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` + भोः शिष्य उत्तिष्ठ प्रातःकालो जातः|| हे शिष्य ! उठ सबेरा हुआ । 
¦ उत्तिष्ठामि । ae उठता FI ` 


आये सर्वे विद्यार्थिन उत्थिता न वा? | ओर सब विद्यार्थी उठे वा नहीं ? 
| ! र ना तु नोत्यिता खलु | अभी तो नहीं उठे हैं। | 
( |` [पि सवोजुत्थापय । उन सब को भी उठा दे । 
| ee | उत्थापिता; । लिड | 
कक Ex: सम्प्रत्यस्माभिः कि RAT १ | इससमयहम को क्या करना चाहिये? 
| आवश्यक शोचादिक कृत्वा सब्ध्या- 
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बट 


चन्दैनम्‌ | 
| आवश्यक कृत्वा सन्ध्योपासिताञ्त; 
| परमस्माभे! कि करणीयम्‌ ? 
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पुनः किमस्यसनीयम्‌ ? फिर किसका अभ्यास करना चाहिये 
यथायोग्यव्यवहाराजुष्ठानाय प्रयत- | यथोचित व्यवहार करने के ह 
| ध्यम्‌ । प्रयत्व करो | if 
¦ कुतोऽनुचितच्यवहारकतुर्ि क्योंकि उलटे व्यवहार करनेहारे 
‘ जायत | | को विद्या ही नहीं होती हर 
| 1 विद्वान्‌ भवितुमद्देति ? कोन भजुष्य विद्वान्‌ होने के योग 
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| यः सदाचारा A पुरुषाथी भवत्‌ ।| जो सत्याचरणशील बुद्धिमान पु 
| ६ ` | षार्थो दो। 7 3s 
कीदृशादाचायादथीत्य पणिडतो | कैसे आचार्य से पढ़ के पण्डित हो: | 
| भाषतु शक्नाति ? .सकता है? 
said) | पूर्ण विद्यावान्‌ वक्ता से। | i 
अथ किमध्यापयिष्यत भवता १. | अब आप इसके अनन्तर हमको द: * 
| पढ़ाइयेगा ? tt 


अष्टाध्यायीमददाभाष्यप्‌ | अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य। .. 
किमनन पठितेन भविष्यति | इसके पढ़ने से क्या होगा! | 
शन्दाथसम्बन्धविज्ञानम्‌ ! शब्द अर्थ ओर सम्बन्धी का यथा । || | 
| | | पा vay 
4 पुनः कमेण किं किमध्येतव्यम्‌ ! | फिर क्रम से क्या २ पढ़ना चादि 47 
` 4 शिक्षाकल्पनिघण्टुनिरुक्कऊन्दोज्यो-| शिक्षा, करप, निघण्डु, निरुक्त, च" 4 
ज्योतिष वेदों के अज्ञ।मीमा ५ 

| [तषाण वदानामङ्गान मामांसाव alt. 

+ शेषिकन्याययागसांख्यवेदान्तान्यु वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य =|. 
Do | वेदान्त उपाङ्ग । आयुर्वेद, ध | 
१ पाशन्याडुषेनुगान्धवाथाजुपवेदान-' गांधवंचेद ओर अर्थवेद उपवेद | £ 
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4 7 द्‌, सामवेद ओर अथर्ववेद को ¦ 
किया । अन्यच्च! ` at | उ 
| न्तरमध्यै वेदित्वा कि काय्येम | a जान के फिर क्या करमा ( 
बाहिये! | ia < र 
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| नामनिकासस्थानफकरण्त ॥ -. 
योग. | तव किन्नामास्ति ! तेरा क्या नाम छै? 
देवदत्तः देवदत्त | 
कोऽभिजनो युवयोवेत्तते ? तुम दोनों का जैन्मदेश कौन है ? 
SAAT | कुरुक्षेत्र देश। . 
| + युष्माक जन्मदेशः को विद्यते ? | तुम्हारा जन्मदेश कोन दै? 
| पञ्चालाः पञ्जाव | 
„वन्तः FACT: १ आप कहां के हो ? 
वये TTT स्मः हम दक्षिणी हैं। ` 
चेः ? वहां आपके निवास की कौन नगरी है'?, 
इम कक निवसन्ति ? ये लोग कहां रहते हैं ? 
नयपाल में । 
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त्वे कि कत्तु गच्छसि ? . 
पाठाय ब्रजामि । 
कस्मादधीषे ? 
यज्ञदत्तात्‌ | 

इमे कुतोऽधीयते १ 

4 विष्णुमित्रात्‌ | 


te AND 


व्यतीता! १ 

पञ्च । . 

4 भवान्‌ कतिवार्षिकः ! 

| ्रयोदशवाषिकः । 

त्वया पठनारम्भः कदा कृतः ? 
यदाहमष्टवारपिकोष्भूवम | 

तब मातापितरो जीवतो न वा ! 
जीवतः । | 

तव कति आतरो भगिन्यश्च ! | 
त्रयो आतरथ्रका भभिन्यस्ति। | 
तेषु त्वं ज्येष्ठस्ते, सा, वा ?. | 


अहमेचाग्रजोऽस्मि | 
तव पितरो विद्वांसौ न वा! 
महाविदांसौ स्त! । 
` तहिं त्वया पित्रोः सकाशात्कुतो न 
. | विद्या गृहीता ? 

 झ्ष्टमवर्षेपर्य्यन्त कृता । ` 
` झत ऊध्व Fal न कृता | 
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किससे पढ़ता है ? । क 
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आप कितने ot के हुए ? 
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तूने पढ़ने का SCT कब किया था! 
जब भें आठ वर्ष का हुआ था। 
तेरे माता पिता जीते हें वा नही! |' 
जीते हैं । जी 
तेरे कितने भाई और बहिन हैं! | 
तीन भाई ओर एक बहिन है। | 
उनमें तू ज्येष्ठ घा तेरे भाई WIM |, 
बहिन | | 

में ही सब से पहिला जन्मा हैं। _ 
तेरे माता पिता विद्या पढे हैं वा नहीं! 
बड़े विद्वान्‌ हैं। . दी 
तो तूने माता पिता से विदया प्र 
क्यों न की ? |! 
आठवें बर्ष पर्यन्त की थी। | 
इससे आगे क्यों न को! 
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| न्तरसध्ययनमव् न जायत | | निरन्तर पढ़ना ही नहीं होता | 


अतःपर ।केयडपपर्यन्तमव्यृष्यसं ? | इसके आगे कितने वर्ष पर्यन्त पढ़ेगा ? 
पञ्चत्रिशद्वपाणि 


| पतीस वष तक | 


शहाशमपकरणुल |. - ४ 


— न डी 


| । अन्यञ्च ग्रह कायव हुल्यन [नरः ओर भी घर में wea काम होने से 


| ~ 
| 


aps तुझ को क्या करने को इच्छा 


। अहाश्रसस्य | 
| किच भा! पुणावचस्य अतान्ट्रयस्य 


! 
शहाश्षप्त की | र 
क्यों जी | जिस को पूर्ण विद्या और 
। परापकारकरणाय से 2 जो जितेन्द्रिय है उस को परोपकार । 
| शास्त्राक्षमस्ति तन्न करिष्पसि ! | करने के लिये संन्यासाअम काञ्रङण ¦ 
| करना शाझ्योक्त है इसको न करोगे ? } 

¥ 
$ 
१ 
{ 
{ 


| कि गृहाश्रमे परोपकारो न भवति १ | क्या गडाक्ष मैं परोपकार नहीं होता? 


याइशः सन्न्यासाश्रमिणा कर्त श- | जेसा संत्यासाथमी खे मनुष्यों का 
' क्ष्यते न तादशो गहाश्रसिणाऽनेक- उपकार दो सकता है वैसा गुदाथमो 


वा | कार्ये: पतिबल्थकत्येना्त्य सत्र | छै तको सकता. क्योकि अनेक | 


कामों की रुकावट से इसका स्त्र 
WAY ही नहीं हो सकता | 


ण नित्य; स्वाध्यायो जातो भोजनस- नित्य का पढ़ना पढ़ावा होगया, | 


३ 
भोजनसमय आया चलना याहिये। | ee 
cc पाकशाल्ामेंग्रतिदिन भोजन | 
के लिये क्या २ पकाया जाता है १. 
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शाकब्नपोदाश्चित्कोदनापूपादयः । 
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[किं वः पायसादिमधुरेषु हुचिनास्ति ! 


अस्ति खलु परन्त्वेतानि कदाचिद्‌ 
; कदाचिद्‌ भवन्ति | 
/ कदाचिच्छष्छुलीश्रीखणडादयोऽपि 
भवन्ति न वा ? 
भवन्ति परन्तु यथत्तुयोगम्‌ | 


सत्यमस्माकमपि सोजनादिकमेव- 
मेव निष्पद्यते । 

त्वं भोजनं करिष्यासे न वा ! 
अद्य न करोम्यजीणेतास्ति | 
अधिकभोजनस्येद्मेव फलम्‌ | 


aN 


बुद्धिमता तु यावज्जीयेते तावदेव 
भुज्यते | 

अतिखल्पे ue शरीरबल हसत्याधि- 
के चातः सबेदा मिताहारी भवेत । 


RB SN 
Pas कक SF ST EY, 


_" 


योऽन्यथाऽऽहारच्यवहारों करोति स 
कथं न दुःखी जायेत ? 

येन शरीराच्छमों क्रियते स नैव 
शरीरसुखमाम्नोति | 


येनात्मना पुरुषार्थी न विधीयते 
तस्यात्मनो बलमाति न जायते | 
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शाक, दाल, कढी, भात, पुआ ओर 
रोटी आदि। | Fi 
क्या आप लोगों की खीर आदि मोहे | 
भोजनों में रुचि नहीं है १ 
है सही परन्तु थे भोजन कक्षो २; 
होते हैँ । । 
कभी पूरी कचोड़ी शिखरन आदि |. 
भी होने है वा नहीं ? | 
होते हें परन्तु जला Be का योग || 
at | | 


ऐसे ही बनते Sl 
तू भोजन करेगा वा नहीं ? 

| आज नहीं करू गा अजीर्णता TEI 

| अधिक भोजन का यही फल है । 
बुद्धिमान पुरुष तो जितना पचे उतना 
ही खाता है । 


बहुत कम ओर अत्यधिक भोजन | 
करने मैं शरीर का बल घटता है|. 
इससे सब दिन मिताऽऽहारी होवे | 
जो उलट पलट आहार ओर व्यवहार 
करता है वह क्‍यों न दुःखी होवे ! 
जो शरीर को प्राप्त होकर परिश्रम । 
नहीं करता घह शरीर के सुख को |. 
प्राप्त नहीं होता । i 
ओ आत्मा से पुरुषाथ' नहीं कर ॥ ; 


न ० त = 52222 oe 


Tee न 


डे हु 


| 
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संस्कतवाक्यप्रबोध; [ 


७ 


io en ee TE ee) 


तस्मात्सरवेसेनष्येयेथाशाक्ि सत्क्रिया 
नित्यं साधनीया 


 देवदत्त ! त्वामहं निमन्त्रये । 


मन्येऽहं कदा खल्यागच्छेयम १ 
Al द्वितीयप्रहरमभ्ये आगन्तव्यभ | 
आगच्छ भो आसनमध्यास्स्व | 
भवता ममोपरि महती Bat कुत 


इससे खव age को यथाशक्ति 
उत्तम कर्मा की साधना नित्य करनी 


चाहिये | 
हे देवदत्त ! सं तुस्हारा निमंत्रण 
करता हुं । 


मैं मानता हं परन्तु किस समय आऊ? 
कल दोपहर द्निचढ़े आना चाहिये। 
हे सुजन | आइये शासन पर बेठिये। 
आप ने मुझ पर बड़ी रुपा की । 


i 
| | देजदेशान्तरपकरणक th 


| 
संवानंतान्‌ जानाताभ महाविद्वांसः | आप इनको जानते हैं ये बड़े विद्वान 


सा “qd ¡ 


किन्नामान एतं कुत्रत्या; खलु ! 


अय्‌ यज्ञदत्तः काशीनिवासी | 


विष्णुमित्रोऽयं कुरुक्षेत्र वास्तव्यः | 

सोमदत्तोयं माथुरः 

अय सुशो TAT: 

अयमाश्वलायनो दाच्तिणात्योऽस्ति | 

अयं जयदेवः पाश्चात्यो वर्तेते । 

| अयं कुमारभट्ट ast विद्यते । 
AT कापिलेय! पाताले निवसति 
अय चित्रभानुहेरिवषेस्थः 


RR RENE NA ee मता 


| यह जयदेव पश्चिमदेशवासी है । 


हँ । 
इनके क्या नाम ओर ये कहां २ के 
रहने वाले हैं ? 

यह यञ्चद्त काशी में निवास करता 
यह विष्णुमित्र कुरुक्षेत्र में बसता है? 
यह सोमदत्त मथुरा में रहता छै । 
यह सुशस्मा पंत में रहता है। 


यह आश्वलायन दक्षिणी हे | 


यह कुमारभट बंगाली है | 


यह कापिलेय पाताल अर्थात्‌ अभे- 
रिका में रहता है। 


यह fata हिमालय से उत्तर व 
हरिवर्ष अर्थात्‌ यूरोप में रहता है। ae es. 
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a a 228 a i ae a na 


_ $ इमौ सुकामसुभद्री चीननिकायौ । | 


अयं सुमित्रो गन्धारस्थायी । 


| अयं सुभटो TE | 
+ इमे पंच सुवीरातिबलसुकर्मसुधर्म- 
शतधन्वानो मारवा? । 
। 
A 
i 
ग 


एते मया आमन्त्रिताः स्वस्वस्था- 
नादांगताः । 
इभे शिवळृष्णगोपालमाधवसु वन्द्र 
प्रक्रममूदेवचित्रसनमहारथा अ- 
रत्याः । 
अहोभाग्य मे यद्‌ भवत्कृपयेतेषा- 
मपि समागमो जातः ) 
| अहमपि सभवतः सर्वानेतान्िमेन्त्र- 
यितुमिच्छामि । 
t NC 4६ 
अस्माभभवन्निमन्त्रणमूरीकृतम्‌ | 


कि पक्कव्यम्‌ ? 


i 

i 

| ययङ्गोक्तुमिच्छास्ति तत्तदाज्ञाप- 
द्‌ 

! 


यथायोग्यमेव प्रक्ृव्यम | 
¦ सत्यमेंवमव करिष्यामि । 
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| 
भवान्‌ देशकालज्ञः कथनेन कि! 


Si MS ae Pts ie YC ०७ geen 


छुकोम ओर खभद चीन केवासो| . 
S| | 
gira गन्धार अर्थात्‌ काबित | | 
कन्धार का रहने घाला @ | | 
Vi 

यह Gwe लंका में जन्मा हे) ' 
खुवीर, अतियल, सुका, खुधमा |. 
शोर शतधन्या ये पांच मारवाड के | 
रहने वाले हैं: । oa 
ये सब येरे बुलाये हुए अपने २घ । | 
से आये छ | ॥ 


शिव, कृष्ण, गोपाल, माधव, gay 
प्रक्रम, Wes, Mera ओर महारय 

नव इस मध्यदेश के Cea वाले 
ह| | 
मेरा बड़ा भाग्य है कि जो आप की ¦ 
कपा से इन खत्वुरुषों को भी मिल्लाप | | 
Ea | 

भी झाप के समेत इन सब का | 
निमन्त्रण करना चाहता इ | 
हमने आप का निमन्त्रण खीकार 
किया । 1 
आप के निमन्त्रण मानने से में बढ़ा | | 
प्रसन्न हुआ परन्तु आपके भोजन ! 
के लिये क्या क्या पकाया जाय! | i 
जिस २ पदार्थ के भोजन की इच्छा 
हो उस २ की Star कीजिये | | 


a mr ला" 


| 


| 
{ 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
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= * संस्क्तवाक्यप्रवोध: ॥ | a 
iis IIA A I OH SNP मे मनेन मरउ BA | 
उत्तिष्ठत भोजनसथ ए पाकः | wisd भोजनसमय आया पाक 
सिद्धो वत्तेते | न. | 

मो मृत्य ! पाद्यमध्येशावसनीय | हे नोकर ! इन को पग हाथ मुख 
जले देहि । घोने के लिये जल दे । 


इद्मानीतं शृह्यताम्‌। 

भोः पाचकाः सर्वान्‌ पदार्थात्‌ 
| ऋष परिवेविष्ट | 

मुञ्जीध्वस्‌ | 
। मस्य सर्वे पदाथोः श्रेष्ठा जाता 
अत्यु्तमाः सस्पन्नाः कि कथनीयप | 
¦ भवता किंचित पायसं ग्राह्म वा 
| यस्यच्छःशर्त्‌ । 
: अभू्त 


नक कज सू. 


Se दषा, स्म) 


जलं देहि | 

शुह्यतामू ¦ 

तास्बूलादीन्यानीयंताम्‌ । 
| ईसन सान्त गुन्लु । 


nn 
——— 


| 
तशुंतिष्ठत । 
i 


इदानीं सभायां काचिचच्नो विधेया। 


g 


धम्मः किलबणोञ्स्तीति पच्छामि ? 
३ 
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` हे पाचक लोगो ! सब पदार्था को 


. भोजन कीजिये । 


| तो डठिये । 


ये हैं लीजिये । 


सककायकरणाचू ॥ 


में पूछता हूं कि धम्मं का क्या ल्लः ` a 


यह लाया लीजिये। 


क्रम से परोसो । 


भोजन के सब पदार्थ अचह हुए हैं 
वा नहीं। 

क्या कहना है बड़े उत्तम हुए हैं ।. 
आप थोड़ीसी खीर लीजिये वा जि- 
सकी इच्छा हो | 


बहुत रुचि से भोजन कि 
a या तृप्त हो 


जल दे | 
लीजिये | 
पान AES इलायची आदि लाओ | 


अव सभा में कुछ वार्तालाप करना { 
चाहिये 


न 


क्षण है? 


ne, OO 


‘ 


oe > RT eee 
Ls न्यु y 2 : 
८ हि ¥ 4 i teat 4 
SS A, 
rt 7 


ह राजा का भावेतु शक्नोति ! 
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१० - श्संस्कृतवाक्यप्रबोधः॥ शफी 
वेदप्रतिपाद्यो न्याय्यः पक्षपातर- | वेदोक्त ATTRA पक्षपातरहित 
| हितो यश्च परोपकारसत्याऽऽचर- | ओर जो पाया वकास तया घा 
A चरणयुक्त छ उ च जानना | 
{roe va 
इश्वर! कोऽस्तीति AE ? ईश्वर किसको कहते हैं आप कहिये! | 
यः सचिदानन्दस्वरूप; सत्यगुण- | जो सव्चिदानन्द्स्वरूप और जिसके 
कमेस्वभाव) । गुण कर्म स्वभाव सत्य हो हैं वह 
| ईश्वर कहाता हे! 6 


मनुष्ये! परस्परं कथं वत्तितव्यम्‌? | मनुष्यों को एक दूसरे के साथ कैसे | 
कसे वत्तंना चाहिये ? 


घम्मसुशीलतापरोपकारे। सह य- | धर्म, श्रेष्ठ स्वभाव ओर परोपकार | 
थायोग्यम | के साथ जिनसे जेसा व्यवहार करना | | 
मै योग्य हो वैसा ही उनसे ada 
चाहिये | 


अय्यावकहचककाहराजमकरणक ॥ 


अस्मिन्नायोवत्त पुरा के के चक्रव | इस seated देश में पहिले कोन |. 
त्तिराजाअ भूवन्‌ ? ` ` | कोन चक्रवर्ती राजा हुए हैं? 
स्वयश्वाया युधाष्टठेरपयन्ताः । | स्वयम्भू से लेके युधिष्ठिर पर्य्यन्त। || 
चक्रवर्तिशब्द्स्य कः पदार्थः ? | चक्रवत्ति शब्द्‌ का क्या अर्थ है! || 


य॒ एकस्मिन्‌ भूगोले स्वकीयामाज्ञां | जो एक भूगोल भर में अपनी राज | 
प्रवत्तायितु समथो! । नीतिरूप आज्ञा को चलाने में समर्थ | 
a I 


ते कीडशीमाज्ञां प्राचीचरन्‌ ? वे कैसी आज्ञा का प्रचार करते थे! | 
यया धार्मिकाणां पालनं दुशनां | जिससे धमियों का पालन और दु | 
Ted च भवेत्‌ | ` का AST होवे | ह. . 


। राजकजालक्तणराजनीत्यनीतिफ्करणस ॥| 


पम म ee 


| राजा कौन हो सकता है ? | 


2200 49 फि NE Ite I I I te ome oo 
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= संस्क्रतवाक्यप्रवोध: ॥ ` ११ 


a a nm नाग 
Fr is CS I NE IE SO SOUS PUSS नक” 


यो धामिकाणां सभाया अधिपति- | जो धर्मात्माओं को सभा का सभा- 
स्वे योग्यो भवेत्‌ | पति होने योग्य होवे । 
यः प्रजां पीड़यित्वा स्वार्थ साधयेत्‌ | जो प्रजा को दु:ख देकर अपना प्रयो- 


स राजा भवितुमहोऽस्ति न बा ? | जन साधे वह राजा हो सकता है 
चा नहीं १ - 


नहि नहि नहि स तु दस्युः खलु। | नहीं नहीं नहीं वह तो डाकू ही है। 
था राजद्राहणा सा तु न प्रजा | जो राजव्यवहार में विरोध करे वह 
। न्तु स्तेनतुल्या मन्तव्या | प्रजा तो नहीं किन्तु उसको चोर के 
समान जानना चाहिये | 

केसे AGT प्रजा होने को योग्य हैं ? 
जो धर्मात्मा ओर निरन्तर राजा के 
प्रियकारी हों । 

राजसस्बन्धी "्रुषों को भी बसे ही 
प्रजा के प्रिय करने में सदा रहना 


® 


कथंभूताः जनाः प्रजा भवितुमहीः ! 
} थे धार्मिकाः सततं राजप्रियकारिणः। 


। 4 राजपुरुषेरप्येवमेव प्रजाग्रियकारिसिः 
। सदा भवितव्यम्‌ । : 


2274 चाहिये । 
_ शॉद्युकशकरणफकरण्क ॥ 


| एते शजुमिः सह कथं वर्तेरन्‌ ! | ये लोग शत्रुओं के साथ केरे वसे ? 
राजप्रजोत्तमपुरुषेररय! सामदाम- | राजा ओर प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को 


दण्डमेदैवेशमानेयाः । | योग्य है कि आरियों को (साम) 
| मिलाप ( दाम) ग्रपदरड और 
| ( दण्ड ) उनको दणड ( भेद ) आ- 
| पस में उनको फोड़ देना उनसे वश 
कि Jee में करना चाहिये। 
। दा स्वराज्यप्रजासनाकोषधमवि- | सब दिन ae राज्य, प्रजा, सेना, , 
| दासुशिक्ता वद्धनीयाः । कोष, विया ओर श्रेष्ठ शिक्षा : 
| बढ़ाते रहना चाहिये। 


| 
| + यथाव्वमोवियादृष्टशिचादस्युचोरा-| जिस मकार से अधर्म, अविद्या, | 
| | दयो न बद्धेरंस्तथा सततमलुष्ठे- | इरी शिक्षा, डाकू और चोर आदि {| 
बम | | न बढ़ वेसा निरन्तर पुरुषार्थ करना † [| 
| “2 | ७. ` ` ` 
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| | ३२ ` 
A घामिकेः सह कदापि न योद्धव्यप्‌। 
`} निर्जिता अपि दुष्टा विनयेन सः 
१ त्कतेव्याः । 

राजप्रजाजना; प्राणवत्‌ परस्परं 
संपोष्य सुखिनो भवन्तु | 

. कषिते क्षयरोगवदु भे विनश्यतः | 


A सदा ब्रहमचर्येण विद्यया च शरी. 
१ रात्मबलमेधनीयम्‌ । 


यथा दशकाल पुरुषार्थन यथावत्‌ 


वेश्या! कथं TAT ? 
| सचा देशभाषा लेखाव्यवहार च 
“विज्ञाय पशुपालनक्रयविक्रयादिः 

पारकुसीदवृद्धिकृषिकम ~ 0 
व्यापारुसीदवृद्धिकषिकमाणि q- 
मेण कुवेन्तः । 


4 इति वेदितव्यम्‌ | 


FE ee 
५ yee 


; SISA YO 


सस्छतवाक्यमरबोधः ॥ 


क. 


कमाण कृत्वा सवंथा सुखायंतव्यभू | ठीक कर्म करके लब प्रकार सुखी 


हेश्यव्यकहारपकरणन ॥ 


eee ee 


कुसीद्हणफ्करणम्‌ ॥ tk 


“| यचेकवारन्दद्याद्‌ गृह्णीयाच्च तहि | जो एक बार दें लें तो ६ 
कुसीदददध्या वैगुण्ये घमोऽधिकेऽधर्म| सदित मूलधन दिगुण तक 
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नए होजोते 


ae हः 
धर्मात्माओं के साथ कभी लडाई न | 
करनी चाहिये । , 

पराजित किये शञूओं का भी विनय 
के साथ सान्य करना चाहिये | 

राजा ओर प्रजा प्राण के तुल्य एक. 
दुसरे की पुष्टि करके सदा सुखी रहे 
एक दुसर को निल करने से ल्मा 
रोग के समान दोनों निर्बल होकर 


aa काल मैं ब्रह्मचर्यं ओर विद्या पे 
शरीर ओर आत्मा का बल बढ़ाते | 
स्ड्ना चाहिये | 


देश काल के अनुसार TIA से टीक 
बनिये लोग केसे वते ? | 


सब देशभाषा ओर et को ae 
ठीक जानकर पशुओं की रक्षा ले 
देन आदि व्यवहार = र्‌ 
खेतीकर्स धर्म के साथ करते हुए | 


माजा — 


रहना चाहिये। 


"1 : 2 


at ओर अधिक लेने में अ 
होता है ऐसा जानना चाहिये। , ह 


|| 
| | 
| 


get Aa tt vit tate tet १६ 
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h | - SR पाक्यप्रयोथ! ॥ ३ 


ocr mn cn IN .... MS 
'प्रतिमासं प्रतिवर्षं वा यदि कुसीदं | जो महीने २ में अथवा वर्ष २ में व्याज 
TAMIA समूलं द्विगुणं धनमा- | लेता जाय तो जव दूना चन आजाय 

गच्छेत्तदा मूलमपि त्याज्यम्‌ | फिर आगे कुछ झी न लेना चाहिये | 


नोकादिमनरदियालनफकरणू ॥ 


H 
eo 


त्वं नोकाश्चालयसि नवा? तू नाव चलाता है वा नहीं? 
चालयामि | चलाता हूं | 
नदीषु वा सम्नुद्रेघु ? नदियों अथवा सुरों में ? 
. उभयत्र चालयामि । दोनों में चलाता हुं । 
। कस्यान्दिशि कस्मिन्देशे गच्छन्ति? किस दिशा ओर किस देश में जाती 
( हैं ? 


Ec एदे शपः $ दिशाओं 
वाछु ey पातासद्शप्यन्तस्‌ | | सर्व दिशाओं में पातालदेश अर्थात्‌ 
| अमेरिका देश पर्य्यग्त । 


ताः कीदृश्यः सन्ति केन चलस्ति? | व नौका कैसी ओर किससे चलती 
| कै ? 
| 


pig 


केवत्तेचाय्वन्निजलकलावाष्पादिमिः। मञ्चाद वाय अभि जल कलायन्त्र 


आर साफ आदि से | 
| 


६ याः पुरुषाश्चालयान्ति ता seat: | जिनको मनुष्य चलाते हैं वे छोटी २ 
या महत्यस्ता वाय्वादिभिश्चाल्यन्ते ee अ जौ pe pel वे वायु 
RUT SN चलाइ जात उन 
| ताश्राश्वतर 
| ाशराशवतरीश्यामकशारवाख्याः स | अश्वतरी और श्यामकर्णाश्व आदि 
INES ee | नाम हूँ 
| विमानादिभिरपि सर्वत्र गच्छामश्च। | और विमान आदि से ede झाया जै 
i tid जाया करते हैं 
Sp कक करणम bb 
अस्य किम्मूल्यमू ! इसका क्या मूल्य है? सका क्या मूल्य वै? म 


पञ्चरूप्याणे। _ | पांचरुपये। | 


“ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vid ala 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१ Pate aa Af Ait = 20 


= 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 


१४ संस्क्ृतवाक्यप्रबोध: — 
| 
गुहाणंद TE दाह | लीजिये पांच रुपये यह वस्न दीजिये| | 
अद्यरवो शृतस्य BIST? ` | आज कल घी का क्या भाव ३ ५ 
पुद्रेकया सपादप्रस्थं विक्रीणते । | एक रुपया का सवासेर बेचते हैं । 
गुडस्य को भाव; ! गुड का क्या भाव है? 
अष्टाम; पणरकसरकमात्र ददति । | दो आने का एक सेर भर देते है| 
त्वमापण गच्छ एलामानय | | तू दूकान पर जा इलायची ले आ। | 
आनीता गृहाण | ले आया लीजिये । , | 
कस्य हई दधिदुग्ध अच्छे ्राप्नुतः! | किसकी दूकान पर दूध और दही 
अच्छे मिलते हैं 
धनपालस्य | . | धनपाल की | | 
स सत्येनेव क्रयविक्रयो करोति | | वह सत्य ही से लेन देन करता al | 
श्रीपतिवोणिकी इशोऽस्ति ? | श्रीपति बनियां केसा है! | 
स मिथ्याकारी । वह झूठा है । 
अस्मिन्संवत्सरे कियांज्ञाभो व्ययश्च | इस वर्ष में कितना लाभ ओर खर्च | 
जातः ? ear? | 
पंच लत्ताणि लाभो लक्षद्वयस्य | पांच लाख रुपये लाभ ओर दो लाव | 
व्ययश्र । खर्च हुए | | 
4 मम खन्वस्मिन्‌ वर्षे लक्षत्रयस्य | मेरे तो इस वर्ष में तीन लाख को। 
4 हानिजोता | हानि होगई। र 
४ कस्तूरी कस्मादानीयते ! | कस्तूरी कहां से लाई जाती है! |. 
नयपालातू । | नयपाल से । : 
`  बहुमूल्यमाविक कुत आनयन्ति ! | दुशाले आदि कहां से लाते हैं! | 
| कश्मीर से | क म 


_+ करमीरात्‌ । 


“णा -.-----.-.-. 
a 


गमनागमनफकरणम्‌ ॥ | 


.| कहां जाते हो ? 
पटनेको) 


` $ कुत्र गच्छसि ! 
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> | नि . ॥ १५ 
ही | "TT 
| । ? कदाऽऽगमिष्यसि ! कब आओगे ? 
|| + एकमासं । एक महीने में । 
स छ गतः? वह कहां गया ? 
शाकमानेतुम्‌ । शाक लेने को । 
च्तछक्फकफकरणहम ॥ 
कषत्राणि कषन्तु | | जोतो | 
बीजान्युप्तानि न वा ? बीज बोये वा नहीं ? 
उप्ताने । बोदिये | 
आस्मिन्‌ क्षेत्रे किमुप्तंम ? इस खेत में क्या बोया है? 
METS | घान | 
एतसिन्‌ ? इस में ? 
गोधूमा? । गेहूं । 
अस्मिन्‌ कि वपन्ति ? इस खेत में क्या बोते हैं ? 
' ¦ तिलमुदगमाषाढकी। । | तिल मूंग उड़द और अरहर । 
। १ एतसिन्‌ किमुप्यते ? इस में क्या बोया जाता है ? 
| यवा; | जो। 
| शस्यच्छेदनफकरणक्‌ ॥ 
= 
पेश्नति केदारा | 
। † संप्रति + पक्का! | इस समय खेत पक गये हैं । 


यादे पक्का; Wee लुनन्तु । | जो पक गये हों तो काटो । 

इदानीं कृषीवला अन्योन्यकेदारान्‌ | इस समय खेती करने वाले आपस 

व्यतिलुनन्ति में एक दूसरे का पारापारी खेत 
काटते हें 

एपमा थान्याने प्रभूतानि जातानि इसर साल में धान्य 


अत एवकसा मुद्राया गाधूमाः पहु र 
TENE 


इसी से एक रुपये के गेहूं एक मन † 


TY cen UTES I 


os 
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| त्ित्रिप्रस्थप्‌ | 
{ तलस्य कियन्मूल्यम्‌ ! 
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Dt et te ne BS Ri a तिजका मशलिल सीताले हर्ति तन सनक... 


SS 220 कट Me 
खारीग्रामिता अन्यानि तण्डुला- | और चांवल आदि अन्न भी मन | 
। दीन्यपि किंचिदधिकन्यूनानि मि- | छुछ अधिक न्यून मिलते हैं। ,| 


ENN 


। गकाविदोहनपारिमा 
aa 


~~ 


५ इय गोदुग्ध ददाति न बा! 

| ददाति । 

+ इयं महिषी किद्दुग्धं ददाति ! 
' दश प्रस्थाः | 

| तवाऽजावयः सन्ति न वा 
सन्ति) 

प्रतिदिन ते कियद्दुण्धं जायते ? 
पञ्च खाये! | | 

नित्यं किंपरिमाणे घृतनवनीते 
wags !_ 
_साद्वद्वादशप्रस्थै । 
Tae कियद्‌ शुज्यते 
` विक्रीयते | 

` साधाद्वप्रस्थ भुन्यत दशप्रस्थं च 
` विक्रीयते । | 


कियश्च 


र एतदूप्येकेन कियन्‌ मिलति ? 


~ 
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| बकप 
| यह गो दूध देती है चा नहीं ? 


०७ ~~ ~ 
यह भस कितना दूध देती हे? . 


क्रवावक्रणावफकरणच ॥ 


| तीन तीन खेर | 


करणाय ७ 


देती = । 


दृश सेर । 

तेरे बकरी भेड़ हें चा नहीं ? 
de 

छ | | 
नित्य तेर कितना दूध होता है! | 
पाँच सन । | 
प्रतिदिन कितना घी ओर मक्खन. | | 
होता |. 
साढ़े बारह AT | 


| 
जेर! 


कितना बिकता है ? 


अढाई सेर खाया जाता ओर दश || 


सेर बिकता हे । है।.. “ही | 
5 


ये घी ओर मक्खन एक रुपया 18 hi 
कितना मिलता है? | र; 


तेल का क्या मूल्य हे? 
LEN AE AE ANE MEN gf ६१३०, a Ne ta ty ७४-५७: 


| 
! 
Hie = : 
| = ANB Te oid BY NA TE DPI Bete Brora! 
° 
| न्त; नगर ४ 
| थ्व र % : 
॥ i ~ > 
a 8 छा iF 
en me _ 4. ओककफफ8सहफकक नस ॉाचैचंननन् न ेिकक२ व िओतओओ SRR Sa a a mE . 
९ NA: 
4 
| 
| दास्यासे 


ग्रातमास बुद्राद्गम्‌ | प्रतिमहीने आठआना | 


‘| 
। 
2 
|| 
1 
। 
| 
। 
| 
101 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
51 
Py 
$1 
{A 
‘| 
| 
ia 
ae 
ie] 
है | 
॥ 
ay 
tet 
| 
४. 
12 
| ` 
| 1) 


भो राजन्‌! ममायमृणं न ददाति। | हे राजन ! मेरा यह ऋणनहोदिता। 


आस्त | - है] 
| Talay | तो लाझो । 
। १ मागी आनीतोञ्यमस्ति | | लाया यह है । 
। न RRR NS A A Ee Ne SS 
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OE OB ABO SINR DA NE TUNE NENT ME EY TP AS 


सस्कतवाक्यप्रबोधः ॥ १७ + 


| 


छुद्रापादन सटकद्वय प्राप्यते। | चार आने का दो सेर मिलता है । 
आस्मन्नगर कति हट्टास्सान्त ? | इस नगर में कितनी दूकानें हैं १ 
पञ्चसहस्राण | पांचहजार | 9 


कुरा दपकरण क bk 


शत मुद्रा देहि । सौ रुपये दीजिये । 
cane परन्तु ।केयत्‌ ङुसीद्‌ | दूगा परन्तु कितना व्याज देगा ? 


उक्तकणोकमणफकण्ण्खः ॥ 


भो अधमण ! यावद्धनं त्वया | हे ऋणिया ! जो धन तूने पहिले 


पूव गृहात तादेदानीं देहि | लिया था वह अब दे | 

मम साग्रत तु दातु सामथ्यं नास्त | | भेरा इस समय तो देने का साम्यं 
नहीं है । 

कदा दास्यासे ? . कब देगा? 

मासद्वयाञ्चन्तरम्‌ । दो महीने के पोछे । 


यद्यतावात समय न दास्यासे जो तू इतने समय में न देगा तो राज़- 
चेत्तहिं राजानेयमानिग्रहीष्यामि | | प्रबन्ध से पकड़ा के लू'गा | 
यद्यव कुय्या Te तथ ग्रहीतव्यम्‌ | जो ऐसा करू तो aa हो लेना । 


रजफ्जारस्कन्क्फकरशु्र ॥। 


4 
fT" i" IS DU DY DIDDY DS SU DH 


यदा तेन गृहीत तदानीन्तन! | जब उसने लिया था उस समय का 
कात्‌ साक्षी वत्ते न वा? | कोई साक्षी वत्तंमान है वा नहीं ! 


RI SS A | 


३ 
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eA NSE ana. ` 


gre | 
i rc संस्छतवाक्यप्रबोधः ॥ ह 
a I | 
( र हायर फु ६ | 
ह ie | 
k भोः सार्विस्त्वमत्र किश्चिज्जानासि | हे साक्षी ! तू इस विषय में ge) 
| नचा? जानता है चा नहीँ? | | | 

जानामि ॥ जानता हूं । | 


सत्यं वदामि | 

अस्थादनेन मत्समचे TEM TRI 
गृहीताः 

८ आ मृत्य ! ते शीघसानय । 
खानयामि | 

गच्छ राजसभायां राज्ञा त्वसाहू- 
aster | 

चलामि । 

भो राजचुपस्थितस्स! । ; 
त्वया5्स्यश कुतो नादायि ! 
अस्पिन्‌ समये तु मस सामथ्ये- 
नास्ति षण्मासानन्तरं दास्यामि 
पुनरविलम्बन्तु न करिष्यसि ! 
महाराज ! कदापि न करिष्यासि। 
अच्छ गच्छ धनपाल यदि सपे 
प्रास्ययं न AVN तर्न नि 
दापयिष्यासिं । 

अर्यः मम शतं मुद्रा गृही व्वाउधुना 
न ददाति । 


Co ला 


| किंच भो यद्य बदति तस्‌ सत्य 
| चवा! 


reer पु? हु" BRIN ao क pie aa Et २१०० ९१००१ ENE 
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यादशं जानासि ताइशं सत्य जूहि। 


जैसा जानता है TAT सच कह। | | 
सत्य कहता हूं । क . | 
इससे इससे At सामने सहस्त्र रुपये ! 
सिये थे। | | 
नोकर | उसको जल्दी ल्षेआ | | 

| 

| 


| 
a 
| 


| 
लाता हूं । | 
चल राजसभा में राजा ने तुभको 
बुलाया है। | 
चलता हु । 

हे राजन | वह आया है । 


परन्तु छ; महीने के पीछे द.गा। । 
फिर देर तो न करेगा / | | 
महाराज ! कभी न करूगा। | 


maw में न देगा तो इसको प छ! 
के दिलादू'गा । a 


यह शेरे सो रुपये लेके अब नहीं देती।| 


है 


क्योंजी जो यद कहना है वह स | 
है चा नहीं ? | 


| 


| 
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गमे नाकको लि te gE et टन oO Go Bh मबाट मेन नाले उँ 


सस्कतवाक्यप्रबोध' ॥ 


मेथ्यवा5स्ति | झूठ ही है। 
हन्तु जानाम्याप्‌ नाऽस्य मुद्रा | तो जानता भी नहीं 1 
मया कदा सकता? | रुपये मेने कब लिये थे | 
उभयास्साक्षणः सान्त न वा ! | दोनों के खाक्षी लोग हें वा नहीं हैं ? 
सान्त । = | 
कुत्र वत्तन्ते ! कहां घत्त॑मान हैं? . | | 
इस उपातिष्ठन्त | 3 ये खड़े हैं। | 
अनेन युष्माक समचे शतं मुद्रा | इसने तुम्हारे सामने सो रुपये दिये 
दत्ता न वा वा नहीं ? | 
दत्तास्तु खलु | निश्चित दिये तो } 
अनेन शतं मुद्रा गृहीता न वा ? | इसने सौ रुपये लिये बा नहीं ? / 
वयं न जानीस! | हम नहीं जानते | १ 
प्राइविवाकेनोक्कम्‌ । वकील ने कहा | i 
अयमस्य साक्षिणश्च सर्वे मिथ्या- | यह ओर इसके साक्षी लोग सव 
वादिन। सन्ति । सू ड बोलने बाले हैं । 
कुत इदमेतेषा परस्परं विरुद्धव- | क्योंकि यह इन लोगों का वचन पर- 


चोऽस्ति । स्पर विरुद्ध है । | 
यतस्त्वया मिथ्यालापितमतएव त- | जिससे तूने कू ठ बोला इसी कारण ! 
वेकसेवत्सरपरयेन्त कारागृहे बन्धः | तेरा एक वर्ष तक बस्दीघर में बच्चन । 
क्रियते | किया जाता छै। । 
अयधुत्तमणस्त्वदायान्‌ पदाशान्‌ | यह सेठ तेरे पदाथा को लेकर अथवा 
गृहीत्वा विक्रीय वा स्वश्‌ ग्रही- | बेच के अपने ऋण को ले लेया | 
ष्यति । 

अयं मदीयानि पञ्चशतानि रूष्या- | यह फंचसौ रुपये लेकर नहीं १ 
शि deat न ददाति । देता | 

कुतो न ददासि ! लू क्यों नहीं देता ! 

मया नव गृहीताः कथं दद्याम्‌ ? | मैंने लिये हो तहो कैसे दू" १ 
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SO जि टम“? कमो, न } 
nn | 
२ © सस्कृतवाक्यप्रबोधः॥ | 
oo मने ममेम ममेम को कावा न | a 
Th 
i SI 


अयम्मम लखाडस्त पश्य तमू । | यह मेरा लेख है देखिये इसको | | 
आनय । | | लाओ। | 
गृह्यताम्‌ | | | लीजिये । | । 
अयं लेखो मिथ्या प्रतिभाति । | यड लेख झां ठ मालूम पड़ता है | | 
तस्मात्‌ त्वं षण्मासान्‌ काराग्रहे | इससे तू छः महीने वन्दी मेर | 


१ वस तवमे साक्षेणश्च हो द्वा मासा | ओर तेरे areal भी दो दो महीने 
तत्रच चसयुः | वही रहें । 


४४४४000000 mm 
i 


सच्याावकफकळरणाय bb 


La 


| 

॥ 
2 है | | भा मङ्लदास ! सवाथ केड्ये क 
y | रिष्यासि ? 


> 


तम त 


मंगलदास ! सेवा के लिये नोकरी 


re ne ० 


[a 


4 
fv 

61 

= 

ano 
~ 


| 
| 
| 
| 
: 
कि प्रतिसास मासक ग्रहीतामि | तिमडीने कितना बेतन लिया 
च्छासे ! | चाहता 
| 
| 


/ ay 
०७ 
~ — ee ~ "णा 


पञ्च रुप्पाण । पांच रुपये | 
a चद्यथायाग्या- प- | मं 
रिचय्यां वधया | सेवा हो सकेगी । Ne 
यदाह भवन्त सावेष्य तदा भवा- | जब में आपकी सेवा करू'गा तब 1 |: 
नाप प्रसन्न एव भविष्यति । | आप भो प्रसन्न. ही होंगे। 


म इतना TT जो तुम से ठीक २। 


दन्तधावनमानय | । दातून ले ST । 
स्नानाथे जलमानय | नहाने के लिये जल ला । 
उत्तरीयं वस्रं देहि । अंगोछा दे | 
आसन स्थापय | आसन रख | 

पाक कुरु । रसोई कर | 


poe URAL आदि उत्तम बना | ae 


॥ NE AONE NE eA PONE SN An कला कै? र ; "छै 
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वसस्छतवास्यमबोध' ॥ २१ 


a 


पापा 


Peo अ न डोके “रले Ta नि Fe ho हन) i, MG. PS RED SS NP WH SO EE लि Te 


अद्य कि कि कुयोम्‌ ९ आज क्या २ करू ? £ 
पायसमोदकोदनश्वपरोटिकाशा- | खीर, लडडू, चावल, दाल, रोटी, 
कान्युपच्यञ्जनाद।ने च । | शाक अर चटनी आदि भी | 


ह 

) 

|; 
1 
a 
A 
V 


nn पालामा 


पन्त क कर ३४४ ११ 


——— + ->> ___ __ ee ee लागत. ->--<->>>>>>>>>>>-:२>>>>>>>>>>>>> 


नित्यप्रति कि वेतनं दाल्यासे ? | नित्यप्रति क्या नोकरी दोगे १ 
ग्रत्यह द्वादश पणाः | प्रतिदिन बारह पेसे । 

AMIN Bel पट्टे प्रचालनी- | कपड़े चिकने साफ़ पत्थर की gear 
यान । पर धोने चाहिये | 


| 
गा वने चारय | | गाये वन में चस । 
f 
& 
॥ 


पुष्पवाटिकायां गन्तव्यमस्ति । | फूलों की वग्नीची में आना हे । 
ग्राम पके वा नहीं १ 
पके हैं। 

जूते खाओ | 


Manas Gata न वा ? 
पक्षाने सान्त | 
उपानहावानय । 


जन्त TTL tt 


अय WHEAT छ गच्छात यह जाल पंगड़ी वाला कहां जाता | 


स्क 
स्वशुहस्‌ | झपने घर को | i 
अस्य कदा जन्माऽभूत्‌ : इसका कब जन्म EMAL ; 
पञ्च सवत्सरा अताता;, | पांच यष बोते । - - aS 
WAT गन्तव्यः । | कल गांव जाना चाहिये । 
| 


गमिष्यामि | 
| भवान्‌ WI! FT गन्ता ? 
` अयोध्याम्‌ । ` 

' तत्र कि कायेमस्ति 2 


Ssh २ 
शाप कल कहां जाओगे १ _ 


| 2 ET IE TR अ डा डा कन कअ ‘4 


आषध सस्य पथ्य कराषि न वा ? | ओषधि का सेवन करके पथ्य त | 


| क्रियते परन्तु सुवेधो न मिसति क. | करता तो हूं परन्तु अच्छा वैर 
} विद्य! सम्यक परीक्ष्योषधं दद्यात्‌ | कोई नहीं मिलता कि जो ३ 


| तृषाऽस्ति चेज्जल पिव । `. 
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२२ सस्कृतवाक्ष्यप्रबोधः ॥ | 
मित्र; सह मेलनं कत्तेव्यमास्ति । | मित्रो के खाथ मेल कर्तव्य है। | । 
कदागतोऽसि ? कब आया है ? qe 
इदार्नामेवा55गच्छामि । | अभी आता हूं । | 
a न त ae 


अथ रागगकरण स्‌ lt 


अस्य. HET रोगो बत्तेते ? इसको किस प्रकार का रोग है! | | 


जीणेज्वरोस्ति । जीणंज्वर है । | 
आषधं देहि । HTT दे । | 
ददामि | + See देता हूं । | 
परन्तु पथ्य सदा कृत्तेब्य Hat | परन्तु पथ्य सदा करना चाहिये | ' 
नहि षध्येन विना रोगो निवत्तेते | | FR पथ्य के विना रोग निवृत्त | 
श होता | | 
अय कुपथ्यकारत्वात्‌ सदा यह कुपथ्यकारी होने से लदा रोगी | | 
धत | ता = | 
अस्य पित्तकोपो वरते | | इसको पित्त कोप है। ॥ 
मम कफो बद्धंत ओपधे देहि | | मेरे कफ बढ़ता जाता है औषध 
दीजिये | 


निदानं कृत्वा दास्यामि | रोग की परीक्षा करकेदूगा। || 


अस्य महान्‌ कासशासोउस्ति | 


| 


NG प्र 

aN ~ _ S । । i 

मम शरीरे तु वातव्याधिव्रेत्तेते । | भेरे शरीर में तो वालव्याधि है। | | 
संग्रहणी Raa न वा संभ्रहणी छूटी वा नहीं ! | 
अद्यपयन्तन्तु न निष्टां । „ | आज तक तो नहीं छूटी। 


हो वा नहीं? 


| प्रकार परीक्षा करके औषध देवे। || 
' प्यास हो तो जल पी। 2 
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सँस्कतवाक्यप्रबोध; ॥ र २३ 


शख्स“ a ee] का 02. या 


(० क्तककरणन bb 
इदानीं शीत निटत्तमुष्णसमय | श्रब तो शीत निवृत्त हुआ गरमी का 


आगत! | समय आया | i 

हेमन्ते कव स्थितः ? . | जाडे में कहां रहो थो ? 

बंगेघु | ` | बङ्गाल में । 

पश्य ! मेथोन्नतिं कथं गजेति वि- | देखो ! मेघ की बढ़ती, कैसा asin ¦ 
झ॒द्द्योतते च । आर बिज्ञुली चमकती है 


अद्य महती दृष्टिजोता यया तड़ागा | आज बड़ी वर्षा हुई जिससे तालाव 
नद्यश्च पूरिताः । | और नदियां भर गई । 

TU, मयूराः सुशब्दयन्ति | खुनो, मोर अच्छा शब्द करते हैं । 
कस्मात्‌ स्थानादागतः ? किस स्थान से आया? 
जङ्गलात्‌ | जङ्गल से । 

तत्र त्वया कदापि सिंहो हृष्टो न | वहाँ तूने कभी सिंह भो देखा था 
चा ? वा नहीं ? 

बहुवारं दृष्ट! । कई वेर देखा | 

नदी पूणा वत्तते कथमागत; ? | नदी भरी है कसे आया ? 
नाकमा । नाव से। 

आरोहत हस्तिनं गच्छेम । चढ़ो हाथी पर चले | 
अहन्तु रथेनागच्छामि। में तो रथ से आता इं । 

` अहमश्वोपरि स्थित्वा गच्छेयं शि- में घोड़े पर चढ़ के जाऊं अथवा 
विकायां वा ? पालकी पर ? 

पश्य ! शारदं नभः कथं निमेलं | देखो शरदऋत का आकाश कैसा 
वत्तेते | निर्मल दै। ee 
. चन्द्र उदितो न वा ? चन्द्रमा उगा चा नहीं ? 
| इदानीन्तु नोदितः खनु। ` 
1 कीदृश्यस्तारकाः प्रकाशन्ते | 


PEP DE DT HT ९-2 Nt Ratt Ail ne A orem A 
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सर्योदयाच्चलज्नागच्छामि | | सूर्योदय खे चलता हुआ आताइ 
क्कापि भोजनं कृतन्न वा ? कहीं भोजन किया चा नहीं? । 
कृतम्मध्याद्वात्‌ प्राक्‌ । किया था दोपहर से पहले। | 
अधुनाअत्र कत्तेव्यभू | | छाब यहाँ कीजिये । 1 
करिष्यामि । | करू गा | - 
oe a ae a | 

TESS Sr पुरुष हा पचकरणम्‌ १ | 


त्वया कीइशो बिवाह? कृतः ? | तूनेकिसप्रकारका विवाह किया था 


TIT | स्वयंवर | i 
खथनुकूलास्तिन वा ? eit अड वा नहीं ? | 
सबथाऽनुकूलाऽस्त | | सव प्रकार से अनुकूल है | | 
कत्यपत्यानि जातानि सन्ति! | | कितने लड़के हुए हैं ? न 
| चत्वारः पुत्रा दे कन्ये च ! चार पुत्र ओर दो कन्या | | 
| स्वामिन्नमस्ते । स्वामीजी, नमस्ते अर्थात्‌ म श्राप | 


| 

| का सत्कार करती हूं । 

नमस्त प्रिये | नमस्ते प्रिया । of 
: का चित्सवामठुज्ञापय । | किसी सेवा की आज्ञा करिये। | 
सयैव समसे पुनराहापनस्य का- | सव प्रकार की सेवा करती ही ही || 
पश्यकताजर्त | ः फिर आशा कराने की क्या आवश्य: | 

न | कता है । ह 

| आज आपनेश्रम किया है इस कारण | 

| गरम जल से स्नान करना चाहिये ॥ 

| लीजिये यह जल ओर आसन। || 

| इस समय घूमने के लिये हा 

। a 


AT AUF GT कृतवानत उष्णेन 
जलेन स्नातव्यम्‌ । 
गृहाणेदं जलमासनं च | 

इदानीं SUT गन्तव्यम्‌ | 


a 


3 चाहिये | 
क गच्छ! कहां चलें ? 
उद्यानषु | | | वग्नीचों में । 
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रसास्कुतवाक्यग्रबीध! ॥ २५ 


ट्र SE PE, Se AA Ds 8 


वश्र्चशशा SCG S REST Eb 


हे शवश्चु! सेवामाज्ञापय किं Sug? | हे सास ! सेवा को आज्ञा कीजिये 


क्या करू ? 
सुभगे ! जलं देहि 4 सुभगे | जल दे । 
गहाणेदमारित | लीजिये यह है | 
है श्वशुर ! भवान हि [- | है श्वशुर | आप की क्या इच्छा है 
ब्ञापयतु | आज्ञा कीजिये | 
हे वशंवदे ! नित्यं सदाघारमाचर। | हे वशंवदे ! नित्य सती खियो का 
आचरण कर | 


अथ ननन्द्खाहजाणाङाद्क्कण्ए्ल्‌ ॥ 


हे ननन्दारिहागच्छ वाचाल्ापं कु- | हे ननन्द्‌ ! यहां आओ. बातचीत 
यांव । कर | 
वद्‌ आतृजाये ! किसच्छासि ! | कहो भोजाई ! क्या इच्छा है ? 
तच पति; HrEgisieg ! तेरा एति केसा 
अतीव सुखप्रदो यथा तवं | अत्यन्त झुख देने चाला है, जैसा 
तेरा | 

ने तो इस बकार का पति अच्छे 
भाग्य से पाया S| 
कभी कोई झुराइई तो नही करता ? 
कभी नहीं किन्तु सव दिन घोति 
बढ़ाता है । 
देखो इन दोनों ने दाल्यावस्था में 


विवाह किया हे इससे सदा दुखी 
रहते हैं 


यान्यपत्यानि जातानि तान्यपि | जो लड़के हुए बे शी रोगी है झाले : 
हग्णान्यअपत्यस्या5ञशेव नास्ति ' लड़का होने की आशा ही चीं हे. 
निबेलत्वात्‌ | निवेलता से | भे 


मया त्वीहश; पतिः तुभाग्येन 
लब्धास्त । 

कदाचिदप्रियं तु न करोति? 

कदापि नाहे किन्तु सदा प्रीति 

वद्धयति | 

पञ्याभ्यां बाल्यापस्थाया विवाह! 

कृतोऽतः सदा दुःखिनौ वर्तते | 
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तक ० आ | 
पश्य तब मम च कोदृशानि पुष्ठां-'| देखो तेरे ओर AV केसे पु = 
न्यपत्यानि द्विवषानन्तर जायन्ते । | दो वर्ष के पीछे होते जाते हे) | 
सचेदा ग्रसन्तांने सान्त Teed च | सब काल में रस ओर बढ़ते gp 
सुशीलत्वात्‌ | = छुशीलता से | | 
नहास्मिन्‌ संसारेब्छुकूलखीपतिज- | इस संसार में अठकूल खी और 
न्यसदृशं सुखं किम्पि विद्यते । | er से दोनेयाले छल के सह 

दूसरा रुख काइ Tal हे | 

इस ससय चुद्धावस्था आइ जवानी | 

गई चाल सफ़ेद हुए ओर नित्य वत | 

घय्वा है | 


क) 6. ७ 


गत केशा) खता जाताः भातादूनं 
बलं हूसति च | 

स इदानीं गमवागमनमपि कृहेम- | घह इस समय आमे जाने को aA 
शक्को जातः | असमर्थ हो गया है। 


| 
| 
बाद्धावपयासत्वाहिपरीत भाषते | | बुद्धि के बिपरीत होने से उलरा वो 
खता = | 


। 
। 
। 
। 


/ 


i 
इदानीं हद्धाञ्वस्था AAT योन 


अद्याऽस्य मरणसमय शाशत ऊध्ये- 


आज इसके सरने का समय आया | 
थासत्वात्‌ | पर को शास के चलने से। | 
सञ्चय प्रत; | क चह आज मरणया | | | 
नायता श्मशान वदमन्त्रघतादि- | ले चलो श्मशान को वेदमन्त्रों करे | 
| भिदेह्यताम़ । घी आदि छुगन्ध,से जला दो । | 


| 


शारीरं भस्मीभूतं जातसतसबतीयेऽ- | शरीर भस्म होगया इससे तीसरे 
SUA कुत्वा एनरतन्नि- | दिन हाड़ों को वेदी से इकट्ठे कर| 
मित्त शोकादिक किंचिदपि नेव | उडा के फिर उसके निमित शोका || 
कायम्‌ | दि कुछ झी न करना चाहिये। | 
q त मातापत्रा; सब न करोष्यतः | तू माता पिता को सेवा नहींक 
SCAU AUST मातापितृसेवा | इससे wast है इसलिये माती 
केनापि नत्र त्याज्या | | पिता की सेवा का त्याग किसी की || 
कभी न करना चाहिये | .E 
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इदानीन्तु सन्ध्यासमय आगतः 
सायसम्ध्या्टुपास्य भोजनं 
भ्रमणं कुरुत | 

अद्य त्वया कियत्काये कृतम्‌ ? 
एतावस्कृतमेतावद्वशिष्टमस्ति । 
अद्य कियांज्ञाभा व्ययश्च जातः ? 
पञ्चशतानि मुद्रा लाभः साडंदे- 
शते व्ययश्च | 

इदानीं सामशानं क्रियताम्‌ | 
वीणादीनि वादिद्राएयानीयताप्‌ । 
अआनीतासि | 

वाद्यताम्‌ । 

गीयताम्‌ | 

कस्य रागस्य समयो वत्तते ? 
षड्जस्य । _ 

इदानीं तु दशघाटिकाप्रमिता रा- 


arm oro a 


EIS 


। व्यागता शयीध्वम्‌ । 
` गम्यतां खखस्थानम्‌ | 


खखशय्यायाँ शयनं कत्तव्यतू । 
सत्यमवश्वरकृपया सुखेन रात्रिगे- 
च्छेत्मभातं भवेत्‌ | 


अस्य शिरः स्थूलं पतते | 


1; क "नरम “2 निके i NH एडन ia ee रा 


| 


| अपने २ पलंग पर सोना ज़ादिये 


शरीरा5क्यक्पकरणन ७ 


| इस का शिर बड़ा है । 


की सक SA ER ए RPE 


te phate ft “मन Ct “> cs kar ene Rete NT "छ 


२७ 


=| 
| 


अब तो सन्ध्या समय आया सन्ध्यो- 
पासन ओर भोजन करके घूमना 
घामना कर | 

आज तूने कितना काम किया १ 
इतना कियो और इतना शेष हे । 
आज कितना लाभ ओर खर्च हुआ ? 
पांय्छी रुपये लाभ ओर अढाई सो 
खर्च हुए । 

इस समय सामवेद्‌ का गान कीजिये। 
वीणादिक वाजे लाइये 

लाये । 

THE | 

गाइये | 

किस राग की वेला है ! 

TSH को | . 

इस समय तो दृश घड़ी रात आई 
सोइये | 

जाइये अपने २ घर को | 


पर AP An le ति लल 


| 


सत्य है ऐसे ही ईश्वर की कृपा से 
सुखपूर्वक रात Wa sic सवेरा ६ 
होवे । 
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९ | May 


> ~ pa) Sys ay ei ae Saat 1 
दवदतस्य Tews SUT वतत | देवदत्त क शिर में याल काले हैँ | 


र 

| 

ks 

| न्त | | 
! मम तु खलु श्वेता जाताः। सेरे तो छुपेद होगे । | 
a तवापि केशा MEAT सन्ति | | तेरे भी वाल आवे छुपेद हैं। । 
व अस्य ललाट TET | | देख का मावा सुन्दर है। | | 
£ अयं शिरसा खल्वाटः | इदे शिर में चाल नहीं हैं। | 
८ तरुथोत्तमे Be | | उसकी झच्छी भोहि हें . । 
{ सि जा? | Saat a 
| TAM TUNG न दा ¦ दोन स सुनता है वा नहा? । 
१ शूणोधि । | जनता हूं । | 
| अनया खिया कणेयोः अशरता- | इस त्री ने कानों में अच्छे ga! 
a न्याभूषणानि Tale । | गहने पहिले है । | 
4 किमयं कणाभ्यां बधिरोस्ति? | क्या यइ कार्या से बहिरा है? | 
। q विरत्तु न परन्तु श्रवणे ध्यान ! तो नहीं परन्तु सुनने मे ध्यात | 
| न ददात | हीं ear । | 
¦ अयं विशालाः यह अच्छे नेत्रवाला है। | 
| स्व चक्षषा. पश्याय न वा ? तू आंख से देखता है चा नहीं! | 

| 


४ जाताहमस्मि । | अर्थात्‌ थोड़ी दश्विाला होगया ह | 
| इदानीन्ते Wi अविणी . कर्थं ब- | इस समय तेरी आंखें लाल क्यो ह 


यताह शयनादुत्थितः जिससे में सोने से उडा हूं | - | : 

स काणो धूर्तोशस्त । . बह काना घूस है । (१ 

See सचकषष्कवत Hy | देखना चाहिये यह अन्धा झांखवाते | 

) गच्छति। : के समान केसे जाता है। | 

तवाऽत्तिणी कदा नष्ट? तेरी आंख कब नष्ट हुई ! 

i यदा5ह पश्ववषाञ्भूवभ | जव म पाँच वषं का हुआ था bal 
RANE Fe RT. UCN PR PPS 0 22 ae 
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संस्कृतवाइ्यप्रवोधः ॥ 


१ ire Wr. णे 


LenS 


नेवत्स्येति १ 
अञ्ञनायोषधसेवनेन नि 


इदानास्मन्नत्रे राग सत स AY 


(यत्‌ | 


तस्य नासिकोत्तमास्ति । 

भवानपि शुकनासिकः | 

घ्राएएन गन्ध जिघ्रसि न या 
२्सेष्मकफत्वान्मया नासिकया म 
न्धो न प्रतीयते । _ 
अय पुरुपः सुकपोलो5स्ति । 
अतिस्थूलस्वादस्य नाभिगभीरा | 
त्वमच श्रसन्नछुखो हश्यते किमत्र 
कारणम्‌ ? 

अयं सदाऽऽहलादितवद्नो बिते : 
अस्यां श्रेष्ठी TAT | 
अयल्लम्बाष्ठखाज्यङ्करोस्ति । 


संबंजिहया स्वादो गृद्यते । 


वाचा सत्य प्रिय मधुरं सदेव वाः 
च्यम्‌ 

नेव केनचित्खल्वनृतादिकं यक्त 
व्यम्‌ | 

अथं सुदन्‌ वत्तेते । 

तव दन्ता इढाः सन्ति वा च 
लिताः ? 


MR स mh FS SHE PETS a 


RR Be मग" “4 ह भाग नाग Fe रिट AB Bt Nate Ban SE टा डक नस्ल निकले टळे 


इस समय मेरे नेत्र में रोग है वह 


निच होगा | 
उसको नाक अति सुन्दर है। 

आप भी खुग्गेके सी नाकवाले हैं । 
नाक से गन्ध संघते हो चा नहीं ? 
सरदो कफ होने से मुझ को नासिका 
से गन्ध की प्रतीति नहीं होती | 
यह पुरुष अच्छे गालचाला है। 
बहुत मोडा होने से इसको नाभि 
गहरी है। 
तू आज प्रसन्नसुख दिखाई देता है 
इसमें झ्या कारण है? 
यद सव दिन प्रसन्नसुख बना रहता 
है | 

इस के ओष्ट बहुत अच्छे हैं | 

यड WF 'झोळवाला होने से ्षय- 
ङ्कर है। +] 
Su) जीभ से स्वाद लिया करते 


कसे निच होगा ? 

जजन छादि sry के सेवन से 
| 
1 
1 


वाणी से सत्य ओर प्रिय सब दिन 
बोलना चाहिये । 


कभी किसी को भू रोलना नहीं 
चाहिये । 


यह अच्छे दांतों वाला है। 
तेरे दांत इड है चा चल गये हैं ? . 
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| मम हृढ़ा अस्य तु चुटिता। सन्ति | 


मन्मुख एको5धि दन्तो नास्त्यत! 

कष्टेन भोजनादिकं करोमि | 

अस्य AY लम्बीभूताने सः 
} fra | 

तव चिबुकस्योपरि केशा न्यूना! 

सन्ति । | 

त्वया कण्ठ इदं किमर्थ aga ? 

अस्योरू विस्तीणों स्तः । 

त्वया हृदये किं हितम्‌ ! 

इदानीं हेमन्तोऽस्त्यतः कुहुमकंस्तू- 

यो लिप्ते । 


तथा हच्छूलानिवारणायोषधम्‌ | 


| 


: स्तनादूदुग्ध पिबति । 
पश्य॒ ! देवद्त्तोऽयं लम्बोदरो व- 
तेते । 

} आयन्तु खजु चामोद्र; । 
| तव पृष्ठे कि लग्नमस्ति ? 
| कि स्कन्धाभ्यां भारं वहसि ! 
_ | पश्याञ्स्य ज्ञत्रियस्य बाहोबल येन 
| खश्ुजबलग्नतापेन राज्यं द्वित्‌ । | 
. | मनुष्यण हस्ताभ्यामुत्तमानि धर्म- 
| कायाणि सेव्यानि नेव कदाचिद- 
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मेरे दृढ़ हैं अर्थात्‌ निश्चल हें sh} 
. इस के तो टूड गये हैं । | 
मेरे सुख में एक भी दांत नहीं है |! 
इसंस FUT से भोजन करता हूँ | 

इसकी मू छ लम्बी हैं । 


तेरी ठोढ़ी के ऊपर वाल थोड़े है 


तूने गले में यह किसलिये बांधा है! | 
इसकी जंघा तयार हें | 
तूने छाती में क्या लगाया हे! | | 
इस समय हेमन्त ऋतु है इससे। 
केसर ओर करुतूरी लेपन Haz | | 


वसे ही हृदवशल निवारण के तिये. 
ओषध | 

लड़का स्तन से दूध पीता है। 
देख | देवद्त्त यह बड़े पेटवाला 
थात्‌ तुन्दीला है। 

यह तो छोटे पेरचाला है। | 
तेरी पीठ में कया लगा है ? . 4 | 
क्या तू कन्धों से भार उठाता है! | 


S| ii 


ऱ्य 
अस्य RIG करतले च घृतं 
रूग्नमस्ति । 

मुप्टिबन्धने सत्येकत्राऽहुष्ठ एकत्र 
; पश्वाहुलयो भवन्ति | 

शरीरस्य मध्यभागे नाभिः पुरतः 
पश्चिमतः कटिः कथ्यते । 

अ ATS TRG: । 

माणवको जानुभ्यां गच्छति । 


AAN 


अद्यातगमनन जङ्घ TST ETE | 


अहं पद्‌भ्यां द्यो ग्राममगमघ। | 
अस्य शरीरे दीवाशि लोमानि 
सन्ति । 
तव शरीरे न्यूनानि सन्ति | 
अस्य शरीरचर्म श्लक्ष्णं TA | 
पश्यास्य नखा आरक्क७ सन्ति | 
आय दक्षिणन हस्तेन भोजन वा- 
| जल पिबाति । 
इदानीं त्वया श्रमः कुतोऽस्त्यतो 
धमनी शीघ्र चलति | 
अधुना तु ममान्तस्त्वग्‌ दह्यतेऽ- 
स्थिषु पीड़ापि वत्तेते । 


तिष्ठ, भो देवदत्त ! त्वया सह 
गच्छाम राजसभाम्‌ | 
। सभाशब्दस्य कः पदाथः १ | 


NE SOS OECTA EY pT DA BY 


सँस्कतवाक्यग्रबोधः 


अथ UST THA ॥ 


राजसभा को चलता हूं। 
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= 
इस के हाथ को पीठ ओर aa में 
घी लगा है। 

Wal बांधने में एक ओर अंगुठा ओर 
एक ओर पांच अंगुली होती हैं । 
शरीर के आणे बीच भाग को नासि 
ओर पीछे के भाग को पीठ कहते हैं। 
यह पहलवान मोरी जंघा बाला है। 
लड़का घोंटू के बल से चलता है । 
आज बहुत चलने से sit gaat ‡ 
। 

में पेदल कल गांव को गया था । 
इसके शरीर में बड़े २ रोम Fy 


ओर तेरे शरीर में थोड़े रोम हैं । 

इसके शरीर का चमड़ा चिकना है। 
देख ! इसके नख कुछ २ लाल हें । 
यह दाहिने हाथ से भोजन और बाथे 
से जल पीता है 
इस समय तूने श्रम किया है इससे | 
नाडी शीघ्र चलती है।ी . १ 
इस समय मेरे भीतर की त्यचा | . 
जलती और हाड़ों में पौडाभीडै। † 


खड़ा रह देवदत्त ! तेरे साथ रह देवदत्त! तेरे साथ मे झो. 
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सस्कतवाक्यप्रबोध; ॥ 


aR 


पपया यय 


या सत्यासत्यानशयाय 


Tal वर्त्तत | 
तत्र कति सभासद! सन्ति | 
सहस्रम | 


या मम ग्राम सभारत तत्र खलु 


TATA सभासद्‌; सान्त | 


इदानीं सभायां कस्य विषयस्यो 
परि विचारः कत्तव्य ! 
युद्धस्य । 


तेन सह युद्धं Huet न वा | 
र्‌ कृत्‌ 
A 
| 


यादे छ्‌ धम्नोत्या त 
व्यप | 


पापिष्ठश्वेत्तहिं तेन सह योद्धव्य- 
मेव | 


~ च 


उन्यायन प्रजा भृश पीडयत्यतो 


सहापाप5/ | 


बे चत्ताद शखास्प्रचेपयुद्धकु 
शला बलि फोशधान्यादिसास 


[a 


[सहता सना युद्धाय मषशीया। | 


| सत्य म रवे 
_ / सत्यमचात्र वयं सर्वे सम्मतिं दक्ष! । 


| इदानीं कस्याँ दिशि के। सह युद्ध 
| प्रवतते । 


fre SSA दच ४-०. 2, र 


* 
: / 
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जो सच कूठ का निर्णय करने के Rel 
प्रकाश से सहित हो | { 
वहां कितने सभासद्‌ हैं ? | 
हज़ार | 

जो मेरे ग्राम में खा है.उसमें तो पाच 
सो सभासद्‌ हैं | 4 
इस समय सभा में किस विषयपर 
विचार करना चाहिये १ 

युद्ध अर्थात्‌ लड़ाई का | | | | 
उसके साथ सुद्ध करना चादिये वा|. 
नहीं ? | i | 
यदि करना ATA तो केसे ? | | 
यदि बह घर्माध्या हो उव Age! 
करना योग्य नहीं | { | 
आर जो पापी ही तो उसके साथ | 
युद्ध करना ही चाहिये । | 
वह अन्याय से प्रजा को बला | 


पापी है | 4 
aig ऐसा है तो Mer अछा चल गे 
में ओर युद्ध में कुशल बड़ी लड़ने || 
वाली खजाना ओर sens सामग्री) 
सहित सेना युद्ध के लिये भेजनी 
चाहिये । हि . | 
सच ही है इस में हम सब a) 
सभ्यति देते छै | | 
इस समय किस दिशा में कोन 
साथ युद्ध होता है' 
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= दिशि यवने; सह हरि 
वषेस्थानाम | 


प्राजिता आपि यवना अद्याप्युप- 
Tt न त्यजन्ति | 


Sid, 


अयं MS प॒शुपक्तिणामपि स्वमा- 
वोऽस्ति यदा कधित्तदग्रहादिकं 
अहीतुमिच्छेत्‌ तदा यथाशाक्ि युध्य- 
न्त एव | 


| 
| | 


मो गोपाल ! गा वन चारय | 
तत्र या धेनवस्ताभ्योञ्द्ध दुग्ध 
त्वया दुणध्वा स्वामिभ्यो देयमद्ध 
च॒ वत्सेभ्य; पाययितव्यम | 


हले ag | 
श्येभा! स्थूला महिष्यी वने चर 
fra) 


द्ध परस्परं कीरश भवाति | 


अस्य राज्ञो बहव उत्तमा अशवा: 
सन्ति । | 

किमियं राज्ञः सतुरङगा सेना 
गच्छति ? 


ee ne ne टी लकण ne ण नी ee ne णी” 
SCA ey 3 ८६ wR: (9५८९७७७७३८. >: x MNOS IDI EERE EMA Ios ee 
CPR RSID SUE STEN SI SIU CU So, ie ५ > रे 
Ls 


शर 


Pred PTT i ad i it, लिडर 


सस्कसवाक्यश्रघोशः |! 


BE छास्यफछुक्करण्ह्म्‌ it 


———$—————_—$— अअ 
RS 


| हे अहीर | गोओं को वन में चरा। 


एतो STA रथे योक्तुं योग्यो स्त! | 


| देखिये, ये मोटी Ha 


आगच्छ भा द्रठव्यम्पहिषाणाँ यु 
| युद्ध किस प्रकार आपस में हो रहा 


EN Kame ag Ee NP a पद "1०" NA EN 
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पश्चिम दिशा A मुसलमानों का 

ओर द्रिवर्षस्थ अर्थात्‌ यूरोपियन 

लोगों का। 

हारे हुए मुसलमान लोग अब भी 

उपद्रव अर्थात्‌ धूम धाम नहीं 
geal ` 

यह तो पशु पत्तियों का भी स्वभाव 
है कि जब कोई उनके घर आदि 
को छीन लेने की इच्छा करता उे 
तब यथाशक्ति युद्ध करते अर्थात्‌ 

लड़ते ही हैं । 


वहाँ जो नई व्यानी गोयें उनसे आजा 
दूध तूने Tent मालिक को देना 
ओर आधा बछुड़ों को पिला 
चाहिये | 

ये दोनों वेल गाड़ी में वा यथ में 
जोतने के योग्य हें । 

ओर ये दोनों हल ही में । 


छ । 
SIN जी देखने योग्य Wet का 
ट्ठ । 

| इस राजा के बहुत उत्तम घोड़े हैं । 


। अया यह राजा की घोड़ों सहित 
सेना जा रही है ? 
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खुनिये, घोड़े किस | 


शोतव्यं हरय; कीहशं देवन्ते | 


: | हिनाते 
* यथा इस्तिनो Teil 
$ हस्तिन्योपि। [भौ 
! नागास्सम गच्छन्ति । हाथी बराबर चाल से Tae है | 
‘ 
दद 


ket 3 


| 
सुरु, कारणः कोदशं बृंहान्त । | खुन, हाथी केसे ese, : 
पस्थ गजापरि खित्वा गच्छन्ति। | ढे, ये हाथी पर बैठ के जाते | 


| अस्य राज्ञः.कतीभास्सान्ति ? | इसर राजा के कितने हाथी हैँ! 
१ पञ्च्‌ सहत्ाश । . पच हज्ञार। ‘ RR के 
¦ रात्रौ श्वानो बुक्कन्ति। रात में कुस भूंसते se, | 
| प्रातः कुक्कटा! संग्रवदन्ति । wa? qd बोलते हैं: । | | 
ASI भूषकानत्ति। ।बिज्ञोमूसोंकोजाताद्ै। 
| कुलालस्य गईभा अतिस्थूलाः सन्ति| कुम्हार के गदे अत्यन्त मोटे है। |. 
शुणु, CTSA रासभा .रासन्ते | छुन, लम्बे कानोंवाले गदहे se 
म 7 | 
+ आस्यशूकराः पुरीषं भक्षयित्वा | गांव के उवर मेला खाके भूमि ; | 
भूमि शुन्धान्त र शुद्ध करते हैं। q 
+ Sa भार वहन्ति | ऊंट बोझ ढोते हं . i | 
अजाविपालो5जा अवीदोंग्धि । | गड़रिया बकरी ओर भेडों को 
| Seat है,। 3 
गशवाऽपुनेदया जलम्‌ । . | पशुओं ने नदी में जल पिया था | 


` THRUSTS भवति | लाल सुख का. बन्द्र बड़ा दृष्ट! 
SULIT “OS श्रेष्ठ, खल | काले सुह का लंगूर तो अच्छा होत. 


नानरी मृतकमपि बालकं न त्यजति | 


प | गोपालेन गावो दुग्धाः पया नवा? 
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11 | | कापिलाया गोमेधुरं पयो भवति । 


॥ £ आयं षसः कियता मूल्येन क्रीतः ? 
1 शतेन रूप्येः । 

| 4 कतिभिः पणेः प्रस्थं पयो मिलति 
' ¦ दाय्याँ पणाभ्यास्‌ | 

| | THA, देवदत्त ! वानराः कथमुरुप्ल- 


ह ma चटकाभ्यां प्रासादे नीडं 
| 1 [ 

© | अत्राणडानि इतानि। . 
` | ¦ इदानीं तु चाटकरा अपि जाताः। 

| ¦ पश्य, विष्णुमित्र ! कुक्कुटयोयुद्धम्‌ | 
कुक्कुटी स्वान्यण्डानि सेवते | 
पञ्य, शुकानां समूह यो विरुबन्जड्ी 
Ti . .. 

रात्रो काका न वाइयन्ते । 

अरे ! भृत्यो्ञायय ध्वांक्षमनेन 
पातव्यजलपात्रे चञ्चुं निक्षिप्य 
जलं विनाशितम्‌ । 

वायसन बालकैहस्ताद्रोरिका हूता | 
|, 4 पश्य) BET काकोलूकिक युद्ध 
' 4 wat | 


Po Se 


कोए ने लड़के के हाथ से रोटी लेली। 
| देख, किख प्रकार की कोबे* ओर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyal 
~ (th eee 


PPD छ छ Firs DE SURE iri ia 
सँस्छतवाक्यप्रबोध; ॥ 


LBA By DS 


कपिला (पीली ) गाय का दूध | 
मोठा होता है । { 
यह बेल कितने मोल्न से खरीदा है? 
सो रूप्यों खे। .. 

कितने पेले खेर दूध मिलता दै? 

दो पैसो से । । 


देख, देवदत्त बन्दर HA कूद्ते हें ! 


यह बन्द्र बढी थुन्डीवाला होने से 
हनुमान्‌ है 


बनाया हे । 

यहां अण्डे धरे हैं | 

अब तो इन के बच्चें भी हो गये हैं। 
देख, विष्णुमित्र | सुरगों की लड़ाई । 
सुरगी अपने sist को सेवती है । 
देख, खुग्गो के झुंड को जो चचंता 
हुआ उड़ा जाता है। र 

रात में कोवे नहीं बोलते हैं । 

अरे नोकर | कोवे को उड़ादे उसने 
पीने के जल के बरतन में चोंच डा- | 
लकर जल नष्ट कर दिया । 


इन चिड़ियों ने झडारी पर घोंसला | 
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ns PR DE SE याना tie, की 
{ २६ शतांब्दिसंस्करण ॥ | 
A erg न्यत | Ds 3 . 
| सा शुकहसतित्तिरिकपोताः | इसने खुग्गा, हस, तीतर और कदू | 
¦ पालिता; । | तर पाले हैं । | 
छण्‌ वत्यपशुककरणाळ | 
| बने रात्री सिंहा गजन्ति। | बन में रात के समय सिंह गे 
? शादूलं Seat सिंहा निलीयन्ते । | शादू'ल को देखकर सिंह छिप जो। 
व |) कु डू H 
१ | 
सिंहो भाम्रहनू। | | कल सिंह ने गौ को सारडाला। | 
| परश्वो विक्रमवमंणा सिंहो हतः । | परसो fama? छत्रिय ने fey! 
one भारा | | 
KEY हास्तासहरणाम् | देख हाथी झट for की amt) | 
जडले हस्तियूथा; परिश्रमन्ति | | ग्न में हाथियों के कुड घूमतेहै। | 
इदानीमेव THY भृगो गृहीत। । | अभी भेड़िये ने हिरन पकड़ लिया || 
अय कुक्कुरा बलवाननन सिंहेन | यह कुत्ता बंडा बलवान है इस) 
सहाप्याजिः कृता । . | सिंह के साथ झो लड़ाई की। | 
पश्य सिंहवराइसंच्रामम्‌ | देख सिंह और शक्कर का युद्ध। | 
शकरा FAN भक्षयित्वा | शकर ऊख के खेतों को खाकर त! | 
विनाशयंन्ति। `  |करदेतेहे। | q 


देख, वेग से दोड़ते हुए हिरनों को।|. 
| यद काला रोज बल के समान मोटा 


पश्य,`वेगेन धावतो मृगान्‌ । 
अय स्टरेषभवत्स्थूलो स्ति | 


| 4 
या नलयादुत्छुत्य धावति स शश- | जो भाँटी से लपट कपट के दोड़त || 
स्त्वया इशे न वा ? . | है उस खरहा को तूने देखा 

नहीं ? 


बहून्हचान्‌। ` a Ge | 
| कदाचिजरालवोजपे दृष्टा न वा ! | कभी रीछ भो देखे हैं वा नहीं! || 
| रा *स्छन साक मम युद्ध | एक समय रीछु के साथ मेरी लड़ा | 
ne ee eg el म _ | भी हुईं थी । 4 


foe 
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रात्री शगाल्ा; क्रोशन्ति । राजि में सियात्र रोते हैं । 
कदाचित्खडगोपि दृष्टो न न वा | कभी गेंडा भी देखा वा नहीं ? 
जो अरणा aa बलवान होते हैं 


| य आरण्या महिषा बलवन्तो भव- 
। न्ति तान्कदाचिद दृष्टवान्न वा ? | उनको कशी देखा वा नहीं ? 


दाचित्सारसावष्युड्ीयमानो की- | कभी सारस पक्षी भी उड़ते और 
ड्न्तो महाशब्द कुरुतः क्रीडा करते हुए AE शब्द करते हैं। 
» श्यननातिवेगन वर्तिका हता । | बाज ने बड़े वेग से बढेर मारी । 
Ty, तित्तिरय। कीदृशं मधुरं | खुन, तित्तिर किस प्रकार age 
नदन्ति ! बोलते हैं ? 


वसन्ते पिका! ग्रियं कूजन्ति। | verse में कोयल प्रिय शब्द 
| करते हैं | 


काककोकिलवददुवेचाः GARE च | कोवे ओर कोयल के सदश दुष्ट ओर 
१ मनुष्या भवांते | . अच्छा बोलनेवाला मनुष्य होता है | { 
अयं CATA हसगति गच्छति | | यह देवदत्त हंस के समान चलता डवै । 
| पश्य मयूरा नृत्यन्ति । देखिये मोर नाचते हैं । | 
उल्का UA विचरान्त | उल्लू रात को विचरते हैं। 
पश्य, बक; सरस्सु पाखण्डिजनव- | देख, वगुला तालावों में पाखण्डी | 
न्मत्स्यान्‌ इन्तु कथ ध्यायति ? | मनुष्य के तुल्य मछली मारने को † 
व किस प्रकार ध्यान करता हे ? 
| बसाका अप्ये्रमेव . जलजन्तून्‌ बलाकाभौ इसी प्रकार जलजन्तुओं 
| घान्त॥ MAME) | ‘2 
पश्य, KATH घावन्ति। | देख, किसप्रकारचकोर dee Fe २ 
ये$त्यूध्वेमाकाशे ` गत्वा सांसाय | जो बढन उपर अकता मैंजाकर र | 
मांस ‘ 
देखे हैं वा नहीं ? tet क्ले i 
सेना भनुष्व के समान बोलती ! हे 


निपतान्त त शृध्ाश्त्वया इष्टा न वा? 


मनका मनुष्यवडदान्त | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyala' 
AS ज Ss 3७ 2-0. “ “ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PR ee RRO ED 
३८ शताग्दिसंस्करख ॥ 
|b as साता यक | 

चील्ह लड़के के हाथ खे रोटी दोन | | 
कर उड़ जाती है । | 


* चिल्लिका माणवकहस्ताद्रोटिकां 
छित्पाडीयते | 


f 
Pen AOS 
। > WA सप्पान्त | 
| 
| 
| 


सपं जल्दी सकिलते हैं। i 
अय कृष्णः फशी महाविषधारी | | यह काला सांप बढ़ा विषवाला | 
भवता कदाचिद्जग्रोऽपि इष्टो | आप ने कभी अजगर भी देखा ह|. 

नवा? वा नहीं ? | 
। पश्याहिनकुलस्थ संग्रामो Tae | be सांप और नेउल्ले का युद्धहोता || 
ies | 
! स दृश्चिकन दष्टो रोदिति) | बह विच्छ से काठा गया रोता है।| | 
_ } इयं गोधा स्थूलास्ति | यदद गोह मोटी है । | 
fatal बिले शरते । qe बिल में सोते हैं । 
^ मक्षिकां भक्षयित्वा वसनं प्रजायते | | मक्खी खाकर वमन हो जाता है। | 
A 
अत्र वास! कत्तव्यो निसेच्षिकं यहा वास करना चाहिये मली | | 
वत्तेत | | एक भी नहीं छै । | 
| धुमक्षिकादशनेन शोथः प्रजायते। मधुमबिखियो के काउने से सृजन | 
होजाती है | rig | 
अमरा गुञ्जन्तः पुष्पेथ्यो गन्धं | भोरे गं जते हुए, फूलों से सुगन्धि 
गुहान्त। ` ` ` ग्रहण करते Tp | 


` तिमिङ्गिला मत्स्याः GIL भवन्ति | तिमिङ्गिल मच्छी समुद्र में होती हैं | 


रोहित्‌सिंदतुण्डराजीवाअ पुष्करि- | रोड सिंहतुएड और राजीव इत 
णीनदीवड़ागसमुद्रेषु निवसन्धि । | नामों को मछंलियां पुखरिया नदी | 
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संस्कृतवाक्यप्रवोधः ॥ ee 


> ला 


मकरः पशूनापे गृहीत्वा निगलति। मगर पशुओं को भी पकड़ कर 
निगल जाता है । 


नक्रा ग्राह्य आपि महान्तो भवन्ति । | नाके घरियार भी बड़े २ होते हैं। ४. 
कूस्मा। स्वाङ्गान सकांच्य असार- | HEL अपने Bei को समेट कर 


x 


यान्त । फेलाते हैं | 
७ lon 

TU मण्डूकाः शब्दयान्त। | वां में मेंडके बोलते हैँ । 
| जलमनुष्या . अप्सु 1नमञ्य तट | जल के मनुष्य पानी में डूवकर तीर 
| आसते । पर बेठते el. | 

[सकतिकरणाक th 
पिप्पला! फलिता न वा 2 पीपल फले हैं वा नहों! | 
इमे वटा; सुच्छायास्सन्ति | ये बड़ अच्छी छाया वाले हैं। 


पश्येम उदुम्बराः सफला वच्चेन्ते। | देख, ये गूलर फलयुक्त हो रहे हें । 

इमे विल्वाः स्थूलफलास्सन्ति । | ये बेल बड़े २ फल वाले हैं। 

ममाद्यान आज्ञाः पुष्पता; फालता। | ALARA में आम ga फले हैं। 
| सन्ति। | 

इदानीं पक्कफला अपि वत्तेन्ते । | इस काल में पक्के फलवाले भी हें । 

TAHA मधुराणि रसवन्ति च | इस आम के मीठ ओर AAT फल 


oe ae ee Ser Der ery i Der AN eT ata A NE DR 
OT Et Ve दी “ह “ 


फलानि भवान्त | होते हैं। 

( TT त्वम्लानि भवन्ति । उस के तो azz होते हैं। 

| TAA महान्ति फलानि भवन्ति। | कटहल के बड़े २ फल होते हैं। 

। शिंशपायाः काष्ठानि इढानि सान्ति | सोसों की लकड़ी कठिन होती और 

| शालस्य दोघाणि च । | साखू की लकड़ी लंबी होतो है | 

| अस्य TILA कण्टकास्तीच्णा भ- | इस बबूल के कांटे तीखी असो वाले 

। वन्ति | होते हैं । 

१ बद्रीणां तु मधुराम्लानि फलानि | बेरियों के तो मीठे खह फल और 

| कण्टकाश्च कुटिला भवन्ति | इन के कांट उड़े होते हें । | Se 
Sree i arse 


रै र रै ge othe x the, - «८ 
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3 विषनिवारणायाउपामागमानय । | बिष दूर करने के लिये चिचिड़ाता 


ै वेसे सेवी इ | 

रोगान्निवारयति । | | on काना at 
शुण्ठीमरीचपिप्पलीमिः कफवात- | dis मिर्च और पीपल से कफ 

` - $ रोगौ निहन्तव्यो | वात रोगों का नाश करना चाह. | 

| योऽशवगन्धं दुग्धे पाचयित्वा पि- | जो श्रसगन्त्र को दूध में पका के पर्त 

4 बति स पुथे जायते | . | ङ्केवह पुष्टद्दोताहैi | 


4 इमानि कन्दानि मोङुमहाणि वत्तेन्ते ये कन्द खाने के योग्य हैं। | = 


ee 
४० शजान्दिसंस्करण ॥ 
a RR Haat 
| कटुको निम्बो ज्वरं निहन्ति । कडू 
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मातुढुइकफजरसं at निधिप्य 


भोऊव्यम्‌ | 

मम वाटिकायां दाडिमफलान्यत्यु- 

त्तमानि जायन्ते। ` 

नागरहइफलान्यानय । नारंगी के फूलों फोख़ा। | 
बसन्ते पल्लाशाः पुष्प्यन्ति | वसंतक्रातु में ढांक फूखते हैं। | 
उष्टाः शमीइचपत्र्फलानि चुत | | ऊ ट शमी अर्थात्‌ जीजड ( चोकर) | 


शुक्त के पल ओर फलों को खाते हैं। 


2 
>= eae 5 
कदलीफलानि पक्वानि न वा? | केला के फल पके था नहीं? | 
तण्डुलादयस्तु वेश्यप्रकरण लि- | चावल आदि तो बनिया के प्रकरण 
खितास्तत्र द्रष्टव्याः । | में लिखे दें वहां देख लेना । 


it 
_निगुण्ड्याः पत्राण्यानेयानि । निर्ग एडी के पत्ते लाने चाहियें। | 
लञ्जावत्याः कि जायते ? लज्ञावन्ती का क्या होता दै! _ | | 

| 

| 

| 


गुडूची ज्वर निवारयाते | गिलोय ज्वर को शांत करती है। 
शंखाचलीं दुग्धे पाचयित्वा पिबेत्‌ | | शंखावली को दूध मैं पका के पि 
TAA हरीतकी सेविता सवान्‌ | जिस प्रकार से ऋतु २ में हरड़े क| 


i 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
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अस्या वाटकाया गुल्मलता! प्र- 
शसंनायाः सान्त | 


| | | एतेषा*तु शाकमाप श्रष्ठ जायत | 
ह 


| 5» देवदत्तस्सुशीला च । 
' १ भा बन्धोऽहं पाठाय व्रजामि । 


ऽऽगन्त्यम्‌ | 


वर्णोचारणाशिचादिकं दशेनशास्रा 


गणितविद्या अधीयते | 

भवज्ज्येष्ठया भगिन्या किं किसधी- 
तमिदानीञ्चः तया कि क्रियते ? 

वणज्ञानमारभ्य वेदपयेन्ताः सवो- 

विद्या विदित्वेदानी बालिका! पा- 

ठयति। | 

| 4 तया विवाह; कृतो न वा ? 

a इदानो तु न कृतः परन्तु वरं प- 
| + रीक्ष्य स्वयम्वरं कतुमिच्छति | 

रीक्ष्य स्वयम्बरं कर्तुमिच्छति । 
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la ee TET 01 2121 
संस्कृतवाक्यप्रबोश्रः ॥ 


DERBI SS YE NUE SU SHE SCS रै 


छयात्कायफकरणास ॥ 


तव ज्येष्ठा बन्धुभागिनी च कास्ति? | तेरे बड़ा भाई ओर बहिन कोन हे? 


| ¦ गच्छ प्रेय ! पूर्णा विद्यां कृत्वाः | ज्ञा प्यारे | पूरी विद्या करके आना | 


भवत! कन्या अद्यश्व) कि पठन्ति? | आपकी बेटियां आजकल क्या 


4 । णि चाधीत्यदानीं घर्मपाकशिल्प- 
a | शिल्प ओर गणितविद्या पढती = | 


पढ़ाया करती है | 


| | † यदा कथित्‌ स्वतुल्यः पुरुषो 5 | 


इन Heal का तो शाक भी अच्छी : 
होता है | 

इस वयाचे में गुच्छा ओर लता- 
प्रतान प्रशंसा के योग्य अर्थात्‌ 


च्छे हैं । 


देवदत्त ओर सुशीला | | 
हे झाई ! म॑ पढ़ने को जाता इं । 


पढ़ती हैं ? 
वर्णोच्चोरण शिक्षादिक तथा न्याय 
आदि शास्त्र पढ़कर अब धर्स, पाक, 


आपकी बड़ी बहिन क्या २ पढ़ अब 
वह क्या करती है ? =f 
अक्षराभ्यास से लेके वेद तक सब { | 
पूरी विद्या पढ़के अब कन्याओं को $ 


४:३१ ¢) 


उसने विवाह किया वा नहीं ? 
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a tat kn i a pa a a pe | ee pe oa : ~ 
सँस्कृतवाक्यप्रबोध; ॥ | 


| 
MS Ts | 


तव मित्ररधीत न वा ? तेरे मित्रों ने पढ़ा ह वाही 
सव एव वदसा वत्तेन्ते यथाऽह | सब ही विद्वान हैं जैसा मैं है 
तथव तेप समान श्वभावणु भत्र्या- | वे भी हैं।क्योंकि तुल्य स्वभाव बाह 


तत त म मि विवि ली 


स्सम्भवातू | में मित्रता का सम्भव है। | 
तव पितृव्यः [किं करोति ? तेरा चाचा क्या करता है?! | 
राज्यव्यवस्था | राजा का कारवार | | 
इम [कि तत्र मातुलादयः ? ये क्या तेरे सामा आदि हैं? | | | 
बाढ़मय मम मातुल इय पितृष्वसेय | ठीक यह मेरा मामा यह बाप a 
मातृष्वसेयं गुरुपत्नी च गुर! हिन भूआ यइ माता को ath 
मोसो यद गुरु की स्री और फा 
गुरु है | 


ईदानामत कस्म प्रयाजनायकत्र | इस समय ये aa किसलिये मिहः 
मालता। १ | कर कर Hes हुए हें ? | 
सया सत्कारायाऽऽहूताः सन्त आ- | मुझसे सत्कार के अर्थ बुलाये हुए 
गताः आये 
रस म सातामहाश्‍वसुरश्यालादय | ये मेरै नानी, सखुर और साहे 
सान्त । आदि हैं | 

इमे मम मित्रस्य स्रीमगिनीदुहि- | ये मेरे मित्र 3 खी बहिन ae 
तृजामातरः सन्ति । sic जमाई हैं । | 


इमा मम पितृव्यस्य श्यालदोहित्रो | ये मेरे मामा और भानेज हैं। ॥ 


; | 
5 


अथ सामन्तफकरशु्त THE ॥ 
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हाला ता ei 
7 | |] संस्क्ृतवाक्यप्रबोध: ॥ _ ४३ 


® 
| i Rr oe RY 


छण कारुपकरण्म bh 


ना जा 


हो + भास्तक्षस्त्वया नावसानरथशकट- हे बढ़ई! तुझ! को नाव, विमान, रव | 


हलादीनि निमाय तत्र प्रशस्तानि | गाड़ी ओर हल आदि रचके उन में 
कलाकीलशलाकादीनि संयोज्य | अत्युत्तम कलायन्् कोल कांटे 


| | दातव्यानि । आदि संयुक्त करके देने चाहिये | 
। ¦ इद्‌ "काष्ठं छित्वा पर्य्येड रचय । | इस लकड़ी को काट के पलंग वना। 
| अस्मात्कपाटाः सम्पादनीया = | इससे किवाड़ों को बना | 
कै | इसे तृणं किमथ छिनत्सि ¦ इस ag को किसलिये काटता है! 
प ¦ श्ुषलोलूखलयोनिमाणाय | | सूसल ओर HAC बनाने के लिये | 
| HUTTE TSC tt | 
| | भो अयस्कार ! त्वयाऽस्यायसो | हे लोहकार ! तुम को इस लोहे के | 
हु ५ बाणासिशक्वितामरमुहरशताध्न- | बाण, तलवार, वरछी, तोमर, सुद्गर, १ 
' / गुशुण्ड्यो निर्मातव्याः | बंदूक ओर तोप बना देने चाहिये | { 
| प । ` | एतस्य चुरादीनि च । इसके छुरे आदि । . १ 
क | । ¦ इमो कलशकटाहो त्वया विक्रीयेते | ये घडा और कड़ाही तुम बेचते हो । 
a नवा? वा नहीं 2 | 
| ¦ विक्रीणामि । वेचता हूं । 
` १ एतान्‌ कीलकण्टकान्‌ किमर्थान्‌ इन कोल कांडों को किसलिये बना- 
। { रचयसि ? ताहै? . - 
विक्रयणाय | ` | बेचने के लिये । 


रया सुवणोदिकं नेव चोयेस्‌ । | तू सोना आदि सत चुराना || 
आभूषणान्युत्तमानि नि्मिमीष्व | | गहने अच्छे सुन्दर 


| 
| 
| 


es 


: | मि | 
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४ ४४ # संस्क्रतवाक्यप्रबोच: ॥ | 


पश्च सहखाणि राजत्यो BAT । | पांच दज़ार रुपये । आक = | 
} इमो कुएडलों स्या श्रेष्ठ Usa | ये कुडल तूने अच्छे बनाये परश! 
| वयां तु न ग्रशस्ता। . | कडे तो बिगाड़ दिये । 
j एतान्यशुसायकाने घुक्ताग्रवालही- | ये अंगूठियां सोती, भूगा हीराश्री 
¦ ९कनालमाशजाटतान सम्पादय । | नीलमाणि से जड़ी हुईं बना। | 
` एतनालङ्कारा अत्युत्तमा रच्यन्ते | | इससे गहने बहुत अच्छे बनाये ज्ञो 


t छ | 

नासिकाभूषणं. सद्यो निष्पादय | | नथुनी शीघ्र बनादे । 

इदं ग्रुकुटं केन रचितम्‌ ? यह सुकुट किसने बनाया? | 

शिवप्रतापेन । शिवप्रताप ने । | 
शस्य पुवणेस्य कटककङ्गणनपु- | इस सोने के कड़ा कक णी वा कंगना | 
) रान्‌ निमाय सद्यो देहि । ओर विछिया बनाके शीघ्र दे। | 
| अथ कुल्लालपकरणम ॥ | 


भा कलाल ' कुम्भशरावशृद्गवका- | अरे कुम्हार | घड़ा, सरवा और न | 
चागमाष्य घट देह्यनेन-जलमाने- | की गौछों को बना और घड़ादे जा| 


. ae लाऊंगा | 
ee ee ST 01. | | 


अथ तन्तुकाणफकरशणक्क | 


A 

| 

| 

| 

A 

| मा तन्तुवाय ! अस्य ख्ूत्रस्य पट- | sh कोरी ! इस qa के पटका 
| 
| 


——... 


शाट्युष्णापाणे वय । = | डो और पणड़ियां 


ळय साकारफकरणस ॥ 


| ar ot 1 | am सूई से क्या सीता है? | 
। [शाः “बणाधावस्राणि खोव्या- | ठोपी अंगरखा और पाजामा गीत 
ek, EI ; 


भाक >> हा 
FSR तळ - 
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| सँस्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ “ay 
“RRO स ee 
| छथ Rare । 
सो कारुक ! कट वय । | आरे चटाई चाले चटाई चुन | 
rt इसे व्याधा बृगादीन्पशून घ्नन्ति। | ये बहेलिये हिन आदि पशुओं को ; 
4 | “मारते हे 
है| 1 किराता वने निवसान्ति | | किरात अर्थात्‌ भील लोग वन में । 
| | % | रहते हैं। 
। | सकमलानि सरांसि कुत्र सन्ति ? | कमलवाले तालाब कहां हैं ! रे 
| ; इमे तडागा ग्रीष्मे शुष्यन्ति। | ये सब तालाब गरमी में सूल जाते 
। | = 
ना | | | कूपाज्जलमानय | | तू कूण से जल ला । 
| ¦ अद्य वाप्या स्नातव्यम्‌ \ आज बावडी में नहाना चाहिये | 
| ¦ रज्जकेन शताध्नश्चुशुएड्यादयश्चः | बारूद से वन्दुक और तोपें आदि 
| । * लन्ति। चलती हें । 
_| | अयं कस्बलस्त्वया कस्माद्‌ गृही- | यह कम्बल तूने किससे लिया ओर 
| | | त; कस्मे प्रयोजनाय ! किस प्रयोजन के लिये ? 
ह | $ कश्मीराच्छीतनिवारणाय । कश्मीर से जाडा छुड़ाने के लिये | 
| ¦ पश्य माणवकाः क्रोडान्त | देख, लड़के खेलते है । 
- | आस्मिन्गृहे्रस्तराणि श्रेष्ठानि स- | इस घर में बिछोने अच्छे हैं । 
॥ | इमे चोरा! पल्लायन्ते । | ये चोर लोग भागे जाते हें । 
a 


तत्र दस्युभिरागत्य सवेन्धनं हृतस्‌। | Tel डाङ लोगों ने आकर सब धन 
| हर लिया । 


द्वापरान्ते युधिष्ठिरादयों बभूबुः । | डापर के अन्त में थुविष्ठिरादि हुए ४ 


Ot, 
a 


सम पादे कण्टकः प्रविष्ट एनप्नु- 
a I निकाल । 2 DR 
केशान्‌ सस्बय । ` बालों को संभाल ee 


मेरे पेर में कांटा घुस गया इसको ६ 
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छि. य ममा 0 
४६. संस्क्ृृतवाक्यप्रबोध: ॥ 
7 ose mR मुहऔ 
भो नापित ! नखाज्छिन्धि | | ओ नाऊ ! नखो को कार शिरपूर 
य शिर! श्मश्रूणि च | ओर ay भी सूड | च 
अयं शिल्पी प्रासादमत्युत्तमं रच- | यह राज शटासी बहुत अच्छो न 
| याति । नाता है। | 
अयं कोटपालो न्यायकारी वेते | | यह कोतवाल न्यायकारी a 
स तु घमोत्मा नैवास्त्यन्यायकारि- | वह कोतवाल तो धर्मात्मा नहीं है | 
त्वात्‌ | ; , अन्यायकारी होने से । | 
एत राजमान्त्रणः कुत्र गच्छान्ति ¦ | ये राजा के मंत्री लोग कहां जाते है! | 
राजसभां न्यायकरणाय यान्ति | | राजसभा को न्याय करने के तिये) | 
भास्तास्बूलानि देहि । Sit! पान दे । | 
ददामि | देता EI |] 
भास्तलकार ! तिलेभ्यस्तैलं निः- | ओ तेली ! तिलों से तेल निकाल | 
साय्य देहि । कर दे | | 
दास्याम | 


SUT ] 4 
अर रजक । वस्राणि प्रचाल्य सद्यो | अरे धोबी ! कपड़ों को धोकर शीघ्र | | 
देयानि । देने चाहिये | | 


कपाटान्‌ बधान | 

इदानीं आतः कालो जातः कपाट 
बुद्घाटय। ` 

सर्वे युद्धाय सञ्जा भवन्तु | 


आ्थैप्रत्यार्थिनो राजगृहे यध्येते | 


किमियं गोधूमान्‌ पिनष्टि ? 
कुतोद्य दुर्गे शतघ्न्यश्चलान्ति ? 
तेन थुशुएड्या सिंहो हतः 

| तैनाऽसिना तस्य शिररिछन्नम्‌ | 


किवाड़ों को बन्द कर | 


इस समय सचेरा हुआ किवाई | 
खोल । 14 
सब सिपाही लोग लड़ाई के लिये | | 
तयार हों | F 


डते हैं । 

क्या यह गेहुओं को पीसती है! || 
क्यों आज क्रिले में तोपे चलती हैं! || 
उसने बन्दुक से बाघ को सारा । ` || 
उसने तलवार से उसका शिर कार्ट 
डाला । oe 
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अञ्जनं किमथेमनचि ? 

उपानही धृत्वा क गच्छसि ? 
जङ्गलम्‌ । 

के स्थाल्यामोदनं पचासि सूपं चा ? 


कटाहे शाकं पच | 

विरुद्धं वदिष्यसि Wate दन्तां- 
स्रोटयिष्यामि | 

तव पितुस्तु सामर्थ्यं नाभूत्‌ तव 
तु का कथा | 

येन प्रजा पाल्यते स कथन्न स्वग 
गच्छत्‌ ! 

यो राज्यं पीड़येत्स कथन्न नरके 
पतेत्‌ ? 

TAAL उपास्यते तस्य विज्ञानं कुता 
न qa ! 

यः परोपकारी स सतत कथन्न 
सुखी भवेत्‌ ! ` 

अस्यां मञ्जूषायां किमर्ति ? 
Tata | 

इदानीमपि ङुस्भ्यां धान्य Tad 
नवा? 

स्वल्पमस्ति । 


` रोषि) | 


+ | नेर । 


संस्कृतवाक्यप्रबोध: ॥ 


DR HAR SO SIDI DIDI DET सके? सके“ DYDD NIA 


त्वमालसी तिष्ठसि कुतो नोद्योगं | 


4 


अञ्जन किखलिये आंजता है ! 
जूते पदिन के कहां जाता है! 
जङ्गल को | 
क्या बडवे में भात पकाता है वा 
दाल ? 
कड़ाही में तरकारी पका । > 
विरूद्ध Tam तो तेरे दांत तोड़ 
डालू गा । 
तेरे बाप का तो सांमथ्यं न हुआ 
तेरी तो क्या ही बात कहनी है । 
जिसने प्रज्ञा का पालन किया वह 
स्वर्ग को कयों न जाय ? 
जो राज्य को. नष्ट करे वह क्यों 
नरक में न पड़े ? | 
जो इश्वर की उपासना करे उसका 
विज्ञान कयों न बढे ? 
जो परोपकारी है वह सवंदा सुखी ६ 
क्यों न ata ? 
इस संदूक में क्या है ? 
कपडा ओर धन | 
अब कोठी में अन्न है या नहीं? १. 


थोड़ासा है। « | 
तू आलसी रहता है उद्योग क्‍यों , 


। उभयत्र प्रकाशाय देहल्यां दीपं | दोनों और उनि 


RN ge tt A tt A 


आह कान क्‌ 


- TA 
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= 
अतिथीन्‌ सेवसे न बा? 


अचासमाज मा गच्छ | 


सर्कृतवाक्यप्रबोधः ॥ 


BRR UE SE CH UNE SI ल्य... 


जी a | 
तेनासेचम्माभ्यां शतेन सह युद्धं | उसने ढाल और तलवार से a) 


ककि 


पुरुषों के साथ युद्ध किया | |: 
अतिथियों की सेवा करता Sa | 
नहीं ? ‘| 


कभी मेले तमाशे में मत जा। | 


झूतसमाहूयों कदापि नेव सेवनीयी | | जो अप्राणी को दाच पर घर के हे 


यो मद्यपोऽस्ति तस्य बुद्धि; कथं 
न इूसेतू ! 

या व्यभिचरेत्स wa: कथं न 
जायत ? 

यो जितेन्द्रियः स सर्व HE gat 
न शक्नुयात्‌ ? 

योगाभ्यासः कृतो येन ज्ञानदीप्ति- 
भवेन्नरः 


TA जलं पेयं. मनःपूतं समा-. 


चरेत्‌ । 


| स भ्रान्तो कदापि न पतेत्‌ । 


अय वाचालोऽस्त्यतो बरबरायते | 


as 


{ भूमितले किमास्ति ? 
OU पद्धयां अमति सोऽरोगो जा- 


£ यत | 


oe : व्यजनन वायु कुछ | 


6 AE it a ye Ee i oe tela. ५७ 
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| कारण बड़बड़ाता है। ch 
भूमि के नीचे क्या हे? a 
मनुष्य आदि | a 
जो पग से चलता है वह रोगरहिंत | ै 
होता है । 


| पङ्खे से वायु ( हवा ) कर | 
SIRT 


लना वह दूत ओर प्राणी को दाइ 
पर धर के खेलना चह समाहय क 

हाता ड़ को कभी न सेवना 
चाहिये | et 


जो मद्य पीनेवाला है उसको बुद्धि || 
क्यों न न्यून होवे ? FE 
जो व्यभिचार करे वह रोगी क्यों। : 
न होवे ? ‘FE 
जो जितेन्द्रिय है वह सव उत्तम | 
काम क्यों न कर सके ? र 


|. 


3!) 
ih 


। वह ज्ञानप्रकाश से युक्त होवे। 
वसन से पवित्र किया जल way 
चाहिये ओर मन से शुद्ध जाना इरा | | 
काम करना चाहिये । ज्या 
वह भ्रमजाल में कभी नहीं गिरे। || 
यह बहुत बोलने वाला है 


# 


| 
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og? 
sf | | व्य संस्ङतवाक्यप्रबोध; ॥ Mo Be t 
है ३ [कें घमीदागतोऽसि यत्‌ स्वेदो | क्या घाम से आया है जो पसीना 

| | ¦ जातोऽस्ति | होरहा है । 

| स्वस्थे शरीरे नित्यं स्नात्वा मितं | अच्छे शरीर होते रोज नहा के थो- 
साङ्घव्यस्‌ | डासा खाना चाहिये । 


जलवायू शुद्धो सेवनीयो | | पवित्र जल ओर चायु का सेवन 
-- -| करना चाहिये। 


~ int 


aes शुद्धे Te नित्रसनीयम्‌ | जो सब ऋतुओं में ga देनेवाला 


| 4 
ii 
हो उसी घर में रहना चाहिये । 
| नेव केनाचिन्मलीनानि वद्धाणि | किसी को भी मेले कपड़े पडिनने न 
ट | ` ¦ घायोणि । ह चाहिये । 
| ` ¦ तव का चिकीषॉस्ति? . | तेरी क्‍या करने को इच्छा ह्वै ? 
7 ||. गृह गत्वा सोक्तुम्‌ | घर जाके खाने की | 
| 4 त्वं सक्तुं भ्ुडनले न वा ? तू सत्तू खाता है वा नहीं ? 
| | | घृतदुग्धमिष्टे ) सहाउद्चि | घी दूध ओर मोठे के साथ खाता हूं । 
'| ल्वयाग्रफलानि चूषितानि न वा ? | तूने आम चूसे वा नहीं ! 
|| 4 उवोरुकफलान्यत्र मधुराणि जाय: | खरबूजे के फल यहां मीठे होते हैं । 
| १ न्त्‌! 
। ¦ इजुभ्यो gents निष्पद्चते। । ऊख आदि से गुड आदि बनाये 
Je जाते हैं | 
` ¦ इदासामाकण्ठं दुग्ध पीतं मया । | इस समय गले तक मैंने दूध पिया । = 
: ' ` 4 तक्रं देहि। भठा दे | + 
। ' { अत्र स्वेता शकरा यतते । यहां सफ़ेद चीनीहै। {| 
आयं रच्या दध्नोदन Yew | | यह प्रीति से दही के साथ भात ® | 
खाता है। ह ता 
अद्य मोदका wat न वा ! आज लड्डू खाये वा नहीं १ | 


त्वया कदाचित्कृशराऽपि Yat न | तूने कभी तीर खिचडी 
कचा? १ उहि 
; मयाऽपूपा भाचताः | | | 


) 
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oe | 

४० संस्कृतवाक्यप्रबोध; ॥ ५, | 
| 


RRR कळ अत कका कडक कका कन 

° ९० दु en 
{ सशकर = पयम्‌ | | शुक्र के लब्य co के सहित दूध पीना चाहिये 
| पन ERE सव्यते स एव सुखी धर्म्स' का सेवन करता है दै iz 
जायते । आओ | झखी रहता है । | 


अथ लेख्यलेखकककरणलः ॥ 


oo 
— +- 


ae 


—. 


मु या लखाभ्यास सम्यक्‌ कुयात्‌ | मलुष्य लिखने का अभ्यास अन्ने 
| प्रकार कर | 
अयमत्युत्तपमक्षरावेन्यासं करात । यह अत्युत्तम अक्षर लिखता है। 
| लखनीं सम्पादय | | कलम बनाओ = 
4 मसीपात्रमानय । ` देवात ला। | 
4 पुस्तक लिख | | पोथी लिख । | 
1 तत्र पत्र ।लाखत्वा प्रेषित न वा ! | बहां चिट्ठी लिखकर भेजी वा नहीं | 


fi ह 2238 ona 


/ 
Reve sel MS NC 


} माषत पञ्च देनांने व्यतीतानि | भेजी पांच दिन बीते उसका जवाब 
तस्य प्रत्युत्तरमप्यागतम | | भी आगया | ह. 
उपणाक्षराण लिखितु जानासि | सुनहरी अक्षर लिखने जानता है 
नवा वा नहीं ? | 
जानामि तु परन्तु सामग्रीसंचयने जानता तो हूं परन्तु चीज़ इकद्र 
। लखन च विलम्बा भवाति | । करने ओर लिखने में देर होती हैं। 
१ जो अंगूठा तर्जनी अंगुली से-कलम | 


| त्वा मध्यमोपरि संस्थाप्य लिखे- | 


+ पहि प्रशस्ती लेखो जायेत। | रखकर लिखे तो बहुत अच्छा लेब 


| 
शीघ्र लिखति । | यह अत्यन्त जल्दी लिखता है। | 
ake खनी मन्दा चलति। इस की लेखनी घोरे चलती दै। | 
जरे शिसस्तहि | यदि तू एक दिन निरन्तर लिले तो | 


लिखित शक्तुयाः ! | कितने ate लिख सके! | 
पश्षशताने | पांचसो। | | 
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sy 
| Le 
| 
पै] | Bee ewes = 
शॉ. † यदि शिक्षां गृहीत्वा शनेः शने- 
` | लिखितुमभ्यस्येचक्चेचराणां सुन्दरं 
~ . $ स्वरूपं स्पष्टतया च जायेत | 
'' ¦ अस्मिल्लाचारसे कज्जलं सम्मेलितं 
| नवा? 
छ| 4 मेलितं तु न्यूनं खलु वत्तेते । 


मंनुष्ययोदश।! पठनाभ्यास? क्रि- 
येत्‌ ताइश एव लेखनाभ्यासोऽपि 
कत्तेव्य! | 

मया पेद्पुस्तकं लेखयितव्यमस्त्ये- 
केन SAY कियतः श्लोझान्दा- 
ara ? 


००० छे? ७ 
NE 3 i aa हि 


तत्रयं मध्यमानि चेच्छतपश्चकम | 
ई साधारणानि चेत्सहखं 2 
1 स्यामि | 

शतत्रयमेव ग्रहीष्यामि परन्त्वत्यु 
¦ चमं लिखित्वा दास्यासे चेत्‌ | 
चरमेवं करिष्यामि | 


परमश्वर मन्यसे न वा ? 


| १ त्पत्ते मत्वेश्वरं न स्वीकरोति । 
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संस्छतवाक्यप्रबोधः ॥ 


| चाहिये । 


अत्युत्तमानि ग्रहीष्यसि चेत्तहि श- 


अथ मन्तव्यामन्तव्ण्फ्करणस्ू ॥ 
pa सार के बनाने वाले a 


अय नास्तकत्वात्स्वभावात्सृष्यु- 


२१ 


यदि शिक्षा ग्रहण कर के धीरे २ 
लिखने का अभ्यास करे तो अक्षरों - 
का दिव्यस्वरूप ओर स्पष्टता होवे। 


इस लाख के रस में कल मिलाया 
है चा नहीं ? 

मिलाया तो है परन्तु थोड़ा है । 
मंनुष्य लोग जेसा पढ़ने का अभ्यास 
कर वसा ही लिखने का भी करना 


| 
मुझ को वेद का पुस्तक लिखाना है 
एक रूपये से कितने स्छोक देगा ? 


जो बहुत अच्छे लोगे तो तीनसो 
ओर मध्यम लोगे तो पांचसो | 

यदि बहुत साधारण चा घटिया 
लोगे तो हज़ार श्लोक FAT | 

तीन ही सो लुंगा परन्तु बहुत अ- 
च्छा लेख करेगा तो | 

अच्छा ऐसा ही करूगा | 
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| शत त विडा 

१ ७३ संस्छृतवाकयप्रबोध; ॥ 
टे SE SP ळर CRT जी ee कका 
यद्ययं कतृकायरचकरचनाविशेषान्‌ | जो यद नास्तिक कर्ता किया बन 


संसारे निश्चिनुयात्तह्मचशयं परमा- | ae ओर बनावट को इस 
त्मानं मन्येत | नेश्चय करे तो अवश्य ईश्वरको 


याऽत्र सृष्टी रचितरचनां पश्यति | इस Ws में बने हुए पदाओं 


सं जीव! काय्येवत्लशार छुतो न बनावट को प्रत्यक्ष देखता है उ ae 
| कारोगरी को देखके कारीगर ge 


च 
सन्यत १ | निश्चय करते हैं वसे जगत्‌ के ae 
वाले परमात्मा को क्यों न माने! घि 
जहां श्रेष्ठ धर्मात्मा आस्तिक Ray 
लोग पढ़ानेवले ओर उपदेशक हो >) 


“~ | 


यत्रोत्तमा धार्मिका आस्तिका वि- 
दवांसोऽध्यापका उपदेशरश स्युस्त 


4} कापि कदाचिन्नार्तिको भवितुं नै 


\ वाहत । 
) के! कमभिमुक्किभवति तदा क वस- 
[न्ति त्र कि सज्यते च ? | 


THI कल उपादा शोर 10 
से मोक्ष होता डे उस समय ब्रह्म 
सुक्त जीव रहते ओर पर्स आनन 


Tes कर्मोपासंनाविज्ञानेगेक्तिजी 
पर- | 

| का सेवन करते हैं । 

| 


यते तदानीं ब्रह्माणि निषसन्ति 
मानन्दं च सेवन्ते | 
माच आप्य तत्र सदा वसन्त्याहो- | जीव मुक्ति को प्राप्त होके वहां सदा 


स्वित्कदाचेत्ततो नेवृत्य पुनजे- रहते हैं अथवा कभी वहां से निवृत्त 
। न्ममरण ग्राप्नुवान्ति ! ह oo जन्म ओर मरण को प्राप्त 
॥ होते हैं ? 

MUA जीवास्तत्र सवदा न मुक्ति को प्राप्त हुए जीव वदां सवै 
led कन्तु महाकल्पपयन्तमथांद्‌ | दा नहीं रहते किन्तु जितना 


ब्राह्ममायुयावत्तावत्तग्रोपित्वाउब्न- | कल्प का अ है उतने 
तक ब्रह्म आनन्द 
न्द शुका पुनजन्ममरणे प्राप्नुव- क फिर जन्म ओर मरण को 


न्त्यव। ह S| शय पाप्त होते Z| 


हति श्रीमइयानन्द्सरस्वतीरवामेना निर्मितः . 
सस्कृतवाक्यपबोधनामको निबन्धः समाप्त! ॥ 


ae os 


if धग; Cora झे 1) शं | ah 
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AY वेदांगप्रकाश 


> Sh 


प्रथमो भागः ॥ 


गा an 
बा चिरा ॥ 
AS nA 
काएण्नसुन कण्ण 
| श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वततीक्रूतव्याख्यासहित्ः. ॥ 
व पउठनपाउनव्यचस्थायाच्‌ : 
प्रथम पुस्तकस्‌ 
ace 
इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है 
क्योंकि इसकी रजिस्टरी कराई गई हे 1 
अजसेर 
ata astra भें 
छपकर प्रकाशित हुई | 
सवत्‌ १६८३ श्रावण शुङ्गा ॥ 
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भूमिका ॥ 


| MR | i es अकाश करना आवश्यक विदित इस- 
me = SIT वणा के उच्चारण में बहुधा 

जो २ गड़बड़ हुई & उस उस को छोड़ कर यथायोग्य adh का 
उच्चारण अनुष्य करें। जसे ज्ञा, इस में जन्या, ये तीन अक्षर 
मिले ह इन का उच्चारण भी जकार जकार और आकार ही का 
हीना चाहिये किन्तु ऐसा न हो कि जैसे दाक्षिणात्य लोग अर्थात्‌ 
| वड) पलक, कारणाटक और महाराष्ट्र दनान, गुजराती लोग 
WT आर पञ्चगाड ग्यान ऐसा अशुद्ध उच्चारण अन्ध परम्परा से 
alata के पाठ में भी करते हें । ऐसे ही पश्चगोड प्राय; शेष | 


a किया करते हैं 
PAST की परम्परा होनी 
प्सा सें तिरसठ अक्षर वर्णम 
_ररने के लिये कई एक लोगों 
हि प्ले अचर पर पाह 
| Bs हे तो ( छुँ, छुं, जु, & डं, इं) इत्यादि यम कये न 
Be कोइ कहे कि ( पलिकूक्ती, चखूखनतु:, जगन्न 
नुः ) इत्यादे म ( क्‌ रत्र ग्‌ घ्‌ ) ये वर्ण यम कहाते प्र 


त में भी प्रसिद्ध हैं तो क्या इस बात को वे नहीं 
शान्तर कभी नहीं हो सकते क्योंकि | तो वच 
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तथा अपाणिनीय शिक्षा को INARA सान क पाठ Ry, 
और उस को Ae में गिनते ह क्या चे इतना भी नहीं ता 
कि ( अथ शिक्षा प्रवद्यास पाएनाय सत यथा ) ses 
पाणिनि सनि की शिक्षा का खत है वैसी शिक्षा करूगा इस मे 
विदित होता है कि यह ग्रन्थ पाणिनि सुन का बनाया नही 
किसी दूसरे ने बनाया | ऐसे ९ असा का निट के (सय बह 
श्रम से पाणिनिप्तनिकूतारीचा का पुस्तक प्रास कर उन सूत्र 
सुगम भाषा में व्याल्या करक वणाज्ारण [वदया का शुद्ध 


करता हूं कि मनुष्या को थोडं हा पार्न स बणाचारणावेध | 
प्राणि शाघ हा जावे | । 


इस ग्रन्थ भें जो २ बड़े wat झे पाठ हे बह २ पाए 
कृत डोर मध्यम AAT स ASMA जोर ATTA वा 
Sit जो २ छोर AUT श्र छुपा हे बह सरा बनाया ह एसी 
Gamal चाहिये |! | 


~ 


इति भूमिका समचा ।। . "| 
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॥ ओउयू ब्रह्मात्मने नम! || tg 


अथ वर्णोच्चारण शिक्षा ` ` | 


ere 


he 


( प्रश्न ) वण वा अचर किनका कहते हे 2 | 
-( उत्तर ) अक्षर नचर विद्यादक्षोलियां खरोऽनरम्‌ | 
यण याहु Was किमथसचपदिश्यते || सहा भाष्य | 
So १।चा° १।आ० २॥ 
मनुष्य ( अक्षर AT) जो AAT व्याप्त जन का कभी विनाश -नहीँ 


अक्षर कहते हैं ( विद्यात्‌ ) उनको प्रयत्न से जाने Il 
| (प्रश्न ) किसालिये इनका उपदेश किया जाता 
२-( उत्तर ) वणेज्ञान वाग्विषयो यञ्ज च ब्रह्म वत्तेते | 
तदथामिष्टकुद्धःयथ लघ्वर्थं चोपदिश्यते॥ _ | 
सोऽयमञच्षरसमान्नायो वाक्सभान्नाथः पुष्पित फलितञ्चन्द्रतारः 
` कवत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशि! सवेवेद्‌एण्यफलाचा- 
पिश्वास्य ज्ञाने सवति ॥ महा भाष्य | अ० १ | पा० १। site २॥ 
नुष्य॒ ( यत्र ) जिसमें ( ब्रह्म च ) शब्द ब्रह्म वेद ओर परब्रह्म को प्राप्त हो | 
( वाग्विषयः ) ओर वे जा घाणी का विषय अथात्‌ ( वणेज्ञानस्‌ ) वणां का 
| यथाथ बिज्ञान है उसको जान सकें ( तद्ैस्‌ ) इस इष्ट बुद्धि अथात्‌ वर्णो का | 
यथाथ अभीष्ट ज्ञान और स्वल्प प्रयत्न से महालाभ को ग्राप्त होने के लिये | 
अक्षरा का अभ्यास उचारण की रीति प्रासे की जाती है सो यह अक्षरों का. 
|| अच्छे प्रकार कथन वावसमाम्नाय हे अथात्‌ अपने शब्दरूपी पुष्प फलों से युक्त | 
|| चन्द्र ओर ताराओं के समान सुशोभित आकाश में स्थित ( राशिः ) शब्दों | 
| का समुदाय बक्षराशी जानने योग्य है और इसके यथाथज्ञान मै संपूण कदां कों | 
` | फल प्राप्त होता हे ॥ इसमे वों के ठीक २ उच्चारण से सुनने में प्रीति और 


| 


| (१) अष्टाध्यायी के अइड ण ane सत्रों के व्याख्यान में यह कारिका 
` | व्याकरण की अपेक्षा में शिक्षा पूचसूत्र ओर उस मं भी तमत्तरं० इस की अपे 


TN nN CN 


SEH FEY Tyr Sara छू ०1६।०(०1५। ०४ ७७1४-६।४(-। erree Sanger ८ : | 
४ वर्णोच्चारणशिच्षा | — | 


|| 
= 


fg --->>- ककत 
mes 


भ्रम की निवृत्ति होती हे इसलिये यह वर्णोचारंश विद्या अवश्य जाननी aa 
-( प्रश्न ) वर्णों का रूप केसे प्रकट होता है ! “1 
३-( उत्तर ) आकाशवायुप्रमचः शरीरात्सछुच्चरन्‌ TRAIT, | 
स्थानाम्तरेषु (पविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति ३ ४ 
शब्दः ॥ १ ॥ ` | 
आकाश ओर वायु के संयोग से उत्पन्न होनेवाला नाभि के नीचे हे \ 
उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है उसको नाद कहते हैं बह zy ॥ ( 
स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भावको प्राप्त होता है उसको शब्द का! । 
४-( उत्तर ) आत्मा बुद्ध्या समेत्याथीन्ञनो युङ्क्ते fan | 
सन$ कायाग्निमाइन्ति स प्रेरयति झारुतम ॥ | 
मारुतस्तूरासि चरन्मन्दं जनयति स्वरस्‌ ॥ 
- जीवात्मा बुद्धि से अथो की संगति करके कहने की इच्छा से मनको | 
करता, विद्युत्रूप मन MSU को ASA वह वायु को प्रेरणा करता ad र 
उरःस्थल म विचरता हुआ मन्द स्वर को उत्पन्न करता है ॥ | 


ete 


| 


गी 


( प्रश्न ) शब्द का स्वरूप कैसा है किस फल को प्राप्त करता और॥ 
पुष्पा से सेवित है ? 4 
१-९ उत्तर ) तमचरं ब्रह्मपरं पवित्र गुहाशयं सम्यगुशन्तिबि। 

स श्रेयसा चाभ्युदयेन चेव सम्यक्‌ प्रयुक्त | 

युनक्षि ॥ २ ॥ | | 

( विग्रः ) विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उस आकाशवायु प्रतिपादित ( ५ त | 

| नाशरहित ( गुहाशयम्‌ ) बिद्यासुशिक्षासहित बुद्धि में स्थित ( परम्‌) | 
(पात्रम्‌) शुद्ध ( अह्म ) शब्द्राश की ( सम्यक्‌ ) अच्छे प्रकार (आँ 
| AUR को कामना करते हें ओर (स एव ) बही ( सम्यक्‌ nym ) अच्छे 
| saa 5आ शब्द ( अम्युद्दयन ) शरीर आत्मा मन ( च ) ओर 
ae ; 24 aha र सुख तथा ( श्रेयसा ) विद्यादि श { 
इसलिये इस बणों्चारण को र! प न Ce 
je क! शष्ठ शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब लोग ! 
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| वणोचारणशिच्षा ॥ 


शब्द का लक्षण ॥ 
गी. ६--ओत्रोपलब्धिवुद्धि्निआह्य; प्रयोगेणाभिञ्चलित आकाश- 
ग देशः शुद्ध) सहासा० | So १ । पा १। |e २ । Blo Vil 

यह (अइ उ ण्‌ ) सत्र की व्याख्या मे लिखा हे कि ( श्रोत्रोपलब्धिः ) 
ay जिसका कान इन्द्रिय से ज्ञान ( वुद्वेनिंग्रो्यः ) ओर बुद्धि से निरन्तर ग्रहण 
By ( प्रयोगेशाभिज्वासेतः ) जो उच्चारण से प्रकाशित होता तथा ( आकाशद्शः ) 
may जिसके*निवास का स्थान आकाश है ( शब्दः ) वह शब्द कहाता है ॥ | 
(प्रश्न ) वणेमाला में कितने वणे हैं ! 
७-( उत्तर ) त्रिषछि ॥ ३ ॥ 
तिरसठ हैं । ओर वे अकारादि चरणो मे विभक्त हैं, जेसेः-- 
| अकारादे स्वरों का स्वरूप ॥ 


हश्च | aa | प्लुल | कृवगं-क ख ग घ हू | 
| TRA छ TH अ। 


' अआ  आ | अर ७ 

| ; टवगे-टठडढण| 

| र र तवर्ग-्तथ द धन | 

उ | के [उ२ पृवश-पफबभम। 

क | ऋ ऋरे। अन्तस्थ-यरलव। 

| स ० |लृ३।| ङष्म-शषसह 

ee SER अयोगवाहरूप | 
° | & | ऐ२ | ; बिसञेनीय 23 क 
० | st |ओ ३ > निहाय गात ० अनुनासिक चिहन | 
° | at |ओ३| ` अनुस्वार ळ और खह AA 


इनको चार यम भी कहते है | 
[ उक्त वरणा में अवगे के वण अकार Ale स्वर ओर ककी छ amt 2 जर 
४ र i oo 
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SR, | वणाच्वारणशिा ॥ 


| व्य्ञनों के साथ में मात्रारूप से भी आते हैं, माजारूप सरो भै में ware खत Ha 
| मिलाये जाते हैं तब प्रत्येक व्यञ्जन बारह प्रकार से कहा जाता है फू 
रूप आर संयोगचक्र ( जिससे कि व्यञ्जन का परस्पर सम्बन्ध विशि | 
हे ) आगे लिखते हैं; | 


| क | का | का | छु | छू के के | के 


संयोगचक्कम्‌ ॥ 


क्‌ ऋ-कृ 


कचकच | हेययअऱह्य | क॑. EE 
श ` रह क लन्क्ल 


ON 


जसे यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दुखलाया है | 
SHUG वशा का स्वरा के साथ भेल और स्वरूप का विज्ञान बुद्ध | | . 
| पढ़ानवाला का [लख लिखा कर ठीक २ करना चाहिये ॥ | 


| खक | स्तर छ्‌ [1 सक्षणा द्‌ | 
|  रेवय राजन्त इति स्वरा ॥ अहाआब्धे | झ० १ [पॉ | 
| सू? २६ । आ०१॥ ह. | 


र | क उच्चारण में दूसरे वरणो के सहाय की अपना न * il 


: “Rrra Dees enn ein: 
० aes aay Cee ५०2. Reiss 
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| वर्णोच्चारणशिच्षा ॥ ७ 
५ aa ee 
e Ee स्वरों की संज्ञा ॥ 
| ६-ऊकालोऽउकूस्वदीैप्लुतः ॥ अ० १ । पा० Ri स्रू० २७ ॥ 


स्वरों की हस्व दीर्घ और प्छुत भेद से तीन संज्ञा हें । इनके उच्चारण 

समय का लक्षण यह है कै जितने समय में अङ्गुष्ठ के मूल की नाडी की गति 
_ एक वार होती है उतने समय में इस्व उससे दूने काल में दीघ और उस के 
AGA काल में प्लुत का उच्चारण -करना चाहिये और स्वरो के उदात्तादि 


भी शुरू हैं ॥ 
| १०-उच्चेर्दात्तः | अ० १।२। २६ ॥ 
| उध्वध्वानि से उदात्त | आर 


११-नीचेरबुदाषत्तः ॥ अ० १। २। ३०॥ 
क॑ नीचे स्वर से अनुदाच बोला जाता है । 
_। १२-समाहारः स्वरितः ॥ अ० १। २। ३१ ॥ 
। . उदास और अनुदात्त खरो को मिलाकर बोलना स्वारित कहाता हे ॥ 
__ २३-हस्वं लघु ॥ aro १।४।१०॥ 
द्र स्व स्वर की लघु संज्ञा। और ` 
' २९१४-संयोगे शुरू अ° १। ४। ११॥ 
जो दो वा अधिक व्यन्जनों का संयोग परे हो तो Ga हस्व-अच की गुरु 
संज्ञा होती है । जेसे ( Ae ) यहां वकार में इकार को गुरु संज्ञा हे क्योंकि 
क इसके परे पकार और रेफ का संयोग है ॥ 
१४-ढीघ च ॥ अ० १। ४। १२ ॥ 
आर दोघे की भी गुरु संज्ञा है | 
१६-हलोऽनन्तराः संयोगः ॥ अ० १। १। १७॥ ee 
| अनन्तर अर्थात्‌ अचों का जो व्यवधान उससे रहित इलो की संयोग संज्ञा है। | _ 
व्यञूजन का लक्षण ॥ a | 
| २१७-अन्वग्भवति व्यञ्जनसिति ॥ म०भा०॥ अ° १ । पा० २ 
3 सू° २&। आ० १॥ 
जिन का उच्चारण चिना स्वर के नहीं हो सकता वे व्यञ्जन कहाते 


| 
हे * Digitized by Arya Samaj Foundation a जा and eGangotri | 
| द वर्णाच्चारणशिक्षा ॥ | 


— 


. उच्चारण करनेवालों के गण | ञे गुणा | की 


१८-माधुर्यमच्रः्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वर! । 
९ ¢ AA a} 
qo लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणा; ॥ ` 
pulp.» Ly Nef प्न Tal 
( माघुयम्‌ ) वणा के उच्चारण में मधुरता ( अन्षरव्यक्कि; ) भिन्न - 
( पंदच्छेद! ) पृथक्‌ २ पढ्‌ (तु ) और ( gee Baty (६ 
१ दि (तु ) आर ( घुस्वर; ) सुन्दरध्यनि ( ier 
घीरता( च) ओर ( लयसमर्थस्‌ ) विराम यथा सार्थकता और जो 
दीघ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वारित स्वर स्पश आदि आस्यन्तर और, ate 
बाह्य प्रयत्न से अपने २ स्थानों में वर्णो का उच्चारण करना तथा सत्यमा 
| भो वणा के उच्चारण करनेवालो के गुण हैं ॥ | 
SS उ >. च 
स्वरा क उच्चारण म दोष ॥ 
= of [a ० AQ a - 
fan ai निरस्तमविसस्बितं निह॑तसम्बूकतं ध्यातमधो बिरे 
aad ॥ सन्दष्ठमेणीकूतसद्धक हुतं विकीणेसेताः र्वरदोषाभावागरक 
महाभाष्य | झ० १ | पा० १ | झा० १ || a 
AN A ९६ ० । हद + टर | 
के ( TRAY ) जस किसी वस्तु को सख से पकड कर बोलना ( निए 
ठ स बस्तु का मुख स अहण करक फेंक देना ( अविलम्बितम्‌ ) fi | 
जैसे वि ce २ करना चाहिये उसको बर्णान्तर में मिलाके बोलना (बि. 
[कसं दे म्बू = से न च i ml x 
( ध्मातम्‌ ) -. न्य ee ( DAY ) जसे घुख में जल भर का | 
Gaetan) ३० को धूनना वा लोहार की भाठी के समान उच्चारण 
अस कम्प करके बोलना ( सन्दष्ट ) जेसे किसी सदर 


i 
| 
7 


दाता से काटते हुए बोलना ( एणीकृतम्‌ ) जैसे हारिण कूद के चलते ‘ 

ऊपर नाच ध्वाने से बोलना ( अर्द्धकय ) जितने समय में जिस गै 
उच्चारण करना चाहिये उसके आधे समय में बोलना (gq) | a 
| सना ( विकीणम्‌ ) जैसे कोई वस्तु बिखर जाय Ger उच्चारण कण 
| सब दोष स्वरों के उच्चारण करनेहारो के हैँ ७ 


ह्या 


; i Ro i ऽन्धे व्यडः हर > hl 
a | सा | सहा" ` 
eee) आ०१॥ ee . 


w 
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वर्णोच्चारणशिक्षा ॥ 


व्यञ्जनो के उच्चारण में भी दोषों को छोड़ कर चाहिये । जेसे | 

' शशः ) इन तालव्य शकारों के उच्चारण में ( पष इति मा aq) yest 

[कारें का उच्चारण करना ( पलाशः पत्षाप: ) यहां भी पूर्ववत्‌ जानना ( म- 
aR) कोई इस च के स्थान में ( मन्जकः ) ज का उच्चारण करे इत्यादि 
(GOTT के उच्चारण करनेहारों के दोष कहाते हैं इसालेये जिस २ अक्षर का 
जी २ स्थान प्रयत्न ओर उच्चारण का क्रम है वेसा ही उस २ का उच्चारण करना 
"योग्य है | 

a. नयन वि 

(ster) इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण हैं ? ॥ 

mM २ १--( Sar ) स्थानलिद्‌ करणमिदं प्रयत्न एषो [द्विघाऽनिलः- 
a 

हथानस्‌ | पीडयति/बृत्तिकारः प्रक्रम ऐबोष्थ नाभितलात्‌ ॥ ४ ॥ 

' स्थान, करण, आम्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न स्थान में वायु का ताडून, 
गो वितिकार प्रक्रम ओर नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ये आठ (८) 
काप्रकरश क्रस से इस ग्रन्थ में हैं || 

अथ प्रथम प्रकरणम्‌ ॥. 

म अकुहविसजेनीया! कण्ठ्या। ॥ ४ ॥ 3 
अ, आ, अरे, कु अथोत्‌ क, ख, ग, घ, ड, ह और ; विसजेनीय इन qui 
हरि कणठ स्थान है | अर्थात्‌ जो जिह्या. का मूल कण्ठ का अग्रभाग काकल्क के 
तीचे देश हे उस कण्ठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण होता है ॥ 

a नल 1 ॥ ६ ॥ 

लु कई एक आचार्यों का ऐसा मत है कि हकार ओर ; विसर्जनीय का उच्चारण 
हरः स्थान अथात्‌ कण्ठ के नीचे और स्तनों के ऊपर स्थान से करना चाहिये ॥ 


न. 
re | 


ap 


d २४--जिह्वासूलीयो Gea ॥ ७॥ र 
ह. ओर वे ऐसा भी मानते हैं कि जिसालेये जीभ के मूल से इस 'मिहामूलीय | 

त उच्चारण होता हे इसलिये यह जिह्वामूलीय कहाता हे ॥ 

' Wat ऋवएश्च Bea | ८॥ | | 
` तथा उन है कि जि i अथात्‌ |. 

ही. यी का यह भी मत हे कि जिस कारण क्वणे और sare अथात्‌ | | 

' “स्व दघि आर प्नुत का जिह्वामूल भी स्थान हे इससे इनको जिह्वा की जद | | 
में से भी बोलना अशुद्ध नहीं ॥ क DS 


ic 
जा । 
a = + 


v 


खा Digitized by Arya Samaj a || | 
१० वणाच्चारसाशिचा ॥ | 
BS | 


जिसलिये अवणे का उच्चारण सब सुख में करना शुद्ध हे 
MAT अवण को सब मुखस्थान वाला कहते हैं ॥ सहि 


२७-कण्ठ'याबास्यमात्रानित्येळे || १० ॥ 

तथा कई एक आचायों का मत ऐसा भी है कि जिन २ age 
स्थान ह उन सब का उच्चारण FANT म होना भी अशुद्ध नही ॥ 

२८-इचखुयशारतालब्या; ॥ ११ ॥ 

जा इ, १, हरे, चु अथात्‌ च, छ, ज) क, ज, य और श है ग 
स्थान अथात्‌ दांता के ऊपर से उच्चारण करना चाहिये, जैसे च के ऊ 
में जिस स्थान में जेसी जीभ की क्रिया करनी पड़ती है बैसे शकार का फ 
करना योग्य है ॥ 

२६--ऋडुरचा सृद्धन्थाः |} १२ ॥ | 

ऋ, अ ऋरे, ट, ठ, ड, FU र और प का उच्चारण पह) 
अथोत्‌ तालु के ऊपर से करना चाहिये | जैसी क्रिया ८ के उच्चारण | 
जाती ह वसी ही प के उच्चारण में करनी उचित है ॥ 
२०-रफो दत्तमलीय एकेषाम्‌ |] १३ ॥ 


_ be एक आचाय्या का एसा मत हे कि र का उच्चारण दांत! 
भी करना योग्य है ॥ | 


३१-दन्तम्नलस्तु तवर्गः ॥ १४ ॥ 

वैसे ही कई एक आचायों के मत में तबग अर्थात त, थ, दु; भर 

का उच्चारण FATT स्थान से भी करना अच्छा है. 

. ड२ लुतुलसा दन्त्याः ॥ १४ ॥ 
ल॒ ल्‌ २ तु अर्थात्‌ त, थ, द, घ, न, (006 

| अयोत दांतों में a लगा के ae करन बा प) a 

: २३-वकारो दन्त्यौष्ठय! ॥ १६ ॥ 

. च का उचारण दात ओर ओष्ठ से होना चाहिये ।। 

ह २४-सुक्किणीस्थानमेके ॥ १७॥ i 

कई एक आचार्यो के मत में वकार को सृक्किणी स्थान से बोलना * 
आर ओष्ठ के बीच में स्थान है उसे साविकणी कहते हैं॥ - )' 


| उः 


ahs 
id 
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SS = वर्णोच्चारणशिक्षा ॥ [११] 


सि ५ 


३५-उपूपध्मानीया ASA ॥ १८ ॥ 
। उ) ऊ, उर; प, फ) ब, भ, म आर ४ इस उपध्मानाय का आ स्थान 
उच्चारण करना शुद्ध हैं ॥ 
१. ३६-अनुस्वारयसा नासिक्य; ॥ १६ Il 
| . ल को छोड़ क * आर ' अचुस्वार को नासिका सं वासना शुद्ध ह ॥ 
_ 9७-कण्ठथनासिक्यथमसनुस्वारसेके |i २० ॥ 


ay कुठ और नासिका स्थानवाले डकार को कोई आचाय्ये अनस्वार के समान 
३ केवल नासिका स्थानी कहते हें ॥ 


1: . २८-यमाश्च नासिकया [मूलीया एकेषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
. कई एक आचास्याँ के मत से यम वणं अथात्‌ ७ ९ » ये भी नासिका 
ओर जिह्वामूल स्थानवाले हँ | च 
३९.--ए्दैतौ कण्ठत्यतालघ्यौ ।। २२ ॥ 
ए ऐ कंठ और तालु से बोलने योग्य हैं ॥ 
` ४०--ओदौतौ कणठःयोष्ठःयौ ॥ २३॥ | 
ओ औ को कंठ और ओष्ठ से बोलना शुद्ध है ॥ 
४१--ङञणनसाः स्वस्थाननासि कास्थाना। || २४ || 
` -ङकारादि पांच वर्ण को स्व २ स्थान ओर नासिका स्थान से बोलना | 
चाहिये ॥ 
४२-े द्वे वर्णे सन्ध्यच्राणामारम्भके भवत इति ॥ २५ Ul . 
सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ जो ( ए, ऐ, ओ), औ ) हैं इन में दो २ वणे मिले होते 
हें जैसे ( अ, आ, से इ, ई ) मिल के ए, (अ, आ; से ए, ए ) मिल के ऐ, 
त | (अ, आ, से उ, ऊ) मिल के ओ (अ, आ, से ओ, औ ) मिलके ओ हो जाते 
रत | हैं, जैसे एकार के आदि में अकार का कंठ और अन्त में इकार का तालु स्थान 
हे इसी प्रकार ओकार में प्रथम कण्ठ और दूसरा ओष्ठ स्थान हे ॥ 
| ४३-सरेफ कवण ॥ २६ || 


` जो रेफ के साहित ऋवर्ण है उसको मूद्धा स्थान में बोलना चाहिये । 
इति प्रथमं प्रकरणस्‌ ॥ 


न ane, +.. 1 | | 
[ १२] वर्णोच्चारण शिक्षा ॥ छ | 


शि. 0 जा 


अब स्थाना क॑ कहने क पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ करते 
जता २ किया से जिस २ वर्ण का उच्चारण करना होता है उस २ 
हश परन्तु यहां इतना अवश्य समझना हे कि सब वर्णाके उच्चारण गे 


मुख्य साधन है क्‍योंकि उसके विना किसी वर्ण का उच्चारण की 
हो सकता ॥ ' 


४ ४-जिह्दृ'यतालब्यमृद्धन्यद यानां जिह्वा करणस ॥ १ 


जनका जिह्वामूल, तालु, सूद्धा ओर दन्त स्थान हे उनके उद्या 


४५--जिह्वासूलेन जिह्कत्यानां तद्यषामभ्यासस्‌ ॥ २॥ 
'जन वणा का जिह्वामूल अभ्यास अर्थात्‌ उच्चारण स्थान है उनि 
ACCT वणा का जिह्वामूल से स्पश करके उच्चारण करना चाहिये # || 
PASSAT मूर्दन्यानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिन वणा का सूद्धा स्थान कहा है उनका उच्चारण [gl क Fi 
OAT से मूद्धा को स्पशे करके करना चाहिये ॥ 
४७-जह्वाग्राधः करणं वा । ४ ॥ 


नके उच्चारण मं दूसरा पक्ष यह 
भी हे के जिह्वाग्र के अघोभाग से| 
| को स्पश करके उच्चारण करना योग्य है ॥ 


०८-जिह्वाग्रेण दन्त्यानाम्‌ ॥ ५ ॥# ही. . 


जन वणा का दन्त स्थान कहा हे उन का उच्चारण (tal क ; ग । 


hay 


पे दांतों को स्पर्श करके ही करना चाहिये ॥ 
€-इत्येतदन्तःकरणम ॥ ६ ॥ ll 
रस प्रकार सं मुख के भीतर स्थाना मं वणा की उच्चारण क्रिया जाननी ने | tl 
RR द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥ 2. 
हो सकता है कि जिह्वामूलीय वण का जिह्वामूल £ | 


** इस का अर्थ यह भी 
। साधक उनके लिये हे” 


जनको उस प्रकार बोलने का अभ्यास होवे ॥ 
">. शेष, इनवरस्कत करण | 
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अथ द्वितीयं प्रकरणम्‌ | । छि 
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Es | या 
=< वर्णोच्चारणारीचा ॥ [ el ae ] 
| अथ तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ 


= स्थान और करण के कहने पश्चात्‌ तीसरे प्रकरण का आरम्भ किया 
जाता है इसमें आभ्यन्तर प्रयत्नो का वणन किया है ॥ 44. 
५०-प्रयत्नोऽपि द्विविधः ॥ १ ॥ हि 
प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं ॥ ECR 
५१-आशभ्यन्तरो बाह्यश्च ॥ २ ॥ ९ ७८-०० 2 
आस्यन्तर और बाह्य ॥ 


५२-झाभ्यन्तररतावत्‌ ॥ ३ ॥ 
| से न रां को कहते हैं ॥ 
| . . इन दोनो में से प्रथम आस्यन्तर प्रयत्नों को कहते 


. ५३-श्पृष्टकरणाः स्पशाः॥ ४॥ 
, ककार से लेके मकार पर्य्यन्त २४ पच्चीस वर्णे का स्पष्ट प्रयत्न है अथोत्‌ 
जिह्वा से स्व २ स्थानों में स्पशे करके इन वर्णो का उच्चारण करना शुद्ध है ॥ 
i ५४-ईषत्स्पृष्टकरणाः अन्तस्था; ॥ ५ ॥ 

थोड़े स्पशै करके अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल,व का उच्चारण करना चाहिये॥ | 

४५-इंषद्विवृतकरणा ऊष्माणः ॥ ९ ॥ 

जिसालिये ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, ह का अपने २ स्थान में जिह्वा का 
किञ्चित्‌ स्पर्श करके शुद्ध उच्चारण होता है इसलिये इनका इंषाद्विवृत प्रयत्न है॥ 

६-विव्वृतकरणा वा ॥ ७ ॥ 

और इस में दूसरा पक्त यह भी है [कै स्व २ स्थान को जीम से स्पशे के 
विना भी इनका उच्चारण करना शुद्ध हे इसलिये श, ष, स, इ का विदत | 
प्रयत्न भी है ॥ न 

५७-विवृतकरणा! स्वरा; ॥ ८ ॥ | 
me जिसलिये TH स्थानों से जीभ को$अलग रख के स्वरों का उच्चारण 
' || करना योग्य है इसारीये इनका वितृत प्रयत्न है ॥ 
|| ` _५८-संवृतस्त्वकारः ॥ ६ ॥ i 
| ॥ | - अकार का संवृत प्रयत्न हे क्‍योंकि इसका उच्चारण कण्ठ को संकोच करके | 
, | होता है परन्तु इस का काये करने के समय विवृत प्रयत्न ही होता S| 
लक प्रयत्न ॥ १०.॥ पक. 


हि फू वर्णाष्यारणशिक्ता)। a 1016 eS ES te 
वर्णोच्चारणशिक्षा ॥ 


so  ्छलणाक | आभ्यन्तर प्रयत्नों का प्रकरण पूरा इ || || 


शत तृताय अकरणम ॥ ` है 


अथ चतुथ प्रकरणम ॥ > 
ROT वाह्याः प्रयत्नाः ॥ १ ॥ १ 
अब इसक आगे चाथ प्रकरण म वणां के बाह्य प्रयरनों का 


६ (UTR , 
(-चगाणां प्रथमद्वितीयाः शषसबिसर्जन ।यजिह्वामूहीयोप © 
नाया यमा च प्रथसद्वितीयी विवतकण्ठा; 


SAAT ॥ २ ॥ oo 
यहां वर्ग शब्द से ( छु, चु, इ. तु, पु ) इन पांचों का ग्रहण है ज़ी 
दा बणे अथात्‌ BAT में (क, ख ) चवर्ग में ( च, छ ) शवर में (इ 
तबंग मं (त, थ ) पवग में (प, फ ) ऊष्मां भें (श, % स) और | | 
asia ( ४) जिद्मामूलीय (x) उपध्मानीय (७ ९) ये न 
अठारह ( १८ ) gat का ( वितृत कंठ ) अथात्‌ कठ का HAT ( शासानुप्रता 
| के पश्चात्‌ श्वास को युक्त कर ओर ( अघोष ) सक्षम ध्वानि की गे 


नारूप [क्या करक इनका उच्चारण स 

३ ६ २... च बि काका उचारण करना aes | | 

एक अल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः ॥ ३ ॥ | 

"घा बगा क प्रथम तृतीय और पंचम अर्थात्‌ (क, ग, ङ, च, छ| 
गा GG न, प, ब, मे। य, र, ल, वे यम प्रथम तृतीय अर्थात (i 
ड हे AE अथात्‌ ये थोड़े और ( ख, घ, छ, ऋ, ठ, ड, Hh ` 
पे “ BEE KS ECE (apie, अकारादि E 

१ "न महाप्राण अथात्‌ आधिक बल से बोले जाते हैं ॥ | 
ai ok दुतीयचतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तु| 
Pek सक्याश्य सवृतकरठा नाढाबुप्रदाना घोषवन्तरच ॥१॥ ' 
ax we! बगा के तीसरे ओर चोथे वर्श अर्थात्‌ (ग, घ, ज, भा ४ 
| चौथे यम an cn अर्थात्‌ (यः GAA) ह, ( ` ) अनुस्वार और ; व्‌ 
प ५ 5 ) तथा सानुनासिक अकारादि स्वर इन का | 5 


| प्रयत्न थात्‌ कंठ का सं 
| ध्वाने और ( घोषवन्तः 
ha) नर्गयमानो तीया अन्न 


केचि (ATTA ) इन के उच्चारण में * 


७ | | tL. 


) ART उच्चारण गम्भीर शब्द से करना चा wy 
Cea TO sak सर्ब अडा ऊजा ॥ [जी हटी ह ह | 
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वर्णाच्चारणशिच्षा ॥ [ १५] 


=< 


६४-यथा तृतीयास्तथा पञ्चमाः ॥ ५ ॥ 
वर्गो के तृतीय वर्णों के समान पन्चम at अर्थात्‌ ( ङ, न+ ण, न, म॒) 
के ( संबृतकंड ) ( नादानुप्रदान ) और ( घोष ) प्रयत्न समझने चाहिये ॥ 
` . ६५-आडुनासिक्यमेषामघिकों- एणः ॥ ६ ॥ 

`` ` पूर्वोक्त ङ, न, ण, न, म को झुख से बोले पश्चात्‌ नासिका से बोलेना 
: ही इन का आननासिक गुण अधिक है | 
न '  '६६-शादय ऊष्साणः ॥ ७ Il | 

शादि अथात्‌ (श) ष, स, इ ) की ऊष्म संज्ञा ओर ये ( महाप्राण ) 
ने, यत्न से बोले जाते हैं ॥ | 
x Go-eutaa द्वितीया; || ८ ॥ 
र जो पांच वर्गों के दूसरे वणे अथात्‌ ( ख, छ, ठ थ, फ ) हैं वे सकार के 
प! समान महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहिये ॥ 

६८-हकारेण चतुथाः ॥ & ॥ 
छ ' चरा के चतुथ अथात्‌ ( घ, क, ड, ध, भ ) इन पांच ANT का इकार के 
समान महाप्राण प्रयत्न होता है ॥ 


॥ इति चतुथं प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ छ 
६६-तत्र स्पशेयमवर्णकरो वायुर यः पिण्डवत्स्थानमभिपीड-यत्ति॥ 
अन्तस्थवणेकरो वायुदारुपिण्डवदूष्मस्वरवणकरो वायुरूणापिण्डवढुक्का; 
स्थानकारणप्रयत्ना; ।। १ ॥ | 
सब मनुष्यो को उचित है कि जो ( स्पश) ककार से लेके म Ted | _ 
पच्चीस ( २५ ) वणे ओर चार यम हैं इन को प्रकट करने वाले वायु को लोहे | 
)॥| के गोले के समान स्थान में लगा के अन्तस्थ वर्णा के बोलने में वायु को | 


ळर 


,॥ काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगा के और शादि तथा बाईस (२२) 


| कर । इस प्रकार जो स्थान करण ओर प्रयत्न कह चुके हैं उनका 


दुस्बकिष्णजतभदादण्णादळा न. od Mtr उमा 
दु श्वक्षैप्तक्जुतभदादष्टादशपा भियन्त। AUTEM AUT) अपर मी रा 
[ति  वर्योच्चारणशिया। छा म nayp-poundativr-Ghennai i ७३ ५; | 


[१६] वर्णोच्चारणशिक्षा ॥ 


Er 


 -  खझथषष्ठप्रकरणम्‌॥ 1. प्रकरणम्‌ ॥ “8 
` > ७०-अवर्णोहुस्वदीघेप्लुतत्वाच्च चैस्वर्य्योपनयेन चान: 
भेदाच्च संख्यातोऽष्टादशात्मक एवमिवर्णादयः | १॥ उण 

अब अकारादि वर्षौं के भेद दिखाते हैं--अकार के उदात्त, अनुद ए 
| खारित भेद हैं। और जब इन एक २ के साथ हस्व उदात्त, इस 
इस्व स्वरित और इसी प्रकार दीर् और प्लुत के साथ लगाते हे ३. 
के नव भेद हो जाते हैं और जब ये सालुनासिक भेदयुक्क होते हे त. 
नवं २ के अठारह २ भेद होते हैं। इसी प्रकार इकार आदि स्वरो में 
अठारह भेद समझने चाहिये, परन्तु- | 


७१-लव्णस्थ दीर्घा न सन्ति ॥ २ II a F 
oo) निसलिये लकार के दीर्ष भेद नहीं होते- गी; 
७२--तं द्वादश मेदमाचक्षते ॥ ३ ॥ ण 


इसलिये लकार को बारह ( १२ ) भेद से gw कहते हैं । 
४ »७२-०यदच्छाशब्दे अशाक्तिजानुकरणे वा war dish: wa अ 
5ष्टादृश Wa ब्रुवते क्लपक इति ॥ ४ ॥ i 
जिन लोगों के मत यद्च्छा शब्द होते हैं वे जब उनका ग्रश बा 
अनुकरण में प्रयोग करते हैं तब लुकार को दीर्घ मान के उस के भी गे = 
(१८) भेद कहते हैं जेसे क्लृपक के इस प्रयोग में होते हे ॥. शि 
iP a न सन्ति तान्यपि द्वादशप्रमेदाति `` 
`.  जिसालिय सन्ध्यक्षर अर्थात्‌ ( ए, ऐ, ओ, औ ) इनके इस atl च 
इसलिये इन के भी बारह २ भेद होते हैं। ' १ | 
[ss St ७५-अन्तस्था Brae Matern: ` तेका ad co 
| सिकाश्च ॥ ६॥ SST { 
|| ~ ज >. 
| कक (र ) को थोड़ कर अन्तस्थ अथात्‌ (य, ल, व ) ये तीत * 
नासिक ये, हँ, बँ और निरनुनासिक य, ल, व भेद से दो प्रकार के शेत 
_ +9९--रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति ॥ ७ ॥ a” 
EN को i 
न ae aN ) और उष्म अर्थात्‌ ( श) प, स, हं) का कोर) 
च्या इसलिये इन के परे किसी वर्ण के स्थान में इनका सवी £ 


4322... SIRE Sins Ses a 
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® | | वं्णोच्चारणशिच्षा ॥ [१७३ 


गा ७७-वर्ग्या aay सचणः ॥ ८ ॥ 

परन्तु कु, चु, टु, तु, पु इन पांच वग आर Fras ea तीना को परस्पर 
हा वरण संज्ञा मानी जाती है, जैसे ककार का सवर्णी खकार समझा जाता 
पि है वैसे सवत्र समझना चाहिये ॥ इति षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 


रा अथ सप्तमं प्रकरणम्‌ ॥ 
ह. ७८-इंत्येष कमो वणानाम्‌ ॥ १ ॥ 
[क ह पूर्वे अकारादि बर्णो का क्रम कह के- 


98~तच्ञेत कोशिकीयाः श्लोकाः ॥ २ ॥ 


पृष्ठ प्रकरण के विषय में कोशिक ऋषि के श्लोक हें उन मं से आगे 
go बिशेष विषयक श्लोक लिखते = ॥ 


८०-सवाॉन्तऽ्योगवाहत्वाद्विसगादिरिदाऽष्टकः ॥ अकार उच्चार- 
णाथा व्यञ्जनेष्वनबध्यत ॥ ३ ॥ pay 
- बिना सयोग के प्राप्त होने से यहां सब वशमाला क अन्त म विसगे आदि 
युतत अष्टक ( बिसजनीय, जिह्वामूलीय, उपध्सानीय, अनुस्वार, चार यम ) गिना | 
जाता ह ओर अलग इसकी प्राप्ति होती हे इससे विसगोदि अष्टक अयोग- 
हि वाह कहाता और वर्शमाला के वर्ण से अलग गिना जाता है । वर्णमाला के 
ग्रा ब्यृ्जनों में एक अकार अनुबन्ध किया हे वह उचारणमात्र के लिये 
जिससे व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो ॥ 
नि: ८१-५ .क~पयोः कपकारौ च तद्वर्गीयाश्रयत्वतः | पलिक्कनी 


है| 'चेरूरूनतुजेग्ग्सिजध्ध्नुरित्यच यढप्‌ः | नासिक्येनोक्तं कादीनांःत | 


इमेऽयसास्तेषासुकारः संस्थानवगीयलचकः ॥ ४ ॥ 
rc जिह्वामूलीय ओर उपध्मानीय के साथ में जो ककार और पकार हैं वे 
तद्द्गीयाश्रयत्व से हैं अथात्‌ उन का कवग और पवे के परे बिधान है. इस 


£ से उम के साथ्र में ककार और पकार हैं । पलिक्नी आदि प्रयोगों में जो | 


i] (RATT) इत्याकारक अश नासिकास्यानीय (न्‌ न्‌ मू न्‌) वरणो से 

' अप्रकटित अथात्‌ Teta नहीं होता हे वह अयम अथोत्‌ यम नहीं ओर कका- 
' रादि वणां का जो उकार आता है वह संस्थानवर्गीय वणे अीत्‌ उन २ 
॥ के सजातीय वणा का लक्षक हे जसे (कु, चु, ठ, तु, पु ) इनमें प्रत्येक = 


|" 


के उकार के संयोग से वर्गमात्र का बोध होता है ॥ इति सप्तम प्रकरणम्‌ 


यागा 


Se 
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[१८] वणोच्चारणशिच्षा ॥ 


"न न सामा 


'अथाष्टम प्रकरणम्‌ ॥ 
८२-उक्ता। स्थानकरणप्रथत्नाः ॥ १ ॥ 

अब सब वणा में स्थान, करण ओर प्रयतनों को कह चुके आए 

रण में स्थान आदि के लक्षण कहते हें ॥ 

८३-यत्रस्था वणा उपलभ्यन्ते तत्श्थानस्‌ ॥ २ || | 

स्थान उसको कहते हैं कि जहां से प्रसिद्ध होके वणे सुनने मे ग्रा | 

८४ येन निवेत्यत तत्करणम्‌ ॥ ३ ॥ | 

_ स्थानों में जीभ ओर प्राण के जिस संयोग से वर्णो का उच्चारण) 

होता हे उसको करण कहते हैं । । 

.. ८४-प्रयतनं प्रयत्नः ॥ ४ ॥ | | 

जो बर्णौ के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत्‌ क्रिया करनी दंती] 

प्रयत्न कहाता है II - . 

८६-नाभिप्रदेशात्प्रयत्नप्रेरितः प्राणो नास वायुरूध्वेमात्रा 

रआदीनां स्थानानामन्यतमाम्मिन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते ॥ १1 

जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण कहते हैं जो आह. 

उच्चारण की इच्छा से विचारपूर्वक नाभे देश से प्रेरणा किया प्राणवायु 

को उठता हुआ कण्ठ आदि स्थानों में से किसी स्थान में उत्तम यतत ह| 

विचारा जाता है अयात्‌ अकारादि TUT के पृथक्‌ २ उच्चारण में वायु ह|| 

से विचारपूर्वक यथायोग्य क्रिया करनी चाहिये । सब मनुष्यों को 

है कि जिस २ प्रकरण में जिस वर्ण के उच्चारण के लिये जो २ बात | 

है उसको ठीक २ जानकर विद्यार्थियों को जना के शब्दाचरो के प्रगो। 

| के त्यो कर प्रशंसित हो सदा आनन्द से युक्त रह और सब विधा 

भी वर्णोच्चारण शुद्ध कराकर आनन्द में रक्खो ॥ 

ह. इत्यष्टमं प्रकरणम्‌ || 

भी खतुरामाङ्गचन्द्रेब्दे माघमासे सिते दले । चतुर्थी शानिवारेड्य ग्रन्थः पूर्ति 

' | . ` ते भरीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वती प्रणीतव्याख्या- ` | 

ह 6 पाहता पाशिनीयशिचासत्र संग्रहाविता | 

` पेणोंच्चारणशिक्षा समाप्त ॥ 


|| 


1 
| 
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आदिम्‌ 


आय्ययमाज के नियम : 


१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थविदया से जाने जाते हैं उन सा 
का आदिमूल परमेश्वर है | | | 
२--इश्वर सचिदानन्दस्वरूण, निराकार, SIMA, न्यायकारी. 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, AY, सवाधार' 
सर्वेश्वर, सवेव्यापक, सवोन्तयामी, अजर) BAL, अभय, नित्त 


पवित्र ओर सष्टिक्त्ता हं | उसी की उपासना करनी याग्य है| 


४--वद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक 8 । वेद का -पढ़ना पाना 
ओर सुनना सुनांना सब AA का परम धभ है | 


a TERME साह एत पा एड AOR AL सह ए फा एक एक हा 


४-- सत्य ग्रहण करने और असत्य क छोड़ने में सवेदा उद्यत रहा 


चाहिये । 
१--सब काम धर्मानुसार. अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार ब | 
_ करने चाहियें । | | 
६-- संसार का उपकार करना इस समाज का पुख्य उद्देश्य दै अर्घा “ 
` शारीरिक; आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। | दै 
. ७-सब से प्रीतिएवक घमानुसार, यथायाग्य वचेमा चाहिये । | [0 


ore 


 5--आविद्या का नाश ओर बिद्या की वद्धि करनी चाहिये | 


हट: A, 
Ad 


A ग्रस्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये! 6. 
« ` सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये। | 


` १०--सब मनुष्यों को सामाजिक संवहितकारी नियम पालने म॑ र 
रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वत 


क्क काकाचा 
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अय 41H AP: 


द्वितीया भाग! | 


सन्धिविषय: 
णाशिनिसुनि्रणीतायालषछाच्याच्यां ` 
ॐ प्रथमो आगः ॐ 
श्री घत्स्वामिदयानन्दसररवती कृतच्याख्यासहिलः | 
पठनपाउनव्यवस्थायां चतुर्थो भागः । 


"ण Stl — 


2 


मासम 


ह 


बदिक-यन्त्रालय. 
अजमेर में मुद्रित हुआ. 


इस पुस्तक के छापने का आधिकार किसी को नहीं है 
क्योंकि 


` इसकी रजिस्टरी कराई गहै -. 
संवत्‌ १६८८ 
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यह सन्धिविषय व्याकरण का प्रथम भाग हे 


| £ ने यह पुस्तक इसलिये बनाया है कि जिससे व्याकरण में जितना 
। ९-८२७-// सन्धि का विषय है उसको पढ़नेहारे सुख से समझ लेवे, व्याकरण 


| iy का यही प्रथम विषय है कि जिसमें अच्‌ के स्थान में हल, हल 
| शष के स्थान मं अन्‌ आर हल के स्थान सें हल आर अच के स्थान स 


| 


अच्‌ भी हाजात है, बिना सन्धिज्ञान यह बात समझ में कभी नहीं आ सकती 
इसक विना जा ९ शब्द का प्रथम ओर पश्चात्‌ स्वरूप होता है वह २ समक में 
कमी Tel आ सकता इसके विना पदाथज्ञान और वाक्यार्थज्ञान क्योंकर हो 
त. i हे ! जब तक यह सब नहीं होता तब तक मनुष्य का अभीष्ट प्रयाजन 
भी प्रास नहीं हो सकता | इस ग्रंथ में लोक और वेद का विषय सम्पूर्ण रकखा 
है परन्तु पूर्वापर के स्थान में जो आदेश जिस २ नियम से होते हैं वह २ इसी 
ग्रन्थ से समझ लेना चाहिये और जो २ परिसापा महाभाष्यस्थ हेंउनसवकी | 
याख्या उदाहरण प्रत्युदाइरण सहित पारिभाषिक ग्रन्थ में लिखी हैंक्योकिजो 
नन्धिविषयादि व्याकरण विषय के ग्रन्थ ऋस से लक्ष्य पर सब सत्र घटाकर |. 
ये ई जिससे पढ़ने पढ़ानेहारों को कुछ भी कलेश न हो, इसलिये जो कोई 
हुन ग्रन्थों को पढ़ें वा पढाव वे सब निम्नाशेखित रीति से पठनपाठन करें और. 
' शरावें जहाँ २ एक उदाहरण वा भ्रत्युदाहरण लिखा है उसके सदश दूसरे भी... 
` उदाहरण अत्युदाहरण ऊपर से पढ़ते पढ़ाते जाये कि जिससे शीघ्र ही पूणे बोध 

ए जाय, इसम तान प्रकरण हे--एक संज्ञा, दूसरा परिभाषा, तीर र 


RR ime gt oss ०40). Mr ७ 
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१ “gal से संज्ञा उसको कहते हैं कि जिससे थोड़े परिश्रम करके SN से संज्ञा उसको कहते हैं कि जिससे थोड़े परिश्रम करके महा; 
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परिभाषा उसको कहते हैं कि जो संज्ञादे सत्रों के विषयों को गत) | 
उसके विषय को निर्दोष करके परिपूर्ण कर देवे । कार्य उसको ga । 
जिससे यथायोग्य शब्दों का साधुत्व किया जाता है । इन तीनों विष, 
कोई ठीक २ समझ लेगा उसको अग्रस्थ नामिक आदि ग्रन्थों को शी 


करके वेद आर लोकिक ग्रन्थों का भी बाध अनायास से होगा | 


इस ग्रन्थ में जो सत्रों के आगे अङ्क हैं वे तो इसी ग्रन्थस्थ सूनं की 7 


जनाने के लिये हैं और अ० इस सङ्केत के आगे जो दीन अङ्क लिखे! 


fal 


प्रथम अङ्क से अध्याय, दूसरे से पाद तीसरे से सत्र की संख्या समझी जा. 


[a 


स्वामि दयानन्दसरखती. 


Pl 
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वाक्या का उच्चारण करना हाता ह, इस ग्रन्थ म इसी 


सच्चिदानन्दात्सने नमः 
WHEE 2 80008 60700 20 6 5 88 


ESR Ar he AS Ae AP कपल 


i 
च॑ % अथ सन्धिविषय: , 


१3 


bp np Mbp oot Sat nto 
क CA? ९ ०७०७४७० AS 
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FA 


श्रासत्स्वामदयानन्द्सधस्ताङुतव्याख्यासाहतः । 


पुठनपाठनव्यवस्थायासू 


चतुर्थ पुस्तकम्‌ 


यह पठनपाठन की व्यवस्था में चोथा पुस्तक है.॥ 


०९७ 


~ 


सन्धि उसको कहते हैं कि जिसमें पूवापर व्शा को मिलाकर पद और 


(at 


से इसका नाम सन्धिविषय रबखा दै । 


(ग्रः ) शब्द नित्य हैं वा अनित्य £ 
( छ० ) नित्य हैं। 


~ 


विषय की व्याख्या होने. 


. 


ANE का ग्रहण होता है तथा घोड़े के स्थान में बेल और बैल के : 
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१००" 


(३०) arg नित्यशब्दत्वात | लिड 
नित्यशब्दत्वात्‌ ।नित्याः शब्दाः । नित्येषु aay 
कियते न सज्ञया आदेचो भाव्यन्ते ॥ fi 

महाभाष्ये | अ० १ । पाद १ । सूर १६. झा. ik 
रि ये दोष नहीं आ सकते क्योंकि जो सत्य है वही होता है ओर ने । | 
हैं वह कमा नहीं होता | " ॥ 

अथ युक्त WAVY शब्देब्वादेशाः स्युः | बाहं युर ह 
शब्दान्तरारह भावतव्यस्‌ | तत्र शब्दान्तराच्छब्दाना 
प्रातपात्तथुक्का आदृशास्तहीमे भविष्यन्ति । अनागमाश 
सागमकाः। तत्कथम्‌ ? सव सवपदादेश शापुश्रस्य पाए 
एकदेशविकारे हि नित्यत्तज्ञोपपद्यते ॥ १ ॥ a 

क महाभाष्य | अ० १ | पा० १ | सू० ३४ | atl, 


( ० ) क्या नित्य शब्दों में आदेशादि का होना युक है! जब 


( 3० ) हाँ, क्योंकि शब्दान्तरों के स्थानों में शब्दाम्तरों के पो 
करने को आदेशा।दे होते हे । जसे-- आदि सु-अन्त-सु-ओ, इत्यादि Ae 

भें आद्यन्ती । इत्यादि ओर पुरुष-आस्‌ इत्यादि आगमरहित पदो के ¢ 

म॑ “पुरुषाणाम्‌” ऐसे लुडागमसहित के प्रयोग किये जाते हैं, इसी प्रकार गे 
के पुत्र पाणिनि आचार्यं के मत में सब शब्दसब्घातो के प्रयोग हैं 
शब्दान्तरा क सङ्घाता का उच्चारण किया जाता है क्योंकि एक देशी 
अथात्‌ इकार के स्थान में यकार और यकार के स्थान में इकार आदि ( 
हान से शब्दों का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता | जसे आचारस्य के पद 


शिष्य का उपयोग पिता के स्थात्नापन्न पुत्र, देवदत्त के अधिकार मै (अः 


~ 5 


नाड जाझ जाता ३ । यहां किसी का नाश होजाता है ! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क र > रि Ci ao थ्‌ Cn ~ 

i । कायाबपारणामादा THAW | अथवा कायावपारणामात्‌ 

~ NN FRIAS LCA A oO oN C ०० 
| 1सछसंतत्‌ | कामद्‌ काय्यावपारणानादात ? काया बुद्धः 
,. सा विपरिणम्यते ॥ 
\ ~ 

यु ` सहाभाष्य | He १। पा० १ | |e ७२ | ayo ८ ॥ 

il ११ 21 23 he ~ na N ~ & * 

। a इन शब्दा के प्रयोग होने से भी वे अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि 
“ऑर वाणी की क्रिया ही का परिणाम अथी अवस्थान्तर होता हे, शब्दों का 

BAA क्योंकि जो शब्द अनित्य हों तो उनकी पुन; पुन; प्रसिद्धि नहीं हो 

न पी, जसे कोई मनुष्य गौः इसको बोल के मौन अथवा अन्य शब्दों का 
उच्चारण करके कालान्तर में पुन; गो शब्द का उच्चारण करता है जो गो 

Milgeg आनित्य होता तो पुनः कहां से आता और क्या उच्चारण के पश्चात्‌ 

|) ~ ~ 009५ =z fa च क. 

Gas में गो शब्द नहीं रहता तथा क्या सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान में किसी शब्द अर्थ 
आर सम्बन्ध का कभी अभाव भी होता हे ? इसलिये वहाँ ऐसा समझना 
| a AN x tn a 1S 

चाहिये कि गो शब्द्‌ के उच्चारण में जब तक वाणी की क्रिया गकारस्त होती 
| SS ~ i अ a a ~ ~ 
तब तक आकार म॑ नहीं, जब तक आकार में रहती तब तक विसुजेनीय में नहीं ` 
\ ~ Cnr ७१ An ~ © a 
जब तक विसजेनीय में होती तब तक अवसान में नहीं रहती है । इसी प्रकार 
पत्र वाणी की क्रिया ही का परिणाम जानना चाहिये शब्दों में 
1 स्थान्तर नहीं I 


कह. नित्याश्च शब्दाः । नित्येषु शब्देषु कूटस्थेरवि चालिभिर्वणे- 
भावितव्यमनपायोपजनविकारिभिः ॥ ` 
|, ` सहा०।अ° १। पा० १। सु० २। आ० २॥ 


0100 


श 


i or zk ०० 

१1, इसलिये शब्द नित्य हैं क्योके जो २ शब्दों में वर्ण हें चे कूटस्थ अर्थात्‌ 
“निल हैं जो उच्चारण क्रिया से ताड़ित वायु की चालना होने से आकाशवत्‌. 

के चैत्र स्थित शब्द सने जाते हैं सो पर्वत के पे ~ q 

कप शब्द सुने जाते हँ सो पर्वत के समान कूटस्थ हैं, न इनका अपाय 
यत्‌ साप) न आगम, न विकार और न कभी वे चलते और आकाश का 


i पुण होने से इसके समान शब्द भी नित्य हैं इसलिये जो २ शब्दों के विषय . 


4 


१ 
| 
Sa 
aa 
| 


; eet < = + 
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~ 


& मधान में किया हुआ पुरुषार्थ aia महालामकारी © 
(se ) मनुष्यों को अवश्य उचित है कि वेदादि शास्त्रों के सब 4 ( 
र सम्बन्धो को जानें सो व्याकरणादि के पढ़े विना थोड़े परिश्रम 
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“FH लोप आगम वर्णविकार आदि की साधन प्रक्रिया शाखो Fa NE लि ; 
शब्द अथे और संबन्ध के जानने के लिये हैं । देखो यह वचन हृ, पद 
Fp) 5५ aS च्य 

कथं पुनरिदञ्भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षण प्र 

सिद्ध शुब्दाथसम्घन्धे ॥ सद्दालाव्ये | | अ० १ | पा० | बा 
T 


व्याकरणादि शाख्रों की प्रता नित्य शब्द, नित्य अथे shah 
सम्बन्धों के जानने ही के लिये हे इसलिये सब मलुष्यों को उचित दे 
सन्धि-विषय का ज्ञान अवश्य करें और करावें क्योकि जब अनेक प छ स 
अक्षर मिलकर होने से उनका स्वरूप पहचानने में नहीं आता उन के शपत 


विना पद और पदाथ का ज्ञान भी नहीं हो सकता, विना इसके प्री 


व्यवहार की सिद्धि के न होने से सुखलाभ केसे हो सकता हे? पढ 


~ XN AL A Y हि 
( प्र० ) व्याकरणादि Wea पढ़ने के कितने प्रयोजन हैं! प्रय 


( उ० ) रक्षा । ऊहः |, आगमः | लघु । असन्देहः | तु 
` शब्दः | यदधीतम्‌ | यस्तु ages | अविद्वांसः । विभक्तिडकुवीन्त | 
इमाम्‌ | चत्वारि। उत त्वः। सङ्कुमिव । सारस्वतीम्‌ । दशम्यां GS 
सुदेवी आसे वरुण इति | ये अठारह ( १८ ) प्रयोजन हैं । इनके श्रथ ii 
मनुप्य लोगों को वेदों की रक्षा के लिये व्याकरणादि शास्त्र अब 
चाहिये कयाके इनके पढ्ने ही से लोप आगम और वर्णविकार औँ । । 
यथावत्‌ बोध होकर वेदों की रक्षा कर सकते हँ । ( ऊहः ) वेदों में रह 
ओर सब विभक्ति सहित शब्दों के प्रयोग नहीं किये हैं उनका बोध (सि 
रणादे शास्र के बिज्ञानपूवेक तर्क के विना यथावत्‌ कभी नहीं हो अर 


fa 


4 | 


a 
2 
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Re 
i पदार्थों का सहज से यथावत्‌ जानना नहीं हो सकता | ( असन्देहः ) मनुष्य 
व्याकरणादि को पढ़ के ही शब्दार्थ सम्बन्धों को निस्सन्देह जान सकता है | 
( तेऽसुराः ) जो मनुष्य व्याकरणादि शास्त्रों की शिक्षा से रहित होते हैं वे हल्ला 
Tat करके अप्रतिष्ठित होकर नीचता को प्राप्त हो जाते और जो व्याकरणादि 
“Rt सुशिक्षा से युक्त होते हें वे श्रेष्ठता से सम्पन्न होते हैं। ( दुष्टः शब्द ) स्वर 
और और वर्ण कें विपरीत करने से शब्द दुष्ट और AM के समान होकर वक्ता के 
हआभिप्राय को बिपरीत कर देता है और जो व्याकरणादि को. पढ़ के यथावत्‌ 
द्‌ सस्वर और वर्णोचारण करते हैं वे ही पंडित कहाते हैं । ( यदधीतम्‌ ) जो 
pat अथज्ञान के बिना पाठमात्र ही पढ़ते जाते हैं उनके हृदय में विद्यारूप 
हत्ये का प्रकाश कभी नहीं होता और जो व्याकरणादि शाख को अर्थसाहित 
पढ़ते ६ चे ही सस्ये के प्रकाश के समान विद्यारूप प्रकाश को प्राप्त होकर 
अन्य मनुष्यों को इनकी प्राप्ति कराके सर्वदा आनन्दित wa हैं। ( यस्तु 
प्रयुङ्कते ) जो मनुष्य विशेष व्यवहारो में शब्दों के प्रयोग ज्यों के at करते 
र! है चे ही अनन्त बिजय at प्राप् होते आर जो ऐसा नहीं करते वे सर्वत्र 
पराजित होकर सबेदा दुःखित हते हें । ( आविद्वांसः ) जो विद्याहीन 
ष्य होते हैं वे समा तथा बड़े छोटे मनुष्यो के सङ्ग में भाषणादि व्यवहारों 
| at यथावत्‌ नहीं कर सकते, उनको विद्वानों की सभा में a के समान 
ञ्जित होना पडता और जो विद्वान्‌ होते हैं वे पूर्वोक्त व्यवहारा को यथावत्‌ 
रके स्त्र प्रशंसा को भ्राप्त होते हैं | ( विभक्किड्कुवेन्ति ) जो विद्वान होते 
| ५ वे ही यज्ञकम्म अथवा सभा के बीच में यथायोग्य विभक्ति सहित शब्दों 
Wh प्रयोग कर सकते और जो व्याकरणादि शास्त्र को पढ़े नहीं होते वे 


भा 


समें समथे नहीं हो सकते । ( यो वा इमाम्‌ ) जो मनुष्य पद, स्वर और 
Moat को शुद्धतापू्वक्त उच्चारण करके अपनी वाणी को पवित्र करता है 
री पदी यज्ञ और सभा आदि व्यवहारों में मान्य को प्राप्त होता है। ( चच्चारि ) 
ता 4 सके आत्मा में शब्दविद्या प्राप्त होती है वही महाविद्वान्‌ होकर अपने और 
धन्य सब मनुष्या के कल्याण करने में समथ होता है । ( उतत्वः ) जो मनुष्य 


क 


ध्याकरणादे विद्या को नहीं पढ़ता वह विद्यायुक्त वाणी के दर्शन से रहित 
[कर देखता और सुनता हुआ भी अन्धे और बहिरे के समान होता ओर | 
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जो इस विद्या के स्वरूप को प्राप्त होता है उसी को बिद्या ५. ३... इस विद्या के स्वरूप को प्राप्त होता है उसी को बिद्या परमे \ 
एथिवी पर्यन्त पदार्थौ का स्वरूप यथावत्‌ जना देती है। ( सङ्गि इत् 
चलमी से सक्न को छान कर मैदा और भूसी अलग २ कर | | य 
जो मनुष्य विद्यायुक्त होते हैं वे सत्याउसत्य का विवेक करके सत्य बा 
आर असत्य का त्याग ठाक २ कर सकते है | ( सारस्वतीम्‌ ) 
आविद्वान्‌ होते हैँ तब भ्रान्तियुक्क होकर सभा और यज्ञशालादि के ग 
में अनृतभाषण कर दूषित हो जाते और जो व्याकरणादि शास्र को 
चेदोक्क व्यत्रहारों को यथावत्‌ करते हैं वे ही सुभूपित -होऋर सर्वत्र रि क 
प्राप्त होते हैं । ( दशम्याँ पुत्रस्य ) मलुष्यों को आवश्यक है कि अपने हच 
का नाम जन्म से दशर्व दिन शाम्रोक्करीति से GG परन्तु शाह, दै 
चिना नाम में दो वा चार अचर और वे वर्श किस प्रकार के हे ३ 
नहीं जान सकते आर जो विद्वान्‌ होते हैं वे तो शास्रोक् प्रमाणां कोष हे 
उक्त व्यवहार को यथावत्‌ कर सकते हैं। ( सुदेवी आसि वरुण ही क 
विद्वान्‌ लोग सब विद्याओं को पढ़कर सत्य देच कहाते हैं वैसे ह 2 
इत्यादि प्रयोजनों के लिये शास्त्रों को पढ़ना सब मनुप्यों को अवश्य रा रः 
यह १८ ( अठारह ) प्रयोजन यहां संक्षेप से लिखे हैं किन्तु इनके प्रमा 
TRIN अष्टाध्यायी की भूमिका में लिखेंगे। सन्धि और i 
दोनों एकाथ हैं ॥ 


न 

(ae ) संहिता किसको कहते हैं ? वि 
ह्‌ 

( उ० ) परः सन्निकर्षः संहिता । शुब्दाविरामः ई रू 


विरामः । पोर्वापय्येमकालन्यपेतं संहिता ॥ 
अ० १ | पा०-४ | सू० १०६ | ate’ , 


; जक्ष पूव वणे वा पदों को पर के साथ' उच्चारित शब्द ° | 
ये का व्यवधान न हो उसको संहिता कहते हैं कि जहां अदर 
छै 


a aa oS पद्‌ ओर वाक्यों के साथ वाकय मिलाकर उंच 
नात ६ जस अ, अ ये दोनों मिल कर अ और अ) ६ 6 - 
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eS 
; इत्यादि अक्षरों, धर्माथेकाममोत्षा | इत्यादि पदों और “अग्निमीळे पुरोहित 
ले यज्ञस्य देवमात्विजस्‌”” इत्यादि वाक्यों की संहिता कहाती है ॥ 
क्ष (°) अवसान किसको कहते हैं ! 
4 ( ३० ) विरामोवसानस्‌ ॥ अ० १ । पा० ४ । खूर ११० ॥ 
रे जहां क्रिया और वर्ण का अभाव तथा व्यवधान हो उसको अवसान 
प्रशि कहते हुँ क्योंकि “वाक्य वक्तृधोन [हे वाक्य वक्का के अधीन हाता ह, 
ने ॥ चाहे संहिता करे चाहे अत्रसान करे, परन्तु इसमें यह नियम समझना अवश्य 
rae कि एक पद समास और धातु तथा उपसर्गे के योग में तो संहिता ही करनी 
३ और वाक्य में संहिता तथा अवसान दोनों पक्ष शुद्ध हैं सो चार प्रकार का 
कोष दोता दै स्वर, हल, हल स्वर और अयोगवाह सन्धि । स्वरसान्ध उसको 
a कहते हैं कि जहां दो वा अधिक स्वर मिलकर एक हो जाते हैं जेस--अ+अ= 
प्‌ | आ । अ+इ= ए इत्यादि । हळू सन्धि उसको कहते ई कि जहां हल से पर 
जञा हल्‌ का मेल हो जाता है। जेते-कात्स्येम्‌ । यहाँ र्‌ त्‌ स न्‌ य्‌ मिले हैं । हल 
| 'स्वरसन्धि उसको कहते हैं [कि जहाँ अच्‌ और हल का मेल होता इ । 
म जैसे-क+अरक इत्यादि और अयोगवाह सन्धि उसको कहते हैं कि जिसमें 
a अच्‌ और हल्‌ के साथ जिद्यापूलीय, उपध्मानीय, धकार, अनुस्वार, अलुः 
| नासिक और विसजेनीय का मेल होता हे | जिह्वामूलीय-देवदत्तर किङ्करात, 
किङ्करदेखनति इत्यादि | उपध्मानीय--बालक?पठति। वृक्ष ९फलाते, इत्यादि | 
| हस्व&कार-तेषा& सहस्रयोजने । दोघे &कार-स ७हितासि इत्यादे । अदुः 
है स्वार--प्रशंसन्ति इत्यादि | अनुनासिक-तांश्चिनोति इत्यादि । विसजनीय- 
| परमेश्वरः इत्यादि । पढ़ने ओर पढ़ानेवाले ऐसी उत्तमरीति से इस को पढ़ें 
i पहावं कि जिससे संयुक्त शब्दों को यथावत्‌ शीघ्र जानकर विद्या के ग्रहण करने 
a और कराने में उपयुक्त होकर शास्त्रों के पढ्ने में सामथ्ये को प्राप्त कर के 


Ed 
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८७-अथ णशुब्दालुशासनम््‌ ॥ १ ॥ 


शब्दानुशासन WTS का आधकार कया जाता हु | अथात्‌ शबो 


केसे बनाना, बोलना ओर परस्पर सम्बन्ध करना चाहिये इस प्रकार A 
का आरम्भ किया जाता हे । यह प्रतिब्वासूत्र हे ॥ | 

अइ्उण॥२॥छलूक्‌॥३॥ ए ओ gy, 
ऐओचू॥५॥ हयव रट्‌॥ ६ ॥ ल श्‌ ॥ ७॥ जा 
णुन स॥ <८॥ कू भ जू॥ ६ ॥ घढ FT Tit १०॥जण् 
गडद्श॥११॥खफछठथच टतवू ॥ ey 


पयू॥ १३॥ शु ष स २॥ १४ ॥ ह लू ॥ My प्र 


ये चोदह सत्र वर्णोपदेश के लिये हैं । इसको वर्णसमालग। 
अक्षरसमाम्नाय भी कहते हैं-। शब्द विषय में (जितने वर्श हैं थे सब al 


* पो में अन्त के चोदह वर्ण हळू पढ़े हैं वे प्रत्याहार गा 
लिये हैं ॥ 


25 हलन्त्यम्‌ ॥ १६॥ १।३।३॥ | 
उपदेश म॑ धातु आद्‌ क जा २ अन्त्य हल अथात्‌ व्यञ्जन i wy 


SAR हा | जस ण्‌ क इत्यादे | उपदेश ग्रहण इसलिये हे कि अगि 
यहाँ त्‌ को इत्संज्ञा न हो॥ १६ ॥ i 


ea ae a Pees — he अणळन 
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आइ उ ण्‌ यहां आदि वणे अकार ण॒ के.साथ संज्ञा को प्राप्त होता है सो 
आइ उ का ग्राहक होता हे इसीः प्रकार (अच्‌) के कहने से (अइउऋ 
लाए ओ ऐ ओ )वर्णो का ग्रहण होता है और जो ऋच्‌ प्रत्याहार के बीच में ण 
ee क्‌ च्‌ आदि आते हैं इनका ग्रहण नहीं होता क्योकि चोदह सूत्रों के चोदह अन्त्य 
ह| ° को इत्‌ संज्ञा होकर लोप: होजाता हे, यहां व्याकरण द्र चोदह सूत्रों में 
॥ जितनें अत्याहार बनते हैं उनको निम्नलिखित प्रकार से जानो | जैसे-अकार से 
' लेके सात (७) प्रत्याहार-अण्‌, अक्‌, अच्‌, अद्‌ + अम्‌+ अश्‌, अछ्‌। इकारसे तीन 
॥! (३) प्र० इक्‌? इच्‌, इण्‌ । उकार से एक (१) प्र उक्‌ । एकार से दो (२) प्र० ae, 
__ एचू | एकार से एक (१) To ऐच्‌ । हकार से दो (२) प्र० हळ, हश | यकार से 
भे पांच (४) प्र यण्‌, यभ्‌, यथ, यथ्‌, यर्‌ । बकार से एक (१) प्र वश रेफ से 
La एक ( १) प्र रछ्‌ | जकार से. एक (2) Fo नमू । मकार से एक (१) प्र० मय । 
| डकार से एक (१) ग्र उस्‌ । अकार से चार (४) प्र० कष, WAL, झर, कळ 
भकार से एक (१) प्र भष्‌ । जकार से एक (१) Ho जश्‌ । वकार से दो (२) 
(Fe वश) बढ्‌ | छकार से एक (१) श्र० छब्‌ । खकार से दो (२) wo खयू 
| खर्‌ | चकार से at (२) प्र चय्‌, चर । शकार से दो (२) He शर, शल्‌ । ये 
गर लकर इकतालीस (४१) प्रत्याहार बनते हैं ॥ १७ ॥ 
aa ९ a 
०--शृद्धिरादेच्‌ ॥ १८॥ १। १। १६॥ 


रा 3 oN चर्‌ EN नकी 7 चि a 
By आकार और ति प्रत्याहार ऐ औ इनकी atk संज्ञा हो | जैसे- 
di ee । गरग-यञ्‌-सु=( गगेस्य गोत्रापत्यम्‌ ) गाग्यः ।. 


सञ्‌ -पबुछ्‌-सु= यो नयति सः ) नायकः | शिव-अण-सुर्रे 
A i न . Ue el “अण-सु-शुव ४ । | उपशुः be 
( अण्‌-सु=अआपगवः ॥ १८॥. a 


MSS शुणः॥ १६ १।१।१७॥ 


। (तरिता, चेता, स्तोता ॥ १६ || गुण संज्ञा. है, जेसे- 


x a a ee क कयत Fe 
Paw AF Ee ~ 
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ANA. 


६२--हलो5नन्तराःलंयोगः ॥ २०॥ १।१।२३। ` 
जिनके बीच में कोई स्वर न हो इस प्रकार के दो वा आधिक + क्र 
संयाग संज्ञा ह । जस=इन्द्रः | आण्नः | SMT | इत्यादि ॥२०| वा 


९३--सुखनासिकावचनोऽयुनासिकः ॥ २१॥१।१।; 


कुछ GU ओर कुछ नासिका से जिस चण का उच्चारण [| 
अनुनासिक संज्ञा हो । जेसे-न, म; ङ, श) न इन पांच Il, अनुपा 
अनुनासिक के चिन्ह को भी अलुनासिक कहते हैं | २१ ॥ | ॥ 


४--तुल्यास्यप्रयत्तन BAU ॥ २२ ॥ १ । १।२॥ 


जिन वर्णा का कण्ठ आदि स्थान आर आभ्यन्तर प्रयल फ़ 
उनकी परस्पर सवण संज्ञा होती है । जसे-क ख ग TS इत्यादि भ 
संज्ञा है) स्थान प्रयत्नों का विषय ( वर्णो २२-६८) में हे ॥ २१|| 
हि हि 
_९५--नाजूफझलो ॥ २३ ॥ १ । १। २३ ॥ | 
अच्‌ इल्‌ परस्पर सवण संज्ञक न at | जैसे-अ-ह । alt 

त्य ७ १ AN 
इत्यादि की परस्पर सवण संज्ञा नहीं होती । २३ ॥ $] 


क्प न 


ss ८74०... 
१: 


६--वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्त; ॥ २४ ॥ ८। 
` प्लुतप्रकरण में यह अधिकार सूत्र हे । यहां से आगे जो 


00२ 


क [ट्सज्गक भाग को प्लुत उदात्त समझा जावेगा ॥ २४ ॥ 
९७--प्रत्यभिवादे5शूद्रे ॥ २४ ॥ ८। २। दशै॥ ` 


प्रत्यभिवाद में वाक्य के टि को प्लुत उदात्त स्वर हो आर % | 
_ भिवाद में न हो। जो पूर्वे अभिवादन ( नमस्कार ) किया गा, 
जो उत्तर देने वाले की ओर से वाक्य होता है उसको प्रत्यक. 
जिसके आगे तीन का अङ्क होता है वह qa का चिन्ह सं 


ones act 
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llega के da भेद हैं । प्लुतोदात्त, प्लुतानुदात्त, प्लुतस्त्ररित | उनका यहां 
केम से विधान करते हैं। अभिवाद-अभिवादये देवदत्तोऱ्हम्मोः | AC 

॥ व्राद-आयुष्मानेधि देवदत्त २ इते, इत्याद | यहाँ अद्र इसालयं इ क 
अभिवादये तुषजकोऽहम्भोः | आउुष्मानोधि तुषजक | यहां नहीं हुआ ॥ ९४.॥ 


ty ६८--बा०-अशूदरस्त्रयसरयकेष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ २६॥ 
या ' शूद्र क आभवाद म॑ जा नषध हृ वहाँ खा आर असूयक अथात्‌ [नन्दक 


के टि-को मी प्रत्यभिवाद में प्लुतोदात न हो । जसे-ख़ी-अभिवादये' APT 
अहम्भोः | आयुष्मती. भव गार्गि । वात्सी अहम्भोः । आयुष्मती भव वात्सि । 

ay) अप्रयक-अभिवादये स्थाल्यहम्भोः । आयुष्मानेधि स्थालिन्‌ । स्थाली किसी 
regan की संज्ञा है ॥ २६ ॥ 

नपा 

a 

२॥ भो) राजन्य ( क्षत्रिय ) विश ( वेश्य ) इन के प्रत्यभिवाद में जो वास्य 
'उस के टि को प्लुतोदात्त विकल्प करके हो | भो-देवदत्तोऽइम्भोः, आयुष्मानेधि 
देवदत्त भोः ३ इति । आयुष्मानोधे देवदत्त भोः । राजन्य-इन्द्रवम्मोव्हम्भो! 

॥ | 1. आयुष्मानेधीन्द्रवम्म३न्‌ | आयुष्मानेधीन्द्रचम्मन्‌ । विश-अभिवादये इन्द्रपालि- 
तो5इम्मा; | आयुष्मानेधीन्द्रपालित २ इह । आयुष्मानेधीन्द्रपांलित) इत्यादि ॥ २७॥ 


६९-वा०-भोराजन्यविशां वा ॥ २७ ॥ 


२]! १००-दूरादधूत च ॥ २८॥ < । २। ८४ ॥ 


गे! जो दुर से बुलाने में वत्तमान वाक्य है उस के टि को प्लुतोदात्त हो । दूर 


शब्द से यहां क्या समझना चाहिये, क्‍योंकि जो दूर हे वही किसी के प्रति 
समीप भी होता है इसलिये ॥ २८ ॥ 


१०१-भा०-यत्र प्रकृतात्‌ प्रयत्नाद्‌ विशेषेऽनुपादीयमाने 
न्देहो भवति श्रोष्याति न श्रोष्यतीति तद्वूरमिहावगम्य- 
॥ २६ ॥ 
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नहा स्वाभाविक भयल ते बुलाने में सुनने न ead CS जहां स्वाभाविक प्रयत्न से बुलाने में सुनने न सुनने का 
मिले बहां सन्देह होता हे कि. जिसको बुलाते हैं वह सुनेगा पिरो) | 
दूर कहते हैं | उदाहरंण-आगच्छ भो माणवक देवदत्त ३ sl ‘tr 
इसलिये है कि आगच्छ भो माणवक देवदत्त | यहां प्लु न हुआ। i 
Buy 


१०२-हेहेप्रयोगे हैहयोः ॥ ३० ॥ ८ । २। ८४ ॥ 1 


हे हे शब्दों का अयोग हो तो दूर से बुलाने में जो वाक्य का 
शब्दो को प्लुतोदाच हो । उ० है ३ देवदत्त | देवदत्त है ३। हेर । | 
दवदत्त हे २ । इस में विद्वारा है हे ग्रहण इसलिये है कि बाय के र्थ 
: में सत्र हे हे को प्लुतोदात्त हो जावे ॥ ३० || शव 


१० ३-युरोरनृतो ऽनन्त्यस्याप्येङ्गेकस्य चाचास्‌ ॥ 2) | 
-८।२॥ 


जो ऋकार को छोड़ के अन्त्यगुरु वर्ण है उस एक २ को के, 

क्य म विकरप करके प्लुतोदात्त हो । देवदत्त, यहां (दे) गु 
प्डतोदात्त होता है | देवदत्त, यहाँ दकार को प्छुतोदात्त होता Fla 
WES, इत्यादि । यहां गुरुग्रहण इसलिये है फे वकार को प 
ऋकार का [नषेध इसलिये है के कृष्णंदत्त ३ | यहां ऋकार को 1 
हुआ | माचा ग्रहण इसलिये है [कि प्छुत उदात्त विकल्प करके हो | शत 

ना दच । यहां एक पक्ष में नहीं होता । एकैकग्रहण इसलिये है मिर 

. पाक्य म एक साथ कई वरणो को प्छुत न हो ॥ ३२१ II | 


‘| 
१०४-ओमभ्यादाने ॥ ३२॥ ८ २ । ८७॥ | 
रब हान व आस अर्थ में जहा ओय का प्रयोग शि 
त हाता ह | नेसे-ओरम्‌ इवे खोजे खा । ओस्‌ * 
र पुरोहितम्‌ | इत्यादि ॥ ३ २॥ | स इष त ज क | : | a 


5 | 


7 


( 


( ~ 
I © 
“a 


= (Wan र 5 2, 0 
| ee ये यज्ञकर्मणि ॥ रे३ ॥ ८। २।८१॥ ' | 
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ह... ... ता. 0 सज्ञाप्रकरणम्‌ - १३. 
| क यज्ञकर्म अर्थ में ये इस पद को प्छुतोदात्त हो। थे रे यजामहे | चन्नकस 
i [लिये कहा है कि ।;ये यजामहे । ऐसा पाठ करने मात्र में प्लुत न हों किन्तु 
तिय में जब मन्त्र का प्रयोग हो वहीं प्लुत होवे और यजामहे के साथ 
च an AA ~ A Nn ww झु Ca 
[॥ शब्द का प्जुत अभाष्ट ह किन्तु ( ये देवासः ) इत्यादि में प्लुत अभीष्ट 
TH ३३॥ 1517 


। - प १ 
| a १०६--प्रणवषप्ठः ॥ ३४॥८। २। ८६ ॥ 


३॥ weet में टि के स्थान में प्रणव आदेश हो । सो प्लुत हो, पाद वा 
सी ऋचा के अंत्य टि सव्ज्ञक ( १३६ ) भाग के स्थान में प्लुत ओंकार ही 
एंव कहाता है | उदा०--अपां रेतांसि जिन्वतो३म्‌ इत्यादि ॥ ३४ ॥ 


रे 


१ . १०७--याज्यान्तः ॥ ३५॥ ८। २] ६० ॥ 
ay TERS i पढ़े हुए rat के अन्त का जो टिसब्ज्क भाग है उसको 
के at | ३° स्तामेविधमाग्नये २ । जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहा३म्‌ | इस में 
नत अरण इसलिये हे के कोई २ ऋचा वाक्य सम्दायरूप हैं उन प्रत्येक 
7 के अन्त्य टिभाग को प्लुत न हो किन्तु मन्त्रान्त में ही हो ॥ ३५ ॥ 
५ १०८-जूहिप्रेष्यश्रोषड्वोषडावहानामादेः ॥ ३६ 
ati rt ३ ॥ ३६।॥ ८।२॥ ६१ ॥ 


शो | आहि, म्य, भौषट्‌, वौषट्‌ और आवह इनके आदि अचर को उदात्त 
| हत हा | उ०-अग्नयेड्नु भूरेहि। अग्नये गोमयान्‌ प्रेरेष्य । अस्तु श्रौरेषद । 
है मिस्याग्ने वीहीरे वो ३षद | आग्निमारेवह ॥ ३६ ॥ ड 


` _ १०६ अग्नीत््रेषणे परस्य च ॥ ३७॥ ८ २] ६२॥ 


bay क्रात्विज्विशेष को प्रेरणा करने में आदि और उससे पर को भी 
हि दात हो । उदाइरण-ओरेम्‌ श्राश्वय । इत्यादि ॥ ३७॥ ` 


| 
1 


आ. ११०--विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ॥ ३८॥ ८ । २। ३३॥ 
` ' पढे हुए के उत्तर देने में हि को प्लुतोदात्त हो विकरप करके । च०-- 


aN 
00 0 A 00 05 
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अकार्षी ल्ल. wath हि ३। अका. हि. ae देवदत्त | अकाषे हि २ | अकापे हे, स्यादि apg 
ग्रहण इसलिये है कि कटङ्कारिष्यति हि । यहां न हो ॥ ३८॥ 


१.११-ानण्ह्याठुयांग च ॥ ३६॥ ८। २।६४॥ . 
पञ 
वादी को प्रमाणां से उस के पक्ष से हरा के अपने पत्त मे पौधे 
करने में जो वाक्य उसके टिभाग को प्लुतोदात्त विकल्प से हो । उदा 
शब्द; | किसी ने यह प्रतिज्ञा की उसको याक्क से हरा के 
कि-अनित्यः शब्द इत्यात्थरे | अनित्यः शब्द इत्यात्थ | आप ने a 


था इत्यादि ॥ ३६ ॥ [जि 
११२-दाम्नेडित भत्संने | ४०॥ ८ । १।६४॥ ` 


ST 


धमकाने अथ में आम्रेडित वा उसके पूवेभाग को प्रायः करके A 
हो 1 उदा०-चार चार ३ । चार ३ चोर घातायेष्यासं त्त्रा ।-द्स्या दुस 


| 


दस्यो २ दस्यो बन्धायेष्यामे त्वा | FANE ॥ ४० ॥ ति 
११३-अंड्रयुक्त तिङाकाङचम्‌ ॥ ४१ । ८। २।&६॥ ९ 


अङ्ग शब्द से युक्त सापेक्ष जो तिङन्त है उसके टि को धमकाने 
स्छुतोदात्त हो | उदा०-अङ्ग कूज ३ । अङ्ग व्याहर २ इदानीं ज्ञास्यतिरग सी 
इत्यादि | तिङ्‌ इसलिये कहा कि अङ्ग देवदत्त, यहां न हो ४९१॥ ` 


११४-विचाय्यसाणानास्‌ः॥ ४२॥ ८। २। ६७॥ 


जो विचाय्यमाण वाक्य हैं उनकी टि को प्छुतोदात्त हो | we 
दाचितस्य TARE इति । यहां दीक्षित के घर में हवन करना 
विचार करते हैं ॥ ४२ ॥ a 


लौकिक प्रयोग में विचायेमाण वाक्यों के पूर्व प्रयोग में पं हु । 
अहिनु ३ । wag । यह सांप हे वा रज्जु ! ॥ ४३ ॥ १ . 
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सज्ञाप्रकरणम्‌ १५ 


= | 
भ्या 
१९६-प्रातश्रवणं च ॥ ४४ ॥ ८। २ | ६६ ॥ 


' स्वीकार अर्थ में जो वाक्य उसके टि को प्लुतोदात्त हो । गां देहि भोः | 
`| इह ते ददामिरे ॥ ४४ ॥ : 5 
॥। ११७-अनुदात्त प्रश्नान्ताभिपूजितयोः ॥ ४५।। ८। २। १००॥ 
FE 
| प्रश्न के अन्त में और अभिपूजित अर्थ में अनुदात्त प्लुत हो। प्रश्नान्त- 
i 'आगमः TAT ग्रामारेन्‌ अग्निभूतरइ इति | पटाशउ इति । यहां आगमः३ 
' पूवोरन्‌ ग्रामारेन्‌ (१२२) से आदि मध्य में प्लुत हुआ है । अभिपूजित-शो- 
। भनः खल्वासे माणवकरे छत्र । इत्यादि ॥ ४५ ॥ 


११८-चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ॥ ४६ ॥ ८।२।१०१॥ 


I उपमार्थवाची चित्‌ अव्यय के प्रयोग में जो वाक्य उसकी टि को प्लुता- 
a चुदात्त हो । उदा०-अग्निचिद्भायारेत्‌ | राजचिद्धायारेत्‌ । अग्नि के तुल्य वा 
राजा के तुल्य तेजस्वी होवे । उपपाथ इसलिये कहा कि कर्यचिदाहुः | यहां 
St न हो । प्रयुज्यमान इसलिये है कि अग्निमोशवको भायात्‌ | यहां न 
६॥ हो ॥ ४६ ॥ 
४ - ११६-उपरिस्विदासीदिति च ॥ ७७ ॥ ८। २। १०२॥ | 
q उपरिस्विदासीत्‌ इस वाक्य के टि को प्लुतानुदात्त हो । उपरिस्विदा- 
aR ॥ ४७ ॥ | 
१२०-स्वरितमाम्रेडितेऽसूयासस्मतिकोपङुत्सनेषु ॥ 
i व ४८ ॥ ८। २ । १०३ ॥ 
a - च्य AA AS च सम्मति च 
(1 थाम्रोडत ( द्विवचन का परमाग ) परे हो तो अद्या, ) कोप 


७ 


और कुत्सन अथ में पूवेभाग को स्वरित cya हो । अद्वया-माणवकरे माणवक 
| अविनीतोञ्सै | सम्मति-प्रियचद२ प्रियेवद शोभनः Gene | कोप-दुर्जन३ 
दुजेन तृष्णीम्मव | कुत्सन-याष्टीकरे याष्टीक Ret ते यष्टि, इत्यादि ॥ ४८ ॥ 
| १२१-चियाशीः प्रैषेषु तिङाकाङ्चम्‌ ॥४३।८।२।१०४॥ 


चिया-आचार बिगाडूना, आशीर्वाद और आज्ञा देने अर्थ मै अन्य 
३ pees 


* 
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१६ सन्धिविषये 


ne & [a - > | 
उत्तरपद को MASA रखनेवाला तिङन्त पद प्लुतस्वरित हा | a 


यातिरे उपाध्याय पदाति गमयति | सुतांश्च सप्सी्रे धनं च aT 
HER ग्रामं च गच्छ | आकाङ्चा ग्रहण इसलिये है कि दीर्घ ते ३)" 


अछ 
यहां प्लुत न होवे ॥ ४६ I शै 
१२२-अनन्त्यस्यापि प्रश्नाल्यानयोः ॥५०॥८२।१०॥ a 


प्रश्न ओर आख्यान अथ में अन्त्य आर आनन्त्य पद के भी ean 
प्लुतस्वारत हांचे । ATER पूवारेन्‌ ग्रामारैन्‌ आग्नथूतार g | पर) 
आख्यान मे-अगमःरे पूवारेन्‌ ग्रामारेनू मो; |! ४० || चर 

१२३-प्लुतावेचइदुतो ॥ ४१ ॥ ८1 २ । १०६॥ 

( दूरादूधूत० ) इत्यादि खत्रा म जा प्छुत विधान किया है वहां ए 
जो प्लुत आवे तो उसके अवयव इकार उकार को प्लुत हो | ऐ३तिका पर 
AWA: | यहाँ जब FA FAW अवश का समविभाग समझा जाता! 
इकार उकार (SAT प्लत हाजाते है ॥ ५१ ॥ | 


१२४-एचा5प्रग्रह्मस्यादूरादूधूते Fara aegis sea 
५२ ॥ cles 


.. जो समीप से बुलाने में अप्रगह्य एवं है उसके पूर्व अद्भेभाग aa 
आकारादश हा आर उत्तरभाग को इकार उकार आदश हो ॥ १९ 4 
श्रः 


(> 


१२५-भा०-प्रश्चान्ता।भएूाजितावेचाय्यमाणप्रत्यां 
` ज्यान्ताप्वात वक्तव्यप्त ॥ ५३ ॥ 

जो इस सन्न में कार्यविधान है वह प्रश्नान्त, अमिपूनित) वा 
'प्रत्याभिवाद ओर याज्यान्तविषय में समझना चाहिये | प्रश्नान | 
MART MART | अप्निभूता३े इ । पटारे उ। अभिपूजित-सिद्धोऽि ^ - 
अभिभूता३ इ। पटारे उ। विचायमाण-होतव्यं दीचितस्य TARE! # 
ATT आश्नेभ्वता३रे इ । याज्यान्त-उत्षान्नाय वशान्नाय साम | | I 
स्तोमेविधिमामयार इ । इत्यादि । पूर्वोक्त विषयों में परिगणन इसलिये a 
. कि दष्णुभूत घातायृष्यामि खाम्‌ । यहां न हुआ ॥ ४५३ ॥ | 


क 


डं 
i 
4 
4 
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है | _ संज्ञाप्रकरणम्‌ ` १७ 
ee 
1॥ . १२६--वा०-एचः प्लुतविकारे पदान्तयहणम्‌ ॥ ५४ ॥ 


श जहां एच्‌ को पूर्व सत्र से आदेश करते हों वहां पदान्त समझना चाहिये । 
अथात्‌ यहां नहीं होता, भद्रं करोषि गौ; । यहाँ अन्त में विसजेनीय आते हैं । 

|| यहां sere ग्रहण इसलिये | कि शोभने खल माले३ ॥ ५४ ॥ 

| १२७--बा०-आमन्त्रिते छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ॥ ५५ ॥ 


|| आमन्त्रित परे हो तो पूवे को प्लुत हो वेदाविषय में । जैसे--अग्ना रे ड्‌ 
पत्नीचः ॥ ५५ ॥| 


A 


Q ७ 
११८--तयाय्वावचि संहितायाम्‌ ॥ ५६ ॥ ८ । २ | १०८॥ 


ए ' पूर्वोक्क इकार उकार को यू, व्‌ आदेश क्रम से होते हे । अग्नारेथिन्द्रस्‌ । 
ग TETRA eH ॥ ४६ || | 


id | ( इति प्छुतसंज्ञाप्रकरणस्‌ ) | 
Ce ° 
१२६--ईदूद्‌द्‌्वचन प्रगृह्यम्‌ ॥ ५७॥ १। १। २६॥ 


ह, उ) ए ये जिनके अन्त में हों ऐसे जो दविवचनान्त शब्द वे प्रशहयसंज्ञक 
|| हों । जैसे--अग्नी शमौ । वायू इमौ । माले इसे । इत्यादि ॥ ५७ ॥ 


| 
a | १३०--अद्सा मात्‌ ॥ Ye ll १।१। २७॥ 


। दस्‌ शब्द के मकार से परे ई, ऊ की प्रहमसंज्ञा हो । जेसे--अमी एते। 
अम्‌ इति ॥ ५८ ॥ 


१३१--श्‌ WR १।१। २८ ॥ 


र| जो विभक्ति के स्थान में श आदेश होता है उसकी प्रश्संज्ञा हो । 
| अस्म इन्द्राबृहस्पती ॥॥ १६ ॥ 


१३२--1नेपात एकाजनाङ्‌ ॥ ६० ॥ १ | १1२६ ॥ 


आड्‌ को छोड़कर जो केवल एक ही अच्‌ निपात है वह प्रगह्मसज्ञक हो.। 
जेसे--अ, इ, उ । अ अपक्राम | इ इन्द्र पश्य । उ उत्तिष्ठ ॥ ६०-॥ . 


१३३- -ओत्‌ ॥ ६१ ॥ १। १। ३० ॥ 


\ 
| स्‌ 
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होती है | जसे--निर्‌ दुर, यहां इ, उ की उपधा संज्ञा है ॥ १८ त 
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१८ | सन्धिविषये 


न र रा "| PPL LPL PIPL LL PLR 


— 
जो ओकारान्त निपात है वह प्रगृह्मसज्ञक हो | जेसे--थयो ते 


PLL LLLP ०० ००००, 


` इसे | भो इह । इत्यादि ।। ६ 2 II 


2V— AFSL शाकल्यस्यतावनाच ॥६२॥ १।१। १ 
जो HAT अथोत्‌ लोकिक इति शब्द के परे संबुद्धेनिमित्तक न्न १ 


उसकी शाकल्यत्राषि के मत में प्रगृह्सज्ञा हो । जसे-घाया इति । अन्यत्र 
के मत में वायविति । यहां अनापंग्रहण इसांसये ह कै आप ayy 


CaS 


इति शब्द के परे प्रगृह्यसंज्ञा न हो । जेसे-बन्धवित्य ्रवीत । इत्यादि| $ 
३५-उञ्‌ः उ ॥ ६३ ॥ १। १। ३२॥ 
शाकस्य आचाये के मत में अनाषे इति शब्द परे हो तो उज्‌ की प्र हो 
ओर उञ्‌ के स्थान में उँ ऐसा आदेश हो उसकी Al Aaa हो। भी 
इति | ऊ इति | विति ॥ ६३ ॥ 


_ १३६-इईदूतो च सञ्तम्यर्थे ॥ ६४॥ १। १।३३॥ हो 
सप्तमी विभक्ति के अर्थ में वर्तमान ईकारान्त उकारान्त शब्द प्रहतं 
हों | उ०- मामकी इति | तनू इति । सोमो गोरी अधिश्रितः ॥ ६४॥ 
१३७-नवेति विभाषा ॥ ६५॥ १। १। ५८॥ से 
निषेध और विकल्प के अर्थ की विभाषा संज्ञा हो ॥ ६ ॥ 
१३८-अद्शंनं AT ॥ ६६। १। १। ७४॥ | 
विद्यमान, के अदर्शन की लोप संज्ञा हो ॥ ६६ ॥ a 
१३६-अचोऽन्त्यादि टि ॥ ६७॥ १। १।७३॥ | 


सो टिसंज्ञक होता है । जैसे--आग्निचित्‌ | यहां अन्त्य के 
संज्ञा है || ६७ || a 
१४०-अलोऽन्त्यासूच उपधा ॥ ६८॥ १। १1७६ 


in 
जो वणे समुदाय पद में अन्त्य वण से पूवे वण है उसकी | 
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| | १ | Sh at ज्र 
१४१-ऊकालो-5ज्क्स्वदीघप्छुतः ॥ ६६ ॥ १ । २। २७॥ 


|| एकमात्रिक) दिमात्रिक और त्रिमात्रिक अच, क्रम से इस्ब) दीर्घे और 
प्लुतसब्चक हो । अ । आ । आ३ ॥ ६६ ॥ 


आ. २४२-छासङन्त पद्म्‌ ॥ ७० ॥ १।४।१४॥ 
र| सुबन्त और तिङन्त शब्दों की पदसंज्ञा हो ॥ ७० ॥ 
हि १४३-प्राप्रीश्वरान्षिपातः ॥ ७१॥ १।४। ५६॥ 

ag आधिकार aa हे इससे आगे जो कहेंगे उनकी निपात संज्ञा 
| होगी ॥ ७१ ॥ 
H १४४-चादयोऽसत्त्रे ॥ ७२॥ १। ४.। Yo ll 


` जहां किसी निज द्रव्य के वाचक न हों वहाँ च आदि शब्द निपात संज्ञक 
हों। च | वा । इ । इत्यादि की निपातसंज्ञा = ॥ ७२ ॥ 


गई ९४५-प्रादय उपसर्गाः-क्रियायोगे॥ ७३॥ १। ४। ५८॥ 


॥ ` प्रादि शब्द असत्व अर्थ में निपातसज्ञक ओर क्रियायोग में उपसगे 
aan हां । ७३ ॥ | | | 


१४६-गातेश्च oF १। ४ । १६ ॥ 
क्रिया योग में प्रादि शब्द गतिसंज्ञक भी हों ।। ७४ ॥ 
। . १४७-परःसंन्निकषः संहिता ॥ ७१ ॥ १ । ४ । १०८॥ 
; q पर ( अतिशयकर ) जो सन्निकर्ष ( अर्थात्‌ वणा की समीपता ) हे 


१. १४८-वरामाऽवसानम्‌॥ ७६॥ १। ४।.१०६॥ 

५ समाप्ति अर्थात्‌ जिसके आगे कोई वर्ण न हो उस अन्तिम वणे की A 
सान संज्ञा होवे ॥ ७६ ॥ 
इति संज्ञाप्रकरणम्‌ समाप्तम ॥ 


_ क, eal 
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अथ परिभाषाप्रकरणम ॥ त्र 
= SSS VW 
१७ WA | | i 
१४६-समथः पदावोधेः ॥ ७७॥ २ । 21 १ ॥ | ॥ 
, जो इछ इस व्याकरण शास्र में पद को विधानकार्य सुना जात । सः 
समर्थ को जानना चाहिये । व्याकरण में प्रथम यही परिभाषा सै । हो 
होती है क्योंकि “अपदज्न प्रयुञ्जीत” अपद अर्थात्‌ सुप्‌ तिङ्‌ प्रत्यय १ सः 
शब्द का प्रयोग कभी न करना चाहिये और सुप तथा तिङ्‌ भी सम रे 
विधान होते हैं असमर्थ से नहीं क्योंकि विना संज्ञा के समर्थ fic 
` सामथ्यं के बिना उससे प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं हो सकती और इफ । ॥ 
प्रयोग भी नहीं बन सकता । | या 
क्या कन केवला प्रकृतिः प्रयोक्तत्या न च केवलः प्रत्ययः | प्री) या 
प्रत्ययाथ सह जूतः ॥:. . | "ममं 
ag ईस महाभाष्य के वचन का अभिप्राय यही है कि दानों RAL 
करे भा प्रयाग WG नहीं हा सकता. इस कारण सामर्थ्यं से विना Ral 
कास्य वा कोई व्याकरण की बात पृथक, नहीं हो सकती, sae वः 
त्र के भाष्य में।-- | “शा 
“परिभाषायां च सत्यां यावान्‌ व्याकरणे पदर्गंधो नाम स सर्वः ऐ के 
भवाति” ।। | | | a 
यह परिभाषा सत्र है इसलिये जो कुछ व्याकरण का विषय ऐश 
मै इस इ की अर्ति अवश्य होती है, क्योंक जैसे बिना थातुसंब्रा के 
शाद ठतपज्ञक प्रत्यया की उत्पत्ति में समथ नहीं होते और कृत्स. 
` भी धातु से परे नहीं हो सकते वैसे बिना प्रातिपदिक संज्ञा के टाप. आ. 
AN अण्‌ आदि तद्धित प्रत्यय उत्पन्न ही नहीं हो सकते क्योंकि विता | 
2 eens ही नहीं है जो सुप आदि प्रत्ययों की कक | अं 
SS MAR ताद्धितसञ्चा के बिना सुप आदि प्रातिपदिको के आगे हो हो 
ही नहीं हो सकते ऐसे ही सर्वत्र समझ लेना । इस सत्र में दो पद है मर्ग. 
दो पद और दूसरे पद में एक पद है। इससे आचार्य का यह शी. 
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विदित होता है कि प्रथमपक्ष से व्यपेज्ञामाव सामथ्ये जिसमें पृथक २ पद अलग २ 
स्वर और भिन्न २ विभक्ति रहती हैं उसका प्रकाश ओर दूसरे पक्ष से एकार्थी- 
| भाव सामथ्ये अथात्‌ जिसमें अनेक पदों का एकपद अनेक स्वरा का एक स्वर 
आर अनक विभक्लियों को एक विभक्ति हो जाती हे ओर जो व्यपेक्षा सासथ्य में 
| | समर्थ शब्द्‌ के आगे उत्तरपद विधि शब्द का लोप भी किया हे इससे यह सिद्ध 
तर होता है कि व्याकरण आदि सव शाख्न और लोकव्यवहार में भी समर्थ के लिये 
पे सव विधान है असमथ के लिये इछ भी नहीं जैसे आंखवाला देखने में समर्थ 
| शेता है इसलिये उसको देखने का उपदेश भी करते हैं कि इसको तू देख अन्धे 
५ को कोई नहीं कह सकता क्योंकि बह देखने में समथे नहीं है FA ही कोई 
ki सामर्थ्यं वाले के लिये जो कुछ विधान करता हे वह शुद्ध और सफल और जो 
क । कोई इससे उलटा करता है वह अशुद्ध और निष्फल समझा जाता है इसलिये 
यह सत्र जितने व्याकरण आदि Mal के विषय हैं उन सब में लगता है इससे 
ते) यह भी समझना कि जो भट्टोजिदीचित ने कोमुदी में इस Ga को समाप्त ही 
मे प्रवृत्त किया हे सो अशुद्ध ही है ॥ ७७ ॥ | 
a MOTB UTS ॥ ७८ ॥ १। १। १८॥ 
te जहाँ २ गुण और वृद्धि शब्द करके गुण और वृद्धि का विधान करे 
गे वहां २ इक्‌ ही के स्थान में गुण और वृद्धि होते हैं । ऐसा सर्वत्र व्याकरण- 
AMA में समझ लेना, यहाँ अ, ए और ओ की गुण संज्ञा आ, ऐ और at 
(| की ae संज्ञा है। जेसे कत्ता । यहां ऋ के स्थान में ( १५६ ) से अ गुण 
' होकर ( १४५७) से रपर हो गया हे । चेता । यहां इकार के स्थान में एकार 
A ओर स्तोता । यहां उकार को ओकार गुण हुआ है | वृद्धि कारकः | यहां 
॥ सके स्यान में आर वृद्धि | नायकः । ऐतिकायन; । यहां ई और इ के स्थान 
4 a ऐ ओर पावकः | औपगव; । यहाँ ऊ और उ के 


॥ २ । इक्‌ ग्रहण इसलिये हे कि-अन्तगः | यहां ओष्ठस्थानी गम्‌ धातु के मकार 


न्न 
Te 


| हने से वकार के स्थान में होता है । ( सः ) यहां दकार के स्थान में आकारा- 
देश होता है । पूर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ `` ` 


हु 
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= निन्दाते | नन्दाति | शनम्‌-रुणद्धि | मुम-वाचंयमः । नुम-कुलानि। (दी 
इत्यादि ॥ ८१ ॥ | ऱ्या 


SR एच्‌ के स्थान में aa आदेश विधान करें वहां १. 
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a । ५१--आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ ७६ ॥ १ । १1३१ है 2 


HA आदि और अन्त में कार्ये होते हैं वैसे एक में भी हों आह a 
काश्रेत कार्य मी एक को हो जावे | जिससे पूर्वे कोई न हो और पे | 
को आदि और जिससे परे कोई न हो पूर्व हो उसको अन्त a | 
कारण आदि अन्त को कहे हुए कार्य्यं एक में नहीं बन सकते सर | 
परिभाषा है । जैसे-( आधेधातुकस्येद बलादेः ) अङ्ग से परे सा 
घातुक को इद्‌ का आगम होता है सो करिष्यति, हरिष्यति | गाद 
प्रत्यय वलादि के होने से होजाता है ओर जोषिषत्‌, मन्दिषत्‌ । छाम 
एकाच्षर ( सेप-का स्‌) वल्‌ प्रत्यय होने से नहीं प्राप्त होता था श[ए 
भाषा सूत्र से यहां भी हो गया | अन्तवत्‌-जेसे घटास्याम्‌ । ` परास्त 
अदन्त अंग को दीर होता हे । आभ्याम्‌ । यहां केवल अझार के होने या 
नहीं ग्राप्त था अंतवत्‌ मान के हो जाता है ॥ ७६ ॥ की 
१५२--आद्यन्तो टकितो ॥ ८०॥ १। १। ६०॥ | 
` जो टकार ऑर ककार अनुबन्धवाले आगम हों वे आदि अनत | 
संख्य करके हो जावें | अर्थात्‌ टित्‌ आगम जिसको कहा हो उसी के बरहर 
आर कित्‌ जिसका विधान किया हो उसके अन्त में हो जावे | BUR 
षाणाम्‌ | यहां तुद्‌ आम्‌ के आदि में । अभवत्‌ । यहां अद का आ ५ 
के आदि में | भविता। यहां इद्‌ का आगम प्रत्यय के आदि में हुआ है| 
सामसुत्‌ | जटिलो भीषयते। यहां तुक और Ge आगम भी घा 
में इए हैं इत्यादि ॥ ८० ॥ 
१५३--मिद्चो ऽन्त्यात्परः || ८१ ॥ १। १।६१॥ ३ 
जो मित्‌ आगम वा प्रत्यय है वह अन्त्य अच्‌ से परे होता है । ९ 


.. Rg इखस्वादेशे ॥ ८२॥ १।१।६२॥ | 
होजावे | जैसे गो-चित्रयुः । शबलगुः | यहां ओकार के स्थान 
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॥ [-अतिरि | यहां ऐकार के स्थान में इकार और नो-आधिचु | यहाँ ओकार 
पीक स्थान में उकार आदेश होता है, इत्यादि ॥ ८२ ॥ 
ty । १५५-षष्टी-स्थानेयोगा || ८३ ॥ १। १। ६३ ॥ 
a । जो २ इस व्याकरणंशाख्र में अनियतयोगा षष्ठी ( अथात्‌ जिसका नियम 
rat किया कि इस पष्ठी का योग इसमे हो) है वह २ स्थानेयोगा सम- 
[इनी चाहिये अथात्‌ स्थान में उसका योग a | जसे--( अलान्त्यस्य ) 
Mize! अलः, अत्यस्य ये दोनों पछी हैं सो अनियतयोगा होने से स्थानेयोगा 
ह मकी जाती हैं, जेसे-( इको गुणवृद्धी ) इकः यह पष्ठी है इक्‌ के स्थान में 
| एणवृद्धि होवें । स्थान शब्द क लाभ इसी परिभाषा से सवेत्र होता है ओर 
मृ|नहां २ षष्ठी का नियम कर दिया हे के इस षष्टी का यांग यहां हा वहां २ 
धान शब्द की उपस्थिति नहीं होती, जेसे--शास इदड्हलो! | यहां शास घातु 
की STA का इत्‌ आदेश है, इत्यादि ॥ ८३ ॥ 


१५६-स्थानऽन्तरतमः ॥ ८४॥ १। १।६४॥ 


४ जो २ आदेश जिस २ के स्थान में प्राप्त हो वह २ अन्तरतम्‌ अथीत्‌ स- 
ग्रचशतम हो । अन्तरतम उसको कहते इं कि जो अत्यन्त सदृश हो जो किसी 
pert में होता है वही आदेश कहाता दै सो स्थान शब्द का लाभ तो पूर्वे प- 
रिभाषा से हुआ परन्तु जो स्थान में प्राप्त आदेश है वह केसा होना चाहिये 
iat नियम इस परिभाषा से करते हैं । सादृश्य चार प्रकार का होता है, त- 
द्यया-स्थानक्कृतम्‌, अर्थकृतम्‌, AUTH, गुणकुतञ्चात | स्थानकृत अ= 
न्तरतम उसको कहते हें कि जो २ कण्ठ आदि स्थान आदेशी का हो वही 
: ॥ का भी होना अवश्य हे, जैसे-दण्ड-अग्रस्‌+ दण्डाग्रम्‌ | यहां पूर्व पर 
,,केण्ठस्थानी दो अकारों के स्थान में दीर्घ एकादेश कहा है सो स्थानकृत आ- 
नतय्येमान के कण्ठस्थानधाल दोनों अकारो के स्थान में कण्ठस्थान वाला 
दो ही आकार होता है भिन्न स्थान होने से इकार, ऊकार नहीं Gal Waa 
प्रान्तय्थये उसका कहते ६ कि जहां जसा एक दो ओर बहुत अर्था का बोधक | 
cs हो वहां वैसा ही आदेश भी होना चाहिये, स्थान सदश होवा नही | 
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बोधक स्थानी है उसके स्थान में ( तमू ) आदेश भी दो अथों काक 
होता है इसी प्रकार यास्‌ आदि के स्थान में भी समझना चाहे | ८ 
कृत साइश्य वह कहाता है कि जो एकमात्रिक स्थानी हो तो gga होत 
एक मात्रा का ही आदेश भी होवे ओर Banta के स्थाने 5 
आदरा हाना अवश्य ह, इत्याद | HASH | असूभ्याम्‌ | यह 
स्थानी ई उसके स्थान में एकमात्रिक ही ओर ढिमात्रिक के स्थान 
आदेश होता है | शुणकृत आन्तये उसको कहते हैं es कप 
स्थानी हो तो उस के स्थान में अल्पप्राशवाला आदेश आर ` 
स्थानी हो तो महाप्राशवाला ही आदेश होवे, जैसे -बाम्बसाति | 
यहा हकार के स्थान में पूवेसवण॑ आदेश की प्राप्ति में जेता हार गुर 
अर महाप्राण गुशवाला ह उसके स्थान में आदेश भी वैसा ही होना एके 
सा य दाना गुण वर्गा के चतुथ व्शा में हैं इस कारण शुशक्ृत ae 
के घकार ओर भकार ही होते हैं, इत्यादि || ८४ ॥ रप 
१५७-भा०-स्थान इत्यानुवत्तमाने पुनः स्थानग्रह। 
मथम्‌ ? ॥ ८५ ॥ | 


अर? पू तत्र से स्थान को अनुवत्ति आजाती फिर स्थानग्रहण 
याजन क्या हे? || ८५ ॥ च 
| 


१५८-३०-यत्रानेकविधमान्तर्य तत्र स्थानत Talla 


A 


बलीयो यथा स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ | 
जहाँ अनेक प्रकार के अर्थात्‌ स्थानकृत आदि दो तीन ara © 

मिलत हा वहां स्थानकृत जो आन्तय है अत्यन्त बलवान्‌ होने से गौ दु 
कया जाता ह | जसे-चेता । स्तोता । यहाँ एकमात्रिक इकार उकार ' 4 
प ममाणङत आन्तय को मानकर अकार गुण पाना है सो Teh My 
आन्तर्य से तालु आर आष्ठस्थानवाले एकार और ओकार हो व ff 
भह तीय स्थानग्रहण का प्रयोजन है । और यहां तमग्रहण इसि 
वाण्थसाते | यहां महाप्राण हकार के स्थान में महाप्राण आदेश किया a 
द्वितीय खकार प्राप्त है और जो नादवान्‌ किय्रा चाहे तो तृतीय र 


न्न 


J 


स्थ 
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“sar है, तमग्रहण के होने से जो वर्गों का (घ) आदि चौथा वर्ण महाप्राण 
Mat नाद गुणवाला है वह होता हे ॥ ८६ ॥ 
झी. १५६-उरण्‌ रपरः ॥ ८७॥ १। १। ३9 ॥ 
१). जहां ऋ के स्थान में अश का प्रसङ्ग अथात्‌ अणू करने लगें तत्काल ही 
Rox हो । अर्थात्‌ उस अण से परे रेफ भी हो जावे, जैसे-कत्ता, 
हर्ता । यहां ऋ के स्थान में अकार गुण हुआ है इसी से अण्‌ से परे रेफ भी 
Tat जाता है । किरिः, गिरि; । यहां जो ( कु ) ओर ( ग॒ ) घातु के स्थान में 
झडकारादेश किया हे वह रपर हो गया हे | और द्वेमातुरः | यहां उकारूभी रपर 
गृहुआ है । यहां ( उ: ) ग्रहण इसलिये है कि अबदातं gay | यहां दैप्‌ धातु 
[के ऐकार के स्थान में ओकार हुआ है सो रपर न हो जावे | अण्‌ ग्रहण इस- 
नश्नलिये दै कि सोधातकिः | यहां ऋकार के स्थान में अकड़ आदेश होता है सो 
रपर न होवे oo 
|. १६०-अला ऽन्त्यस्य || ८८ ॥ १। १।६६॥ 
जहां २ षष्ठीनिर्दिष्ट के स्थान में आदेश कहें वहां २ के अन्त्य अज्ञ के 
स्थान में होवें । जब ( त्यदादीनामः ) विभक्ति के परे त्यदादि शब्दों के स्थान 
Us आकारादेश होवे ऐसा कहें तब इसी परिभाषा की प्रवृत्ति होवे कि. जोः 
अन्त्य वर्णे दकार है उसके स्थान A अकारादेंश हो जाता. हे । जेसे-स्यः 
वसः | यः । इदम्‌ । तेभ्यः । इत्यादि ॥ ca ॥ 
RRR ॥ ८६ ॥ १ । १। ६७॥ 


[|| जो ऽत्‌ अथात्‌ जिसका डकार इत्‌ जाय ऐसा अनेकाल्‌ भी आदेशः 
‘ | अन्त्य अल्‌ के स्थान में हो । यहां पूर्वे छन्न की अनुवत्ति आती हे, जेसे-अनङ- 
|होतापोतारो | मातापितरो | यहां अनङ्‌ आदेश अन्त्य अल्‌ ऋकार के स्थान 
“मै होता हे | यह सत्र ( १६४ ) तत्र का अपवाद है । ( प्र० ) तातङ्‌ आदेश 

d FET अल के स्थान में प्राप्त है सो Fat नहीं होता !॥ ८४ ॥ 

| १६२-(उ०) भा०-एवं तह्मेतदेव ज्ञापयति न तातडन्त्य- 

ब स्य स्थान भवतीति-यदेतं ङितं करोति । इतरथा हि लोट 


ef एरुश्रकरण एव FAT [तह्मांस्तादाशष्यन्यतरस्यामिाते ॥६०॥ 
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यह इसी दन्न पर महाभाष्यकार ने समाधान किया है iy 
तातङ्‌ आदेश [डित्‌ किया हे इसी से आचाय की शेली स्पष्ट विक्षि). 1 
कि यह अन्त्य अल्‌ के स्थान में नहीं होता, जो अन्त्य अल्‌ के भान । 
हाता तो तृतोयाञ्व्याय के चतुथपाद्‌ में ( लोटो लड्यत्‌ ) । ||: 
स्रा क आगे तात्‌ आदेश कहते इसमें लाघव भी बहुत आताच र | 
लकार का ते ऑर हि का इकार उसको तात आदेश विकल्प को 
एसा कहने से अन्त्य अछ इकार के स्थान में हो ही जाता फिर 
अधिक पढ़ने आर सप्तमाध्याय के प्रथभपाद में तातङ्‌ आदेश के को | 
जाना जाता ह कि तातङ आदेश में ड्तिकरण गुण वृद्धि प्रतित. 
लिये ह इस कारण अन्त्य अळ्‌ के स्थान में नहीं होता ॥ ६०॥ | 

१६३-आदूः परस्य ॥ ६१ ॥ १।१।६८॥ 


जा पर अथात्‌ उत्तर को काय्य कहें बह आदि अल के स्थान में ह 
wet | यह सूत्र ( तस्मादित्युत्तरस्य ) इस त्र का शेष है ae | 
प्रथाजन यह है कि अछ को अनुवृत्ति इसमें आ जावे अन्यत्र पढ़े 
AS ग्रहण करना होता, जेसे-( आसानाऽधीते ) यहां आस धातु से जा. 
का ₹कारादश कहा ह सां उसके आदि अल्‌ अकार के स्थान में हो जा. 
इपस्‌ | यहाँ ।& शब्द से परे अप्‌ शब्द को ईकारादेश कहा है सो उ. 
अळू अकार क स्थान में हो जाता है ॥ 8१ ॥ E 

१६४-- अनेकालशित्‌ सवस्य ॥ ६२ ॥ १ ।१।६६। | 


जा अनकाळू आर शित्‌ आदेश हो बह सम्पूर्ण के स्थान मे a 


7 omen SO PY AB = 
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jag होता है वही आदेश से भी होवे परन्तु जो अलाश्रयविधि कत्तेव्य हो तो 
नो आदेश स्थानिवत्‌ न हो । स्थानी उसक कहते हैं कि जो प्रथम तो हो पी न 

रहे आर आदेश उसको कहते हे के जो प्रथम न हों आर पाछ हा जाव जा 
है एक के तुल्य दूसरे को मानकर कोई काम करना है उसको अतिदेश कहते हैं | 
५ स्थान आर आदश क FAR २ हाने से स्थाना का काय आदश से नहा [नकल 
ते सकता इसलिये आदेश को स्थानिवत्‌ अतिदेश करते हैं। जेसे-राजा। यहां विभ- 
षः क्लि लोप होने पर भी पदसंज्ञा रहती है । इत्यादि | आवधिपीष्ट । यहाँ इन धातु के 
शे) स्थान में बध आदेश हुआ है उसको हन धातु का कार्य आत्मनेपद स्थानिवत्‌ 
मानकर हो जाता है । पुरुषाय । यहां जो ढे विभक्कि के स्थान में य आदेश 

होता है उसको सुप मानकर दोघे और पदसंज्ञा आदि कार्य भी मानते = | 

| इत्यादि । यहां वतकरण इसलिये है कि संज्ञाधिकार में यह परिभाषा सत्र पढ़ा 
fg है सो आदेश की स्थानी संज्ञा न हो जावे । आदेश ग्रहण इसलिये है कि 
' अदेशमात्र स्थानिवत्‌ हो जावे अर्थात्‌ जो अवयव के स्थान म॑ आदेश होते हैं 
` वे भी स्थानिवत्‌ हो जावें, जेसे-भवतु | यहां इकार के स्थान में उकार हुआ हे 
। उसके स्थानिवत्‌ होने से ही पदसंज्ञा आदि कार्ये होते हैं अनलूविधि ग्रहण इस- 
| लिये है कि अलविधि में स्थानिवद्‌ भाव न हो | अलविधि शब्द में कई प्रकार 
... का समास होता हे । अल से परे जो विधि, अल्‌ की जो विधि, अछ में जो 
: विधि और अल करके जो विधि करना वहां स्थानिवद भाव न हो । जेसे- 
। अळ्‌ से परे विधि-द्योः । यहां दिव्‌ शब्द के वकार को ओकारादेश हुआ हे 
`| उस हळू वकार से परे सु विभक्ति का लोप ( इल्ड्यादभ्यो० ) इस सुत्र से प्राप्त 
fa © सो नहीं होता क्योंकि यहां हळू से परे सु नहीं हे। अल्‌ की जो विधि- 
| यकामः । यहां दिव्‌ शब्द के वकार को उकारादेश हुआ है सो जो स्थानिवत्‌ 
१1 माना जाय तो उस बकार का लोप ( लोपोव्योबोलि ) इस सन्न से हो जावे। 
Al अल में जो विधि-क इष्ट; | यहां यकार के स्थान में इकार संग्रसारण हुआ हे 
| ॥ सा जो स्थानिवत्‌ माना जाय तो ( हशि च) इस सात्र से उत्त प्राप्त हे सो 
| नहीं होता । अल्‌ करके जो विधि वहां स्थानिवत्‌ न हो, व्यूढोरस्केन, महोर- 
| स्केन। यहां विसजेनीय के स्थान में सकारादेश हुआ है उसको यदि स्थानिवत्‌ ` 
| | मानें तो विसजनीय जो अयोगवाहा में प्रसिद्ध है उसका अद्‌ प्रत्याहार में पाठ | 


x 
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मानकर नकार को णकारादेश ग्रास हूँ सो नहीं होता, इत्यादि ह. 
हान्‌ विषय हे विशेष महाभाष्य में देख लेना ॥ ६३ ॥ ऐेआ 
यर 


१६६--अचः परस्मिन्‌ NTT ॥ ६४.॥ १ । १1६) नह 


जिस अच्‌ के स्थान म आदेश होनवाला हा उसके परे पूर्वे gy x 
करना हो तो अच्‌ क स्थान में जो आदेश हे वह स्थानिवत्‌ होजाबे, ay 
पूर्व सत्र में अल्विधि में स्थानिवद्धाव का निषेध किया और उसी ty 
इस सत्र में स्थानिवद्भाव का विधान है इसलिये यह इत्र उसका आगा. 
जेसे-पट्यति | यहां पढ़ शब्द से णिच्‌ प्रत्यय के परे उसके उकार क्ष य! 
हुआ है उस उकार को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मानने से वृद्धि नई है रू 
यहां अच्‌ ग्रहण इसलिये है कि हल के स्थान में जो आदेश है वह खा हो 
न हो। जसे-आगत्य | जो यहां मकार का लोप हुआ है उसको छ्या ल 
मानें तो तुझ का आगम नहीं पावे | परारिमन्‌ ग्रहण इसलिये है कि wt अ 
निमित्त अच्‌ का आदेश न हो वहां स्थानिवद्भाव न हो, जेसे-आंती रः 
यहां जो इद्‌ प्रत्यय का एकारादेश होता हे वह परानेमित्त नहीं है उसकी अ 
स्थानिवत्‌ माने तो दीधी धातु के इकार का लोप ( योवर्णयोदीधीवेगों दि 
से होजावे सो नहीं होता | TANT ग्रहण इसलिये हे कि जहां परविधि #५ 
हो वहां स्थानिवद्भाव न हो । जेसे-नेधेयः | यहाँ जब इधान धातु केइ 
का लोप कित्‌ प्रत्यय के परे होता है तब निधि शब्द बनता है उस ग्र 
यदि स्थानेवत्‌ मानें तो इचच्‌ प्रातिपदिकाश्चित जो ढक प्रत्यय होता !! डु 
नहीं हो सके, TWAT वही है कि प्रातिपदिक से परे प्रत्यय होते हैं ॥ ४! | : 

_ १६७--न प Sr 
AAAS ॥ 8५ ॥ १। १। ७२॥ 


पदान्त) (RAAT, AL, TAT, स्वर, सवश अनुस्वार, दीष) जश 7” 


विधियों के करने में जो पर को निमित्त मान के आदेश होता है वह सया. 
न होवे जो पू दत्र से स्थानिवद्भाव का विधान किया है उसी का ; 
` स्थानो में यह सुत्न निषेध करता हे जसे पदान्ताविधि-कौस्त; | यहां अ 
के अकार का लोप पर को मानकर हुआ है उसको स्थानिवत्‌ मान "| 
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1 ॥ आव आदेश प्राप्त हे सो नहीं होता | द्विवेचनावाधि-दद्ध्यत्र । यहाँ इकार का 
यणादेश पर को मानकर हुआ दै उसके स्थानिवत्‌ होने से धकार को द्विवचन 
७ नहीं पाता इसलिये द्विवेचनविधि में स्थानिवद्वाव का निषेध किया है । वरे- 
थि अथोत्‌ जो वरच्‌ प्रत्यय के परे लोप होता हे वहां स्थानेवद्धाच न हावे, 
| जैसे-यायावर। | जो यहां अकार का लोप परनिमित्त हुआ हे उसके स्थानि- 
चत्‌ होने से आकार का लोप आए है सो न हुआ | यलोपांवा aA 
बि शटूतिः | यहां यङ्‌ प्रत्यय के अकार का लोप पर को मानकर हुआ हे उसके 
वा र्थानिब्गत्‌ होने से यकार का लोप नहीं पाता था। स्व॒रविधि-चिकीषकः | 
क) यहां एबुळ्‌ प्रत्यय के परे चिकीर्ष धातु के अकार का लोप होता हे उसके 
| फ स्थानिवत्‌ मानन से लित्‌ प्रत्यय से Ta ( को ) म उदात्त स्वर इष्ट ई सा नहा. 
या) हो सकता सो हो गया | सवणेविधि-रुन्थः | यहां शनम्‌ प्रत्यय के अकार का 
Me लोप हुआ हे उसके स्थानिवत्‌ होने से धकार के परे अनुस्वार का परसवण 
| अथात्‌ नकारादेश नहीं पाता था सो हुआ । अनुस्वारविधि-शिषन्ति | यहाँ | 
रनम्‌ प्रत्यय के अकार का लोप हुआ है उसके स्थानिवत्‌ होने से नकार को 
। अनुस्वार नहीं प्राप्त होता था सो हो गया । दीधेविधिं-प्रतिदीवना | यहाँ प्रति- 
तरो दिवन्‌ शब्द के अकार का लोप हुआ हे उसके स्थानिवत्‌ होने से दीघ नहीं 
[क॑ पाता था सो हो गया । जशविवि-सग्घिः । यहाँ घस्‌ धातु के अकार का लोप 
ग्रा हुआ ६ उसके स्थानवत्‌ होने से क्किन्‌ प्रत्यय के तकार को धकार नहीं पाता 
॥ था सो इंग्रया । चविथि-अच्षतुः। यहां भी घस्‌ धातु के अकार का लोप 
हुआ हे उसके स्थानेवत्‌ होने से घकार को कऊारादेश नहीं प्राप्त होता था 
सो होगया ॥ 8९ ॥ र्‌ 


| | a 
| १६८--वा०-प्रातिषेधे स्वरदीघेयलोपविधिषु लोपाजादेशो 
| 
ह 


न स्थानिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

जा सूत्र से पदान्त आदि विधियों भें निषेध किया हे वह इस प्रकार से 

A हना चाहिये कि स्वर । दोघे और यलोपविधि के करने में जो लोपरूप 
qd अच्‌ के स्थान में आदेश है वही स्थानिवत्‌ न हो अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ 
|. ही शे जावे । जसे-स्वरविधि-पञ्चारत्न्यः | यहां इकार के स्थान में यणा 
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प्रकृतिस्वर हो जाता है । दीरषविधि-कि्योः | यहां किरि शब्द क्वे 
स्थान में यणादेश होगवा है उसके स्थानिवत्‌ होने से दीर्य नहीं पा 
लोपविधि-वाय्बोः । यहां उकार के स्थान में वकार हुआ है gee छ| 
होने से यकार का लोप नहीं होता ॥ 6६ ॥ क 
१३६--वा०-किलुयुपधात्वचङ्परानिहासु Tamia 
नम्‌ ॥ ६७॥ Eि दे 
( यह दूसरा वातिक त्र के विषय से अलग स्थानिवद्भा ष ति 
करता है ) को लुप्ते न स्थानिवत्‌ | जहां किप प्रत्यय के परे किसी ie 
हुआ हा वहां स्थानिवद्धाव न हो । लौ; | यहां किप प्रत्यय केप i 
प्रत्यय का लोप हुआ हे उसके स्थानिवत्‌ नहीं होने से वकार को उद्‌ गा देर 
होता हे । छुकि न स्थानिवत्‌ । लुक्‌ होने में स्थानिवद्भाव न हो । पन्त 
यहां तद्वित त्यय का छु होने से डीप्‌ प्रत्यय के ईकार को लुक हुम 
उसके स्थानिवत्‌ नहीं होने से पढ़ शब्द को यणादेश नहीं होता । गा ॥ 
न स्थानजत्‌ | उपधा का काय्य करने में स्थानिवद्भाव न हो । पाणी हि 
TNE ता शान्दु से चातुरथिक अण प्रत्यय के परे आकार कै सार्थ 
नहा हान से परिखा शब्द से खोपध छ प्रत्यय हो जाता है | gen 
स्थानिवत्‌ | जां चङ्‌ प्रत्यय के परे किसी का लोप हो वहां स्थांतिवा i 
कर काई काय र किया जावे । जेसे--अत्रीवदत्‌ | यहाँ War के प a 
का लोप हुआ हे उसके स्थानिवत्‌ नहीं होने से उपधा को म्व atari, 
St न स्थानवत्‌ । कुत्वविधि करने में स्थानिवद्धाव न हो, जेप दै : 
यहाँ अचे जातु से घञ्‌ प्रत्यय के परे शिच प्रत्यय का लोप हुआ (पह 
स्थानिवत्‌ नहीं होने से चकार को ककारादेश हो जाता है ॥ ७॥ ह 
१७० वा०-पूर्वत्राऽसिद्धे च ॥ ६८ ॥ 
(इस तीसरे वातिक से ) अष्टाध्यायी के अन्त्य के तीन पादो रे £. « 
करने में स्थानिवद्भाव न हो। जेसे--यायषटिः । यहां यङ्‌ प्रत्यय 


N 


का लोप हुआ हे उसके स्थानिवत्‌ होने से यज्‌ धातु के जकार को फी 
नहीं प्राप्त होता था इत्यादि ॥ 8८ ॥ क 
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ह १७१-द्विवचने ऽचि ॥ &६ ॥ १ । १ | ७३॥ 
| हिवेचननिमित्त अजादि प्रत्यय परे हो तो द्वियेचन करने के लिये अच्‌ के 
रो स्थान में जो आदेश हे वह स्थानिरूप ही हो जावे | इस सत्र में स्थानिवद्धाव 
Uy का विधानं है अर्थात्‌ निषेध की अनुवृत्ति नहीं आती इसी से यह भी अति- 
देश हुआ, अतिदेश-दो-पकार-के. होते -हैं-एक कार्यातिदेश- और - दूसरा रूपाः 
हा | तिदेश । कायातिदेश- वह “होता है-कि-जो-आदेश को - स्थानी के -सदश-मान- 
a कर-स्थनी का काम-आदेश-से-ले-लेना । और रूपातिदेश उसको कहते हैं 


wi कि स्थानी अपने स्थान में -स्वर्ष आ. जावे क्योंकि-जहां स्थानी-के-समान-आ- 
got को मानने से काम नहीं. चलता. बहां रूपातिदेश माना जाता है सो इस 
Ty जन ये रूपातेदश हैं, लेंसे-पपतु! | यहां अतुस्‌ प्रत्यय के परे धातु के आकार 

लोप डुआ हैं उसके स्थानिवत्‌ होने से ही द्विवेचन हो सकता हे । यहां 
eect ग्रहण इसलिये हे कि गोदः । यहां आकार का लोप अजादि प्रत्यय के 
रे हुआ है परन्तु द्विवेचननिमित्त प्रत्यय नहीं । इससे स्थानिवद्धाव॒ नहीं होता 
a WET इसासय हे कि. दृध्मीयते | यहां अजादि प्रत्यय परे नहीं इससे 
: । 'थानवतू नहा हाता ॥ FS ॥ 


नि हि 
४ १७२-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ oo ॥ १। १। ७६ I 
जहा प्रत्यय का लोप हो जावे वहां उस प्रत्यय को मानकर कोई कार्य 


[र सि खन म प्रत्यय ग्रहण इसलिये हे कि जहां सम्पूर्ण प्रत्यय का लोप हो 
te प्रत्ययनिमित्त काये हो और जहां प्रत्यय ३ गोप हो वहां 
ब्‌ हा ऑर जहां प्रत्यय के अवयव का लोप हो वहां न 


यु ~ च CN 4 च 
ही । जस-आध्नीत । यहां प्रत्यय के अवयव सकार का लोप हुआ है सो जो 


qd इसलिये हे कि प्रत्यय के लोप में वर्शाश्रय कार्य हो सो 
(ग्रहण ANAT कायं प्राप्त होता हो सो 
| हो । जेसे-रायः कुतम-रे pe 
च कलन च a ८७ 
“निय एकार को आयू आदेश प्राप्त है सो नहीं हुआ ॥ १०० ॥ 
१७३-न लुमताङ्गस्य ॥ १० १॥१।१।७७॥ 
३१ ; 


~ 
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ra * ८५४ ०" ०७ ण: 


fr होवे तो हो जाय । जेसे-अर्निचित्‌ | यहाँ लोप के बलवान्‌ होने से क्किप्‌ 
we N SN A a ba | च 
न का लाप प्रथम ही होजाता है पीछे उसको मानकर तुक का आगम होता . 


प्र = DS = Oo च ०७ An १ 
(पय GAT UA ता हन्‌ धातु की उपधा का लोप नहीं प्राप्त होने । द्सरा 


wad | यहां प्रत्यय के लोप में एच्‌ प्रत्याहार के | 
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जहां लुक जहां लुक, र और लुप्‌ इन शब्द से प्रत्यय का अदशन _ हे शन द, रख और ए न शब्दा ते रग का अइ gel 
उस प्रत्यय के परे जिसकी अङ्ग संज्ञा हो उसको MTT मानक । 
हो । पूतन में जो प्रत्ययलक्षण काय सामान्य से कहा है उसका इप, है 
विशेष विषय में निषेध करते हैं। जैसे-गगाः । यहां यज प्रत्यय क्षे, र 
वृद्धि और MAA स्वर MT हं सां नहा हाते | इस खन्न में gay प्र 


लिये है कि धायते । यहां शिच्‌ प्रत्यय का लोप हुआ है इससे प्रत्यय ६ 
कार्य जो वृद्धि है उसका निषेध नहीं होता ॥ १०१ ॥ | 


१७४--तास्माज्ञात [नाद Gacy ॥ १०३ ॥ १।१।. 
जो शब्द सप्तमी विभक्कि से निर्दिष्ट ( पढ़ा ) हो उससे जो पूर्व छ 
वर्श हो उसी को कार्य हो अर्थात्‌ उससे परे और व्यवधानवाले कोत 


NSN. CA 


इस सूत्र म इति शब्द अथं का बांध हाने के लिये पढ़ा हे अन्यथा (ता. 


ed 
~ 


qt छः wl नि 


` यहीं शब्द जहा पढ़ते Tel TA का काये हाता | जसे-दाध-अतन्र | गा 


सप्तमी निर्दिष्ट है उससे पूवे जो इकार हे उसी को काये होता हे । A 

ग्रहण इसालय ६।क व्यवधान मं यशादेश न हा | जस-समिध' | गा 
व्यवधान म यणू नहीं हाता || १०२ II 

१७५-तस्मादत्युत्तरस्य ॥ १०३ ॥ VE १। ८१॥ 


७ 


जो पञ्चमी विभाक्ते से निर्देश किया कार्य हे वह व्यवधानरहि । 
स्थान में हो । पू्वेश्नत्न से यहाँ निर्दिष्टशब्द की अनुवृत्ति आती है री 
यहां भी पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये हे । जेसे-द्वीपम | यहां हि शद पे 

शब्द को इकारादेश होता हे । इस सूत्र में निर्दिष्टग्रहण का प्रयो aa | 
कि अत्यन्त समीपवाले को काय हो । अन्तदेधाना आपः। यहाँ | 
को इकारादेश न होवे ( आदेः परस्य ) यह सूत्र लिख चुके है 


शेष है ॥ १०३ ॥ ic : 
१७६-स्वं रूपं शुब्दस्याशुब्द्सज्ञा ॥ १०४॥ १। (|. 
व्याकरण शास्त्र में शब्द का जो रूप है उसी का ग्रहण होते | 
उसके पर्यायवाची और विशेषवाची का ग्रहण न हो) Ae 4 ७ 
परम्परा ६ के शब्द के उच्चारण से अर्थ की प्रतीति, होती दै? a 3 


di of 


— or का 


“0 


; | 
क 
| 
4 
ए' | 
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र प से कहा कि गौ लाओ । तो चार पंगवालौ व्यक्तिविशेष को ले आता 

Tay दे वेसे व्याकरण में शब्दों से कार्य कहे हैं; अथा से उनका होना तो कदापि 

होम. संभव नहीं, जसे अग्नि से कुछ कार्य कहा तो बया अंगारा से वह काम हो 

प्र सकता है ! इसलिये अग्नि के पर्यायवाची जितने शब्द हें उन सब से बह 
॥ काय प्राप्त होता था इस दोष के निवारण के लिये इस सुत्न का आरम्भ किया 

हे, जेसे-गो शब्द को कोई कार्यविधान किया हे बह उसके पयोयचाचीं धेनु 
' आदि, शब्दों से आर विशेषवाची कृष्णा आदि शब्दा सें न हो । इस सत्र 

(|! में रूपग्रहण इसलिये है कै शब्द का सम्बन्धी जो अर्थ हे उसका ग्रहण 

Mm न हावे ।। १०४ ॥ 

Ti जो इस दत्र पर चार कातिक हं सो लिखते है 

aR १७७-वा०-संत्ताद्ररांपाणा PATA ॥ १०५ ॥ 

र! सित्‌ निर्देश करना चाहिये अथात्‌ जिन २ शब्दों के विशेषवाची शब्दों 

Tl का ग्रहण इष्ट है वहां २ एक सकार अधिक पढ़कर एक नवीन संकेत करना 

गृ! चाहिये जिससे वृष आदि शब्दों के विशेषवाची शब्दों का बोध होजावे | 
' जसे-( विभाषा वृक्षम्रग० ) इत्यादे एक वचन प्रकरण में सामान्यवाची aq 
'' आदि शब्दा के ग्रहण मे विशेषवाची न्यग्रोध आदि का भी ग्रहण होता इ, 

' जसे-प्लचन्यग्रोधम्‌ | प्लक्षन्यग्रोधाः | इत्यादि ॥ १०४ ॥ 

a .  १७८-वा०-पत्पयायवचनस्य च स्वाद्यथस्‌ ॥ १०६॥ 

(0 जिन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों और उनके विशेषवाची शब्दों का 
। ग्रहण आर अपने रूप का ग्रहण इष्ट ह वहां २ पित्संकेत करना चाहिये । 


ha ~ 


छ =. 


कि 
चते 
हे 


il 
q ' जैसे-स्वें पुषः । स्वपोषं पुष्यति | यहां अपने स्वरूप का ग्रहण है । रेपोष पुः 
` ष्याते | TANT पष्यति । यहां स्वशब्द के पर्यायवाची रे आदि = । अश्वः 


पोषम्‌ | गोपोषम्‌ । यहां अश्व आदि शब्द उसके विशेषवाची हैं ॥ १०६ ॥ 
7 ` १७६-वा०नजत्पयायवचनस्येव राजायथस्‌ ॥ १०७ ॥ 

` . जिन राजांदि शब्दों के पर्यायवाचियों का ही ग्रहण इष्ट है वहां २ जि- 
TART करना चाहिये | इस वाचिक से ( सभा राजामनुष्यपूवी ) इस न्न में | 


न्‌ शब्द के पयोयवाचियो का ही ग्रहण होता है | इनसभम्‌ । ईथरस- 
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झम । ये राजन्‌ शब्द के पर्यायवाची हैं और राजन शब्द क | ये राजन्‌ शब्द के पर्यायवाची हैं और राजन्‌ शब्द का ः नके 
होता | राजसभा और राजन्‌ शब्द के विशेषवाचियों का भी a 


हाता । जप्त-चन्द्रणुप्समा । पुष्पामत्रसमा | इत्यादे || १०७ ॥ 
१-०-वा०-फित्तस्य च तदूविशेषाणां च मसा 


जिन मत्स्यादे शब्दों के विशेषवाचियों और उनके स्वरूप 
इष्ट दे वहां ित्संकेत करना चाहिये | इस बात्तिक से ( पत्तिमत्सप्न 
इस छन्न में मत्स्य शब्द से अपने स्वरूप और उसके विशेषवाची श्न 
ग्रहण UAT इष्ट ह । जस-मत्स्यान्हान्त मात्सिकः | यहां स्वरूप aga 
आर उसके वेशेपवाची । शाफरिकः । शाकुलिकः । इत्यादि | पक्ता 
अजझ आदे शब्दों का ग्रहण नहीं होता परन्तु एक पर्यायवाची ॥इत्य 
ग्रहण इष्ट इ । मीनान्हान्ति मेनिक; || १०८ || । 
१८१-अणुदित्सवणंस्य चाऽप्रत्ययः || १०६॥ १।१॥ 
अण्‌ प्रत्याहार आर उदित्‌ ये दोनों अंपने सवर्शा के ग्रहण बसे 
हाँ अथात्‌ इनका जा कार्यविधान किया हो वह इनके सर्णियों को | 
परन्तु प्रत्यय का अण्‌ सवर्ण का ग्राहक न हो । पूर्व सूत्र से ( खं खप 
दा शब्दा का अनुवृत्त आती ह । अण्‌ प्रत्याहार इस सूत्र में पर ह 
सिया जाता ३ और Tig करके कु, च, इ, तु, पु, ये पांच अद्र |" 
( अस्य च्या ) यहां अकार को काये कहा है सो आकार को भी aa 
जादत्‌ ( Fz ) यहां चवगे. टवर्ग का ( अट्कृप्पाँ० ) यहां कु, पु शब्दो > 
पवग का ग्रहण हाता ह | इस सूत्र में प्रत्यय का निषेध इसलिये (जा; 
उ । इन प्रत्ययों के दीर्ष वों का ग्रहण न हो ॥ १०६ ॥ विः 


१८२-तपरस्तत्कालस्य ॥ ११० ॥ १।१।८९॥ q a 
जी |. 


जिस तकार परे हो वा जो वर्ण तकार से परे आवे वह उतने 
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PLL 


रकार तपर पढ़ा है उसका प्रयोजन यह दै कि उंदात्त अनुदात्त ओर स्वरित का | 

प्री ग्रहण हो क्याँकि उदात्तादिकों में कालभेद नहीं होता, हस्व स्वरा में पूर्व 
> पूत्र से सामान्य करके सवण ग्रहण प्राप्त था सो इस सत्र से हस्व तपर स्वरों में 
a ce धिक कालवाले-दीर्घ-प्लुत-का-निषेध-कर दिया है. तथा पूर्वेस. से दीघे-स्वरो % 
\ सवण ग्रहण प्रा नहीं था सो इस सत्र से-तत्काल' के" ग्रहण" में -उदात्तादि 
 फानिशेष गुणों का भी ग्रहण St ATS || ११० ॥ 
गत. #८३-येन विधिस्तदन्तस्य ॥ १११॥ १। १। ८६॥ 
शम. जिस विशेषण करके विधि हो वह जिसके अन्त में हो उसको कार्य हो। 
मा जसे--अचो यत्‌ | यहाँ अचः यह पद धातु का विशेषण होने से अन्त शब्द 
THAT लाभ करके जो अच्‌ को कार्यविधान है सो अजन्त को होता दै | भव्यम्‌ 
gece || १११॥ ` * | 

| १८४-वा०-समासतप्रत्ययविधो प्रतिषेधः ॥ ११२ ॥ 
॥ समासबिधान ओर प्रस्ययविधान मै तद्न्तविधि न हो । समासविधान में 
काजसे-कष्टश्रितः । यहां तो समास होता है ओर परमक श्रितः | यहां तदन्त 
कोको समास, नही होता | प्रत्ययविधि-नडस्यापत्यं नाडायनः | यहां तो प्रत्ययः 
{० पिधान होता हे और खजनडस्यापत्य सौत्रनाडिः | यहाँ तदन्त से फक प्रत्यय 
qe हुआ । इत्यादे ॥ ११२ ॥ 


| १८५-वा०-उगिद्‌ वर्णयहणवजम्‌ ॥ ११३॥ 

वा. „ पूव वातिक से जो निषेध किया है सो प्रत्ययविधि में सर्वत्र नहीं लगता 

। ra उगित्‌ अहण और वर्ण ग्रहण को छोड़ के जैसे-भवती | यहाँ जदित्‌ 

शप शब्द से डीप. प्रत्यय होता हे तो अतिभवती | यहां तदन्त से भी हो” 
'जावे । वरण ग्रहण--अत इञ्‌ । दाक्षिः । इत्यादि में अदन्त से भी प्रत्ययः 

विधान होता है ॥ ११३ ॥ 

| ` १८६-अचश्च ॥ ११४॥ १।२। २८॥ 

जहां .२ व्याकरण शास्र में इस्व, दीर्घे और प्लुत विधान करें वहां २ 

व्‌ ही के स्थान में हों। जैसे-( sel नपुसके प्रातिपदिकस्य ) यहां प्राति | 

पदिक को इस्व कहा है, जेसे-( रे ) अतिरि। यहां ऐकार को इकार ऑर 
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आधेनु | यहां आकार का THT हाता हे। यहां अच ग्रहण इपक्ति) \ 
खाह्मणकुलम्‌ | इत्यादि प्रयोगों में इलन्त को इसर न हो। हवई 
घातुकयोदींघेः” । स्तु । श्र। स्तूयत । श्रूयते । यहां उकार के a 
दांधे हुआ हे । AL का नयम इसलिये हे कि आग्नचीउत्त Tet 
स्थान में प्जुत न हो जावे | परन्तु जहां संज्ञा शब्दों से इस, दो! 
पढे हों वहीं अच्‌ के स्थान में हों, यह नियम इसलिये है कि ह 
यहां अकारादेश कहा है और अकार की इसव संज्ञा है तो यहां अर कोर 
न हो, इत्यादे ॥ ११४ ॥ 
१८७-यथासख्यमनुदेश* समानाम्‌ ॥ ११४॥ १।३ 
जहाँ २ बराबर संख्यावाली का काय में सम्बन्ध करना हो कायः 
संख्य अथात्‌ जसा उनका क्रम पढ़ा हो वैसा ही सम्बन्ध किया भी 
( एचोऽयवायावः ) यहां एच्‌ प्रत्याहार में चार वर्ण हैं सो ही आतव 
आय्‌, आव्‌ ये चार आदेश हैं सो प्रथम के स्थान में प्रथम, द्वितीय हेण 
lat, तृतीय के स्थान में तृतीय और चतुर्थ के स्थान में चतु होक 
अकार सवत्र यह नियम जान जेना, यहां ( समानाम्‌ ) ग्रहण झा 
लक्षणेत्यम्थूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः? यहां चार अ iH यु 
उपसग ३ इससे यथासंख्य क्रम नहीं लगता, इत्यादि || ११५॥ . 


के या खडा रेखा लगाते हैं बंह बर्ण का स्वारित TH होता & ai , | 
याता; | कमण्यण्‌ इत्यादि । अब जिसके ऊपर स्वरित का bo | 
Te आधकार कहांतक जावेगा यह बात उस उस के विशेष बिः 
जानना ॥ ११६ ॥ 3 


१८६-वंप्रातेषधे पर काय्यम्‌ ॥ ११७॥ १।४। |. 
विप्रतिषेध में पर को कार्य होना चाहिये । इतरेतरमप्रतिषेधो rt 

जा परस्पर एक दूसरे का रोकना है वह विप्रतिषेध कहाता | 

यदान्याथो भवत एकारमरच  युगपत्प्राप्नुतः a विप्रतिषेधः | a ' 
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rt भोजनवाले दो कार्ये एक विषय में एक काल में प्राप्त होते है उसको चिप्र 
यग ध कहते हैं, जसे-वृचाभ्याग्र | यहां ( अतो दोर्घा याञे ) इससे दाथ k होता 
tao TAT | यहां ( बहुवचनं झल्यत्‌ ) इससे एकारादश हाता हथ 
x न पृथक्‌ २ प्रयोजन हैं परन्तु ( वृ्तभ्यः ) यहां जा दो Gat का प्रापे एक 
गल में होकर TT शब्द को दीर्घ और एकारादेश दोनों ही ग्रास होते हैं इसका 
पाय इस परिभाषा सूत्र से किया है कि पर का काये एकारादेश हो जावे 
Wile clas का कार्य दीघीदेश न हो । इत्यादि असंख्य प्रयोजन हैं॥ ११७॥ 
| १६०-अन्तादवञ्च [| ११८॥ ६ 1१ । ८४ ॥ 
(|| जो पूर्व पर के स्थान में एकादेश विधान किया है. सो पूर्व का अन्त अ- 
Wins ओर पर का आदि अवयव समझना चाहिये । पूवे पर और एक शब्द 
भशि अनुवृत्ति इसके पूर्व छत्र से आती है, इसके भ्रयोजन--जैसे पूर्व का अ- 
| तवत्‌ । ब्रह्मबन्धूः | यहां ऊकारान्त शब्द से ऊड प्रत्यय होता हे । ऊकारान्त 
ग बगी प्रातिपदिक ओर अप्रातिपदिक प्रत्यय का ऊकार हे इन दोनों ऊकारों का 
RMA प्रातिपदिक के ग्रहण. करके ग्रहीत होने से स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति 
A हे अन्यथा नहीं हो सकती, इत्यादि । पर का आदिवत्‌ | अग्नी इति ॥ 
ay इति । यहां इकार, उकार आर ओकार का एकादेश हुआ है सो द्विवचन 
प्राकार को आदिवत्‌ होने से ही प्रग्रह्म संज्ञा हो सकती हे अन्यथा नहीं हो 
पकती थी, इत्यादि ॥ ११८॥ 


| ` १६९-षत्वतुकोरासेद्धः ॥ ११६ ॥ ६ । १। ८६ ॥ 

| जो पत्व ओर तुकविधि के करने में पूव पर के स्थान में एकादेश है वह 
सिद्ध काये करने में असिद्ध हो जाता हे | जेसे पत्व-कोऽसिचत्‌ | यहां अ- 
कार को पू्रूप एकादेश हुआ हे उसको Tala करने में असिद्ध मानके 
a नहीं होता इत्यादि | तुकविधि-अधीत्य | परीत्य | यहां सवर्णदीर्घं एका- 
| वि कः आसिद्ध मानकर इस्व से परे TH का आगम होता है, इत्यादि ॥११६॥ 
|“ । १६२-वा०>सप्रसारणडीट्सु सिद्धः ॥ १२० ॥ 

।। परन्तु जहां संप्रसारण, @ विभाक्ते और इद प्रत्यय के साथ एकादेश 
हुआ. हो तो वहां; पत्व और तुकूबिधि करने में एकादेशः सिद्ध ही माना जावे । 


at 
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विषय 
क्योंकि इन्र से निषेध प्राप्त था उसी ay पिक at से निषेध प्राप्त था उसी प्रतिपेध का यह क | 


प्रसारण- TFET । यहाँ शकपू्वक देन्‌ धातु से क्किप के न i 
सरूप एकादश हुआ ६ उसको असिद्ध मानने से सप्तमी 5 हर 
को पत्व नहीं पाता था इससे होगया । डि-वृक्षेछत्रय | ram ne 
शब्द का डि विभङ्गि के इकार के साथ एकादेश हुआ है जो (या 
माने तो पूववत्‌ नित्य तुक्‌ पाता हे ( पदान्ताद्वा ) से विकल्प ein q 
गया, इत्यादि ॥ १२० ॥ पद 
१&३-पूवत्रा5सिद्धम्‌ ॥ १२१ ॥ = । २। १॥ र 

जो का यहां से पूर्व सपादसप्ताउध्यायी अर्थात्‌ एक पाद शसो 

- याय मे (५८९ शब्दकार्य कहा है वहां सर्वत्र त्रिपादी का किया गरे | 
माना जावे और त्रिपादी में भी पूर्वे २ के प्रति पर २ नन काका पत्र 
माना नाय, जसे पादा उच्यते | यहां ( लोपः शाकल्यस्य ) इस सान 

. पूव वकार का लोप हुआ हे उसको असिद्ध मानकर गुण एकरी 
ma नहीं होती | अग्न आयाहि । यहां भी अवर्ण से पूर्व यार व 
हान . उसका असिद्ध मानकर सवर्ण दीर्घ नहीं होता, इत्यादि lisa 


। धकार : 
नकर मतुप्‌ के मकार को वकारादेश नहीं ons क ee at ae 
: .... देश नहीं होता, इत्यादि ॥ १२१॥ ब्रि 
& mn ° S aie ff 
४ न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषुक्ाति ॥१२१११ 
प्रन तिपादि े त्य 
संज्ञा और कि तकार का जो लोप होना है बह | 
जावे । तुप. विधि में ठकविधि इन्हीं विधियों के करने में अ 
विधि ओ र सु EE र दा प्रकार का समास होता हे सुप के स्पा, ८ 
aes, र $ परे जो विधि, जेसे-सुप्‌ के स्थान में जो विधित 
न माने न मन तक्षन्‌ शब्द के नकार का लोप हुआ है उरी 
सुप के परे नघ भाक का एस्‌ आदेश हो ही जावे सो इट 
नने से विभाक्ि व राजभ्यास्‌ | तचचभ्पाम्‌ | यहां नलोप के 
i के से परे दोषे नहीं होता । स्तरावोधि--्श्चार्मम्‌ ` 
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| को आदुदाच स्वर प्राप्त हे सो नहीं होता क्योंकि नलोप के असिद्ध मानने से 
रे अवर्णान्त ही नहीं | संश्ञाविथि-पञ्चभिः | यहां पञ्चन्‌ और सप्तन्‌ शब्द के 
[ {तकार का लोप हुआ है उसको असिद्ध मानकर परसंज्ञा होती और तदाश्रय 
स के कार्य भी होते हैं। तुक विधि-ब्रहमइभ्याम्‌ । बह्महमिः । यहां न 
'तोप को असिद्ध मानकर जो कृत्‌ के आश्रय से तुक प्राप्त है सो नहीं होता। 
| हां _ द्‌ ग्रहण इसलिये है कि ब्रह्मइच्छत्रम्‌ | यहां जो छकाराश्रय तुगागम है 
क्री हो जावे, इत्यादि (ge) “पूर्ेत्राऽसिद्धम्‌’? इस उक्क सत्र से ही त्रिपादी 
te सब कार्य असिद्ध a जाते फिर यह सूत्र किसलिये किया ? ( उ० ) यह 
qed नियमाथ हे कि इतने ही विधियों के करने में नकार का लोप असिद्ध 
गाना ate अनयत: इससे राजीयति | यहां ईकारादेश अवर्णान्त मानकर 
र हरे जाता है, इत्यादि ॥ १२२ || , | 
-१६५--न सु ने ॥ १२३॥ ८। २।३॥ 
||. नाभाव करने में ग्रुभाव असिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ सिद्ध ही माना जाता है, 
_नेसे-अग्नुना | यहां अदस्‌ शब्द के दकार को मकार और अकार को उकारा- 
"रैश त्रिपादी में होता है उसको झसिद्ध नहीं मानने से घिसंज्गक से परे टा 
Mate को ना आदेश होजाता है, नाभाव कर लेने के पीछे जो मुभाव को 
| असिद्ध माने तो अदन्त अङ्ग . को दीषै प्राप्त होता हे इसलिये ऐसा अर्थ करना 
|६क नाभाव के करने में और करने के पश्चात्‌ भी aaa सिद्ध ही माना जावे) 
(त्यादि ॥ १२३ ॥ 
a १ &६--वा०---संयोगान्तलोपो रोरूत्वे ॥ १२४॥ | 
यहाँ रु को उकारादेश करने में संयोगान्तलोप सिद्ध माना जाता है । जैसे-- 
| ar हरिवो मेदिनं त्वा । यहां जो हरिवनत्‌ शब्द में संयोगान्त तकार का लोप असिद्ध 
आना जावे तो हश्‌ के न होने से उत्व प्राप्त नहीं होता, इत्यादि ॥ १२४ ॥ 
| १६७--वा०--सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः ॥१२५॥ 
a सबणेदीरषे एकादेश के करने में त्रिपादी में बिहित सिच्‌ प्रत्यय का लोप 
| द्‌ , ae ats 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
——— > > RS का ५, 


‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४० 5 ` सन्धिविषये 
सिद्ध ही समझना Rea समझना) चाहिये। जेसे--अलावीत । अपाबीत। शो अपाचीत्‌ | यह, 
| 
[सिच्‌ के सकार का लोप इंद के परे हुआ है पश्चात्‌ उस सका 
` असिद्ध मानें तो सवर्णदीर्घे एकादेश नहीं पावे, इत्यादि ॥ १२५ || 


१६८--वा०--संयोगादेलोपः संयोगान्तलोपे ॥ | 
र्‌ 
जो त्रिपादी में संयोगादि सकार ककार का लोप होता हे वा 


लोप करने में सिद्ध माना जावे | जसे- काष्ठतद्‌। यहाँ संयोगादि क्ष 
लोप संयोगान्त लोप में सिद्ध मानने से संयोगान्त टकार का लोप 


इत्यादे ॥ १२६ ॥ र 
१६६--वा०--निषादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेड्विधिषु | प 
वक्तव्यः ॥ १२७ ॥ t 


जो 


जो निष्ठासंज्ञक प्रत्ययो के स्थान में आदेश होते हैं वे पत्व। खा से 
और इद्विधि के करने में सिद्ध मानने चाहियें। जसे-पतविध |. 
वृक्णवान्‌ | यहां ओदित्‌ धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार 
है उसको सिद्ध मानने से ( ब्रश्नश्रस्न० ) इस सूत्र से षत्व नहीं हाता 
स्वरावोधि--च्षीव॑ः। यहां कीव धातु से निष्ठा के परे ईतमात्र का शा ही 
है ( चीव--इद--क ) इस अवस्था में निपाबन से इद्‌. का आर 
इस प्रकार इत्‌ का लोप होकर कृ के अ में व मिल के दीव! ७2 
उसको सिद्ध मानके ( निष्ठा च इः्यजनात्‌ ) इससे AT 
जाता है | प्रत्ययविधि--दीवेन तरति ज्ञीविकः । यहां भी उसे लो! 
मानने से ही इचच, लक्षण उन्‌ प्रत्यय होता हे । इद्विधि-चीवः | शी 
तकार के स्थान मै वकारादेश निपातन मानते हैं तब उसको सिं" 
नहीं हाता ॥ १२७ || 

२००--वा०--प्लुतिस्तुखिधो छे च १२८॥ 


जो त्रिपादी में विधान किया हुआ प्लुत स्वर है वह छी || 
विधि करने में सिद्ध ही समझना चाहिये | जेसे-ग्रग्ना २ || 
उच्छत्रम्‌ । यहां प्लुत को सिद्ध मानकर तुक्‌ का आगम हो जात | 


ie । 462: 
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१ २०१-वा०-श्चु्वं घुड्विधों ॥ १२६ ॥ 


| जो शकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग को शकार चवगे होतें हैं उन- 
॥ ४ को धुड्विधि में सिद्ध मानना चाहिये | जेसे-अद-शच्योतति.।: यहाँ शकार को. 
"सिद्ध मानने से ( डःसि धुट्‌) इस सन्न से. घुट्‌ का आगम नहीं होता. ॥.१२६॥ 
हले ` 
को 
न|. जो अभ्यास में कला को जश्त्व और चर्व. त्रिपादी में कहा है उसको 
एत्व और तुक्‌ के करने में सिद्ध मानना: चाहिये ।. जेसे-चभणतुः | वभणुः | 
षु | यहाँ अभ्यास के भकार को बकारादेश हुआ. ह उसको: सिद्ध मानने. से आदे- 
शादि धातु को एख नहीं होता | aa | उचिच्छिषति fae. उच्छी विवासे 
धातु का. प्रयोग हे.उसके अभ्यास में. चकारादेश होता. है उसको असिद्ध मानने 
ख| से TR पाता है सो सिद्ध मानकर न होवे ॥ १३० I. 
sf 
KE | i 
Th जहाँ २ ( अनचि च ) करके द्विवचन करते हैं वहां २ परसवणे. सिद्ध 
तो ही मानना चाहिये | जेसे-सँय्यन्ता ।. सँव्वत्सराः । यँल्लोकम्‌ | तँल्लोकम्‌ । इत्यादि 
र! म: अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता हे. उसको सिद्ध मानने Bessa 
qh होता है, इत्यादि ॥. १३१ ॥. 


२०९-वा०-अभ्यासजशत्वचत्वमेत्वतुकोः ॥ १३० ॥. 


३०३-वा०-द्विवचने परसवर्णत्वम्‌ ॥ १३१ Ut 


Lie इति परिमाषाम्रकरणं समाप्तम । 


4 
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में भौ अवण सन्धि इसी प्रकार के आवेंगे । इवर्ण में मी चार भेद । 


$ हीन? nary avec च | 
Ty भनि । कुमारी-इहते) इमारीहते | ऐसे उबर्ण का भौ चरा ¬ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ साधनत्रकरणम्‌ 
(> PN ` >- 
0 ' | 
२०४-एकः शूवपरयाः ॥ १३२॥ ६।१।८४॥ वा 
i यह अधिकार सन्न हे यहां से आगे जो २ कहेंगे वह सब पूप पर Ss 
में एकादेश समझना योग्य है || १३२ || सि 
२०५अकः AIST ॥ १२३ ॥ ६ | १ । १०, | ih 
अक्‌ प्रत्याहार से सवर्णे अच्‌ परे हो तो पूर्व पर के स्थान गे र प 
एकादेश हो । अक्‌ प्रत्याहार में पांच वर्ण लिये जाते हैं ara 
इनकी परस्पर सन्धि दिखलाते हैं । अवणे. में परस्पर चार प्रकार | 
| होते हैं। अ-अ | अ-आ । आ-अ | आ-आ | इन दो १२ को कता 
चण दीष आकार हो जाता है जैसे-परम-अर्थः, परमार्थः । घेद-आहिग 
दादिः | विद्या-अर्थी, विद्याथी | विद्या-आनन्दः, विद्यानन्द! | म | 
योद 


पर 
इ- ई। ई-इ । इ-ई। जसे-प्रति-इतिः, प्रतीतिः | भूमि-ईश!, भूमीश! हक 


का विषय है । नेसे-उ-उ | उ-ऊ । ऊ-उ | ऊ-ऊ | क्रम हें he 
उ उदय विधृदय। । मधु-ऊर्णा, मधूर्णा । चमू-उद्गम, द 
a pT । ऋवण के विषय में भी ऐसा ही समझना, परता . 
Way पितृणम्‌ । इत्यादि । पर दो 
A परन्तु ऋ लद 
इतना विशेष है ॥ १३३ ॥ ` : Ms 
- ~ ; 
१०६-वा०-ऋाते ऋ वा वचनम्‌ ॥ १३४॥ 5 
क 6 च i : t 
: हस्य ऋकार से सवण ऋकार के परे पूर्व एर के स्थान में बिबस भाउ 
क कार एकादेश होता और दूसरे पक्ष में दीर्घ एकादेश होता रि 
SIN एकादेश मात है इसलिये यह वातिक पढ़ा हे, HRT 


२०७-वा०-ल्ाति हः 4 
१०७-वा०-लूति लृ वा वचनम्‌ ॥ १३५॥ . | 


न रह 
32002. 
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` चकार लकार के स्थान प्रयत्न एक नहीं हैं इसलिये सवसंज्ञा विषय 
' वार्तिक लिख चुके हैं और अक्‌ प्रत्याहार में भी ऋ ल॒ दोनों पढ़े हैं। 
कार से हस्व लकार के परे पूवे पर के स्थान में इस्व लकार एकादेश हो | 
र {से-दोतृ-लकारः, होर्ल॒कारः । और जिप पक्ष में इकार लकार का मिल- 
| लकार एकादेश नहीं . होता वहां लकार के दीर्घ नहीं होने से दीर्ष ऋकार 
० | कादेंश ही होजाता है जेसे-होतृकारः | इन दोनों की परस्पर सवे संज्ञा 
T फल भी यही है [कै दोनों को [मेलके एकादेश हो जावे ॥ १३२ ॥ 
(पुत्र ‰०८~आदूशुणः॥ १३६॥ ६। १। ८७॥ 
[ ३) अणे से असवर्ण अच्‌ परे हो तो पूवे पर के स्थान में गुण एकादेश 
[ता है । जेसे-अ-इ । अ-ई.। अ-उ । अ-ऊ | अ-ऋ | आ-इ । आ-ई । 
ग्रा उ । आ-ऊ | आ-ऋ । यह दश प्रकार का गुण एकादेश होता है । 
बि से उदाहरण-ग्र-इदमू, प्रेदम्‌ | परम-ईशः+, परमेशः | सर्थ-उदय 
योदयः । -शब्द-ऊहा, .शब्दोहा | ब्रह्मऋषिः, ब्रह्मर्षिः | यहां अकार 
प्रकार के स्थान मै ( उरण्‌ रपरः ) सत्र से रपर अथात्‌ अर आदेश हो गया 
बा | कन्या शयम्‌, कन्थेयम्‌ | महा--ईश्वरः, महेबरः । कुपा- उद्घाटनम्‌, 
6पोद्घाटनम्‌ | र्च--ऊहः, Tale: | महा--ऋषिः, महर्षि; | इसी प्रकार 
AT शब्दों में भी उदाहरण आवेंगे ॥ १३६ ॥ 


Qs 


रु a २०९ -हाउराचे।॥ १३७ ॥ ६। १। दद ॥ 
ती अवणे से एच्‌ प्रत्याहार परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश 
जाय | यह सत्र गुणादेश का अपवाद है, एच्‌ प्रत्याहार में चार वर्ण 
प्राते हे ए ऐ ओ आओ इन चार वरणो के परे वृद्धि होती है । अ-ए । अ-ऐ । 
प्र-ओ | अ-ओ । आ-ए | आ-ऐ | आ--ओ | आ--औ । इसी रीति से 
ल प्राठ प्रकार की वृद्धि होती हे । जेसे-जह्म-एकम्‌, ब्रह्मेकम्‌ । परम-ऐश्र््यम्‌+ 
र ' | गुड्-ओइनः, शुड़ोदनः । परम ओषधम्‌, TITTY । 
(el अ'जस्वा, महाजध्वी । क्षता--एका, TART | विद्या- एहिकी, विद्यहि- 


® i (| खद्वा--ओपगवः) खदवोपगव; | अब इन गुण वृद्धि के विशेष अपवा- 
aa लिखते हैं ॥ १३७ ॥ 
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OAT था सो न हुआ ॥ १४१ ॥ 


मे वृद्ध न हो | तृतीया ग्रहण इसलिये है कि परम--ऋत! 
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अवर्णं से एति, एघति ओर उद्‌. परे हों तो पूर्व qa 
एकादेश हो । यहाँ एति आर एधात इन दो धातुओं के परे ( एहि 1 
से पररूप एकादेश पाता था इसलिये वृद्धि का आरम्भ किया! 
आदेश में गुण पाता था उसका अपवाद है | उप-एति, उपति |. 
उपेभि | प्र-एधते, प्रेते | उप--एधते, उपधते । ऊद्‌ः। म ऊर] स्‌ 
प्रष्ठ- उद) ABE ll १३८ ॥। र | त्सत 
२११-वा०-अक्तादूहेन्यास्‌ ॥ १३६॥ . हां. 


. अन्ष शब्द के आगे ऊहिनी शब्द हों: तो पूवे पर के स्थान गे it 

देश होता है। जेत्ते-अज्ञ-ऊहिनी, अवो हिणीः। यहां गुण छा 

बाधक वृद्धे SURE ॥। ` ` 
९१२-वा०-प्रादूहो ढो ठ्येषैष्येषु ॥ १४०॥ 

प्र उपसगे के आगे ऊह, ऊढ, ऊढि, एष और एष्य शब्द ह 

क स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । जेसे-प्र-ऊहः, Te । प्रप 

भन झट,) Ale? । प्र-एषः, प्रषः । प्र--एष्यः, प्रेष्यः | इन पार 

पूव पर क स्थान म गुणं को बाध के वृद्धि हो जाती है ॥ १४० || उपस 
२१३-वा० -स्वाद्रारणाः ॥ १४१ ॥ if 


स्थ शब्द के आगे इर ओर इरिन्‌ शब्द हाँ तो पूर्व पर के सा 
एकादेश होता है । जेसे-स्व-इरम्‌ । स्वैरम्‌ । स्व--इरी, al 


पशा 


इ'सात्तः । यहा ऋतग्रहण इसलिये हे कि सुख---इंत) सुखेत 


वृद्धि एकादेश न हो और समासग्रहण इसलिये gaa 
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tet भी वृद्धि एकादेश न हुआ । यहां गुण ओर भ्रक्तिमाव भी पाया 
एहि ॥.१४२ ॥ 

Mh २१५-वां०-प्रवत्सतरकस्बलवसनानां च WAT ॥ १४३ ॥ 

(ly) प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन). इन शब्दों के आगे ऋण शब्द हो तो पूते पर 

उह स्थान में वृद्धि एकादेश होता है | जैसे-प्र-क्रणम्‌, प्राणेम्‌ । वत्सतर-क्रणम्‌, 
` तसतरार्णस्‌ । कम्थल-क्रणम्‌ । कम्बलाणंम्‌ । चसन-क्रणम्‌, वसनाणम्‌ | 
_ हां संवंत्रंगण ओर प्रकृतिमाव पाया था ।। १४३ ॥ 

a 


i at २१६-वा ०--क्रूणुद्शाभ्या च ॥ १४४ ॥ क 
छा ऋण और दश शब्द के आगे ऋण शब्द हो तो पूर्व पर के स्थान में 
“डि एकादेश होता है | जेसे-ऋण-ऋणम्‌ | ऋणाणंस्‌ । दश- क्रणम्‌ | 
'शाणम्‌ | यहां भी गुण आर प्रञ्चातमाव दोनों पाये थे ॥ १४४ ॥ 


`` ११७-उपसगोदति-धातो ॥ १४७४ ॥ ६। १। ६१॥ 
हैं। अबर्णान्त उपसग से परे ऋकारादि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में इद्धि 
ककादेश हो जाय | यह सत्र भी गुण एकादेश का बाघेक है | प्र--ऋच्छति, 
| च्छेति । उप--ऋच्छीत, उपाच्छेति 1 प्र- ऋध्नोति, प्राध्नोति । यहां 
॥ उपसर्ग ग्रहण इसलिये है कि खदबा--ऋच्छति, खट्यच्छति | यहां वृद्धि न 
re ॥ १४५ ॥ 
ह्या.  २११८-वा०-सुष्यापंशलेः ॥ १४६॥ ६। १1 ६२१ 


N 


11 अवन्त उपसर्ग से परे ऋकारादि सुबन्त धातु हो तो पूबे पर के स्थान 
4 विकल्प करके वृद्धि एकादेश होता है, पक्ष में गुण हो जाय । परन्तु यह 
. बात आपिशलि आचार्य के मत में है अन्य के नहीं । यहां पूवे सत्र की अनु- 
र आती 21 उप--ऋशीयति, उपार्णायति। उपणीयाति । विकल्प के 
ती लिये वा शब्द तो पढ़ा शी है फिर जो यहां आपिशलि का ग्रहण है सो सत्का- 
FF है॥ १४६ ॥ 


२१६-एइःपररूपम्‌-। १४७॥ ६। १। ६४ ॥ | 
TATA उपसग से परे एझादि घातु हो तो पूर्वे पर के स्थान में पररूप 
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बद गत वि ल aa का अपपाद ३ ee होता है । यह सत्र वृद्धि का अपवाद है । लति, = 
१ Tey 


एलति, उपेलति । प्र--ओपषाति, प्रोषाति | उप-ओषति, उपोषति i | 
२२०-वा०-एचे चानियोगे ॥ १४८ ॥ ||! 
अनियोग अथोत्‌ अनियत अर्थ में अवर्शान्त से परे एव शब्द | 
.पर के स्थान में पररूप एकादेश हो जाय | इइ-एव, इहेव । अदू, 
यहां अनियोग ग्रहण इसलिये है कि ( इहेव भवमा स्म गा; ) झाया 


होने के कारण पररूप न हुआ ॥ १४८ I राच 
२२१-वा०-शुकन्ध्वादिषु च ॥ १४६ ॥ ae 


_ शकनधु आदि शब्दों में पूर्ने पर के स्थान में पररूप एकादेश प्रत्‌ 
जेसे-शक-अन्धुः, शकन्धुः | कुल-अरा, FAST | इत्यादि ॥ १४३ हुई 
सीमान्त शब्द भी शकन्ध्वादि शब्दों के सदश है, परतु 
यह है किः-- i 
_ ९२९-वा०-सीमन्त केशेषु ॥ १५० ॥ ७ 
i केश अर्थ वाच्य हो तो सीम शब्द से अन्त शब्द के परे पूर्व पन जे 
में पररूप एकादेश हो जाय । जैसे-सीम-अन्तः, सीमन्तः | गग टि 
इसलिये है कि अन्यत्र पररूप एकादेश न हो अथोत्‌ जैसे-( सीमवलिये 
पररूप एकादेश न हुआ किन्तु सवशेदीर्ष एकादेश हो गया ॥ १५६५ 
२२३-वा०-ओत्वोष्ठयोः समासे वा ॥ १५१॥ | 
जो अवणान्त के आगे ओतु, ओष्ठ शब्दों का समास किया शै! ia 
करके पूर्वे पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है । पच में oni 
© क्योंकि इस वात्तिक से वृद्धि की प्राप्ति में पररूप एकादेश fea 


qh” 


स्थूल-ओतुः, स्थूलोतुः । स्थूलोतुः | विम्ब-ओष्ठी, विम्बोष्ठ | ` 


यहां समासग्रहण इसलिये है कि एहि बालौतुरायाति | यहाँ सम! कः 
से पररूप नही हुआ ॥ १४१.॥ .. .  -.- सेः 


१२४-वा०-एमन्नादिषु छन्दासि ॥ १४२॥ 
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[|| वेदस्थ प्रयोगों में अवण से परे एमन्‌ आदि शब्द हों तो पररूप एकादेश 
| । जेसे-अपां त्वा-एमन्‌ , अपां त्वेमन्‌ | अपां त्वा-ओद्मन्‌+ अपां त्वोद्मन्‌। 
[त्यादि यहां वृद्धि पाईं थी सो न हुई ॥ १५२ ॥ nes 

|) २२५-ओमाङोश्च ॥ १५३ ॥ ६। १। 8५ ॥ ng 

q जो अवणान्त शब्द से परे ओम्‌ और आङ शब्द हों तो पूर्वे पर के 

स्थान में पररूप एकादेश होता है | जैसे-कन्या-ओमिस्युवाच, - कन्योमित्यु- 
wa । यह नियम केवल आङ्‌ विषयक ही नहीं है किन्तु आ-उनाति, ओ- 
वत्ति । अद्य-ओनत्ति, अद्योनात्ते । कदा-ओनत्ति, कदोनत्ति । जैसे यहां आ- 
झार का उकार के साथ पररूप एकादेश होता हे वैसे उसको पर का आदि- 

देश्‌ प्रत्‌ मान के पुनः पररूप एकादेश होता है । यहां भी वृद्धि परात थी सो न 

Beige ॥ १५३ ॥ 

नु॥ २२६-अव्यक्ताऽनुकरणस्यात इतो ॥ १४४ ॥ ६। १। 8८॥ 

` जो इति शब्द परे होतो अव्यक्क शब्द का जो अनुकरण उसके अत्‌ 
भाग को पररूप एकादेश हो जावे | जिसमें अकारादि वर्ण स्पष्ट न निकलें 
उसको अव्यक् शब्द कहते हैं । अनुकरण वह कहाता है कि किसी मनुष्य 

{नि जेसा शब्द किया हो उसका प्रतिशब्द ( नकल ) करनी, जैसे-पटत्‌-इति, 

eta | घटत्‌-इति, घटिति । इत्यादि । यहां अव्यङ्ग का अनुकरण इस- ` 

प्ातसिये कहा है [के जंगत्‌-इति, जगादेति । ऐसे वाक्यों में पररूप एकादेश न 

५०|हुआ ॥ १५४ ॥ | 3 

२२७-वा०-इतावनेकाजमहणं ATI ॥ १५५ ॥ 

‘ik, जहां इति शब्द के परे अव्यक्त शब्द के अनुकरण को पररूप एकादेश 

aa et वहां अनेकाच्‌ अव्यक्क शब्द को हो । अर्थात्‌ शत्‌-- इति, अदिति । 

षहा एकाच्‌ शब्द के अत्‌ भाग को पररूप न हुआ ॥ ११५ ॥ 

(|. २२८-तस्य परसाम्रेडितम्‌ ॥ १३६ ॥ ८ । १।२॥ 

| ; ' जो द्विवेचन का पर भाग है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है । जैसे-ऋक्‌ 

त क्‌ । यहां जो परे ऋक्‌ शब्द है उसको आम्रेडित कहते हैं । इसी प्रकार 

संवंत्रसमकना॥ १५६॥ | इ 8 


PALA L LLP 
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, कि वायो, इति | यहां पूर्वक्प न हुआ ॥ १५६ ॥ a 


` यजिष्ठो अध्यरेष्वीड्यः | इत्यादि यहाँ पाद के बीच में इसा 
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२२६--नाम्रेडितस्थान्त्यस्य तु वा ॥ Wo | ६ | 
a 


जो आश्रेडित सञ्चक अव्यक्ष शब्द क अलुकरण का अत्‌ भा. दिः 
को इति शब्द के परे पररूप एकादेश न हो किन्तु जो आम्राडि ३ चक 
मेँ तकार है उसको बिकल्प करके पररूप एकादेश होवे | पटत प्‌ क 
पर भाग आग्रेडित कहाता हे । TET पटत्‌-इति, पटत्‌ परेति | ah 


पक्ष में पररूप न हुआ वहां पटतूपटादेति ॥ १५७ 


३३०--बा०-नित्यमाख्रेडिते डाचि पररूपङ्करवय 


La 


इस वाचिक का प्रयोजन यह है कि जो अनुकरण में डाच्‌ फरर 
त्‌ 


आम्रेडित परे हो तो पूर्वे के अन्त्य के तकार को नित्य पररूप Al 


जाय | जेसे-पटतपटा | यहां तकार का पर अर्थात्‌ पकार का खा पित 


` है । पटपटा करोति | पडपटायते। घटघटा करोते | घटघडायते। शरश 


शरशरायते | काशिकावाले जयादित्य आदि लोगों ने इस वात्तिक ae 
में व्याख्यान किया है सो सत्य नहीं | महाभाष्य के देखने से सरि 
होता है कि यह aa नहीं है किन्तु लेखक से छत्रों में लिखा गयार॥ 


| अ झा 
२३१--एङः.पद्ान्तादाल ॥ १५६ ॥ ६। १। १०|| 


जो पदान्त एड से परे इस्व अकार हो तो पूर्वे पर के स्थानां र 
एकादेश होता है। जैसे अग्ने-अत्र, अण्नेऽन्र | बायो-अत्र+ वायोअ | को 
आब्रवीत्‌, त्राह्मणाऽत्रवीत्‌ | गुरवे-अदात्‌, गुरवऽदात्‌ | अत्‌ ग्रहणं 

रम्य 


३२--प्रकृत्यान्तःपाद्‌मव्यपरे ॥ १६० ॥ ६।१।॥ 


Ke 
Zz 


(यहां से लेके सात सत्रों का विषय वेदों ही में ee | 
पदान्त एङ्‌ से परे वकार यकार न हों तो अकार के न 
करके अथात्‌ ज्यों का त्यों बना रहे परन्तु बह पाद के बीच में र. eT 
ग्रस्मे च WAG, त्रयो अस्य पादाः । उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ | शुक्र a | 
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ण} द्विषतो बघोञ्सि | रक्षसां आगोसे । इत्यादि में एङ्‌ प्रकृति करके न रहे । 
» वकार यकार परे न हों यह इसलिये है कि तेञ्वदन्‌ । तेज्यु। | इत्यादि में भी 
| gen नहो॥ १६० ॥ ih 7: 
है शर २३३--अव्याद वरद्यादवऋमु रत्रतायमवन्‍्त्ववस्युषु च ॥ 
| | १६१ ॥ ६ । १ । ११४. ॥ 
| पदान्त एड से अव्यात्‌, अवद्यातू, WHY, अव्रत, अयम्‌; अवन्तु+ 
यप|अवस्यू इन TACIT में वकार यकार पर भी अकार परें हो तो पदान्त एङ 
TRIS करके रह जावे । जेसे-बसुभिनों अव्यात्‌। मित्रमहो अद्यात्‌ । मा 
शशिवासो अवक्रधुः | तेनो अब्रतः | शतधारो अयं मणिः । ते नो अवन्तु 
= 1पितरः । शिवासो अवस्यवः | इत्यादि ॥ १६१ ॥ 
शाई. २२४--यजुष्युरः ॥ १६२॥ ६। १। ११६॥ 
qj यजुर्वेद में अकार के परे उरः शब्द का उरो पदान्त एङ होता है वह 
यामिति करके रहे | जेसे--उरो अन्तरिक्षम्‌ । इत्यादि ॥ १६२ ॥ 
tl २३५--आपो जुषाणो इष्णो वर्षिष्ठ अस्वे झस्बाले 
'झम्बिके पूर्वे ॥ १६३ ॥ ६। १। ११७॥ ` 


प यजुर्वेद में आपो, जुवाणो) वृष्णों, वर्षिष्ठे, ये एडन्त शब्द अकार के पूर्व 
न i तो प्रकृति करके रहें ओर अम्बिके शब्द से पूर्वे अम्बे, अब्बाले हों तो ये 
| ‘he इसी प्रकार रह । जसे-आपो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु । जुषाणो 
Peg स्वाहा । वृष्णो अंशुस्यां गभस्तिमेः। वर्षिह्ठि अधिनाके । अम्बे 
Braet अम्बिके ॥ १६३ ॥ 

||| २३६--अङ्ग इत्यादो च ॥ १६४।६।१। ११८ ॥ 
' जो यजुर्वेद में अकार परे हो तो अङ्गे ति करदे 
wag जे एङन्त शब्द प्र 
वड भोर जो अङ्गे इसके परे आदि एङ है सो भी nad आर 
_ दम व RAR सो भी मझाते करके रहता हे | जेसे- 
| णा अङ्ग अङ्ग अदोध्यत्‌ । ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे उडे निदी 

॥ १६४ ॥ अङ्ग अङ्ग नेदीध्यत्‌ । 


RO— BINT च PI ॥ १६४ || ६ १? 


) 4 
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Yo सन्धिविषये 


जयेद में जिस अनुदात्त अकार से परे कव और में जिस अनुदात्त अकार ते परे कबन और पर 


पदान्त एङ्‌ प्रकृति करके रह जावे | जेसे-अयं सो आग्निः | अय ले 
इत्यादे ॥ १६५ ॥ प्रमी 
३३८-अवपथासि च ॥ १६६ ॥ ६। १। १२०॥ | 
अवपथास्‌ इस अबुदात्त किया के परे पदान्त जो एड है a 
रहे यजुर्वेद में । जेसे-त्रिरुद्रो अवपथाः । इत्यादि ॥ १६६ |॥ । 
२३६-सवत्र विभाषा गोः ॥ १६७॥ ६। १। aye 
सर्वत्र अर्थात्‌ लोक और बेद में गो शब्द से परे हस्व अका 
शब्द का एङ्‌ अर्थात्‌ ओकार विकल्प करके प्रकृति अथीत्‌ ज्यों का ह 
रहे आर पक्ष में सान्धे भी हो जाय । गो-अग्रस्‌ । गोयू । गे 
गोऽङ्गानि । ऐसे २ दो २ रूप होते हैं ॥ १६७॥ 
२४०-अवडू स्फाटायनस्य ॥ १६८॥ ६ | १। १३९३. 
स्फाटायन आचाय के मत में अचमात्र के परे गो शब्द के प्रश्न 
स्थान में अवड्‌ आदेश हो ही जाता हे । यहां पूर्व सत्र से गो शब्द असनः 
दाते आती हे । जेसे-गो-अश्वम्‌, गवाश्वम्‌ । यहां तो आदेश हुआ हद 
अन्य AAA के मत में ATS आदेश नहीं होता वहां पूर्वरूप As 
होने से गोऽश्वम्‌ और गो अश्वम्‌ । ये दो रूप भी होते हैं ॥ १६८॥ ऐहत 
२४१-इन्द्रे च ॥ १६६॥ ६।१।१२३॥ पु 
` गो शब्द्‌ के परे इन्द्र शब्द हो तो नित्य अवदः आदेश हो बात को 
गा- इन्द्र) गवन्द्रः |] १६६ || श्लु 
२४२-प्लुतप्रगह्या-आचि नित्यम्‌॥ १७० ॥ ६। !।६त्य 
“खुत आर मर्य सज्ञक शब्द अच्‌ प्रत्याहार के परे ज्यों के all हत 
नेसे-देवदत्त ३ इहागच्छ | माणवक ३ इहागच्छ । हे रै इन्द्र । U i 
इत्याद प्लुत के उदाहरण हैं जहां २ प्लुत संज्ञा होती है वहां 
र सान्ध कदापि नहीं होती, यहां तीन का अङ्क सर्वत्र प्लुत की | 
य संज्ञा के उदाहरण क्रम से ये हैं-ईकारान्त द्विवचन-अगी_ सत्र 
शत्र । उकारान्त द्विवचन-वायू-इह । वायू-अत्र । gael © 
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Bast | खदवे-झो | कन्ये--आसाते | अदस शब्द के इकार eee ले-इमे | खदवे-इमे । कन्ये--आसाते | अदस्‌ शब्द के इकार ऊकार के-- 
प्रमी--आसते | अमू--आसाते | इत्यादि ॥ १७० ॥ 
| २४३-आडोऽनुनासिकश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ १७१॥६।१।१२५॥ 
(क्र वेद में आड उपसर्ग को अनुनासिक आदेश ओर प्रकृतिभाव भी होता 
ह। जेसे-अश्रयाँ अपः । गभीर आँ उग्रपुत्रः | इत्यादि, बहुल के कहने से कहीं 
२ Tat भी होता | जैसे इन्द्र बाहुम्पामातरत्‌ । आ-अतरत्‌ । यहां न तो अनु- 
<4 भासिक,ओर न प्रकृतिभाव हुआ ॥ १७१ ॥ 
णा २४४-इकोऽसव् शाकल्यस्य इुस्वश्च ॥ १७२ ॥ ६।१।१२६॥ 
| शाकस्य आचाये के मत में इक प्रत्याहार से परे असवणी अच हो तो 
उस इक्‌ को प्रकृतिभाव और हस्व आदेश हो | इ-अ । इ-आ | ई-अ । ई- 
द्या | उ-अ | ऊ-आ | उ-आ | ऋ--आ | ऋ-आ । इ--उ । उ-इ । 
२ क्र-इ | ऋ-उ । इ-ए । इ-ओ । इ-आ। इत्यादि क्रम से दो २ प्रयोग बनेंगे। 
Ty आचार्यो के मत में जो सन्धि पाता है वह हो जावेगा | सान्ध- अत्र, 
दू ART | अग्नि--आधानस्‌, अग्न्याधानस्‌। कुमारि---अत्र, कुमाय्यत्र । भूमि-- 
IME, FARA | कुमारि-ऊतिः, कुमाय्यूति; | कुमारि--ऋच्छति, gar 
र पच्छिति | कुमारि--एति, कुमाय्यीति | कुमारि--ओषति, कुपाय्योषति | कुमारि- 
; || देहत, कुमाय्येहत | कुपारि-औहत, कुमाय्योहृत | बधघु-आगमनस्‌, बघ्वागमनम्‌ | 
बधु-इन्दाति) बध्विन्दाति | बधु-ईहते, बध्वीहते । बधु-ऋच्छति, बघ्वूच्छति । 
a पु एति, rea | बधु-ओखति, बध्वोखति | बधु-ऐधिष्ट, बच्बैधिष्ट | बधु- 
ANGE, बध्वादि्ट | ।पतृ-अयनभ्‌+ पित्रयनम्‌ | पितृ-आदर), पित्रादर; | पित- 
Sui, Rag: । पितृ-ईहा) पित्रीहा । होत-उखा, होजुखा | पित-ऊइः, पितरह | 
! | इत्यादि असंख्य प्रयोग बनते हैं । यहां असवणे ग्रहण इसलिये हे क कुमारी-- 
त्यो (इहते, झुमारीइते | इसके दो प्रयोग न हों किन्तु नित्य ही दीर्घ एकादेश हो 
३ जावे । और शाकल्यग्रहश आदराय है ॥ १७२ ॥ 


१ । २४५-वा०-सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेधः ॥ १७३ ॥ 
„` सित्‌ प्रत्यय के परे और नित्यसमास में शाकल अथोत्‌ इस (इकोऽसचशे०) 
' का कार्ये न हो | ऋतु--इयः | यहां इयः सित्‌ प्रत्यय है । इसके परे प्रकु- 


h | 
| ; 
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RoR हा कक) ane 
तिमाव नहीं होता । wart | यह एक हा प्रयोग होता दै | छ जा 


वि आफरणम्‌, व्याकरणम्‌ | कुसारी-अथे!, कुमाय्येथेः | यहां प्रकातिमाव 
` हृस्त्र नहीं हाता ॥ १७३ ॥ 
२४६-बा०--इषाअचादिषु च छन्दासि प्रकृतिमा के 
सात्रस्‌ ॥ १७४ ॥ बा 
जहाँ २ वेदिक प्रयोगों में प्रकृतिभाव उक्त सत्र के विषयों से पृथक्‌ श्र : 
वहाँ २ Sa अता आई शब्दां के समान समझना । जैपे-ईपा aay 
इमिरे पिशंगिल' आगमन इत्यादि ॥ १७४ ॥ 
ROTH: 1) १७५ ॥ ६ ॥ १। १२७ Ip 
जो अङ्‌ प्रत्याहार से परे इस्व ऋकार हो तो वह शाकल्य ऋषि बै रु 
में प्रकृतिभाव ओर हस्व होता और अन्य आचायौं के मत में नहीं होताए मा 


RR 


खट्वा ऋश्यः | खट्व ऋहश्यः | माला ERT । माल ऋश्यः | यहां छ चा 

आर प्रकृतिभाव हुआ आर Wary: | मालश्ये) | यहां न हुआ । इला न 

प्रयोग बनते. हें । यहां अक्ग्रहण इसलिये है कि कुमारात्रषी | यहां पति 

हांजाय |) १७५ ॥ 

. A ~ १ 
२४०--अप्लुतउदुप,स्थते ॥ १७६ ॥ ६। १) १२८॥ प्र 


जो प्लुत से परे उपस्थित अर्थात्‌ अनाष इति शब्द हो तो प्लुत Ae न 
तवत्‌ काये हो अथात्‌ प्लुत को प्रकृत्तिभाव न हो। जैसे--सुमद्रा र ह| के 
सुमद्राते | सुमङ्गला २ इते, सुमझलेति । सुश्लोका ३ इति, सुश्लोकेति | कि १ 
शब्दा की IIR होती है उनमें से किसी २ की प्लुत संज्ञा भी होती (' 
जस अग्नी रे इति, इत्यादि यहां प्लुत को अप्लुतवत्‌ नहीं हुआ, क्योंकि शॉ 
संज्ञा को मान के प्रकृतिभाव हो जाता हे ॥ १७६ ॥ 


२४६-३ ३ चाक्रवस्मणस्य ॥ १७७ ॥ ६। १। १२६ Il 


जो प्लुत ईकार है वह चाक्रवर्म्मण आचार्य्य के मत में अप्लुतवत्‌ a) 
है अर्थात्‌ उसको प्लुत का कार्य नहीं होता । Graft ३ इदम, ane 
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SS बह खल उपस्थित से अन्तर परन्तु यह छत्र उपास्यत स अन्यत्र ह अप्लुतवत्‌ करता ह ॥ १७७॥ 
२५०~ इकः यशाच | १७८॥ ६। १।७७॥ 

इक्‌ प्रत्याहार अथात्‌ ३ उ ऋ ल इन चार वणा से परे अच्‌ हो तो इन 
ङ्ग स्थान में यण्‌ अथात्‌ य्‌ ब्‌ र्‌, ल्‌ ये चार वर्ण होजायं । जैसे-वापी-अश्वः, 
वाप्यश्च; | कुमारी- अपि, कुसाय्येपि | यहां aaa यणादेश 
| को आसिद्ध मानकर संयांगान्वतलाप नह हाता । बधू- अत्र, बध्वत्र । पित- 
¦ भ रथम्‌, पित्रर्थम्‌ । लू--अलुबन्ध+, TT | इत्यादि असंख्य उदाहरण 
गा, बनते हँ १७८ ॥ 

| _ २५१-एचॉउयवायाबः ॥ १७६ | ६। १ | we ॥ 
एच्‌ अर्थात्‌ ए ओ ऐ ओ इन चार वर्णों से परे अच हो तो इनके 
क | स्थान से क्रम से AD, अ व्‌, आय्‌, आव) य आदश हाते हें 13 १ जेय* 1 
Te! आले--आ, मालया | माले--ओः, मालयो | इत्यादि | वायो--आयाहि, 
| प वायवायाहि | लो-- अः, लवः | ऐ-अः, आयः । इत्यादि । लो- अक 
a 'लावकः | इत्यादि ॥ १७९ ॥ 
2 N # hn ‘ 
५२-वान्ता [य प्रत्यय ॥ १८० ॥ ६ । १ । ७६ ॥ 

वान्त अर्थात्‌ जो पूर्वे सूत्र से अब, आव्‌ आदेश कहे हैं वे यकारादि 
के परे भी हो जावें। जैसे अब--बाओ--य$, बाभ्रव्यः | आव-नो-य 
mg) नाव्य; | इत्यादि, यहां वान्तग्रइण इसलिये है कि रे-याति । यहां न हो । य- 
१) कारादि ग्रहण इसलिये है कि नौका, यहां न हो । प्रत्ययग्रहण इसलिये है 
के गायानम्‌ । यहां अव्‌ , आदेश न हो जावे ॥ १८० ॥ 


२५३-वा०-गोयूतो ठन्दस्युपसंख्यानस्‌ ॥ १८१ ॥ 


Wee प्रयोगों में गो शब्द से परे यति हो तो गो शब्द के स्थान में ata 
जाय | आ नो मित्रावरुणा प्रतेगच्यूतिश्चुच्षतम्‌ | यहां गो आगे यूतिः 


गव्यूतिः हुआ है ॥ १८१ ॥ ४ 
२५४-वा०-अध्वपरिमाणे च ॥ १८२॥ . 
मागे के परिमाण का अध हो तो यूति शब्द के परे गो शब्द के स्थान ल 
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च 


दो कोश को गव्यूति कहते हैं || १८२ ॥ 
NUE PION ० गी 
२५४-धातोस्तन्निमित्तस्थेव || १८३ ॥ ६ | १ | ८०॥ 


जहां यकारादि प्रत्यय को मानके धातु को एच्‌ हुआ हो तो या 

प्रत्यय के परे अब आदेश होता हे अन्यत्र नहीं । भो-यम्‌, भव्यम्‌ | अक 
AND A 

लायम्‌, अवशय लाव्यम्‌ | यहां धातु ग्रहण इसालय ह [के प्रातिपादिक ३ ` 


नियम न हो जावे, तन्निमित्त ग्रहण इसलिये हे कि आयते, लोयमानि। | ॥ हु 
यकारादि प्रत्ययानिमित्त एच नहीं ह॥ १८३ II 


२५६-चय्यजय्यौ शक्यार्थे ॥ १८४ ॥ ६।१।८१॥ | 
यत्‌ प्रत्यय परें हो तो शक्यार्थ में छि, जि धातुओं के पकार को | 


आदेश निपातन किया हे । केतुं शक्यः च्यः । जेतुं शक्यो जय्यः । श्ना : 
इसलिये कहा है कि चेयं पापम्‌, इत्यादि में अस्‌ नहीं होवे ॥ १८४ ॥ | g 
२१७-क्रय्यस्तदथे ॥ १८४ ॥ ६ । १ । ८२ ॥ हृ 
की धातु का अथे जो बेचने का है वह वाच्य हो और यत्‌ प्रसा " 
हो तो क्री धातु के एकार को अश्‌ आदेश निपातन किया हे । क्रग्यो गो! ९ 
क्रय्यः कम्बलः | तदय इसलिये कहा हे कि केये घान्यम्‌ । यहां इत्या > 
विक्रेया में न होवे ॥ १८५ ॥ | : 
२५८-भय्यप्रवय्ये च छन्द्लि ॥ १८६॥ ६। १ । दरै॥ क 
यत्‌ प्रत्यय परे हो तो वेद विषय में भी और प्रपूर्वक वी धातु के ए हि 
र को अयू आदेश निपातन किया है । भव्यम । प्रवस्या । यहाँ भय्य प 
में अपादान में प्रत्यय है और प्रवय्या स्लीलिक में नियत है। वेद में शा | 
कहा है कि भेयम्‌ । प्रवेयम्‌ । यहां न हो ॥ १८६ ॥ | र 
२५६-वा०-ह्ृद्य्या आप उपसख्यानम्‌॥ १८७॥ | भ 

जल अथे में हृद शब्द के एकार को यत्‌ प्रत्यय के परे अयू आहेर 


दृदय्या आपः ॥ १८७ ॥ 
इति स्वरसन्धिः ॥ 
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गा | अथ हळ्स्वरसान्धः ॥ 

॥ | ८ 

राई | ३६०-चोः Se ॥ १८८॥ ८ । २ । ३० ॥ 

अ पदान्त मे वत्तमान चवगे के स्थान में कवग आदेश हो जाता है और 


झळ परे हो तो भी । इससे परे वाच्‌ आदि चकारान्त शब्दों को वकारादेश 
हो जाता है । जसे-वाच्‌-सु-वाच्‌+ वाग इत्यादि ॥ १८८ ॥ 


| 
| २६१ जशाऽन्त ॥ १८६ ॥ ८1 २। ३६ ॥ 
| | 


। पदान्त में कलो के स्थान में जश आदेश हाँ । देखो जहाँ चकारान्त 
कोश शब्दों को ककार होता है | उनसे उत्तरपद के आदि में स्वर हों तो ककार 
TE को गकार हो जाता हे । जेसे-वाकू-ग्रत्र, वागत्र । ओर चकार के अच-अ 
। अजन्त; | इत्यादि | यहां जकार हो जाता है । प्र्ठवाइ) दित्यवाह, तुरासाइ, 
| इत्यादि इकारान्त शब्दों से परे स्वर हों तो इनको जश्‌ आदेश हो जाता है। 
सग ते सष्ठवाद-इह, प्रष्ठघाडिइ | पट--अन्तः, षडन्तः। बिट-इइ, विडिह। सम्रा- 
at | CAT, सञ्राडत्र | विराट-इहते, विराडीहते । इत्यादि टकारान्त शब्दों के 
य स्थान में डकारान्त हो जाते. हें । जो घकारान्त शब्दों से परे स्वर हो तो 
TAT ह| जाता हे | जेसे-समिध-अत्र, समिदत्र | सथिध-य़ाधानम, समिदा- 
| धानम्‌ । इत्यादि । जो तकारान्त शब्दों से परे अजादि उत्तरपद हों तो तकारं 
| झा दकार हो जाता हे । जेसे-विदत्‌-आपतनम्‌+ विद्यंदापतंनम्‌ । विद्युत इह, 
पदि । पकारान्त तथा भकारान्त शब्दों के अन्त में अजादि उत्तरपद 
परे हैं! ता वकार आदेश हो जाता है । जेसे-अप-अपनम, अबयनम्‌ | 
अन्त), तिबन्त; । सुप-अन्तः, सुबन्तः | इत्यादि | भकारान्त-अनुष्ट- 
| एव) अलुशुबेब । त्रिएभ-आदि । Gest । जो इससे मित्र अन्य 
| परणोन्त पदान्त मै शब्द HAN तो sad कुछ विशेष विकार न होगा, जसे- 
& आदे, झयादि | सम-अवैति, समवैति | आतर-अत्र) प्रातरत्र | पुनर | 
| `° इनरिइ | इत्यादि ॥ १८६ ॥ 2: 


Si ४ 
A 


es 


fe) 
sa 


इति इलस्वरसन्धि) ॥ 
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' भे श) ष, स, र, इ इन वर्णा के परे अनुसार को ७ आदेश होता ह A 


` अनुस्वार होके जो कुछ विकार होता हे बह आमे लिखेंगे ॥ १६१ ॥ 


मकार हा आदेश हो । जसे-सम्‌-राट्‌, सम्राट । साम्‌-राज्यम्‌। | 
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अथ हल्सन्धिः ॥ ह | 


र 0000 318 


को जिस २ वर्ण के परे जो २ काय्ये होते हैं उस २ को लिखते हे ॥ 
२६२>मोडनुस्वार॥ १६० ॥ ८। ३। २३ Il 
जो हल परे हो तो पदान्त मकार को अनुस्वार होता है। Aap, 
याति, ग्रामं याति | यहां पदान्त की अनुहृत्ति इसलिये हे कि गम्यते ।। ` 
अनुस्वार न हुआ ॥ १६० ॥ | 
२६३-नश्चाउपदान्तस्य झालि ॥ १६१ ॥ ८। ३।२३॥ | 


जो झळ प्रत्याहार परे हो तो अपदान्त अर्थात्‌ एक पद में नका। . 
मकार को. अनुस्वार होता है। जैसे मीमान-सते, मीमांसते । पुम-सु ६ 
इत्यादि | इस विषय में यह समझना चाहिये कि शा ष, स, ह, इतने? 
के परे अपदान्त नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है परन्तु वेदिक 


{ 
अब इसके आगे पदान्त अथवा अपदान्त नकार मकार वा श्र | 
| 
| 


at al [Of ABs 


रेफोष्मणां सवणा न सन्ति । ago १।१।२। इस ज्ञापक से aM 
का निषेध होकर असवणदेश होता है | इसमें भी जो कुछ विशेष हो ब ६ 
THAT | कळू प्रत्याहार ग्रहण इसलिये है कि मन्पत । यहां TEA! 
HS प्रत्याहार में बाकी जो वर्ण बचे हैं उनके परे अपदान्त नकार मी 


२६४-मो राजि समः को । १६२ ॥ ८ । ३। २५॥ 
क्विप प्रत्ययान्त राज़ धातु परे हो तो सम्‌ उपसग के म 


I? (4६0 ED पल. “त्या gs 


ब्यम | यहाँ सम्‌ ग्रहण इसलिये ह कि स्वयराट इत्यादे में नहीं | 
प्रत्ययान्त ग्रहण इसलिये है कि संराजितव्यम्‌ | संराजितुम्‌ | यहाँ नहु 


२६१-ह मपरे वा ॥ १६३ ॥ ८। ३। २६ ॥ ad 
- जिससे परे मकार हो ऐसे इकार के परे पदान्त मकार के | ८ 
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| 
| 
| 


. | कल्प करके होता है । द्वितीय पक्ष में मकार ही बना रहता है। जैसे कि 


| 

| 

| .२६६--वा०-यवलपरे यवला वा॥ १६४ ॥ 

| - जिससे परे य, व, ल वणे हों ऐसा हकार धेरे हो तो पदान्त मकार 

+ Rages य, ब, ल विकल्प करके होते हैं। पक्ष मे अनुस्वार हो 
grate | ( य ) किरह्योच्भवत्‌, किद्याभवत्‌ । ( व ) फ्रिँडवलयति । किंदव- 
। लयति | ( ल ) किंल्दूलादयति | किल्हादयति । इत्यादि । प्रत्युदाहरण-जैसे 

३॥ कि हृष्यसि | इत्यादि में न हुआ ॥ १६४ Il 

शी. २६७--नपरे नः ॥ १६४ ॥ ८। ३। २७॥ 

३७ जो हकार से परे नकार हो तो मकार को विकल्प करके नकार आदेश 

| होता है। पत्त में अनुस्वार होगा । जसे -किनदूनुते | कित | कथन्‌ह्जुते | 

“a Sa । इत्यादि । नपर इकार इसलिये कहा है कि-र्कि हयं तेऽस्ति | यहाँ 

_ ७ TEA | अब पदान्त नकार मकार को अनुस्वार हो के जो २ विशेष होता. 

है सो २ लिखते हैं ॥ १९५ || 


सवश 
वह ॥ eS € 
१६८-——अबुस्वारस्य-याय-परसवण्‌ः ॥१६६॥ ७।४। १७॥ 
। जो यय्‌ प्रत्याहार परे हो तो अपदान्त अनुस्वार को परसवर्ण आदेश 
। शेता है । इससे caw में पदान्तग्रहण के ज्ञापक से यह सत्र अपदान्त के 
| लिये है| जेसे-अ-कः, अङ्क; । अ-चनम्‌, अञ्चनस्‌ । चं-उनस्‌; वण्टनस | 
तितः) अन्वितः | चे-डः, चण्ड; | SAA, कम्पनम्‌ | इत्यादि | परस- 


मका | प चेगे ha ba’ a 

1 । अर्थात्‌ जिस चग का अचर परे हो. उसी वग का अनुनासिक वणे 

ता अनुस्वार क स्थान में हो जाता है । जैसे-कव के परे पूवे अलुार के स्थानः 
॥ आर ९ होगा, इसी प्रकार aay समझना चाहिये ॥ १8६ ॥ 


२६६--वा-पदान्तस्य ॥ १६७ ॥ ८।४।२८॥. 
काळे ¬. गहर के परे पदान्त age को पर का सवणी आदेश विकल्प. | 
OT शेता द । जेसे-करडकरोति । कटं करोति । बालञ्चेतयति। बालं चेतः 
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Wa सान्धिबिषये . 


~ 


कप i RR: “et, ff क nN ~ ति | : 
याते | आमणदकत | ग्राम टाकते । नदान्तवरात | नदा तराति | प्र जारि 


जा 
प्रजा पिपात | संय्यन्ता । संयन्ता । सव्वत्सरः । संवत्सर! । ञो 


TAHA | FANE ॥ इत्यचुस्वारप्रकरणम ॥ १६७ ॥ 
R\90— GH ॥ १६८ ॥ ८।४।५६॥ 
लकार परे हो तो तवर्ग के स्थान में परसवर्ण हो जावे । जैसे अगिन 
लुनाति, amine | विद्युतू-लेलायते, Ager | भवान्‌ 
याते | भवाल्ञक्षयाति । इत्यादे ॥ १९८ ॥ 
२७१--इणोः GR TH शारि ॥ १६६ ॥.८ । ३। २८| 
शर प्रत्याहार परे ही तो पदान्त डकार णकार. को विकल्प करे प 
का आगम यथाक्रम से होता है | जते--उदड्कशेते | उदङ्शेते | उदस 
पछ; | उद्ड्यष्ठः | उदङ्क सुनोति | उदङ्सुनोति । प्रवणदशेते । प्रवण 
प्रवणृदष्वष्कते | प्रवणूष्वष्कते । प्रवणटसरति | प्रवणूसरति । इत्यादि ॥१६४ | 
१७२--डः सि घुटू ॥ २०० ॥ ८। ३। २६ ॥ 


जा पदान्त डकार से परे सकारादि उत्तरपद हो तो उसको विकल्प श॑ 
बुद का आगम होता. ह । जसे-शवालद्त्सीयते। श्‍वलिदसीयते । मधुरि 
सीयते | मधुलिट्सीयते | इत्यादि ॥ २०० ॥ | 


२७३--नश्च ॥ २०१॥ ८ । ३। ३० ॥ 


जा पदान्त नकार से पर सकारादि उत्तरपद हो तो उसको धुद का शी च 
बिकल्प करके होता हे | भवानूत्सनोति | भवान्‌ सनोति । इत्यादि ॥ २४ . 


१७४--श TF ॥ २०२ ॥ ८। ३।३१॥ 


आ पदान्त नकार से परे शकारादि उत्तरपद हो तो उसको विकल रि 
तुक का आगम होता है । जपे--भवान्‌ च्छेते । मवान्छेते | इत्यादि ॥ १० 


२७५--डमो हूस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ ॥ २०३॥८।३।१| 
ATG परे जो पदान्त उमर प्रत्याहार उससे परे अजादि उत्तर | 


et या 


er PR FRY 
Al, 
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फ जित्य ही SBR का आगम होता ई । अर्थात्‌ ङकार से ङुट्‌, शकार से Uz, 
भ्‌ नकार से परे चुद्‌. का आगम होता है | जपे--तिछझ--अतिड4, तिङ्ङतिङः | 
। उद्ङ्डास्ते । ग्रवण्णार्त। प्रवणणुब्राचतू | SAAT | तस्मन्‌- इति) तस्मिन्निति। 

| इत्यादि ॥ २०२ ॥ 
4 २७६-मय उञो वो वा ॥ २०४ ॥ ८ 1 ३। ३३ ॥ 
श॑ जो मय प्रत्याहार से परे उच्च अव्यय उसको अजादि उत्तरपद परे हो 
तो विकरप करके वकार आदेश होता हे । जेपे-शम्‌-उ-अस्तु) शम्वस्तु । 
|. तद-उ-अस्य, तस्य । किस्‌-उ-आवपनम्‌, किम्बावपनमू । इत्यादि । अब. 
इसके आगे TH का आगम लिखत हूँ ॥ २०४ || 
२७७-इस्वस्य [पात छात तुङ, ॥ २०१५ ॥ ६। 21 ७१ i 


| पूर्व इस्व को तुक का आगम होता है नो पितू कृत्‌ परे हो तो । पुण्य 
0 | BA! अभिचित्‌ । इत्यादि ॥ २०४ ॥ 
, २७८-सहितायास्‌ ॥ २०६॥ ६। १।७२॥ | 
। यह अधिकार सुत्र हे इसके आगे जो २ कहेंगे सो २ संहिता विषय में 
| समकना ॥ २०६॥ ` 

२७६-छैन्ब ॥ २०७॥ ६। १। ७३॥ 
जो इस्व से परे छकारादि उत्तरपद हो तो पदान्त ओर अपदान्त में भी 
| उसको तुरू का आगम होता है । जैसे--इ--छति। इच्छाति. । गच्छति । स्व 
OOS । देवदत्तच्छत्रमू | इत्यादि ॥ २०७॥ न 
२८०-आङ्माङ्कोश्च ॥ २०८॥ ६। १। ७४.॥ 


| fre जो आइ और माड से परे छकार हो तो उसको तुक का आगम होता है। 
शद, क्रियायोग, मय्योदा, अभिविधि इन अर्था में आकार Sd आता ह । 
|... जाया, आच्छाया । क्रियायोग-आ-छाइनम, आच्छादनस्‌ । ` 
3 क i दा-आ-छायायाः / आच्छायाया। | अभिविधि-आ-छायम्‌, अछ्डायस्‌। 
4 ` चेत्‌) माच्छेत्सीत्‌ । माच्छिदत्‌ | इत्यादि॥२०८॥ | 
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a र ~ 
२८१--दीर्घात्‌ ॥ २०६ ॥ ६ | १ | ७४ ॥ 


| 

| 

जो अपदान्त अथात्‌ एकपद में दोघ से परे छकार हो तो उसको ३ 
आगम होता है । जेसे-द्दी-छति, हीच्छाति । म्लेच्छति । इत्यादि ॥ २ i | 


२८२ पदान्ताद्वा ॥ २१० ॥ GL VL wen ` | ` 


जा पदान्त दाथ स पर छकाराद उत्तरपद हा तो उसको तुक का श्र 
पक करक हाता है । जसे-गायत्री-छन्द्‌ः) गायत्राच्छन्दः | इत्यादि ॥१), 


२८३-वा०ावंश्चजनादानां छन्द्स्युपसख्यानप्त ॥ १|| 


विश्वजन आदि शब्दों से परे छकार का WRT करक TH का ग्रार्‍. 


होता है | पूर्व (छे च) इस सूत्र से इस्व से परे नित्य तुक प्राप्त था मा 
विकल्प यह समझना चाहिये । जैसे विश्वजन-छत्रमू, विश्वजनच्छा। 
तुक्‌ प्रकरण पूरा हुआ ॥ २११ ॥ | 


२८४--रुतोः श्चुना. इचुः ॥ २१२॥ ८। ४।३६॥ | 

` सकार ओर तवर्ग को शकार और चवर्ग के साथ क्रम से शकार शे 
चवर्ग होते हैं । जेसे-विष्ुभित्रस्‌-शोभते, विष्णुमित्रश्शोभते | सका 
चवर्ग के साथ, जंसे-देवदत्तस-चलति, देवदत्तथलति | इत्यादि त्वा! 
: शकार के साथ, जेसे-आश्निचित्‌-शेते, अभिचिच्छेते । इत्यादि । तवा! 
चतरे के साथ, अग्निचित्‌-छादयाति, अग्निचिच्छाद्याति | इत्यादि १ 
` उदाहरणं हे. ॥ २१२ ॥ 


२८५-ष्टना-षटुः ॥ २१३॥ ८। ४। ४० ॥ ` 


सकार ओर तवग को पकार ओर टवर्ग के साथ षकार आर aa ‘ 


हैं। जेसे-पुरुपस-पषठः, ger: । इत्यादि | पुरुपस-टीकते | gee 
इत्यादि | टवर्ग का सकार के साथ, शूद्रस-टलाते, शुद्रषलति | इया 
तब्रग का टवग के साथ, योपित्‌-टलति, योषिद्वनति | इत्यादि ॥ २१२। | 


२८६--न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥ २१४ ॥ ८ BL ४१॥ डी a 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधनप्रकरणम्‌ ६१ 


I 
ओर तवर्ग को पकार और टवग आदेश न हों । बैसे-षट-सन्ति । मधुलिद 
। चरति | इत्यादि । जो सप्रकार नं आम्‌ अथात्‌ षष्ठी के बहुवचन को छोड़ के 
१) दत्व का निषेध किया है उसी में वात्तिककार कहते हैं कि ॥ २१४ ॥ 


२८७-व[० अनाम्‌ नवातनगराणामाते वाच्यस्‌ ॥२१५॥ 


| 

| नाम्‌ के निषेध के साथ नवतिं ऑर नगरी शब्द का भी निषेध कहना . 
Mm चाहिये, नेसे-पद्‌-नास्‌, षण्णाम्‌ | षद्‌-नवतिः, षणुणवतिः। षद्‌-नगर्य्यः, 

। षणणगर्यः । इत्यादि । सत्र में पदान्तग्रहण इसलिये हे कि ईड- ते, ईडे । यहां 


१) | उबग आदेश का निषेध न हुआ । टवग से परे इसलिये है कि निष्‌-तपतम्‌, 
| निष्टप्म्‌ | सपिष-तमम्‌) ASAT | यहां दुत्व हो ही गया ॥ २१५ ॥ 


भा 
णा २८८--ताष्ष ॥ २१६॥८।४।४२॥ 
| 
क्र! षकार के योग में तवर्ग आदेश न हो । जैसे-योषित्‌-षणहः, योपित्‌- 


षण्ढ! । इत्यादि ॥ २१६ ॥ 
२८६--शात्‌ ॥ २१७॥ ८। ४। ४३॥ 
अ. शकार से पेरे तवगे को चवगे आदेश न हो। जैसे-विक्षः। प्रश्ना। ` 
१ । Te नकार न हुआ ॥ २१७ || 
| २६०--यरो-नुनासिकेडनुनासिको-वा. ॥२१८॥८।४४४॥ 
॥ जो अनुनासिकादि Tae परे हो तो पदान्त यर्‌ को अनुनासिक 
| आदेश विकल्प करके होता हे । जैसे-चाक-नमाति, वाङनमति । वाग्नमाति | 
। जिप पच में अनुनासिक नहीं हुआ बहां पदान्त मै जश आदेश होता है। 
| ैडपू-नाम, scram | यहां पदान्तग्रइण इसलिये है कि दस्वोति | 
| छुस्नाति । रुक्मम्‌ । इत्यादि उदाहरण में नहीं होता ॥ २१८ ॥ 
२६१--वा०--यरो5चुनासिके “परत्यये भाषायां नित्यं 
THAT ॥-२१६ ॥ 
अनुनासिकादि प्रत्यय परे हों तो यर. को अतुनासिक नित्य ही होता है, 
अथात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में । जेसे ग्राङ्मयम्‌ | चिन्मयम्‌ | इत्यादि । 
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` है और दूसरा खय्‌ से परे शर को Bist हो । जैसे- स्त्थाली । सा 
सप्फोट; | स्तोत; । श्ड्योतति। आर सवत्सर; । कृष्पीरम्‌ | 
इत्यादि ॥.२२३॥ -- ` 


चाकू) चाक इत्यादि ॥. २२४-॥ 
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६२ | सन्धिविषये 


मरण सहिन है हि वेद में इत दो ही प्रयोग A 


नस्य 
यहां भाषाग्रहण इसलिये है कि वेद में पूवेवत्‌ दो ही प्रयोग हों । हब 
मयम्‌ | वाग्मयम्‌ । इत्यादि ॥ २१९ ॥ : | 
२६२---अचो*रहाभ्या-& || २२०॥ ८ । ४ । ०५ | | | 
अपदान्त में अच्‌ से उत्तर जो रफ हकार आर उनसे उत्तर यर हो ते, | 
को विकल्प करके Ber होता है। जसे--कार-यम्‌ । काय्यम्‌ । को. 1 
इर्य्यनुभवः | इर्यनुभवः | त्रदम्म | त्र । अपद्ञातिः | अपद्जुत) । हत्या ह 
यहां अच से परे इसलिये कहा है कि रातिह्वलयाते । इत्यादि । यहां शि 
न हुग्रा॥ २२० ॥ । 
२९३--अत्ताचे च ॥ २२१॥ ८॥ ० ४६ ll | 
जो अच से परे और हल के पूर्वे यर्‌ प्रत्याहार हो उसको विकर 
Ga होता है। जैसे--दाथे-अत्र, दद्ध्यत्र । दध्यत्र । इत्यादि, यहां £ 
होकर ( ३०४ ) सूत्र से पूर्वे धकार को दकार होगया । अच ग्रहण इसत । 
कि स्मितम्‌ । स्तुतम्‌ | इत्यादि में न हो ॥ २२१ ॥ 4 
__ २६४--वा०--हिवेचने यणो सयः ॥ २२२ ॥ | 
इस वासिक के दो अथै हैं, एक तो यण से परे मय्‌ को द्वित्व हत. 
आर दूसरा मय्‌ से परे यण्‌ को द्वित्व हो । जहां यण्‌ से परे मयू को 
होता है वहां उल्का | वलम्मीकम्‌ | इत्यादि उदाहरण बनते हे । आओ. ) 
मय से परे यण को द्विव होता है वहां दध्य्यत्र । मध्व्वत्र । इत्याद उद. 
बनते हें ॥ २२२ ॥ 
. ९९२--वा०--शुरः खय! || २२३ ॥ त 
इस वातिक में भी दो मत हैं, एक तो शर से परे खय्‌ को eal 


emo 


न 


i> = 


ste - 


4 


२६६--बा०--अवसाने च ॥२२४॥ | भै 
जो अवसान में यर. हे. उनको विकल्प करके दिर्वचन होता है | न 
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॥२९/,९/५५१/६/५/१*/१*/१/५४१”५४१/१४४/४/१/४५५/५८९/५/५”५/५/५/५/९/१/४५/५/१/६/६/०/५/५/५/१/९/५/६/५ ०%१०/०/०/०/१% ०५०० /०/५ /५ /०/०/०/%/%/०/०/०५, “¢ 
So SS as BS RR 
mer 
oe 


२६ ७--नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ॥ २२४ || ८ | ४। oll 
जो आक्रोश अथे में आदिनी शब्द परे हो तो पुत्र शब्द के तकार को 
asad स हो | यह ( अनचि च.) इस सूत्र का अपवाद है । जैसे-पुत्र-आ- 
दिनी, पुत्रादिनी । आक्रोशग्रहण इसलिये दै कि पुत्वादिनी सप्पिणी, | यहां 
हो गया ॥ २२४ ॥ * 
२६८--वा०--तत्परे च ॥ २२६ tt 
पुत्र शब्द से परे पुत्र शब्द हो तो भी उसको Bawa न हो । जैसे-पुत्र- 
पुग्रादिनी ॥ २२६ || 
x 
२१६६--बा[०--हंतजस्वया ॥ ९२७ Ip 
जो पुत्र शब्द से परे इत और जग्ध शब्द हों तो उसको विकल्प करके 
ह्विवेचन होता है । जेसे-पुत्त्रहती । पुत्रहती, ।. पुत्त्रजग्धी. । पूत्रजग्धी । 
इत्यादि ॥ २२७. ॥: 
३००--वा०--चयो. द्वितीयाः शरि पोष्कस्सादेः || We It 
जो शर प्रत्याहार के परे चय: प्रत्याहार हो तो: उसके: स्थान में वर्गों केः 
द्वितीयवशे आदेश हो जाते हैं । यह पौष्करसादि आचारस्य का मत है। कशाताः ६ 
खशाता | वत्सरः | वथूसरः । अप्सरा | अफूसराः । इत्यादि ॥ २२८ ॥ 
३० १-शुरोऽचि ॥ २२६ ॥ ८६) 2 | ४८ Ik 
जो अच्‌ परे हो तो शर प्रत्याहार को द्विवेंचन न होंः। दर्शनम्‌ । कर्षति । 
ARTE । यहां अचग्रहण इसलिये है कि दश्श्यते। इत्यादि मै निषेध न a URAL 
३०२- त्रिप्रमृतिषु शाकटायनस्य ॥:२३० to 1 ४। ४६ ॥ 
: जहां तीन आदि वशे इकडे हों वहाँ शाकटायन आचार्य के मत से we 
“नन हो जसे-इन्द्र; । चन्द्र; | ष्टः । राष्ट्रम्‌ । इत्यादि ॥: २३० ॥. 
२०३--सवेन्न शाकल्यस्य ॥ २३११ ॥ ८। ४ । Le 


reas. दिवेचन कह आये हैं वहां २ शाकल्य आचाय्यै के मत से न होन 
चाहे । छै न कह आये हैं वहां २ शा से न होना 
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se से-अकेः । ब्रह्मा | दुष्यत्र । मध्वत्र । इत्यादि ॥ २३१॥. | न 


eter Ve 
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६४ सन्धिविणये 
३०४--दीघोदाचायोणास्‌ ॥ २३२ ॥ ८। ४। ५१॥ 13 0 J 
सब आचायो के मत से दीघे से परे यर्‌ को द्विवचन न होना at ह 
जैसे-दात्रम्‌ | पात्रम्‌ । स्तोत्रम्‌ । इत्यादि ॥ २३२ ॥ | : 
३०५-्हलाञ्जशन्स्वाश्च | २३३॥ ८। ४ | ५२॥ |¦ 
जो रश प्रत्याहार परे हो तो कला के स्थान में जश्‌ आदेश होता । 
बते-लभ-धा, सब्धा। दोष-धा, दोग्धा । ददध्यत्र | इत्यादि । या 


ग्रहण इसलिये हे कि.दत्तः | आस्य | इत्यादिक यन हा ॥ २३३॥ 
३०६-खस्त्च-२३४.॥ ८। ४ । ३४ ॥ 
जो खर प्रत्याहार परे हो तो आलों को चर आदेश हाँ | Fe 
भत्ता । तिम-सा, लिप्सा । युयुध-सते, युयुस्सते | इत्यादि ।। १३४ ॥ 
३०७--उद्‌ः स्थास्तस्भोः. पूवस्य ॥ २३४ || ८ । ४। ६) 
उद्‌ से परे स्था ऑर स्तम्भ धातु के सकार के स्थान में पूव RA ; 
आदेश होता है | जसे-उद्‌-स्थानप् | यहां एक थकार को पूवे पत्र सक 
हो जाता है । .उत्थाता । उस्थातुस्‌ | उत्थातव्यस्‌ | उद्‌-स्तस्भनम्‌, उत्तमम 
उत्ताम्भिता | उत्तम्भितुम्‌ । उत्तम्भितव्यस्‌ । इत्यादि । स्था स्तम्भ का 
` इसलिये है कि उद्‌-स्कभ्नोति, उरस्कस्नोति | इत्यादि में न हुआ ॥ २९ 
३०८-व[०--डदः पूर्वे स्कन्देश्छन्दस्युपसंख्यानस्‌॥॥ ` 
वेदिक प्रयोगों में उद्‌ उपसग से परे स्कन्द धातु को पूर्वेसवणे १ 
at | जेसे-अप्न्येद्रुस्कन्द्‌। | यहां उद--स्कन्द। | सकार को पूवेसवर्ण "| 
हाकर उत्कन्द$ | एसा होता है ॥ २३६ ॥ 
३०६--वा०--रांग चात वक्तव्यस || २३७ ॥ र) 
रोग अथ में मी स्कन्द को पूर्व सवण आदेश हो जावे । जैसे %. 
रोग! ॥ २३७॥ ` र 
. ३१०-अऋयो-हो इन्‍्यतरस्याम्‌ || २३८॥ ८।४।६ १ 
झय्‌ प्रत्याहर से प्रे इकार को पूर्वसवर्ण आदेश विकल्प । 


me oR ft RR Ne 


| 
| 
| 
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३ । जैसे-कत्रग से परे हो तो घकार | वाग-इसति, वाग्घसति | टवगे से परे हो 
तो ठकार | लघड दन्ता लघड्ढन्ता | तवग से परे हो तो धकार | आश्िचित्‌- 
इसति) अग्निचिद्धसाते | TTT से परे हो तो भकार होता है | त्रिंडुबु-हसति । 
त्रेब्मसति । इत्यादि । यहाँ झय्‌ ग्रहण इसलिये है कि भवान्‌-इसति । 
इत्यादि में न at ॥ २२८ ॥ 

३११-शश्छऽ।९ ॥ २३६॥ ८। ४।६२॥ 
जो HA से परे आर आद प्रत्याहार के पूव शकार हो तो उसको छकार 
आदेश विकल्प करके होता हे । जसे-वाक्‌-छेते । वाक-शेते । मधुलिद--छेते ३ 
मधुलिद-=शेते | त्रेडुपू- छेत | त्रश्ुण-शत्ते, इत्यादे ॥ २३६ ॥ 
३१२-वा०-ङ्स्वससारत वक्तव्यस्‌ ॥ २४० ॥ 

ज्ञो अम्‌ प्रत्याहार परे हो तो भी अय्‌ से परे शकार को छकार 

` आदेश होता है। जेसे-तत्‌--शलोकेन, तच्छ्लोकेन | तत्‌--श्मश्च। तच्छयश्च । 

इत्यादि ॥ २४० ॥ 

३१३-हलो यमां यसि लोपः ॥ २४१॥ ८। ४।६३॥ ` 

- इल्‌ से परे यस्‌ का लोप विकल्प करके होता हे जो यमू परे हो तो) 

जसे--शंय्य्या | यहां तीन यकार हे इनमें सें मध्यस्थ यकार का लोप होकर 

शय्या | दध्य्यत्रं यहाँ भी वेकल्पिक लोप होकर दध्यत्र | इत्यादे | हलग्रहण 
इसालये हे कि वित्तम्‌ । यहां न हुआ । यस्‌ का लोप इसलिये कहा ह कि 

अग्निः | यहाँ लोप न हुआ | और यम परे इसलिये है कि शाङ्खस्‌ । यहाँ न 

हुआ ॥ २४१ | | | 

३१४-करो झरे सवणे ॥ WRU ८ । ४ | ६४॥ 

जो aaa कर परे हो तो हल से परे कर का लोप विकल्प करके होता हे । 

“अतूत्त्तम्‌ | अवतूतुत्तम्‌ । यहां चार तकार होते हैं | तीन तो प्रथम झै हैं 
एक पीछे Baa होने से हो जाता है, उनमें से एक वा दो का लोप 

UTE । प्रत्तम्‌ | अवतत्तम्‌ । अवंत्तम्‌. । उत्यानप् । यहां भी एक 
र का लोप विकल्प करके हो जाता है । उत्थानस्‌ । इत्यादि ॥ २४२॥ 

इति इळ्सान्धः ॥ 2: 
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` ओर दूसरा जो प्रथम से ही सकारान्त होते हँ, ae से सकारान्त भीः 


६॥१५१३१॥ 


में न हो | इळ्ग्रहण ३सालये है के एषस्‌--अत्र, एषोऽत्र। सम्‌- अत | पो: 
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अथ अयोगवाहसन्धि! | ' 


— 
अब इसके आगे अयोगबाहेसन्धि का प्रकरण लिखा जाता है॥ । 
३१५-स सञ्जयो र ॥ २४३॥ ८ । २। ६६ || 


मिलावट दिखलाई जाती है । यह रु आदेश सब दन्त्य सकारान्त शब्दो ३. 
होता है इसलिये सजुष्‌ शब्द के भूद्रन्य षकार को रु विधान किया है । पा 
सकार मी दो प्रकार का होता हे | एक स्वरान्त शब्दों से विभक्ति का छा 


युरुष-सु | इत्यादि । प्रथम से सकारान्त, जेसे-मनस्‌, पयस, धनुष! af 
इत्यादि । अब इस पदान्त सकार को रु आदेश होकर पीछे क्या २ का 
है सो क्रम से लिखते हैं ॥ २४३ ॥ 


३१६-पतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हाले ॥ २४! 


| 
| 


ककार आर नजसमास को छोड़ इल प्रत्याहार परे हो तो Taq अर 


~ 1 
q 


शब्द के सु का लोप हो | जेसे-स-पठति | एष-गच्छति । इत्यादि | 
कार का निषेध इसलिये हे कि एप को--गच्छति। सको--ब्रते। यहां ग | 
नञ्‌ समास म॑ निषेध इसलिये है कि अनेषो--दधाति | असो--याँति hy 


यहा “ सु ” का लोप न हो ॥ २४४ ॥ a 
२१७-स्यश्छन्द्सि बहुलम्‌ ॥ २४५ ॥ ६ । १। १३२॥ 
वैदिक प्रयोगों में इळू प्र याहार परे हो तो त्यदू शब्द केस ‘a 
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५१ ee a | 
a] 

kh 


inne a गत्‌ 


बहुल करके a । जेसे-“श्यतेदुमां इन्द्रसोमः” बहुलग्रहणं सै ae नहीं भी 

होता । “यत्रस्यो निपतेत्‌” यहां छन्दासि इसलिये कहा हैं कि लोक में न हो। 

स्यो इसति । स्यो धावति | इत्यादि ॥ २४५ ॥ 

te NSH लोपे चेत्पादपूरणम्‌॥२४६॥६। १।१३३॥ 
जो अजादि उत्तरपद परे हो तो तद्‌ शब्द के पदान्त सकार का लोप | 

| होता है परन्तु लोप होने से छन्दों के पाद की पूति होती हो तो । जैसे--“से- 


| मन्नो अध्वरं यज” यहां जत्र सस्‌-इमम्‌ । पद के परे लोप नहीं पाया था सो. 


t लोप होकर गुण एकादेश हो गया तब “सेमम्‌'” ऐसा हुआ जो नं होता तां 
| ay A ह पूर 62 . ३२ च 
। जव अचरां के होने से पाद भी ण नहीं हाता | लोक में सेष शूद्रो महावली | 


1 यहां भी “सस्‌, एषसः इस अवस्था में विभाक्कि कै सकार का लोप होकर वृद्धि 


। एकादेश हो जाता है। यहां पादपूरण इसलिये हे कि “स इव व्याघो भवेत्‌” 
॥ अब इन दो स्रों से जहां सकार का लोप नशं होता वहां स्वरादि उत्तरपद 


॥ कृ परे रु को क्या २ होता है सो क्रम से लिखते हैं ॥ २४६ ॥ 


क ३१६--अतो रोरप्लुतादप्लुते ॥ २४७॥ ६। १। ११२॥ 
फ, जो अप्लुत दूस्व अकार से अप्लुत अकार परे हो तो रु के स्थान में उकार 
| आदेश होता है। जैसे--पुरुषर-अत्र, पुरुषोऽत्र मनर-अप्पेय) मनोऽ 
। भय । इत्यादि अप्लुत से परे इसलिये है कि “सुश्रोता रे अत्र स्मसि” यहां 
| | TACT न हो | अप्लुत परे हो इसलिये हे कि “तिष्ठतु पप आउ्नद्त्' 
| यहाँ न हो । अब जहां अत्रणीन्त वा अन्य स्वरान्त शब्दों से परे (रु) हो 
॥ और उत्तरपद में अश प्रत्याहार तो क्या होना चाहिये इस बिषय में 
if लिखते हैं ॥ २४७ ॥ 


1 ३२०--भोभगोअघोअपूर्वस्थ योऽशि ॥ २४८॥८।३।१७॥ 
d जो Ma, भगोस्‌, अघोस्‌ और अवश THe से परे AT प्रत्याहार 


| = ot को ३ । जझेसे-भोय-अन्र, भो अत्र । 
। ह्‌ तो रु के स्थान में ( य ) आदेश हो जाता a | जस-भाय्‌ अन्न, भा a । 
| भगोय्‌-इह्‌, भगो इह । अघोय- -उत्तैष्ठ, अघो उत्तिष्ठ। अकार से प 
ae ७ च ~ 

| आकार के पूर्व । पुरुष य-आगच्छति/ पुरुष आगच्छति | आकार से प्रे आकार 


| के पू । ब्रह्मणा यू-अविदुः, ज्रा्मणा AAG | अब जो रु के स्थान में (य) 
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be सन्धिविषये ` 
आदेश हुआ है इसका क्या होना चाहिये सो लिखते हे ॥ Wwe, NE हुआ दद इसका क्या होना चाहिये सो लिखते हँ ॥ २४८ ॥ 
३२१-व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ॥ २४६॥ २,३ | 
जो अवर्ण से पेरे यकार बकार है उसको लघुप्रयत्नतर cele 
शाकटायन आचाय्ये के मत में । जिसके उच्चारण में बहुत थोड़ा 2 0 
वह लघुप्रयत्नतर. कहाता है । ( एचोऽयथायावः ) इस उक्क छत से फ जा 
जो अय्‌ आदि आदेश होते हैं वे तथा जो पूर्व सत्र से रु के स्थान मे mit- 
देश होता है उन सव यंकार वकारों का यहां ग्रहण है । ge 
पुरुषयिह | ब्राह्मणाय बिंदु | इत्यादि | अय्‌ आदेश । के आसते, झ्या थर 
चायो आयाहि, वायवायाहि । श्रियै उद्यतः, श्रियायुद्यतः | असौ आहि रि 
असावादित्यः | जो यह लघुप्रयत्नतर आदेश होता है सो उदाहरणों मं 
कम आता है अब जहां लघुप्रयत्नतर आदेश नहीं होता वहां कया हे 
सो दिखलाते हैं ॥ २४६ | 
३२२-लोपः-शाकस्यस्य ॥ २५० || ८ । ३। १६ ॥ 
जो अवर्ण से परे और अश प्रत्याहार के पूर्वे पदान्त यकार TEN है! 
उनका विकल्प करके लोप होता है शाकल्य आचार्य के मत में । गे! 
पयू-आगच्छाति | पुरुष आगच्छति । पुरुषयागच्छति | ब्राह्मणाय 1 
ब्राह्मणा अविदुः | ब्राह्मणायाविदुः । कय्‌-आसते । क आस्ते, क ` 
ग्रहयू-आसते, ग्रह आसते । ग्रहयासते | वायव्‌-आयाहि । वाय ग्रा 
वायवायाहि | पादाव्‌-उच्येते | पादा उच्येते | पादावुच्येते । इरय्‌-इहि॥ ३ 
एहि । हरयेहि । विष्णव्‌-इह । विष्ण इह | विष्शविह । इत्यादि ॥ २६० । 
@ ३२३-आतो गाग्यस्य | २५१ | ८। ३ | २०॥ 7 ष्‌ 
J WAT प्रत्याहार परे हो तो ओकार से परे रु को य्‌ होतां है 
नित्य ही लोप होवे । गाग्ये का ग्रहण पूजार्थ है । भोय-अत्रत्मो ® 
Ta इह | अघोय-इहऱअघो इह्‌ ॥ २५१५॥ . 
 २४-उंभेच पदे | २४२॥ ८ । 2122 11 


८2 OD I PPP AAAI rn 
<> = छ शक nn, 


ay 


के 
| 


उञ परे ७ पद र - र उत ps | । 2 
लोप हो i के (के FAY के आगे जो Ted यकार वकार हां ताँ : ae 
हीं जावे | जेसे- सयूउ प्राणस्य प्राण!=स इ प्राणस्य प्राण बु. 
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as पुन+्क उ स्वञ्जायर्त पुन; | कयू उ सान्त-क उ सन्ति।: वायव्‌ उ 
॥ ्रातिः्न्यायः उ वाति | भियाय्‌ उ यतते=श्चिथाः उ यतते । इत्यादि ॥ २५२ ॥ 
। सजुप आदि शब्दा को रु विधान कर चुके हैं उस रेफान्त को पदान्त में दीर्घ 
"आदेश हो जाता है | उससे उत्तरपद म जा स्वर होगा. तो. रफ उस में मिल 
जावेगा | और जो हल वणे आवेगा तो उसके ऊपर रेक चढ़ जाबेमाः । स्वर 
pea | TANG । इत्यादे । परन्तु ऋकार के परे रेफ ऊपर ही चढ़ 
॥ जाता है | AN: । वाबुऋच्छात । इत्यादि: अग्निर-अत्रनआण्निरत्र । 
ह अर्निर्‌-आनीयते-आण्निरानीयते । इत्यादि । जो अश प्रत्याहार में स्वरो से 
छ विन्नः वणे र है तो वहां क्या होना चाहिये सो लिखते हैं ॥ २५२ ॥ 
॥ ३२५-हाश्‌ चः।। २४३ ॥ ६।१।११३॥ | 
॥ इस्व अंकार से परे रु के. रेफ को ऊकार आदेश होता है जो इश्‌ प्रत्या 
हार प्रे हो तो । जेसे-पुरुष उ हसति । उकार के.साथ गुण एकादेश होकर 
पर्यो हसति । इत्यादि ॥ २५३ || 
। २२६=हालं सवषाम्‌ || २५४ ॥१८। ३। २२॥ 
। हळू प्रत्याहार के प्रे भो, भगो, अघो और अप्रणे जिसके पूर्वे हो उक 
| यकार का लोप सब आचार्यो के. सत से हों । भो य-हसतिजभो इसति & 


i ह | यहां हलग्रहण उत्तर सत्रों के लिये है क्योंकि यहां इश प्रत्याहार से हो 
` भयोजन है, अब इकार आदि स्वरों: से. परें रु हो ओर इश्‌ प्रत्याहार उत्तर- 
(पदः में आवे तो रू का रेफ उत्तर वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है । जैंसे-सजदेवेन-॥ 
जजूयाति । अग्निदेहाति । चायुवाति | गौधोवाति । इत्यादि ॥ शर प्रत्याहार में 
४1 ' भी आता है उसके परे क्या होना चाहिये सो लिखते हैं ॥ २४९ UL 

1।_ रैर-न्से-रि., २४३-॥ ८ । ३। १४॥ 

४... रेफ के परे रेफ हो तों पूर्व रेफ का लोप होता है । जैसे प्रातर्‌. 
८ ag | निर-रङ्गमू=नि-रक्कमू । गुरुर-राजते-शुरू-राजते । अकः 


e 
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७० सन्धिविषये 

न रो लित १ ॥ २५५ ॥. आती I 

लोप होकर क्या होना चाहिये सो लिखते हें ॥ २५५ ॥ 
३२८-दूलापं पूवेस्य दाधाउणः ॥ २५६ ॥ ६। ३ iy 


जहां रेफ ढकार का लोप हो वहां उस रफ ढकार से पूव अणू बो। | 
आदेश हो जावे । दीघ होकर MARAT | AFT । गुरू गने 
इत्यादि ॥ २५६ ॥ | 

३९६-ढो ढे लोपः ॥ २४७ ॥ ८। ३ । १३॥ । 

ढकार के परे ठकार का लोप हो | जसे-लिइ-क्ग-सुनलिइ 

लिढम्‌ | गुह-क-सुस्युद-ढमऱ्युढय्‌ | यहाँ ढकार के लाप मे ata, 

को दीर्घ होकर लीढम्‌ । गूढम्‌ । इत्यादि उदाहरण होते हैं । ary | 
बशा में खर प्रत्याहार के परे रु को क्या होना चाहिये सो लिखते हैं॥ W 


HEC LS ES dM > = 


३३०-खरवसानयावलजनायः || २४८ ॥ ८ । ३। ty 

खर प्रत्याहार के परे और अवसान में रेफ के स्थान में बिसजेनी 

देश होता है | जेसे--नदी--जस--स्रवन्ति-नचः स्रवन्ति । पुरष-( 
शेतेस्पुरुषः शेते । इत्यादि | स्वाभाविक रफ | गोः स्वाति | धूः सरति || 
प्रत्यादारमात्र में विसजेनीय होकर क्या २ होता है सो आगे लिखते हैं ॥ २४ 
१३१-विसजेनीयस्य सः-॥ २५६ || ८। ३।३४॥ 

खर्‌ प्रत्याहार अथोत्‌ छ, ठ, थश च, ट, त इन छः चणो के ऐ। 
सजेनीय को सकार आदेश होता है । खर प्रत्याहार में जो अन्य a | 
उनके परे दूसरा काये कहेंगे | पुरुषस्‌-चतति=पुरुषश्चेतति | सजूत- | 
सजूश्षतति | सजूस्‌-छिनत्ति=सञूरिछनत्ति.। और वासस-छादय | 
श्छादयति | यहां विसजेनीय को सकार होकर ( २८४ ) AT 
होता है । उक्स्थकारः | पुरुषस्तराति । उक्कस्‌--टकारः=उक्ष्टकारः | |. 
उकारः=उक्गुकारः ( २८५ ) सूत्र से स को प हो गया हे ॥ २५६॥ |. 
२२२-शुपरनवेसजेनायः | २६०॥ | ३। ३२ ll a 

शर जिससे परे हो ऐसा खर प्रत्यांहार परे हो तो पूर्व बिसर्जन EN 
विसच्जनीय हो । जसे-पुरुषः चाम्यति | पुरुष; त्सरुः । इत्यादि ॥ 4 


० 
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| ३२२-बा ATK ॥ २६१॥ ८ । ३। ३६ ॥ 

| झरअत्याहार के परे विसजेनीय को विकर्प करके विसर्जनीय आदेश हो । 
|| लेसे-पुरुपः-शेते, पुरुषश्शेते । कवयः-षद्‌+ कवयध्यद्‌ । धार्मिकाः-सन्तु, 
iJ घार्मिकास्सन्तु । इत्यादि ॥ २६१ ॥ 

|... ३३४-वा ITT खपरे लोप; ॥ २६२ ॥ 

। जिससे परे खर अत्याहार का वणे हो ऐसा जो शर उसके ah विसर्जनीय 
a हो तो विकरप करके लोप हो । जेसे-पुरुपाः छीवन्ति, पुरुषा प्लीवन्ति | Zar 
|| स्थातारः, TAT स्थातारः । इत्यादि ॥ २६२ || 
हु यहां खरपरक शर प्रत्याहार में तोन २ प्रयोग बनेंगे । पुरुषाः छीवन्ति । 
१ पुरुषा छ्ठीघन्ति | पुरुषाप्‌ प्लीवन्ति | इत्यादि | अब खर प्रत्याहार में सब वशो 
॥ के साथ विसजनीय की सन्धि तो दिखला दी परन्तु खर प्रत्याहारस्थ क, 
॥ खप, फ इन चार A के साथ बि जेनीय at जो २ होता है सो 

। दिखलाते हैं ॥ न 
||)  रेर४-छुप्ो:रकरपो च. ॥ २६३ ॥ ८।३।३७॥ 

ण कवर्ग पवग अर्थात्‌ क, ख) प, फ इन चार adi के परे विसर्जनीय को 
| विकरप करके क्रम से जिह्वामूलीय और उपध्मानीय आदेश हों ॥ 

. पुरुषदकरत । पुरुषः कराति | बाल ४[खचते | बालः खिद्यते | पुरुषर- 
| पठति । पुरुषः पठति | बाल; फशाते | बालः शति | इत्यादि । जिस पन्न मे 

॥ 'गहारलीय उपध्मानीय आदेश नहीं होते उस पच में दिसजेनीय ही 
रहे हैं | २६३ ॥ 

२२९६-सऽपदादो ॥ २६४ | ८। ३। ३८॥ ` - 
| . ` भो अपदादि अयोत्‌ एकं पद सें- कंत्रग पत्र प्रे हों तो विसजेनीय 
| के स्थान में सकार आदेश हो जातां है । जेसे-यशः-कल्यमऱ्यरास्कल्पस्‌ | 
| of तपत्या Re | अयः--पाशमुः्त्भयस्पाशम्‌ | IES | 
1 भिम्‌ । इत्यादि । यहां कल्पप्‌, पाशम्‌ प्रत्ययो कै परे रु के चिसजेतीय | 
और हुआ है| यहां से आगे २ जो पूर्व सनन से जिहार्लीय, उपव्सानीय | 
| होते हैं उन्ह के अपवाद सब इब्न समना ॥ २६४॥  ., , | 
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३३७-वा०-सोडपदादावनव्ययस्य ॥ २६५ ॥ . ` 

जो अपदादि कवर्ग पवर्ग में विसजनीय को सकारादेश कहा है ay, 

“के विसजेनीय को न हो । जेसे-प्रातः करपस्‌ । पुनः कव्पम्‌ । इत्यादि | ६ 
३३८-बा०-रीः काम्ये नियमाथम्‌ ॥ २६६ ॥ य 


| 
जहाँ काम्यच्‌ ATT के पर नसजना 


i 


के रफ का विसर्जनीय हो तो सकारादेश नश । जसे-गीः काम्गी|| 


_कॉम्यंति ॥ २६६ || 

३३६-इणः षः ॥ २६७ ॥ ८ । ३। ३६ ॥ 
इण्‌ पर्याहार से उत्तर जो विसजनीय उसको मूडून्य पकार आता ६ 
अपदादि FAT पवर्ग परे हों तो। जेते - हविष्काम्याति | सजूस्‌ | 
ष्कल्पम्‌ । हविष्पाशम्‌ | दोष्पाशस्‌ । यहां अपदादि को अनुवृत्ति क| 
यह प्रयोजन है कि शुरुः कारयाति | शुरू पाठ्याति | यहाँ सकारादेश त 
HAT TAT की HATA इसलिये आती हं कै सपिस्त | घनुस्ते | यहा 
नहों। अब यहां से आगे {अवर्ण से परे बिसजेनीय को सकार 2. 
“Ree से परे) उसको पूर्दन्य आदेश सब cal में कहेंगे ऐसा ग्री. 
समझना ॥,२६७ Ul | | is 
३४०-नमस्पुरसोगत्योः ॥ २६८ ॥ ८ । ३।४०॥ | 
जो कवग और पत्रगे परे हों तो गतिसंज्ञक नमस्‌ और पुरस. र| 
विस्ेनीय को सकार आदेश होता है। नमः--कत्ताऱ्ममस्कत्ता । क 
कृत्म-्नमस्कृत्य | पुरस्कत। । पुरस्कृत्य । इत्यादि || २६८ ॥ | प्‌ 
३४१-इदुदुपधस्प चाऽप्रत्ययस्य ॥ २६६.॥ ८ । u My 


| 
*| त 
I! 


is 


: . निष्पीतम्‌ । दुर छुतभूस्दुषूकतप्‌ । दुर-पीतम्‌नदुष्पीतम्‌ । आ 
आविष्कृतम्‌ | प्रादुस--कऋतम-प्राहुष्कृतम । इत्यादि | यहाँ अ» 
इसलिये है कि वाहु) पाति । यहां पकार आदेश न हो ॥ २६९ ॥| 
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| ` - ३४२-बा०-अुस्सुहुसोः MATT: ॥ २७० ॥ 

॥ ` पुष्‌ और इहुस्‌ इन शब्दों में भी अप्रत्यय के विसर्जनीय हैं यहाँ इस 
६। दक at से विसर्जनीयः कोः पकाराळदेश न हो । जेसे-पुंस्कामः | सुदुःकामः # 
ag विसर्जनीय को पकार न हो ॥ २७० ॥ 


| ३४३-नतरसऽन्यतरस्यास्‌ ॥ २७१॥८। FL ४२॥ 
| 
|. गातिसज्ञक तिश्स शब्दः के जो विसर्जनीय- उनको कवर्ग पवग के परे सकाः 


cada विकल्प करके होता हे । पक्ष मे विसजनीय रह जायेगे । तिरस्कर 
aq | तिर/कृतश्‌ । तिरस्कता | तिरःकत्ता । तिरःकृत्य । तिरस्कृत्य. ॥ तिरः 
| स्पिबति | तिरःपिवाति । गातिग्रहण इसलिये हे कि.तिर; कृत्वाः । यही सकारा 
॥ देश न हो ॥ ६७१ ॥ | 
:|.  २०४--बिखिश्वतुरिति कृसवोऽ्े ॥ २७९.॥ ८। इ । ४३ ॥' | 


|| कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के अथै में वर्तमान जो हि, त्रि ऑर चतुरः शब्दः 
g शके विसर्जनीय को षकार आदेश विकल्प करके हो कबमः पवग: परे हो तो ॥ 
| दिष्करोति । द्विःकरोति । त्रिष्करोति । त्रिःकरोति | चतुष्करोति | चतुःकरोति। 
a दिष्पठति | द्विःपठति ।.त्रिष्पठति ।त्रिःपठति । चतुष्पठति । चतुःपठति । इत्यादि 
यहां कृत्योऽ्ग्रण इसलिये. है कि चतुष्कपालम्‌ | चतुष्कण्ठम्‌ । चतुष्पथम्‌ ॥ 
इत्यादि में विकल्प न हो ॥ २७२ ॥ 

३४४--इसुसोः सामर्थ्ये ॥ २७३ ॥ ८। ३। ४४॥ 
( यहां विकल्प की agit आती है ) जो सामथ्यं विदित होता हो तो 
कवर्गः पवगे के परे विकल्प करके इस उस्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के विसर्जनीय को 
॥ पकारादेश होता दै | जैसै--हविष्करोति | हविः करोति ।' सपिष्करांते | साप; 
, | फैराति । ज्योतिषपश्यति । ज्योतिः पश्यति । यजुष्पठति: ।' यज्ञ; पठति ४ 
' इत्यादि | यहां सामथ्येग्रहणः इसलिये है कि तिष्ठतु सर्पिः करोतु. TATA । 
| रत्यादिको मे सापेक्ष होने से पकारादेश न हुआ ॥ WR Ba 
“ ३४६--नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य ॥ २७४ ॥ ८ PTL ४४॥ 
जो कबगे पचे के परे समासं मेः थघुत्तरपदस्थ अधात्‌ उत्तरपद मे. इस्‌ 
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उस न हाँ तो उन इस्‌ उस्‌ प्रत्ययान्त शब्दा क विसजनीय को निम्न > 
आदेश हो जावे | जसे सा१८छाएडका | सपिप्पात्रम्‌ | Tat । हु | 
यहां अनुत्तरपदस्यग्रहण इसलिये हे कि TMG WAG । सुसपिः कन 
इत्यादि में पकारादेश नहीं हुआ || २७४ I 
३४७--अतः झुकमिकसकुम्भपात्रकुशाकणाष्वनव्यक 
॥ २७४ || ८। ३ ४६ ll 7 
जो अकार से परे अव्यय को छोड़कर अबुत्तरपदस्थ विसंजेनीप गे. 
और कमि धातु तथा कंस, SAT, पात्र, कुशा आर कणी शब्द पर हे, 
सकार आदेश हो | नैसे-अयस्कार; | अयस्कामः । अयस्केसः । पयज 
पयस्कुम्मी । यहाँ स्राद्धिग मे गा हाता । प॒यस्पात्रम्‌ | अपसुशा | 
स्कणी । यहां अकार से परे ग्रहण इसलिये है कि गीः कारः । Va 
सकार न हो | तपरकरण इसलिये पढ़ा है कि माःकामः | यहां न हो।॥ : 
अव्यय का निषेध इसलिये है कि अन्तःकरणस्‌ । प्रातःकाज; । पुनः बा . 
समास इसलिये है कि - यशः करोति । यहां न हो । अलुत्तरपदस्थ इस 
कि सुवचः काम; | यहां न हो ॥ २७१ ॥ 


३४८--अधः शिरसा पद्‌ ॥ २७६ ॥ ८। ३ ४७॥ | 

जो समास मे पद शब्द परे हो तो अघस्‌ और शिरस्‌ के शप 
विसर्जनीय को सकार आदेश होता हे | अधरपदस्‌ | शिरस्पदम्‌ | अ 
शिरस्पदी | यहां समासग्रहण इसलिये हे कि अधःपदस्‌ | यहां नशे | if 
पदस्थग्रहण इसलिये है कि परमशिरपद्म्‌ । यहाँ सकारादेश न हुमा | 


३४६--कस्कादूपु च ॥ २७७ ८। ३। ४८॥ 


झो २ शब्द करक आदि गण में पढ़े हैं उनके विसजेनीय WT 
सकार वा षकार आदि जानना चाहिये । यहां भी एक पद सेप . 
ओर उत्तरपद में कवग पेग पर . लिये जाते हे, जसे क %' 
कौतसकुत; | आतुष्पुत्र:। शुनस्कर्णः । सघस्काल। | सब 
कांस्कान्‌ | सप एका | पलुष्कपालम्‌ | बाहेष्पूजम्‌ | agent 
यड; | मदारिपिएडा | इति ॥ २७७॥ ` 


क्‌ 
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ही ३५०-छन्दासे वा प्रात्रडितयोः ॥ २७८॥ ८। ३।४६॥ 


y जोग्र आर आम्रेडित को छोड़कर BIT पत्रमे परे हां तो वेद में विकल्प. 
करके विसर्जनीय को सकारादेश होता है जेसे-अयः-पात्रम्‌ । थयस्पात्रम्‌ । 
अहा प्र और आम्रेडित का निषेध इसलिये है फि इन्द्राय सोमाः प्रदिवो दिवा- 


मा: । आम्रेडित । पुरुषः पुरुषः परि, इत्यादि सकारादेश न हुआ ॥ २७८ ॥ 
i 


i FN ~ AN 
॥। ३५१-कः करत्करतिकृधिकतेष्वनदितेः ॥ २७६ ॥ ८। ३। ४० ॥ 


| ` दः, करत्‌, करति, कृषि, कृत, इनके परे वेदों में अदिति शब्द को छोड़ 
१ कर सब शब्दों फे विसर्जनीय को सकारादेश होता इ | विश्वतस्करः | विश्व- 
| ग तस्करत्‌ । यशध्करति । विश्व॒तर धि | अधस्कृतम्‌ | सहस्कृतम | इत्यादि 
qian से सर्वत्र विकल्प करके प्राप्त था इसलिये यह सत्र नियमाथे किया है। 
| यहाँ अदिति का निषेध इसलिये है कि यथा नो अदिति; करत्‌ । यहां सका- 
रादेश न हुआ ॥ २७६ ॥ oleate | 
३१२-पञ्ञचस्याः परावध्यर्थे ॥ २८०॥ ८ । ३। ११॥ 
adi में जो आधि के अर्थ का परि उपसगे परे हो तो पंचमी के विसञ- 
नीय को सकारादेश होता है। जेसे-विश्वतस्परि । दिवस्परि | इत्यादि । 
॥ यहं पंचमी का ग्रहण इसलिये है कि या गोः पर्य्येति । इत्यादि में नहीं 
| होता । परि इसलिये है कि लोकेभ्यः प्रजापतिः समैरयत्‌ | इत्यादि में न हो । 
4 अभ्ययै इसलिये है कि दिवः पृथिव्याः पर्योज उद्घतम्‌ । इत्यादि में 
| न हो॥ २८० ॥ 7 7 123... 


| ३५३-पातो च बहुलम्‌ ॥ २८१॥ ८। ३। ४२॥ 


bs! 


£. कहीं २ नहीं भी होता | परिषदः पातु । इत्यादि ॥ २८९ ॥. 
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वेदों मं पाति धातु के प्रयोग परे हों तो कही २ पंचमी के विसजनीय 


* | रेश्‍४न्वष्ठयाः पतिपुजएष्ठपारपदपयस्पोषेघु ॥ २८२॥ ८1३ ।४३॥ | 


| को सकारादेश होता है जैसे-दिवस्पातु । राहस्पातु | वृरेभ्यस्पातु । इत्यादि । | 


छ ~ 
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५. 


वेदों में जो. पति) पुत्र) WB पार, पद, पयस्‌ और पोष Rage 
के विसजनीय को सकार आदेश होता है। जैसे--वाचरुपतिः । दि 
aay | दिवस्पृष्ठे | प्रथिव्यास्पृष्ठे | तमसस्पारथ्‌ । इडस्पदे समिष्यो | 
छुदिवस्पयः | रायस्पोषेण समिषा मदम्तः । यहाँ षी ग्रहण इसि 


| 
मनुं! पुत्रम्या दाय व्यभजत्‌ | यहाँ न हुआ ।। ९८२ ॥ 


३५३-इडाया वा ॥ २८३॥ ८। ३ | ४४७ ॥ 
जो वेदों में Glee पति आदि शब्द परे हों तो इडा शब्द af t 


के विसजेनीय को विकल्प करके सकारादेश होता है. । जेसे-इडायासी|. 


[a 


इडाया? पातः | इत्यादे || २८२३ | 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
। 
| 


८ 


| ३४६-अम्नरूधरवरित्युभयथाच्छन्दासे ॥ २८४ ॥ ८॥२॥७] 


Sir SSUES SS id 


2 कमक ह 


अम्नस्‌, TAG» अवस्‌ इन शब्दों के सकार को.रु आदेश बिस ग 
होता हे | जसे-अम्नस्‌-एव, अम्नरेव । ऊधल-एवं, अघरेब | अन 
अवरेव | इत्यादि ॥ २८४ || 


२१७-अहन्‌ || २८४ ॥ ८ । २।.६द॥ 


. ` अहन्‌ शब्द को रु आदेशः होता हे | अहन्‌-भ्याम्‌, अहोभ्याम्‌ fel 
इसः सत्र पर यह वाचिक हैः--- | 
३४८-वा०-रुत्वबिधावहणोरूपरात्रिरथन्तरेषूपसंख्यानम्‌ ॥ २४ 


CAT प्रकरण म रूप, रात्रिः और रथन्तर शब्दों के परे र. 
के a क रु आदश हाता है | जेसे-अहन्‌-रूपम्‌, अहोरूपम्‌ | अह । 
FANT | अहन्‌-रथन्तरम्‌, अहोरथन्तरम्‌ || २८६ ॥ | 


२५८ राञ्चुपि/॥, २८७॥ ८। २। ६६ ॥ 
` भो सुप. से मिलन: कोई उत्तरपद परे हो तो अहच शब्द के. न 
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॥ आदेश होता है । इसमें यह विशेष हैके जहां रु होता है वहां sa भी 
पै होता दै ओर जहां र होता हे वहां उत्व नहीं होता | जेसे- अहनू- ददाति, 
हे. दाति | अहन्‌-येंदक्के, BRASH । इत्यादि । और इस पर यह वातिक 


३६०-वा०-अहरादीनां पत्यादिषु ॥ २८८ ॥ 
' . जो अहन्‌ आदि शब्दों में रेफ़ होता हे उसके स्थान में एक पक्ष में रेफ 
| को रेफ ही हो जावे पति आदि शब्द परे हों तो । प्रयोजन यह हे कि एक पच्‌ 
॥ इफ को विसर्जनीय और एक पक्ष में रेफादेश होता है। जेते-अहपतिः 
॥, अहःपतिः । गीप॑ति! । गीःपतिः । अहर्कम्मे । अहःकम्मे । इत्यादि ॥ २८८ ॥ 
| ३६१-वा०-छन्दाले भाषायां च अचेतसों राजन्य 


"|| पसंख्यानम्‌ ॥ २८६ ॥ 

g लौकिक ओर वैदिक प्रयोगों में प्रचेतस्‌ शब्द के सकार को राजन्य शब्द 
-¶ फे परे रु आदेश विकल्प करके होता Cl पक्ष में रेफ आदेश हो जावेगा । 
। झ्ैसे-प्रचेतस्‌-राजन्‌, प्रचेतोराजन्‌ | और पूर्ववातिक से जो तीन शब्दा के परे 
र्‌ विधान क्रिया है वह. नियमार्थे है कि अइर-रम्यस्‌, अहारम्यस्‌ | यहां र 
| आदेश न हो ॥ २८६ ॥ 
३६२-वबसुखसुध्वंस्वनडुहान्दः ॥ २६० ॥ ८॥ २ । ७२१ 

। जो :पदान्त और अवसान में वसुप्रत्ययान्त आर RY AG ओर 
SASL शब्द हों तो उनको दकारादेश होता है | वसुप्रत्ययान्त-विद्धत्त-आ- 
il सनम, विद्वदासनस्‌ | सेदिवस्‌- आगमनस्‌ । - सेदिवदागमनम्‌ । Rae! 
| उखासस-अत्र, उखास्रदत्र | पणेध्वस्‌-अत्र, पणेध्वदत्र | इत्यादि | अनडु _ 
` | इच्छा, Barger | अनडुद--उल्लेघनम्‌, अनइदुङ्ञंघनम्‌ | इत्यादि । अब जहां 
| के पूवे अच्‌ को अनुनासिक होता है उसका प्रकरण लिखत हैं ॥ २६० ॥ 


३६३-अत्रा ऽनुनासिकः FIT तु वा ॥ २६९ USI ३।२॥ 


| ` (यह सत्र अधिकार के लिये दै.) जहां २, आणे रु विधान फरेगे वह. २ 
ह|: PGS बर्ण को विकल्प. करके अनुनासिक होगा ॥-२8१.॥ | |. 


| 
| 
। 
| 
‘i 
| हे॥ २८७ il 
| 
| 
| 
} 
| 
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धान में भी ककार से पूर्व सुद होवे ॥ २६६ ॥ 


५ अपग प्र हा तो उसके ककार से पूर्य सुट्‌ का आगम होता है। |, 
राते । सम्‌-सुद्‌-करोतिं । उक्त ( ३६८ ) सत्र से अद्‌ के ष्य 
सम्‌ -अ-करोत्‌। समस्करोत्‌ । ay अकापींत्‌ | समस्कारपीत्‌ | * 


| 
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0 द आलो टे नित्यम ॥ २६१ ॥ ८। ३1 त नित्यम्‌ ॥ २६३ ॥ ८ । ३।३॥ 
जो वेद मै अक प्रत्याहारं के परे रु से पूर्व आकार होतो. 
अनुनासिक नित्य ही ही जावे । जेसेर-संस्थेवद महाँ आशि । देवो... 
दर्यादिइ ॥ २६२ ॥ 4 


३६४-अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ॥ २६३ ey ३॥ 

जिस पच पूर्व अनुनासिक नहीं होता वहां उससे पू 
अनुस्वार हो जाता है । जेसे-बिद्वान्‌ सन्‌-चिनोति । बिद्वांसश्रिनोति iy 
३६६-वा०-बिभाषा भवन्गगवदघवताभोञ्चावस्य ॥ १ 

वृदो म॑ विकल्प करके भवत्‌, भगवहू, BA शब्दों के अन ॥ 
ओर अव भाग को ओकार आदेश होता हे;। जेसे-भवत्‌-एहि, we 
भवन्नेहि | भगवत्‌ू--एहि, भगो एहि। मगवन्नेहै । अघवत्‌-याहि । 
याहि | अघवन्‌ याहि | इत्यादि । अन्न सुट प्रकरण को लिखते हैं जो॥। 
रु प्रकरण से सम्बन्ध रखता है || २८४॥ 3 
२६७-सुट्‌ कात्‌ पूवः ॥ २६४ ॥ ६ । १ । १३४५ 

यह आधकार हन्न हे यहां से आगे जहां २ सुद का विधान we 

बह ककार से पूर्व, होगा ॥ २६४ || | 
२६८-अ३भ्यासञ्यवायेऽपे |, २६६ ॥ ६1 १ । १३१॥ 
जिसका सुट्‌ का आगम विधान करें उसका अद्‌ और अम्यास १" 


| 
| 
| 


nw 


२६६-सपय्युपभ्यः करोतो भूषणे ॥ २६७ ॥ ६। tl" 
भूपण. अर्थ में सम्‌, प, उप इन उपसगों से gad १. 


है 
it र्‌ 


व्यवधान में | सम्‌-चकरतुः | सब्चस्करतु! | सम्‌ -- ARE! 
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इत्यादि । परि-सुद-करोति । परिष्करोति । जो यहां दन्त्य सकार को मूद्धन्य 
हो जाता है इसका विषय आख्यातक ग्रन्थ के पत्वप्रकरण में लिखा है । 

"| परि-अ-सुद-करोत्‌ । पय्यस्करोत्‌ । पस्येष्करोत्‌ । ये दो प्रयोग षत्व के विः 
| कल्प से होते हैं । उप-सुद्‌--करोति । उपस्करोति । उपस्कारः | उपस्कत्ती | 

उपस्कृतम्‌ | इत्यादि ॥ २६७ ॥ 

। अब AT के मकार को क्या होना चाहिये सो लिखते हैं: 

i Be | 

| ३७०-सन्नः खुंटे ॥ २३८॥८।३।४॥ 


। सुद परे हो तो सम्‌ के मकार को रु आदेश हो | इस सूत्र से रु आदेश 
| होकर विसर्ग arg हुआ उसका अपवाद यह वाचिक है ॥ २६८ ॥ 


| २७१-बा०-सधुकाना सत्वस्‌ ॥ २६६ ॥ 


| सम्‌, पुसू, BY इनके रु को सकार ही होता है । रु को जो सकार किया है 
a) उससे पूर्व बणे के ऊपर अनुनासिक और अनुस्वार उक्त सत्र से समझना । अचु- 
| नासिक पक्ष मे-संसूस्करोति | सँसकरोति । यहां पक्ष में एक सकार का लोप 
| भी हो जाता है | सँसस्कारः । सँस्कार; | जहां दो सकारों में एक को द्विवचन 
| होता ह वहाँ तीन सकार भी हो जाते हैं । सँससस्कारः | अनुनासिक न 
al हुआ तो । संसरकार! | संस्कीरः | संस्कारः । ये छः प्रयोग होते हैं॥ २६६ ॥ 


२७२-स्ञवायं च ॥ ३०० ॥ ६। १। १३७॥ 


जहां समुदाय अर्थ में कु धातु हो वहां सम्‌, परि, उप इनसे पर ककार 
[ | TW सुद का आगम होता है | जेसे-संस्कृतम्‌ | परिस्कृतम्‌ | उपस्कृतम्‌ | यहां 
AUG के समान सब उदाहरण समझना ॥ ३०० ॥ 


॥ २०२-उपात्‌ प्रतियल्षवैक्रतवाक्याध्याहारेघु ॥ ३०१॥ ६। १। १३८॥ 


नम TI अथात्‌ जो किसी व्यवहार में अनेक गुणों का आरोपण करना । 
॥ कित अर्थात्‌ विकार को प्राप्त होना | बाक्यञ्ध्याहार अर्थात जो जानने योग्य 
उसके जानने के लिये वाक्य बोलना | इन तीन अथो में जो उप 


पर कु धातु का प्रयोग हो तो ककार AW सुट्‌ का आगम हो । 


102200 
b=. 
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तियत्न-उंपस्कुरुते एघादैकस्य | वेकृत-उपस्छृत Bae | वाक्याच्या 
पस्कृतं ब्रते । इत्यादि ॥ २०९ ॥ 

३७४-किरतौ लवने ॥ ३०२॥ ६ । १। १३६ ॥ 


लवन अथोत्‌ काटने अथ में जो क धातु का प्रयोग हो तो उप शः 
से परे उसके ककार से पूर्वे सुद का आगम होता हे । जसे-उप- कि 
यहां ककार से पूव सुद होकर कुषीवल; चत्रश्चपस्किराति । अद्‌ के aR 
में । उपास्किरद । अभ्यास के व्यवधान में । उपचस्करतु) ॥ ३०२.॥ | 
३७४-हिँसायाम्‌ प्रतेश्च ॥ ३०३ ॥ । १४०॥ | 


हिंसा अधै में उप तथा प्रति उपसगे से परे कु धातु का प्रयोग है 
कका से पूवे सुद्‌ का आगम होता हे । जसे--उपारेकराति जीवान्‌ । प्रतिं 
जीवान्‌ | इत्यादे ।। ३०३ ॥ 
. ३७६-अपाजचचतुष्पाच्छ का नेष्वालेखन ॥ ३०४॥ ६। १। | 


चतुष्पात्‌ अर्थात्‌ चार पगवाले घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी, गो आई t 

प॒क्षी, मोर, तीतिर, झुगा आदि ये कत्ती हों तो अप उपसगे से परे कृ ग 
ककार से पूव सुद्‌ का आगम होता है, करोदना अथै सूचित होता हो तो A 
२७७-वा०--किरतेहेषेजीविकाछुलायकरणोष्वात 4 
व्यस्‌ ॥ ३०५ ॥ | 
हपै-आनन्दित होना, जीविका- कुछ ध्रासि की इच्छा करना ह 
करण--किसी का आश्रय लेना । इन तीन अर्थों में उक्त खुद की | 
होता है । ह--अपस्किरते वृषो हृष्टः | बैल जब आनन्दयुक्त होते है १ sh 
ले भूमि को करोदा करते हैं । जीविका-अपस्किरते कुकटो भच्याथी | 
धातुर होकर अपनी चोंच से भूमि को करोदा करते हैं । कुलायर्कर | | 
स्किरतेब्रा5श्रयाथी । ङुत्ता आश्रय अर्थात्‌ शरण चाहता हुआ. | 
PUTA ह | FAME ॥ ३०५ ॥ 


sy २७८-कुस्तुन्युरू' ण जतः il ३० ६ ॥ ६। १. | १ ४ | 
` यहाँ जाति अथे में कुस्तुम्बरु शब्द के तकार से पूर्व को सुद, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 
| 
| 
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निपातन किया है। झस्तुस्युरु किसी ओषधि: का नाम है | उसके फल । 


[a 


कुस्तुम्बुरूणि फलान | यहा AMIE इसलिये हे कि इतुम्बुरूणिः फलानि | 
यहां सुद न हुआ ॥ ३०६ ॥ 
३७६-अपर्स्परः. क्रियासातत्ये ॥ ३०७ 1k ६.। १ । १४३ ॥ 
aH क्रिया के निरन्तर होने. में अपरश्परा!, यह शब्द निपातन Pat है। ` 
$ अपरस्पराः Wee. ।: निकृष्ट और उत्तम विद्यार्थी लोग निरन्तर पढ़ते हैं: यहां: 
| सातत्यग्रहण इसलिये. हे. [किः अपरपरा गच्छन्ति | अनियम्त से चलते हैं यहां 
| सुद्‌ नः हुआ ॥ ३०७ ॥ 
i! ३८०-बा०-समो हितततयोवा लोपःः॥:३०८ ॥ 
हित और वत शब्द के परे सम्‌ के मकार का. लोप. विकल्प करके होता. 
है । संहितम्‌ । सहितस्‌ । संततम्‌ । सततसू । इ्सी:सतत शब्द से सातत्य बनता 
॥॥ है। जहां लोप नहीं होता वहाँ मकार को अबुस्वार होकर:विकल्प से परसवण 
प भी हो जाता है ॥ ३०८ It 
|... ३८१-वा०-सम तुसुनोः कामे लापो वक्तव्यः [Fok Ir 
१ जो काम शब्द परे हो तो सम ओर तुसुन्‌ प्रत्ययःके मकार का लोप होता. 
_है। समू-कांमः, सकामः | सोंक्तुम-काम),) मोक्तुकाम+॥ इत्यादि ॥ २०७ ॥ 
३८२-वा०-अवश्यमः कृत्ये MIN वक्तव्यः |p ३१० ॥ 
ल ` जों कृत्य प्रत्ययान्त शब्दों के परे पूर्वे अवश्यम्‌ शब्द हों तों उसके मकार 


PPL OL PALL IL, 


का लोप हो जावे। अवश्यघ-भाव्यम, अत्रश्यमाव्यम्‌ । अवश्यलाव्यस्‌ | 
४ इत्यादि | इन वार्तिकां का यहां प्रसंग नही. था, परन्तु इसी ( २७६ ) छत्र 
। पर थे इसलिये लिख. दिये हैं ॥ ३१० ॥ 

३८३-गांध्पद सावतासावेतप्रमाणेषु ॥ ३११॥६ । १। १४४ Ul. 
।., सेवित, असेविंत और प्रमाण अर्थ का वाचक ( गोष्पदस ) यह निपातन 
|` या हे । सेवित-गोष्पदो देशः | अपेवित-गोष्पदमरण्यम्‌ । प्रमाण गोप्पद-- 
A Wael मेषः । यहां इन अर्था का ग्रहण इसलिये है कि गो; पदस्‌ | गोपदस । 
a. सुर न हुआ। आर इन अर्था में ऐसा विग्रह होना चाहिये aT: 
; ‘ चन्त प्राप्यन्ते यत्र ततू गाष्पद्म्‌ ॥ ३१९ ॥ 
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f का आगम हाता ह | सुश्चन्द्र युष्मान्‌ | सु— चन्द्र; | सुश्चन्द्र | 


त्‌ . सन्धिविषधे 
SS 
३८०-आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌ ॥ ३१२॥ ६ । १। १४३ 

प्रतिष्ठा अथे में ( आस्पदम्‌ ) यह निपातन किया हे । आस्पदं 
बम्‌ । यहां भी पद शब्द के पूर्व सुद हुआ हे । यहां प्रतिष्ठाग्हण झा 

कि आपदमग्रतिष्ठां प्राप्तो देवदत्त! | यहाँ न हुआ ॥ ३१२ | 

३८५-आश्चयमनित्ये ॥ ३१३ ॥ ६ । १। १४६॥ 
नित्य अथोत्‌ जो कभी २ हो सवदा न हो इस अनित्य अर्थ मे (9 : 
zag) यह निपातन किया है ( आ-वय्यसू ) यह चकार से पूर्वे सुर्‌ हे? 
है। aerate कम्मे । आनैत्यग्रहण इसलिये है कि आचय्ये सत्य[॥ 
न हुआ क्योंकि सत्य का आचरण नित्य ही करमा चाहिये ॥ ३१३॥ . 
३६ 
३८६-वच्चस्के ऽवस्करः ॥ ३१४ ॥ ६ |) १ | १४७॥ | 
TAH अर्थात्‌ अन्न के मल अर्थ में ( अवस्करः ) यह निपातन Gal 


AN AK 


यहां वर्चेस्कग्रहण इसलिये हे कि अवकरः | यहां नं हुआ ॥ ३१४ ॥ 


. डैठ७-अपस्करा रथाङ्गस्‌ ॥ ३१४ ॥ ६। १। १४८॥ 
रथ के अङ्ग अर्थात्‌ अवयव अर्थ में ( अपस्कर ) यह शब्द ni 


AN KR ~ | 


निपातन किया हैं | यहां रथाङ्गग्रहश इसलिये है कि अपकर।॥| 

न हुआ ॥ ३१५ ॥ | | 
:_ A ~~ 

३८८-विष्किरः शुकुनिविकिरों वा ॥ ३१६॥६। १११. 

शकुनि अर्थात्‌ पक्षी अर्थ में विपूर्यक किर शब्द के ककार पे 6 

का आगम विकल्प करके निपातन किया है। बिष्किरः | विकि! . 

'पक्तीविशेष के नाम हैं ॥ ३१६ ॥ 4 


२८६-हस्वा्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे || ३१७॥ ६। १।! 
चोदक शब्दो म हस्व से परे चन्द्र शब्द हा ता उसके चकार 


कळ 


| 

| प्र 
रि 
| 

। 

| 

| 


न 


| र्‌ 
| ई 
| 3 


yol 


इसलिये कहा है कि.पराचन्द्रः । इत्यादि में न हुआ । उत्तर 


है कि समास में ही सुद्‌ का आगम हो जावे | जैसे--शुक्रमसि | ‘ ik 
यहाँ न हुआ ॥ ३१७ ॥ 
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|. ३६०-अतिष्कशश्च कशेः ॥ ३१८ ॥ ६।१। १४१ ॥ 
३. हां प्रतिपूर्वक कश्‌ धातु का प्रतिष्कशः | यह शब्द निपातनः किया है। 
है| प्रति--कश+ प्रतिष्कश; । यहां ककार से पूर्व सुद और सकार को मूद्धेन्यादेश 


| निपातन से हुआ है ॥ २९८ ॥ : 
३६१--प्रस्कण्वहरिश्न्द्रादषी ॥ ३१४॥ ६। १। RA 
|5 ऋषि अर्थ में प्रस्कण्वः, हरिश्चन्द्रः । वे दो शब्द सुद्‌ आगम के साथ 
के निपातन किये हैं । अर्थात्‌ ये दोनों ऋषि के नाम हैं । जहां ओर किसी के 
॥ नाम होंगे वहां सुद न होगा इत्यादि ॥ ३१६ ॥ | 


३६२-मस्कणरस्करिणो वेणुपरित्राजकयोः ॥ ३२०॥ ६। १। LVM 


। सस्कर; (बांस की लकड़ी) और मस्करी ( उसको धारण करन वाला 
mI 
संन्यासी ), ये दोनों शब्द AY और परित्राजक- अर्थ में निपातन किये हैं। जहां 
इनसे अन्य अर्थ हो वहां मकर; ( धूतेता ) और मकरी (धूते मनुष्य का 
नाम ) जानना ॥ ३२० || 


३६३-कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ॥ ३२१ ॥६॥ १। १४४॥ 


कास्तीर और अजस्तुन्द, ये दो शब्द नगर अर्थ में निपातन किये हैं । 
अधोत्‌ किसी नगर के नाम हों वहां इन दो शब्दों के तकार से पूवै सुद्‌ होता 
| हे | कास्तीरं नाम नगरम | अजस्तुन्दं नाम नागरम्‌ | अन्य अर्थो में कातीरम्‌ । 
, अजतुन्दम्‌ | ऐसा ही रहेगा ॥ ३२१ ॥ 


३६४-पारस्करप्रमुतीनि च संज्ञायाम्‌ ॥ ३२२॥ ६। १। १५६॥ 


जहां पारस्कर आदि शब्द संज्ञा अथीत्‌ किसी के नियत नाम होते हैं 
| षहां इन में सुद्‌ का आगम किया हे । जैसे-पारस्करः | किसी देश का नाम 
॥ ३ अन्यत्र, पारकर! | कारस्करः | किसी वृक्ष का नाम है। अन्यत्र, कारकरः | 
|| स्थस्या । किसी नदी . का नाम है । अन्यत्र, रथया । किष्कुः। एक हाथ वा _ 
fy पितस्ति भर नाप का नाम है | अन्यत्र) किकु%। किष्किन्धा । किसी गुफा को « 
ARG अन्यत्र, किकिन्धा ॥ ३२२ Ul : 
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दडे सन्धिविषये 
| | 
३६५४-वा०-तद्बृहतोः करपव्योओरदेबतयोः सुर्‌ ve 
'पश्च ॥ ३१३ ॥ वै | 


„` ` चोर और देवता अर्थ में तत्‌ और बृहत्‌ शब्द से कर और गो 
_यथासख्य परे हों तो इनको सुंद का आगम और तत्‌ तथा बृहत्‌ 
अन्त्य तकार का लोप भी हो जावे । जेसे-तत्‌-करः । यहां तकार a 
और सुद होकर तस्करः । यह नाम चोर का है । तथा बृहत्‌--पहि। || 
सुद और तलोप होकर बृहस्पति; । परमात्मा का वा वेदपारग ah ना 
नाम है ॥ ३२३ || । | 
___ ३६६-वा०-प्राज्ञम्पतों गवि Baie ॥ ३१४ ॥ 
` ग्रउपसगे से परे तुम्प धातु का प्रयोग और इस भातु का कर्ता गौ 
: सुद्‌ होता है । प्र-तुम्पति । प्रस्तुम्पति गौ; । इत्यादि यहां गौ कत्ती इति 
हे कि प्रतुम्पति सिंहः । यहां न हुआ ॥ ३२४ ॥ a | हे 
८ A AF he ~ 7 व्‌ 
३६७-बा०-प्रायस्य [चाच्ाचत्तयाोः सुड्स्कारा क्ष यः 
जो प्राय शब्द से परे चित्ति और चित्त शब्द हो को सुहागा 1 
` आय शब्द को अस्‌ आदेश हो जावे । प्राय-चित्तिः | प्राय-चित || 
शिः | प्रायाधित्तमु | और इस इन्र Faron में. यह भी. तिला अ 
: जहाँ केसी सत्र वा वात्तिक से सुद्‌ विधन नः किया हो और बेदाद अ 
AUG मं देखने में आवे तो उसको वारस्करप्रभृति गण के भीत 
क्योकि पारस्करप्रभाति आळृतिर हे । इति az प्रकरणम्‌ ॥ ३२१॥ ($ 
RECHT Creager || ३२६ ॥ ८। ३।६॥ - | 
अम्‌ प्रत्याहार (जिससे परे हो ऐसा खय्‌ प्रत्याहार परे हो तो # | 
क “aM nS आदेश होता है । जैसे पुमु--कामा । यहां ककार A 
- त्याहार धे ओर उससे परे जो आकार बह अम्‌ प्रत्याहार में: गि 
६ | धुस्कामा । पुस्स्कामा । पुंस्कामा । पुंस्कामा । पुंस्पुत्रः | पुँस्सपुत् 
AEE । पुश्चली । पुँरश्चली | पुंखली । पुरश्चली । इत्यादि 


सः 


ane 


१ कि पचरिय । यहां न हुआ । यहां एक पन्न में सकार को BAF 
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गई ज प्रकरण में रु का अधिकार है परन्तु पुत्र शब्द को उक्त (सपुका” ) 4 रुका अधिकार दद परन्तु पुम्‌ शब्द को उक्त ( संपुंक्का० ) 
इस वार्चिक से सकारादेश इसलिये होता है कि कब पवग के परे. विसर्जनीय 

॥ को निहापूलीय और उपध्मानीय आदेश कहे हैं वे न हों ॥ ३२६ ||. 

7 ३६६-नश्छव्थश्रशान्‌॥ ३२७।॥८।३।७॥ 

| ग्रशान्‌ शब्द को छोड़ के पदान्त नकार को रु आदेश होता है जो छू 

| प्रत्याहार से परे आए प्रत्याहार हो तो । और पूर्वे सूत्र से रु से पूवे वणे को अनुः 

it नासिक और अबुस्वार हो जाते हैं । जैसे-भवान्‌-छिनात्ते । नकार को रु, रु 
को विसजैनीय, विसजेनीय को सकार, सकार को शकार होकर भर्वारिछनत्ति । 
भवांश्चिनाति । भवान्‌--चेतति | भर्वाँश्चेतति | भवांश्चेतति । सन्‌-च । 

|| सश्च । संश्च । भवाजू-डीकते । भवाँशीकते । भवांशीकते । भवान्‌--त्पेयति । 

. भवॉस्तपैयति । भवांस्तर्पयति । इत्यादि | यहां प्रशान्‌ का निषेध इसलिये है कि 
शी प्रशाव-छिनाति | प्रशान्‌-चेतति । रु आदेश न हुआ । छन्‌ ग्रहण इसलिये है 
एकि भवान्‌ वदतु | यहां न हुआ | अमूप ग्रहणं इसलिये है कि भवान्‌ त्सरति। 

[| हां न हुआ ॥ ३२७ ॥ 

| ४००-उमयथक्षु ॥ ३२८॥ ८।३।८॥ 

। | ( पूर्व छत्र से नित्य प्राप्त रु आदेश का इस सूत्र से विकल्प किया है ) 

| | अम्परक छन्‌ प्रत्याहार के परे ऋग्वेद में नकारान्त पद के नकार को रु 

आदेश हो विकल्प करके | जेसे-तस्मिँसस्वा दधति । तस्मिस्त्वा दधति | जिस 
पक्ष में रु नहीं होता वहां नकार बना रहता हे । तस्मिन्त्वा दधति | 

TU ३२८॥ कु 

। ४०१-दीघोंदटि समानपादे ॥ ३२६ ॥ ८। ३। &॥ 

i be दीर्घे से परे पदान्त नार को अद प्रत्याहार के परे समानपाद अथान 

«एकपाद में रु आदेश हो ऋग्वेद में विकल्प करके | जेसे-जनाँ अचुच्यवीतन 

हा रु को यकार होके लोप हो जाता है । गिरीरबुच्यवीतन । यहां लोप न 

| होने अकार में रेफ मिल गया । विकल्प ग्रहण इसलिये है कि आदित्यान्‌ 

भाचिषामहे । यहां रु आदेश न । हुआ रु के पूरै भनुनासिक नित्य होता है सो _ 

सिख चुके हैं परन्तु चह दोघे आकार से ही परे नित्य होगा ईकार उकार से _ 


२५९४९ re SAI IN 
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तो विकल्प करके होगा । परिधी रति । परिधीरति । TaRE | हह \ 


होता ॥ ३३० ॥ 


के होता है | जेसे-अुवस्तस्य स्वतवाः पायुरण्ने स्वत; पायः । ai 
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वसैरिह | रुद्रां आदित्यां उत । इत्यादे ॥ ३२६ ॥ 


३०२-नृन्‌ पे ॥ ३३० ॥ ८। ३। १० ॥ | 
जो पकारादि उत्तरपद परे हो तो नृन्‌ शब्द के नकार को विकल ३ 
आदेश होता है । अन्य कास्य सब पूव के तुल्य जानना जेसे-हे 


जुँ«पिपत्ति | ने; पिपत्ति । नूं#पेपात्ति । एक पक्ष में नन्‌ पिपत्ति | | 
यहां पकारादि ग्रहण इसालेये हे के नृन्‌ भाजयाति | यहां कुछ भो विज्ञा. 


- ९०३-स्वतवान्‌ WAT ॥ ३३१ ॥ ८। ३।११॥ | 
पायु शब्द परे हो तो स्वतवान्‌ शब्द के नकार को रु आदेश बिका 


सब काये पूर्ववत्‌ होते हैं ॥ ३३१ ॥ 


३०४-कानाऽप्रेडिते ॥ ३३२ ॥ ८॥ ३। १२॥ . 
Fined अथात्‌ द्वितीय कान्‌ शब्द परे हो तो कान्‌ शब्द केना 

रु आदेश होता है | जेसे-कान्‌-कान्‌ । यहां रु होकर ( संपुंकानां त . 
इस वार्तिक से जिह्वामूलीय और बिसर्जनीय को बाधकर सकार ही है| 
है कांसकान्‌ । ३३२ ॥ ॥ 
इतीरितस्सन्धिविधिस्महासुनेनिंशम्ध सन्धेर्विषयस्सतां gal | 
Gar तच्छाख्रप्रबृत्तयेनया मयाय्थया कस्पितयाय्य माषया || 
इति श्रीमत्स्वामिद्यानन्दसरस्वतीप्रणीताय्ये 
भाषाविच्वृत्तिसहितरसन्धिविषयर्समासः ॥ | 


‘ ert लि 
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१--सब सत्यविद्या और जो पदायेविज्ा. से जाने जाते हैं उन सदव! | 
आदिसूल परमेश्वर है । 

२- ईश्वर सबिदानन्दस्वख्ए, निराकार, HAY, न्यायकारी, | 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, ATM, साधार । 
सर्वेश्वर, ANTS, सर्वान्वर्यामी, AM, अधर, अमय, निता 
पवित्र और gaat है । उसी की उपासना करनी योग्य है | 


1.” कट, 2 म Ag ages 


HS ~ 

i: 

३--बेद सब सत्यविदाओं का पुस्तक है। बेद का पढ़ना पढाना र | 

सुनना सुनाना सब APA का एरम धमे है i 

| ४--सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत aa! 5 

|. चाहिये | eae | : 

प | 

॥ ५--सब काम धर्मानुसार अथात्‌ सत्य और असत्य को विचार करे ॥ $ 

2 करने चाहिये | | 


१--संसार का उपकार करना इस समाज का EN उदेश है TA | 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | | 


७--सब से प्रीतिपूर्वक घर्माबुसार, यथायोग्य agar चांहिये। ||| 

८ अविद्या का नाश और विद्या की ie करनी चाहिये । 
&--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये 

उस्जति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये ।  . | 

- 4 (०-सब मनुष्यों फो सामाजिक सर्वोहेतकारी नियम पालने में प 

. =. एला चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रा 


03 
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चतथा भाग, ॥ 
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श्रीसत्स्वामिदय।नन्द्सरस्वतीक्ुतवपार्पाल हितः ॥ 


>“ 


Bee 


पठनपाठनडयवस्थांयां सप्मम्पस्तकम्‌ 


Gof 


hia 2 


AAATANT चाद्कयन्त्रालघ 
सुद्रितम्‌ ॥ 


ay ee 2 ~~ हा = >. 
= द्र : 


ed 


` इस पुस्तक के छापने का अधिकार किमी की नहीं है । 
क्यों कि- 
© 
इसकी रजिस्टरी कराई गई हें ॥ 
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अथ सामासिक भूमिका । 


समास उसे कहते हैं कि जिस में अनेक पदों को एकपद में लोड | 

देना होता है । जब अनेक पद मिलके एकपद हो जाता हे तब एकपद और | 
THAT हाते इ, पर समास विद्या के जाने विना कुछ विदित नहीं हो 
सकता | इसलिये समास विद्या अवश्य जाननी चाहिये ॥ . ९ Sg 

| समास चार प्रकार का होता है iS 


। एक अव्ययाभाव । दूसरा तत्पुरुष | तासरा TANK आर चौथा - : 
Fe । अव्ययीभाव में GATT, तत्पुरुष में उत्तरपदाथ, बहुत्रीहि पं - 
अन्य पदार्थ और द्वन्द्व में उभय अर्थात्‌ सब पदों के अथ प्रधान रहते हैं । 
जिसका अर्थ प्रुख्य हो वही प्रधान कहाता है ॥ ˆ 
झठ्ययीभाव के दो भद होते हें ॥ | 
एक पूवेपदाव्ययीभाव दूसरा उत्तरपदाव्ययीभाव |) 
तत्पुरुष नव प्रकार का होता है॥ 7: 
द्वितीया तत्पुरुष | तृतीया तरपुरूष | चतुथीत० । पञ्चपीत० | षष्ठी- | - द्‌ 
1० । सप्तमीत० । द्विगु, नञ्‌ ओर कमधारय ॥ दु 
1... aged दो प्रकार काहे॥ 
शी एक तद्गुणसंविज्ञान दूसरा अतद्गुणसंविज्ञान ॥ 


A 


द्वन्द्व भी तीन प्रकार का होतो है ॥ 


एक इतरेतरयोग दूसरा समाहार ओर : 
हार पह समासों के १६ ( सोलह ) भेद समझ 
य भ क 


य हे. 


J “ ` दशनाय) | यहां द्वात्त प्राप्त न हांगा यह दाष नेहां। यहां मधान की 


ˆ के पतिपादन करन मं समथ हैँ । ओर सप्लास होने से इन क q 
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२ सामासिक भुमिका ।| | 


PRLS 


जानने से सर्वत्र मिले हुए पद पदार्थ आर वाक्याथ जानने |. 


सुगमता होती है और समस्तपदयुक्क संस्कृत बोलना तथा my ३ 
कहा समझ भी सकता है यह भी व्याकरण बिद्या की aay, A 
हे जैसी. कि संधि विषय और नामिक विद्या लिख झाये । यहां गोष. « 
पाउन के लिये एक उदाहरण वां प्रत्युदाहरण लिखा है इसे रेप 
के समान अन्य उदाहरण वा ओर मत्युदाइरण भी ऊपर से पने प. 


चाहिये । इस के आंगे.मकृंत जो कुळ लिखा जाता हूँ वह सब (को : 


` प्रदुविधि। )-इस सूत्र के भाष्यस्थ बचन हें ॥ जिल को जानने कषी * 


हो बह इक्क सूत्र के महाभाष्य में देख लेवे ( सापेक्षपसमर्थ भौ 
जो एक पद के साथ ओज्ञा करके युक्त हो TT समथ होता हे ai 
झनेक पदो के साथ आकषित होता हे वह प्राय; समास के थोग 
हाता | जा aay असपर्थ हाता € एसा कहा जाव ता रा 


उड 
Ge ~ al Af 14, 


| 
है क्योंकि प्रधान सापेक्ष का भी समास होता है ओर जहां प्रधान ता 


है वहां त्ति अर्थाह्‌ समास होगा । डदाहरणस्रू | देवदत्तस्य Tega 


यह दोष नहीं । यहां पष्ठी समुदाय Tega की अपेक्षा करती ELE 
षष्ठी संगुदाय की अपेक्षा नहीं करती वहां सषास भी नई होता | 
दन; शालीनाम्‌ । यह कोन से शाली अथात्‌ चावलों का भदत it 
AY में तण्डुलमात्र की अपेक्षा करके यह षष्टी नहीं हे । wit 
समुदाय अपेक्षा नई । इत्यादिक स्थलों में समास नहीं होता | "| 
समय। का होता है | समथ किस को कहते हें । पृथक २ अपी 
के एकार्थीभांव को | यहाँ अगले बाक्यों में पृथक २ अर्थ बाले 1 i 


'जस-राङ्ग; पुरुषः इस वाक्य में राज्ञः ओर पुरुष; ये दोनों पद अपने “ 


| 
भाव हो जाता हे । यथा-राजपुरुष इत्यादि प्रयोगों. में सम 
क्या विशेष हे | विभक्कि का लोप अव्यवधान यथेष्ठ परस्पर सै ait 


gate 


- क र 
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| 
| anes झूसिका ॥ 


३ 
. जनक (5 = pel आरळ ¢ १५ 0 An च 
१ ज्ञप्त संख्टोउश्रिरिति । एसा कहन से भौ उक्गही अथ विदित होता 
Ms € = x 
\। है और जहाँ व्यपेज्ञा सामथ्य होता हे वहां । संप्रखिताथ समर्थः ओर 


॥| gage: सपथ इति यहां अनेक पदों का सम्बन्धपात्र प्रयोजन हे इस 
0 ब्यपेक्षा में HABIT अनेकस्वर अनेक Fale बत्तेमान रहती हैं ॥ « 

|“: 
प ~ A aise ENO ब्‌ EN 
॥ treme विशेषणानां वृत्तिने इत्तस्व वा विशेषणं न प्रयु- 
प. जयंत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


॥ ae Be ve 
प gtr विशेषण ge विशेष्य का समास घर समस्त का बिशाषण 


५ के साथ योग नहीं होता | सबिशषण जसे “ऋद्धस्य Wa: पुरुष, यहा 
| राजा का विशेषण चाड हाने से पुरुष के साथ राजन्‌ शब्द का समास 
नहीं होता (धत ) राजपुरुष! इस समस्त राजन्‌ शब्द क साथ WE 

, विशेषण का योग भी नहीं हां सकता # इसलिये समास बिद्या को स- 

५ सभ लेना सब मनुष्यों को अत्यम्त डचित है ॥ - 


] 


ईति भूमिका ॥ 


Pee nn ened 


es 


॥ २." भर्थात्‌ षही असमर्थं होता हे कि जिलका सम्बन्ध अनेक पदों के साथ रची 
म | अल राजन्‌ शब्द का सम्बन्ध अद्ध झोर पुरुष के साथ होने ले समास न हुआ बले 
| सवत्र समझना चाहिये और जहां प्रधान की अपेत्ता हो घहाँ तो सविशषण We ga 
४ द गा की षण के साथ योग होता दे जैसे 'देघदत्तस्य गुरुकुलम यहां गुरु प्रधान छर 
| || ततिये इल के साथ समास छोर देघदत्तषकासस्बम्धभीहोरया। .. . 


र 
१५ . « rs ७. 
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TAA ॥ 


mअथ-सांमासिकः॥ - 


| _ छाथ सामासिकः#£ प्रारभ्यते । तत्र .समासाश्चरवारः | 
` प्रथसोऽव्यथीभावः । द्वितीयस्तत्पुरुषः | तृतीयोबहुत्नीहिः । 
चतुर्थश्च gz: ॥ 
समर्थः पदाविषिः १ । २।१।१॥ 
$ लसथपदयोरयं विधिशुब्देन सवेविभक्तयन्तः समासः। 


` समर्थस्य विधि: सप्तथविधिः | समर्थयोविधि: समर्थविधिः । 
aaa: समथीविधिः। समथोद्विधि: समर्थविधि: । 
` समर्थे विधिः समथोविधिः । पदस्यविधिः पदविधि:। प- ._ 
eae: पढविशिः । पदानांविधिः पदाविधिः | पदादूवि- 


AAA 


| घिः पदावाधि: । पदविधिः पदावाषिः | समर्थविधिश्र सम- 
थविधिश्च समथविधिश्च समर्थविधिश्च समर्थविधयः॥ पदाविधि- 
श्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्च पदाविषयः। समथविधय- 
श्च पदाविधयश्च | समथःपदाविषिः | पवःसमास उत्तरपदल्लोपी 
यादृच्छिकी च. विभक्तिः । सामर्थ्यं द्विविधम्‌ । एकार्थीभावः | 
व्यपेक्षा च ॥ 
` यह महाभाष्य का बचन है । जिसमें भिन्न २ पदों का एकपद अनेक स्वरों का | 


उ ww समासानां व्याख्यानो ग्रन्थः सामासिकः | जिल ग्रन्थ में समासो को ब्याख्या हो 
का नाम सामासिक हे। | छे 


1 यह सूत्र एक पद्‌ और अनेक पर्दो के लग्छ में साधुत्व विधायक & | 
शो पद आगे ब्याख्या लिखी ज्ञाती दै षह सब सद्दासाप्य की है। sr 


= Se ETN REISE, ee he NDI FINI I ++++ * 
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एकछर, अनेक विभक्तियों की एक णकत हो जाती है उत्त को upg एका) 
एकपद का अनेक पदों के साथ सम्बन्ध, .होने को व्यपेष्हा ...कहते हैं | तो 
धान में और पराज्ञवद्भाव में भी जाननी चाहिये । समास्‌ का प्रयोजन कह | | 
अनेक पदों का एकपद अनेक्र विभक्तियो की एकविभक्ति और अनेक a 
एक स्वर होना । “वृत्तिस्तहिं कस्मान्न मवति महत्कष्टं श्रित इति | ap 
ृत्तिन वृत्तस्य वा विशेषणान्न प्रयुज्यत इति'' । यहाँ महत्‌ शब्द विशे hs 
विशेष्य है ॥ फिर विशेषण सहित जो कष्ट है सो श्रित के साथ समाप्त को प्रा 
होता और जो समास मी कर ले तो भी कष्ट का श्रित के साथ विशेषण आ। 5 
नहीं हो सकता । यहां वृत्ति नाम समाप्त का cal इसके. उदाहरण्‌ तथा परु | 
रण इस सूत्र के आंगे कहेंगे ॥ 


| 


| - 
| 


a 


सुघामान्त्रत WEI स्वर ॥ २। १। २॥ ह 


| जों आमन्त्रित पद पेरे हो तो पूर्व सुबन्त को पराङ्गवद्भाव खर विधिक. 

४ ) ॐ होवे । भर्थात्‌ .झामन्त्रित पद का जो सर है.पही पूर्व ganar स्वर हो शे 

x संबोधन पद के परे सुबन्त पूर्व पद्‌ के स्थान में पराङ्गवत्‌ अर्थात्‌ संबोध ४! 

लो. स्वर हैं वही स्वर हो नाता है । कुणडेनाटन्‌। परशुना बृश्चन्‌। ae 

_ करमीराणां रानन्‌ । मगधानां राजन्‌ । सुबिति किम्‌ । पीइचे:पीडयमान | गरी “ 
इति किम्‌ | गेहे गाग्य; | परग्रहण्‌ किम्‌ | पूवस्य माभूतँँ । देवदत्तस्य इ 
स्वर इति किम्‌ । कूपे सिञ्चन्‌ । at नमन्‌ || | 

वा०-पत्वणत्वे प्रति पराळुवज्ञ wala | वा०-सुबन्तस | 

FIAT समानाधिकरणस्योपसंख्यानमनन्तरखात। ` 

> जैसे | तीष्णया सूच्या सत्यन्‌ eta परशुना बन्‌ ॥ | 


ओ नै ० -अव्ययानाँ प्रातिषधो वक्तव्य; ॥ 
Selo । नीचैरमीयान Be: “4 | 
आकू कडारात्‌ समासः ॥ २। १।.३॥ 


भो इप सूत्र से भागे ( कडारा TAT) “यंह सूत्र है वहां त 
अधिकार भानना योग्य है.॥ कि रश 


~ 


~ 
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a | सामासिक! ॥ द ३“ 
00 _ TEE न काका 

. सह सुपा॥२। १। ew 

| | सह ग्रहण योगविभागाथम्‌ | सह सुप्‌ समस्यते केन पह । समर्थेन | अदुञ्यचलत्‌ | | 


षो. अनुविशत्‌ | ततः छुपा च सह सुप्‌ समस्ते | उदाहरणम्‌ | श्रजाकृपाणीयम्‌ । पुनरु- 
झी तूस्यूतम्‌ | वासो देयं न पुननिप्कतोरथः | अधिकारश्च लक्षणं च यस्य समापस्यान्यल्लव्तण्‌ 
गो, नास्ति इदं तस्य लक्षणं भविष्यति | tar जानना कि जिप्तका लक्षण कोई सूत्र 
होवे उस. समास की- सिद्धि करने वाला यह सूत्र है। यहां से आगे तीन पद का 
ai अधिकार है । सो ये हें-सह | सुप्‌ ओर पासु ॥ > 
म वा०-इवेन AE समासो विभक्तथल्लोपः पवपदप्रकृतिस्वरत्व- 
. ञ्च वक्तव्यम्‌ ॥ 
5... जसे | वापसी इव | कन्ये इव ॥ 7 
झठ्ययभावः ॥ २। १।.५॥ 


| ` “यहां से भागे जो समास कहेंगे उप की अब्यय संज्ञा जानना चाहिये । पूर्व- 
1M पदाथप्रत्रानो ॐगयी मानः | अज्पयी भावसमाप्त में पूर्वपद्‌ का अथ प्रधान होता है ॥ | 


र _ Bead विभक्ति समीप मृ ST द्य ऽथोभा वाऽत्यंयाऽसस्भ्रति- 


| 


का USSU मातर पञ्चायथाऽऽनुइूव्ययागपद्य्ञाइश्यसपात्तलाकल्या- 
| न्तेव्चनष ॥ २। ele u 
| . विभक्ति से लेके अन्त शब्द पर्थम्त १६ ( सोलह ) wh हैं उन में वत्तेमान जो 
| may हैं सो सुबन्त के साथ ` समास पारवे वह छम्पयीमाव सेज्ञक़ हों-। “विभक्तिवचने 
_ | WA वचन शब्द का विभक्ति आदि सब के साथ योय जानना ( विभक्ति ) स्त्रीष्व- 
| पिकत्य कथा प्रवते । अधिस्त्रि # अधिकुमारि । 


हस्रा नपसक प्रातिपाइकरुय ॥ १। २। ४७ ॥ 


“a जो aden लिङ्ग a में वर्तमान प्रातिपदिक हो तो seh अच्‌ को हूं 
a हो | अतिरि कुलस्‌ | अधि स्त्रि त्यादि । नपुंप्तक इति किम्‌ । ग्रामणीः । सेनानीः । 
it एति रिम मातिपदिकस्येति किमर्थम्‌ । कारे तिष्ठतः । कुड्ये-तिक्ः ॥। | > x 


| a 


वि कम ० व re १५४५८0१५५०११५५९१४९५९०० ००७५८५. 


: Fon अव्ययीभावश्च' इस सूत्र से यहां नपुंसक छि 
"| इस GS से यहां खुप का लुक होता छे | 


ca 
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, तुषेण सह मुङ्क्त सतुषम्‌ । सबुसम्‌ ( शअन्तवचन ) 


` रणमधीते | अघिके । द्रोणा खारी । gare: कार्षीपणः ॥ 


4 
| 
> | 
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४ 'सासासिकः ll 


ब०-समीपवचने॥ >ज i 


| 
| 
i 
| 
1 
1 


कुम्भस्य समीपम्‌ उपकुम्भम्‌ । उपमणिकम्‌ | उपशालम्‌ ॥ | 
नाव्ययीभावादतो5पू त्वपञ्चस्था: ॥ २। ४। | g 


_ अदन्त अव्ययीभाव समाप्त से सुप्‌ का Gh न हो किन्तु उप्तको ग्रा ८ 
हो जाय“पन्चमी को बज्ने के । जैसे । उपराजम्‌ । अधिराजम्‌ । अनश्चेतिस्व |. 
णि तिष्ठति | उममणिकं पश्य । उपकुम्भ॑ पश्यति | अपन्चम्या इति क्वि्‌। ` 
कम्मादानय ॥ | | शीळ 


“ A be री 
- -  तृतीयासहस्थाबहुल्षम्न ॥ २। ४। ८४॥ 


sara अव्ययीभाव समाप्त से तृतीया ओर सप्तमी को अम्‌ आदेश बहुत छ | 
अर्थात्‌ पक्ष में लुंक हो । जेसे । उपकुम्भं कृतम्‌ | उपकुम्भेन कृतम्‌ । उपकु्म | 
उपकुम्भे निधेद्दि ॥ ( समृद्धि ) मद्राणां समृद्धि: सुमद्रम्‌। पुमगधं वपतते। (बृदि) " 
का न होना “गवदिकिानासृद्भरमाबः” दुगेवदिकम्‌ | दुर्यवनम्‌ वत्तते ( र्मा । 
का अभाव । मक्षिकाणामभावो. निमेक्षिकम्‌ | निमशकम्‌ ada ( अप्ययः ) ग. 
अतीतानि हिमानी ये समयं निहिमस्‌ । निःशीतं वर्तते ( असंप्रति ) wi! प्त 
“समय न हो | संप्रति ज्नुन्ञास्ति | अतिन्नुधम्‌ । अतितेसकम्‌ ( शब्दमादुर्माव ) र 
प्रकाश होना | रथानां पश्चात्‌ अनुर्थ पादातम्‌ । योग्यता । बीप्सा। पदार्पिती, fi 
सादृश्यं चेतियथार्था: | अनुरूपं | यह रूप के योग्य है । अर्भमर्थम्पतीति # i: 
पदार्थानतिवृत्ति | यथाशक्ति | यथाबलमित्यादि- ( आनुपून्पम्‌ ) भवुक्रमम्‌। 
प्रविशन्तु भवन्तः ( यौगपद्य ), एककालं सचक्रं भेहि युगचक्रं पेहीत्यभः ( 
नामि पमान | काले समानम्‌ | सदशः सख्या । ससखि ( संपत्तिः ) १ | 
प्रकार प्राप्ति | ब्रह्मणः संपत्तिः सब्रह्म | aaa देवदत्तस्य ( साकल्य ) an) 


ग्रन्थान्ताधिके च ॥ ६ | ३ | ७६ ॥ 
जो ग्रन्थ उत्तर पद परे हो तो ara में तथा भविक शर्थ ग. 


। 0 १ 


पह शब्द है उप को स आदेश हो । सञ्योतिषमधीते । समुहसैस्‌। त. | ` 


~ 
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|. 1 5». "0 सामाजिक] ७ 
| छय्ठ्थयांभावं चाकाल ॥ ६ । ३।८२॥ 


| 
4 
1 


| 
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genta समास में कालवाची भिन्न उत्तरपद परे हो तो सह को a आदेश — 
ही । सचक्रम्‌ । सबुसम्‌ । अकाल इति किम्‌ । सह्‌ पूर्वाह्रस्‌ । समाप्यम्‌ । साग्न्यधीते ॥ 


1 यथा सादृश्य ॥२।१।७॥ .` 


| जो साहंश्य भिन्न शर्थ मे भव्यय सो सुबन्त के संग समास को प्राप्त हो सो ata 
a श्रव्ययीमाव संज्ञक हो । यथा वृद्धंब्राक्षणानामन्त्रयस्व । ये ये बृद्धा: यथावद्धम्‌ । यथा ;। 
| पयापक्रन्‌ | असाद्दशय होते किम । यथा दबदत्तस्तथा SAAT: ॥ 
| 
| यावदवधारणे URI १।८॥. 
al जो अवधारण अर्थ में वर्तमान व्यय सो सुबन्त के संग समासं. पावे । ade: 
a पत्र ब्राह्मणानापन्त्रयस्व । यावन्स्यमत्राशि संभवन्ति पन्च Ge वा तावत आमन्त्रयस्व | 
| शरववारण इति किम्‌ | ART तावङ्ुक्तम्‌ | नावधार॒यामि | कियन्मया भुक्तमिति ॥ 


)॥ - सुप्प्रतिना ATT UPI १।६॥ 


|| मत्रा विदुः स्तोकम्पमिति पर्यायाः । जो मात्रा में वर्तमान प्रति उप्त के 
। पाथ सुबन्त समास पावे सो अव्ययीमाव संज्ञक हो । asa किड्चिच्छाकम्‌ | शा- 
| प्रति सूपप्रति । ओदनप्रति | मात्राथे इति किध्‌ 7 वृक्षंप्रति विद्योतते विद्युत्‌ † सू- 
a बिति वमाने पुनः सुबप्रहणुमन्ययनिषृत्यभैम्‌ | ह; 


nf f सअ्च्षशसाकासरुूशाः पारशा ॥१३१। १ । yon ` 
| जों अन्त शलाका आर संख्यावाची शब्द्‌ एके {g त्रि इत्यः दि प्रि के साथ Ae 


त्‌ माप्त को प्राप्त हों वह झग्ययी माव dys समास हे । षेए परि कीडन्त इति भेव" 


fl 
nf परि | शलाकापरि । एकपरि | द्विपरि । त्रिपरि । 


प०-अक्षशुल्लाकंयोश्वे कवचेनानतयोरितिवक्तव्यशू ॥ | 
इह माभूत्‌ अन्ताभ्यां वृत्तमलेबृत्तस्‌ | | 


A  ता०-कितदड्यवहार इति वक्तव्य ॥ 
५ -. ® माभून्‌ । अक्षेणेदे न तथा ad शकेन तथा AA । 


a 


~ rey \ 
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- | सखासासखिकः || कक 

| विभाषा ॥ १1.११ ११४ . कि 

: अधिमार | इस के डा गे जा २ समाम कह गे सा २ विभाषा भो कक 
ula पक्ष में विग्रह भी रहेगा जहां २. वि० एसा संकेत करें वहां २. बिर न 


छपपारंबाइरञ्चवः पञ्चन्या ४ २। १ । way 


| 
जो अप परि बहिस ओर श्रब्चु का सुबन्त के साथ समास विकल्प को! , 
है वह अव्ययीभाव कहाता | नेसे वि० अपत्रिगत्त वृष्टी देव: । आगि 
° वा । प्रमादनहिर्बह्ग्रीगम्‌ । “बहिर्ामात्‌ । बहिरशब्द्योगे पञ्चमी मावस्येतदेव | + 
० ` झाङ्मयादाभिविष्योः ॥ TELL १३६॥ ६ 
® जो मर्यादा ओर अभिविधि अथ में आड़ पञ्चम्यन्त सुबम्त के सङ्ग त्रि 
- को प्राप्त होता है सो समास अव्ययीगाव संज्ञक होवे । जप टलिपुत्रे दृष्टो के i 
` पालि पुत्नातू । अमिविधि । ग्राकुमारं यशः पानः | थोकुमारम्य; | 


5 
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4 


~ 


~ 


| 

लचजनामभिप्रती च्यमिसु्ये ॥ २।१।१४॥ | 

जो मिम आ हो तो लक्षण अर्थात्‌ faust सुमत के प a 
ओर प्रति वि प्रमाप्त को ma हो. वह अव्ययीभाव 8० हो । जमे। ai 
.. लमाः-पतन्ति | अभिमभि । प्रत्यग्नि । afta प्रति । आभिसुरुये किम्‌ | दरप 
' झलुयत्समया ॥ २। १। १५ ॥ | 

पमया नाम समीपता | जिस के समीप को अनु कहता हो उसी लक्षण a । 

` अन्ते के साथ वि० समास पावे सो अव्यमीभाव संज्ञक हो । जैसे । अहु 
FTG । अहरिति किस्‌ । बने समया | यरसमयति किम्‌ । cane विधतो 


यस्य चायामः॥ २। १। १६॥ 

` = _ यामो दैव्यम्‌ । जित के लम्बेपन को- अनु कहता हो उसी तप | 

बन्त के सङ्ग वि समास पावे सो अब्ययीमाव संज्ञक हो | Wee बा 
उुयमुनम्मथुरा | यसुना55य।मेन ` मधुर।ऽऽगामो wert । - आयाम इति कि 

विद्योतते विद्युत्‌ ॥ 9 


 तिहदुजमता चि च ७३१६३१७४ 
जो तिछ्ठदूगु आदि शब्द निपातन किये हैं वे अव्ययीभाव ON 
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ऱ्य 


f ॥ घ्डाझा $ ह 


TS eee eS i 55 
i 


sso Drs — PS 


7 द्वालबिशेपः । जैसे तिष्ठन्ति गावो यिन्‌ काले दोहनाय, स तिष्ठदृगु कालः | बहदगु | 
ह) यतीगबस्‌ । 


0, बो०-खलयवादीनि  धूथमान्तान्यन्यपदार्थ समस्यन्तः 
| - ० मम 
| | होत वक्तञ्यस्‌ | 

ह । जसे खजेदुमम्‌ Se लूनयवम्‌ | लूसमानयवम्‌ । पूतयवस्‌ । संडरितबु- 


एम्‌ । संद्वियमाणवुसम्‌ | एते कालशब्दाः । समभूमि | समपदाति | सुषणम्‌ | fata | 
ह| दिव्यम्‌ | दृष्परमंम.। अपसमम्‌ ।: MAU । प्ररथम्‌ । aA । प्रदक्षिणम्‌ । अपर- 
| दक्षिणम | संप्रति । manta । पापसमम्‌ | पएुण्यसमम्‌ || 


oF fem a कमंब्यातहार ४ 
alt . दृण्डादरिड | seargafa । नखानखि ॥ 
क | पारे मध्ये पष्ठया वा ॥ २। ६। eat 
।_ जो पार र मध्य शब्द षष्ठयन्त सुबन्त के सङ्ग वि० समास पारे. सो समासत 
oy अश्ययीमाव संज्ञक हो । आर एकारान्त निपातन भी किया है । जसे । पारं गङ्गायाः 
१ परे गङ्गम्‌ । मध्य गङ्गायाः मध्ये गङ्गम्‌ । पष्ठीसमास पत्ते । गङ्गापारम्‌ | गल्लाम- 
हह भिम यहाँ फिर (ar) ग्रहण का प्रयोजन यह है कि. ca में षष्ठी समास ह्ये 
| के वाक्य भी रह जावे । जैसे । गङ्गायाः पारम्‌ । गङ्गाया मध्यम्‌ । 


| ae संख्या वश्च ॥ २॥ १। १९ ॥ 
ql | 


yg जौ वेश्यबाची सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त वि० समास. पावे सो अव्ययी- 


gg "क हो, जैसे । दो मुनी व्याकरणस्य वैरयौ । विनि व्याकरणत्य %। Gl 


aera ॥ २। १। २०॥ 
जो Beast सुबन्त नदीची सनन्तो के साथ स्मास को प्राप्त वि० ela 
if Re । जस | सप्तमज्गञम | द्वियसुनम्‌ | पञ्चनदस्‌ | सप्तगोदावरम्‌ ॥ 
अठययासाव शुरतुप्रञ्रतिभ्य; ॥ ४ | Vi १०७७ 


. एव Tai शर्थात्‌ पाणिनि और पतन्जालि | । 
ff | 7 भै तीन सुनि अर्थात्‌ पाणिनि, पतन्जति ओर शाकटायन | | 35% 0 
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छ | |, ॥ सामासिक! ॥ 


w= 


वि SLATES यय न या छ 
अव्ययीभाव समास मे शरत्‌ चादि मातिपदिको से ` रचू मत्यय होते 


का” 
शरद: प्रमीपम्‌ उपशरदम्‌ | प्रतिशरदय्‌ | उपबिपाशम्‌ । प्रतिबिपाशभू | क 
इति Prag | परमशरत्‌ ॥ & 


| 
नश् wl ४ | १०६: 


= 


q fia के अन्त में हो. उप्त खुबन्त से व्यू प्रत्यय हो | ह 
ae मीपं उपराजम्‌ | आत्मनि अभि इति अध्यातम्‌ । प्रत्यात्मम्‌ | 


a 
£ नंपुलक iY ॥ ५ । । १६६ | 


| 
ई ; Bat WAH सुबन्त से अव्ययीमाव GAA से प्रमाप्तान्त eH प्रत्यय fy 7 
~ चमचम प्रति इति प्रतिच्रममू । प्रतिचम | उपचमंस्‌ । उपचग ॥ | 


नदा पाणमाऱ्थायहायण्याक्यः ॥ ५ । ४ | ११०॥ 

नदी, पोर्णुमासी, आग्रहायणी, ये तीन प्रातिपदिक जिनके अन्त में हाँ जा 
समुदायों से अन्पयीमाव समाप्त में समासान्त टच प्रत्यय बि० हो । जैसें । 
प्रमीप उपनदम्‌। उपनदि | उपपौर्षमारस्‌। उपपौर्णुमास्ति। उपाग्रहायणम्‌ [STAM 


Me ॥ ५।४।१११॥ ` 
| 


भय प्रत्याहार जित के अन्त में हो उत्त सवरत से अव्ययीभाव गा 


समापतान्त टच्‌ प्रत्यय वि० हो । जैसे । उपसमिधम्‌ | उपसमित्‌ । उपहषद्म | उ प 
अतिन्नुधम्‌ | अतिन्नुत्‌ ॥ , . 


ila सनकस्य ॥ ५| ४। ११२ ॥ 


सेनक आचार्य के मत मै गिरि शब्दान्त प्रातिपदिक से अग्ययामाव र ८ 
पमासान्त टचू-पत्यय वि० हो । जैसे । अतगिरम्‌ । झन्तर्गिरि |. उपगिरम्‌ | उ | 
अव्ययीभाव समाप में इतने समासान्त प्रत्यय होते हें ॥ 


.' अन्यपदार्थ च सञ्ज्ञायास्‌ ॥ २ । १ । २१ ॥ त. 


जो संज्ञा हो तो अन्य, पदार्थ में aaa जो सुबन्त सो नदीवाची सु 
समास पावे | जेसे । उन्मत्तगङ्गं नाम देशः | लोहितगङ्गे नाम देशः । कृष्णा 


शवगङ्ग नामश्देश; | अन्य पदार्थ इति किस्‌ | कृष्णुवेणी | {ज्ञायामिति fa 
देश: । इत्पव्ययीभाव: समाप्त: समाप्त: | ae 


: ‘ ७ कळ. ५: 
oF ५ छे i है: 
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| ie | 
ल ॥ सामासिकः ॥ | Se 
ie अथ तत्पुरुष: ॥ , (| 
गा; Pea, | 
| तत्पुरुषः ॥ १। १ । an ; क 
। यहां से शेके जहुम्रीहि समास से पूर्व २ तत्युरुप समास का अधिकार है ॥ 
। उत्तरपद।थप्रधानडहरपुरुष; ॥ 
। तखुरुष समास में उत्तरपद्‌ का अभे प्रधान होता है ॥ : 
Ot द्विगुश्च ॥२।१।२३॥ . 
| - हिर समास मी तत्पुरुष संज्ञक होता दै ।५द्रिगोस्तत्पुरुषत्वे समापान्ताः प्रयोजनम्‌” ॥ 
ee झसप्तालानता। WAI ४।६८.॥ 
अ बब जो प्रत्यय कहेंगे वे समासान्त होंगे wa उनका समाप्त के ही पाथ 
| may किया नायगा | जसे | पन्चराजी । दशराजी । पन्चराजम्‌ । दशराजम्‌ । हयह' । | 
an AVE | पञ्चगवम्‌ | दशगवम्‌ ॥ 
| 
| URIS ॥ ५। ४ । ६२ ॥ 
8. 
iii 


तद्धितलुक्‌ को वर्ज गो शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त रच्‌ प्रत्यय हो । जसे । 

उ परमगवः | उत्तमगवः । पन्चगवस्‌ । दशगवम्‌ | अतद्धितलुकीति किम्‌ | पन्चमिर्गोभि 

कीतः । पन्चगु: | दशगः । तद्धिकग्रहणेन किम्‌ । छुबूलुकि प्रतिषेधो माभूत्‌ । जसे । राजः | 
।गेवमिच्छति रामगवीयति । लुग्महणोत्किम्‌ | तद्धित एव माभूत्‌ । पन्‍्चम्या गोम्य ` 2 


ऋक्पूरञ्युः पथासानच्षं ENN LES OO 
| जो अक्ष सम्बन्धी अर्थ न द्वो तो ऋक्‌ । पुर । अप्‌ । शुर ओर पथिन्‌ ये 
` (निन के अन्त में हों उन प्रातिपदिको से समासान्त अकार प्रत्यय हो । जैसे | अविद्य- = 
माना अळू यस्मिम्सोऽनृचो ब्राह्मणः | बह्बुचः । बाझाणुपुरस्‌ । नान्दीपुरस्‌ । द्विगता 
( आपो यस्मिन्‌ तद्‌ द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । मीपम्‌ | राज्ञान्धूः । रा 
|| महरा । देवपथः । जलपथ: । आनक्ष इति किम्‌ । भक्स्य 
४दधूरक्ष Jee है हक CT 2, ट्र 
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१6 __, ॥ लाधासिक; ॥ 


te SrA RL 


वू प्रत्यन्ववपूवात वयीन सामलोस्नः ॥ ५ 1 - ll न = 


गो प्रति । अदु । और अत्र पूर्वक सामन्‌ ओर लोमन्‌ प्रातिपदिक a 
से प्तमाप्तान्त अच्‌ प्रत्यय हो । प्रतिसामम्‌ । BSAA । अवसामम्‌ | पति भर 
'ेजुलोमम्‌ | अवलोमस्‌ ॥ ` | | 


अचणाइशुनात्‌ ॥ ५।४।७६॥ ` 


दर्शन भिन्न अर्थं में अक्ति शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । Fay श्रि 
* क्षम्‌ | उदुम्बराक्तः | अदशनादिति विम्‌ | ब्राह्मण। च्छि ॥ 4 


Pag: ॥ ५। 8४1 उ८॥ | 


® ., अहादृस्तिभ्यों | 
ब्रह्मन्‌ और हस्तिन्‌ शब्द. से परे जो वचस्‌ उससे समापान्त अच प्रा 
छ जैसे । ब्रह्मणो वचः | हह्मयचगंग्‌ | हस्तिनो बन्ने; | हस्तिवचस्तम्‌ ॥ हे 
| | वा८-पल्ल्पराजन्याञ्चाति वक्तठयंम्‌ ॥ | 
= | ROTI | UIA ॥ _ 
[ प ` घवसमन्धेभ्य स्तमसः ॥ ५। ४। ७६ ॥ गे 
० `. झव | सम्‌ । ओर अन्ध शब्द से परे जो तमस्‌ उस से प्रमाप्ताल अह 


cas 
द्र a 


हो । जैसे । अवगत नाम प्र पै तमः । अवतमसम्‌ । संम्यकूतमः | | 
अन्वन्तम: | अन्धवमतम ॥ 


चला वसाय: श्रयतः ॥५।४। aol — 
| जो शवस्‌ शब्द से परे बप्तीयस और श्रेयस्‌ शब्द हों तो उर्मे 
' भन्‌ प्रत्यय हों । श्वोषसीयतम्‌ । शवे:अेयसम | a. 
= _ अन्ववतप्ताद्रहसः ॥ ५। ४ । ८१ ॥ 
_ भषरहसम्‌ । अवरहपतम्‌ | तप्तरहपम्‌ ॥ 
Teta: सप्तमीस्थात्‌ ॥ ५ 1.8 । ८२ ॥ 


८ जो प्रति से परे सप्तमीस्थ उरस्‌ .उपसे समातान्त - अच्‌. 
उरि प्रति प्रत्युरसम्‌ | पप्तमीस्यादिति किम्‌ | प्रतियत दुरः प्रस्युरः ॥ 


cE Rog 
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ड्या ॥ सामासिक! | ११ : 
~, .-- छु गवस!यास-॥ ५ | ४ | ८३ ॥ 
i ` यहाँ आयाम अर्थ में अतुगव अच्‌ प्रलायान्त निपातन किया है । गोरह । | 
॥ | a यानम्‌ । आयाम इति किम्‌ | गवां पश्चादनुगु ॥ 


द्विश्तावा WHEAT बाद ॥ ५.। ठ aN | 
| जो वेदी के प्रमाण से अधिक द्विगुण वा त्रिगुण वदी हो al हे हिये. द्विस्तावा । 
ब्रिस्तावा । ये वेदी के नाम हैं ॥ १०200 sf 


~ 


ai 


उपसगादध्वन, ॥ ५। ४ I ८५ ॥ 


` उपसर्ग से परे जो अध्वन्‌ उप्तसे समाप्तान्त अच्‌ प्रत्यय हो | Sa | प्रगतो5- 
वगम्‌ । प्राध्वोरथः | प्राध्वं शकटम्‌ । निरध्वस्‌ । ग्रप्यश्वस्‌ । उपपर्गीदितित्रिम्‌ 
परमाध्वा | उत्तमाष्वा ॥ Sas 


e i ~ 
| STYLISTA: सख्घाव्ययाद; ॥ ४ । Vice il 
। जो तत्पुरुष समास में अङ्गुलि शब्दान्त हो तो उप्त से समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हो संख्यादि जसे । द्वे अङ्गुली प्रमाणमस्य तद्द्र्ययङ्शुलम्‌ | व्यङ्गम्‌ | यहां-तद्धिताथ 
4 समास और मात्रच्‌ प्रत्यय का लोप जानना । अन्यया दि-निगेतमङ्गुलिभ्योनिरङ्कः 
बम्‌ | अर्यङ्गुलम्‌ | तत्पुरुपस्येतिकिम्‌ | ५ञ्चाङ्गुलिः । अस्यङ्गुलिंः पुरुष; । ( aa 


ता प्जुदषहान्तात्‌ समाहारे ) इस सूत्र से पूव २ तत्पुरुष का अधिकार जानना | 
_अहस्सवेकदशसंरूयातपण्याच्च रात्रः | ५।४। ८9 ॥ 


PES 
Sot SSS 25००५. 
‘ 


- ६थ दव्यम्‌ । अहश्चरात्रिश्च अहोरात्रः | एकदेशे Jala: | AWA | 
राधरेति समाप्त | संख्याता रात्रिः संख्यातरान्नः। पण्यारात्रः TEMA । छ र त्री 
माहे द्विरात्रः ॥ 


हता हन wavy ४ ४) ४ । ८८ के. ` 
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( एतेभ्यः ) झयौत्‌ | संख्या । अव्यय । ओर हेय एकदेश इत्यादि शको से 
जो ART उसको SE आदेश दो MSTA । जप हया हवा GSE: । 3 क 


: om भइन्‌ । सर्व । एकदेश वाची । संख्यात और पुण्य । चकार से हुंख्या और 
व्यय इन से भी उत्तर जो रात्रि उत से समासान्त शच प्रत्यय हो । अहअहश 


हर ॥ खामासिकः ।। 


व | 

० | 
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SS 7 की 
sng: | अहरति क्रान्तः | अत्यह्नः । निरः । सबै च तदहश्च । Gala: | पू... 
पर्वीह्दणुः | अपराहणंः | संख्याताहः | 


न संख्यादेः समाहारे ॥ ५। ४ | ८६॥ | 


जो ama में बर्तमान ओर संख्यादि तत्पुरुष उस से परे FR tp: छ 
BE आदेश न हो । जैसे द्वे -अहनी समाहृते BAR: । ञ्यहः इत्यादि ।, | 0 
इति क्रिम्‌ ।/हुयोउद्दोभवः Bae: । व्यह; । तद्धिताथ इति समाते ayy 
द्विगोरिति लुक्‌ ॥ <n? ; | | 
 उत्तमेकाभ्याञ्च ॥ ४. । ४ । ६० ॥ = 
` J उत्तम | अर्थात्‌ पुण्य | और एक इन से परे अहन्‌ को भह श्रादेश 1| 
y ` जैसे | पुरयाहः | एकाहः ॥ । 
राजाइृस्सल्लिभ्यष्टच््‌ ॥ ५ ।४ । ६१॥ ५ 
; 43 राजन्‌ अहन्‌ ओर सखि इन प्रातिपादिको से पेरे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो प 
महाराज: । मद्रराजः | परमाहः | उत्तमाहः । देवसखः । राजसखः | aR | 
` झग्नाख्यायामुरस ॥ ५। ४1 ६३॥ 


BUCH अर्थ में उरस शब्दान्त तत्परुष समाप्त से स्त प्रत्यय हो | 


धशवानामुर। | अश्वोरसम्‌ । हस्त्युरसम्‌ । अग्राख्यायामिति किम्‌ | bt 
देबदत्तोरः ॥ ४ P 


हे 


| 
!न 
| 


) 


जाति ओर संज्ञा के विषय म॑ अनसू झशमन्‌ अयस्‌ आर सरस्‌ और शर्मा । ड 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जैसे । डपानसमिति जातिः | महानप्तमितित | 
ताइममिति जातिः | पिण्डारम इतिसंज्ञा । कालायप्तमितिजातिः | लो | 

- सैज्ञा । मण्डूकप्तरप्तमितिं जातिः । जलपतरसमिति संज्ञा । जातिसज्चयोरित 

AST । पदश्मा । उत्तमाय: | प्त्सरः ॥ 


ग्रामकोटाभ्यां च तक्षः ॥५।४।६५॥ , |, 
ग्राम थोर कोट से उत्तर जो तक्षन्‌ SH टच्‌ प्रत्यय हा । ग्राम्य १ 
oF ततः | कोस्य तत्ञाः कौटतत्तः । ग्रामकोटाम्य़ांचेति किम्‌ । राज्ञस्तकषा ॥ 


4 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya 2०६५५०; 
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[Ek ॥ सामासिकः || १३ 


कु यान ee आज त शु । oe 
i 2, नः ॥ ५।७४।६६॥ 
| अति से उत्तर थन तदन्त जो तत्पुरुष उपसे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो। जैसे! 
| झतिक्रान्तः श्वानमतिश्व; । बरारी जववानित्यथः | अतिश्व; सेवकः । सुष्ठु खामि- 
Ri मक्त इत्यर्थः ॥ | 
te ` . उपमानादप्राणिषु ॥ ५। ४ । ६७॥ 
' प्राणि भिन्न अर्थ में उपमानधाची श्वन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय हो । जेसे। आकषः Ba 
aaa. | फलकश्चः । उपमिते व्याप्रादिभिरिति समाप्तः । उपमानादितिः किम्‌ । नश्वा । 
झश्वा | लोष्ठः । अग्राणिष्विति किस्‌ | वानरः इवेव वानरश्वा ॥ 


| 
॥  उत्तरमुगपूत्राञ्च सक्थ्न; ॥ ५। ४ । ६८ Ul 

। उत्तर मृग ओर पर्व चकार से उपमान पर्वक जो एकूथिन्‌ तदन्त तत्पुरुष से सपा- 

सान्त टच्‌ प्रत्यय हो । उत्तरसकृथम्‌ । सृगसकूथम्‌ । पृवप्तकृथम्‌ । उपमान । फलकमिव्‌ 
|, सकूथि फलकप्तकूथम्‌ | | 


| ` - ij 


। नावो द्विगोः ` ५ । ४। ६६ ॥ 
। नौ शब्दान्त द्विगुः से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । द्वे नावोः समाहृते द्विनावम्‌ | त्रि- 


। नावम्‌ । द्वे नावो धनमस्य द्विंनावधनः । पञ्चनावप्रियः | ाम्यान्नोम्यामागतं द्विनावरू- | 
tt प्यम्‌ | द्विनावमयम्‌ | द्विगोरिति किम । राजनौ; । अतद्धितलुकीत्येव | पञ्चमिर्नीमि; . 
*क्रीतः पन्चनोः । दशनौः - 
।  छर्द्धाच्च॥ ४५। ४ । १०० ॥ 


ह जो अड से परे. नौ शब्द दो तो उससे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । Ae नावः 


खार्याः प्राचाम्‌ ॥ ५। ४ । १०१ ॥ 
प्राचीन आचार्य्यों के मत में अद्ध से उत्तर खारी शब्द ओर खारी शब्दान्त हिंगु 
` इनसे समासान्त सन्‌ प्रत्यय हो-। अध लायाः भर्सारस्‌। अद्धघारी | हे खाय्ये! 
SARS द्विखारम्‌ । द्विखारि । त्रिखारम्‌ । जिखारि ॥ | 


“fl i दवित्रिभ्यामञ्ञलेः॥ ५४४ | ९०२ 
| «हि और त्रि शब्द से पेरे जो अन्नलि उससे 'सपासान्त उच्‌ मल्यत, हो। 


= 


टर > र 00 
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द्वावन्जली समाहतो द्रथन्नलंम्‌ | नयन्नलम्‌ | 


( 
- सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा सुरा्बह्म:। अवन्ति्नह्मः । -पञ्चालव्रह्मः | जानपदाख्यापामिति । 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय दो । BAT. SAM । महान्रह्मः । महात्रह्मा। AREF 


` मन्न इन सुबन्तो के सँग वि० समाप्त पावे.। सो समाल तत्पुरुष संज्ञक हो | 
` कष्टश्रित; । नरकश्रितः । कान्तारमतीत कान्तारातीतः । नरंक पतित सग ’ q 


। यहां कष्ट शब्द का संबन्ध पश्य क्रिया के साथ है इसलिये समास नहीं 
oe सान 
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र es $ | 
१४ ed ॥ सखात्तासखिंक! tl | 
| 


अतद्धितलुकीत्येव । द्वाम्यामन्जलिभ्यां क्रीत दयन्जलि: । भ्यन्जति, | | 
मित्येव | दृथन्जलिप्रियः ॥ 1: 


चप्रनसन्ताञ्ञपुसकाच्छन्दास ॥ ४९ | ४ । १०३ ॥ 


पुसकलिङ्ग वाची जो अनन्त ओर असन्त तत्पुरुष उससे समासान्त ल्‌ ॥ नै 

a वेद के विषय म.) हस्तिचमें जुहोति । वृषभचम्म5भिषिन्चति | ATR 

दुसानि । मनुष्यच्छन्दमानि | अनसन्तादिति किम्‌ । विल्वदारु जुहोति। aig 

किंम्‌ । सुत्रामाणं एथिबीं द्यामनेहसम । अनप्त्तान्नपुप्तकाच्छन्दति वाक 
` अद्यप्ताम | देवच्छन्दः । ब्रह्मप्तामम्‌ ।. देवच्छन्दपतम्‌ ॥ 


4 
- ' 2 
ब्रह्मणो जानपद्वार्यायाप्‌ ॥ ५। ४। १०४॥ os 


ब्रह्मन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त स्च प्रत्यय हो जानपद की AGT भ 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
a 


| 


ददेवन्नह्मा नारदः ॥ 


कुमहद्भथामन्यतरस्याम्‌ ॥ ५। ४.1 १०४॥ .. 
/- se | हट 
“कु ओर महत्‌ से परे जो त्रझन्‌_ शब्द सो अन्त में - जिसके उस छर 


ब्रह्मनुशब्दः || 


A 


द्वितीयाश्रिताती तपतितगतात्यस्तप्रात्तापन्ने।॥२। | 


द्वितीयान्त समथ जो सुबन्त सो श्रित अतीत पतित गत अप्यस्तं प्र i 


gs 


ग्राम Ta: आमगत; ।  -व्यप्तनमत्यस्तः व्यप्नास्यस्त; | सुखं प्राप्तः सु | 
मापत्तः सुखापन्न: | समर्थग्रहणं किमर्थम्‌ | पश्य देवदः्त: कष्ट श्रितो विष्णुमि 


कॅ यहां से आगे द्वितीया तत्पुरुष समास चला । 
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| 
a ॥ सामासिक! | ` ` १५ 


~ as E ह: ७. “ : - 
के. वा०-श्रितादषु गामगास्यादानामुपसड्ख्यानम्‌ ॥ 


ग्रामं गमी ग्रामगमी | ग्रामं गामी प्रामगामी। ओदनं aay: ओदनबुमुच्नुः ॥ 
स्वथ MA ॥ २। १ २५.॥ 27 लक 
स्वयं सुबन्त क्तान्त-सुबन्त के संग वि जो समास हो सो समाप्त तत्पुरुष संज्ञक दो । 
त) जैसे । स्वयंधौतौ पादौ । स्वयंविलीनमाज्यम्‌ | एकपद्यमेकस्वरच च तमासत्वाू भवति It 
पु आई खट्वाचपे ॥-२। ६। २६ ॥- | 
५ - क्लेप नाम निंदा का दै । द्वितीयान्त खटवा gard, क्तान्त Gara के संग वि० स | 
र पाप को प्राप्त हो सो समास तत्पुरुष संज्ञक हो । जैसे । खटवारोहण चेह विमार्गस्था- 
| नस्योपलक्षणम्‌ सवेएवायमविनीवः खटवारूढ इस्युच्यते। खट्वारूढो जार्मः | खट्वाश्लुतः & 
। अपधप्रस्थित इत्यर्थः | क्षेप इति किम्‌ | खद्वामारूढः ॥ 
` सासि ॥ TIP LWA 
१6 यह सामि अव्यय अद्ध का पर्याय है । जैसे | सामिक्तम्‌ः। सामिषीतस्‌ः। सामिः 
-सुक्तस्‌ ॥ 
कालाः ॥२।१।२८फे | 
: जो द्वितीयाम्त काल वाचि सुबन्त शब्द क्तान्त सुबन्त के साथ समाप्त वि० पार्के 
तर| सो तत्पुरुष संज्ञक हो । जैसे। षण्मुहुर्ताश्चराचसः | ते कदाचिदहगच्छन्ति | कदा- 
| चिदरान्निम्‌ । अहरतिसृता aga: । अहस्संक्रान्ता: । राञ्यतिसृता मुडूत्ती; । रात्रिसक्रा-- 
न्ताः | मापप्रमितश्चन्द्रमाः | मासं प्रमातुमारब्धः प्रतिपच्चन्द्रपा इत्यथः ॥ - 


sus झअत्यन्तलसयाग च ॥ ३ । १ crc vi 
|. द्वितीयान्त कालवांची सुबन्त, सुबन्त के सँग मास पावे अत्यन्त संयोग थे 
| #| ` अत्यन्त संयोग नाम सेर्वसंयोग का दै. । जसे। मुहूत सुखम्‌ मुहूत्तेससम्‌ ।. 
र| पतरानकल्याणी । सर्वरात्रशोभना ॥ र कट 
| तृतीयातत्क्तार्थन गुंखवचनेन # ॥२ | १। २०0१ _ 
न 1 |- जो तृतीयान्त gaa ( तत्कृतेन: ) अर्थात्‌ तृतीयाथक्ृतगुणवचन के साथ 


xX 
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a 


. A SR यण्ण्यतोग्रहणम्‌ | इह माभूत्‌ | काकैः पातव्या इति.॥ 


comer 


Fe NS 


el Polat 
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१६ | ॥ खासासिक! ॥ 


Seared 


समास हो । तथा ततीयान्त cans ee न अर्थ gaa के तंग मा ताज अर्थ सुबन्त के संग भी समाप्त हो पे 
तत्पुरुष हो, उपादानेन विकल: उपादानविकलः | किरिणा काण: क a 
ाङ्कुलया GUS: शडूकुलाखरडः | धान्येनाथः धन्याः । तत्कृतेनेति fg, 
क्वाणः | गुणवचनेनेति किम्‌ । गोभिर्वपावान्‌ । समर्थग्रहणं किम्‌ a ति रक 


wel धावति मप्तलेन | या छि 


पूवसहशुसमोनाथकलहनिपुणांभश्रशलच्णेः ॥ २। १।३ श 
ततीयान्त सुबन्त का पूर्वं सहश सम _ऊनाथ कलह निपुण मिश्र और ३ 
सुबन्तों के साथ समासत हो सो तृतीया तत्पुरुष हो । जिसे । मासेन प पर 
संवत्सरपूर्वः | पित्रा सदृशः पितृप्दशः | पित्रा समः पितप्तम: | माषेणोनम्‌ गो = 
कार्पापशोनम्‌ | मापविकलम्‌ । कार्षापणविकलम्‌ । असिकलहः | aR इ 
वागूनिएणः | शास्ननिपुणः | गुडमिश्रः | तिलमिश्रः । आचारश्लक्ष्णः ॥ 


| 

i 

वा०-पूवादिष्ववरस्योपसंख्यानपरू॥ . 

मासेनावरः माप्तावरः । संवत्सरावर:.॥ | 
FURY कता बहुलम्‌ ॥ २। १। ३२॥ | 

कर्ता ओर करण अर्थ में जो तृतीयान्त gaa सो कृदन्त के साथ कहीं १६ 

को प्राप्त होते हैं । वह तृतीया तत्पुरुष समाप्त होता है। जैसे । हिना द | 
दृष्ट: । देवद्तेन कृतम्‌ देवदत्तकृतम्‌ | नखर्निर्भिन्न: नखनिर्नित्ः। वते 
भिन्नाभिरुषित: | बहुलग्रहणं किम्‌ । दात्रेण लूनवान्‌ । परशुना छिन्न ही 
भवति | इह च भवति । पादहारको गलेचो पक; ॥ प्या ड 


 त्यराधकाथवचनं ॥ २ । १।३३॥ ह 

कर्ता और करण कार में जो तृतीयान्त सो कृतय प्रत्ययान्त सुब के 
समास को प्राप्त हो, अधिकाथ वचन हो तो । स्तुति निन्दायुक्त वच हो | 
वचन कहते है | वह तृतीया तत्परुष समाप कहाता हं। जस । क in aime 
ACE: कूप: | करण ॥ वाष्पच्छेद्यानि तृणानि। घनाघात्यो गण: । वर्ह 


ट्‌ 


| 
| 


ANT NY 
at ee 


अन्न व्यञ्जनमू ॥ २। १ । ३४॥ 
जो तृतीयान्त व्यन्जन वाची gaa का धन्न वाची सुबन्त के पै 
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|| | प 
E ieee | ॥ सामासिकः ॥ | . १७ 
Ig ger तहो । जिससे अन का सरार किया जाय उसको मन्नत कह हे । किया जाय उसको व्यन्नन कहते हैं । 
ite Sa) दध्ना उपसिक्त ओदनः दध्योदूनः | क्षीरोदन: || - 
119. भच्येण मिश्रीकरण ॥ २ । १ । ३५.॥ 
रक | ` मिश्रीकरण वाची तृतीयान्त सुबन्त भक्ष्यवाची सुबन्त के सङ्ग में वि० BAIA ` 
पावे सो ततीया तत्पुरुष हो । जसे । गुडेन मिश्रा धानाः शुडधानाः । aaa मिश्र 

| ३| शाक्रम्‌ AMA ॥ 
र्‌ जः सहास्भस्तससस्ततायायाः ॥ ६1 ३। ३ ll 
म जो तृतीयान्त ओजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ तमस्‌ शब्दों से परे तृतीया का अलुक्‌ हो, - 
M जो उत्तरपद परे हो तो । जैसे । ओजप्ता इतम्‌ | सहसा कृतम्‌ | अम्भसा कृतम्‌ | तमपा 
ळं कुतम्‌ ॥ शु 
[०-पुलानुजा जनुपान्धा Aaa” sl पसङ्ख्यानस्‌ | ees 

Gaga: | जनुपान्धः | विक्कताक्तः ॥ | 

म मनसः संज्ञायाम्‌ ॥ ६।३।४॥ 


जो संज्ञा विषय में उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्त मनसू से परे तृतीया का 
[१४ अलुक्‌ हो । जैसे | मनप्तादत्ता | मनप्तागुप्ता । मनप्ताराम: ॥ 


| 
| 
| ‘ 


न आज्ञायिनि च ॥ ६१३। ५॥ | 
ie). 
3 at जो आज्ञायिन्‌ उत्तरपद परे हो तो ततीयान्त मनस्‌ से परे तृतीया का अलुक 


| दो । जैसे । मनसाज्ञायी ॥ (3 न र 


्रात्मनश्च पूरण ॥ ६।३।६॥ 
आत्मनाषष्ठ; | आत्मनापञ्चमः ॥ | 


af 
| । चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः ॥ २ । १1 ३६ ॥ 
क / जो तदथं अर्थात्‌ विक्कतिबाची चतु््यन्त gaa, ग्रथ बलि हित सुख ओर रक्षित 


यो ॥ SFat के साथ समाप्त को प्राप्त हो सो चतुर्थी तत्पुरुष कहाने कै । जेते. मल 
“दारु यूपदारु। कुएडलाय हिरण्यम्‌ कुएडलहिर्ण्यम । इह न भवति | रन्धनाय स्थाली | 
> ASC ee 2 1 


अलुक्‌ AK उत्तरपद्‌.। इन दो. पदो का अधिकार किया है ॥ 
SS 2027. Se a eee 
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Xe ॥सखासासिकः॥ ` ` | 
LL | 
श्ज क्यू a बि 

ध[०-ऊ कल सत्य ।लित्रचना लवाळडुता चृ 


पेक्त \ 
से । ब्राह्मणार्थं पयः । ब्राह्मणार्था यवागूः । ब्राह्मणार्थः कम्बल: | ath 
कुमिबलिः | गोहितम्‌ | मतुष्यहितस्‌ | गोसुखम्‌ | गोरक्षितम्‌ | रकित y | 


बेयाकरणाख्यायां age: ॥ ६।३।७॥ री 
जो उत्तरं परे हो तो वैयाकरणों की आख्या अर्थात्‌ संज्ञा विषय ॥ F 
शब्द्‌ से परे चतुर्थी का अलुक्‌ हो । आत्मनेभाषा | आत्मनेपदम्‌ || | 
परस्य च ॥ ६ । ३। ८ ॥ | 
जो वैयाकरणों की-आख्या अर्थ में उत्तरपद परे हो तो पर शब्द से पे तन 
का अलुकू दो | जैसे । WAG । परस्मेभाषा ॥ छ | 
व्य पञ्चमी भयन ॥ २। १। ३७॥ | 
` जो पञ्चम्यन्त सुबन्त, भय सुबन्त के सङ्ग मास को प्राप्त हो सो फनी 
रुष हो » । जैसे । वृकेभ्यो भयम्‌ वृकमयम्‌ । चोरभयम्‌ । दस्युमयस्‌॥ | 
वा०-भयभीतभीतिभीभिरिति WHS ॥ | 
जैसे । वक्रेम्यो- भीतः aia | वर्कमीतिः | वक्मी: ॥ दए 
अपेतापोढसुक्तपातितापत्रस्तेरल्पश; ॥ २।.१। ३८ i 
जो पञ्चम्यन्त प्रातिपदिक, अपेत अपोढ मुक्त पतित और अपत्रस १ 
के-साथ माप होता है सो पञ्चमी तत्पुरुष हो । जैसे । सुखादपेतः सुल |. 
पेत; | कसनापोडः । कृच्छान्मुक्त; | चक्रमुक्तः । वृच्हपतितः | TAL 
अर्थात पञ्चमी ae: समास पावे, | पन पन्चमी नहीं । पञ्चमी अल्पश; समास पावे, | सब पन्चमी नहीं | इसी 4 
पतितः | मोजनाद्पन्रस्तः | इत्यादि में नहीं होता | मोजनादपत्रस्तः | इत्यादि में नहीं होता ॥ डर 
स्तोकान्तिकदूराथकच्छाणि केन ॥ २।१। १ 
जो स्तोक अन्तिक दूर और. इनके तुल्य पञ्चम्यन्त हैं वे क्तान्त । 
समास पार्वे-सो पन्चमी तत्परुष हो ॥ 


अलुगुत्तरपद ॥ ६। ३ । १ ॥ 


2०१८४ 


# यहाँ से पन्चमी तत्पुरुष का आरम्म हैं ॥ 
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~ 


| . ॥ सामासिकः ॥ | | १ 
eS a | | & 
hy पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ ६। ३ 1-२ ॥ 


i `` स्तोक आदि प्रातिपदिकों से परे उत्तरपद हो तो पन्चमी विभक्ति का लुक्‌ न 
हो । जैस । स्तोकान्युक्त: | स्वल्पान्सुक्त: | अन्तिकादागतः । समीपादागतः | अम्याशा- 
दागतः | दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः | इच्छन्सुक्तः | ऋच्छू।रलब्धः | क्लेशान्मुक्तः ॥ 
व[०-शतसहखो परेणेति चक्तव्यस्‌ ॥ ` 
| शतास्परे परश्शताः। सहखातरे परस्सहस्राः । राज न्तादित्वासरनिपातः । निपा- 
। तनात्‌ सुडागमः ॥ | : 
GAA शाणडः ॥ २। १।४०॥ 
जो सप्तम्यन्त सुबन्त शौण्ड आदि gaat के साथ वि० समाप्त को प्राप्त हो सो 


| समी तत्युरुष दो * । मैसे । अचे शौण्डः अचशौणडः । अदधूतेः | अक्षकितवः ॥ 


। सिद्धशुष्कपक्वन्धेश्च ॥ २। १ । ४९ ॥ 

' जो सिद्ध, शुष्क, पक और बन्ध, सुबन्तो के संग सप्तम्यन्त सुभन्त का समास 
होता है सो सप्तमी तत्पुरुष होता है । जैसे । सांकाश्यसिद्धः | प्रामसिद्धः । आतपशु 
षक; । छायाशुष्क:। पयःपक्कः । तैलपक्कः | -जुतपक्त: । स्थालीपक्न; | चक्रनन्धः । 
गहबन्ध; ॥ । 


। 


a 


| ` ध्वाडल्चेण FTN २ । १ । ४२ ॥ 
| | न » = 
न 6 . . बा०-ध्वाडचषेणेत्यथमहणं कतेव्यम्‌ ॥ : 


5 . ` जोक्षेप अथीत्‌ निन्दा अथ में सप्तम्यन्त सुकत, घ्याङ्चवाची सुबन्त के साथ 


समाप्त पावे सो सप्तमी तत्पुरुष हो । जैसे densa इव तीर्थध्वाडक्षः | भनवष्तित 


इत्यर्थ; । तीर्थक्राक; | तीथवायप: | शेप इति किम्‌ । तीर्थे ध्वाइज्ञस्तिठ्ठ ति ॥ 


zi ओ  - कुत्यक्कण॥२।१।४२॥ 

` | ` ऋण अर्थ जाना जाय तो सप्तम्यन्त सुबन्त कृत्य मत्ययान्त के साथ समास पावे । 
मासे देयम्रणम्‌ मासदेयम्‌ । सम्बत्सरदेयम्‌ | le शेयं साम । प्रातरध्येयो5नु वाकः । 

1 (पण इति किम्‌ । मासे देया भिक्षा ॥ 


~| ` # यहां से आणे सप्तमी तत्पुरुष का अधिकार चला दै ॥ 
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ee 


। 
rr +++5-_ | 


_त्यलुक्‌ ॥ 


- टकाः । कूपे पिशाचक्राः | नद्यां कुक्कुटिका नदीकुक्कुटिका | भूम्या a 4 | 


1 | १ 
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ce 22 ॥ सामासिक! ॥ 


सञ्ज्चायाम्न ॥ २ । १ । ४४ | छ 


सन्ज्ञा अर्थ में जो सप्तम्यन्त सुबन्त) सुबन्त के सङ्ग समास पावे सो ष 
रुष समाप्त होता है | जैसे । अरण्ये तिलकाः । अरण्ये माषाः । वने बु । दिश 


 न्तात्सप्तम्या; सन्ज्ञायामित्यलुक्‌ | 


क्तेनाहोराऑ्ावयवा; ॥ २। १ । ४४॥ | | 
| 


जो दिन और रात्रि के अवयव वाची सप्तम्यन्त सुवन्त प्रातिपदिक, छो. परे 
के साथ समास को प्राप्त हों, सो सप्तमी तत्पुरुष समास हों । जैसे । फु मप 


_ आपराहकृतम्‌ ।. पूर्वरात्रकृतम्‌ | पररात्रकृतम्‌ । अवयवभ्हणं किम्‌ | अहनि ३ हेल! 


रात्रांक्रतम्‌ | | न्या 
__ तत्र॥२॥१.॥ ४६॥ | 
जो तत्र सप्तम्यन्त सुबन्त, क्तांत सुबन्त के साथ समास पावे सो age 
हो । sq | तत्रभुक्तम्‌ | तत्रपीतम्‌ । तत्रमृत; ॥ 
चप ॥ २। १ । ४७ ll 


जो चप नाम निन्दा अर्थ मे सप्तम्यन्त gard, क्तान्त सुबन्त के साथ शॉ. 
सो सप्तमी तत्पुरुष दो | अवतसे नकुलस्थितम्‌ तवैतत्‌ | उदके विशीर्ण | शो हूर 
त्रितम्‌ | waft हुतम्‌ | निष्फले यतृक्रियते तदेवात्रोच्यते | तसुरषे इति ई 


| 


/ 


mae कार 
पात्रेसामतादयश्च ॥ २। १। ४८ ॥ ` ल 


` पात्रेस्मिते आदि शब्द निपातन किये हैं क्षप अर्थ मै सो सप्तमी तु 
Wada: | पात्रेबहुलाः | उद्रक्रमिः | इत्यादि || 1 


हल्नदन्तात्सप्तम्या: संज्ञायांस ॥ ६। ३। ६॥ | 
हलन्त और अदन्त प्रातिपदिक से पेरे सप्तमी का अलुक्‌ हो जो त 

म॑ उत्तरपद परे हो तो। जैसे । युधिष्ठिर | त्वचि्तारः | अदन्तात्‌ | ॥ 
काः | अरण्ये माषका; । बने किशुका; । वने हरिङ्काः | बने बस्तः | ‘ हो 


मिति किम्‌ । अन्षशोण्ड; | 


= \ १ 
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| साप्रासिकः as २१ 


हँ | ` चाटन हुद्द्युस्या een म 
Rm, छो उत्तरपद परे दो तो हृद ओर दिव्‌ से पेरे सप्तमी का AGS हो । जत | ह 


ry, दिएकै । दिचिस्छक्‌ ॥ 
कारनाशि च प्राचां हत्ादो ॥ ६ । ३। १० ॥ 


काश्नाए हलादि उत्तरपद प्रे al तो प्राचीनों के मतर्म ह्ल्न्त ओर्‌ Fee स्ते ` 
ती; परे तप्तमी का AYR हो । जैसे । सुपेशाणः | मुकटेकार्षापणुस्‌ । हहेह्विपदिका । इस्ते- - 
कक त्रिपदिका । कारनाम्नीति किम्‌ । अम्यहिते पशुः ।.प्राचामिति किभ्‌ । यूथे पशु: यूथपशु: । ` 
। हलादाविति fig | Bae उरण भषिकटोरणः। हलदन्तादित्येन । नद्यां दो 
दीदोहनी ॥ 


f 


| 


मध्य़ादूशुरो ॥ ६। ३। ११॥ ८ 


| अध्येगुरः ॥ is 
mu वा०-अन्ताबेति FHSAA ॥ 

। ` शन्तेगुरुः ॥ 

ओज _ अमृदमश्तकास्यवाह्मदकाम ॥ ६।३। ११५ ॥ , 
शा 


,। जो कामजित उत्तर पद परे हो तो बूरद्ध और मस्तक भिन्न हलन्त ऑर अः 
न्त से परे सप्तमी का अलुके हो । जस । कण्ठे कालो यस्य हः कॅएटे कालः । उ” 

त ति लोमा । get ब्रणिः | अमृद्धमसतकादिति किम्‌ । melee: । प्रश्तकृशिखः । आ- 

म इति किम्‌ । मुखे कामो यश्य युखक्रामः । aimee किम्‌ । STATUE 


| eM किम्‌ । ghey: । जङ्घाबलिः ॥ ax 
aS eget च विभाष ॥ ६1 ३ 1 १३ ॥ 


`! जो ra बन्ध उत्तपद्‌ परे हो तो fase करके हलन्त और अदन्त से परे 
शमी का झलुक्‌ हो । जैसे । हस्ते घन्ध; हस्तवन्धः। चक्रे बन्धः a ॥ 


# -तप्पुरुष कृति बहुलम्‌ ॥ ६ | ३। १४) 


HIST समाप्त में gaa उत्तरपदं पेरे हो तो एमी का अलुझ बहुल करके 


। भात्‌ कहीं २ हो । स्तस्वेरपः । कप: । नच सति 1 Gea | मदर 
So ee 


= छ! ४. 
ir * ‘Ccc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 
‘ १ ee. z 


“a 


g 


| . वी 
Q 2 Digitized by Arya Samaj Fb 1 ea Eee a Schl gots ; | 


प्राबृट्शरतकालादिवां ज्ञ ॥ Tr 


जो ज उत्तरपद परे हो तो । प्रावदू; शरत्‌, काल, दिव, इनत 
अलुक्‌ हो । नैते । प्राइपिजः । शरदिजः । कालेज: । दिविन: | | ॥ 


विभाषा वषचरशरवरातू | । ३। १६ loa 
. इन शब्दों से परे वि० सप्तमी का अलुक्‌ हो । वर्षेनः । वर्षज; | चोज; | क 


करन व्रज... a 


__ त्रितरायाम ॥ ae 


4 
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घकालतनेषु कालंनाश्रः ॥ ६। ३। १७॥ | 
- जो % aden प्रत्यय, काल और तन प्रत्यय परे हों तो सप्तमी का भरा, 
जसे -पूर्वाहेतरे । पूर्वाहेतमे । पूर्वाहुतरे । पूर्वाह्नतमे । पूर्वाहिकाले । glen’ | र 


तने । पूर्वाहृतने । कालनास्न इति किम्‌ । शुक्कतरे । Vanes । हलदन्तादिति शरि. 


शयवासबासेष्त्रकाक्षात्‌ ॥ ६। ३। १८॥ 7 


जो शय, वात; वासि, ये उत्तरपद परे हाँ तो बि० सप्तमी का aga न 
शयः । खशयः । आमै वापत; य़ामवाप; । ग्रासे वासी ग्रामवासी । कालादिति र 
पूरवहशय; | हलदन्तादित्येव | भूमिशय; ॥ पदे 


नेनूसिद्बध्नातिष च the! ३.।,१६॥ र 


जो इन्‌ न्‌ प्रत्ययान्त fis और बधूनाति ये उत्तरपद परे हों तो पी ` 


लुक्‌ न हो अर्थात्‌ लुक्‌ हो । स्थरिडलशायी | सांकाश्यसिद्धः | चत्वर 
कबन्धुकः || 


स्थ च भाषायाम्‌ ॥ ६। ३ । २० ॥ 


जो स्थ उत्तपद परे हो तो लोक में सप्तमी का अलुकू न हो | गे | 
विषमस्थः । भाषायामिति किम्‌ | ण्णोस्याखरेष्ठः |) 8 | 


> . bay 
पृवकालकसवजरंत्पराणनवकेंव ला! समानाधि्करण - 
ce - आई 
को Ds HES 
# तरतमो घः | इस सूत्र से तरप्‌ और तमप्‌ की घ संज्ञा है. 


- TF 
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गी जाला यह अर्थ का मरण है । पकाल । एक । सर्व । जत । पुराण । अर्थ का ग्रहण है । पूर्वकाल । एक । सर्व । जरत्‌. । पुराण । 
Bag और केवल । सुबन्त शब्द समानाधिक्ररण सुबन्त के साथ समाप. पावे % । जैसे । 
“ पूर्व सातः पश्चाददलितः सनाताचुलिप्तः । कृष्टसमीकृतम्‌ | दग्धप्ररूढय्‌ । एका चा- 

हो शाटी च एक्रशाटी । सर्वे च ते वेदाश्च सववेदाः | जरचासो वैद्यश्च नरदे; | पुरा” 
डु शान्नम्‌ । नवान्नम्‌ । केंवलाजमू । समानाधिकरणेनेति किम्‌ । एकस्याः शाटी ॥ 


| दकूसख्मय सज्ञायायू ॥ २।९।५०॥ 

| संज्ञा के विषय में दिक्‌ ओर संख्यावाची शब्द समानाधिकरण के साथ समास पारवे । 
समानाधिकरण की अनुबृत्ति पाद की समाप्ति पयन्त जाननी | Gag कामशमी ) अप- 
yg कामशमी । संख्या । पञ्चाम्राः । सप्र्षय; । संज्ञायामिति किम्‌ । उत्तराः वृक्षा: । 


| पञ्च ब्राह्मणाः ॥ . 
fi ४] 
| ताड़ताथाक्षरपद्सक्षाहार च ॥२।९।५१॥ 
Ry वाची शव्द और संख्या वाची शब्द तद्धित अर्थ में तथा उत्तरपद पेरे होतो 
रमाहार अर्थ में समानाधिकरण के साथ समाप्त को प्राप्त हों.। पूवस्यां शालायां भवः 
९ पौरवशाल: | औत्तरशालः -। आपरशालः । उत्तरपदे | पूर्वा शाला प्रिया यस्य स RR 
VF नामयः | अपरशालाप्रियः | संख्यातद्धितार्थ । पाञ्चगापितिः । पान्चकपालः | उत्तरः 
- पदे | पञ्चगवधनः । समाहारे | पञ्चक्रपालानि समाहृताति यस्पित्तत्पज्चकपाल छूः 


Bl | पञ्चफली | दशपली । पञ्चकुमारि | दशकुपारि । दशग्रामी । श्रष्टाध्यायी ॥ | 


ta BVT द्विः ॥ २। १। ५३ ॥ 


| | 

` जो तद्चितार्थोतरपद समाहा में संख्या पूर्व समास है सो fag संज्ञक होता दै । 
(पन्च कपालेष संस्कृतः ..पन्चकपालेः । दशकपालः | द्विगोलुंमनपत्य इति लुक । ऐसे 
ही समापान्त तथा डीप इत्यादि काथय जानने चाहिये । पन्चनावमिय: । तावच्छती ॥ 


कत्लितानि कत्सचे; ॥२॥ TERM = 
| ` जो कुत्सित वाची-सबन्त का कुष्तन वचन सुबन्तो के साथ समास हो सो तत्पुरुषः 
q | सजक By | जैसे | वेयाकरणुससूचि । निष्गतिम इस्यथः | याज्ञिककितव:-) अयाज्य 
oS ae 


_ कॅ यह समास बहुधा प्रथमा विभक्ति मे आता है इसलिये प्रथमा तत्पुरुष ओर 
“ भारय सुपात भी कहते हैं ॥ 


| 


eS 


जि ` 
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वाका 
याजनळृम्छापरः | मीमांसकदुदुरूट: । नास्तिकः । कुस्तितानीति किम | भे 
कत्मनैरिति क्विम्‌ । कुत्सितो ब्राह्मण) || 


। पापाणके कत्लितेः ॥ २। १।५४॥ . | 


जो पाप और अणक सुबन्त का कुत्सित खुबन्तो के साध सगात हो ; 
थिकरण दो । जैसे । पापनापित; । पापकुलालः । अणकनापितः । अण्ककुतात ॥ 


उपमानानि सामान्यवचनैः ॥ २। १॥ ५४॥ ™ 


हो . सो० | शल्लीवश्यामा शुल्ीश्यामा देवदत्ता । कुमुदश्येनी । हंसगा । | 
« इयाम! - घनश्यामो देवदत्त; । उपपानानीति किंम्‌ । देवदत्ता श्यामा । पाम र 
क्षिस्‌ । पता इव वलाहका: । | हि 


हि" 
उपसित वया दिसि; सामान्थाप्रयोगे ॥ ३। १।॥। 
दद द १ i । 
जो afte seq उपमेय वाची सुबन्त का व्याप्नादि सुबन्तो am क्र 


भात हो. सो० | पुरुपोडये व्याघ्र इव पुरुषव्याच: | पुरुषसिंह! | सिह इव ना तृ 
झान्यागरयीग. इति किम्‌ 1 पुरुषो व्याप्त इव शूरः ॥ 


विश CO tok WN 2 
वशुषण YAY बहुलम्‌ ॥ २ । १। ५७॥ | 
जो विशेषण वाची gaa का बिशेष्यवाची समताचिकरण gaa केत. 
त हो सो? | नीलन्च तदुपलम्च नीलोत्पलम्‌ । रक्तोत्पलम्‌ । बहुत की. 


अंम्‌ । कचित्रित्यप्तमात एव । कृष्णुसर्प; । लोहितशालिः | क्वचित्न भवत्येव । एगो! 
fas | भजन; कांत्तेवीय्य: | क्चिद्विकहप: | नीलमुत्पलं नीलोलहूम्‌ ॥ 


Qt rt 
पूव[परप्रथसचरमजघन्यसमानसध्यमध्यमवीराश्व ॥ २।१।। 
पूव) अपर, प्रथम) चरम, लत्रन्य, समानी मध्य, मध्यम और वीर। | | 


कह वन्तो को सपाचाधिकरण सुवन्तो के पाथ समास हो सो० । पूर्वश्वासी पर ५.५. 


त, । अपरपुरुषः । पथमपुरुषः । चरमपुरुषः । जध्न्यपुरुषः । TAA! षऽ 
ध्यमपुरुष | वीरपुरुषः | ` र — 


eee 


. क इस संकेत ते.सामानाधिकरण तत्पुरुष जानना ॥ 


1. 
| 
i 


नी 


४ 
१ 


क 
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a ` _  , -॥सामासिकः॥ | २५ 
. श्रेशवादयः कृतादिभिः ॥ ३ । १। ५६ ॥ 

> | fy ale छुनन्तौ का कृत जादि grat के साथ समास हो सो० ॥ 

) |... ब[-आए्यादि बु च्व्यथव्रचनम्‌ ॥ 

h | 


||. जैसे। अश्रेणयः AA: कृताः श्रेणीकृता वणिज्ञो aah । च्य्यन्तानान्तु कुगति 
प्रादय इत्यनेन मित्यप्तमाप्त: ॥ | 
| 


कन नाजञ्चाशुष्ठनानञ्जन ॥ २ । १ । ६० ॥ 
जो नम रहित क्तान्त सुबन्त का नञ्‌ विशिष्ट क्तान्त सुबन्त समानाधिकरण के 


ay साथ पमा हो Glo | असे | कृत च तदक्कतम्‌ क्रृताक्कतम्‌ । भुक्तामुक्तम्‌ | पीतापी 
aq । उदिताचुदितम्‌ | अशितानशितेन जीवति । क्रिष्टाक्किष्टेन aaa ॥ 


| वा०-छुतापक्ुतादानासुपसख्या qq ॥ | 
|. 


। छतापकृतम्‌ । भुक्तविभुक्तम्‌ । पीतविपीतम्‌ । गतप्रत्यागतम्‌ | याताइुयातम्‌ । 
क क्याक्रयिक्रा । मुरापुरिका । फलाफलिका । मानोन्मानिका ॥ 


ih | 


~ 


ह. .वा+-समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्पिवादीनासुपसंरूपा- 
नसुत्तरपदल्ोपश्च ॥ 
|. शाक्रपधान पार्थिव: शाकपार्थित्ः । कुतपसो श्रुतः । अजातौल्वलिः ॥ | 
। _ सन्सहत्परमोत्तमोर्कृष्ठाः पूज्यमाने! ॥ २ । १। ६१ ॥ 


पी ; जो पत्‌, महत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृष्ट घुनन्तां का पूउयमान सुबन्ता के साथ समा- 
; 4 हो सो० । जैसे । सत्पुरुष: । महापुरुष; । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः। उत्कृष्ठपुरुष; । 


बन्दारकनागकुञ्जरेः पूृज्यमानग््‌ ॥ २ । १ । ६२ ॥ 


इ जो बृन्दारक-नाग कुछमर सबन्ता के साथ पज्यमान अर्थी के वाचक Gara के साथ 
धी, मात हो सो० | गोबृन्दारक | अश्वडुन्दारकः । गोनागः । अश्वनागः । गोकु०्ञर: | 
a निमिति किम्‌ । सुस्तीमो नाग: ॥ 


` कतरकतमो ज्ञातिपरिप्रश्ने ॥ २। १ RR 
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: प्राप्त हो सो तत्पुरुप हो | युवासलतिः युवखलतिः । युवतिः a 


२६ 


-उश्नोत्रियः | कठाध्यापकः | mage: । जातिरिति किस्‌ । देवदत्त; प्रवक्ता ॥ 


किम्‌ । कुमारीमतल्लिक्रा ॥ ; 


: र्‌ ; 
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= 
जो जाति के परिप्रश्न भर्थ में बत्तमान कतर कतम भत्ययानत Bay” 
नाधिकरण Gad के साथ समास हा 41० । अतत | कतल: | कता 

anata: | जातिपरिमश्‍्त ईति किम्‌ । कतरो भवतो : 


तमक्रठः | क 
तां देवदत्त ॥ = ga 
२ ०७५ * < ! भोज 
यश 


किम्‌ शब्द का देप अर्थ में सुबन्त के साथ समाप्त हो सो० | जैसे | $३ | 
न रदति । क्रि स्रा योऽभिदुह्यति | कि गौः यो न बहति ॥ 


| क्रिमः खेपे॥ ४. । ४ | ७० ॥ 
क्षेप अर्थ में जो कि शब्द उससे समासान्त प्रत्यय न हो # ॥ 

पोटायुवतिस्तोककतिपय णष्टिपेनु वशात्रे हद ष्की परता 

त्रि्ाध्यापकधृत्तेजञातिः ॥ ९। १ | ६५॥ पा 


जो पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, शृष्टि, AS, वशा, वैदू , वप्कयणी) पव 
अध्यापक, धूर्त इन सुननता का जातिवाची सुबन्तो के साथ समास होता है का 
प हो । जैसे । इभा erat पोटा च इभपोटा । इभयुवतिः । अमिस्तोकः | 
त्कतिपयम्‌ | गोगृष्टिः | wag: | गोवशा | गोवेहत्‌ । गोवष्कयणी | कहा गोग 


| 
| 
पावे 
| 
| 


प्रशुसावचनश्च ॥ २। १ । ९९ ॥ 


 जातिबात्री सुबन्त, प्रशंप्तावाची सुबन्तां के साथ समास को प्राप्त ॥ 
प्रक्ाएडस्‌ | अरवप्रकाएउम्‌ | गोमतहिलका | गोमचर्चिकां | अश्वमचर्णिती |. 


Ola 
युवा खनतिपलितबलिनजरतीसिः ॥ २ ।१। 
सहति, पलित, नलिन और जरती, इन सुबन्तों के साथ युव d | 


युवापलितः युवपलितः । युवति: पलिता युवपलिता । युवा afer ई 
तिबलिना युवबलिना । युवाजरन्‌ युवजरन्‌ । युवतिजरती युवजरती ॥ 


* किराणा शादि उदाहरणा में सच्‌ प्रत्यय न हुआ । 
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a. ~+ क्ृत्यतुल्याख्या AM ॥ २ । १ । ६८ ॥ 
॥ त्म प्रत्ययान्त और तुल्य तथा तुल्य-के समानाथ -नो सुबन्त सो जातिवर्मित 
उनम के साथ समास - पावे सो समानाधिकरण तसुरुप कर्मधारयप्तमांस हो । जैसे । 
नोज्यं च तदुण्णञ्च भोज्योष्णम्‌ । भोज्यलब्षणम्‌'। पानीयशीतम्‌ | तुल्याख्या | तु- 
स्वश्वेतः | तुस्यमहान्‌ | सहराश्वेतः | सदृशमहान्‌ । अजात्येति किम्‌ । रक्षणीयो मनुष्य: |) 


i AU! JWT ॥ २। १ । ६६ ॥ 


aq विशेषवाची समानाधिकरण, सुबन्त केक्काभ वर्ण विशषबाची . सुजन्त समाप्त 
पावे सो० | कृष्णसारज्ञ: | लोहितसारङ्गः | कृष्णशबत्र; | लो दितशबलः ॥ 
af कुमार: श्रमणादाभ; ॥ २ । १। ७० ॥ 
ny 
° .. . कुमार शब्द, श्रमण आदि सुबन्तो के प्रोथ समास पावे सो० | कुमारी श्रमणा ` 
छुमारश्रमणा | कुमारीप्रत्रजिता कुमारप्रन्नजिता | कुमारीँकुलटा झुमारकुलटा i इत्यादि ॥ 


१] ~ 
- सिया तुष्पादा गाभण्या ॥ २। १ । ७१ ॥ 


।॥. चतुष्पादवाची सुबन्त, गर्भिणी सुबन्त के साथ समास पावे सो तस्पुरुष हो । जसे । 
| गोगमिणी । अजागर्भिणी । महिषीग्भिणी ॥ 


वा०-चतुष्पाञ्जातारात वक्तव्यम्‌ Il डु 


५ इह माभूत्‌ । कालाक्षी गर्भिणी | स्वस्तिमती गभिणी | चतुष्पाद इति किम । वर्णी 
THT ॥ 


| मयूरव्यंसकादयश्च ॥ २। १। ७२ ॥ 
मसूरव्यंसक झादि शब्द निपातन किये हैं alo । जैसे । मयूख्यंतक; । छात्रः ` 


= 


गां 


iE आ Poel २४२५३; 


| sf eae इति समानाधिकरणः कर्म्मधारयस्तत्पुरुषः समाप्तः | 


१ 


रे 


अथेकाधिकरणस्तत्पुरुषः ॥ 
पूवापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाषिकरण ॥ २। २। १ ॥ 


~ ¢ 
Re 


` 
Re, क > ह 
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पूर्व, अपर अधर) उत्तर ये Gea एकदेश वाची अर्थात्‌ भव 5 अवयव दु | 
शे 

॥ 


१४ 
० 


i 
~ साघ-समाप्त पावे । एक # अधिकरण भर्थात्‌ एक OT चाच्य हो तो | षी 


बादोऽये योगः । पूव कायस्य पूर्वेक्ाय; | अपरकायः | अधरकाय: 4, उता 
देशिनेति किम्‌ । पूर्व नामे: कायस्य | एकाधिकरण इति किम्‌ । पूर्व STAI, 


ee BE AIHW २।२।३॥ . F 


मो aqua लिङ्ग अन्न शाब्द, एक देशी एकाधिकरश सुबन्त के oy । 
प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो । नैसे। भर्छ पिप्पल्याः afte) भर 
| नपुँपकमिति किम्‌ । प्रोमार्ड: । नगराई । एकदेशिनेत्येग | धधे ग्रामस्य देव! a 
१ चिकरण्‌ इत्येव | ae पिप्पलीनाम्‌ ॥ | 


] 


द्वतायतृतायचतुथतुच्याशयन्यतरस्थाशू ॥ १। १।॥| | 


द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ धोर तुर्य्य ये सुबन्त एकदेशि एकाधिकरण पक भ्र 
समास को प्राप्त हो मो तत्पुरुष हो । द्वितीयं मिक्षाया; द्वितीयमित्ञा|एं 
पक्षे | भिक्षाद्रितीयं वा । तृतीय भिक्षायाः पतीवभिन्चा । भिक्षाततीये वा। भ 
क्षाया: चतुर्थभिष्ता । भिक्षाचतुर्थं वा एकदेशिनेत्येप | द्वितीय fier zag 
स्य । एफाधिकण इत्येव । द्वितीयं Pena || | , 


तापन च हतापया ॥ २। २ | ४॥ 


Bi भोर भाप सुकन्त, दितीयान्तीपुवन्त के साथ समाप को प्रात कि 
रशो जीविकाम्‌ भातजीविकः | जीविकाग्राप्त, इति वा । आपन्नो जी 
श्ञजी विक; । जीविकापन्न इति ar ॥ > | 


र्य “ 


काला: परिसाशना ॥२।२।५॥ ` A 
कालवाची सुबन्त, परिमाणबाची सुबन्त के साथ समास को भ a bs 
` रुप हो। जैसे । मासो जातोऽस्म स मासजातः । संवत्सरजातः | दुबहुनात | | 
र | AAN २ । २ । ६ u 
नञ्‌ समथ सुबन्त के साथ समास पावे सो नज तस्पुरुष हो । न 
FAY: | अवृषलः ॥ ` 


* अनेक शब्द समस्त हो के एकही पदार्थ के वाचक हों | 


2 ) 


[1 


a > 
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हि = 
® ` ‘aera ॥ ६। ३ । ७४ ॥ 2 
Mh तस्मात्‌ नाम लोप हुये AR नकारं से परै अजादि seal az का आगम 
> । न अच्‌ अनचू | न अश्वः अनश्वः | न Ges अदुष्टूः | इत्यादि ॥ 77 
“की AMRIT ॥ ५। ४।७१॥ | 

Ro जो नज से परे राज आदि शब्द सो अन्त में जि ages के उससे समामान्त 
[प्रत्यय न दों । अराजा । असखा ।-अगो; । तत्युहपादिति किम्‌ । अनुचरो माणवक 
अधुरं शकटम्‌ ॥ 


पथो विभाषा ॥ ५। ३। ७२ ॥ 


१ जो नम से परें पथिन्‌ शब्द सो जित तत्पुरुष के अन्त मै हो sea समातान्त 
त भत्यय विक्रश्प करके हो | अपथम्‌ | अपन्धाः ॥ 
ne SUEHA ॥२।२। ७॥ ` ग वी 
| 1 ` जो सुबन्त ईषत्‌ शब्द जित सुबन्त के साथ समाप्त को प्राप्त हो वह , तः 
I *तपुरुष समास हो ॥ ie) 
वा०-इषदूगुणवचनेनाति वक्तव्यस्‌ ॥ 
| ईपस्कडारः | ईपसिपङ्गलः | ईषद्विकारः | ईमदुन्नतः । ईषत्पीतम्‌ । गुण्सचनेनेति 
हिस्‌ | ईषद्‌ गार्ग्यः | ॐ ` 


wT ॥ २।-२।८ ॥ 
। ` Sew सुबन्त, समर्थ gad के साथ वि० समास पावे; सो षष्ठी तुरु | 
` जानो । राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः । राज्ञोः पुरुषौ राजपुरुभौ । राज्ञां परुषाः राजः | 
है धुरुषा; । राज्ञः पुरुषौ पुरुषा वा । ब्राह्मएकस्बलः ॥ Pos ee! 
` वा८०-क्रद्योगा च asl समस्यत हाते वक्तव्यस्‌ ॥ 
|` जैसे gees: । पलारंशांतन: | किमधैमिद॒मुच्यते। प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यत 
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३2. 1 साखा लक; | 


zs का जकादिमिश्च.। १। २ । च्या ॥२।२।६॥ | 


> 
quad यानक आदि शब्द, TT के साथ माप पावे सो बही, । अह 
जाझमणयाजक; | क्षत्रिययानक: ॥ | किं 
८५ "५ || 
घष्ठया अ्राक्राश ॥ ६।३॥२९॥ 1 
` - ` आक्रोश अर्थात्‌ निन्दा अर्थ में उत्तरपद परे हो तो षष्ठी का अलुक हो. 


Seq कुलम्‌ । आक्रोश इति किम्‌ । ब्राह्मणकुलम्‌ ॥ अ 

आ०-पष्ठी प्रकरण वाग॒दिक्पश्य हुथा युक्िदण्डहरषयष ४ 
| ६ | 
ट, ARTIST: ॥ | 
॥ जसे | बाचोयुक्तिः | दिशोदण्डः ) पश्यतोहरः ॥ | 
वा०-आसष्यायणासुष्य पुत्रिकामुष्यकु काल ATT बता 


= मण्या अपत्यम्‌ आमुष्यायणः १ नडादित्वात्‌ फक्‌) AA पुत्रत्य १ | 
'प्सुपुत्रिका । मनोज्ञादित्वाद वुञ्‌ | तथा अमुष्यकुलिकेति ॥ | 


4 
NS i 


. . वा०-देवानां प्रिय इत्यत्र च षष्ठया BAIT! x 
जेसे | देवानां प्रिय ति 


ˆ . जैसे | शुनः शेपः । शुनः पुच्छ। । शुनो लाङ्गूलः ॥ | 
ग ___ वा०-दिवश्व दासे षष्ठया अलग वक्तव्य | 
| दिवोदासाय गुयति ॥ + 
पुत्रऽम्यतरस्थास्‌ ॥ ६ । ३) २२॥ | 

पुत्र उचरपदद परे हो तो आक्रोश अर्थ में षष्ठी का अलुक्‌ विशि 

जैसे । दास्याः पुत्र: | दासीपत्नो वा | आक्रोश इति किम्‌ । जझणीपुतर: | | 4 | 

ता वद्यायानसस्बन्धेभ्य: ॥ Rl Rl १३ WM 

` ऋकारान्त विधासम्बन्धी और apa योनि सम्बन्धियों तै 


~= 


4 क 
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अलुक्‌ हो । नेसे | होतुरन्तेवासी होतु पुत्रः ॥ Packard’ पितुः पुत्र; । ऋत इति. 
किम | अचाय्यपु्गः | मातुलपुत्रः ॥ 


| विभाषा स्वस्टपत्यो; ॥ ६ । ३ । २४ ॥ — 
| ककारान्त विद्यापतम्बन्धी ओर आकारान्तः योनि' सम्बन्धियो से ae तथा पढ़ि 
३ उत्तरपद पेरे हो तो. वि» षष्ठी का अंलुक़ हो: जैसे । मातुः ARE ॥ माछुः स्वप्ता । 
मावृष्वप्ता । पितुःखत्ता । पितुपप्तप्ता |. पितृष्वप्ता । दुहितुः पतिः । दुहितृपतिः । ननान्दुः 
। (वतिः ॥ ननान्डपतिः: ॥ 


प 
|. निर्त्य क्रीडाजीविकयाँः॥ २।३। १७॥ 


क्रीडा और जीविक्रा अर्थ में षष्ठी सुबन्त के साथ. नित्य. समास पावे.। जैसे ( की 

डा ) उद्दालकपुष्पभन्जिका । वारणुपुष्पप्रचायिका ( जीविका ) । दुन्तलेएक; | पुस्तकः _ 
त लेखक: | क्ीड़ंजी विक्रयो रितिः किम्‌ । ओदनस्य मोजक: ॥ ॐ | = 
aS 


1 


HUAI: ॥ ₹। २। ९८ ॥ 


, कु प्रव्यय गतिसज्ञक और प्रादि गएस्थ शब्द समर्थ Bad के. साथः समास को 
| प्राप्त हों । जैसे । कु । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । गतिः। उररीकृत्तम्‌. । यदूरीकरो- 
0 | प्रादय; | 3 


१ ` का०-हुनिन्दायास॥ दुष्पुरुषः ॥। 
| - [*-स्वतीपूजायाम्‌ ॥ 


का०-झाडीषदर्थ ॥ 
Al | आपिः | कडारः । दुष्कृतव । अतिस्तुतम्‌ | भाबड ॥ 
at वा०-प्रादयो गताययथे प्रथमया ॥ 
| भगत आचोयेः प्राचार्यः । प्रान्तेवासी ॥ ह 


क यहाँ तक षष्ठीतत्युरुष आया इसके आगे पुनस्तत्पुस्ष का प्रकरण चल है 


= io तै + rr 
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| व[०-अत्याद्वयः कान्ताद्यथ ।(दतीयया 
अतिक्रान्तः Geary अतिखद्व; । अतिमालः ॥ ¬ 
_ बा०-अवाधदय! छष्टाद्यर्थे ततायया ॥ 
| mane: कोकिलया अवकोकिलः ॥ | 
। . - वा०-पर्यादओों स्लानाव्यें egeay ॥ | 


कट्टर 
ऱ्य 
~ 


न ० 2 ye : 


~ 
Cee 


Sse Fo IA EI 


6 


परिग्लानो5ध्ययनाय पर्यध्ययनः | शल SU घलंकुमारि: | 


= र 0७ 


| ` बा०-नरादया कालाद्थ पञ्चस्या ॥ 


Ae 


~ 


esi: ee ATR Re 
ct j 


निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः | निर्वाराशत्ति: । निष्क्रान्त प्रमायाः 


वा०=पाद सड कर्सप्रबचनीयाना प्रतिषधो amen 


ga प्रति. विद्योतते विद्युत्‌ । साधुर्देवदतो मातरं प्रति ॥ 
र उपपद मतिङ्‌॥ २.। ३। १६॥ . 
` `. जो तिङ्‌ वर्जित उपपद है सो समर्थ waa के साथ नित्य समाको 8" 
सोः तत्पुरुष समाप्त हो । जैसे | कुम्भकारः । नगरकारः | इत्याद ॥ - , | f 
न पूजनात्‌ ॥ ५. । ४ । ६६ ॥ 


= ड 
। पूजन वाची से परे समासान्त प्रत्यय न हो । जैसे । सुराजा | ग्री! - 
i रखा | अतिप्तसा । सुगौः | अतिगौ; ॥ :F 


bs ae CULE ॥ २ । ॥ है० lh # 
= र जो उपपद अच्यय के साथ समाप हो तो अस अव्यय ही के पाथ (, 
हन... |. सङ्ग नहीं i रवाढुकार भड़की | लव णकार wed | सपन्नकार भडकत १ 

। 7) | नह भवति कालो भोक्तम्‌। एवकारकरंणडुपमद विशेषणम्‌ । * 


ओ विषानमुपपढ तस्य | 
हु समाप्ती यथा स्यांत्‌। आमा ada च agente 
BRAT | अग्नेमोजम्‌ ॥ त 


जितायाप्रभृतीन्यन्यतरस्याप़ ॥ ३.।२। 


१ 


( उपवशसतीयायोम्‌ ) । यहां से ले के जो उपषद हैं ने भ 


aes र Re र 
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पु : ॥ न म द = 

र ॥ खाघासेक। ॥ > ३३ 

: ८ 

arose —————  तह9७ल२ ७२७38 ७-9७७२७_२७+ीयतणतणतणत-ीयत--............. टु 

~ ०७ च — a 


‘ao समास को प्राप्त हो सो तत्युरुप समास हो । मूलकोपदंश भुङ्क्ते । मूलकेनोपई- . 
२ ० घा छि x ड न 
श॑ मङक्ते | उचेःकारं समाचष्ट | उच्चेकारेण वा । अमेवेत्येव || 


SOP REY 


३१०-पय्या।सवचनेष्वलसथंषु ॥ 


j _पय्याध्यो भोक्तुम्‌ । प्रपुभौकुम्‌ | समर्था भोक्ुम ॥ 

| MW च॥२।२। २२ 
| । तृतीया प्रभृति शब्द war प्रत्यय के साथ समास को प्राप्त वि० हौं | उचे'कृत्य | 

i कुत्वा |] ~ 

क्ल # शेषो. TERS ॥२। २ । २३ ॥ ८ 
ity शेष श्र्भात्‌ उक्त al को छोड़ के जो आगे समाप्त कथन करते हैं सो ae 


प्रीहि है । यह अधिकार सुत्र भी है ॥ ee 
A 

र छनेकसखन्यपदा्थ ॥ VLR । २४ ॥ 

जो अन्य पद्‌ के आर्थ में वर्तमान अनेक gard, सो सुबन्त के सङ्ग समास को 

i हो, उएको बहुब्रीहि जानो । | विशाले aa यस्य स विशालनेत्रः | बहु. घनं यस्य 

` बहुधनो बहुधनको वा पुरुषः | एक प्रथमा विभक्ति के अर्थ को छोड़ कर सब /वि २. 
` भक्ति के अर्था में बहुब्रीहि समास होता है । माप्तमुदकं ये ग्रामं स प्ाप्तोदको ग्राम)  « 
Ser रथो येन स उदरथोडनडवान्‌ ।. उपहतमुदर्क येस्मे प्त उपहृतोद्कोऽतिथिः। 
| हूत आदनो यस्मा; सा उद्भतोदना स्थाली | अ अगतो यस्य स भज्ञन्तो धातु ee 


1०-बहब्राहे ससानाथेकरणानामात वक्तव्यम्‌ ॥ 
_ व्यधिक्ररणानॉ माभूत्‌ । पन्चमिर्जुक्तमस्य ॥ 


$ यहां तक कुगति और प्रादि प्रयुक्त तत्युरुष समाप्त आया, ३स के आगे बहु- 
Ne का अधिकार चला है । ee 
a P इस बहुजीहिसमास के विग्रह मै प्रथमा और अन्य पदाथ में द्वितीय 

क्तियों के प्रयोग होते हैं भसे नेत्र शब्द पथमा भोर यत्‌ > 
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rr NC eo fF TE Fr: 


` वा्-श्रव्ययानां च बहु 


> Q 


siti देवेक्तव्य: | 5 


षा 
मुख; | नीचमुंखः ॥ ष 


वां०-सत्तसयुपसानपूत्णदस्या्तरपदलापञ्च॥ | 
र mas स्थितः काळो यस्य कण्ठेकालः | उरसिलोमा । SEM Tey a । 
त उष्ट्रमुखः । खरमुखः ॥ a : | 
[०-समदा्यविकारषष्ठ्याश्ववबहनाहरतरपदळापश्चातवा, पो 
केशानां संघातः केशसंघातः । केरासंघातर्चूडाऽस्थ स. केशचूडः । पुगी दिई 
SEAS स सुवर्णाऽलकारः ॥ 


n | 
वा०-प्रादिभ्यो घातुजस्योज्ञरपदलोपश्च वा TENT. 
| 
समा 
7 विर 
व]०-नञो$स्त्यथानां बहुजीहिवा चोत्तरपदलोपश्च TH द्विः 


चि 

` ` झविद्यमानः पुत्रो यस्य सोडपुत्र: । अविद्यमाना मार्या यस्यः षोऽ |! 
-द्यमानमाय्यः ॥ | 
i 


| 9 


प्रपतितं पणुमस्य AGU: | प्रपतित पलाशमस्य प्रपक्माश..| 


02 AF ~ 


वा०-सुबाघकारेऽस्तिक्षारादीनां बहुन्लाहवक्तब्वा | 
भस्तिक्षीरा ब्राह्मणी | अस्स्यादयो निपाताः ॥ 
` स्स्त्रयाः पुवद्धाषितपुस्काद नूङ्‌,समानाधिकरण ह 
| रणाप्रयादष ॥ ६। ३ । ३४ ॥ | 
भाषितः पुमान्‌ येन स माषितपुंस्कः तस्मात्‌ । भाषित पुंलिङ्ग ad ८ 
लो खी शब्द उप्तको पुंबत्‌ हो अर्थात्‌ उसका पुलिङ्ग के सहश रूप होता 
घिकरण खी लिङ्ग वाची उत्तरपद परे दो तो । परन्तु पूर्णी तथा file पणी से 
दशनीया मार्या, यस्य सँ दुशनीयभायः । रूपवद्धाये; | रलचणचूडः । ^ गर 4 
पता पूर्णुविद्या । विदिता नीतिर्यया सा बिदितनीतिः । सुशिक्षिता Tel 
च्चितवाणी | खिया इति किम्‌ । म्रामणि ब्राह्मणकुलं दृष्टिरस्य i, 
तपुंस्कादिति किम्‌ | Geared: । अनुङिति किम्‌ । न्मम 
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॥ क ॥ सामा सिक! ॥ 2 ३५ 


|| 


ee ० 
इति किम्‌ । कल्याण्या माता कल्याणीपाता । स्त्रियामिति किम्‌ । कष्याणीप्रधान- 
रेषां कश्याणीप्रधाना इमे । अपूरणीति किम्‌ । कल्याणी थन्चमी यातां ताः कल्या- 
शीपन्चमा रात्रथः | कॅल्याणीदशमा: ॥ | 
| _ वा०-प्रधानप्रणीयहण कचेव्यम ॥ 
क इह माभूत्‌ | कल्याणपक्चमीकः पक्ष इति । अतियादिष्विति किम्‌ | कल्यासीम्रियः ॥ 
| दिड नामान्यन्तराळ्ष ॥ २। २ । २६ ॥ 
जो अन्तराल अर्थ म॑ दिकू माम सुबन्त शब्द, सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हों 
सो बहुत्रीहि समास है । मध्य कोण को अन्तराल केहते हैं दक्षिणस्याश्व पूर्वस्याश्च 
शी दिशोयदन्तरालं दिक्‌ सा दक्षिणपूर्वा दिक्‌ । पूर्वोत्तरा । उत्तरपश्चिमा | पश्चिमदक्षिणा ॥ 
लर्यया वयथासज्ञादृराषकसऊझुरूप!। लङ्ख्यय ॥ २। २।२५॥ 
।। . जो संख्येय में वर्तमान अव्यय, आसन्न, दूर, अधिक ओर MEET, सुबन्त के साथ 
समास पावे वह समास बहुत्रीहि दो ( अव्यय ) दशानां समीपे उपदशाः | उप- 
विंशा: । आसन्नदशाः | अदूरप्रामा वृत्ताः । अधिकविंशाः । ( संख्यः ) हो वा त्रयो।वा 


‘| 


ol gat: । त्रिचतुरा: | Raat: । संख्ययेति किम्‌ । पन्च ब्राह्मणाः । अग्ययापन्नादूरा- ` 


ander इति किम्‌ । ब्राह्मणाः पन्च । संख्येय इति किम्‌ । अघिक्रा विशतिगवाम्‌ ॥ 
¬ बैद्दुब्राह सख्यख डजबहुगणात्‌ ॥ ५। ४। ७३ ॥ 


;॥ | जो सेख्येय.में वर्तमान बहुजीहि उपसे समामान्त डच्‌ प्रत्यय हो । जैसे। उप- 

दशा: । उपविशा: | उपत्रिशाः | झासन्नदशाः | अदूरेदशाः । सख्येय इति किस्‌ | चि- 

॥ i । शबलगुः | अबहुगणादिति किम्‌ । छपबहवः | उपगणाः ॥ . 

र ध र @ र : ° e ' 

_वा०-डचूप्रकरणे सख्या यास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं कत्तब्यमू ॥ 

` निस्‍्तिशाबर्थम्‌ । निगतानि त्रिशतः । निस्जिशानि वर्षीणि देवदत्तस्य । निश्चला- 
ॐ रिशानि यज्ञदुत्तस्य । निर्गबस्त्रिशताडगुलिम्यो निस्त्िंश; खड्ग: ॥ | 

र तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २। २। २७ ॥ 

yi. शेम अथ में सप्तम्यन्त सरूप ओर तृतीयान्त पररूप, सुक्त के साथ समास पावे 
भहु्ीहि हो ॥ < 


इच्‌ कमठ्यातेहार URI ३। १२७॥ 


~ 
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३६ ॥ खासासिक! || ह) | 
कर्म के व्यतिहार अर्थ में जो बहुब्रीहि sad समासान्त aS न्‌ प्रको) 

९ 

तिष्ठदूगुप्रभिति में इच्‌ पढ़ा भी है इसलिये अव्यय जानना। केशेषु केशेषु | 


ही a | 
वत्त केशाकेशि | दणडेदण्डेपहत्येदं शुद्धं TATA तरत्‌ दरडाद्रिड. |: "त्य 


f ळी | q 
जिस शब्द को दीर्घादेश विधान कहीं न किया हो उप्त को दी, h be 
` जानिये. केशाकेशि । दण्डादण्डि, । इत्यादि ॥ a 


णड्यादिस्धश्च ॥ ४। ४ | Ray |! 
* इच्‌ प्रत्ययान्तं ह्रिदरिड, ड्विसुपतलि इत्यादि निपातन किये हैं । a 
तेन सहेति तुल्ययोगे URI २। २८॥ | 
तुल्य योग अर्थ म पह शब्द तृत्रीयान्त सुबन्त के साथ समास पावे a 
= | 
पिसजनश्य ॥ ६।.३।८२९॥ fiz 


OM उपपर्जत अर्थ में वर्तमान सह शब्द उत्त को स॒ आदेश विल को 
_ पुत्रेण सहागतः पिता सपृन्नः । सहपृत्र: । सच्छात्र आचार्य; | सहच्छात्रो गा! 
मक्ररः | सहकमकरो वा । तुश्ययोग इति किम्‌ । Wea दशभि; gaat बहति है! 
- उपप्तजनस्येति किम्‌ । सहकृत्वा । सहयुध्वा ॥ 


प्रकुत्याशुष्यगाबत्सहलषु ॥ ६ | ३ | 5३॥ 


आशीर्वाद अर्थ में उत्तरपद परे हो तो गो, वत्स और हल इ को की 
शब्द प्रकृति करके रहे अर्थात्‌ स आदेश न हो | स्वस्ति देवदताय | सह परप 


जो मूड प्रभति और sah वर्जित उत्तरपद परे हो तो प्रन १ 
_ देश हो। अनुभआाता सगम्यः | अनुप्तखा प्रंयूश्य। । अमृद्धंमुत्युदे 
मानमूद्धा । प्तमानप्रभतय: | समानोदर्का; ॥ 


` ” बहुन्राह्ा सक्थ्यद्षणो; स्वाङ्गात्‌ पचू ॥ ५ Le 
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त तिर ._—. wow——q—£€£ शा 
|| हुत्रीहि समास में स्वाङ्ग वाची waht और sf शब्द से पमासान्त षच प्र-. 
aa हो । जैसे । दोघधतक्‍्थः । कल्याणाक्षः | लोहिताक्षः । जो खरी हो तो faa होने 
से डीष्‌ प्रत्यय होता है । दीधपकथी.) कल्याणाक्षी | इत्यादि | बहुत्रीहाविति किम्‌ । 
परमसकृथि | परमाच्ति | सक्थ्यदणोरिति किम्‌ \ दीषजाचु । gals: | स्वाङ्गादिति - 
॥ किस्‌ | दीर्धप्तक्यिशकटम्‌ | स्थूलाक्षिरिन्नु; ॥ 


| अङ्शुल्ञेदारुणि ॥ ५ । ४ । ११४ ॥ 

| दारुअर्थमे अङ्गुलि शब्दान्त बहुत्रीहि माप्त से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो । 
द्वे अङ्गुली यस्य हृथड्गुलम्‌ । ञयङ्गुलम्‌ | चतुरङ्गुलं दारु | दारुणीति किम्‌ । 
पन्चाङ्गुलिइस्तः ॥ ages : 
द्वात्रन्या ष नून; ॥ ५ | ४। ११५. ॥ 


fe ओर त्रि से परे मृद्धन्‌ शब्द से बहुन्नीहि समाप्त में समासान्त ष प्रत्यय हो । ने । 
fare: । fag: | द्वित्रिम्यामिति किम्‌ । Saat ॥ 


al 


lie. ° 


wl ALT परणाप्रसमाणयाः ॥ ५। ४ | ११६ ॥ 
वी | १ 
४ जो पूरण मत्ययान्त ओर अमाणी राब्दान्त बहुब्रीहि उससे समासान्त अपू पर | 


त्यय हो । जैसे । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम्‌, ता; कल्याणीपन्चमा रात्रयः | 
कर्याणीद्शमा रात्रयः | स्रीप्रमाणी येषां ते स्रीप्रमाणा: कुटुम्बिन; ) मायोप्रधाना इत्यथः ॥ 
" `  वा०-प्रधानपरणाग्रहण कत्तव्यम्‌॥ 
इह माभूत्‌ | कल्याणीपऽचमी अस्मिन्‌ पक्ष करयाणपन्चमीकः ॥ : 
वा०-नेतुनचत्र उपसख्यानब्‌ ॥ : 


f मृगो नेता आतां रात्रीणां ता मृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेत्रा; । aga इति किम्‌ । देः ` 


} UE . वा-छन्दसिच नतुरुपसख्यानमू्‌ ॥ - ˆ 
| . विद्याधमनेत्रा देवाः | सोमनेत्राः ॥ 

वा०-मासात्‌ प्रत्ययपूवैपदात्‌ ठळूविधिः ॥ 
a मासोऽस्य. पन्चकमासिक; । कर्मकारा; | दशकमासिकाः ॥ 


2 


~ + » ८. : = ene 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, . 
% = x hats oe जु 


Pe a प्राएपदाः ॥ ५ । ४ । ११० ll 


' | 
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ne Ae eS मि 

अन्तबाहभ्या च लासूनः ॥ ५ हलको 21 tgp 

घपा' 

अन्तर और बहिस्‌ शब्द से परे जो लोमन्‌ शब्द तदत बहुओहि हह 

अप प्रत्यय-हो | wa । अन्तगतानि लोमान्यस्यान्तर्लोमः प्रावारः | ह 


` मान्यस्य सत -बलिलोमः पटः Ul | 
अञ्‌ नासिकायाः संज्ञायां नस चास्थूलात ॥ ५।३।॥ 


नासिक्रान्त बहुत्रीहि समास से अच्‌ प्रत्यय हो ओर संज्ञा अ म गरि 
स्थान में नस आदेश हो | दुरि नासिकाडस्य gue: । वार्ट्रीण्स; | गोप ^ 
ज्ञायामिति क्रिम्‌ । तुङ्गतासिक; । अस्थूलादिति किम्‌ । अस्थूलनासिको बराह; | 


- खरखरान्या नश्च वक्त! ॥ | 
खरणाः | खरणाः । पक्ष म॑ अच्‌ प्रत्यय भी इष्ट है । खरणप्तः | सण! | 
. उपसगोञ्च॥ ५। ४। ११६॥ ` 


उपसर्ग से परे जो नासिका शब्द तदन्त बहुब्रीहि से समासान्त अर शे त्यर 
ओर नासिका को नसू आदेश मी हो जैसे | उन्नता नासिका अस्य स Saw | पर 
नासिका अस्य प्रणुस; | | 


वा०-वेथों वक्तव्य: ॥ — 


~ बि पूर्वक नासिका के स्थान में ग्र आदेश और अन्‌ प्रत्यय मी हो । शि 
सिका ea पत विप्र: ॥ 


इस म सुप्रात इत as बहुत्रीहि समास ओर अन्‌ प्रस्ययान्त वि ys 
| , 
जैसे । शोभनं प्रातरस्य gana: | शोभन शवोऽस्य gea: | शोभन 6. 


दिव; । शारिखि कुक्षिस्य waa † चतस्ोऽश्रयोऽस्य स चतुरः | 4 4 


नमूदुःसुभ्या हकिसक्थ्योरन्यतरस्यामू ॥ ५ | ° 
नमू दुस्‌ भोर, खु इन. से परे जो हलि और सवि तत 
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| ॥ सामासिकः ॥ a ३३. 
NI 

पमासान्त अच्‌ प्रत्यय विकल्प . करके हो । जेसे । अविद्यमाना ` हलिरस्य अहलः | 
७ भ्रहलिः | दुइलः | gafa: | ea: श्सिहलिः | अविद्यमानं सकृथ्यस्य अप्तकृष: +| 
may अपतकूथिः । दुःसकूथः । दुःसक्‌थिः । सुपतकूथः | सुप्तक्थि: | 
नित्यननासच्‌ प्रजामधयाः ॥ ५। ३। १२२॥ 
tk | नन्‌ दुस ओर परे जो प्रजा और मेघा तदन्त बहुत्रीहि से नित्य ही सप्र 
ग पान्त असिच्‌ प्रत्यय हो । जेसे । अविद्यमाना प्रनाऽस्य- अप्रजाः । दुष्प्रजाः । सु 
है प्रजाः | अविद्यमाना” मेधा5त्य अमेधाः | Tea: | सुमेधाः । नित्य ग्रहण इसलिये 

है कि पूर्वसूत्र के विकल्प से दो प्रयोग न हों ॥ 


| बहुप्रजाश्छन्दसि ॥ ५ 1 ४ । १२३ ॥ 

| बुहुप्रजाः । यह वेद मै निपातन किया है । छन्दसीति किम्‌ । बहुप्रनो ब्राह्मण: । 
। - घसोदनिच्‌ केषलात्‌ ॥ ५। ४ । १२४॥ - 

| "केवल अर्थात्‌ एकही शब्द से परे जो धर्म शब्द SAR समाप्तान्त अनिच्‌ प्र 


{त्ययः हो । जेसे। कल्याणो धर्मोऽस्य कल्याणधर्मा । प्रियधमी । केवलादिति किम्‌ । 
A |/प्रमः स्वो धर्मोऽस्य परमस्वधर्मः ॥ | 


१ जस्भासहरिततणस ॥ ५.। ४ | १२५ ॥ 


| ए, हरित, तृण और सोम शब्द से परे षह जम्भा शब्द निपातन किया है 
कि नम्भा नाम मुख्य दांतों कां झर खाने योग्य वस्तुं का भी है । शोभनो जेम्भोऽस्य सु- 
fr देवदत्तः | हरितंजम्मा | तशजम्मा | सोमजम्मा ॥ - 


हः 


as, भे 
a | दाचणमा लब्धयांग ॥ Yi ४ । ell | 
' |  दत्तिणेमा समासान्त निपातन किया है लुब्धयोग अर्थ A] लुब्धनाम व्याध का 
१॥ दै | दक्तिणेम त्रणमस्य दक्षिणेरमा मृग; % । ईमत्रणमुच्यते । दच्तिणफङ्ग त्णितमस्य 


बा “याघेनेत्यथे: |: लुब्धयोग इति किम्‌ । दद्षिणेम शकटम्‌ ॥ ` | 
% प्रसभ्यां जानुनोज्ञः ॥ ५। ४ । १२६ ॥ 


मा * जिस an कें दक्षिण पारव में बाण आदि से चत किया हो उसको दक्षिणे 
d कहते हैं क्योंकि ईम तका नामंहै। “|| | 4 


= 
| >“ 
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- ४७० ॥ सामासिरहू) ॥ 
| 

| Tee त पर नाइ शब्द को समासान्त शु भदेश छो a aq से परे जानु शब्द को समासान्त उ भदेश हो क्रे) 

ae च जानुनी अस्य प्रज्ञुः | सञ्च: ॥ 4 द 


ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ॥ ५। ४। १३० ॥ फी 

ऊर्ध्व शब्द से परे जानु शब्द को विकल्प करके छु आदेश हो । My, | 
नुनी अस्य । Seta: ऊध्वंजाचु; II iz 
ऊघसोडनडू ॥ ५ । ४1 १३१ ॥ i 


ऊधस्‌ # शब्दान्त बहुब्रीहि को समासान्त अनङ्‌ आदेश हो | जेहे। 
वोधोऽस्या; कुण्डोधूनी । घटोधूनी गौः ॥ @ 


इह मामूत्‌ । महोधाः पर्जन्य: | घटोधो धैनुकम्‌ ॥ 
धनुषश्च ॥ ५। ४। १३२ ॥ 


, घनुष्‌ शब्दान्त agate को अनङ्‌ आदेश दो । जेसे । 1 शाङ्ग धु 
धन्वा | गाण्डीवधन्वा । पुष्पधन्वा । अधिज्यधन्वा ॥ 


se ia वा AMAA ॥ ५ । 8 | १३३.॥ 


संज्ञाविषय में धनु: शब्दान्त बहुत्रीहि को विकल्प करके अनङ भात 
-+ शतधचुः | शतधन्वा | ₹ढघनु; | हढघन्वा ॥ | 


जायाया AS ॥ ५. । ४ । १३४॥ 


 जायान्त बहुत्रीहि को समासान्त निङ्‌ आदेश हो । युवतिर्जायाश्य ` ‘ k 
द्वनानिः ॥ ही 


गन्धस्येदुत्पृतिसुसुरमिभ्य: ॥ ५ । 8 | (२१ ५१ ह 


al 


cs rh LE Sn EES 


'प 
3 


1 शाङ्ग आदि धनुष्‌ के विशेष नाम हैं ॥ 
+ रातथए आदि किसी पुरुष विशेष के नाम हें ॥ 
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| ॥सामासिक! | - “४१ 
a SPREE Ta 

गतो गन्धोऽस्य उद्गन्धिः। पूत्तिगन्थिः । सुगन्धिः । सुरभिगन्धः | एतेभ्य इति : 
किमः] तीब्रगन्धो वातः | 


ता०--गन्धस्थक्ते तदेकान्तम्रहणम्‌ ॥ 


कि गन्ध शब्द को इत्त्व विधान में उसी का अवयव हो तो इत्त्व होता हैं /यहाँ 


नहीं होता # | शोमनो गन्धोऽस्य सुगन्ध आपणः ` हि 
> 


Pe झँल्पाख्यायामू ॥५॥४)१३६॥ -- ˆ ¬ | 

|| sea अर्थ में वत्तमान बहुत्रीहि समासान्त गन्ध शब्द को इत्‌ आदेश हो । जैसे । 
घूपोऽस्पोऽस्मिन्‌ सूपगन्धि भोजनम्‌ | अण्ममस्मिन्‌ मोजने घृतं घुतगन्धि । चीरगन्धि । 
लगन्धि | दधिगन्धि | तक्रगस्धि।, इत्यादि ॥ 


उपमानाच्च ॥ ४। ५। १३७॥ / . `; 
। . उपमान वाची से परे गन्ध शब्द को इत्‌ आदेश हो । पद्मस्येव गन्धो्य पञ्मगन्धि। 
उत्पलस्येव गन्धोऽस्य .पुण्पस्य तदुत्पलगन्धि । करीषगन्धि | कुमुदगन्धि ॥ 

पादस्य लापाऽइस्त्याद भ्यः ॥ ५। ४ । १३८ ॥ 


' ` बहुब्नीहि समास में हस्ति आदि शब्दों को छोड के उपमान वाची शब्द से परे 
। | पाद शब्द के अकार का लोप हो । व्याप्रस्येव पादावंस्य शुनः स ब्याघूपात्‌॥ सिहपात्‌ । 
val | अहस्त्यादिम्य इति किम्‌ | हस्तिपादः | कटोलपादः ॥ 


| कम्मपदीषु च ॥ ५। ४-। १३६ ॥ 


|| 
| 


ता 


SES 2८: 


॥ कुंमपदी आदि शब्दों में पाद शब्द के अकार का. लोप निपातन से किया है । 
{ र 


। कुभपदी । शतपदी । अष्टापदी । इत्यादि ॥ 


i 


सख्यासुप्रवपदस्य च ॥ २ | ४। १४० ॥ 


॥ '  बहुत्रीहि समास में संख्या और पु पूर्वक पाद शब्द के अकार का लोप हो । हो 
तह वस्यः द्विपात्‌ । त्रिपात्‌ । चतुष्पात्‌ | शोभनौ पादावस्य सुपात्‌ ॥ 
7. कि जज = eee oe ड 
all * गन्ध शब्द सामान्य से गुण का नाम है सो जहाँ इस शब्द को द्रव्य की विवत्ता र 
+ “4 तत हो वहीं इत्‌ झादेश हो र जहां विशेष द्रव्य की. विवृक्ता मे अन्य पदार्थ समा 
' । ९ पहा इत्‌ आदेश न हो । जैसे | सुगन्ध AIT: । सुन्दर गन्धयुक्त दुकान है 


ट ae 
5 
टु 


रै 
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-दुन्तः । रोकः नाम दीप्तिरदित ॥ “a4 ` 


SRAM: | Teel | शुद्धदन्तः | शुभदन्‌ । - शुञ्रदन्तः | वृष्‌ : ॥ 


* : . अवस्था अर्थ म॑ वर्तमान बहुत्रीदि प्रमाप्तान्त ककुद शब्द के अर | 
` ` असंजातककुत्‌ वत्स: । बाल इत्यर्थः | उन्नतककुत्‌-) वृद्धवया वृष eae |` 
. बलवानित्यथः | अवस्थायामिति किम्‌ | श्रेतककुदः ॥ 


` पवत इति किम्‌ । त्रिकङुदोऽन्यः ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
४२ ॥ सामासिकः ॥ | 
वयास दन्तस्व दतू ॥ ५। ४। १४१३ ` दतु ॥ ५। ४ । १४१॥ ४ 


संख्या और सुपूर्वक बहुब्रीद्दि समासान्त दन्त शब्द को दतृ आदेश ॥। 

न्तावस्य द्विदन्‌ । त्रिदन्‌ । चतुदेन्‌ । शोभना दन्ता अस्य सुदन्‌ कुमार |, 
क्रिम्‌ | द्विदन्तो कुन्जर: ॥ ही 

| छुन्दालि च ॥ ५। ४ । १४२॥ | 

'_ वेद में बहुजीहि समासान्त दन्त शब्द को दतृ आदेश दो । जैसे । कद 
उमयदत आलमते ॥ Fe 

स्त्रियां संज्ञायाम्‌ ॥ ५। ४। १४३॥ | 
जहाँ खरी की संज्ञा करना हो वहां बहुत्रीहि पमाझान्त दन्त शब्द को दो. 
अयोद्‌ती । फालदेती । सज्ञायामिति किम्‌ । समदन्ती । स्निग्धदन्ती । शा 
विभाषा श्यावारोकाभ्यास्‌ ॥ ५। ४ । १४४॥ | 

_ श्याव ओर्‌ अरोक शब्द से परे बहुत्रीहि समासान्त दन्त शब्द को मि 
दतृ भादेश हो | श्यावा दन्ता अस्य श्यावदन्‌ । श्यावदन्तः । अरोकदन्‌ | * प्र 


अप्रान्तशद्धशुश्रवृषवराहेभ्यञ्च ॥ ५ । ४ । १४५। | 


को विकल्प करके दतृ आदेश हो । जेसे। कडमलाग्रमिव दन्ता आय पुद 


वराहदन्‌ | व्राहद्न्तः || 
ककुदस्याव्रस्थायां लोपः ॥ ५ । ४ । १४६॥ 


> 
५ 


WH पवते ॥ ५। ४। १४७ ॥ 
पर्वत अर्थ मे तरिककृत्‌' निपातन किया है । त्रीणि ककुदेन्यस्य i 


4 
~ 7 
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॥ ॥ सामासिक! ॥ ३३ 
See | £ ४३ 
| उद्विभ्यां काकुदस्य ॥ ५। ४ । १४८ ॥ 
i gq और विपूवक बहुब्रीहि समासान्त जो काकुद शब्द उसके अन्त का लोप 


॥ हो | उद्गतं काकुदमस्य उत्काझुत्‌ | विकाकुत्‌ | तालुकाकुदमुच्यते ॥ 
प्णाद्भाधा ॥ ५। ३। ve ॥ 
| पूण शब्द से परे बहुन्नीहि समाप्तान्त जो काकुद उप्त के Bed का लोप विकल्प 
रके हो | पुणकाकुत्‌। पृणकाकुदः ॥ 

पे सहहहदो मित्रामित्रयाः ॥ ५। ९।१५०॥ - 
, ' ` मुहृद और दुर्दद निपातन मित्र और अमित्र अर्थौ में किये हैं। शोभन हृदयम- 
Mey सुहृन्मितम्‌ । दुष्ट हृदयमस्य दुइदमित्रः | मित्रामित्रयोरिति किम्‌ । सुहृदयः कारु- 

णिकः | दुइदयश्वोरः ॥ 


I ` उरःप्रभातन्यः कप्‌ ॥ ५। ४ । Sas 


कि, उरस आदि शब्द जिस के अन्त में हों उप नहुन्नीहि समास से समासान्त कप्‌ 
| प्रत्यय हो । जैसे । व्यूढमुरोऽस्य व्यूढोरस्कः । प्रियसर्पिष्क: । -अवसुक्तोपानस्कः ॥ 


| इनः स्त्रियाम्‌ ॥ ५। ४। १५४२१) 
। | 


4 इन्‌ प्रत्ययान्त agate समास से समासान्त कपू प्रत्यय हो । बहवो दण्डिनो- 


हह मका सभा स्त्रियामिति किम्‌ | बहुदरडी & | बहुदण्डिको वा राजा ॥ 
| i, 


हु >“ 
श्री 


` `. नद्यतश्व UW LS । १४३ 0 क 


i नदयन्त आर आकारान्त agate समास से. कप्‌ प्रत्यय हो | जैसे | बृथ 
> कुमायों स्यां शालायां सा बहुंकुमारीका शाला | बहुन्नह्मनन्थूको देशः ( ऋतः ) 
(दवः क्तरोऽस्य बहुकत्तको यज्ञः ॥ 


न संज्ञायाम्‌ ॥ ५ । ४ । ६५५ ॥ 


“क न 


a fe यहां शेवाद्विमापा इस सुत्र से शेष भविहित समासान्त ,शब्दों से विकल्प क 
a कै कप्‌ प्रत्यय हो जाता है॥ je! काला 
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ऽस्यां शालायां बहुद्रिंडका शाला । बहुच्छात्रिकां । बहुखामिका नगरी । बहुवा- | 


~ 


/ 
tn 
(००-०५ al >» 
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- + ४४. ॥ सामासक।; ।। नक । 
aa तको हरहि तमात से संज्ञा विषय भै समासान्त कप प्रत्यय म समाप्त से संज्ञा विषय गे समासान्त कप मय wy 
_ “स विश्वयशाः ॥ 


इयसश्च ॥ ५ । ४ । १४६ ॥ 


इंयप्तन्त बहुब्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय न हो । बहवः श्रेया ३ 

sea: श्रेयस्योञ्स्य बहुश्रेयसी | हस्वत्वमपि न भवति | इंयसो बहुब्रीहो बि Ea 

न्दत स्त्रालुः ॥ ५ । St १५४७ ॥ (क 

` प्रशंसा अर्थ में भ्रातू शब्दान्त बहुत्रीहि से समासान्त aq प्रत्यय + रि 

नो अआताऽसय सुश्नाता | वन्दित इति किम्‌ । मुर्खश्रातृकः । दुष्टभरातृक; | 
हः . न अतरछन्दाल ॥ ५।४।.१५८॥ 

वेदिक प्रयोग विषय में ऋकारान्त बहुब्रीहि पमा से कप प्रसत 

ण्डिता माताऽस्य स पण्डितमाता । विद्वान्पिता5स्य स पिद्रत्पिता | विदुषी क. 

बिद्वत्स्व्ा सुहोता ॥ $ 

नाडातन्त्र्या aig ॥५॥४॥। १४६ ॥ 4 

स्वाङ्गवाची नाडी ओर तःत्री शब्दान्त बहुजीहि से समासान्त कपाला 

` बह्ृयः नाड्योऽस्य बहुनाडि काय: बहुतन्त्री ग्रीवा .। स्वाङ्ग इति क्रिम्‌ | Fk 

स्तम्भ: | बहुतन्त्रीका वीणा ॥ Eee ee he 

To निष्प्रवाणश्व ॥ ५ । ४ । १६० ॥ 


प्रवाणीनाम कोरी की शलाई का है । निर्गता प्रवाणी यसात ति 
निष्प्रवाणिः कम्बल; । प्रत्यग्र इत्यथः ॥ 


य के 


She aa aes: =6 


4 
4 
g 


| सप्तमावशुषण बहुब्रीहों ॥ २ । २। १५॥ i क 

` ` मेहुत्रीहि समाप्त में सप्तम्यन्त ओर विशेषण पद्‌ का पूर्वनिपात हो । 

` > . केण्ठेकील; | उरसिलोमा । विशेषण । चित्रगुः | शबलगुः ॥ SE 
: वा०-सवनामसंख्ययोरुपसंख्यानम॥ .. 
` सवेनामओर संख्यावाची शब्दों का पूर्वनिपात हो । रहे | |` 
द्विशुक्लः | द्विकृष्णः | विश्वदेवः | विश्वयशाः । द्विपुत्र। fear द 


'सर्वनामयोरेव बहुब्रीहिः कस्य तत्र पूर्वनिपातेन भवितव्यम्‌ AR 
RAG: | त्रथन्यः ॥ | 


& 
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~- ॥ सासासिकः ॥ ` cre 
वा०-चा प्रियस्थ पूवनिपातो अवतीति वक्तव्यश्च ॥ 
| 


। मिय शब्द का विकल्प करके पूर्व निपात हो । Break: । घर्ममियः.॥ 


[क बा०-ससस्था; पूषनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ 


A बहुन्रीहि:: समास में. सप्तम्यन्त शब्दों का पूर्वनिपात ( सप्तमी वि० ) इस सूत्र 


। कर के हैं सो गइभादि शब्दों मै न. हो, अर्थात्‌ परनिपात. हो..। जसे | गडुकण्ठः । | 
शैडिशिरा: ॥ 


| निष्ठा ॥ २ । २।.३६॥ 
` | निष्ठान्त शब्द का प्रयोग बहुत्रीहि समास में पूर्व हो, अधीता विद्या येन अ- 
पप तीतविद्यः । प्रक्षालितहस्तपादः । कृतकटः । कृतघमः । कृतार्थःः। संशितत्रतः ॥ 


। =: 
(०-1 नछाया: पूवानपात जातकालसुखादनयः परवचनभम ॥ 


जहाँ निष्ठान्त शब्दों का पूर्वनिपात किया है वहां नातिवाची; कालवाची ओर | 
रखादि शब्दों का पूर्वनिपात न हो अर्थात्‌ परप्रयोग किया जावे । जैसे । शाङ्गजग्धी । | 
| बुलाण्डुमच्चिती | मासजातः | संवत्सरजातः | सुखजातः | दुःखजातः ॥ - 


[० प्रहरणाथभ्यश्च परे निष्ठासत्तस्या भवत हांत वक्तव्यस्‌ ॥ 


॥ शख्रवाची शब्दों से परे निष्ठान्त और सप्तम्यन्त शब्द होने चाहिये, असिर्यतो 
गि भ्रस्युद्यतः | मुसलोद्यत: | दरडपाणिः ॥ ; 


वाहिताग्न्यादिष ॥ २१ २। ३७ ॥ 


SENS समाप्त में आहिताग्नि इत्यादि शब्दों में निष्ठान्त का पूर्व निपात विक 
करके हो । अग्निराहितो येन अग्न्याहितः । थाहितास्तिः । जातपुत्रः । पन्नः 


= C 


(१ ॥ धब इसके आगे इन्द्रसमास काप्रकरणहे॥ ` 


~ 


द्‌ £ कि ये है 
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४६ | ॥ सामासिक। ॥ 


SE eee 


ee ge 1 Io 


Beet Pec ae. ee 
॥ उभयपदाथप्रथाना TET! अ ॥ 

_ व्वार्थे इन्द्रः ॥१२।२।२६॥_ | 
जो चकार FI में AWA अनेक सुबन्त, बे छुवन्त के पाप my 
द््द्डसंज्ञक समास हो । चकार के चार अथ हे सखुचन | अन्वाचय | पे मे 
` समाहार । सो समुच्चय और अन्वाचय इन Sat में अहमर्थे होने ते छ Pe 
हो सकता और इतरेतर तथा समाहार अर्थो मै द्वन्द्व समाप हो, पतदचर 
प्लज्षन्यप्रोभो | धवश्च खदिरश्च पलाशश्व ते घवखदिरपलाशाः ॥ | 
| इन्दाच्चुदषहान्तात्समाहारे ॥ ४। ४ ७॥ का 

नो द्वन्द्व समाहार अर्थ में वर्तमान हो तो चवर्गीन्त दान्त hee 
समास से पमासान्त टच्‌ प्रत्यय ay | जेसे । वाक च ah च अनयो पह ACG 
त्वचम्‌ | सक्‌ च त्वक्‌ च खकतवचम्‌ | श्रीश्च AY च श्रीस़नम्‌ । FAH) .. 
नेम्‌ । समिधश्च दृषदश्व समिद्हषदम । सपद्विपदम्‌ । वागूविपुष्म | छा. 
घेहगोदुहस । इन्द्रोंदितिं किम्‌ । तस्पुरुषान्‌ माभूत्‌ । पन्चवाच; पाह कु 
चुद्षहान्तादिति किम्‌ | वाकूपमितू || 
उपसजन TAT ॥ २। २।३०। 
सब संमांसों में उपसर्जन संज्ञक का पर्व प्रयोग करना चाहिये । फॉ ॥ 
faa; । शङ्कुलाखण्डः; इत्यादि | 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥ २ । २। ३१ ॥ 
सब संबासों में राजदन्त आदि शब्दों का परे प्रमोग होता 
` राजदन्तः । भ्रग्रेवणम्‌ | लिप्तवासितम्‌ ॥ 
| इन्द्र THU २। २। ३२ ॥ | 
न्द्र समास में घिसज्ञकशब्द का पूवनिपात होता है mca i हि 
वा०-अनेकप्राप्तावेकस्प नियमः YIM 
जहां अनेक घिसंज्ञकों का पूर्वनिपात प्राप्त हो वहां एक पित |; 


\ ee 
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| ॥ सामासिक! || ४७. 
SO CO OOS 


बा०-आतुनचत्राणामानुपृव्येण समानाचराणां 
ला पूर्वनिपातो वक्तव्य: ॥ 
शा) ऋतु शौर नक्षत्र जिस क्रम से पढ़े लिखे और समफे जाते हैं उनका उसी क्रम 
है से पूर्वी निपात होना चाहिये । नेसे । शिंशिरवसन्ताबुद्गयनस्थौ | कृत्तिकारोहिण्य: | 
' चित्रास्वाती ॥ 
ग वा०-अभ्यहित पूव निपततीति चक्तव्यम्‌ ॥ 

. जहां पूर्वीपर नियमपठित शब्द हों उन ओर जहाँ साध्य ओर साधन वाची शब्दों - 
॥ का समास किग्रा जाय वहां पूर्वीपरनियमित शब्द और साधन वाची शब्दों का 
ह. पूर्व निपात होता है । अृग्यजुःसामाथर्वाणो वेदाः । इत्यादि । माता च-पिता च माता- 
मह पितरौ । श्रद्धा च मेधा च शरद्वामेये । दीक्षा च तपश्च दीक्षातपसी ॥ 
|, वा०-लध्वच्वरं पूर्व निपततीति वक्तव्यस्‌ ॥ 
a जिस पद्‌ में थोडी मात्रा हाँ उस पद का दन्दरप्माप्त में पूर्व निपात होता हे । 
तह कुशाश्च काशाश्च कुशकाशम्‌ | शरचापम्‌ | शरशादम्‌ | अपर आह ॥ 


| 
| 


वा०-सवेत एवाभ्यहित पूव निपततीति वक्तव्यम्‌ 
क्घवच्षरादपीति ॥ 


किन्ही saat का ऐसा मत है कि सब विधियों का भपवाद होके अभ्यर्दित _ 
का ही पृवेनिपात होना चाहिये । जैसे । दीक्षातपसी । श्रद्धातपसी ॥ 


। -वा०-वणानामाचुपूव्यण पूवानपाता भव॒ता।त वक्तव्यम्‌ ॥ 


| ` ब्राह्मण आदि वर्णों का यथाक्रम पूर्वनिपात. जानना चाहिये । जाक्षणुत्तत्रिये- 
| विट्शूद्वा; ॥ / 


वा०-श्र।तश्च ज्यायसः पृवानेषाता भवताति बक्तव्यस्‌ ॥ 
` इन्दर समास मै बड़े माई का पूर्वनिपात होता दै । युधिष्ठिराजुनों । रामलच्णणों ॥ | 
| i वा०-सरूयाया चल्पोयस्याः पवानपाता AAA A AMSAT ॥ 


Ran में झल्पसंख्योवाची शब्दों का पूर्वनिषात होता है. । एकादश । द्वा 
“फा । द्विजाः | निभः । नवतिशतस ॥ ` > वक 


a | 


ET, Eh cE DF SEH 


2:८१. 
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‘ 


ज्‌ 
। से | कठ | मुण्डक | चरक | सुश्रुत । इत्यादि ॥ . : 


| होता हे | स्थेणोरद्यतन्यां चेति वक्तव्यमू ,। जहा स्था at इण धातु आ गम्‌ 


` केठकालापम्‌ | प्रत्यष्ठात्‌ कठकोशुमम्‌ । अछुवाद इति किम्‌ । उदगुः ऋ ` 


80222 ; a i 
i शर “ । 
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ve ः ॥ झा भा। खक) ॥ 


"ण जल दियभय पर्व निपततीति वक्त ०-घर्मादिषुभय पूर्व निपततीति दकत 
धर्म आदि शब्दों में दोनों पदों का पूर्वनिपात होता है eas : 
क्ामार्थी | अर्थकामौ । गुणवद्धी.। वृद्धिगुणौ | आचन्ती । अनादी ॥ ^ 


ज्वजाव्यद्न्तम ॥ ९२ । २ । ३४ ॥ 


` जिप आदि में अच्‌ ओर अकार अन्त में हो उस पद का एई गि! 
& ।-उष्टखरो | ईशकैशवों | इ्न्दर्रांमो [Re प्यजायद्न्त विप्रतिषेधेन | हा । 
Bard ओर वरिसेज्ञक कां द्वन्द्व समाप्त दो वहां अंजादि अदन्त. का पंर्वनिषीत ९ 


जैसे । इन्द्राग्नी । इन्द्ववायू ।. तषरकरणं किस्‌ । अरवाबूषी | ata ति 


प्राणि qa % ओर सेना के अङ्गोका जो द्वन्द्रसमास सो एकवचनं हो (| : 
नांश 


sas se 
व्वा 
‘(a 


पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ | शिरोग्रीवम्‌ । ( gale ) मार्दङ्गिकरपाणविकम्‌ | 
दकपरिवादकम्‌ |. ( सेनाज्ञ-): रथिकाश्वारोहम्‌ | रथिकपादातम्‌ | . ` | 


SUS चरणानाम्‌ ॥ २। ४। ३॥ 
अनुबाद वै" अर्थ में चरण वाची gaat का जो दर्द. तमसो 


कार का प्रयोग हो वहाँ चरण वाची सुबन्तो का द्वन्द्व एक वचन होता है|! 


यषछुः कठकोथुमा: । स्थेणोरिति किम्‌ | अनन्तरः कठकालापा: | अर्यो] ` 
उद्यन्ति ` कठकालापा; | इसत सूत्र में चरण शब्द उन लोगों का ता ५ 
वेद की शाखाओं के निमित्त अर्थात्‌ जिन कै नाम से इस समये भी शाखा i 


अप्वयुक्रतुरनपुलकम ॥ ६२। ४७ | su ह 


* ढोल आदि बाजों का यह नाम है || 2 tg i 
1? अनुवाद उसे कहते-हैं. जो पूर्व कहे - प्रसंग को किसी-अबोर । 
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॥, साम्ासिक! ॥ क ४६ | 


। Tam दाची Gra का कद समास एकवचन हो । gral का. age समास एकवचन हो । जैसे । अर्काशतमेघम्‌ | 

| $्रैसायान्हातिरात्रस्‌। अध्वयुक्रतुरिति किम्‌ । इषुवजञो । उद्भिद्बलिभिदौ | अनपुंप्तक 
मिति किम्‌ | राजसूयवाजपेये । इह कस्मान्न-मवति । दशेपौणमासी | क्रतुशब्दः सोम 
यज्ञेषु रुढः Il 

|  आध्ययनताऽवपङ्कष्टाख्धानाप्र॥ २। ४।५॥ 


गि, wa 
हं ॥ | जिन eat का पठन पाठन अतिप्तमीप होता द्वो-उन gat का ee समास 

1 

एकवचन. दो,। पदकक्रमकम्‌ | . कपकवातिकम्‌.-। अष्टा5भ्यायीमहामाष्यम्‌ । ` अध्ययनत 

इति, किम्‌ | पितापुत्रौ । अविप्रक्कष्टाख्यानामिति किम्‌ । याज्चिकबैयाकरणौ ॥ 
= 
॥ ` जातिरप्राणनाम्‌ ` २।४।६॥ . | 
„ | प्राणिवजित जातिवाची सुबन्तों का द्वन्द्व समाप्त एकबेचन हो । आराशखि | घा | 
At : 

, नाशष्कुल्षि । शय्यासनम्‌ | जातिरिति किम्‌ । नन्द्रकपान्चजन्यो | अप्राणिनामिति किम्‌। 


` ब्रहमक्षन्नियविट्शद्राः ॥ 
| वोशृष्ठालङ्गो नदादशाऽयाप्ताः ॥ २। ४) ७ ॥ 

ef भिन्न.लिङ्ग नदी ओर भिन्न लिङ्ग देशवाची सुबन्तो का दन्द्वसमास एकवचन झो 

[म को: छोड के । उदयश्च हरावती च उदध्येरावति। मङ्गा च शोखश्च गङ्गाशोणः 

३ भ | देश । कुरवश्च wea च कुरुङुश्तत्रम्‌ | कुरुजाङ्गलम्‌ | -विशिष्टलिङ्ग इत्ति . 
ie i । गङ्गायमुने | मद्रकेकयाः ॥ | Bie 
. न 
पी... १०-अय्रामइत्यत्र नगराणा MAIN बक्तव्यः ॥ 


जसे ग्रामों के. द्वन्द्व को एकवचने का निषेध है वैसे नगरों का होना चाहिये । 
से मञुरापाटलिंपुत्रम्‌ || 


a: 


वा०-उभयतश्च ग्रामाणां घ्रातषधा वक्तव्यः ॥ 


| उभयदे अर्थात्‌. ग्राम और नगरों का अवयव जो. हृन्द्वसमात उस को एकवचन 
का होः शोय्य नाम सगरस्‌ केतवृताः नाप आम: । शौर्य च केतवता च TR । नाभ्बव 


लक््जन्तवः ॥२।४।८॥ - : ere 
'कलपय्थन्ता; ज्ञुद्रजन्तवः । जुद्रजन्तुवाचि GT का जो उन्छ् समा समा | 
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Yo ` ॥ सामासिकः। , | 


सो सलत हो, देशमशकम, । यूकामक्षिकमकुणम्‌ । बु हो, दंशमशकम्‌ । यूकामज्षिकमत्कुणम्‌ । चुन | 
ब्राझणक्षत्रियो ॥ ` F 
येषां च विरोधः शाश््वातेकः ॥ २। ४।३। | 


जिन का बैरनित्य हो तद्वाचि सुबन्तो का न्दर एकवचन हो | प 

- अश्वमहिषम्‌ | अहिनकुलम्‌ । थश्वगालम्‌ | चकार ग्रहण का. प्रयोग ॥ तवार 

` ज विभाषा श्वमृग० । ह सूत्र प्राप्त हो शोर येषां च विरोधः | वशी). 

` ही एकवचन हो । अश्वमहिषम्‌ | काकोलूकम्‌ । शाश्वतिक इति किम्‌ । षा 

शृद्राणामनिरवलितानास् ॥ २। ४ । १०॥ be 

जिन gat के मोजन करे पीछे मांजे से मी पात्र शुद्ध न हों वे अनि ae 

हैं अनिखसित शूद्रों का इन्द्र समास एकवचन हो । तच्षायस्कारस्‌ । एक, 

अनिरवसितानामिति किम्‌ । चण्डालमृतपाः | - fe 


| गवाश्वप्रभृतीनि च ॥ २।४। ११॥. पि 
` यहाँ गवाशवम्‌ इत्यादि शब्द द्वद्वि समास में एकवचन निपात 

' गवाइवम्‌ । गवावित्रम्‌ । गवेडकम्‌ | अजाविकम्‌ । अजैडकम्‌। गवार | . 
चारितं GRIT REL) रूपान्तरे तु ˆनायं विधिर्मरतीति #। itn | a 

द्वन्द्वविभाषव मवति ॥ | 
विभाषा वृच्छमृगतृणधान्यव्यंजनपशुंशकुन्यश्ववड . 
- ` ` षरात्तराणाम्‌ ॥२।४। १२॥ २ 
वृक्ष मग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनि अश्ववडव पूर्वापर अधरोत .. 


' का RR समास परस्पर विकल्प करके एकवचन हो । ( वक्त ) सक्षन्यग्रोघम्‌। 

` (मुग) रुरुपृषतम्‌ । ETAT: । ( तृण ) कुशकाशम्‌ | कुशकाशाः। (थी . 
` ब्रीहियवाः । ( व्यन्जन ) दधिघृतम्‌ | दधिवृतते। ( पशु ) ओमहिपस | a = 
` कुनिः) तित्तिरिकपिन्नलम्‌ | तित्तिरिकपिन्जला | हंसचक्रवाकम्‌ | 4 EF 


` अश्ववडवम्‌ | झश्ववडवो | पूर्वापरम | पूर्वापरे । अधरोत्तरम्‌ | श 
क ER कक 


» रूपान्तर भर्थीत्‌ जिए पत्त भै अवङ्‌ आदेश नंहीं होता वहीं तत ( 
विधि नहीं होता ॥ 7 - Rt a 


= ५, 
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/ 
HE FET TT 7 TT 


जा 5 र 
[०-बहु प्रकृतेः फल्षसनावनस्पातमगशकुनच्नुत्रजन्तुघान्य- 
a तणानाग्‌ ॥ 
एषा 'बहुप्रकृतिरिव ae एकतरद्धवति ३ न द्विप्रकृति! । वदरामलके | रथित्रा- ` 
गण. रोहो । प्लक्षन्यग्रोधी । रुहप्रपतो । हंचक्रवाको | यूकालिक्षे | ब्रीहियवो | कुशकाशों ॥ 
गए | 


री .. विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि ॥ २। ४। १३॥ 

TR oot भिन्न द्रव्यवाची ओर परस्पर विरुद्धार्थ सुबन्तो का geg, वह _ एंकवचन विः | 
कल्प करके हो । शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णे । सुखदुःखम्‌ । सुखदुःखे | जीवितमरणम्‌ | 
जीवितमरणे | विप्रतिषिद्धमिति किम्‌ । कामक्रोधो । ग्रनधिकरणवाचिनामिति किम्‌ । शी 

we तोष्णे उदके ॥ 

तः ` `न दषिपयञ्रादीनि ॥ २। ३। १४॥ ` 
` दधिपय शादि शब्दों का द्वन्द्व एक वचन न हो। दधि च पयश्च ते दधिपयसी । स- 
पिंमंधुनी | मधुसर्पिषी । ब्रह्म प्रजापती | शिववैश्रवणों । इत्यादि ॥ | 

i .. आांधकरणेतावच्ये च ॥ २ । ४ । १५ ॥ 

md अधिकरणवाची aq समास के एतावस्थनाम परिमाण अथ में एक वचन हो.। च-. 
। तुख्रिशदन्तोष्ठा; | दश मार्देज्ञिकपाणविकों: ॥ | ip 
| विभाषा समीपे ॥ २। ४।१६॥ . 

i अधिकरण के एतावत्त्व के समीप अथे में एक वचन विकल्प करके हो । उपदर्श . 

| दन्तोष्ठम्‌ | उपदशा द्न्तोष्ठाः। उपदशं मादक्षिकपाणविकम्‌। उपदशा पादज्ञिकिपाणविकाः॥ 

स नपुसकम्‌॥२।४। ९७॥ 
निस द्विगु आर द्वन्द्व को एकवद्भाव विधान किया है सो नपुंसक लिक होता 
है ( वगु ) पन्चगवम्‌ । दंशगवस्‌ | ( द्वन्द्व) पाण्पादम्‌ | शिरोग्रीवस्‌ । इत्यादि | 

.- परपद्‌ का लिङ्ग प्राप्त हुआ था उप्तका अपवाद यह सूत्र है ॥ 
'  . झव्ययीभावश्च ॥ २ । ४। १८ ऐ 


~ 


है » बहुप्रकृति अर्थात्‌ जहां बहुवचनान्त शब्दों का इन्हीं हो वहीं एक वचन हो 
CRU ) यहां द्विवचनान्त के होने से एक क्चन च इुभा। . | 2. 


क्षे 
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५९ aa ॥ साफासखिक! || 
अव्ययीभाव समास नपुंसक लिङ्ग हो ॥ se क 
वा०-पुणयसुदिभ्यासह्ः कलीवतेष्दते | ` 

_ जैसे । पुण्यं च तदहश्य पुण्याहस्‌ । सू || 
वा०-पंथ; संख्याव्यवादः बक्षीवतेष्यते ॥ युवा 
संख्या और अव्ययं निप्त के आदि में हो ऐसे पथिन्‌ शब्द को क 
हो | न्निपथम्‌ः। चतुण्पथम्‌। विपथम्‌ । सुपथम्‌ ॥ - a 


वा०-क्रिप्राविशेषणांनां च वंल्लीवता वक्तव्या] / 


| 


ह्‌ 
~*~ 
eG 


ug पचति | शोभनं पचति ॥ ~ a 


सरूपाणाभेकशेष एकविभक्तो 21 २। ७॥ए 

जो तुल्य रूप शब्द हों उन का. एकविभक्ति परे हो तो-एकशेष तथा झग! 

की निवृत्ति हो । वृश्च aaa वृक्षौ । वृत्तरश्‍च sary वक्षशच वृष: | ह 
उदाहरण होते हैं । परूपाणामिति किम्‌ । प्लचषन्यम्रोधाः | रूपग्रहणं कि . 
cay यथा स्थात्‌ । अज्ञा: । पादाः | माषा इति | एकग्रहणं किम्‌ । द्विम i 
भूत्‌ | एक्रविमक्ताविति किम्‌ । . पयः पयो - जरयति । वासो वाप्तइछादयति। विमा 
म्या च कृतम्‌ । ब्राह्मणाभ्यां च देहीति ॥ se 01 | 


द्‌ 


. - शद्धो यूना तज्ञक्षणश्वेदेव विशेषः ॥ १।२।६५॥ 


WAT अर्थात्‌ वद्धप्रत्ययान्त ओर, युवप्रत्ययास्त ही | A 

` विरूपता हो ओर मूल प्रकृति समान होने तो वद्धनाय गोत्र प्रब “न 
युव प्रत्ययान्त शब्द का जेंब एक सङ्ग उच्चारण करै तब वृद्ध शेष रहे * ५. 
निवृत्ति हो ( उदाहरण ) गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च तौ. गाग्योँ। वात्यश्र १ 
वात्स्यौ । वृद्ध इति किम्‌ | गरैश्च ग्यीयंणश्च › गर्गाम्यीयणौ ae 
__ प्यश्‍च गगश्च गाग्यगगौ । तस्लक्षण इतिः किस्‌ । गाग्यवात्त्यायनो) र ३ 
` भागवित्तिश्व भागवित्तिकश्च । भागवित्तिभागंवित्तिकौ-.। कुत्सा | 
अथ भागंवित्तिक शब्द में युव प्रत्ययान्तः से म सा ae अलग हैं ॥ 


कॅ यहाँ से एकशेप्र aR का प्रकरण चत है ॥ 
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॥ सामासिकः || . yz 
लि यया Pi 
स्त्री पुंचच्च ॥ १।२।६६॥ 
' जब वृद्धा जी ओर युवा का एकसङ्ग उच्चारण करें तत्र वद्धा ot शेष रहे और 
युवा की निवृत्ति हो । पुंवत्‌ अर्थात्‌ खरी को एड्लिङ्ग' के सदृश कार्य्य हो जो तल्ल, 


ay ही विशेष दावे तो | गार्था च गाग्यायण्श्च ग्या | वात्सी च वात्स्यायनश्च 
॥ वात्स्यौ | दाक्षी च दाक्षायण्श्च दाक्षी ॥ 4 


® 


a | 


पमान्‌ (AGT ॥ १।,२ । ६७१ 


~ जो तरलच्षण्‌ विशेष होवे तो स्त्री के साथ पुरुष शेष रहे स्त्री निवत्त हो । जेते । 
` ज्राहमणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणों | eee कुकटी घ कुक्कटौ | यहाँ तस्लक्ष- 
४ |ए विशेष इसलिथे है कि कुक्कटशच मयूरीच See । यहां एकशेष न होवे। 
एवकार इसलिये है कि इन्द्रश्च इन्द्राणीचेन्द्रेन्द्राणयों यहां इन्द्राणी शब्द म gat 


| 

Ye 
| | | 
७ + 
| 1 


या गय 

दप ग की आर्या स्त्रीत्व से एथक्‌ होने के कारण एकशेष न हो ॥ 

a स्न | स्वसदुइतुभ्यास्‌ ॥ १।२।६८॥ 
gl: 


8 ओर पुत्र शब्द, यथाक्रम खस और दुहित के साथ शेष रहें । आता च. 
| सा च भ्रातरो | पत्रश्च दृहिता च पुत्रौ ॥ 


| नएुञकमनपृं सकनेकवश्चास्यान्यतरस्थास्‌ ॥ १। ३।६६॥ 


| नपुंसकलिङ्गवाची शब्द नपंपकेभिन्नवाची शब्द के साथ एकशेष पावे । ओर नपु- | 
ai | को एक वचन भी विकल्प करके हो | SERA कम्बलः शुक्ला च बहतिका शुक्लं च, 


न तदिदं शुक्लम्‌ । तानीमानि शकलानि । नपुंसक के साथ इसलिये कहा है कि शुक्ल च 


ल च शुक्ले च शुक्लानि | यहां एकवचन न हो ॥ र ट 
पितासान्ना॥१।२।७०॥ . | 


मातृश्द, के साथ पितृशब्द विकल्प करके शेष El माता च पिता चें पि | 
| मातापितराविति ar il का र र ह दु. 


खशुरः PAT ॥ १ । २। ७१॥ is 


a शब्द्‌ शवश्रू शब्द के साथ विकल्प, करके शेष रहे | शवश्रू च aT 
७ । श्वश्ृशशुराबिति बा ॥ | ह र ee ती 


pe 


७ 


गै के खुर जुडे होते हैं ॥ इस के भागे सामान्य सूत्रों को लिखते, हैं हि 


“ में तृतीया प्रथमानिदिष्ट है । ऐसे ही और भी जानो । कष्टश्रितः | रर | 
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i | EE | 

UY ऐे साखा सक! || / i 
| 


— Ee 
यदादीनि सर्वेनित्यय्‌ ॥ १। २।७३॥ > 


२ | ७३ ॥ 
बहा -नित्य-अहरण पूर्व विकल्प की निवृति के लिये हैं तय्‌ ag | is 
शब्दों के साथ शेष रहें । स च देवद्तशच तो । यशच देवदत्तरच यौ । छ 
neat तच्छिण्यते | सच यश्च यौ । यश्च'कश्च को ॥ `. न 
.._आस्यपशुसंघेष्वतरुणेयु छी ॥१॥२॥७॥ कि 


A 
ग्राम में रहने वाले पशुओं के समुदाय में र्रीवाची शब्द पुराच्च १ 
साथ शेष रहे “पुमान्‌ faa’ इस सूत्र से एरुपवाची शब्द का शेष पाया था; 
झपवाद यह सूत्र है । महिधाश्चं महिष्यश्च महिष्य इभाश्चरन्ति | गाव ag 


` आजा इमाइचरन्ति | ग्राम्यग्रहण्‌ किम्‌ । रुरव इमे । एषता इमे। पश्विति क्रि! 


णा: । चत्रियाः । संवेष्विति किस्‌ । एत गांवा. चरतः । अतरुणेंणिति कि जि ॥ 
इमे । बकरा इमे ॥ त 


1०-अनेकशुफेष्विति वक्तव्यमू | 


अनेक शफ भ्रर्थात्‌ जिन पशुओं के खुर दो २ हों fH. we 
उन्हीं में यह विधि हो और यहां न होवे कि । अशवा इमे । ग्म TM 


समास का नियम नहीं हे ॥ 
प्रथमानिदिष्ट समासउपसञज्जनम्‌ ॥ १ । २। ४: 


दि ण 
४ समास विधायक gat में प्रथमा विभक्ति से. जित शब्द का उच्चा! 


| | 
वह उपसजन संज्ञक झे । द्वितीया समास में द्वितीया प्रथमानिदिष्ट ओर | 


| उपसजनं Fay ॥ २ । २ । ३० ॥ 
इस सूत्र से उपस्रम संज्ञक कां पूर्व: निपात, होता हे तथा अन 


नके लिखने की आवश्यकता नहीं i 


एकावभाक्त चापूवनिपाते,॥ १। ३ | iy. 
जिस पद की समास विधायक सुत्र भे एक ही बिगक्ति मिं 


et rss 
5 7 
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th सामासिकः th oy 


RE revere 


~ 
gan हो ।.ग्रपूर्वनिषाते | पूर्वनिपातार्य जो उपसजन कार्यः है उप्तको विं, के । 
दै ७ निरादयः क्राँताद्र्थ पन्चम्या,। यहां अंसे पन्यम्यन्त'ही पद का नियम दै इपलिये उत्तर 
ai पद की उपसजन संज्ञा होतीः दै । निष्क्रांतः कोशाम्ब्या निष्कोशाम्बि: । यहाँ उषमरजन 
aan का प्रयोजन यह. हे. करि स्त्रीप्रत्यय को aq हो जाता Fy एकविभक्तीति 
करिम्‌ । राजकुमारी # । अपूर्वनिपातः इति किम । कोशाम्बीनिरिति । यहाँ कोशाम्बी कीः 
उन संज्ञा नही होती । a 


अज क 
te गोस्क्रियोरुपसजनस्य ॥ १ । २ । WEN 
थ ॥ yt | र = 
ame rit क्ति सल्रूपग्रहरा ति AAAS स्वरितः वातू. | इका शर्थ यह है fia Fy चतु 
gq ज्याय में. Ramey इस अधिकार सुत करके प्रत्यय कहे हे उन का यहाँ महण हैं । 


स्त्री. शब्दान्त' बातिगदिक: को ओर उपप्तननः स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपद्कि कोः हस्व हो । 
fram: ! शबलमु: | निष्कोशाम्बिः। निर्वाराएसिः । अतिखट्व: । अतिम्ललः | उपसजनस्येः 
ति. किम्‌ । राजकुमारी, । स्वर्तित्वातू किम्‌ | अतितन्त्रीः । अतिलक्ष्मीः । अतिश्रीः ॥ 


[ कडारा: कर्मधारये ॥ २। ३ । ३८ tl 
।  कर्मेत्रास्यः समास में. कडार शब्द का पर्वनिपात. विक्रम, करके. हो | जैसे 
कडारजेमिनिः | जैमिनिकडारः | ३ “|| 


| J परवाज्लडन्द्वन्द्तरपुरुषयार ॥' ३ | ४ । २६॥ 
| 


1 if 
Tk 


Be ओर तत्पुरुष समासः में परपद ar लिंग हो । are । कुल्लुटमयूर्माविमे । मयुरी- 


| 
4 कुक्कुटाविमो । तस्पुरुष | we पिप्पल्या अद्धपिप्पली | अद्धकोशातकी ॥ 
ण ॥ | | 
ह| 'ड्जुप्राधापज्ञालपूवगतिसमासघु MITT वक्तव्यः ॥ 


alt ` द्विगु sig । आपन्न | अलेपू्वक ॥ तथा गतिसेज्ञक इमः सपार्सो. में. पर पद्‌ काः 


|. अ यहां एक विभक्ति का नियम इसलिये नहीं है कि जिस षष्ठयन्त की उपस- 
॥ सज्ञा होती है उपंसेसघः विभक्ति. आती हैं । जैसे । रज्ञः कुमारी LTS: इमः | 
हा । पशो इमः eae १. जन 
या > जो 'प्राकडारात्ममाप्त: इस सूत्र में समाप्त का अधिकार किया था यह पुर 1 
दी गया । अब इसके आगे समा भै किस पद के लिंग का रयोग होना चाहिये, | 


` बिकः | गतिप्तमाप्त । निष्कान्तः कोशाम्ब्या निष्कोशाम्ति | निर्वाण ॥ | = 


MATISAe , ४ 


,पो निपात्यते | पादौ चाष्ठीवन्ती च पदष्ठीवम्‌ | aw च दिवा च a 


ते द्ववायुषस्‌ । व्यागुषम्‌ । इस. से Rag । अपृक्त चं यजुश्न आ 


त्रि ओर उपशब्द से परे जो चतुर शब्द उससे. समापा 
गते । त्रिचतुरा। । उपचतुरा। | , | i 


\ % 
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Qe | ॥ खाना सब, | या 
“ 4 
ee i 


लिङ्ग न हो । पन्चसु कपालेषु HBT: पुरोडाशः पन्चकपाल; | प्राप्तो 


जीविक: । आपन्नों जीविका आपन्नजीविकः | अलेपर्वकः | Aas 
| 


= sy HS emp ant गा न oT व २ i aes पार्य 
MAQUI YTS 6 त जन्त SoA AAR | 


२७ 4 


ह 


क 3 छोवपद 0 Nr 4 
YATE छ नप ठा बन का द दरा। श्र देवाह दिवसा” 
७ is | 


श्लेयल पुरुषायुषद्यायुघत्यायुषग्यजपजा तो चम हे बे. 


| 

| 

र 

ये २५ बहुत्रीहि आदि प्रमांप्तों में अच्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये है ge Nf 

मं तीन बहुब्रीहि हं अविद्यमानानि चत्वारि सेनाङ्गानि यस्य पतः अचतुर [ie 
चत्वारि यस्य सः विचतुरः | शोभनानि यस्य सः gaat: । इससे, गे || 

रह ga समाख्न में निपातन किये हैं | स्त्रीपुंसौ । धेन्वनइडी | तक्मे ae ` 
ay । दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ | ऊछ च अष्ठीवन्तौ च उठी 


रात्री च दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । पूर्वपदस्यमान्तत्वज्ञिपात्यते | अहनि च दिवा त | 


वीप्ायान्द्रन्द्रो निपात्यते । अहन्यहनीत्यर्थ: | एक अठ्ययीमाव साकल्य ग्र 
सरजएृमम्यवहरति | इप से परे तत्ुहष जानो'। निश्‍चित श्रयो विशे 


परे घष्ठी समास है । पुरुषस्य आयु पुरुषायुषम्‌ । इसे परे द्विगु दै । 9 रा 


इड़ोच्तः । इस से परे एक अब्ययीभाव समास “है | शुनः समीपं SWE | 
सप्तमी तत्पुरुष समास है | गोष्ठेशवा गोष्ठशवः | fa २ समाप्त में जो १ | 
हैं वे उसी ३ समाप्त मै निपातन आनने “fea, ll ` / .. 0 


१०-चतुराऽचप्रकरण त्युपाध्यामुपसंख्यात ‘ib 


h 4 
iy जि री ot पा 
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॥ सामासिक! ॥ , भूछ ` 


शि | 
vt : THAT ASTIN ॥ ६ | ३। ८० ॥ 


। haere जाना जाय सो उपाख्य और जो इससे भिन्न है सो कहिये अनु | 
पाख्य अर्थात्‌ अमेय है जहां द्वितीय अनुपाख्य हो वहां सह शब्द कोस आदेश | 
इही । सबुद्धिः | साग्निः कपोतः । सपिशांचा वात्त्या । सराक्षसीका शाला. । यहां 
afta आदि सात्षात्‌ नहीं होते किंतु अनुमानगम्य हैं-। | 3 
फ 2 
4 ज्यातजनपद राजना भनासगाज्ररूपस्थानवणवयांवचन- 
ay बन्धुष ॥ ६। ३ । ८५ ॥ | 
. | ज्योतिष्‌, जनपद, रात्रि, नाभि, नाम, गोत्र, रूप, स्थान, वर्ण, वयस्‌, वचन और 
बन्ध ये उत्तरपद परे होवे तो समान.को स आदेश हो | समानं च तजज्योतिश्च स- 
a ज्योति: । समाने ज्योतियह्मिन्‌ स सज्योतिन्पवहारः | सजनपदः | सरात्रि; । सना- 


भि; । सनामा | गोत्रः । सरूपः । संस्थान: । सवणः । सेवया: | सवचन: । सबन्धुः ॥ 


a | चरणे ब्रह्मचारिणि ॥ ६। ३। ८६॥ 
qh आचरण अर्थ में बरह्मचारी उत्तरपद परे हो तो समान शब्द को स. आदेश हों | 


ght ब्रहाचारी सब्रह्मचारी | जो एक वेद पढ्ने ओर आचार्यं के समीप ब्रत को 
ANY करता है वह सब्रह्मचारी कहाता है ॥ 


जर 


mi (. इदकिमोरीश्की ॥ ६। ३। ६० ॥ न | 
ग) | जो हक इश और वत परे हों तो इदस और किम्‌ शब्द को ईशू ओर की आ- @ | 
Til ऐश हो | Sem | SEM: । इयान्‌ । कोरक | कीदृशः | कियान्‌ ॥ | ae 
पा वा०-दक्षेचेति वक्तव्यस्‌॥ ` | 
।# रक्ष उत्तरपद के परे मी इदं और किम्‌ शब्द को ईश और की आदेश दो जावे| | 
कपे । इच्चा: । कीहत: ॥ दच र 


__* बिश्वगृदेवयोश्च टेरद्यञ्चतावप्रत्यय ॥ ६ । ३। 8२ ॥ 
| जो अप्रत्यय अर्धात्‌ क्रिप्‌ तथा विच्‌ प्रत्ययान्त'थन्चति परे हो तो विश्वग्‌; देव 


NAN 


मि । eae । यढ्यङ \ विश्वगृदेवयो रिति far | विश्‍वाची | 


os आनूपो देशः । देश इति किए । अन्वीपम्‌ ॥ 
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= वी | 
1. | 
१०-छन्दासि स्त्रियां बहुलामेति aay) 
वेद विधयक्र स्त्रीलिंग में विश्‍वगू आदि की टि को अद्रि a8, ‘ay 


aN os प्र ६ \ द्रीचीत्यत्र ये Fr 
Say विश्वाची च घृताची चेत्यत्र न मबति | TRACT तु मवत्येव | गा 


समः संभल: ॥ ६ । ३। ६३॥ A 


जो अप्रत्पयान्त अन्चति परे हो तो सम्‌ के स्थान में समि भदेश हो. । 


? 


सम्यन्चा । arden: ॥ 


. किम्‌ 
तिरसस्िंय्ञोपे ॥६॥३1६९9७॥ | 
| 
अप्ररायाम्त लोप रहित अन्धति उत्तरपद परे हो तो तिरस्‌ के जा 


आदेश हो । तिथे | तिय्य्तरौ | तिय्येन्व: । अलोप इति. करिम्‌ । तिएचे।ह - 


सहुस्य साध: ॥ ६ |. है| ६५ ॥ ५ 

जो अप्रत्ययान्त Heal उत्तरपद परे हो तो सह शब्द को सधि ग्रह, 
सध्यूड | पध्यूरुचो । HA ॥ ॒ me: 
सघमादस्थयोइछन्दसि ॥ ६। Zi ६६॥ w 


वेद विषय में माद और स्थ उत्तपद परे हो. तो. सह के स्थान रश. 
, हो । सधमादो झम्न एकास्ताः । सघस्था; || 4 


ठयन्तरुप्तगभ्याऽपइत्‌ ॥ ६ ।.३ । ६9 ॥ 


द्वि अन्तर्‌ ओर suit से परे अप शब्द के आदि अद्र के ल्ग | 
देश होता है । द्वयोः पाश्बैयोरापो यस्मिन्नरे तदद्वीपम्‌ | अन्तमेध्ये * | ड 
न्यामे सोऽन्तरीपः | अभिगता आपोऽसििन्सोऽमीपो ग्रामः | इत्यादि # ॥ 


ऊदनीदशू ॥ ६। Qi ६८॥ 
देश अर्थ मै अनु उपसर्ग से परे अप्‌' शब्द के झकार को आ - छौ 


अषष्ठयतृतायास्थस्यान्यस्यदुगाशीराशा स्थाद्थितँ 


{ 
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| धना तान 


| 

| 

|. 124 

। ' झै साखालिक' ॥ ws 


॥ जो आशिष्‌ | आशा । आस्था | आस्थित । उत्सुक । ऊति | कारक । राग ओर 
Tas प्रत्यय पेरे ह) तो .जो षष्ठी तृतीया विभक्ति रहित अन्य शब्द उस को दुक का 
गम हो । अन्या आशीः, अन्यदाशीः । अन्या .आशा, अन्यदाशा । अन्या 
स्था, अन्यदास्था | अन्य आस्थितः, अन्यदास्थितः । अन्य उत्सुक, अव्यदुत्युकः । 
६ अन्या उति» अन्यदूतिः । अन्यः कारकः, अन्यकारकः । अन्योरामः, अन्यद्रागः । 
ala व्यस्मिदि भवः, A यद्रीयःः | गहादिष्वन्य शब्दों द्रष्टव्यः । अषष्ठंयतृतीयास्थस्येत्ति र 


किम्‌ । अन्यस्य आंशीः, अन्याशीः । अन्येन आस्थितः, अन्यास्थित ॥.& ' : | 
% : 


| Sy. विभाषा WR | ३॥ १००॥ 


जो अजादि उत्तरपद परे ओर तत्पुरुष समास हो तो कु शब्द के स्थान म॑ aq 


॥ ' अर्थ उत्तपद परे हो तो अन्य शब्द को डुक्‌ का आगमे बिक करके हो। 
॥ योथः अन्यबथ: । पक्षे अन्याथः ॥ | 
ie का: कत्तःपुरुषच ॥ ६ । ३ । १०१॥ न 
श्र 
] 


वा०-फदमावे ब्रावुपसंख्यानमू ॥ | 


६ | जो कु शब्द को कत्‌ आदेश कहा है सो त्रि शब्द के परे मी होवे!! कुतसिता- | 
॥ य; | TAA: ॥ Ror? 


| `  र्थवद्धयोश्व ॥६॥३॥१९७२॥ -- 3 
| _ रथ और बद्‌ उत्तरपद परे हों तो कुशब्द को कत्‌ आदेश हो । AM । aR: ॥ 


भें प्वृत्त होता है ॥ 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Ghennai and eGangotri . * 


६०  _- ॥ साघास्िकः॥ ` ˆ | 
FS a pe म । ३ । ण) पा व्या | 
र gga १०५ || \ 


पर cae 


किंचित्‌ अर्थ में वर्तमान कु शब्द को STUER हो तो का ath wer 


GBI | काळवणम्‌ | WAT | काउम्लस | इपदुष्णुम्‌ । कोष्णम्‌ | . ' 
9 a ७ 
[वसावा Gay i & ॥ 8३ । ¢ ०६ ॥ | 
पुरुष उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को का आदेश . विकल क के तीः 


| 


va त; पुरुषः कापुरुषः | BT: ॥ es |e 
कवं चोष्णे ॥ ६ । ३ । १०७॥- ` 


SY उत्तरपद पर हो तो शब्द को कव यादेश विकल्प कफे alle ३ 
| 
| 


- एथिख meats ६ । ३ । १०८ ॥ 


वेद्‌ में पथिन्‌ उत्तरपद परे हो तो क शब्द'को कब्र आदेश हो । पत 
करके का मी हो | क्वपथः । कापथः | कपथः ॥ Fe 


दि 


'“ प्रषादरादान यथोपादेष्टस्‌ ॥ ६ । ३ । १०६॥ 


जिन शब्दों में लोप आगम ओर वणेविकार किसी सूत्र से विधा । 
ओर वे शिष्ट पुरुषो ने उच्चारण किये हैं तो वैसे ही उन शब्दों को गग 
% । प्रषढुद्रमस्य) एषोद्रम्‌ । एषत्‌ उद्घानस्‌-, प्रषोद्वानस्‌ | यहाँ तकार ग ° थ; 
वारिवाहको बलाहकः । यहां वारि शब्द को ब आदेश दै । तथा वाह a Er 
को स आदेश जानो | जीवनस्य मूतो जीमूतः । यहां वन शब्द ANG 
वाना शयनं शमशानस्‌ | शव शब्द को इम औदेश ओर शयन के a है 
| !जानो । ऊर्ध्व समस्येति. Saag | यहां way को ऊ तथा खं 1% as रि 
देश जानना चाहिये | पिशिताश्न:, पिशाचः | यहाँ पिशि को पि 
म शान आदेश है । जुवम्तोऽस्यां सीदन्तीति वृसी । सढ॒धातु द 
प्रत्यय ओर उपपद बुत्‌ शब्द को ब॒ आदेश , हो जाता है। मह्या र 


- ॐ यह सुभ अन्य सन साधुत्वकारक सूत्रों क्रे विषयों को ६ 


£ + | i= 
Tb 
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| 
| 


॥ साभासिकः | त `. 


eo 
प्रत्यय के परे रुवातु के टि का लोप और मही शब्द को मयू आदेश हो जाता है eet 
कि अकार ओर भी अश्वत्थ, कपित्य भादि शब्दों की सिद्धि पपझनी चाहिये ॥ 


|. ब्‌ ७“ दकशुब्दन्य उत्तरस्य तारणुब्द्स्य तारभावा चा भवात ॥ 
| दिशा वाची शब्दों से परे तीर शब्द को तार आदेश विकल्प करके हो । दक्षि 
३ तीरम्‌ । दक्षिणतारभ्‌ | उत्तरतीरम्‌ | उत्तरतारम्‌ ॥ i 3 


“वाचा वाद उत्व च लभावश्चात्तरपदस्याञं प्रत्यये भवात ॥ 


। वाद उत्तर पद्‌ के परे वाकू शब्द को ड आदेश ओर इन्‌ प्रत्यय के परे उत्तर 
दे शब्द को ल आदेश हो जागे । वातं बंढतीति वागूबादः । तस्यापत्यं ` वाडूवालि: ॥ 


१ 


| 


ate id 


।०-षषउत्वं दतृदशंधासूत्तरपदादेष्टुत्व च भवाति ॥ 


षट्‌ शब्द को उ हो दतृ, दश ओर था उत्तरपद परे हौ तो ओर उत्तरपद के 
दि को मृद्धन्ध आदेश दो | षड्दन्ता अस्य षोडन्‌ | षटू च दश च षोडश ॥ 


| व[०-धासुं वा षृषउत्व सवात उत्तरपदादश्च धप ॥ 
| । पूर्वोक्त कार्य्य था छत्तरपद्‌ में विकल्प करके हो | षोढा । sear कुरु ॥ 
1५-दुरों दाशनाशदभध्येपूत्व वक्तव्यमुत्तरपदादेश्व Bay ॥ 


4 | दुर्‌ शब्द को उत्र हो दाशं नाश दम ओर ध्य ये SAGER हों तो ओर 
; र पदों के आदि को ageq आदेश हो । कृच्छेण दाश्यते | नाश्यते । दृष्यते । 
१ ए दूडाशः । दूणाशः । दूडम;.। दुष्ट ध्यायतीति दूढ्य: । इत्यादि । aula 


"वणविपयेयश्थ at चापरौ वर्णविक्रारनाशों | धातोस्तदर्थातिशयेत योगस्तदुच्यते परूच- 
निरुक्तम्‌ | १ ॥ | 


संहितायाम्‌ ॥ ६। ३ । ११९ 

ge जो कार्य्य कहेंगे सो सहिता के विषय में होंगे अर्थात्‌ यह अधिकार सूत्रे है ॥ ह क 
कणे. लैच्ष णस्याविष्ट।ष्टपऽचमणिभिन्नविन्न विद र्बास्ति- | 
, _ कस्य\६।३।११५॥ त ॥ 
विष्ट | षट । पन्च | मणि | भिन्न । विज्ञ । विद्र । सुव । स्वस्तिक । इन नब = 


= 


~ 


X 


` किम्‌ | अस्तिपत्रबनम्‌। कृष्णागिरिः ॥ 
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३२ dip ॥ ब्ाप्रासिक! ॥ 


शब्दों को छोड़े के कण शब्द उत्तरपद पर हा तो TUM ah 
देश हो संहिता विषय में । दात्रमिव कर्णावस्य दात्राकणः-। द्विगु 
ai; | द्वचङ्गुलाकण्‌: | व्यञ्खलाकण्‌: | यत्‌ पशूनां स्वामिविरेषपतम्नन्धज्ञाप 
क्रिगते | तदिह लक्षणं Wet | लक्षणस्येति किस्‌ । शोभनकणाः | भविष्टरीग॥ | 
Seng: | wena: | पम्बकर्णः । गणिकण:ः | मिज्ञकर्ण: चित्रक ||. 
खुवकणुः | स्वस्तिककणः ॥ a 


Rea 
नाहिर तिवाषेञ्याधरा चला हतानच Bi ॥ ६ । ३।॥)॥ 


जो ये नह आदि. धातु क्किप्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद पेरे हो तो a! 
ूर्वपद्‌ को दीर्घादेश हो । उपानत्‌ । परीणत्‌। नीवृत्‌ । उपाइत्‌। न 
वट । मर्मावित्‌ | हृदयावित्‌ | श्वावित्‌ । नीरुक्‌ । अमीरक्‌ । भातीपर | त 
fafa किस्‌ । परिणहनम्‌ ॥ 


वंनगिर्य्योः संज्ञायां कोटराकशलकादानाम्र्‌ ॥ ६ | bees 


संज्ञा विषय में वन उत्तरपद परे हो तो कोटर आदि. भौर शी! 
किंशुलक आदि पूर्वपदो को दीर्घ आदेश हो । कोटराबणम्‌ | मिश्र 
झाबणम्‌ | प्तारिकावशम्‌ | किंशुलकागिरि; | अञ्ञनागिरिः । कोस 


अष्टनः सज्ञायाप्त ॥ ६। ६ । १२५ )॥ 


अष्टन्‌ पूर्वपद को दीर्घ भादेश हो संज्ञा विषय में। भश | | 
श्रष्टापद्म्‌ | सञ्चायामिति किम्‌ | mega: | weary: ॥ ` | 


सु छन्द्ति च ॥ ६ । ३ ।.१२६॥ 


गी. 
बेद विषय में भत्‌ पूर्षद को उत्तरपद परे हो तो दीर्घ भढ | 
" छाकपालं निवेपेत्‌ । अष्टाहिरण्या दक्षिणा | भ्रष्टापद gaa ` 


बा०-गावे च युक्त भाषायाप्तप्ठनो द।घा भवती 


थे हो मावे । गैसे | अष्टागनं शाकटम्‌ ॥ 


हि Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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== teeter ` | ६३ 
‘i ` चितेःकपि RL ११७ ॥ 
ib, ` कप्‌ प्रत्यस परे हो तो जिति पद को दीप आदेशः हो.। हिचितीक:।” त्रिनितीकः ॥ 
गा वश्चर्थ बसुराट; ॥ ६। ३-। १२८ ॥ 
oe बसु और राट्‌ उत्तरपद परे हों तो विश्च पूर्वपद को दीर्घ आदेश हो ।“विश्वावसुः ।६ 
शेश्वाराट । £ ` 
(॥, - तनरेसंशायाम्‌॥६।३।१२६॥ 


धि संज्ञा मिषय में जो नर उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को दी हो । कि 

| Ms मामः तस्य बैशवानरिः पत्रः । सज्ञायामिति किम्‌ । विशवे नस यस्य प विकारः | 

मित्र AW ॥ ६। ३। १३० ॥ र 
ऋषि आर्थ में मित्र उत्तरपद परे हो, तो विश्व ag को दी आदेश हो ih 

है बिखवामित्रो नाम ऋषि: ।. ऋणाबिति किम्‌ । बिश्वमित्रो माणवकः ॥ 


_— 


गि. . सवस्य दे ॥ ८ । १1१७ ` 
त तत्र शब्दों के दो २ खूप ala | यह अधिकार सूत्र है ॥ ` 

| 

1 तस्थ, परसाग्न।डेतम्‌ ॥ 5.। १ । २: ® 


| दो भागों का जो पर रूप है सो भाज़ेडित संशक हो । चौर चौर ३। Tee 
यो १ | बांतयिष्यामि' त्या | बन्धयिग्यामि त्वा ॥ दु 


| . अलुदासे Sucre 1a Do 
र भो. द्विव हो सो अनुदात्त संज्ञक भी हो ॥ | — 


इनत्त्यवाप्सया; ॥ ८ । १। eu 


` ` नित्य ओर वीप्सा अर्थ रम वर्समान जो शब्द उप्को fat) तिङ्‌ wa 
ON छत्‌ इन में तो नित्य होता है । तथा सुपू में बीप्सा होती है । व्यापुमिच्छा- वी _ 
बर)! । पचति पचति । पठति पठति | जल्पति २ ।. मुक्तवा २ ब्रजति । मोजे,२ त्रजति) | 
(पिहि Bea जुनाति. बीप्सा । ग्रामो २ रमणीयः |. जनपदों २; रमणीय; ॥ 
ष: पुरुषो निधनमुपैति ।॥ tz Ss 


® 
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% फा 


जा 


बोक्यादेरिति किम्‌ | अन्तस्य मध्यस्य च माभूत्‌ । शोभन aeatt ae ध्य 


i” 
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2S 
६४ 2 ॥ खासा सिक ॥। E 
ह ° ` ० २ न : 


परेबजने ॥ ८। १। ४॥ 


बर्जन अर्थ में जो परि हो तो उस को द्वित्व हो । परि २ Fanta 
at ति किंम्‌ | ओदनं परिषिब्चति शा 
परि २ सोवीरेम्य; | वजन इति किम्‌ । आद्‌ चति ॥ 


वा०-परवजनऽसभास वात वक्तव्यम le 
| 


अप्तमाप्त # अर्थात्‌ जिस पन्च में समास नहीं होता वहां विकल कहे $) 
परि २ त्रिगर्तेम्यो वृष्टोदेवः | परित्रिगर्ते भय; ॥ | 
ga 


प्रससुपाद; पाद परणं ॥ ८ । १।६॥ पी 


पाद प्रा करना ही अथ हो तो प्र सम्‌ उप उद्‌ इन को Re हदो । 
रतस्य थ्रृण्बे । संसमिद्युवसे वृषन्‌ । उपोपमे WaT । किन्नो दुदुहे aay 


उपय्यव्यधस; साशा।प्य ॥ । १ । ७॥ . रप 
| 
उपरि अधि ओर. अधस्‌ इन को द्वित्व हो समीप अर्थ में । अषु 


उपय्युपरिग्रामम्‌ | अध्यघिग्रामम्‌ | अघोधोषनम्‌ । सामीप्य इति किम्‌ । उर्मि 
वाक्याद्रामन्त्रितस्पास वास मतिको पकरसन भत्सनेषु | 


असूया आदि अथोँ में जो वाक्य उत्त का आदि जो झामखित प शी 
हो (असूया) ओर के गुणों को न सहना ( सम्मति) पार a 
( कुत्सन ) निन्दा ( मर्त्सन ) ¶१ धमक्राना ( असया ) माणवक रे i 
रूपक ३ श्रभिरूपक रिक्तन्ते आमिरूप्यम्‌ | .( संमतिं ) माणुवक ९ गह 
पक ३ ग्रमिरूपक शोमनः खल्वसि ( कोप ) देवदत्त ३ देवदत्त असित 
नीतक संप्रति वेत्स्यसि दुष्ट ( कुत्सन ) शक्तिके ३ शक्तिके यज्ञे a 
ते शक्तिः ( भतन ) चौर चौर ३ वृषल वृषल ३ घातयिष्यामि खा क 


न्त्रितस्येति किम्‌ । उदारो देवदत्तः । असूयादिष्विति किम्‌ | देवद 52 
* अव्ययीमाव समास का विकल्प “विभाषा” अधिकार मै (अपपरि० ): 


Pts ओर भीन में इतना मेद है कि कोप में अन्त 
देना चाहता है ओर भरन में उपर ही का तेजमात्र दिखाया TA 
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~ 1 २ री मम ॥ साभासकः! ।। ६% 


एकं बहुभ्रीहिवत्‌ ` ८।-१।8॥ ` 
aay द्वित्व का जो एक शब्दरूप है उस को बहुमीहिके समान कार्य हो बहुत्री 
हि के दो प्रयोजन हैं । सुबूलोप ओर पुंबदभाव | एकैकमच्रं वदन्ति । एकैक्रया55- 
हुत्या जुद्दोति | एकेकरमे # देहि ॥ | - कर 
८ ४ . झाबाबे TW ८। १। १० 0 | 
| झ्याबाथ नाम पीडा अर्थ में वर्तमान शब्द. को द्वित्व हो । और, बहुब्नीहि-के 
. समान कार्यं हो । गतगतः । नष्टनष्टः पतितपतितः- । प्रियस्य चिरगमनादिना र 
_पीड्यमानः कश्िदेवं प्रयुङ्क्ते प्रयोक्ता-॥ 3 
Ls कमधारयवदुत्तरेषु ॥ ८। १ 1 ११.॥ 
षि| यहां से अगि जो द्विस्व कहेंगे वहां कमैधारय के तुल्य काय्ये होगा । कमेघा- 
। . waq कहने से तीन प्रयोजन हैं. ।.सुबलोप, पुंवदभाव भोर अन्तोदात्त । सुबलोप । 
॥ SS | मृदुमदु | पण्डितपण्डितः | पुंबदमाव.। पंटुपट्वी । मृदुमृद्धी । कालिकका- | 
1 पि | अन्तोदात्त | पटुपटु: | पटुपदवी। ` | : 
प्रकारे गुणवचनस्य ॥ =। १।१२॥ | | 
ql र नाम सादृश्य अर्थ में वत्तमान शब्द को द्वित्व हो । पढ़ २ । पण्डित २ । 
द ॐ प्रफाखचन इति किम्‌ । veda: ।*गुणवचनस्येति किम्‌ । भग्निमोणवकः ॥ व्या 
०-आनुपूर्व्ये दे भवत इति वक्तव्यसृ [|| 
| मूले २ स्थूलाः । अग्रे २ सूदमाः । ज्येष्ठम्‌ २ AAT | oe 
jal चा०-स्वा्थडवधायमाणे5नेकस्मन्‌ | भवत इति वक्तव्यस्‌ ॥ 


॥ शस्मात्‌ कार्षापणादिह भवद्भ्यां माषं २ देहि । अवधायमाणइति किम्‌ । अस्मात्‌ | 
| कार्षापणादिह भवद्भ्यां माषमेकं देहि al मासौ देहि । त्रीन्‌ वा माषान्‌ देहि । अनेकस्मिन्‌ 


~ 


ha 


इति किम्‌ ।-अरमात्‌ कार्षीपणादिह मवदम्याँ माषमेक देहि । | पे 
a वा०-चापल F भवत हांत वक्तव्यस्‌ ॥ 


+ बहुब्नीहि समास में ईनाम ज्ञा का निषेध किया है सो वह £ a यहा. 
॥ लिये नहीं लगता कि जो मुख्य करके बहुत्रीहि हो वहीं निषेध हो यह मुख्य नही दै 
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दय मइसिश्वापक्षम | अहिरदिवुष्यस्व २ । नावश्य हन 3 मबृतिश्वापलम्‌ | अहिरहिबुध्यस्व २ । नावशयं Gey ३... 
करि तहि यावद्भिः शब्दैः, सोऽर्थोऽवगम्यते तावन्त: प्रयोक्तिव्या: | भि RY 


वा०-आभीच्णये ढे भवत इति वक्तव्यम | 
घा मुक्तवा ब्रनति | भोज भोज wala ॥ 


~ 


| 
| 
2 | 

(1 ` ` ` क्रियासमभिहार द्व भवत इति वक्तव्यम्‌॥ | 


sif 


त भमान लुनीहि लुनीहीत्येवार्य लुनाति ॥ 
` वा०-डाचि बहुलं दे भवत ga वक्तव्यम्‌॥ © 
पटपटा करोति. | पटपटायते ॥ | 
_ वा०-पूवप्रथमयोरथा5तिशये विवज्ञायां द्वे भवत ह 


- बक्तव्यल्‌ ॥ FS 
, पूव २ पुष्यन्ति | प्रथम २ पच्यन्ते || a 


वा०-डतरडतमयोः समसंप्रधारणयोंः स्त्रीनिगद भा 


4 


| इति वक्तव्यस्‌ ॥ ` | 
' - उमाविमाबाब्यों | कतरा कतरा अनयोराइघता । सर्व (मि भाषया। : 
कमा एषामाढ्यता. | उतरडतमाम्यामन्यत्रापि हि इश्यते | उमाविमावाढयौ | al | 


शी अनयोराडयता | तथा. खीनिगदाद भावादन्यत्रापि. हि इश्यते उमा ग 
कतरः कतरोऽनयोरविभव इति || | 


वा०-कमव्यतिहारे सवनाम्नों दे भवत इति TH 


समापवञ्च, बहुलम्‌ । यदा न समासवत्‌. प्रथमेकवचनं तदा Tee ‘| 
` मिमे ब्राह्मणा भोजयन्ति । अन्योन्यमिमे ब्राह्मणा भोजन्ति । अन्योन्य ™ 
जयन्ति । इतरेतरान्‌ भोजयन्ति ॥ 


वा०-स्ञ्रानपुलकयारुत्तरपदस्य चार्भावा ame 


“7: अऋन्योग्याप्रिमे बह्यग्यौ भोजयतः | अन्योन्यम्भोजयतः | 


इतरेतरम्मोजयत: । आन्योन्यमिमे ब्राह्मणकुले भोजयतः | इते 
भोजयतः ॥ - ` र 5 
oS, : 
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सामासिक! I - ६७ 


[.-:---_ 22 
we: रहस्यमर्यादावंचनव्युतूकमणयज्ञपात्रप्रयोगा-_ 
| भिव्यक्तिषु ॥ ८। १ । १५॥ 
| 
| 


ace यहां द्वि शब्द को द्वित्व तथा gang को अमूमाव और उत्तरपदं को 
झकरार आदेश निपातन किया दै रहस्य, मयोदावचन, व्युतक्रपण, यज्ञपात्रप्रयोग, आर 
मिब्यक्ति इन अर्थो में ( रहस्य ) are मन्त्रयते ह्रे मिथुनायते # ( मग्रौदावतन ) | 
चतुरं हीमे पशवों ae मिथुनायन्ते। माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति | पोत्रेण aga 
णापीति ( व्युतक्रमण ) aE व्युतक्ान्ता: । द्विवगंप्तम्बन्धास्पृथगवस्थिता इत्यथः ( यः 
॥ ज्ञपात्रप्रयोग ) हन्हे यज्ञपाताणि प्रयुनक्ति धीरः ( अमिव्यक्ति ) इन्द्र नारदपर्वतौ | 
wa संकर्षणवासुदेवो । द्वावष्यमिव्यक्तो साहचर्येणेत्यथः ॥ ' 


शी. . वलुकालाङ्कभूवर्षे भाद्रमास्यसिते दले। ` 
|. दोदश्यां रविवारऽयं सामासिक: पुणेऽनघाः ॥ | 
<| | इतिः श्रीमत्परिवाजकाचाय्यण श्रीयुतयतिवरमहाविद्रद्धि: 
: हे श्री विरानन्दूसरखतीसवामिभि : सुशिक्षितेन 
eS दयानन्दसरस्वतीखामिना निर्मित: 
at |! ` ` पाणिनीयव्यास्यया सुभूषितः : 
ate ¥ सामासिकोडयं ग्रन्थः | 


i z पूसिमगमत्‌ ॥ Mr  .. 


~ 


शट 


Digitized ‘by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= 
~ 


= 


. 
क 


~ 
* 
3 
x 
° 


ह 
छ Pat छ : , री 2२ Cie ~ ८३ टे 
Digitized by ‘Arya ‘Samaj Foundation Chennaiand eGangotri . : 
. batt is ३ 
सामासिक विषयसूची ॥ 
Boor 


शष्ठसे पृष्ठ तक, 
rare 22... ३७ कपर | 
|एकाधिकरणतत्पु७ .... ३७ RR 

ar =m देण ` Ses हक 
बहुन्राई ००० RR fe... 
| द्वन्द्व ०500 य ad 
eee ` 


SRT IIE TG SES 


a r s.r 
es? yA ss ter 
५ err ¢ “41:9० " ७ ha 1१ 
fore, ° ५ Th zt ही ७” 1... 
ह. yl का OT 22320 23 र 5, 9 
775८: Onde ders 71671 77 or ते अल है 
र CPE I TN ET ST १११ ८०५७१७० ८. ५०६०८४ 0७० (2470720 ९३? 


f wea ॐ) 
\ डाकव्यय )॥ 
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विज्ञापन 


पहिले कमीशन पुस्तके मिलती थीं अव नकद रुपया 
डाकमहसल सबका मूल्य से अलग देना होगा ॥ 


LP ५५८ ~ 


छाया Way za I 
१) | सत्याथेधकाश नागरी 
केवल संस्कृत ॥) | विवाइपद्धाति 
J) | शास्त्र 
छ) 


~, 


स्वमन्तच्याप्रन्तच्यप्रकाश 


“a 
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नेखुनिप्रणीतायामछाध्याय्याँ 


& तृतीयो भागः ® 
अीसत्स्यासिद्यानन्द्सरस्वतीक्कतव्याख्यासहितः | 


= 
4 


पठनपाठनव्यवस्थायां षष्ठपुस्तकपू । 


Fr रि ~ ew CN = 
श्रीहरिश्चन्द्र चिवेदी प्रबन्धकर्ता के प्रवन्ध से वेदिकश्यन्त्रांलय 
२९ ९८ 
अजमेर सं मुद्रित हुआ, 


र 
wey: 
५ ic 
bate 

| 
| र चि 
पर 


५ ० Sa 


> र 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नरह 


२००३ 


Fe j 
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॥ मूसिका ॥ 


=D) Oty, 


प्रकाशक. है । उच्णलेडथरुप-विज्ञानाय.विज्ञापनाय वा यन्तद्घाक्घञ्च्‌। जो 
अर्थ के. जानने: और जनाने' के लिये. कहा जाता है. वह वाक्य कहाता 
हैं जो मनुष्य SST कारकों की विद्या को यथावत्‌ जानलेता हे वह 
Tatar न खुबाच हाता = ।ज्सालथ कारक संज्ञा क आधान ul 
थमा आदि विभक्तिया का.विधान अष्टाध्यायी में है इसलिये इस ग्रंथ 
कारक खूञों के. साथ.विमाक्ति विधायक ALA भी लिख के उदा- 
रण प्रत्युदाहरण लिखे हे यहाँ एक उदाहरण! वा प्रत्युदाइरण को 
[न ओर जना के उसके TEM असंख्यात उदाहरणा को अध्यापक 
ग.जानले और विद्यार्थियों को भी जना sate जिस से सद्य: 
ThA बोल दसरे के सस्कृत Al समझ आर Agile शास्त्रा क 
क्याथ जानः क्‌ व्यवहार से. भी बहुत उपकार होच जस किसी से | 
सान TST कि (त्वं कस्मादागच्छसि):तू' कहां स आता है वह्‌ उत्तर | 
पि क ( नगरात्‌.) नगर से इस एकही पद से कारक का जानन हारा | 
अहसागच्छामि ) इन. दोनों पदों के कहे बिना भी पूरा वाक्याथ | 
॥नलेता हे कारकों के बोध ही से मनुष्य कारक विषयों का विद्वान्‌ | 
सकता हे इत्यादि. प्रयोजनों के लिये कारकों का जानना जनाना | 
चिका उचित हे । इस ग्रन्थ में अ० संकेत स अष्टाध्यायी) १ स | 
अघाय | रस पद्‌ आर रे से सूच समझ लेना ll 


` इति भूमिका ॥' 
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SSH ॥ 


खथ कारका 


FDO EDD (OOO 


AMIE: ॥ 


| ( प्रश) कारक और कारकीय किस को कहते हैं। ( ३० ).यत्‌-करोति-तत्‌-कारकम्‌ । 
31 करने हारा अर्थ हे वह कारफ कहाता ओर इस ग्रथ में इसका व्याख्यान हे इसलिये 
सको कारकीय कहते हँ। ( £० ) कारक कितने प्रकार के होते हैं। ( उ० ) आठको, 
म. करण; AHA, अपादान, दोष, अधिकरण ओर हेतु, इन ता उस को कहते 
| क्रि जो पदार्थ, सकळ साधनयुक्त होके स्वतेत्र॒ता से सब कियाओं को करे। जेले-देवदत्तः 
उति, आकाशो वत्तेते, इत्यादि | यहाँ विद्या पठन क्रिया का कर्ता देवदत्त # ओर वर्तमान 
क्या का आकाश हे । कर्म उसको कहते = कि जो किया जाय । इस के तीन भेद हें 
प्लिक्तम, अनीप्लित्युक्कत रः अकथित | ईप्लिततस कसे उसको काइते हैं कि जिस को 
[त्यन्त अभीष्ट जान के करें। जेसे--खुखमिच्छति, भोजनं करोति, ओदन पचति, ग्राम 
rola, इत्यादि | यहाँ छुख होने की इच्छा, भोजन का करना, चावल का पकाना 
ire ग्राम को जाना किसी विशेष प्रयोजन के लिये अत्यन्त अभीष्ट होने खे इंप्छित 

में कहाता है | अनीप्सितयुक्त कमे--उस-वो age हैं-कि जिस की इच्छा-तो न हो 
न्तु संयोग-होने से किया ही जावे, जैले देवलो ग्राम च्छन्‌ चोरान्‌ पश्यति कण्ट- 
[नुरलङ्घयति, इत्यादि । यहां चोरों का देखने ओर Hist में चलने की इच्छा तो किसी 
॥ नहीं होती परन्त संयोग से चोरों को देखना ओर कांटों का उदलंघन करना अवश्य 
ता है। अकथित युक्त कमे उस को कहते छै कि जिस का किसी गोण 1 साथ से, 
मित्त करके ईप्सिततम के साथ योग हो । जैले--गां दोग्यि पयः माणवकं पन्थानं 


| दे XN ८ ७९ ९२७ 
| क स्वतन्त्र: कत्तों | इस से यहां कत्ता संज्ञा होती है आर सब कारक म 


के 


N 


वचन के उदाहरणा खे एथक्‌ द्विवचन बहुवचन के प्रयोग भी जान लना । 
| t ATTN ALARA आर अकथित गोण Balad है और मुख्यकर्स के विना 

posta बाक्य म नहीं आता । | 
यहां दूध का निमित्त गौ और मागे का निमित्त होने खे बाळक Moy 


| दूध ओर मागे मुख्य है । 
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२ उपक्रमः ॥। 


मि जय 
गाय का दोहनरूप निमित्त क चिना ga की प्राप्ति नहीं छो सकती, पर 
क्रिया के साथ ASH आर दोग्धि क्रिया के साथ साक्षात्‌ गाय का संबन्ध हद 
पन्था और ga का है। करण उस को कइते हैं कि जिस ले कत्ता अपने 5१ को 
इस के दो मेद हैं गोण और सुख्य/गोण करण उस 'को कहते हे 


कर सकें 
णता से क्रिया की सिद्धि कता निमित्त हो | जसे-हस्ताअ्याँ फूत्कारा दिनानि | 


इत्यादि । यहाँ अग्नि को जलन क्रिया का निमित्त हाथों की फूकना दि क्रिया i 

कारक उस को HEA हं कि साक्षात्‌ संबन्ध स कत्तव्य कम का सिद्धिम यण, 
हो जिस के विना वह कमे कमी न हा सके | जसे-इन्धनरग्निः प्रज्वलीत ह| 
पचति, इत्यादि । यहाँ अग्नि को जल्लाने में इन्धन ओर चावल के एका 
मुख्य साधक हे | संप्रदान उल को कहते ह जिस ख किसी का अभीष्ट सिदध Mae 
जैले-विद्याथिने विद्यान्ददांति, अध्यापक्राय wa प्रयच्छति, अंतिथयज्चाकि हा 
इत्यादि । यहाँ विद्यादान कमें से विद्यार्थी, धनदाच कधि से आचाय ग्रो ts र 
पदार्थ के देने से अतिथि का अभीए सिद्ध किया जाता हे इसलिये ये Gani 
दान उस को कहते हैं कि जहां प्राप्त का त्याग ओर अप्राप्त देश की प्रापि वीजानि 
गृहादागच्छति गच्छति वा गुरुकुलादागच्छति गच्छति वा, ग्रामा गकल 
वा & इत्यादि । यहाँ पढ़ने के लिये प्राप्त घर को छोड़ कर अप्राप्त पाठशाल र र 
विद्या पढ़ के गुरुकुछनिवासरूपदेश को छोड कर जन्मभूमि को प्राप्त होगा हि 
किन्तु छोड़ने रूप क्रिया के कर्म की अपादान संज्ञा हे अर्थात्‌ जिस का 
दूसरे को प्राप्त होना होता है । शेष कारक उस को कहते हैं कि जो अथै 
संज्ञाओं स गृहीत न हो। जेसे--यस्य प्रशस्तभाग्यशालिनो-यशदततस पु 


A ~ 7 A. 
शाली हृ । वेदस्य मन्त्रस्याथै जानाति । वेद के मंत्र के अर्थ को जानता १! ' 


% यहा ग्रामादागच्छति ग्रामादागच्छत:, म्रामादागच्छा*त! | 
वचन थार ताना पुरुष के प्रयोग होते हैं क्योंकि एक स्थान से“, गाते 
का भी आना सम्भव हे | भोर कई स्थानों से एक पुरुष का आता हय 
TT अपादानसंज्ञकशब्द में सब वचन नहीं होते । और sel 


अनका का आना होगा वहां भपादान में भी सब वचन होंगे | ” 
| आमभ्य आगच्छन्ति | इत्याद | 
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ty द और अर्थ का शष मैत्र छै । अयसः कुठारेण वृत्त छिनन्ति । लोह क कुल्हड से वक्ष 
को काटता है यहां लोहा कुल्हाड़का शेषार्थ हे। आप्तस्या ५ध्यापकस्य विद्यार्थिन ददाति। | 
eee सत्यवादी पूर्णबिद्यावन पढ़ानेहारे पण्डित के विद्यार्थी को देता है। यहां | 
विद्यार्थी का शेष पढ़ाने हारा दं । राे ग्रामादागच्छृति। राजा केगाम खे आता है। यहां 
म का शेष कारक राजा है । सज्ञः पुरुषस्य पुत्रो दर्शनीयो5स्ति। राजा के पुरुष का 
ga देखने में खन्दर छे १ गुरोः कुल निवसलि । विद्यार्थी पढ्ने के लिये गुरु के कल में 
Meare करता छे । यहां अधिकरण कारक कुछ शब्द का शेष गुरु हे राजो मंत्री देवदत्त * 
Net गमयति, इत्यादि | war का संत्री देवदत्त को आम में भेजता है। यहां हेतु कारक 
Med का शेष राजा हे । इसीप्रकार शेष कारक को सव से बड़ा जानो क्योंकि यह सब के 
श्रि्लाथ व्यापक रहता हे | इस के विना कोई कारक नहीं रहता चाहे शेष का प्रयोग हो वा 
ख a अधिकरण उसकी कहते हैं कि जो आधेय का आधार रूप अर्थ हो सो तीन 
पुकार का होता हे। तद्यया-अघिकरणं नाम-घिः--प्रकारके.अबति ] व्यापकमोवश्ले 
तप्ेषयिकमिति॥ अ० ६। पा० १। सू ७३। aro ३ । व्यापक, ओ पश्ल्लेषिक, वैषयिक । व्यापक 
ज्ञप्नधिकरण उस को कहते छै कि. जिसका योग सच व्यक्ति ओरवय्ों में रहे, ज़स-दिक- 
तित्तालाकाशेषु पदार्थाः सन्ति, ईश्वरे wa जगद्वत्तेतें &, इत्यादि। दिशा, काळ ओर आकाश 
| a सब पढाथ रहते ओर सब जगत्‌ ईश्वर में हे । ओपश्लेषिक उस को Hea हें जहां 
[ भएर भोर-आधेय का संयोग- होऽ जैले-खड्चायां-शेते, गहे निवसति, इत्यादि । यहाँ 
नाट ओर सोने बाले ओर घर तथा घर में रहने वाले का स्पशमात्र संयोग है । वेषः 
यक-डसको कहते. हें. क्रि.जिस-सम जो रहे, जेसे-धर्मे.. प्रतिष्ठते, विद्यायां .यतते "?, 


॥० ऐवद्ततो विद्यामधीते, qeta विद्यामध्यापयति, विचक्षणो धर्म करोति, उपदेषटेनं | 
| कारयति, इत्यादि । यहां पढ्ने हारे विद्यार्थी के पढ्ने के लिये प्रेरक शुरु और धर्म | 


AN च : 
Teta day qa aa gay भी व्यापक अधिकरण सें गिन 


Tas तिलों के सब भवयवो में तेळ भौर दद्दी के सब अवयवो म घत 


तेत्नों 
९ [देशा आदि के उदाहरण सामान्य ओर ये विशेष & | 


तष्ठा का विषय ध it विद्या प्रयत्न का विषय = । 
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सो वाक्य कहता हे । खान्य 


FO eT 


| अथ के वाक्या के सर 2 SI rer छि ar होस 


| हा क्‌ सकते किन्तु अ 


Lay mwa ma 
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छु उपक्रम) Ul 
नक्सल घ a हारा पदेशक हि । और 

है पुरू कक oy ५ SS 

के करने हारे चतुर पुरुष को थम १. हे । ओर इस hs 


समझना चाहिये कि साज्ञात्‌ करन हारे की HY कारक VT ओर प्रेरणा. 
न्स फेण 

( He ) वाक्य किसको । (३०) अंसा ना 
सब्शिषगमेकोतिङ्वा [जा आव्यात अव्यय कारक और a 
णो 


य़ डौसे-देवदःत sai पठति, इत्यादि । देवद a 


दत संज्ञा है | 
पशां-वाक्यस | 
पढ़ता है। सकारक-मलुष्यों AAA, इत्या दि | मलुष्य घर्माचरण को] > ह, 
वुद्धिमान्देवदत्त सूज पठति, इत्यादि | Sale, GATT कोमलता स पढृताई + 

जिसमें विशेषण युक्त एक तिङन्त पद हो वह वाक्य कहाता ह इसी के पूर्व शे i: 
देवदत्त उच्चेः पठति, इत्यादि जानो। (५० ) वाक्य के कोन से प्रयोजन (gee 
अथ की प्रतीति आर व्यवहार प्रखर आ fe इं, FUER | अथगत्यथः शत्रप्रेध्रातः 
प्रत्याथयिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते ॥ महाभाण्य ॥ अ० १। पा० १।सु० wigs 
अर्थके जनाने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता हे । वकुं योंग्यं-पद्समुदायप्नोने 
कहने को योग्य हो जिसमें अनेक पदों का योग हो TS वाक्ष्य कहाता ह। निक 
किसी को वाक्य वोल के अथे का बोध नहीं कराता तव तक उसका प्रयोजन! 
हो सकता व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं होती ओर जब तक ब्यवहार ठीक २ कई 
तक उसका कार्य्यं सिद्ध होकर सुखप्राति रूप प्रयोजन भी सिद्ध बच्च ही a 
वाक्य और वाक्यार्थ का बोध करना सब मल्ुष्यों को अवश्य उचित है (१ १ 
बोध में कितने कारण हें। ( ३० ) wesley योग्यता?” ATA 
$ TRA Saal कहते है कि वाक्य A जिन .पदों का प्रयोग है र 


Na XQ AK = 2 ~ 
* इन क विना कोई भी वाक्य नहीं होता और न इत 
०७ ८ 
थ 


प्राय का बाध ।केख 


[वाक्य का लक्षण (तिङ के 


~ 


विना नहीं किया इस कार 
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हे योग हो जेसे-यूय थेमंमछुतिछत, यूयम्रधम सत्यजत इत्यादि उदाहरणा समय | 
पना | योग्यता उसको Ged छ-कि-जो-पद्‌:जिसके-स् Vase करने योग्य हो वा'जिस 
भि ciara सि VALS. उन्हीं aero eat । जेसे-चक्लुपा पश्यति, श्रोत्रेण | 

छाणोति, जल्न । wala, अग्निना दहति, इत्यादि | wast आँखों से देखता, कान से | 
Rgadl, जल ख सचता अ ग्नि स जलाता हे। यसं चाक्यार्थ को योग्यता हे ओर | 

रशन पश्यति, हस्तेन गाशा अस्निना सिऽचति, जलन दहति, इत्यादि में वाक्याथ | 
ङ्गी योग्यता नहीं यों कि कान से देख न, हाथ से उसनने, आग 


` eS 


से खींचने और जळ | 
श जलाने का कभी संभव नहीं होसकता | आलि. उस'को-कहले- हे.कि.जिस पर की | 


(३,जल-के“साथ योग्यता हो उस को उसी के लाथ बोलना जेखे ह देवद'त त्वमिति कंचित्मति | 
MTA सायंकात्ते जूयाठू ग्रामं गच्छेति | कोई किली स प्रातःकाल (तू ) ऐसा कह | 
UBT चुपचाप रहे पश्चात्‌ खायंकाल में कहे कि आम को जा । यहां चार पहर के विलम्ब | 
बहने स इस का वाक्यार्थ बोध किसी को नहीं होसकता क्योंकि पदों का अभिसचन्ध | 
WATE नहीं है ओर जेसे-हे देवदत्त त्वे आम गच्छ, इत्यादि वाक्य अथबाधक हो | 
झिकते हें क्योंकि यहाँ कर्ता क्स्म ओर क्रिया का उच्चारण एक समय मै समीपस्थ हे । 
कं व्स्विष्डस को कहते है कि वक्ता जिस अभिमाय के जानने - के लिये वाक्‍य बोले उसी | 
af कूल CAC a समरूना उचित -ह-1 जेले-किसी ने कहा-कि महान्दे्मज दातव्यमेव | 
| (यादिति वेदितव्यम्‌ | Sie किसी ने किसी स कहा कि आप सुक्त को कुछ दीजिये यहां 
[इण करने के योग्य पदार्था का मिलना वक्ता का प्रयोजन हे । ऐसा न समझना कि 
यं ठुःखदायिवस्तुयाचक इत्यस्य तात्पर्यार्थः | जैसे पूर्व वाक्य में कोई ऐसा समझे यह | 
a? स दुःखदायक पदाथा को चाहता हे ऐसा समझना उस के तात्पयांथ से बिरुद्ध 
ci इसलिये सव को वाक्य बोध के कारण अवश्य जानने चाहिये ॥ 


af ह. इत्युपक्रमः ॥ 


कारके ॥ १ ॥ Mo १ । ४ । २३ ॥ 


a भशाधिकार के बीच पढ्ने और आगे २ सूत्रों में इस की अनुवृत्ति होने से यह अधि- | 
॥ स्र हे इस स जहां २ स्वतंत्र शादि शब्दों की संज्ञा की जावेगी वहां २ सत्र | 
उ का अधिकार समझा जावेगा क्रिया ओर द्रव्य का संयोग ओर क्रिया की | 
५ "न्ने चळे. को कारक कहते डे॥ | 


t 
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काथं नहीं दै किन्त | 


a न ae Foundation Chennai and eGangotri ण 
` कृठूकारकः॥ 


RARARARN 
ARAAARALAS 
annanann 
AAA ५५५१५५५१९१ 
nner 
PPR ie 


स्वतंत्रः कत्ता ॥ २ ॥ Ho ६ । 3 । ४४ | 


( स्व.) आप ( Gat ) प्रधान. ( स्वत, ) जो. आप. ही. करिया के क || 


PPE AAA RAR An 
NAA, 
a, 


उस. की कर्तुँकारक. संज्ञा हैं ॥ 
लत्प्रयोजकों SGM ॥ हे ॥ So १।४।४॥ ११ 
जो वह स्वतंत्र प्रेरणा. करने. वाला हो. तो. उस की. हेतु: और क्तं | 
होती. हैं ॥ a 
5 apn तल २२ टु 
* फातिपादकाथालङ्कपारभारणचचनसाज प्रथमा | 
५ 2131 ४६ li aa 
| : न (~ ~ ~ ; | | 
जो जिस ग्रथ के.साथः समर्थ होता हे उस को प्रातिपदिकार्थे कहते 
aaa, लिङ्ग अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष, नपुंसकमात्र, परिमाण अर्थात्‌ तोह | । 
बचन-पक दो बहुत मात्र, इन अर्थो में प्रथमा विभक्ति होती हे । इसी सूह 
लिखा. हे. कि तिङ्लमानाधिकरणे प्रथमेत्यतङ्कक्षण करिष्यते । अस्ति भवतिग्रा र 
क्रियाओं के साथ जिस का समानाधिकरण St उस को ( उक्त.) कथित ग र 
कहते हैं उसी मे प्रथमा विभक्ति होती हे । इस ले भिन्न कारकों मे द्वितो | 
सो आगे कहेंगे। कर्ता और हेतु कारक के उदाहरण. प्रातिप्रदिकाथमात्र। 
ग्राम गच्छति, यक्षदत्तो देवदत्तं. ग्राम. गमयति, देवदत्त ओदनं पचति 
दत्तेनोदनं पाचयति, इत्यादि । यहाँ गच्छति, पचति. क्रियाके कणं || 
स्वतंत्र होने से कर्ता और यज्ञद्त्त की प्रेरणा का कर्म है उस का इन्हीं. | 
समानाधिकरण होन से उस में प्रथमा विभक्ति होती हे । तथा अथे भी | 
उच्च, नीचः, इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति हो जावे । लिङ्गमात्र मै 
प्रातिपदिकार्थ युवा अवस्था हे उस से ख्रीत्व एथक्‌ हे इसलिये at 


a 


६ वहा प्रातपदिकाथ है 
An 
ग 


उप्रेर परुषपन अर्थात्‌, खरी से अलग द 
| 
: i 
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1 पी लिक! दृक । वृक्ष एक क जाति हे यहां जो जातित्वमात्रपातिपद्काथ हे वह 
लिन व्यक्ति ले TIRE! AGH कुलम्‌ । यहां भी नपुलकपन प्रातिपदिकार्थ जो 

बनसमुदाय हे उस से TARE! परिसाणमात्र में । द्रोणः । खारी | आढकम्‌ । इन तोल 

॥ वाची शब्दों में प्रथमा होती दे १? | वचनमात्र में एकः | डौ । बहवः । यहां जो एक 

शे ओर बहुत सख्यात्व है वह प्रातिपद्िकाथे से एथक दं । यहा मात्र ग्रहण इसलिये = 
कक इससे भिन्न अन्यत्र arate के विषय में प्रथमा न हो ॥ ४॥ 


। कर्तरीप्लिततम्नं HAW ५॥ Bo १। ४। ४६ ॥ 


जो बहुत कारकों से युक्त वाकय के बीच में कसो को अत्यन्त इष्ट कारक हे चह कर्म 
ah होता हे इस का फल ॥ ५ ॥ 


|| | 

| अनभिहिते ॥ ६॥ अ० २।३।१॥ 

he 

a) यह अधिकार, विभक्तिविधान प्रकरण में हे । अभिहित उस को कहते हें कि जिस 
ग लकारादिप्रत्ययान्त क्रिया झों का समानाधिकरण होवे। ओर जिसमें लकारादि प्रत्ययों 
गी समानाधिकरण न हो । उसी को अनभिहित, अयुक्त और अकथित सी कहते हें। इस 
गरि आगे जो २ विभक्तिविधानप्रकरण के सूत्र लिखे जावेगे उन सब में ast अधिकार 


मका जावेगा | ओर संज्ञाप्रकरण का अधिकार aga हैं ॥ ६॥ 


af कमाण ।इताया ॥ ७॥ अ २।३।२॥ 


शि करोति । यहां आम का जाना घेइ का पढ़ना ओर यज्ञ का करना अत्यन्त इष्ट 
112 


#0. क एक शब्द के चञ्चारण से सामान्य अथोत्‌ असंख्य व्यक्तियों का बोधद्दोचा 
OMe we है सो वृक्ष शब्द के उच्चारण से व्यक्ति आकृति ओर जाति तीनों 


~ 


१४, शप दाता द लिङ्गार्थे इन तीनों से प॒थक्‌ दे । 
1 


~ ~ 


= ॥ 21 
Wary सं मान अथात्‌ इयत्ताकरणाध होने स प्रांतपादकायथ स पथक ह इसी 


i 
क महण हे | 
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| अनभिहित कमै कारक में द्वितीया विभक्ति हो ग्राम गच्छति । ae पठति। 


( तोलन साधक द्रोण आदि शब्द, घत आदि मय ATT परिमाण विषया 


रहो g क त्‌ I 1 . ` 


BIghZENBY Miya Sama) Foundation Chegnai and eGangot 2 र 
RAAT ॥ 


क क ये 
aa as ५१११५५०५८५ १.५... 
ng २.५. 
ANNAN eh 
~ पि 


है # इसलिये आम घेद और यज्ञ की कम्म संशा हो के द्वितीया विधक्ति | 


अनभिहित का प्रयोजन यह हे कि ! पो बेद । 
| 


| प्रकार सर्वत्र जानना | अ 
के अभिहित ata ल द्वितीया न हुई ॥ ७॥ 


वा-०| समया निकषा हा जाते गपपा 


समया निकषा हा प्रति इन चार अब्ययों के योग मे द्वितोया 
समया ग्रामम्‌ । निकषा ग्रामम्‌। हा देवद्तम्‌ । देवदत्त ति । यहां सष; 
शाम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है ॥ ८ ॥ 


वा०-अपर आह। द्वितीयाऽभिधानेऽभितः पण 
_ निक्कषाऽभ्यधि घिग्योगेधूपसख्यानम्‌ ॥ ६ 


समया ओर निकषा शब्द पूर्ववात्तिक भें आघझुके S इन के उक्त GM, 
अभितः परितः safe धिक इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति | 
ग्रामम्‌। परितो ग्रामम्‌ । अध्यघि ग्रामम्‌ । घिणूजाल्मम्‌ ॥ ६ ॥ | 


1०-अपर आइ। उभसवतसाः काय्या घिगुपय्याश | 
।5तायाऽऽभ्राइतान्तष तताऽन्यञ्जाप दृश्यं | 


उभयतस सवेतस धिक उपय्युपरि seat अधोधो इन क योग 
विभक्ति होवे। जेसे-उभयतो .ग्रामम्‌ । सर्वतो ग्रामम्‌ | घिग्जाल्मम्‌ | आई 
अध्यधि ग्रामम्‌ । अधोऽधोग्रामम्‌ | और इन के योग से अन्यत्र जहां किए 
से द्वितीया बिधान न हो वहां भी इसी कारिका के प्रमाण से होती alt 
प्रतिभाति किञ्चित्‌ , इत्यादि | यहां प्रति के योग में द्वितीया हुई है ॥ १ I 


2? 
oo | 


क % जा पदाथ अत्यन्त इष्ट नहा होता जस की 
| सन उड भार को यथाये प्रवृत्ति नहीं दोती किर ड 


3 02300. क 2 
८. कक hy ace TRON of 


$2 3 £ “2 
¢ Ef Peers 5 3 
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कारकीय ॥ ९ 


LEILA PLR IRR, 
ae LLL LAI LRA PIN AN pA, 


~~~ 


च HTS 

तृतीया च हाइटन्दास ॥ ११ ॥ अ०२।३।३॥ 

| ag विषयक ( इ ) चातु के अनभिहित कर्मकारक में तृतीया और चकार खे द्वितीया | a 
कि भी होती दे। यवाग्वाऽग्निहोतर जुहोति । यचायूमग्निद्वोत्र जुहोति । छन्द का भ्रहण ce | 
हलिये हे कि। यवागूसग्निद्दोत्रै Bella | यहां लोक में ततीया विभक्ति न Stl ११॥ 
_ अन्तरान्तरेण TH ॥ १२ ॥ झ०२।३।४॥ 


$| अन्तरा, अन्तरेण इन दो अब्ययोके योग में डितीया विभक्ति हो #। अम्निमन्तरा 
a पचेत्‌ | अग्निसन्तरेण कथ पचेत्‌ ॥ १२॥ ५ 


कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ १३ ॥ अ०२।३।५॥ | 
अत्यन्त सयोग अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों से द्वितीया विभक्ति होवे। | 


| म्धीतोऽनुबाकः | कोश कुटिला नदी । ¶ यहां अत्यन्त संयोग ग्रहण इसलिये = 
| ह | दिवसस्य द्विर्भुङ्क्ते | इत्यादि में द्वितीया न हो ॥ १३॥ 


| झपवर्गे तृतीया ॥ १४ ॥ झअ०२।३।६॥ 
| जो शुभ कर्म की समासि है उसको अपवग कहते हैं इस अत्यन्त संयोग गर्थे में कालवाची, 
Ne मार्गवाची शब्दों से तृतीया विभक्ति हो। मासेनाधीतोऽनुवाकः। कोशिन्ाधीतोऽडचाकः 
हां अपवर्ग ग्रहण इसलिये है कि । मासमधीतोऽनुवाको नचानेन Teter । इत्यादि स्थल 
तृतीया न हो | ॥ १७ ॥ 


` & यह द्वितीया विभक्ति का प्रकरण है और पूवेसूत्न में तृवीयाविधान eat | 

हितीया का ही अपवाद दे इसलिये यहां तृतीया की GTN नहीं आती द्वितीया को ही | _ 
प्राती है और यह सत्र अपूर्वे विधायक हे अर्थात्‌ अन्तरा AAG इन अब्यय 
| योग में feat विभक्ति का विधान किसी सूत्र से नहीं है। _ व्र 


- "* यहां अत्यन्तसंयोग यह दे कि महीने के बीच पढ्ने 


| 

हि el eGangom च | 
a कूर्मकारक ॥ । 
RAPALA LILLIA ANNI nr A = 


५ 


RAISIN 
SI ANNAN ANN ma 


सपतधीषञ्चस्यों कारकमध्ये ॥ १५ ॥ अ २], | 
| 


जो अत्यन्त संयोग अर्थ में दो कारकों के बीच काळ ओर aia Ls 
उनसे सप्तमी और पञ्चमी विभक्ति हों । अद्य देवदः'तो gear छयहार aa | 
इहस्थो5यमिष्वासः कोशाल्लच्तयं विष्यति क्रोशे लक्ष्य विष्यति erat, 


गत्यथकमेखि दितीयाचतुथ्या चेष्टायामनशनि॥| 
So १ । ३ । ११ । : 


जिन की चेष्टा क्रिया विदित होती हो ऐसे गत्यथेक धातुओं के माग cae | 
कमै में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति हों | नाने गच्छति । रामाय ashy 
श्रामायति % | गत्यर्थे धातुओं का aM इसलिय दं कि । कर करोति। ब 
हो । कमे ग्रहण इसलिये हे कि। अश्वेन गच्छुति । यहां करण में द्वितीया बन 
नहों। Sar ग्रहण इसलिये छे कि । मनसा एई गच्छति। यहां चेष्टा के न हो| 
नहीं होती आर अनध्वनि ग्रहण इसलिपे छे. कि। अध्यात गच्छतस 
त ह्दो॥ १६ ॥- E 
A 
वि 


वा०-अध्वन्यथंग्हणप्त्‌ ॥ १७ ॥ 


अध्य के पर्य्यायवाची शब्दों का भी निषेध म अहण होना चाहिय। 
गच्छति । यहां चतुर्थी नहीं होती. वेसे ही । cent गच्छति । इत्यारि१ 
न St ॥ १७॥ | 


वा०-य़ास्थतप्रतिषषश्थ ॥ १८॥ 


मागेवाची मुख्य शब्दों का निषेध होना चाहिय । क्योंकि उत्पथेन पथ). 
पथे गच्छति | | यहां चतुर्थी का निषेध न हो जावे ॥ १८॥ 


[| 


~ ती 1९). । 
कै यहा अनाभादित कम्भ में ( कर्मणि द्वितीया ) इससे दि | 
चथ का यह अपवाद हे || | र 


हि यहा मागेवाची सुख्य Wer यो नहीं दै कि गड बढ मर 


1 
| जवा ६ । शुद्ध मार्गे का चलना गौण el 
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कारकाय ॥ १ 


||. अब कर्म संज्ञा में जो विशेष सूत्र वासिक तथा कारिका वाळी frase: ह.। उन ६ 
घ संज्ञा होके प्रथम सत्र स दी द्वितीया विभक्ति होती = ॥ १८ ॥ 


तथायुक्त चानाऱ्संतस्‌ ॥ १६ ॥ ० १॥ ४! yo ll 


॥ | जिस प्रकार ईप्लिततम कारक की कमे खंज्ञा होती ह वेले ही जिसका अकस्मात्‌, योग | 

जाय तो उस युक्त अनीप्सित की भी कम Va हो। ग्राम गच्छन्‌ वकान्‌ प्यति तणानि |. 
| RL ग्राम को जाता छुआ Alsat कोदेखता और घास का स्पश करता जाता है। | 
at का देखना तो उसको अनिष्ट है ओर घासका स्पर्श हाना इछ अनिए दोनों ही | 
हीं! इष्ट केवळ ग्राम का जाना हैं सो उसकी कर्म संज्ञा पूर्वत्र से ही हो गई। यहां | 


तया ओर घास की कर्म संज्ञा हो जाने से छ्वितीया विभक्ति हा जाती हे॥ १६॥ 


छ अकथितं च ॥ २० ॥ झ० १। ४। ४१ ॥ 
li 


12 अपादान आदि सब कारकों में जिल की कोई संज्ञान की छा उसको अकथित काइते |: 
ति । उस अकृथित की भी कमे संज्ञा हो जावे । जेसे-अजाँ नयति ग्रामम्‌ भारं वहति, | 
हीम 1 यहाँ अजा ओर भार शब्द्‌ की तो कमें संशा ( कप्तरी० ) इस उक्त सुत्र से | 


~ 


Re ही ह। घाम शब्द में किसी कारक संज्ञा की प्राप्ति नहीं थी इस से उसकी इस |. 


| 


ब से कमं संज्ञा हो के द्वितीया होती Sl जो इस सत्र का व्याख्यान महाभाष्यकार ने | 
या ह सो लिखते हुँ ॥ २० ॥ 


HlO—S (TAU AV घप्राच्छाभाचाचञासपयांगानामत्तमपुव 
विधा | त्रावेशासंगुशन च यत्सचत तदकात्ततमा- 
चारत कात्रना ॥ २१ ॥ 


Les इस कारिका से सूत्र का प्रयोजन दिखल्लाया Bl दुह । याच । wa । प्रच्छ | भिक्ष । 
: | भूजू ओर शासु इन धातुओं के योग में उपयोग * का जो निमित्त हो उसकी 


NN 
~ 


i 


7 
fr. SR 


* उपयोग उसको कहते हैं कि जिस का क्रिया के साथ मुख्य संबन्ध हो | 
| उसका निमित्त वह होकि जिख क विना उसका [साढू न हां | जस--पारव गा 
ui WL यहां गो तो उपयागी कस है वह डाप्सततम हान सं पूव सून स कम सज्ञक 
4 जाता और इसी कसै का याचन क्रिया के साथ सख्य संबन्ध हे । ओर पोरक जो 
॥ पुरुष हे चहदी इस गो का निमित्त दै उस के विना गो नहीं भिल सकती 1 

शध पोरव अकथित कर्म है उस की कमै संज्ञा इस TA से होती हे॥ 
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। धपूर्षविधि अथात्‌ ह तिस-या रम पंथ ele 
दि 
वत्तमवचिनोति फलानि । बूड एत धर्म सूते | शासु-सन्तान घर शा न 
मं 
विचार करते है कि जो कथित प्रधान कर्म में लकारादि प्रत्यय fey | हे 
> जिस २ में लकारादि प्रत्यय होते हें उस २ कथित कमे में प्रथमा विभतिह| 


१२ कमेकारक ॥ _ ~ 
I कु, आदि ०00 
[त्‌ जिसका विधान पूर्व अपादान आदि कारकों मे शे 
| तो इस सूत्र से क 
गामवरुणद्धि वजम्‌ | TSH ATTA पन्पान पृच्छति | सिक्ष-पौर Thy 
कर्म कारक में लकारादि प्रत्यय विधान छं थे जहा दो कमे हों बह 
चाहिये ॥ २१ ॥ (उत्तर ) a 
का०-काथत WIIAKA: षष्ठा Sry में 
अकारकं हकथितात्कारक चेत्तु नाकथा ॥ ४। 
अर्थात्‌ ग्रकथित कमै में षष्टी विभक्ति होनी चाहिये । जेसे-दुद्यते गो ण 
पौरवस्य कम्बछः | क्योंकि जो अकथिंत हे बह कारक नहीं किन्तु जो कथित ह. 
जो अकथित हे कि जिस में करिसी विभक्ति की प्रामि नहीं उस के शप होगा 
हो जाती है ॥ २<॥ । 


ओर जिसको अकथित जानते हो उसको जो कारक जानो तो जिस 

में उसकी प्रवृत्ति हा सकती हो वही विभक्ति उसमें करनी चाहिये | जा 
अपादान संज्ञा हो सकती हो तो वहां पञ्चमी विभक्ति करना चाहिये | 

| पयः | याच्यते पौरवात्कम्बलः ॥ २३ ॥ न 

पूचकारिका स जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्ययों का विधान 


. | Se पर। भुवचेष्टितयुक्तिषु चाप्यगुण ते ह 
_ | स्मरत ॥ २४ ॥ 
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| | कारकीय ॥ | 
~ SE re १२ 


शै प्रत्यय होने चाहिये जसे ( गतिवुद्धि० ) इस आगे के सूत्र में गोण कर्म में लका- 
प्रत्यय होत हैं बसे यहां भी हों । गोढुह्यते पयः। गोदोग्घव्या पयः। गोदुंग्या पयः। | 
(hi सुदोहा पयः इत्यादि । जहां अप्रधान गौ कम में लकारादि प्रत्यय होते हे वहां 
क मिहित होने से प्रथमा और पयः के अनभिहित होने खे द्वितीया विभक्ति होती डे । 

था ( घझुवयुक्ति ) अकमक ओर ( चेष्टितयुक्ति ) गत्यर्थक धातुओं के ( अगुण ) कथित 

| i $ मे लकारादि प्रत्यय होने चाहिये | जेसे अकमेक-आसितब्यो देवदत्तो यज्ञदत्तेन | | 


क 
NANOS RISERS SPRISSLER IRIN LIPID ०५ ०००५, PAROS £ 


6 AN a co. २९ 
का०-प्रधानकमण्याख्येये लादीनाहुद्विकमंणाम्र | 
अप्रधाने दुहादीनां ण्यन्ते BUA FAT: ॥ २५॥ 


जो द्विकर्मक धातु हैं उनके प्रधान कथित कम्मे में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये। 
छ २५ के ~ ~ | 
से-अजां नयति ग्रामम्‌। अजा नीयते AAA | अजा नीता ग्रामम्‌ । यहां प्रधान कथित | 
कम्मे हे उस में लकारादि के होने से प्रथमा विभक्ति ओर ग्राम में अनभिहित होने | 


कम्मे में लकारादि प्रत्यय होने चाहिये। जसे-यश्ञद्त्तो गच्छति ग्रामम्‌ । यहाँ 
गमधातु का प्रथम स्वतन्त्र कर्ता और ग्राम कमे हे। जब उस का श॒यन्तावस्था | 
,प्योजक कर्ता देवदत्त होता है तब यज्ञदत्त की कस्म संशा होजाती हे । देवदत्तो यज्ञः | 


नम्यते । यहां गौण कर्म्म यज्ञदत्त में प्रथमा विभक्ति होती हे ओ ; अ 


जाती हे । यद्द चौथी कारिका से जो लकारादि प्रत्यय विधान में व्यवस्था 


तास ora esses | y Arya Samaj Foundation प्रवारक tee 


कृषक 


२४ 


ANAND ल ॥ ~ --.._ i] 


क्ा०-नीवह्ोहेरतेश्चाऽपि गत्यथानां तथेवच। ie 


द्विकम्मकेषु TEU ASSAY निश्चय, दि 
| 


नी बहि हरति और ण्यन्तावस्था म जिन का कत्ता कर्म होता ये 
॥ अ गिने जाते हे ॥ २६ ॥ अकर्मक घालु सकर्मक कस हाते ह यह विषय कद 
दिखाते हैं ॥ | थि 
का०-कालभावाध्त॑गन्तव्थाः BHAT दककण 
काळ-क्षण आदि | भाव#-होना । अध्वगन्तव्य-मागै में चला व 
अकर्म्म होजाते हैं, जेसे काल-मासमास्ते । मासं स्वपिति | अयुक्त एक A 
ई और एक मास सोता है, यहां महीना कर्म्म हो गया। प्रयोजन यह हत a 
बैठ के काटता हे और एक महीना सोके काटता हे तो बेठने और सोने बराक! 
हो गया। भाव-गोदोहमास्ते | गोदोहं स्वपिति। यहाँ गो का जो दोहना भाइ] र 
बैठने ओर सोने का कस्म है । अध्वगन्तव्य-कोशमास्ते कोशं स्वपिति। सांक, 
'मागे में चलता हुआ मनुष्य कोश भर बेठा कोशभर सोया | अथोत्‌ जो aie 
आर सोने में मार्ग व्यतीत किया वही बैठने सोने का कम्मे होगया है॥ २0 म 
दो 
वा०-देशश्वाकमणां कर्मसंज्ञो भवतीति वक्त, 
` इस वार्तिक से अकर्मक धातुओं का देश भी कर्म संज्ञक होता है| i |. 
स्वपिति॥ कोई विमान आदि यान मे वेठा छुआ पंजाब देश भर सोता है र 
Sah सान का कम पजाब दश होगया ॥ २८ ॥ 


का०-विपरीतन्त यत्कर्म तत्कल्म कवयो विद" 


ईप्सिततम कर्म से भिन्न जो कर्म हे उस को विद्वान्‌ लोग क्ल a 
के बीच में कर्म संज्ञा के सब काम नहीं किये जाते किन्तु कवल 


AS २५१ RAR ARAN Eee 
nr now ara I ~ 


शि 


a 
झै यहां भाव भवनं भूतिं. wale देवदत्त: | जैसे भावार्थेवाचा रे 
भवात क्रिया के कर्म दान ख भू धात सकम्मेक हो जाता है i fi 
TGA की व्यवस्था जाननी | देवदत्त एधनमेधते, इत्यादि । यरद atl शा 
RAR ॥ महाभाष्य ॥ अ० २ । पा० १ । सू० ६३ 
| तव्यदा।द्‌ प्रत्ययो से कथित भाव हं वह द्रव्य क॑ समान हता है 
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— ip १५ 


RNS SNARE REN, RIE ROG IRIN RP oe 


ROP OLA LRN *.५५/ १ न्‍ 


की जाती दे. तथा जिल किली में अन्य भी कर्मसंज्ञा के कार्य्य होते हों उस से जो दूसरा 
ता दै वह विपरीत कम कहाता हैं उलो को Ren कहते इ । जले-( भारं वहति | 
[मम्‌ ) यहाँ प्रधान जो सार कम हे उस में तो कमे के सब कार्य्यं होत हें ओर ग्राम 
हद में केवल डितीया विभक्ति होती है।इस स इल at कल्म संज्ञा हे । तथा ( at 
paar पयः ) यहां प्रधान कमे तो पय हे परन्तु लकारादि प्रत्यय विधान कम संज्ञा के 
ta हें। वे गो शाब्द म किये जाते हं। इल से यहां पय शब्द को कल्म संज्ञा हे । यहां 
Mica कल्म संज्ञा रखने के लिये कमे शब्द के रेफ को लकाराद्‌श ( संज्ञा gate ) 
गेल वातिक से संज्ञा मान के किया इ ॥ २६ ॥ 


फ  आतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकमाकमंकाणामाणेकक्तो स 
हीं ॥ ३० ॥ Ho १।४। ५२॥ 


| 
| 


ह} गत्यथेक, बुद्धयर्थक, प्रत्यवसाँना्थक अर्थात्‌ भोजनार्थक, शब्दकभेक ओर अकः 
पक, इन धातुओं का जो णिच प्रत्यय के पहिले कत्ता ह वह णिच्‌ के हुए पञ्चात्‌ कम- 
(Qe हो । गत्यथक-गच्छति ग्रामं देवदत्तो गमयति ग्रामं देवदत्तम्‌। याति ग्राम दूव- 
|ततो यापयति ग्राम देवदत्त was: | यहां णिच्‌ के पहिले का जो कत्ता देवदत्त ई वह 
पच्‌ के पश्चात्‌ कमे संज्ञक हो के उस स द्वितीया हो जाती हे । बुद्ध्यथक-जानाति 
[मः शास्त्रम्‌ । ज्ञापयति विप्रं शास्त्रम्‌ | बुद्धयते देवदत्तः शास्त्रम्‌ । बोधयति देवदत्त 


। प्रत्यवसानाथेक-अदनाति फलानि माणवकः । आशयति फलानि माण्घकम्‌। | 


dl i ओदनं बालकः | भोजयत्योद्न बालकम्‌ | शब्दकमेक-ब्ते धमै त्राह्मणो वाचयति 


: त्राह्मणम्‌ | उपदिशति धमे ara: | उपदेशयति aa ब्राह्मणम्‌ । अकर्मक-स्वपिति | 
स्वापयति धात्री बालम्‌। पुत्रः शेते माता पुत्रं शाययति | यहां सर्वत्र जो अण्यस्ता- 


ए | 
0 RMT में कत्तो डे वही णित्त में कर्म हो गया हे । इस सूत्र में गत्यर्थादि धातुओं का 
ग से कस्तो में तृतीया विभक्ति होती हे और अशिकत्ता ग्रहण इसलिये छे कि ( देवदत्तो 


1; 
qi 
| . 11०-हशुः सर्वत्र ॥ 32 
छ | oe अर्थात्‌ दोनों पत्त मै हश चाल का जो अणयन्तावस्था का क्तो हे बह र्‌ य ह 


९ शिच्‌ में कमे संक नहीं होता अब आगे इस सूत्र के वातिक लिखते ह ॥ ३० ॥ 
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हिर इसलिये हे कि। (पचत्योदनं Fara: पाचयत्योद्नं देवदत्तेन) यहां कमे संज्ञा के न | 


रत गमयति तमन्यो गमयति देवदत्तेन ) यहां रिच के परे गम धातु का कत्ता हे सो | 


To Seana 


| चिमक्ति न हुईं ॥ ३२ ॥ 


| भशि के क्ता देवदत्त शब्द की कम्मे संज्ञा न हुई । नी-नयति भार देवत 


| को कम्म संज्ञा नहीं होती परन्तु वह धातु में इतना विशेष छै कि ॥ ३३ 


5 ४ 
कस्य More सियो पलन at 


Fe y Arya Samaj का प्न 


ते प्रत्यय विधान हे सो प्रत्यवक्षान से सब काय्या क 
पाया था ( एषाम ) 


१६ गर्क 


= CP 


वस्था म कम स 


ANAAANARANASANN DINARS ne 


men 


क्‌ छोवे | प्यति रूपतर्कः कार्यापणम्‌ । दर्शयति wi 
REA Gal होती हे ॥ ३१ ॥ | 


= 
a 


यहां रूपतक शब्द क्की 
बा०-आदेखादन चहाना STTTY: ॥ ३२ ॥ 

दि खादि इन दो धातुओं के प्रत्यवसानाथ होने Bie at हषर 
होने से कर्म Gar प्रात हे इसलिये प्रतिषेध किया हे । अद-अत्ति देकर हरि 
देवदसेन | यहां अण्यन्त श्रातु क कत्ता दवद की कम्मे संज्ञा न झे 


तथा बहुत आचार्य्या का ऐसा मत हैं किः 
अपर आह । वा०-सवनव जत्यवलानकायमरद 
वक्तव्यं परस्भपदमाप | इदसंकासष्यत । Wiig 
भ्रोव्यगीतप्रत्यवसानाथेभ्य इति ॥ ३३॥ | 
प्रत्यवसानार्थ धातुओं को जितना कार्य होता है उस में खे आद धात म 
न हो । तथा निगरणाथ मान के जो परस्मेपद * प्राम हे वह भी न हो। ग्रा 


आदयते देवदत्तेन | यहाँ आत्मने पद होता हे । प्रत्यवसानाथ का एक का 
को होना चाहिये ( इदमेषां जम्धम्‌ † ) खादति देवदतः | खादयति देला ` 


भार देवदतेन | यहां नी धात के कत्तो देवदत्त की कम्म संज्ञा न होने स 
न हुई | बह-वहति भारं देवदत्तो वाहयति भारं देवदत्तेन | यहां सवन et 


नगरणाथ शब्द प्रत्यवसानाथे का पर्यायवाची हैं ओर प्रत्यवसा/ 


AMIGA क कहने सं हो ही जाता | 
t ( जग्धम्‌ ) जहां अद्‌ धात' के प्रत्यवसानाथ होने ु 
यदू कम्मं में षष्ठी ओर ( जग्धम्‌ ) | 


ss ashe ते ` इस स निषेध का निषेध किया है | 
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कारकीय ti १७ 


AN ६५५५५५५५५१ RAs ति nn NAA aoe 
,२.९/५//१/४१/ 
a 


वा०>%-वहेरनियन्तुकत्तकस्य ॥ ३४ ॥ 


५४५५१११ ** “५. 


| 

i 
है \ 
ae 


| 

| व 

| | यहां पूर्व वात्तिक से निषेध को अजुचत्ति चली आती हे । नियन्ता अथात्‌ जहां 
रथि ag धातु का HA न हा वहां कम संशा का निषेध हो अन्यत्र नहीँ । जसे- 
t 
| हिन्ति बळीवदां यवान्‌ | वाह्यति बलीवदौन्‌ यवान्‌ 11 यहां कर्म संज्ञा होके द्वितीया 
My 


oe 
७ © + 
| वा०{-भचराहसाथस् ॥ ३५ ॥ 
| यहां भी पूर्व वाश्चिक से (प्रतिबेधः) इस पद्‌ की अनुवृत्ति चली आती हे जो हिला 
is भिन्न अर्थ मे वत्तेमान भक्ष धातु उस का अणि में जो कर्ता sant णिच में कर्म संज्ञा 
a हो । जसे-भक्षयति पिशडीं देवदत्तो भक्षयति पिण्डीं देवदत्तेन। इस वाक्षिक मे हिंसार्थ 
का निषेध इसलिये है कि भक्षयति बलीवर्दान्‌ यवान्‌। खेत के छोटे २ जो बेलों स चराये 
& ~ ~~ वि खत हो किक 
हां खत वाले की-हिंसा समझी जाती = | क्‍योंकि खत ही स उसका जीवन हे | इससे 
हमे संज्ञा का निषेध नहीं हुआ ॥ ३५ ॥ 
तिः 


| वा०-अकमकमहणे कालकमणासुपसंख्यानम्‌^ ॥ ३६ ॥ 


| 
| 
१ 


प यह, ला की के 


1 क it ०७ > 9. < ग & 
ते! जो अकमेक धातुओं का सूत्र में ग्रहण हे वहां कालकर्म वाले धातुओं का भी ग्रहण 
7 . Ss प see | 
el ॐ पूव AWS स सासान्य छाथ म वह धातु क आंश Bal का कम सज्ञा 
wi 


q MITT हूँ । इस वात्तिक से उसी का ।नयम करते ६ TH वह ।नषेव, ।नयन्ता 
ral कतो हा वहां न लगे | 
aN 


“| † यहां प्रेरक हांकने वाळे की विवक्षा नही है इसलिये वाहन क्रिया के स्वतन्त्र 
॥१ म पे ७ ७ 


1 यह वात्तिक सत्र से ही संधन्ध रखता है। भक्ष धातु के प्रत्यवसानाथे होने 
। सासान्य अर्था में भक्ष धात के अणिकत्ता की कमे संज्ञा प्राप्त है | सो जहां Rar 
| é यातू पाडा पहुचाना अर्थ हो वहीं अणिकत्ता की कम सज्ञा हो आर आहसा भ 
षिध हा जावे । 


Te. i ee 


~ 
|| x कालकमे वाले घात अकमेको के समान समझे जाते ईं इसलिये अकमकों 
| भ इन का उपसंख्यानं किया है । 
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ANNANASNANNNNN ०० > 
' PARAL RAALL I NANA AR AA, 
DR NNN, 
sd PAAR ARR AOA 
wenn 


~ 


समझना चाहिये। जले-मासमार देवदलों मासमासयति देबदत्तम | 
कर्म हे अणि के HA देवदत्त की में संज्ञा होके द्वितीया विभक्ति हो मरुन 


क्रोरन्यतरस्यार्य ॥ ३७ ॥ ४० १।७। १३। त्म 


हु और छ धातु का जो अणयन्तावस्था का कर्तां हे वह गयस्तावर 
। प्र 
करके कर्म संक दो । जसे-अभ्यवहारयति सन्धवान्सेन्धबैचा । विकार 


सेन्धचंची # ॥ ३७ ॥ uf 
~~ of | चिः 


वा०-दकोवोवचनेऽभिवादिङशोरात्मनेपद उपसंस्था : 


२९ ०५ 
वग 


जो अभि पूवक चद्‌ झर दृश धातु का अशि मं कर्ता हे वह Ta | 

संशक विकबप करके हो आत्मने पद भें । जेसे-अभिवद्ति शुरु देवदत्त ग्र र 

गुरु देवद्त्तेन देवदत्त वा। पश्यन्ति Beal राजानं दर्शयते भत्येराजा दशेयते प्रातः | 

यहां अभि पूर्वक वद्‌ धातु शब्दकर्मक ओर दृश धातु वुद्धधर्थक हे वहां तो मरि 
कमसंज्ञा प्राप्त थी, अन्य अर्थ में नहीं । इस दात्तिक से सर्वत्र विकरप कसें) 

इसी से यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा कहाती हे ॥ ३८ tt १ | रि 

111 

( कारक ३ तीसरा ) qs 

| ; 1g 

साधकतम करणम्‌ ॥ ३९ ॥ sro १।४।१४२॥| 


जो क्रिया को सिद्धि करने म॑ सुख्य साधक हो वह कारक करण सं ye 
फल ॥ ३६॥ | 


21%: 52७ ; प र्‌ 
कतृकरणयास्तृतीया ॥ ४० ॥ wo २।३।९ IF : 
अनभिहित कत्ता और करण कारक में ततीया विभक्ति हो कत्तो। a 
इतम्‌, देवदतन क्रियते। देवदत्त ने किया यहां fara कत्ता ओर दावे हर | 


g 
| % घाता क अनेक थे होने से कई WA में Hae प्राप्त € और 
| जे a ध | 
स-अभ्यत ओर भाङ्पूवक हृ धातु प्रत्यवसानार्थक दै वहां पप. 


~~) 


तथा 
"पूवक कृधातु शञ्दकर्मक अर कहीं अकमेक हे वहां प्रा a 
-प्रकार यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है | fe 
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जि | 


यसता 


कारकीय ॥ : १६ 


~ 


eee न 
eee ~~ 


बना 


पा gal HIS gata # । इत्यादि द्रांति से जबों को काटता ओर Geers स लकड़ी को 
प्रीता हं यहा द्रांति ओर कुल्हाड्डा करण हें ॥ ४० ॥ 


। | वा०-तृतीयाविधान प्रकृत्यादि भय उपसंख्यानम्‌ | ॥ ३१॥ 


1 
| 


ध] | प्रकृति आदि शब्दों से भी तृतीया विभक्ति हो । प्रक्कत्या दर्शनीयः । यह स्वभाव से 

वने योग्य हे | प्रायेण वयाकरणः | यह कुछेक व्याकरण भी पढ़ा = इत्यादि | यहाँ अन- 
wea कर्ता करण कारकों के न होन से तृतीया विभक्ति नहीं प्राप्त थी सो इस वात्तिक 
| विधान की है । प्रकृति आदि शब्द बहुत हैं सो अष्टाध्यायी महाभाष्य क पढ्न से 

1120) ॥ ४१ ॥ 

me, | AAA STATA ॥ ४२ ॥ अ० २। ३ । १६ ॥ 


at) सह शब्द युक्त अप्रधान कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती हे | जसे-पुत्रेण सहा- | 
उतः पिता । पुत्र सहित पिता आया इत्यादि । यहां पुत्र अप्रधान हे उस में तृतीया 
। एिक्ति हो गई प्रधान पिता में न इई ॥ ४२॥ 


| 
क), यथनाङ्गांवकारः ॥ ४३ ॥ Ho २। ३ । २०॥ 


। | जिस अङ्ग अवयव से शरीर का विकार प्रसिद्ध हो उस अवयव में तृतीया विभक्ति 
i जसे-शिरसा खढ्वाटः । अक्ष्णा काणः | यह शिर से खल्वाट और आंख से काणा | 
| | इत्यादि ॥ ४३ ॥ 

| इत्थभतलक्षणे ॥ ४४ ॥ Ho २ । ३ । २१ ॥ 
न इत्थंभूत अर्थात्‌ इस प्रकार का वह हे इस अथे में वत्तेमान प्रातिपदिक सें तृतोया 
शक्ति होवे । जैस-अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत्‌ । धर्मेण सुखम्‌। पापेन 
| सम्‌ इत्यादि । यहां मेखला शब्द से ब्रहाचारी का स्वरूप, घमै से सुख और पाप से 


जाना जाता हे। इत्यंभत से भिन्न में तृतीया विभक्ति न हो | जेसे-अन्न प्रति विद्यो 
dt विद्युत्‌ । इत्यादि ॥ ४४ ॥ 


ज 


* यहां ( लुनाति ) खत का लुनना और ( वृश्चति ) वक्ष का Beat इन 


AUIS क मुख्य साधन दात्र और कुल्हाड़ी हें इन के विना उक्त किया कदाचित्‌ 
Al दो सकती | 


1 यहां से लेके तृतीया विभक्ति विधायक प्रकरण में जो कुछ सूत्र वातिक हैं | 


< 


पूवे विधायक इसलिये समझे जाते हैं कि उन में तृतीया किसी से ग्राप्त 
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AARARARAES ray 
RARAARSAR An, अ 


ज्ञोउन्यतरस्याँ कर्मणि अ ॥ ४५॥ अ०३।) 


| 
' 
| 


a 


संपूवेकज्ञा धातु के अनभिहित कमे में तृतीया विभक्ति विकल्प क्र 


में द्वितीया हो मात्रा संजानीते बालः | मातर सजानीत बालः ॥ ४५ | 
से 


हेतो ॥ ४६ ॥ श०२।३।२३॥ सू 


हेतु वाची शब्द में तृतीयां विभक्ति हो बिद्यया यशः ¶ विद्या से at { 
धनेन दानम्‌ | धन स दान होता हें । इत्यादि ॥ ४६ ॥ 


घा०्-निमित्तकारणहंतूष सवासा प्रायदशूनम | । हेट 


निमित्तकारण और हेतु इन तीन शब्दों ओर इन के सम्बन्धी शबो पे १ a 
बहुल करके होती हैं । जैले-किं निमित्त वसति, पठति, गच्छति, भ्र i) 
तिष्ठति, इत्यादि । केन निमित्तेन, कस्मे निमित्ताय, कस्मान्निमित्तात्‌, कत! । स 
कस्मिन्निमनित्ते च। कारण । जेसे-किङ्लारणंम्‌ , केन कारणेन, कर्मे कारणते- 
कारणात्‌, कस्य कारणस्य, कस्मिन्‌ कारणे च वसति । हेतु-को हेतु, कछ क 
हेतुना, HEA हेतवे, कस्माद्धेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन्‌ हेतो च वसतोरत्यार 

अकत्तय्यृणे पञ्चमी ॥ ४८ ॥ Ho २।३।१ 

ऋण अथ में कत्ता भिन्न हेतु वाची शब्दों से पञ्चमी विभक्ति हो |S 
बद्धः) इत्यादि। ऋणी को खो रूपये ऋण होने के कारण आण घाले न i २ 
तरि ग्रहण इसलिये हे कि-शतेन बन्धितः । यहां सौ रुपयों से बंधवाया दता 
कत्ता की विवक्षा होने से पञ्चमी विभक्ति न इई ॥ ४८ ॥ 


# यहां अनभिहित कर्म भं द्वितीया दी प्राप्त हे तृतीया Ae 


अप्राप्त वभाषा हं । ओर उसरी द्वितीया का अपवाद यद्द तृतीया a 
पक्ष सद्वताया भा हाती ह | 


१ { निमित्त कारण और हेतु शब्दों से सब वचन यथायो, 
| 0 क्रिया भी होती है -पर- द 
न यत € परन्तु मुख्य प्रयोजन eng लोगों के £ 


a ee 


PRN ee 
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। कारकाय ॥ २१ 


RRA RAR RARER ANAS ANANNNAANA AA, 


|` विभाषा गुणे5खियाम्‌ ॥ ४६ we २ । ३। २५ ॥ 


\ 


| 

४ ख्यीलिङ्ग को छोड़ के पुलिङ्ग चा नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान जो गुण वाची हेतु शब्द 
ले विकल्प करके पञ्चमी विभक्ति हो । जेसे-मोढ्याद्वद्धः । मौढ्येन बद्धः | इत्यादि । 
है मूले जन अपनो सूखता खे आप ही बंधा हे । यहां स्त्री लिङ्ग का निषेध इसलिये 


A था हे कि प्रज्ञया पूजितः । इत्यादि । यहां पंचमी विभक्ति न हो ee 
॥ | 


“A 


षष्ठी हेतुप्रयाग ॥ ५० W Ho २।३।२६॥ 


|| हेतु शब्द के प्रयोग मे षष्ठी विभक्ति हो, जेसे-विद्याया हेतोगुस्कुले बसति । इत्यादि। 
| ग्रहण के हेतु से यह ब्रह्मचारी गुरुकुल A बसता हे ॥ ५० ॥ 


सर्वनाम्नस्तुतीया च ॥ ५१ ॥ अ०२।३।२७॥ 


च| सवैनाम वाची विशेषण सहित हेतु शब्द के प्रयोग में तृतीया और षष्टी विभक्ति हों । 

Wana हेतुना कस्य हतोर्वा चसति | इत्यादि | यह जन किस हेतु से वसता हे ॥ ५१ ॥ 

क बि करण सञ्ञा मं जो विशेष सूत्र हें सो लिखते हें ॥ 

i २ 6 3 र 

| । Teh कमं च ॥ ५२॥ अ० १ । ४ । ४३ ॥ 

३. । उँ पूव सूत्र से नित्य करण संज्ञा प्राप्त थी उसका बाधक यह सूत्र हे। जो fea धातु 
| प्रयोग में साधकतम अथात्‌ क्रिया की सिद्धि में सुख्य हेतु कारक है वह कम्मे संज्ञक 


खकार से करण संक्षक भी हो | जेसे-त्तानक्षेवां दीव्यति इत्यादि । ध पासों से 
Bal है ॥ ५२ ॥ 


1 परिकपये संप्रदानमन्यतरस्वास्‌ ॥५३॥ अ० १ 18198॥ पारक्रयण सप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥ ५३ ॥ अ० १ । ४ । ४४॥ 


| | कै ( पूवसूत्र ) साधकतमं करणम्‌ | 


of T इत्यादि सत्रों के उदाहरणा में केवळ करण संज्ञा हो के Tatar विभाक्ति | 
मै 


~ 

| उसक य सूत्र अपवाद हैं बहुव्यापक उत्सग ओर अल्प व्यापक अपवाद UAB, 
Ek सूत्रों ही के विषय में अपवाद सत्र प्रवृत्त होते और अपवाद सूत्रों के विषय. 
4 ॥ सगः ति प्रवत्त नह हाते [कन्तु अपवाद विषयों को छाड के उत्सग सूत्रों । | 
हि “हाते होती है ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये । | 
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eo ee कमेकारक ॥ | 


७.७... त्यची हु 
: ) इस पूर्व सूत्र खन नित्य करण संज्ञा पाती क्ष. 
करण six पक्ष मै संप्रदान संज्ञा को ह।प रिक्चियण अथात्‌ जो सच प्क 
में साधकतम कारक हे वह संग्रदान HAH विकल्प करके हो और त्त 
हो । जैसे-शतोय शतेन वा परिक्रीणाति । इत्यादि । at रुपयों से खरीद, ह 

( कारक ४ चोथा ) 


| 
९ 0. SD Si -'हानस झम ॥। 
कमणा यम्ताभश्वात स सब्शदानल ॥ ५४॥ Bo ) | 
grasa इष्ट पदार्थ warn के जिसके लिये देने का अभिप्राय किया जा | 
' संक होते $ ya 
| संप्रदान संजक होबे । इसका फल ॥ ५४ ॥ 
चतुथा संप्रदाने ॥ ५५ ॥ So ३ | ३) १३॥ 
संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । जेले-शिष्याय frat eae) ` 


ग्राचाये शिष्य को विद्या देता हे ॥ ४५ ॥ हा 


1०-चितुथाविधान MEG उपलख्यानस्‌ ॥ 0. 
तादर्थ्ये अर्थात्‌ जिस कार्य के लिये कारण बाची शब्द का प्रयोग पिलिति 
`| काय्ये वाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होबे । ज्ञेसे-गूपाय दारू | कुरडलाग शाहि 
इत्यादि | यह खंभा के लिये काष्ठ और कुंडल के लिये सोना है ॥ %॥ हौं 

वा०-क्लूपि संपद्यमाने ॥ ५७ ॥ | 
जो छुप धातु का उत्पन्न होने याला कारक है उसमें चतुर्थी विभक्ति 


कब्पते यवागू । विद्याय sera बुद्धिमान्‌ । इत्यादि । मूत्र के उतर क 
ओर विद्या पढ्ने के लिये बुद्धिमान्‌ समर्थ होता है ॥ ५७ ॥ 


j 
FA 
} 
1 


धे i 


% यहा अत्यन्त इष्ट पदार्थ विद्या है इसीसे उसकी 
इ ४ । आर विद्या जिस शिष्य के हि दे 

Mal हकर चतुर्थी होती दै | कि 
सत्र ain | 


® ९ a i 
कन Bla रा चतर्थ। प्राप्त नहीं Fan यहा ad हु 


गाय सद्ध नही किया जाता इसोलिये यह सब प्रकरण है. 


1 यहां से आर चतथा विधान प्रकरण म जित 
सप्रदान सज्ञा 


ह्‌ 
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कारकीय ॥ 


332०० OPIN NR ITO ००००, 


२३ 
आकाश से बिजली के चमकने ओर शोले पत्थर आदि गिरने को उत्पात कहते हें। 


| हित शब्द के योग म चतुर्थी विभक्ति हो । जसे-हितमरोचकिने पाचनम्‌ । इत्यादि | 
मस की रुचि भोजन पर न हो उसके लिये पाचन ओषध हितकारी हे ॥ ५६॥ 


4 क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः॥ ६०॥ अं० २।३।१४॥ 


न भ gafafga कमे कारक में द्वितीया विभक्ति पाती थी उसका अपवाद यह सूत्र ह। 
[हाँ क्रिया के लियें क्रिया हो वहां अप्रयुज्यमान धातु के अनभिहित कमे कारक में चतुर्थी 
rakes हो जेसे-( वृकेन्यो त्रजति ) बृकान हन्तुं त्रजति। इत्यादि । भेडियो को मारने जाता 

| या जो Gat को मारना क्रिया हे सो हन धातु .आअप्रयुज्यमान हे । यहाँ कम ग्रहण 
॥लल्लिये हे कि-( वृकेभ्यो अजत्यशवेन ) अरव शब्द में चतुर्थी न हो। ओर स्थानिग्रहण 

गप लिलिये दे कि-बूकान्‌ हन्तुं ्रजति। यहां पयुज्यमान के होने से चतुथी विभक्ति 


Be ॥ ६० ॥ 
तुमथाञ्च भाववचनात्‌ ॥ ६१ ॥ Wo २। ३। १५ ॥ 


| जहां अप्रयुज्यमान क्रियौर्थोपपद धातु के कमै का वाची तुमर्थभाववचन प्रातिपदिक 
वहां उस से चतुर्थी विभक्ति हो । जैसें-इष्टये व्रजति # । दृष्टि कत्ते रजति | इत्यादि) 
सी आदि में होम करने को जाता है। यहां तुमर्थ ग्रहण इसलिये हे कि-पाकं 

ति। यहां चतुर्थी न हो ॥ ६१ ॥ 


दे इस 


संपादन के लिये 


ar ४०७३ 


Con 


मस उत्पात से जो बात जानी जावे वहां चतुर्थी विभक्ति होवे । जैसे-चाताय कपिला | 


| 
| 
| 


। 
3 


MC “४125 
ral nak eae eee 


aN A : 
£ “णी (क दर 
न पार उट 


Bes Acai 


ह eo न्ती ror rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
ay संप्रदानकारक ॥ ७ 
AAAI LAA 


विभक्ति होवे । नमस्ते सुद्र मन्यवे । स्वस्ति शिष्याय । अञ्चये साह 
इल्लो मदाय | वषडिन्द्राय । इत्यादि # ॥ ६२॥ 


वा०-झालासूतं पथाण्त्यथथहसु कतेठ्यश्न ॥ ey 
TA WHA सामथ्यवाचक का ASU होना चाहिये | क्योंकि । री 


ANNNNNANNNANNNNNNA, 


रि गै ॥ 
| कल्याम । यहां भूषण अर्थ में चतुर्थी विभक्ति न हो आर प्रसुमेल्लो भत्ता 
| मल्लो मह्लाय । यहाँ अलं के पर्य्यायवाची प्रझु ओर प्रभवति शब्द के योग सम 


| विभक्ति हो जावे॥ ६२ ॥ | J 4 
सन्य]कमेगयनादर विभाषाउश्राणिषु ॥ ६९ | 

aul 

३। १७॥ ५ 


इस सूत्र में मन्य निर्देश दिवादि गण के मन धातु का किया हे । जहं्ला ३ 
प्रप्राण चाची अनभिहित कमे में तिरस्कार आर्थ विदित होता हो तो वह छि. 

| चतुर्थी विभक्ति हो पक्ष में द्वितीया | त्वां तृणं मन्ये । त्वां तृणाय मन्ये । a 
को तृण की तुल्य मानता हूं यह तिरस्कार हे | यहां दिवादि fancy am 
तृणं मन्वे ) यहां चतुर्थी नहीं होती । यहां मन्य कमे ग्रहण इसिये ह ४ 
जानामि ) यहां चतुर्थी न हो । अनादर ग्रहण cafe है कि ( वाचं म्ये | इ. 
यहां चतुर्थी न हो ओर अप्राणि ग्रहण इसलिये हे कि ( काकं मन्ये वना 
चतुर्थी विभक्ति न हो ॥ ६७ ॥ 


* प्राण के लिये ( नमः ) अन्न । अभि में ( स्वाहा ) सछा 
a nN फरक 


भयात्‌ ।पता भाद्‌ ज्ञानियों से ( स्वधा ) अथात्‌ अपन योग्य खु र 


जतन म मल्ल हा समथ | इन्द्र बिजढी की विद्या प्रण कर ॥ 


NA 


क्रिया अच्छी होती हे । 
F ९ ba’) क काकर A ME क 

: if पूत्र सूत्र म जा भळ शब्द पढ़ा हे उसीका शष यह 

क चार अथ ६-भूषण, पय्योह्ति अथोत्‌ः सामथ्ये, समा 


ग म चतुर्थ प्राप्त थी खो नियम हो ग 
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a 


कारकीय ॥ ay | 


pone NaF Ro 
चा०्-आनावादा्वात वक्तव्यम्‌ ॥ ६५ it 


१]. ज्ञो इस सूत्र में अप्राणी का ग्रहण किया हे उसके स्थान में वार्तिकरूप अनाबा- 
|| देखा न्यास करना चाहिये | क्योंकि कहीं २ प्राणी वाची मन्य धातु के कम्म में भी | 
थी होती हे । जेसे-न त्वा श्वाने मन्य । न त्वा शुने मन्य । इत्यादि । में तुझे कुत्ते 
समान भी नहीं मानता ॥ ६५ ॥ सप्रदान संज्ञा म कमे ग्रहण इसलिये हे कि ( स्नात- 
थ कन्यां ददाति ) इत्यादि । ब्रह्मचय्येत्रत से पूर्णबिद्या पढ़े हुए सुशील पुरुष को 
शा देता है। यहां कन्या को संप्रदान संजा न हो जावें । ये आर स इन दो शब्दों का 
su इसलिये है कि-अप्राप्त की संप्रदान संज्ञा न हो जावे तथा अभि ओर प्र ग्रहण 
लिये हैं कि सब काल में संप्रदान Gar हो जावे । अर्थात्‌ दिया था, देता है ओर 
al शा अन्यथा अभि प्र न हों तो AGATA काल ही मे संप्रदान संज्ञा होतो अन्यत्र नहीं ॥ ६५॥ 
छ| वा०-कमेणः करणसंज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च 


AHR ॥ ६६ ॥ 


पछ इस वार्तिक स कस्मै की तो करण और संप्रदान-की कमें संज्ञा होती है । जेसे- 
रना रुद्रं यजते | पशु रुद्राय ददातीत्यर्थः | इत्यादि | रुद्र अर्थात्‌ मध्य विद्वान्‌ को पशु 

श Sl यहा पशु तो कर्म हे उस की करण AA हा के दृतीया विभक्ति हो गई | रुद्र 
a किसी मध्यम विद्वान्‌ को पशु देता हे॥ ६६॥ 


| रुच्यथानां प्रीयमाणः ॥ ६७ ॥ झ० १।४। ३३ ॥ 


जो रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में तृप्त होने वाला कारक हे वह संप्रदान संशक हो । 
(Sauk रोचते बिद्या । इत्यादि । ब्रह्मचारी अर्थात्‌ नियमपूवेक विद्या पढ्ने | 
र  भेजुष्य विद्या से प्रसन्न ओर तृप्त होता हे यहां प्रीयमाण ग्रहण इसलिये है कि- | 
शब्द की संप्रदान संज्ञा न छो ॥ ६७ ॥ 


१, 


=] 
4 


र स्छाघन्हुड्स्थाशूपां ज्ञीप्स्यमानः॥ ६८ ॥अ० १।३।३४३॥ ` | 
श्लाघ "SE स्था और शप, इन धातुओं के प्रयोग में जिस को जानने की इच्छा को 
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जावे चह कारक संप्रदान GAH होवे | जसे-पुभाय शलाघते । जाराय र 
तिष्ठते । दुष्टाय शपत * । इत्यादि यह स्त्री पुत्र को प्रशंसा | व्यभिचारी a, 
विद्या के लिये खड़ी ओर दुष्ट को शाप देती । यहां शीप्स्यमान ग्रहण. 1, 
जिल को जनावे उसी की संप्रदान संज्ञा होवे धर्म की न हो जाय । अते. 
aa इलाघते । इत्यादि ॥ ६८ ॥ 


धारेरुत्तममणः ॥ ६६ ॥ Wo १। ४ । ३५॥ 


जो किसी को छण देवे वह SAAT कहाता हे । जो ण्यन्त धृ धातु ह i 
उत्तमर्ण कारक है वह संप्रदान संज्ञक हो । जेले-( देवदत्ताय शते सहस बाई 
इत्यादि | देबदत्त के सो वा हजार रुपये AT यज्ञदत्त धराता हे । यहां देवरा उ 
देने वाला होने से SAAT ओर यज्ञदत्त लेने वाला होने से अध्रमणं कहाता! 
शुष कारक के होने से षष्ठी विभक्ति पाती थी उस का अपवाद संप्रदान ता र 
चतुर्थी विभक्ति हो जाती हे । उत्तमे त्रहण इसलिये हे कि उससो पा 
संप्रदान संज्ञा न होजाय ॥ ६६ ॥ 


 ह्पृहरांप्सितः ॥ ७०॥ छ० १। ४ । ३६॥ 


जो स्पृह धातु के प्रयोग मे Raa अर्थात्‌ जिस पदार्थ के ग्रहण की 
इ वह संप्रदान संशक हो । जसे-( धनाय स्पृहयति ) इत्यादि | भोगी मनु 
की इच्छा करता हे | यहां धन उस को इष्ट हे इस से घन की संप्रदान संशा ऐ ३ 


जाय ॥ ७० ॥ 
1 क्रपदहेष्यासयाथानां ये प्रति कोपः 
Ao 2121390 


जाय वह कारक संप्रदान संज्ञक हो । जैसे क्रध-दष्टाय क्रध्यति। १ 
| इष्य-सपत्याइष्येति। ससूय-विढुषेऽसूयति। राज्ञा दष्ट पर क्रोध, शे 


† ag सत्र SAAN का भपवाद है | 


० one Sire वड 
= ie 29 SANS sete 


3 Sap RE ० 
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है ना ही Foundation Chennai and eGangotri 


कारकीय ॥ 


२७ 


BSNS 


१" 


५ / SN ५ 
तरी खी से अधीति ओर सूखे जन विद्वान्‌की निन्दा करता है। यहां जिस के प्रति 
प्‌ होइल का ग्रहण इसलिये ह कि-( भिक्षुको भिञ्चुकम्ी ष्यति ) इत्यादि में सम्प्रदान 


| क्रघद्वहोरुपसष्ठयोः कम ॥ ७२ ॥ Bo 2121 ३८॥ 


पूर्व से सम्प्रदान संज्ञा प्राप्त थी उस का बाधक यह सूत्र हे । उपसगे युक्त क्रुध और 

हृ धातु के प्रयोग में जिस के प्रति कोप हो बह कारक कमे संशक हो। जसे दुष्टमभि- 

$४घ्यत्यभिद्रुह्मति वा । इत्यादि । यहां उपसगे युक्त का ग्रहण इसल्लिये ह कि-दुष्टाय 
ति दुह्यति वा । इत्यादि में कमे संज्ञा न हो जाय ॥ ७२ ॥ , 


ELEN र ~~ 
राधाच्यायस्य TANA ॥ ७२ ॥ अ० QI ४ । ३६ ॥ 
; ओर ईत्त धातु के प्रयोग में जिस का विविध प्रकार का प्रश्न हो. बह कारक 
न संक Stl जेसे-(शिष्याय विद्यां राध्नोति-ईक्षते वा गुरुः) इत्यादि आचार्य 
थीं के लिये विद्या को सिद्ध ओर प्रत्यक्ष कराता हे यहां राध और इक्ष धातु का 


इसलिये हे कि इन के योग से अन्यत्र संप्रदान संज्ञा न हा | यस्य ग्रहण इसलिये हे | 


` छ विप्रश्न की संप्रदान संज्ञा न हो जावे ॥ ७३ ॥ 


~ ही. 


प्रत्याङ्भ्यां शवः GET कर्ता ॥ ७४॥ झ० १। ४। ४० ॥ | 


जो प्रति और याङ पूर्वक श्वु धातु के प्रयोग में पूर्वे का कत्तां कारक हो वह सप्रदान | 
शिक होवे । जेसे-पूर्व देवदत्तो विद्यां याचते | देवदत्ताय विद्यां प्रतिश्णणोत्याशुणोति वा 


। इत्यादि | प्रथम देवदत्त विद्या को चाहता है उस को विद्वान्‌ सुनाता हे पूर्वेस्य 


हिण इसलिये हे कि विद्वान्‌ की संप्रदान संज्ञा न हो जावे यहां प्रति ओर आङ्‌ का ग्रहण 


॥हिये ॥ ७४ ॥ 


जो अनु और प्रति पूवक गु धातु के प्रयोग में पूवे 
चो जेसे-शान्ताय विद्यामजुगुणाति प्रतिगृणा 


हि 
= 


ह 2५ 
fet हे कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और आरम्भ से अन्त तक पढ़ना ओर पढ़ाना के 


जामा जता | |] 
2c अपादानकारक ॥ 


( कारक ५ पाचवा ) 


० घ्रवमपायऽपादानस्‌ ॥ ७६॥ आ० १।९३। 22 | | 
घव उस को कहते हें कि जो पदाथ के पृथक्‌ होने में निश्चळ रहे हद दि 
दान संशक हो | इस का फल i ॥ J 
अपादाने पञ्चमा ॥ ७७ ॥ अ० २।३।२८। | ` 
अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति हो | ज॑से-ग्रासादागच्छति | बा 
इत्यादि । ग्राम से मनुष्य आता है । वृक्ष से पत्ते गिरते हे । यहां ग्राम और का 
उन मै पञ्चमी हो जाती ह,। ( प्रश्न ) जहां वियोग के बीच में दोनों चलाया 
किस की अपादान संज्ञा समझनी चाहिये | जसे-रथात्प्रबीतात्पतितः | प्रक 
द्वाऽशवात्पतितः | भागते हुए रथ से गिरा । भागते वा डरते इए घोड़े से प 
रथ और घोडे की अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिये क्योंकि वे तो aaa! 
गिरा हुआ मनुष्य निश्चल होता है। ( उत्तर ) जिस रथ वा घोडे के स्थल पी 
है वह निश्चल है उसकी अपादान संज्ञा की हे ॥ ७७॥ ॥ 
वा०-प5चमावधान ल्थब्लाप कमण्युपसख्यातम। 

जहां ल्यबन्त क्रिया का लोप हो वहां उस के wa में पंचमी fatal 

क#प्रासादात्प्रक्षते | प्रासादमारुह्य प्रेक्षते | यहां ल्यबन्त आरुह्य क्रिया का लाप 

के प्रसाद्‌ कम में पंचमी विभक्ति होती छे ॥ ७८ ॥ प 
चा०-ञ्राधकरण च ॥ ७६ ॥ हु 
जो ल्यबन्त क्रिया का लोप हो तो उस के अधिकरण में पञ्चमी विकि | 


बठके देखता है | यहाँ शयन और आसन उपविश्य क्रिया के अधि रण | 
| सप्तमी को प्राप्ति होने स उसी का यह अपवाद्‌ हे ॥ ७६ ॥ 


[०-प्रश्नाख्यानयाश्च | ॥ ८० ॥ 


के यहा अपादान सज्ञा कत होने स पञ्चमी किस a र “al 


f | ' 
कारकीय ॥ “२६ 
7 i eee 
| प्रश्न और आख्यान वाची शब्द ख पञ्चमी विभक्ति हो । जेसे-कुतो भवान्‌ पाटलिः 
| raat । यहाँ कुतः शब्द में प्रश्न वाची के होने से ओर पाटलिपुत्र शब्द में आख्यान | 
| F होने से पञ्चमी विभक्ति हुईं हं ॥ ८०॥ 
| वा०-यतञ्चाध्वकाज्निसाणप््‌ ॥ ८१ ॥ 


॥ | जहाँ से मार्ग और काल का परिमाण किया जाय वहां पञ्चमी विभक्ति हो । मार्यनि 
पण जेसे-गवीधुमतः सांकाश्य॑ चत्वारि योजनानि । गवीधुमान्‌ नगर से साँकाश्य 

कार चार योजन सोलह कोश दूर है। यहां गवीधुमान्‌ से मार्ग का परिमाण होने 

हाँ पंचमी विभक्ति हो गई । काल निमांण-कऋात्तिक्या आग्रहायणीमासे | यहां कात्तिफी 


ब्द में पञ्चमी विभक्ति हो गई ॥ <१॥ 


पक | 
fry व[०-तद्यक्तात्कालसततना ॥ ८२ ॥ 


i 


(| जो काळ के निमाण में पञ्चमी विभक्ति की हे उस स उत्तर कालवाची शब्द से 
र तमी विभक्ति हो । जेसे-कात्तिक्या आश्र्दायणीमासे । यहां मास शब्द मै सप्तमी 
है ॥ ८२ ॥ 
Al - ।०-अआष्वनः प्रथमा च ॥ ८३ ॥ 
Sal मागे के. निर्माण में जो पञ्चमी विभक्ति की हे उस से उत्तर मागे वाची शब्द से 
यमा और सप्तमी दोनों विभक्ति हों । जेले-गवीघुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि । 
Rigaa: ciate: चतुर्षु योजनेछु | यहां मागे वाची योजन शब्द से प्रथमा ओर सप्तमी 
लिभक्ति हुई हैं ॥ ८६॥ ` 


At अन्यारादि तरत्तेदिवछब्दाञचत्तरपदाजाहियुक्ते ॥ ८४ ॥ 


He २।३।२६॥ 
हैं! । 


अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द, अञ्चूत्तरपदे, आच्‌ ओर आहि प्रत्य- 

3 "त अव्यय, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति gal जैसे, अन्य-अन्यो देवद- 

| शदत्तः | आरातू-आराच्छूद्राद्रजक । इतर-स्वस्माद्तरं न गृद्धणीयात्‌ | ऋुते- 
10 ताणा सुक्तिः। दिग्वाचीशब्द-पूर्वों आमात्कृप; | अञ्चूत्तरपद आम्मरामात्तड़ा- | 
। Safa Risa: | झाहि-दक्षिणाहि ग्रामान्नदी इत्यादि । यहां दिक 
a RS गहण से अञ्चूत्तरपद्‌ के उदाहरण भी सिद्ध हो जाते फिर अञ्चूत्तरपद ग्रहण | 


<a कि आगे के सूंत से षष्ठी विभक्ति प्राप्त हे उस को बाध कर पञ्चमी हो हो 
Wik ay 
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Be 1 | र अपादानकारक ॥ | 
जज नम गा yi आ २ पि | 
बष्ट्यतसथेप्रत्ययन ॥ ८५ ll Bo ९ | 2 | ३१ |” 


! 


gage प्रत्ययान्त शब्दों के अर्था A वत्तमान जो अब्यय शब्द la 
षष्ठी विभक्ति हो | जेसे-दक्षिणतो ग्रामस्य वाटिका | उपरि ग्रामस्य गोह 


यहां ग्राम शब्द से षष्टी विभक्ति हुईं ह॥ ८५ ॥ ‘a 
एनपा द्वितीया ॥८६॥ झ०२।३।३१॥ | 


| 
i 


HAS प्रत्ययों में एनपू प्रत्यय के योग में पूर्व सूत्र से षष्ठी विभक्ति ma । 
का अपवाद यह सत्र हे कि एनए प्रत्ययान्त अव्यय के योग में द्वितीया हे (धक 
शान ग्रामं सुंजाः । इत्यादि । ग्राम से दाहिनी ओर सूंज का बन हे॥ ८६॥ पपर 


प्रथग्विनानानाभिस्तृताया(न्यतरश्याम्‌ ॥ ०७॥ 


२। ३।३२॥ 
पृथक, विना, नाना, इन तीन अव्यय शब्दों के योग में विकल पते 
विभक्ति हो पत्त में पंचमी । जेसे-पथक स्थानेन | पृथक्‌ स्थानात्‌ । विना ह 
घृतात्‌ | नाना पदार्थेन | नाना पदार्थात्‌ । यहां जो सिद्वान्तकोमुदी में दवि 
की अनुवुत्ति कर के-उदाइरण दिये हें वे इसी सूज के महाभाव्य से विश्व र 
शुद्ध ह॥ 5७॥ 
करण च स्तांकाल्पकुच्छकांतेपरयस्यासत्ववचनश 


ग्र ९ | ३ | ३३ ॥ 
करण कारक में वत्तेमान जो अद्रब्य बाची स्तोक अल्प THR ओर 
उन से तृतीया और पंचमी विभक्ति हों। जेसे-स्तोकेन तोकाङ्वा सुक | | 
सुक्त; । उच्छूण Sega मुक्तः | कतिपयेन कतिपयाद्वा ge | इत्यादि rf | 
कष्ट ओर कुछ दिनों में कूर गया यहाँ असत्व वचन का ग्रहण इसलिये ॥ 
जलन तृभः | थोड़े जल से तुप्त छुआ । इत्यादि में पंचमी विभक्ति न हो, 
: इसलिये है कि-( sted त्यज्ञति ) थोड़े को छोड़ता है इत्यादि में तृतीया ल 
| न हों ॥ ८८ ॥ | 
दूरान्तकार्थ; षष्ठधन यतरस्याम्‌ ॥ ८६ ॥ श्र 


दूर ओर समीपवाची और इन के पर्यायवाची शब्दों के 


|| 
| 
| 


| 
| 
A 
4 
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कारकीय ॥ ३१ 


| ANAANANANANANILNANNNANNNANNNANANNNPNNAANNNNNNANANNNNNNN, 
~ IR IRR PIII. OPI 


ts ant sae aa में पंचमी हों जैसे ( et विप्रं बा ग्रामस्य ) दूरं fares चा ग्रामाद 

३ म्‌ | hat समीपं वा ग्रामस्य प्रामाद्वाऽऽरामाः। इत्यादि गाम के दूर जंगल att 

मप बाग दें ! यहा चिकरप की अन्नुवत्ति इसलिये हे कि पत्त में पंचमी विभक्ति हो 
qa ॥ ८5६ ॥ £ 


| दूरान्तिका्थेभ्यो द्वितीया च ॥ ६० ॥ झ० २। ३॥३४॥ 


| दुर और समीप वाची.तथा इन के पर्याय शन्रों से द्वितीया बिभक्ति हो चकार से 
ही धकव्प-कर्के TDN आर पक्ष में पेचमी भी हो । दूरं दूरस्य quar रामस्य । विप्रकृष्ट 
| प्रप्रकृष्टस्य बिप्रद्धष्टाढ्वा प्रामस्य qaan | अस्तिकमस्तिकस्यास्तिकाद्वा ग्रामस्य शिरी 
॥:। समीप समीपस्य लमीपाद्वा ग्रामस्य वाटिका: | इत्यादि । अब अपादान संज्ञा में 


| ‘. fat सूत्र हें उन्हें लिखते छ ॥ ६० ॥ 


`  भीत्राथोनां भयहेतुः ` ६१ ॥ अ० १! ४। २४ ॥ 
1 


| ज्ञो भयार्थं और रत्तार्थ धातुझों के प्रयोग में भय का हेतु कारक है उस की अपादान 
fat हो। जैसे-वृकेभ्यो बिभेति।चुकेम्य उद्धिजते। चोरेभ्यस्त्रायत । चोरेभ्यो रक्षति । # 
catty । भेड्यों से डरता ओर चोरों से रक्षा करता | । यहां भब हेतु का AE इस | 


द लये हे कि । गृहे बिमेति । गृहे त्रायते इत्यादि में पंचमी विभक्तिन हो॥ ६१॥ 
| 

| | पराजरसाढः ॥ ६२ ॥ अ १। ४ । RU 

र | परापूर्वक जि धातु के प्रयोग में wats अर्थात्‌ जिसको न सह सके बह कारक 

अपादान संशक हो । जैसे-भध्ययनात्‌ पराजयते । बछवतो थस्मोत्मनो निवेलोऽधमी 

हराजयतें । इत्यादि यहां असोढ ग्रहण इसलिये हे कि ( शहून्‌ पराजयते ) इत्यादि में 


ही ; पादान संज्ञा ET कर पेचमी न छो ॥ ६२॥ 
वारणाथोनामीप्सितः ॥ ६३ ॥ झ० १। ४1 २७॥ . 


घोरणा उसको कहते हैं कि कुछ काम करते हुए को वढाँ से हटादेना | वास्णाथक 
(ही तओं के प्रयोग में जो अत्यन्त इष्ट कारक है उसकी अपादान संज्ञा हो। ञसे-सस्वे- 


—_ 


क 
ना 


|. यहां वृक और चोर भय के हेत हें इस कारण उनकी अपादान सज्ञा हा 


~~) 
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ARAN ४५५८५ /*/*/१/५ ८५ /५/५. 
ARARARAR १५ ४५४५ ४५०५ ४५ ४६०५ ४५ NNANAANNN, OTN NNN NAS 
nn aon 
/९५५५५/५/४/४/४/*/१/१/११/) 


wat गो वास्यति निवर्तयबि निषेधति वा इत्यादि, धान्य केखेतो स 

a 
डे । इस कारण खेत अत्यन्त इष्ट हुए । यहां इप्सित ग्रहण इसलिये १३ य 
यति | इत्यादि में अपादान UAT न हो ॥ ६३१ ॥ 1 a 


HA येनादशुनामच्छात ॥ ६४ ॥ gop, i 


orate अर्थात्‌ छिप ज्ञाने अर्थ में जिस से ऐसी इच्छा करे कि मुभ 

ह कारक अपादान GER झो । जेसे-उपाध्यायावूयालोऽन्तदसे। इया. 
से लड़का छिपता है, यहां अन्तद्धि महण इसलिये हे कि ( ठुष्टान्न दिदक्षते) 
अपादान संज्ञा न छो इच्छति AEM इसलिये है कि देखने की इच्छा न होतो. 3 
दिखाता हो तो भी अपादान लक्षा न हो ॥ ६७ ॥ गद रे 


झआख्यातापयोभे ॥ ६४ ॥ Wo १।४।३६॥ . 


जो उपयोग अथोत्‌ नियमपर्वेक पढ़ने में पढ़ाने वाळा कारक है उसी Be 
सञ्ञा हो । उपाध्यायादधीते | इत्यादि वेतन लेने चाळे से पढ़ता है। यहां गष 


इसलिये ह कि ( नरस्य वचः श्णोति ) इत्यादि ले नियमएर्वक विधान वे | 
अपादान कारक संज्ञा न हो ॥ ६५॥ 


जानकरु अकुत; ॥ ६६ ॥ झ० १ । ४ । ३०॥ 


जन धातु का जो कत्ता उसकी प्रकृति अर्थात्‌ जो कारण है वह अपादा 
जले-अग्नेबै धूमो जायते 


| 
प 
| 
| 


कै अव्यक्तात्कारशाद्कयक्तं कार्यं जायते | अणि हे 
सूकम अद्य नित्यस्वरूप कारण से स्थल द्य, अनित्य रूप काये उत 
मरुतिग्रहण इसलिये हे कि ( पुत्रो मे गौरो जायेत ) इत्यादि में कारण १ 
हान स अपादान संज्ञा नहीं होती ॥ 8६ ॥ 


सुवः अभवः ॥ ९७ झ० १ । ४ । ३१ ॥ 
मभव उ 


a 
कक ख को कहते हें कि ज से. कोई पदाथ उत्पन्न हुआ a / 
त्ता का प्रभव कारक हे वह अपादान संज्ञक atl हिमबती * 


झै यहां जन घात का कन्तो घूम € उसकी प्रकृति कारण हः | 
का झपादान संज्ञा Riel पचमी होती है | 
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" कारकोय ॥ ` ३३ 


भं Saar पर्वत ले गङ्गा उत्पन्न होती इं इसलिये झिमवान्‌ शब्द की अपादान संज्ञा हो 


कै ग. पंचमी विभक्ति हुई हं॥ ६७॥ 
अपादानकारक प्रकरण पूरा हुआ ॥ 


| 
| | वयन. इस के. आगे षष्ठी कारक लिखेंगे इस से संज्ञाप्रकरण नहीं हे | 
| 
ay) कारक ६ छठा ॥ 
uh q 


ड बृष्ठी शुषे ॥ ६८ Bo २ । ३ | ४० ॥ 
yay भा०-कर्म्मादीनामविवज्ञा शेषः । जहाँ कम्मे आदि कारक संज्ञा की चिवक्षा न हो 


गह शष कहलाता G उस A षष्टी चिभक्ति हा WATT पुरुषः | Sea शाखा?) मत्ति- 
पया घट; । इत्यादि ॥ 8८ ॥ 


ज्ञोऽविदर्थस्य करण ॥ ce ॥ झ०। २।३। ५१ ॥ 


क | जो अबिद्थ अर्थात्‌ अन्लानाथे ज्ञा घालु उस के करण कारक. में षष्टी विभक्ति Sa । 
| वसे-अग्निः सर्पिषो जानीते # सुना जानीते । अग्नि घी ओर शहद से प्रज्वलित होता 
कै हि | यहां अधिद्य ग्रहण इसलिये हे कि. । गौः स्वरेण वत्लं जानाति । इत्यादि में 


गी न होः॥ ६६ ॥ 


॥ अधीगर्थदयेशां कमणि ॥ १०० ॥ Ho २।३।५२॥ 

दा जो अधि पूर्वक. स्मरण आर्थ बाला इक इस के अर्थ के अन्य धातु दय आर ईश है 
न ag के अनभिहित कमे में षष्ठी विभक्ति हो'। जसे-अधीगर्ण | मातुरध्येति बाल; | fag 
at जि बालः। द्य । दुःखितस्य दबते-। fa । प्रामस्थेष्ट । यहां सर्वत्र द्वितीया प्राप्त थी 
मि की बाधक षष्ठी है और कर्म ग्रहण इसलिये हे कि.। मातूणुणेः स्मरति बालः | यहां 


क गुण: शब्द के होने खे षष्ठी विभक्ति नहीं हुदै ॥ १०० ॥ 
| _ 
| कञः प्रतियत्ले ॥ १०१ ॥ अ० २। ३। ५३ ॥ 


। के यहां सर्पिः घी और मधु शहद ज्ञा धात के प्रयोग सें साधकतम होने से 
WWE वहां तृतीया विभक्ति प्राप्त थी उस का अपवाद यदद षष्ठी का विधान 
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NAAR 

जो प्रतियल्ल अथे में चतेमान रक्ष ATS हो तो उस के शेष कमेमे _ 
असे-पथोद्कस्बीयस्छस्ते P पाककतो इन्धन जल तथा seq सब भोज 
समीप धर के पाक बनावे ॥ १०१ ॥ 

रुज्ञार्थानां भाववचनानामञ्वरः॥ १०२ Ago १ 

यहाँ भावबचन शब्द से कर्तृस्थभावक रुजाय घालु समभे जाते हैं।।. “ 
के कर्ता में धातु का अथे रहता है पेसे रजार्थक धातुओं में से ज्वर धातु के, 
उन के शेष कस्म ध में षष्ठी छो | अखे-चोरस्य रूजति । चोरस्यामयति | wl 
ears ग्रहण इसलिये दे कि । ग्रामे गच्छति । इत्यादि में षष्ठी न दो ake = 
ग्रहण इसलिये है कि | नदी कूलानि रुजति | यहां कर्मस्थ भाषक रुज धात ॥ कि 
पष्ठी न छो ओर ज्वर धातु का निषेध इसलिये हे कि । बालं ज्वरयति जरर पष 
में पष्ठी न हो ॥ १०२॥ 
' बा०-अज्वरिसिताप्योरिति वक्तव्यप्ग ॥ १०३॥ | 

जहां ज्वर धातु के कम्मे में षष्ठी का निषेध किया हे घहां agen तापि, | रे 
' समझना चाहिये | जसे-( चोरं सन्तापयति दुष्कर्म ) यहां इस वासिक सेफ | ; 
हो के द्वितीया हुई ॥ १०३ ॥ Bt न 


आशिष नाथः ॥ १०४ ॥ Wol २ । ३। wl 
जो ग्राज्ञीबेचन अर्थ में वत्तेमान नाथ घात Sl तो उख के शेष कर्मका 
विभक्ति Oe । जैले-( सप्पिषो नाथते ) ( मधुनो नाथते ) # यहाँ अरारि 
1 CEN ली जाती इ । इसलिये कमेवाची सर्पि शब्द में षष्ठी feats 
ग्रहण इसलिये ह कि ( अन्न नाथते ) यहाँ षष्ठी न हो ॥ १०४॥ 


| 
| 
| 
२ | 


| 


† यहां प्रतियत्न अर्थ 


शब्द ST धातु का कमे हे उस में 


{ शेष कमे के कहने खे प्रयोज 
नद्दो। 


Cay 


“A a : 
% घा चाहता हे मीठा चाहता हूँ यहां घी भार मोठा ताथ 
यहद! भी षष्ठी द्वितीया की बोधक ह्वै । y, 
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II ERPS RRA RRA A oe 
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SAN 7८८५-८८. 
i ना" rn 


Le >क्राथपिषां रि 
६) जासिनिप्रदणनाटकाथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ १०५॥ झ० 
२।३।५६॥ 


|| | ज्ञासि धातु चुरादि गण का नि और प्र ये उपसर्ग साथ चा पृथक्‌ २ पूर्व हों ऐसा 
| शिन ) (नाट) (क्राथ ) ओर ( पिष ) इन हिंसार्थक धातुओं के शेष कस में षष्ठी चिभक्ति 
तु पे | चोरस्योज्जासयति । यहां जासि धातु के चोर कमे मै षष्ठी । निप्रहण । चोरस्य 
| परन्ति । चोरस्य निहन्ति । चोरस्य प्रहन्ति । नाट । असुरस्योन्नाटयति । क्राथ | दुण्स्य 
और प्राथयति । पिष । दस्योः पिनष्टि | इत्यादि यहाँ जासि आदि धातुओं का परिगणन इसलिये 
हु॥ कि ( दुष्टं हिनस्ति ) इत्यादि में षष्टी न हो। और हिंसा ग्रहण इसलिये हे कि । 

ए षध पिनष्टि । यहाँ दिसा के न होने से षष्ठी न हुई ॥ १०५ ॥ 


व्यवत्ट्रपणाः समर्थयोः ॥ १०६। Mo २।३। ४७ ॥ 


पण | समानार्थक जो चि झव पूर्वक हृ ओर पण धातु इन के शेष कम्मं में षष्ठी विभक्ति 

Jl जसे-शतस्य व्यचहरति। शतस्य पशायति। इत्यादि यहां समर्थ ग्रहण इसलिये हे 

| पक । विद्वांसस्पणायति । यहाँ पण धातु स्तुति अर्थ में हे इस कारण से इस के कर्म में 
ही नहीं होती ॥ १०६ ॥ | 


। ऱ्य ९ १ 
| । दिवस्तदर्थस्य ॥ १०७॥ झ० २।३। ५८ ॥ 
AC ; ~ ER, a i 
| || पहाराथथंक दिवु थातु के शेष कम्मे में षष्ठी विभक्ति हो । जैले-शतस्य दीव्यति 
छ (दि, सो रुपये का व्यवहार करता है॥ १०७॥ 


J विभाषापसगे ॥ १०८ ॥ अ० २। ३। ५४६ ॥ 
र उपसगपूयक्न व्यवहाराथैक fea धातु के शेष कमे में aera षष्ठी विभक्ति 


| —— e ~ ~ मे 
| ust प्रदीव्यति । शतं प्रदीञ्यति। यहां षष्ठी के विकल्प से पत्त में द्वितीया विभक्ति 
| होती हे ॥ १०८ ॥ 


i न.” ३ । 
। ताया ब्राह्मणे ॥ १०६ ॥ झ २ । ३ । ६०॥ 
आह्यण अन्थो मे. व्यवहा ड 


तदह ured fee धातु के कमे कारक में द्वितीया विभक्ति हो । गाम- 


qi 
Ig” सादः” 
, भाया दीव्येयुः । यहां गो शब्द कम्मैवाची हे उस में द्वितीया होती है। | 
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| 

: | 
ला ee) b तावाचातहठवातत | 
x | 

ena ॥ जज 


RR — 


ei द प ह क्म कारक a नित्य षष्ठी विभक्ति ma tap | 
इसलिये यह सूत्र छे ॥ १०६ ॥ | 
ASIAN SAT देवतासंप्रदान ११७ । अप शः 
जो ag हविष कमे, देवता अर्थात्‌ द्िव्यशुण होने के लिये दिया जात तिन 
बुक दिवादिगण घाला इष धातु BC झू घातु इन के हविष्‌ कमम म रहर 2° 
ग षष्टी विभक्ति हो । जेसे-इन्द्राग्तिभ्यां छागस्फ हविषो चपाया मेदसः ]॥ 
Raat छागस्य हविषो वपाया Hactsaafe %। यहाँ हविष्‌ कम dy, 
पद उस के विशेषण छे । यहाँ। छाग हचिदपा मेदः भेष्य । ऐसा प्राप्त हे tare 
बष्ठी विभक्ति हो गई-यहां प्र एवेक इप ओर यु धातु का ग्रहण इसलिये हमर 
छागं हविर्वपां मेदो जुहुधि । इत्यादि के कम में पष्ठः न हो। हविमूग्रहण पहि ति 
अग्नये समिधः प्रेष्य । यहाँ समिक्ष कर्म में षष्ठो न हो । और देवतासंग्रदा शर बा 


aN SS 


लिये हे कि | वालाय पुरोडाशं प्रेष्य । यहाँ देवता के न होने स पष्ठी न हु | 


वा०-हतिषोऽप्रस्थितस्योति वक्तव्यम्‌ ॥ १११॥ 


सूत्र से जो हविष कमै में षप्ठी कही हे सो प्रस्थित विशेषण हाता 
द्वितीया ही हो ( इन्द्राऽग्निभ्यां छागे हविविपां मेद प्रस्थितं Asa ) यहां प्रशि 


SNS Nr 


षण के होने से षष्ठी न इइ ॥ ११९॥ . a 
aged बहुलं छन्दसि ॥ ११२ ॥ we २1३ 
पूषेसूजो में ब्राह्मण शब्द से ऐतरेय आदि चेद व्याख्यानों का ग्रह ह 


|] 
यहा छन्दः शब्द स वेदों का ग्रहण होता हे इसलिये इस सूत्र मे "a a प्‌ 
वेद बिषय में चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति बहुल करके हो THE ही य 
तीनाम्‌। यहाँ बनस्पतिभ्यः ऐसा प्राप्त था ॥ ११२ ॥ शक 


वा०-षष्टयर्थ चतुर्थी वक्तव्या ॥ ११३ ॥ 


षष्ठी के अर्थ में चतर्थी विभक्ति कहना चाहिये । या aad |: न 


“का । तस्याः wat जायत इति प्राते । इत्यादि | यहां तस्ये शब्द ब्‌ 
चतुर्थी हुई हे ॥ ११३ ॥ 


% अजा क अर्थ खाने पीने की वस्त के योग से | 
सुक्त कर आर सुनकर उपदेश भी कर। ` 
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| 

द्र IIR AR AR AAA AANA AAR 

ah a SS 
' थयजश्र करण ॥ ९१४ ll Bo 2 | ३ । ६३ ॥ 
| |. वेद बिषयक यज धातु क करण कारक में बहुल करके पष्ठी विभक्ति हो। घृतस्य 
तुतेन वा यजते | यहां करण्‌ कारक म तृतीया चिभक्ति प्राप्त थी सो उल का अपचाद्‌ हाने 
ह्र घृत शब्द में ततीया ओर षष्टी दोनों हाती है ॥ ११४ ॥ 


क| झुत्वोःर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे॥ ११५॥ झ० २।३ । ६४ ॥ 

हे ग्र. | RAGA ओर इस के समानार्थ प्रत्ययान्त प्रातिपद्कों के प्रयोग में जो कालवाची 
सोझ्ाधिकरण वाचक शब्द हो तो उल से अधिकरण कारक में षष्टी विभक्ति हो यहां सप्तमी 
हशिभक्ति प्राप्त हे उस का अपवाद यह सूत्र ह । जसे-दिवसस्य पंचक्कत्वो भुङ्कते बालः | 
in दिन में यह बालक पांच बार खाता | दिवसस्य द्विरधीते | इत्यादि एक दिन भर में 
दात ग्रा बार पढ़ता है, यहां छृत्वोषथेप्रयोग ग्रहण इस छिये हे कि । दिनमधीते | अयसः पाने 


gigs | इत्यादि में षष्ठी न हो काल अधिकरण ग्रहण इसलिये हे कि। कां द्विः करोति। 
| सादि मेषष्टीनहो॥ ११५ ॥ 


aq फेतेकनणाः Bla ॥ ११६ ॥ झ० ॥ २।३।६५॥ 


प्रश रुदन्त संबन्धी कर्ता ओर कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति हो। जसे-देवद्त्तस्य प्रज्ञा । 
ररत्तस्यज्या। पुरा भेत्ता। कूपस्य खनिता। कते कमे ग्रहण इसलिये हे कि (दात्रेण छेत्ता) 


[पदि में पष्ठी विभक्तिन हो। और छत ग्रहण इसलिये हे कि। ( कृतपूर्वी कटम्‌ ) इत्यादि 
त के प्रयोग म षष्टी न हो ॥ ११६॥ 


श ६ ¦ 

रह उभयः्रात्ता AFA ॥ ११७॥ Be २। ३। ६६ ॥ 
Wee से ऊत्‌ युक्त कर्ता तथा कमै में सर्वत्र षष्ठी प्राप्त हे उस का नियम करने के 
4 पह सूत्र हे। जिस इद्न्त के योग में कत्ती और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो. 
श कम में षष्ठी और कर्ता में तृतीया हो । जैसे-ओद्नस्थपाको देवदत्तेन ) यहाँ ओदन 


हि। मै षष्ठी ओर अनभिहित के होने से देवदत्त कर्त्ता मे तृतीया हो गई ॥ ११७ ॥ 
at १।०-अकाकारयोः ख्रीप्रत्यययोः प्रयोगे प्रतिषेधो न ११८ 


चातक ( उभयप्र० ) इसी सूत्र का अपवाद है क्यॉकि SAMA सामान्य | 
का विधान हे उस को तियत विषय में रृढ करता है ॥ 
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जो ( wat 
भी षष्टी विभक्ति अर्थात्‌ दोनों में एक साथ हो जावे। जैले मे 


काष्ठानाम्‌ । चिकीर्षा विष्णुमित्रस्य करस्य ॥ ११८ ॥ 
वा०-शेषे विभाषा + ॥ ११६ ॥ 


शेप छृदन्त खरी प्रत्यय के योग में कर्ता में विकल्प कर के पष्ठी पिई / 4 
कमे में तो सूत्र ही ले नित्य विधान & | ste— WAT खलु पाणिने; न 
दोभाना खल्ल पाणिनिना सूत्रस्य कृति: | इत्यादि ॥ ११६॥ i 


कर्ताम 


क्तस्य च वत्तमाने | ॥ १२० ॥ Bo २।३।६| 


जो वर्तमान काल में क्त प्रत्ययान्त शब्द हे उस के सबन्ध म षष्ठी विमि 
राज्ञा मतः । राज्ञां युद्ध: राज्ञां पूजितः। यह विद्वान्‌ राजाओं का ame रि 
सत्कृत है यहाँ क्त ग्रहण इसलिये हे कि। गुरु भजमानः | यहां कर्म में पयय 
वर्तमान प्रद्वणइसलिये दे कि ( ग्रामं गतः ) यहां भूत काल के होने से षष्ठी| हो | 
Ly च्छ ७ a“ ¢ yiat 2 
वा०-क्तस्यचवत्तपान नपुसक सावउपसरस्पातग॥ 
| न 8 | 

है me हु = भें डे 
जो नपुंसक भाव में क्तप्रत्ययान्त हे उल के कत्ती में षष्ठी विभक्ति ality, 
हसितम्‌ | नटस्य भुक्तम्‌ | मयूरस्य Zar । इत्यादि, विद्यार्थी का ह 
भोजन | मोरका नाचना, देखो ॥ १२१ ॥ 


अधिकरणवाचिनश्च ॥ १२२ ॥ झ० २।३। 


+ यहद अप्राप्त विभाषा यों समझनी चाहिये कि शेष खी शि ।१ 
वाची शब्द से किसी सूत्र कर के षष्ठी प्राप्त नहीं प्रत्युत ( उभी” | | 
का नियम होने से कतो का निषेध तो है । |। 

क्त प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होने से भागे ( नलोका० ) ६" १ 
का ।नधध प्राप्त हे इसलिये यह सत्र उस का पुरस्तात्‌ AIAG द 

ऋ पूषसूत्र भं वत्तेमान के कहने से नपुसक भाव में हि 


al 
AIH ( नढाका० ) इसी वक्ष्यमाण सत्र का अपवाद सम 
क ९७, 


CC-0.Panini Kanya Maha:Vidyalaya Collection. 


| TT हा ॥ 


PPPS OPI PAIS LPR PRISER PPX RIL. PISS oo 
ey Sie 2-० DNDNNNANNNANNANNANAAANNAAAAAA An, 


ग | अधिकरणवाची क्त प्रत्ययान्त के योग मे कत्ता में षष्ठी विभक्ति हो । जेसे-इदमेषा- | 
पासितम | इंदमेषां यातम्‌ । * ॥ १२२ ॥ | 


न लोकावययनिष्ठाखलथतृनास्‌॥ १२३ ॥ झ० २। ३। ६६ ॥ 


| जो कृदन्त के योग में कर्म म षष्टी प्राप्त है उसी विषय का यह सूत्र निषेध करता हे 
ह्वये. उसी का अपवाद इ | ( ल ) ( उ ).( उकः) ( अब्यय.) ( निष्ठा ) ( खळ ) 
mt 


तुन्‌ इन इत्‌ भत्ययान्त शब्दों के योग में कमे में षष्टी विशक्तिनहो(ल) अर्थात्‌ | 
लकार के स्थान में तिङ्‌। शठ । शानचू। कानच्‌ | क्वसु | कि । किन्‌। आदि आदेश | woe” 
ते हैं । जेखे-तिङ्‌। देवदत्त ओदनं पचति | देवद्त्तेनौदनः पच्यते । ग्रामं गच्छति 
Tat गम्यते | इत्यादि । ( शत्त ) ओदन पचन्‌ । शानच | ओदन पचमानः | कानच । 
यतो दृडशानः ( Fag ) सोमं पपिवान्‌ । कि । किन्‌। ददिर्गाः | इत्यादि । उ । 
चिकीर्षुः । ग्रामं जिगमिछुः । विद्यां पिपठिषुः । इत्यादि । ( उकञ्‌ ) सत्यं प्रतिपादुकः। | 
य । ग्राम गत्वा | 'मोदूने सुळूवा । निष्ठा क्त और क्तवतु प्रत्ययान्त के योग में पष्ठी 
तहो । देवद्त्तेन कृतं पयः । कटं कृतवान्‌ । खल्लथ । ईषङ्गोज ओदनो भवता | इंबत्पानं 
शहि भवता । तृन्‌ प्रत्याहार से शानन्‌। चानश्‌ । शतृ । तून । . इन चार. अत्ययान्तों का | 

sf होता हे । शानन्‌ । सोमं पवमानः | चानश्‌ । पतङ्कान्निप्ञानः। ( शत ) विद्यां धारः | 
VSG | विता यवान्‌ । पठिता वेदान्‌। इत्यादि ॥ १२३॥ | Bl 


व०-उकपघ्रातषघ कमभाषायामप्रातषधः ॥ १२४ ॥ 


| षेद से अन्य आर्ष वेदानुकूल ग्रन्थों को भाषा कहते हैं जो उक प्रत्ययान्त के योग | 

St का निषेध किया हे वहां उक प्रत्ययान्त भाषा विषयक कम धातु के प्रयोग में | 

के / न हो किन्तु षष्ठी विभक्ति हो जावे । जैसे-दास्थाः कामुकः । जृषल्याः कासुकः। be 
ओर इषली वेश्या स भोग की इच्छा वाळा इत्यादि WWW | कह? 


वा०-अव्ययप्रतिषेषे तोलुन्‌कसुनोरप्रतिषधः † ds ॥१२९॥| 


0 


| कत्ता स yoy है और यह्‌ सूत्र भी ( नछाका० ) इसा अगले सूत्र का भपवा 


जा 


तीत र 5 दोनों ante इस्री सत्र के विषय में निषेध का निषध कर 


11४८0 néennal and e ०100 
AAARAANAAAAANANTM YN RARAARAARARARARAAR 
AANA! 
NAAN 


'केर्‍योग में दृष्टी का निषेध न हा, जसे-तारझुन्‌ । पुरा सय्यस्योदंतोरापेय 
क्ररस्य .बिख्‌पो विरप्शिन्‌। इत्यादि ॥ १२५ ॥ ः पया 


वा०्-द्विषः शतुवावचनसूञ्ग ॥ १३६॥  & 


द्विष घातु से शत प्रत्ययान्त के योग स षष्टी विभक्ति विकल्प करके Tl 
4 स्य faa | चार द्विषन्‌ | तन्‌ प्रत्याहार म दातू मत्यय के होने | faery पर र 
विकर करने के लिये यह तीसरा वात्तिक छं ॥ १२६ ॥ 


ञकेनोरभेविष्यदाधमण्ययोः ॥ १२७ ॥ Bo ayes 
| से 
अक ओर इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द के कमे में षष्ठी विभक्ति न हो ॥ १२७॥ a 


वा०-अकश्य भविष्यतीन&ाधसमण्यै च | ॥ | 


अकन्‍्त के योग में भविष्यत्‌ काल ओर इन के योग में आधमणयं त 
| काल अर्थ लगते हैं । जेसे-यचान्‌ लाचको व्रजति | यहाँ अक के योग पेश, 
| ष्यत्‌ ही ह झर | ग्रामे गमी | यहाँ इश्नन्त के योग में भविष्यत्काल में ओर( | 
| ( सहस्रं दायी ) यहां आधमण्य हे। इत्यादि । यहां भविष्यत्‌ ओर a i 
लिये हे कि । ( यवांनां लावकः ) यहां षष्ठी का निषेध न हो किन्तु षध बा 

i 


कृत्यानां कत्तिरि वा ॥ १२६ ॥ झ० Vales 

कृत्य प्रत्ययान्त के कर्ता भें famey करके षष्ठी ओर पक्ष i | | 
जस-बआह्यणन ब्राह्मणस्थ चा पठितव्यम्‌ | देवदत्तेन देवदतस्य i i 
इत्यादि । यहां waft ग्रहण इसलिये है कि ( वक्तव्यः श्लोक ) 
च हा । इस सूत्र में महाभाष्यकारने योग विभाग करके at 


त TD 
* इस वातिंक में अप्राप्त विभाषा इसलिये है कि (we a 


र छी =. = a 
षष्ठा का निषेध हो चुका दे उस को यह विकल्प से विधान | nf 


† यह भी वातिक ( कतूकमं ० ) इसी का अपवाद है । ae 
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mens err ता 
॥ कारकीय -॥ | 


४१ | 


छ AANA ALTO 

है" उन्नयप्राप्त कत्य प्रत्ययान्त के योग में षष्ठी न हो । जेसे-ग्राममाक्रष्टन्या शाखा देवदत्तेन | | 
गनि दुसया स्य पक कर्ता में षष्टी विकल्प करके हो । इसके उदाहरण 

ga की व्याख्या म लिख चुके हैं ॥ १५६ ॥ | 


| तुल्याथेंरतुलोपमाथ्यां तृतीया5न्यतरस्यामू ॥ १३० ॥ 
Wig २ । ३ । ७२ ॥ 


म) पूर्वसूत्र म विकल्प ग्रहण था फिर दूसरी बार करने का प्रयोजन यह हे कि यहां | 
कर्ता की अनुवृत्ति न आवे । तुल्य ओर इस के पर्य्यायचाची शब्दों के योग में कम में | 

| 100 करके तृतीया ओर पक्ष में षष्ठी विभक्ति हो। तुला ओर उपमा शब्द को छोड़ के 
से-तुल्यः सदशो वा देवदत्तेन देवड्त्तस्य वा विष्णुमित्रः। इत्यादि । यहां तुला ओर | 

oN उपमा शब्द का निषेध इसल्ञिये हे कि ( तुलापमा चा परमात्मनो नास्ति). यहां 
geen शब्द से तृतीया न हुई शेष के होने से षष्टी हो गई ॥ १३० ॥ | 

। 6५७७ ७ 

व. चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभव्रकुशलसुखाथहितः ॥ १३१ ॥ 
गंध? २ । दे । ७३ ॥ | 
(| जो आशीवेचन अर्थ में वत्तेमान आयुष्य, मद, भद्र, कुशल, सुख, अथे ओर हित | 
coe इन शब्दों के योग में विकल्प करके चतुर्थी ओर पत्त में षष्ठी विभक्ति होवे । असे 
Aras शिष्याय शिष्यस्य वा | मद्र। मदं बात्ताय बालस्य वा। अद्र। भङ्गं पुजाय पन्नस्य 
बा। कुशल । कुशत्त॑ देवद्त्ताय देवदत्तस्य वा | Gal सुखं पणिडताय पशिडतस्य वा | 
| र्थ । अथो देवद्त्ताय देवद्त्तस्यः चा ।हित। हितं माणवकाय माणवकस्य वा। इत्यादि) | 
हा आशीवचन ग्रहण. इसलिये हे कि | आयुष्यमर्य ब्ह्मचय्येम्‌ | इत्यादि. में चतुर्थी 


यह शेष कारक पूरा हुआ ॥. 
हि ( कारक ७ सातवां ) 


0 आधारोऽधिकरणम्‌ ॥ १३२ ॥ अ० १। ४ । ४५ ॥ 
॥ (| जिसमे पदार्थ घरे जाते हैं. बह आधार कहाता हे। सो एक को अपेक्षा में FACE | 
र बनला जाता हे ॥ परिपणे परमेश्वर में पहुंच के समाप्ति हो.जाती दै जो आधार | 


षह अधिकरण संशक हो। इलका फल ॥ १३२ ॥ 
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oe अधिकरणकारक ॥ 


सघस्याधिकरण च ॥ १३३ ॥ Bo Qy 3 | 7 । 

ञ्धिकरण तीन प्रकार का होता हे | इसको प्रमाण सहित पर्ख foe थे । 
करण में और चकार ले दूरबाची तथा समीपवाची शब्दों से भी सागरी ३. 
अले-व्यापक | afta घृतम्‌ | तिलेषु तेलम्‌ # । इत्यादि । ओपइलेषिक। खे . 
यां शेते | पीठ sree fl इत्यादि । वेषयिक। खे शकुनयः। ओजे शब्दो gas ६ 
आाकाशके बिषय यहां ख शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई दृ । अब भागे वात्तिक तिही | 


वा०-सप्तमीविधान क्तस्येन[विषयस्य कम्भु 
नमं ॥ १३४ ॥ | न 
` क्तप्रत्ययान्त शब्द ले जहां इन्‌ प्रत्यय होता है वहाँ कर्म कारक मसी 
हो | जेसे-श्रसावधीती व्याकरण $ 1 परिगणिती याज्ञिके । इत्यादि ॥ १३४॥ 

वा०-लाध्वसाघुञजयाग च 1 ॥ १३५ ॥ 


साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में भी सभमी विभक्ति हो। जेसे-स 
मातरि | असाधव आर्यघु द्स्यव; इत्यादि ॥ १३५ ॥ | 


म 


att 


2% 


A ०७ > "७ "तू ॥ रै 


७ a n Qh bat i 
# दही ओर तिळा के सब अवयवा में घी आर तेल व्याप्त रता 4 


ba’ 


इस को व्यापक कहते हैं | 


fn 


बै, चटाई खटिया ओर आसन पर बैठने वाले का उससे चा 


च 
हाता ६ इसाढय इस अधिकरण को ओपशलेषिक कहत ह | 


कारण यह वषायक भाधिकरण कहाता हू 


ise $ यहा अधात शब्द क्त प्रत्ययान्त इन्‌ विषयक दै हैः 
` | शब्द में सप्तमी होती ह्वै। of 


१ 


~ 


~ %- _. 


कारकीय ॥ ४३ 
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| हि ७09 € ७ aN 
" | वधवा०-कारकाहाणा च कारकत्व ॥ १३६ ॥ 


~~ 


| कारक अपने कृत्य को ठीक २ प्राप्त हों वहां उनसे सप्तमी विभक्ति हो। जेसे-- 

3 देषु भुञ्जानेषु दरिद्रा आसते । इत्यादि | संपन्न पुरुष अच्छे २ पदाथे भोगत और 
| ~ 

१ हैं ॥ १३६ ॥ 

दे 

ल्न वा०-झअकारकाहाणा चाकारकत्व ॥ १३७ ॥ 


Th जहां अयोग्य कारक अपनी अयोग्यता को ठीक २ प्राप्त हों वहां सप्तमी बिभक्ति हो। 
वैप्वासीनिष ऋद्धा भुड्जते | वृषलेष्वासीनेषु ब्राह्मणास्तरन्ति । इत्यादि यहां मूखे ओर 


ढा (ल अपनी अयोग्यता को प्राप्त होते हं उन्ही में सप्तमी हुई ॥ १३७॥ 
सपा]; 


४॥ | वा०-ताइपय्याल च ॥ १३८ ॥ 


Jatt जहां इन कर्मा के बदल ने में अथोत्‌ अच्छों को बुरों की योग्यता और बुरों को 
> को को योग्यता हो वहां पूर्वे प्रयुक्त शब्दों में सप्तमी हा । जेसे-ऋद्धेष्वासीनेषु सूखी 


तस | ~ ~ ~ 
re | ब्राह्मणेष्वासीनेषु वृषलास्तरन्ति । इत्यादि ॥ १३८॥ 


गा वा०-निसित्तात्कमंसंयोगे ॥ १३६ ॥ 

11) 

i | कमे संयोग में जिस निमित्त के लिये वह कमै किया जाता है उन निमित्तवाची शब्दों 
सप्तमी विभक्ति हो। जैसे-चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोईन्ति कुञ्जरम्‌ । केशेषु चमरीं 

हति सीम्नि पुष्कलको इतः ॥ ( चर्मणि० ) चमं के लिये गेंडे को मारता हे ( दुन्त० ) 
a के लिये हाथी को मारता हे ( केशेष० ) केशों के लिये चमरी अर्थात्‌ जङ्गली सुरा 
षी मारता दे और ( सीम्नि पुष्कलको० ) कस्तूरी की चाइना करके कस्तूरिया aT 

ONT हे इस कारण चर्म आदि शब्दों से सप्तमी चिभक्ति हो जाती हे # ॥ १३६ ॥ 


ली 


यस्य च भावेन भावजक्षणग्र्‌ ॥१४०॥ अ०२।३। ३७॥ 


4 जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय उस में सप्तमी विभक्ति हो । जेसे- 


च्छ ~ ~ A oN a fn 
ॐ गेडे आदि को मारे विना चाम आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती फिर ढाल 
AA ~ ‘ ~ 3 a 6 अप 
वस्तु केसे बन इसे कारण चास Als उन के मारने में निमित्त ह Ss 
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झधिकरणकारक ॥ 


SN ite 


४४ | 
ON ck Sgn TT ‘| 
'। (ang दुह्यमांनाखु गतो दुग्धास्वागतः क ) यहां भावेन अहण इसको 


स yen ) इत्यादि से सप्तमी न हा ॥ १४० ॥ 


षष्ठी चानादरे ॥ १४१ ॥ छ०२ । ३।३६। | ऽ 


[हृत | 


अनादर अर्थ में जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय चं क 
3 
ale चकार से सप्तमी भी हो | जले-आहयमानस्थाहयमाने चा गतः याया, ० 


बुलाते हुए का तिरस्कार करके चला गया यहा आहयमान शब्द में पी! 


घिभक्ति हुई है ॥१४१॥ | 1) हि 
स्वामीश्वराधिपतिदायाद सा ज्षिप्रतिभूषसतेश्रीए 

१ रभ्य 

Bo २।३।३६॥ कै (एव 


स्वामिन्‌ ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन्‌ प्रतिभू ओर प्रसूत इन शबो dat 
aie सप्तमी विभक्ति हाँ | जेसे-स्वामिन्‌। गवां स्वामी गोषु स्वामी AA 
ईश्वर; | पृथिव्यामीश्वरः | अधिपतति | ग्रामस्याधिपतिः। ग्राम धिपतिः | दी 
त्रे वा दायदः । साक्षिन्‌। देवदत्तस्य Bara वा साक्षी । प्रतिमूः। क त 
प्रतिभूः | प्रसूत | Tat प्रसूतः । गोष प्रसूतः | इस सूत्र में स्त्रामिन्‌ श्रारि शस 
में शेष कारक के होने ले सर्वत्र षष्ठी प्राप्त थी सो सप्तमी भी हो जवे 
सूत्र हं ॥ १४२ ॥ 


आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायास्‌॥ १४३॥ मै? i 


जो आसेवा अथ में वत्तेमान आयुक्त ओर कुशल शब्द हैं उरी के हर 
सप्तमी विभक्ति हों । जसे-आयुक्तः पठनस्य पठने चा | कुशली ¡भी 
यहां आसेवा ग्रहण इसलिये है कि । आयुक्तो वृषभः ase © 
अधिकरण में सप्तमी तो प्राप्त ही थी षष्टी होने के लिये यह सत हेत 


* यहां दोहनरूप क्रिया स गमन Gear का छ 


क्षण किया i 
दोहन क्रिया म सप्रमा हुई | र | 


| | बह चकार षष्ठी ओर सप्तमी दोनों विभक्तियो का भी _ 
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कारकीय ।| ४५ 


SSS प प 

‘i यतश्च निद्धारणम्‌ ॥ १४४ ॥.अ० २।३।३१॥ 

| जो ससुदायवाची जाति आदि शब्दौं से एक का पृथक्‌ करना हे उसको निर्द्धीरण 

॥ न हैं जिससे निर्दारण अर्थात्‌ किसी को पृथक्‌ किया जाने उस से पा दात 
भक्ति हों | जेसे--भाह्मणाना MAUT वा देवदत्तः श्रष्दतमः | इससे यहां ब्राह्मण शब्द 

“4 बष्ठी सप्तमी हो गई ॥ १४४ ॥ 

[ह | 


पण; पञ्चमी विभक्ते ॥ १४५ N अ०२।३।४२॥ 


qi सत्र से निद्धांरण अर्थ में षष्ठी सप्तमी विभक्ति प्राप्त ह | उसका अपवाद यह 

i} jee! निद्धारण म जिसका विभाग किया जाय उसमे पंचमी विभक्ति हो। | 

area: सांकाइया आण्यतराः | इत्यादि जो पूर्वत्र से निद्धारण होता हे वहः समुदाय | _ 

|एक ही का पृथू भाव समझना ओर इस सूत्र से एक ही से दूसरे का विभाग [४० 

` शेता है ॥ १४५ ॥ 
al 


।ऋ | साधनिप॒णाभ्यामचायां सप्तस्यप्रतः॥ १४६॥ AVIVA ॥ 


दाष 
३ जो पूजा अथात्‌ सत्कारपूवक सेवा करने अथ म वत्तमान साथु अर निपुण शब्द 


तो इन के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होवे परन्तु प्रति के योग में इस अर्थ में सी न हो। 
श सि-आतरि ara । पितरि ang: । मातरि निपुणः | पितरि निपुणः। इत्यादि । 
र शां र्चा ग्रहण इसलिये हे कि । साधुदेवदत्तस्य Ut । इत्यादि में न हो जञाय। 


का.निषेध इसलिये है कि । साधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । यहां प्रति के योग म सममी 


al 'हो॥ १४६ ॥ 


क पा०-थप्रत्यादिसिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ १४७ ॥ 


र जो प्रति के योग में सप्तमी का निषेध किया है सो प्रति आदि अन्य शब्दों के योग 


हवि भी समका जावे। से-साधुर्देवद्त्तो मातरं परि | मातरमचु | इत्यादि के योग में भो 
मी विभक्ति न हो ॥ १४७॥ 


घसितोरसुकाभ्यां तृतीया च ॥ १४८ ॥ अ० २। २। ee ll 


| | जो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्राप्त हे उस का अपवाद AE सूत्र है। प्रसित | | | | 
1 त्खक शब्दों के योग मै तृतीया और सप्तमी विभक्ति हों । जेसे-केशेः केशुषु बा. = 
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सितः । सत्येन सत्ये चा पसित 1६ 
॥ प्रसितः | मात्रा मातरि वा प्रसितः | सत्येन सत्य वा प्रसितः । प्रसित श 


| 


| 
3 ae 
| 


h 


a ~~ = a ७० हे ry SY bat Ry 
| में अतिणलक हो । गनन गाने वतु । उल्छुक कहते हे ge 
इच्छा कर रहा हो ॥ १४८ ॥ aa 
' य 


नक्षत्र च खाप ॥ १४६॥ झआ० २। AL yy, 


| 


4 | 
हः 

| 
ग्रः 
| 


| है कत 
यहाँ उस नत्तत्रवाची शब्द का ग्रहण हे कि जहां काल ayy प्रा 
।। 


| जाता दै । लुदन्त नक्षत्र से तृतीया ओर सप्तमी विभक्ति हों। जैसे-पष्ेण 4) 

| मास्मेव | इत्यादि पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन कार्य्ये का . आएक ह | 5 
4 6 ~ ~ fey wee ie डे 4 
| अब जो अधिकरण संज्ञा के विशेष वात्तिक सूत्र हं at लिखते हैं॥ 


SNS ° 09 + 
ग्रधिशीङ्स्थासां कम ॥ १४० ॥ अ० १1१।/.. 


| 
| 

अधिकरण संज्ञा का अपवाद यह सूत्र है जो अधिपूर्वक शीड़ स्था र| 
का आधार कारक हे चह कम संशक हो । कस्मेकारक में द्वितीया कह को 

| खट्वामधिशेत । भूमिमधिशेत | खाट ओर भूमि में सोते हैं जसे-समामधिह डु 
मध्यास्ते | समा में बैठा दे यहां अधि उपसर्ग का ग्रहण इसलिये दै कि! ॥। a 


| समायामास्ते। इत्यादि में न हो ॥ १५० ॥ 


अभिनिविशुश्च ॥ १५१ ॥ अ० १ । ४ । ४७ | | 


यहां मरडूकयुत गति मान के ( परिक्रयणे० ) इस सूत्र ले विकल्प की 
हे जो अभि और नि पूर्वक विश धातु का आधार कारक हे वह विकल्प ही 
हो पक्ष में अधिकरण संज्ञा हो जावे यह कर्मप्रवचनीय गति और उपस 
| बाद हे | नह्यपबादविषयसुत्सर्गो5मिनिविशते । नह्मपवादविषय sea 
अपवाद विषय शब्द्‌ खे कमे संज्ञा पक्ष में द्वितीया और अधिकरण सँग 
विभक्तिहो जाती है। तथा सन्मागैमभिनिविशते। सन्मार्गेडमिनिविशते 


कस a ea अधिकरण संज्ञा का अपवाद दै | जो. उप 
।___ ` ` तरस धातु का आधार कारक है वह कमं 


| : 
> ia 
3S 


| केश MERINO AONE IPRA PAPA EIDE Pe ३. 
वि | पनुवसत्यचिवसत्यावसति चा ) ( ग्राममुपवसत्यनुवसत्यधिवसत्याघसति वा ) इत्यादि 


Mea आर ग्राम के समीप वा उन के बीच मं.घास करता है ॥ १५२॥ 


« . . 
७१५७» १4381-5-01003.06441100 
| A 
कारकाय ॥ 
६ LNAI IANNIS IEA APR 
wr 
| a 


। यह अधिकरण कारक का प्रकरण ओर ये सातो कारक पूरे हुए | अब इस के आगे 
i 
है| प्रवचनीय का प्रकरण fear, क्योंकि यह भी कारक से दी सम्बन्ध रखता है ॥ 


ज कमेप्रवचनीयाः ॥ १४३ ॥ Ao १।३।८३॥ 
थणए | यहां से आगे कमंप्रवचनीय का अधिकार ह । संज्ञा करने का प्रयोजन यही = कि 
Wie अक्षरों के कहने से बहुत अथे समझा जावे । जैसे-हाथी wa aa चन्द्र पथिदी 
[दि फे कहने से बड़े २ BY समझे जाते हैं। ( प्रश्‍न) कमेप्रबंचनीय इतनी घडी संज्ञा क्यों 
11 ( उत्तर ) Alo अन्वर्थां संज्ञा यथा विज्ञायते कमै प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचचनीया:। जिस 
यौगिक संशा समझी जावे | जो शाब्द क्रिया को कछ चुका हो उस को कर्मप्रवच- 
agit कहते हें॥ १५३॥ 


a ` कमप्रवचनाययुक्त तया ॥ १५४ ॥ अ०२।३।८॥ 


धि जहाँ २ कमप्रवचनीय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति कहें वहां २ इसी सूत्र से होते । 


il ae -शाकद्यस्य संहितामनु प्राचेत्‌। इत्यादि | यहाँ संहिता शब्द ले द्वितीया विभक्ति 
। छ ॥ १५४ ॥ 


अलुलक्षश ॥ १५५ ॥ We १।४। ८४ ॥ 


५ इस सुत्र में लक्षण शब्द हेतु का बाची है। उस हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति प्राप्त 


iad 


तृतायार्थ ॥ १५६ ॥ so १।४। ८५॥ 


cl. a विभक्ति के अर्थ में बत्तेमान अनु शब्द है उस की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो | 
| ` "उञ्छन्ति तृणानि। नदी के जल के साथ सृण चलते हैं, इत्यादि यहां भी | 
TS दितीया विभक्ति हुई ॥ १५६ ॥ | 


~ 
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४८ प्रव चनीयकारक ॥ 


ween PP LINE 


हीने ॥ १५७ ॥ Ho १। Vl 5६ ॥ | 
बडा होता ही है जो हीन अथ म वत्तमान अड हो तो उसकी mina, 
जैले-अनु यास्कं vent: । अल गोतमं नेयायिकाः । अनु शाकाय 
यहाँ यास्क आदि शब्दों की कर्मप्रचचनीय संज्ञा होने स उन शब्दों स hie । 
होती & ॥१५७॥ i 
जो अधिक ale चकार से हीन आथे में भी बत्तमान उप शब्द हो ani 
चनीय संज्ञा हो, इस का फल ॥ १५८ ॥ 
यृस्मादाधक यस्थ चश्चरवचन AA सती lisa 


झ०२।३।६॥ | 
तीया विभक्ति का अपवाद we सूत्र है । जिससे अधिक ओर fa 

बचन अर्थात्‌ बहुतों के बीच में अधिक सामर्थ्यं कहना हो बहा मप्र 

| योग में सप्तमी विभक्ति हो। जेसे-प्रजायासुपराजः # । अधिक ग्रहण एख, 
| उपशाकरायनं देयाकरशाः †। यहां न हो । इत्यादि ॥ १५६॥ | 


अपपरी वजने ॥ १६० ॥ ० 218i sel 
` चर्जेन कहते हैं निषेध को जो वर्जन अथ में वतमान अप रोर हम 

| कमेप्रचचनीय सज्ञक हों ॥ १६० ॥ 
झाडू मर्य्यांदावचने ॥ १६१ ॥ झ० tl? 


मय्यांदा उस को कहते हैं कि यहांतक यह वस्तु हे उसका | 
कहाता इं, जो मर्य्यादा वचन sy में चत्तेमान आळू शब्द सत 
संज्ञा हो-इन दोनों का फल ॥ १६१ ॥ 


~ <<... See ba A हि ot a छु कधि | ` 
के यह प्रजा क बीच राजा का अधिक सामथय FE 


भ्रबचनीय संज्ञा होकर उस के योग सें प्रजा शब्द से सग 


T शाकटायन & अन्य वयाकरण न्यन हूं | यंदा alae | 
द्वितीया ही होती दै । >. 
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$$. पश्चम्यपाडूपरिभिः ॥ १६२ ॥ झ० REAL १०५ 


| 
ahi | कर्मप्रवचनीय संज्ञक अप, WIS झर परि शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति होती 
| h, | जैसे अप-श्रामाङ्कष्टी मेघः । परि-प्रामाद्ा । त्राम को छोड़ के मेघ बर्षा अर्थात्‌ 
पर नहीं ast | मरय्योदावचन में आइ-आसमुद्रादांय्याबत्त | समुद्रपय्यन्त 
alas की अवधि है । यहां वजेन ग्रहण इसलिये है कि-पशिडतमप चद्ति। मर्य्यादा 
॥ (हण इसलिये छ कि-आगच्छन्ति वेयाकरणाः। यहां मर्य्यादा अर्थ के न होने से कमे- 
पचनीय संज्ञा न हुई । तथा वचन ग्रहण इसलिये हे कि अभिविधि अथे में भी कमेप्रच- 
tite संज्ञा होवे (आकुमारमाकुमारेभ्यो यशः पाणिनि; ) यहां अभिविधि अथ में कमप्रच- 
la संज्ञा हो के दो प्रयोग बनते हें कारण यह ह कि कमेप्रवचनीय GAA आकार का | 
seat चिंभक्ति के साथ घिकदप करके अव्ययीभाव # समास होता हे जिस पक्ष में समास 
जाता है वहाँ पञ्चमी विभक्ति के स्थान में "२ अम्‌ आदेश होता है ओर जहां अव्य- 
be fata समास नहीं होता वहाँ पञ्चमी विभक्ति बनी रहती ह ॥ १६२ Ul 
| 


च. लक्षणत्थभृतारूयानभागवीप्सासु प्रातिपय्यनवः ॥ १६३ ॥ 
॥ १।४। ६०॥ 


| 
| जिससे अर्थ जाना जाय बह लक्षण उस को इस प्रकार का कहना इत्थभ्रूताख्यान 


शग-अश बीप्सा-व्याप्ति इन अर्था के जनाने वाले जो प्रति, परि और अलु शब्द ई वे 
फ़ेप्रचचनीय संज्ञक हों। HA लक्षण-वृक्षं प्रति वृक्ष परि वृक्षमनु विद्योतते विद्युत्‌ । 
| के सामने ऊपर ओर पश्चात्‌ बिजुली चमकती हें । इत्यंभूताख्यान-परमात्मान घरमै 
A) प्रति । परमात्मानं परि । परमात्मानमचु साधुरय मनुष्यो वत्तेते । सत्यप्रेम भक्ति स 
॥ हो के यह मनुष्य परमात्मा और धर्मे का उपासक है | भागं-यद्त्र मां प्रति स्यात्‌ । 
| परि स्यात्‌ ary स्यात्‌ । यहां जो कुछ मेरा भाग हो वह मुझको भी मिले, इत्यादि | 
1 कमप्रवचनीय संज्ञा के दो प्रयोजन हैं एक तो द्वितीया का होना दूसरा घरच का 
। जसें बोप्सा-वृक्ष वृत्तं प्रति सिञ्चति | परि सिञ्चति । अनु सिञ्चति । (sex ) 
रिशब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति प्राप्त हे सो क्यों नहीं होती । (उत्तर) जहाँ पञ्चमीका | | 


“ATT समास-विकल्प ) आङमय्योढा5भिविध्या; ॥ अ० २।१। १३॥ | _ 
- oN 2 | = 
q (पञ्चमी के स्थान में-अम्‌ ) नाउव्ययीभावादतामूत्वपल्चस्या:॥ अ० २।४।८ २॥ 
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घाले का स्थापन करना और प्रतिदान अर्थात्‌ एक वस्तु के बदले में दृसरी | 


i cal प्रय 77 : S ७. rh | 
| क मोजन यह हे कि गति और उपसर्ग संज्ञा न हों यहाँ अगी 


हई >. | 
ee “i आम ` || 
> कमप्रवचनीयकारक ॥ | 


क 
ro ine 5 fa ty € > प्‌ ay ~ WY "> { | 
विधान है वहाँ जो वजन अथ चाल अप गैर परि पक पढ़े ह उन्हीं भ) 


+ 


श्रव्य का नहीं ॥ १६३ ॥ 
: झभिरभागे ॥ १६४ NTO १। ४। ६१॥ 


ज्ञो भाग को छोड़ के एवेसूच में कडे हुए अन्य लक्षण आदि तीन mt : 

~ ७ Ly नी a क छ ‘ य 

अभि शब्द हो तो बह कर्मप्रवचनीय संज्ञक हो । लक्षण-वृत्तममि विद्यते. त्वः 

द =" 5 त्वः 
ख्यान-साधर्बाला मातरमभि | वीप्ला-डूक्ष॑ वृक्षमभिसिञ्चति । इत्यादि | है 
अहण इसलिये दे कि-यद्यत्रास्माकमभिष्यात्‌। इत्यादि । यहां कप्र्त 

होने से षत्व हो जाता हे ॥ १६४ ॥ a 

॥ 4: र ॥ EF 
La CASI mM NE जवी 

प्रातः प्रातानाधप्रातदानयाः ॥१६५॥ Bo १।१।॥ चह 

i sx. ae चा 

प्रतिनिधि कहते हैं किसी की अनुपस्थिति में दूसरे तुल्य स्वभाव गुण कां ॥ 

a 
be ०३ >+ ९ ~ x € । | 

जो इन दो अर्था में वत्तमान प्रति शब्द हो तो उस की कर्मप्रबचनीय सब्र. 
ai ड ey 

फल ॥ १६५ ॥ a 


प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ १६६॥ ee २. | 


जिस से प्रतिनिधि ओर प्रतिदान हों वहां कर्मप्रचचनीय के योग मेण ० 
हो । जेसे-अभिमन्युरजुनात्मति | अभिमन्यु को अर्जुन के स्थान में खा प 
कहाता है | प्रतिदान-तिळेभ्य; प्रतियच्छति माघान, । तिलों के बदले पह 
प्रतिदान कहाता हे | यहाँ इन दोनों अर्थ का ग्रहण इसलिये दे कि-शाखा 
इत्यादि में प्रति शब्द को कर्मप्रबचनीय संज्ञा न हो ॥ १६६ ॥ | 


अधिपरी धनथको ॥ १६७ ॥ अ० १।४। alt 


AIG का जो अर्थ है उस से पृथक्‌ अर्थ के कहने वाले न हों ऐसे ३ 
२. र ~ हँ 
ee उनको कर्मप्रवचनोय संज्ञा हो ( कुतो 5ध्यागस्य़रते ) (कुतः पथ्य 
भक्ति तो अपादान संज्ञा के होने स सिद्ध ही है।फिर arise 


| 080 630 । इत्यादि में कमेप्रचचनीय संज्ञान हो के द्वितीया 
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। सः प॒जायास्‌ ॥ १६८ ॥ अ० १ । ४। ६४ ॥ 


जो पूजा अर्थात्‌ सत्कार अथ सं वत्तमान सु शब्द हे उसकी कमेप्रचचनीय संज्ञा हो। 
स-सुस्तुतम्‌ । GTA | अच्छी स्तुति ओर स्मरण आपं ने किया यहां कमेप्रव- 
य संज्ञा होने से उपसरगेकार्थ्य षत्व नहीं हुआ | पूजा ग्रहण इसलिये है कि-सुषिक्त 
ie त्वयां । क्या तूने अच्छा सींचा, इत्यादि में कमप्रवचनीय संज्ञा नहीं होतो॥ १६५ ॥ 

| i 

न, खतरातक्रमण च ॥ १६६ ॥ ग्र १। ४ । ay 


जो अतिक्रमण अर्थात्‌ उल्लङ्घन ( च ) ओर पूजा ग्रथ में घर्त्तमान अति शब्द हो | 
0|| वह कम्मेभवचनीय संज्ञक होवे | जसे अतिक्रमण-अतिसिक्तमेब भवता। ठीक २ नहीं 
far किन्तु कीच कर दी । पूजा-श्नतिखेवितो गुरुस्त्वया । तू ने गुरु की अति सेवा 
॥। यह पूजा कहाती हे | इसका फल यह.हे कि षत्व का निषेध हो जाता हे यहां इन 
1 अर्था का ग्रहण इसलिये हे कि-सुष्टत मया । कोई अभिमान करता है कि मेने 


We अच्छी स्तुति को, इत्यादि में कर्मप्रवचनीय संज्ञा के न होने से घत्व का निषेध 
हुआ ॥ १६६॥ 


| 
है अपिःपदाथसंभावनान्ववसगंगहा समुच्चयेषु ॥ १७० tt 


MO १। ४। ६६ ॥ 


REE 


जो पदाथ, संभावना, अन्वबसर्ग, गहाँ और समुचय इन पांच sal में बत्तमान 
|: योग में अपि शब्द की कर्मप्रवचनोय संज्ञा हो । जसे-सपिषोऽपि स्यात्‌ | 
घृत भी होना चाहिये । ( सस्भावना-सम्भवहोना-अपिसिचेद्धत्तशतम्‌ । सम्भव ह 

int मनुष्य सो वृक्ष तक सींच सके | अन्वबसगै आज्ञा करना-अपिलिंच। तू खींच। | 
2 निन्दाकरना-धिक्‌ ते जन्म यत्पाषाणमपिस्तोषि । तेरे मनुष्यजन्म को धिक्कार 
dil जो तू पत्थरों की भी स्तुति करता हे lage क्रियाओं का इकट्ठा होना-अपिले- 
|  अपिस्तुदि | सेवन भी कर स्तुति भी कर | इन सब अर्था में अपि शब्द की उपसगे | 
ले हाने के लिये कमैप्रचचनीय संज्ञा की हे कि जिससे उक्त प्रयोगों में मृद्धेत्य षकार | . 
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ae यव्वनीयकारका फि | 
कपप्रवचनायकारक ॥ : 
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RARARARAALA ४१५४१४४४१४ ~, ( 
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अधिरीश्वरे ॥ १७१ ॥ अ० १। ४। ९७॥ ` 


} 
इस सूत्र में ईश्वर शब्द से समर्थ AGU का ग्रहण समझना चाहे | 
में बर्तमान अपि शब्द हे उसकी कमप्रवचनीय संज्ञा हो ( siti 7 | 
त्रिय ग्राम में समथे अर्थात्‌ उसका अधिष्ठाता दे | यहां कमेप्रवचनीय 
% सप्तमी विभक्ति हो जाती हे। यहां इश्वर ग्रहण इसलिये हे कि 
यहां कमैप्रवचनीय संज्ञा के नहीं होने से द्वितीया विभक्ति हुई हे ॥ १७। 


विभाषा कृजि ॥ १७२ ॥ BWo १। Vtech 


जो इञ्ज धातु के प्रयोग में युक्त अधि शब्द हो तो चह बिकल्प करे | 
संज्ञक हो । ( अधिक्त्वा ) ( अधिकृत्य ) यहां जिस पक्ष में कर्मप्रवचनीय है| 
वहाँ | समास के न होने से क्तवा के स्थान में sag नहीं होता। ओर जिस | 
प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती उसमें समास हो के Weal के स्थान में ल्यप AG 
इसके अन्य भी Aga प्रयोजन हं ॥ १७२ ॥ 


इति श्रीमत्स्वामिद्यानन्द्सरस्वतीव्याख्याङतोऽष्टाध्याय्यां कारकीयाऽयगर्ा | 
' वसुरामाङ्कचन्द्रेऽव्दे नभस्यस्यासिते दल । | 
अष्टभ्यां बुधवारेऽयं मन्थः पृत्ति गतः शुभः Ill 


संवत्‌ १६३५ भाद्र बदी बुधवार के दिन यह कारकीय ग्रन्थ श्रीयुत स. ३ 
सरस्वतीजी ने पूरा किया ॥ १ ॥ ” 


% ( सप्तमी विभक्ति ) यस्मादधिक यस्य चेश्‍वरवचनं 
&y 
|| ९ न 


gt ale 4 


° ९ 
जहा कसंप्रवचनीय संज्ञा होती है बहां गति संज्ञा न 
eS 


| ve 
गतश्च ) इससे समास भी नहीं होता समास केन 
र) इस्सर ल्यपू भी नहीं होता | 
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आदि शब्द के प्रकार के होते हैं ( उ०_) दो-प्रकार“के एक सामान्याथेवाची और 
विशेषाथेवाची | सामान्याथंवाची उन को कहते हैं कि जिन का योग सब 
THUG! के साथ रहे जेसे--( योऽस्ति-स-भवति | यो भवति स करोति ) जो है 
होता और जो होता है सो ही करता है और जो नहीं है उसका होना क्या और 
नहीं होता उस के करने का तो क्या ही सम्भव है ? दूसरेबिसेषार्थवाचक उन को - 
ग है कि जिनका प्रयोग विशेष व्यवहारों में किया जावे, जसे-( देवदत्त; कि करो- 
| TR पचति, भुते, पठति, ददाति वा इत्यादि ) जैसे किसी से किसी ने पूंछा 
al करता है वह उत्तर देवे कि पकाता, भोजन करता, पढ़ता अथवा 
॥ a दै ( प्र० ) आख्यात का क्या लक्षण हे? (३०) ( भावप्रधानमाख्या- 3 ral 
(ae जो धातु से परे लकारों के स्थान में तिङ आदि आदेश किये जाते हैं 
aa आदि धातुओं के सत्ता आदि अर्था के वाचक होते हैं उन्हीं 
a हैं । 
pi a अर्था में लकारों के स्थान में तिङ आदि आदेश होते हें! च 
है तू भाव)-कम्मे और aah seta । भाव दो प्रकार का होता हे 
मै स्थित 5 oe बाह्य | STAs -उसः को कहते है. कि जो धात्वथेसात्र i तः Ee 
शे त है जेजे. अर्थ का. वाचक--होता-हे । जिसके... एक. होने से र = sR 
तअ आस्यते भवता भवद्भ्यां भवड्धियो । आसितव्यम्‌ | अषितः 


y 


१ 
१ 
| ( 
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न कअ भूमिका ॥ 


यम 1 इत्यादि ) इस में कदापि द्विवचन आर बहुवचन का प्रयोग न 
और pa उस को कहते हैं कि जिस में एक दि. ओर बहुवचन | 
Gard ओदन 71 पच्येते ओदना | पच्यन्ते ओदना शते) oe | 
द्रव्यवद्धवति | महाभाष्य अ० ३) पा० १ । सू० ६७ | gare स |. 
अनेक प्रकार होने से एक द्वि ओर वहुकचनान्त प्रयोग होते हैं जेसे-( मा.) | 
भावाः | पाकः । पाको । पाकाः । इल्मादि ) कम्मे उस. को कहते हैं 6 sf 
के करने से ही किग्रा जाय जंसे--( देवदत्तः कटं करोतीत्यादि ) यहां का 
किये बिना चटाई कदाध्रि नहीं बन सकती । कत्ता उस को कहते हैं Age 
साधनों से युक्त होकर क्रिया करने में स्वतन्त्र होवे जेसे--देवदत्त क्त का. 
) और करना क्रिया है इस में विशेष यह कि gE वि चाय्येते भावकम ' : 
A वा स्युविकरणथा बैत एवं Tet AISI क अदा आकर एब) = 
SRT । यदा करि लस्तदा भावकमेणे(विक्रर्णाः/ | महाभाष्य Fo ३।१ g 
८ ५ - Fo ६७ | यह विचारना चाहिये कि भाव, कम झार al अर्था में तिङ 
oe — (AT विकरण शप्‌ आदि होवें । इस की व्यवस्था इस प्रकार समती चाहि प 
मिहान, é कर्म अर्था में लकार हों तब तो कत्तो में विकरण ओऔर.--जब-कहो-मे 
cn तब भाव कमे अर्था में ब्रिकरण होवें । अथोत्‌_एक तिङन्त-किया मे व! 
०% ( जस-प्राम गच्छति | यहां कत्ता में लकार ओर कर्म से द्वितीया और # 
प्‌ प्रत्यय का एकाधिकरण सममना चाहिये । इसी प्रकार सवेत्र जाग 
(प्र०) किन धातुओं से लकार किन अर्था में होते हैं ! (३०) 
` से भाव और कत्तो अर्थ में तथा सकस्मैक धातुओं से कम्मे और का है 


है । (°) अकम्मेक और सकम्सक धातुओं का क्या लक्षण है ! (इश) " 
कक ब्रा चकत्ता कम्मेवद्धवतीति-वक्तन्यम्‌ | कमा 
ie SUL BATA भूदिति.। } सैस्थभावकानाम्‌- आसय a in 
) स्थापयति दे त्तम | कम्मेस्थक्रियाणाम्‌-गासवरुण& | क) मे 
SCC MAO RIC ED ना4-"-"चविन्तयति.. मन्चय तस्थ ' ad x 
नाति, हुसति” । महाभाष्य अ० ३ । पा० १ । go ८७ | आ० * कि | डर 
तै हैं एक सकर्मक दूसरे अकम्भैक | सकमक उनको के ॥ 
और किया कत से भिन्न के लिये हों और जिनका भाव आर fea 

हों वे अकम्मेक कहाते हैं) सकम्मकभावयुक्त धातुओं के 


ट्र 9 Fen bs ज्या ae 4 
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| शाययति देवदत्त स्थापयति देवदत्तम्‌ । इत्यादि । यहां देवदत्त संज्ञक कम्भ ही 
i : पना सोना और स्थित होना रूप भाव है। कर्मस्थक्रिय धातुओं के उदाहरण- 
क| बरुण, करोति करं, पचत्योदनम्‌ | इत्यादि यहां गो, चटाई और 'ओदनरूप 
हि! का ही मैं रोकना बनना और पकनारूप क्रिया हैं इससे इस प्रकार के घालु सकमक 
म) क हैं। अकस्मैको में कूल भावक धातुओं के उदाह्रण-देवदत्तश्रिन्तयति, मन्त्रयते 
Rit अस्ति, भवति, तिष्ठति) आस्ते चेत्यादि । यहां चिन्तन, विचारना, होना, 5हरना और 
हब 35ना आदि भाव कत्ता ही में हैं | कतेस्थक्रिय धातुंओं के उदाहरण-गच्छति धार्वति, 

| क्र (पति, ध्यति) शाम्यति इत्यादि | यहां चलना, दौड़ना; ईंसना, क्रोध और शान्ति 
जे आदि क्रिया कत्ती ही में रहती हैं इसलिये इस प्रकार के धातु अकम्भेक कहाते हैं se 
ग. क्रिया का लक्षण — “का-पुनः-क्रिया--?. Serdar पुनुसीहय १. चेष्टा । काः ` पुन- 
BW) dor ! व्यापार; | सर्वथा -भवाञ्छन्दैरेक-शन्दान्‌ व्याचष्टे-न-किंचिदथजञार्व- Read | 
ब नातीयका क्रियेति | क्रिम्या-नासेयसत्यत्ता5परिद्दष्टा, अशक्या, पिण्डी मूता-निदशेयिलुम्‌। रा 
यथा गर्मा-निलुठित; । साउसावनुमानगम्या | को5सावनुमान: ? «इहरूसर्वेघु*साधनेघ 

इंग सब्निहितेंषु यंदा-पंचतीत्येत-हुबति--सा नून॑--क्रिया-।-अथवा-यया .देवदत्त इह भूत्वा 
[हि पाटलिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया” । महाभाष्य अ० १ । पा० ३ | सरू १। आ० 
१। क्रिया उस को कहते हैं कि जो. कुछ आत्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय और शरीर में 
पष्टा होती हे जसे कोई मनुष्य चलते हुए हाथ को देख कर अनुमान करता हे कि 
MUTE यह हाथ चलता है वही क्रिया है । जो अनुमान से जानने योग्य हे वह 
[| | लि आदि इन्द्रियो से अहण करने में कैसे आ सकती है. ! किन्तु विज्ञान ही से 
र RATE देती है । 

qi! 


1 


OTD आर प्रत्ययस्थ अनुबन्थो के प्रयोजन-जिन धातुओं के उदात्त अ, आ, इ, 
ष A SY NX > 
OS ऋ, लू, ए और ओ, ये अनुबन्ध इत्संज्ञक होते हैं उनसे परस्मेपद ओर जिन 


छ ei oy आर अकम्मैक धातुओं की ब्यवस्था कई प्रकार से समरी जाती हे । मुख्य तो यही 
हल में भुक्क क्रिया हो उस का अधे किसी कमै के साथ सम्भावित होवे तो THAT 
क । ओर जो धातु सकर्म्मक हैं वे ही कभी देश काल और वस्तु के भेद से अकस्सेक 
ते सक सकम्मक भी हो जाते हैं और जितने धातु अकस्मैक हैं वे सब किसी पदार्थ के आश्रय 
ता हु, | ae नाते हैं जेसे-अध्वानमास्त । यह आस धातु भ्रकम्मेझ है इस छा माग ही कम हो 
यय करण को कारकीय ग्रन्थ के कर्मकारक प्रकरण में भी लिख चुके हैं । शोत जिस २) 


नसे चाहिये ॥ हदी 


Sea थेन कणा wa A aah oh m4 aba तेना/ गरम धाणा 
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के पूर्वोक्त ही अनुदात्त अकारादि स्वर इतूसंज्ञक हों उन और यञ्च 
इतसज्ञक होता है उनसे भी आत्मनेपद होता है । जिस का ससि Pie 
> % क ३ ` अष} 
ॐ दकार इत्संज्ञक हों उनसे आत्मनेपद आर परस्मपद दोनों होते हैं। जि | 
Ya ठा है डन का. $कार जाता = डत स परे A ग्र is 
a [वा हे उन और जिन का ई हम a निष्ठासंज्क रसो 
आरम नहीं EY 1 जिनका हस्वे इकार ईत्‌ जाता है उनको सुम्‌ का भाग) न” 
जिनका उका द जाता है उन से परे क्त्वा प्रत्यय को इट्‌ का aa 
Cons ८० Sar | जिनकी णे 
गर निष्ठा प्रत्यय को इडागम नहीं होता जिनकी उकार इत जात 5 
९ ऱ्या च 
सामानु झाड धातुक प्रत्यय को इद्‌ का आरम विकल्प करके औ हा 
सामा RN ele क णा ह आर निष्ठ हे दि 
इट का आ होता । [जनका हस्व च a Sl चढूपरकश ae 
a ~ ६815 = a: 7] १ 
तो उनके उपधा को हृस्व नहीं होता | जिनका त लुकार इत जाता है उन ऐै | ri 
oe SR 7 ro 5" ॥/ ४ 
„ प्रत्यय के स्थान में अङ्ग आदेश होता हे१जिनका पकार. अल जाता है जन हे 
सिच्‌ के परे परस्मैपद में वृद्धि नहीं होती है । जिन का ओकार इत्‌ जाता : रि 
| ~ LOK: 
| परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश होता हे । जिनका नि इत्‌ जाता है wet 
a) fy or 1. Rese 
वत्तेमान काल में क्त प्रत्यय: होता है. जिन का टु इर्त जाता हे उन पे एवा! 


(टि An 


प्रत्यय र हे जिन का जाता है उन से गैता हैं| भर! दिरि 
लता 6 का डा रत जाता हे उन से क्ति प्रत्यय होता Rania 


rT १... 

/पे इत्‌ जाता है उन से खीलिङ्ग में अळू प्रत्यय होता हे, इत्यादि प्रयोजन क 

अर नु अ tk 
७6 अत संक्षेप से प्रत्ययस्थ अलुबन्धों के प्रयोजन कहते हैं-जिन कारी 

gn? ङकार F A Ss ON ८ Bsn ०] हव 

र इत्‌ न प्रत्यय परे हों तो अङ्ग को गुण aie ae नी गी. 


०), 
पि क nn Dent a ere az भी होता त 
र / स्वापे आदि धातुओं को सप्रसारण रिः अन्तोदात्त खर भी होता १ 


2 डित्‌ के परे मह आदि aga को सि भी होता है ओ in 
के परे अजन्त अङ्ग तथा उपधामूंत अकार को वृद्धि होती और नप 
सर भी होता हे । चित्‌ का अन्तोदात्तस्वर प्रयोजन है । दित्‌ क £ 

| पर्यय । डित्‌ का प्रयोजन टिलोप । तित्‌ का प्रयोजन खरित खरी 
~ कै अयोजन-दित्‌ कित्‌ और भित्‌ थे तीन प्रकार के आगम eee! | 

के a प्रकाते ओर प्रत्यय के समुदाय में [टित्‌ आगम- जिस को विप ee १ र 
Awe का अवयव, कित्‌:आगंम जिस को विधान करें उस के अन्त क || 
= अस जिभको विधान करें उसके अन्त अच्‌ से परे हाता ह| ( 
EC INT ot 

“परं~चः-नास्ति-सोऽन्त-इत्युच्यतं 1 


= 
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$ पूर्व कळ दै ओर पर नहीं हे उसको अन्त कहते हैं ( ० ) कोन / (qo ) कौन 
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Wh ati रु खु चु WU । ऋदन्ताश्चाजागृ वृङ्‌ वृष! । शकिः 
im ना 1 पचि वचि सिचि सुचि रिचि विचि प्रच्छि याजि भजि we ae 
मि त्यजि भुजि भ्रस्जि मस्जि रुजि युजि शिजि विजि साक्षे स्वञ्जयश्चवगीन्तानाम्‌ | 
शकि सदि रादि इदि थिदि ठुदि लुदि खिदि भिदि स्कन्द छुदि स्वति प्ति बिन्ति 
अति रावे यवि बुधि शुषि क्रुधि रुधि साधि व्यधि वन्धि सिष्याति हानि भन्यतयस्त- 
नप लाम्‌ | तपि तिपि aft शपि छुपि लुपि लिपि स्वप्यापि क्षिपि सापि ठृपि हृपि 
दन High रमि लमि याभे रंमि नमि गण्यः पवर्गास्तानाम्‌ । रुशि रिशे AAT ART लिरि 
ता ; शि दृशि कारी माशि दशि पुष्याते त्विषि ऋषि श्लिषि विषि पिषि शिषि शुषिः तुषि 
है रषि द्विषि घासि बसि ददि दिदि वदि ge नाहि रुहि लिहि मिहयम्ोष्मान्तानाम्‌ | 
से एवासेः प्रसारणी” | महा० अ० ७। पा० २। Jo १० | आकारान्तों मै एक 
SNARE धातु को छोड़ के शेष सज अनिट्‌ हैं इवणोन्तो में श्रि र्वि डी शी दीधी वेवी 
न हन छः धातुओं को छोड़ के रोष आनिट्‌ , उवणोन्तो में यु रु णु चु च्छु ऊणु इन 
PAGS को छोड़ के शेष अनिद्‌ क्रवणौन्तो में जाग gE इन, धातुओं को छोड़ 
| बाक़ी अनिट्‌ , कवगोन्तो में एक शकि धातु अनिट्‌ बाकी सब सेट्‌ , चवगान्तों में 
Ly पिम से पठति पचि आदि बाईस (२२ ) धातु अनिट्‌ बाक्री सब सेट , तवगान्तो सें 
1 आदि आदि सत्ताइस ( २७ ) धातु अनिट्‌ अन्य सब सेट्‌ | पवगोन्तो में 
ae 4 Beene बीस (२ ०) HIS आनिद्‌ अन्य सब सेट्‌ और उष्मान्त अथोत्‌ 
पी aa set x अन्त सें हों उन में रुशि आदि इकत्तीस (३ १) घाठु थनिद्‌ 
ae NST में वस धातु वह समझना चाहिये कि जिस को सम्प्रसारण होता 
| आदनाथेवाची का प्रण नहीं सममना । पूर्वोक्त सेट अनिद्‌ धातुओं 


हि लात का बध ठउकि ही हाता-सां- इर विष 
"गस we OS र ~ 
1 पस्थ धातुओं में देखने से विदित होगा और इस विषय में किन्ही 


| द्‌ स्वरा गे की बनाई कारिका भी हैं सो आगे लिखते है 
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त्ता भवतीति इश्यताभिमांस्तु सेट; प्रवदन्ति तह्रिदः । | 


ह Digitized by Arya Samaj “०खुस्िकी (००० 
झदन्तमृदन्तम्गृताव्च वङ्वञौ श्विडीङ्चिएँष्वथ शूभ 
.गणस्थसूदन्तुता च रुस्तुवी चुवन्तथोणोतिमयो | 
ति स्वरान्ता निपुणं सझुचितास्ततो इलन्तानपि way, 
धातु दो प्रकार के होते. हैं-एक स्वरान्त, दूसरे व्यजनान्त. | ह 
एकाच धातु सब आनिट्‌ होते हैं परन्तु आकारान्त, दीचे ऋकारान्त, ह$ विर 
fogs ga, इवणान्तो में शिव डीङ शीङ्‌ आर श्रिञ्‌, गणों में पढ़े मे! 
तथा उवणान्तों में-रु स्तु चु ऊणु यु शु आर दरु, इन सब को छोड़ हे , 


p74 
कार" 


mang कान्तेष्वनिडेक इष्यते TAA सान्तेषु वसिः १ | 
रभिस्त भान्तेष्वथ Aga यभिस्ततस्तृतीयो लमिरेव नेत्ते| ` 


सेट समभने चाहियें.। । 
यमियमन्तेष्वनिडेक . इष्यते रमिश्व यश्च श्याने पठयत : | 
नमिरचतुर्था हानिरेव पञ्चमो TAT TS! प्रतिषेधवाचिन॥| 
| मकारान्ता म यम, रम, नस, गम, य चार आर नकारान्ता म हुन a F ॒ 
गण में पढ़ा मन, ये दो धातु आनिट हैं । | | 
पचि वचि विचिरिविराञ्जप्रच्छतीन्‌ निजि सिचि १ 
भजिभञ्जभृञ्जतीन्‌। त्यर्जि यजिं युजिरुजिसडिग । 
तीन्‌ aS स्वजिं स्रजिविजी विद्वःयानिद्‌ स्वरान्‌॥ ` | 
चकान्तों में पच, वच, विच, रिच, सिच सुचि ये छ! | ध | 
अच्छ, जकारान्तों में रंज, निज) भज, भञ्ज, भ्रस्ज, त्यज, यज, 3! 
मर्ज, भुज, स्वञज, सज, विज ये पन्द्रह धातु निट हँ बाकी सब संद 


agit? (Se इदि स्कन्दाभिदिच्छिदिछ्षुदीन शरदि सदि 
स्विद्यतिपद्यती खिदिम्‌। तदि नदि विद्यात 
qi 


[लाज ae, ह रपर नोते की अपेषा छोड के न 
| उपदेशेडन«७ धातु गिनाये हैं और कारिका बनाने वालों का gl 
० ) सूत्र में जो एकाच्‌ ग्रहण हे उसका आश्रय लेकर ये धातु से | 
द मकार का व्याख्यान ठीक है इस महाभाष्य और कारिकाओं में परस्पर OF 


ह हि 
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भूमिका ॥ छु 


| इत्यपि प्रतीहि दान्तान्दश पश्च चानिटः ॥ ६ ॥ 

त ता मं अद, दद, स्कन्द, भिद, छिद, चुद, शुद, सद, स्विद, पद, विद, ये तीनों 
शे के तथा विद रुघांदिगण का भी खिद तुद शुद ये पन्दरद घातु अनिद हैं । 
शो ball कुधिक्षुधी शुध्यतिबुध्यती व्याधि! | 
हु a दश येऽनिटो मतास्तत; परं सिध्यतिरेव नेतरे | ७॥ 
| कारान्तो में रुप, राध) युथ, बन्ध), साध, कुष) Gy दिवादि गण का शुध, 
i तथा सिध और व्यघ ये ग्यारह धातु अनिट्‌ हैं । 
| नषि तिपिं चापिम्रथों वर्षि स्वपि लिपिं लुर्पि तृप्यति- 

% att ety । स्वरेण नीचेन शपि git क्षिपि 

| प्रतीहि Wale, पठितांस्त्रथोदश ।। ८ ॥ 

„ | फक्रारान्तो में तप, तिप, आप, वप, स्वप, लिप, लुप दिवादि गण के तृप रप, 

ae सूप, शप, छुप, क्षिप थे तेरह धातु आनिद्‌ हैं । | 
| दिशि दशि देशिसथो सशि स्पशि रिशिं रुशि कोशतिमष्टमं विशिम्‌। 

लिर्शि च शान्ताननिट; पुराणगाः पठन्ति पाठेषु दशैव नेतरान्‌।॥६॥ 

शकारान्तो में दिश, दरा, दंशा, मुश, ae, रिश, रुस, कुश, विश, लिश ये 

रश घातु अनिट्‌ हैं १्‌ | 

शिषि पिर्षि शुष्यतिपुष्यत्ती त्विषिं विधि छिषि 


ah उ re 
a i तुष्यतिदुष्यती Bigg । इमान्द्रसैवोपदिशन्त्यनि - 
,| | रुपिया गणेषु षान्तान्‌ कूचिकर्षती तथा ॥ १० ॥ 


a Sara में शिष, पिष, Rag, विष, श्लिष, द्विष दिवादि गण के शष, पुष, तुष, . 
4 ia ओर तुदादि और भ्वादि दोनों गण का कृष,ये ग्यारह धातु अनिट्‌ हैं | 

छ: हिदहिमिहतिरोहती बहिनीहिस्तु षो दृहतिस्तथालिहिः | 

शि मिथनिदोष्टाबिह सुहासंशया गणेषु हान्ता! प्राविभज्य कीत्तिताः॥ है ॥ 

{ | भरन्तं म दिइ, ge, मिह, रुह, वह, नह, दह, लिह् ये घातु अनिद । 
El सेट्‌ गिनाये हैं वहां बाकी आनिदू और जहां अनिट्‌ गिनाये हैं वहां बाकी सेद्‌ 
tee इस भन्ध में जितने सेद अनिद धातु ESE 
| च यही समफनी चाहिये और उदात्तोपदेश-से सेद ओर अनुदात्तोपदेश से 


(1 
‘ | [र्‌ ब x 
APS उपर बे 


RS) - 
दत 
pe, \ 
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2 भूसिका ॥ ` 


रेखा कर देते ये और परस्मैपद आत्मनेपद्‌ के लिये यह संकेत था ७ 
, वण. अनुदात्त चिहित इत. हो ओर जो उपदेश सें डित्‌ हों उनसे श्र x 
परसौपद और जिन के अन्त्य वर्ण स्वरित्‌ संच्षक इत्‌ हों उन से तथा g 
नित्‌ हों उन से उभयपद सममते थे इससे बहुत लाघव के साथ 


इन सब प्रकारो से इत्संज्ञक वर्णो ओर सेद्‌ अनिट्‌ की व्यवस्था को कै । 
के पढ़ने पढ़ाने वाले सब लोग शुद्ध प्रयोगों से व्यवहार ओर se} 
Bava धातु उपदेश में उदात्त ( सेट्‌ ) हैं उन से परे आदधातु प्र 
] “इडागम हो जाता है | ओर जो उपदेश में अनुदात्त ( अनिट्‌ ) हैं उन से परे 
` „ संज्ञक प्रत्ययों को इडागम नहीं होता है । इस मन्थ में ग्यारह लकार ग्रा 
८% ८ लट, लुट) लूट, लेट्‌, लोट्‌; TS, लिङ, (AS), लुङ्‌, लुङ्‌ क्रम पे हि 
5° अन्य अ्रन्थों में लेटू लकार केवल वैदिक प्रयोग विषयक है सो नहीं बि 
विस्तार पूर्वक इसके प्रयोग लिखेंगे, लिङ दो वार इसलिये लिखा है हि शै 
प्रकार के अरथो में दो प्रकार के प्रयोग होते हैं और दशगण अर्थात्‌ सार 
जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तदादि, रुधादि, तनादि, wale और दु 


लिखे 'इसके>पीले: बारह नारद ede Tee „| 
हैं, RETA अर्थात्‌ णिजेन्त, Arad, al 


6 तुष कणडवादि, प्रत्ययैमाला, आत्मनेपद्‌, TAT; भावके | 
लकाराथे, ये भी क्रम से विस्तार पूवैक लिखे जावेंगे ओर इतना ही ४ 
| विषय है डिसी को-आख्यात भी कहते हैं) और जो सूत्र सामान्य 
में लगते हैँ उनको प्रथम २ एक ही वार लिखेंगे और जो किन्ही विर 
शेगते ह उन को एकबार लिख कर पीछे जहां उन का सम्बन्ध ait 
अन्य की सूत्र संख्या जो उन के आगे लिखी होगी व्याख्या में २. 
कै अनुसार उन सूत्रों का सम्बन्ध सब लोग वहां २ देख ल॑ ॥ 


इति भूमिका॥ । | 
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# आ३म्‌ ॐ 


अथ आख्यातिक: ॥ 


| [भू ]सत्तायाम्‌ (होना ) उदात्त उदात्तेतू परस्मभाषः | यह धातु परस्मैपदी दै । 

ने, शब्द सत्ता ( होने ) अर्थे का वाचक हे, इस अथे को कहने के योग्य होने सै भू | 

फेर असमर्थ से कोई कार्य्यं भी नहीं हो सकता इस विषय की परिभाषा ( समर्थ; | 
iat: ) सन्धिविषय में लिख चुके हैं और शब्द का लक्षण भी नामिक की भूः 
मिका में लिखा है, भू शाब्द सत्ता अर्थ के साथ समर्थ हुआ तो इस की धातुसंज्ञा 
र कृत्‌ प्रत्ययो की उत्पात्ते आदि कार्य्य होते हैं ॥ 

१-सूवादयो धातवः # ॥ १।३।१॥. 


| यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा का अपवाद हे क्योंकि सामान्य अर्थवान्‌ शब्दों की 
रि ॥। पदिक संज्ञा कही है उस में यह धातु संज्ञा विशेष 'हे, भू शब्द से लेकर जो 
हे [गणो में शब्द पढ़े हैं उन सब की धातु संज्ञा होती हे इस से भू शब्द की धातु 
वारि क्ला हाकर ॥ १ ॥ 
para ३। १ । ६१॥ 


बै क्रृदतिङ्‌ ॥ ३ । १ । &३ ॥ 

i से निहित जो प्रत्यय हैं वे कत्संज्ञक हों, यहां तिङन्त की अपेक्षा में ॥३॥ 
-वत्तेसाने लट ॥ डे । २। १२३ ॥ १ 

लेकर जब तक क्रिया की समाप्ति न हो तब तक वर्तमान काल सम- 

' उस वत्तेमान अर्थ के वाचक धातुओं से लट्‌ प्रत्यय हों, अब ये इत- 

हेते आदि प्रत्यय भाच, कम्मे और कत्तो इन तीन अर्था में सामान्य करके 

Ay ST का बिभांग ॥ ४ ॥ 
PR च भावे चाऽकम्मकेभ्यः ॥ ३। ४ । ६६॥ 


ह्न FR 
St अङ्ग में से पहिले से अध्याय, दूसरे से पाद आरे तीसरे से qa संख्या समझनो  _ 


ns 


Ee 


७ on 
9 RE > 
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२ भ्वादंगणः 


gare धातुओं a कम्म अर कत्तो अर्थ सें तथा Tavs = । 
और कत्ती“अर्थ में लकार होते है, यहां भू धातु से कत्ती अध # 
लट्‌ । इस अवस्था में॥ १॥ 
६-हलन्त्यम्‌ ॥ १। ३ । ३॥ | 
उपदेश में धातु आदि के समुदाय का जो अन्त्य बे है बह सेके 
१७-तस्य लोपः ॥ १ ३ ।-8 Al | 
. इतसंज्ञा वाले वर्ण का-लोप हो जाता है, यहां टकार की RATT 
कर प्रत्यय के आदि लकार की भी इत्संज्ञा ( लशकतद्धिते ) सूत्र से ग्ध 
अगले सूत्र में लकार के स्थान में आदेशविधानरूप ज्ञापक से नहीं होती ॥॥ 
८-लस्य .॥ 3 | ४ | ७७ ॥ | 
` लकार के स्थान में वद्द्यसाण आदेश हों || ठ 4। at 
&-तिएतस्‌ झिसिपथस्थलिबवस्सस्ताताअझथासाथान्ध्वमित 
महिङ्‌ ॥ २ | ४॥ ७८ | a 
' तिपू, तसू, कि, सिप्‌, थस्‌, थ, मिप्‌ , वस्‌, मसू, त, आताम्‌, म! 4 हे 
आधामू , A, इट) वहि, महिङ्‌ ये अठारह १८ आदेश लक्ार के९ ॥ 3 
होते हैं ॥ ९ ॥ | 
१०-लः परस्मैपदम्‌ १। ४। ३६॥ eit 
लकार के स्थान में जो अठारह आदेश हैं बे परस्मैपदसंज्ञक हों, इसे दा 
करके विधान हे परन्तु उस के अपवाद ( तडाना० ) सूत्र से तब आदि 7 (ह्य 


|. 


आत्मनेपद संज्ञा की है इस से तिपू पर्यन्त नव & की ही TIT र बीच 
अब भू धातु से परस्मेपद हों वा आत्मनेपद इस सन्देह की निष्ठा कि 
१ (-शेषात्कत्तोरे परस्मैपदम्‌ ॥ १। ३.। ७८॥ ` 

„ जिन घातुओं से आत्मनेपद्संज्ञक प्रत्यय कहे हैं उन को छोई * fi 
से. परस्मेपदर्सज्ञक प्रत्यय हों, यहां भू से तिप आदि नव प्रत्यय प्रात ह ॥ 2 
 १२-तिङस्रीणि त्रीणि प्रथमसध्यमोत्तमाः ॥ १। ४ |. ‘ 
तिड्सस्बन्थी जो तिपू आदि प्रत्यय हैं वे ययाक्रम VATS ( 

ओर उत्तम सज्ञक हो अर्थात्‌--तिप्‌ , तस्‌, फि, प्रथम, सिप्‌, थसू ५ 
. ५.९ वसू; FR, उत्तम पुरुष जानो || १२ ॥ । 
. !२-तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः ॥ १ | ° । 4a 
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आख्यातिक) tt ३ 


बदी तिङसम्बन्धीः तिप्‌ आदि के तीन २ समुदाय प्रत्येक एकवचन, द्विवचन 
हुवचन संक हों अर्थात्‌ तिप्‌ एकवचन, तसू Baa और कि बहुवचन, 
र सिप आदि में जानो ॥| १३ ॥ 
] ४-युच्मुपपदे समानाधिंकरणे स्थानिन्यपिंमध्यम; || 
१।४। od It 

तिङन्तक्रिया का अर्थ जिस युध्मद्पदवाच्य में रहे तो उस युष्मद्‌ शाब्द उपपद्‌ 
ad हुए युष्मद्‌ शब्द: का प्रयोग हो वा न हो तो भी घातु से मध्यम पुरुष 
हो॥ १४ ॥ 
१५-चस्मद्यात्तस। (1 १। ४। १०७ Il 
| तिङन्त के साथ एकाधिकरण अस्मत्‌ शब्द उपपद हों उस का प्रयोग- हों वान 
हो तो भी धातु स उत्तम पुरुष aril १४५ ॥। 
| १६-शेषे प्रथम; ॥ १ | ४। १०८॥ 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ से भिन्न तिङन्त के साथ एकाधिकरण नाम उपपद्‌ हो .उस 
का प्रयोग हो वा न हो तो भी धातु से प्रथम पुरुक हो, यहां शेष कत्ती की विवक्षा 
लकार के स्थान में जो तिंबांदि 'आदेश हैं उन भें सें प्रथम पुरुष का एकवचन तिप 
[भाया ( भू-तिप्‌ ) इस. अवस्था में. ।। १६ ॥ 
(७-यस्मात्पत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये ऽङ्ञम्‌॥ १। ४] १३॥ 
जिस धातु वा प्रातिपदिक से जिस प्रत्यय- का विधान हो वही प्रत्यय परे हो तो 
दि शब्दरूप अथोत्‌ जिस से परे जो प्रत्यय करें उसी प्रत्यय के परे qa जो शब्द 
हे ae सञ्चक हो आर उस प्रत्यय का आदि अर्थात्‌ प्रकृति ओर प्रत्यय के 
it विकरण प्रत्यय है उस की भी अंग संज्ञा हो-जावे ॥ १७ ॥ 
१=-तिङ्शिस्‌ सावधातुकम्‌ ॥ ३ । ४ 1 ११३ Th 
dp TS के अधिकारमात्र में जो fe और शित्‌ प्रत्यय वे” सा्वेधातुकर्सज्ञक 
| रस से लिप आदि की सार्वधातु 
| क संज्ञा हुई ll १८ ॥ 
(१ sk शाप्‌ ॥ २।१।६८॥ | 

& बज साबधातुक परे हो तो धात से परे शपू प्रत्यय हो, इस से भू ओर 
ac. प्रत्यय हो कर ( भू-शप-तिपू )' इस. अवस्था में दोनों हलू पकारों 


बतद्धिते ॥ १। ३। ८॥ 
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1 होकर ( ७ ) से लोप होकर ( भू-श-ति ) रहा ॥ १९॥ हक 
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प्रत्यय के आदि में जो लकार, शकार ऑर कवग उन की सूक) 
( शू.) की इत्संज्ञा होकर ( ७) से लोप हू गया ( भू--अ-हि) 
में || २० ॥ |. 
२१-सावधातुका<द्ंघातुकया। | ७। है | ८४॥ प 
गुण Te आदि संज्ञा ऑर इक्‌ हो के स्थान में नियम होना स i 
लि चुके हैं, साबैधातुक और आद्वैधाठुक संज्ञक प्रत्यय परे हों तो 
स्थान में गुण आदेश हो, इससे उकार. का अन्तरतम ओकार गुण होनन | 
ति) इस अवस्था म ॥ २१ ॥ 
२२-एचोऽयवायावः ॥ ६। १ । ७८ ॥ » 
एच्‌ प्रत्याहार के स्थान में अयू, अवू , आय्‌, आव्‌ ये चार आकषः | 
करके हों, ओकार को अव्‌ होकर | भवति । द्विवचन की विवक्षा में(फऋ 
तिङ्‌ प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा नामिक में दो चुकी है, इस का फल ॥ age 
२३-न विभक्तो तुस्माः ॥ १। ३।४॥ | 
यहां तस्‌ के सकार की इत्‌ संज्ञा प्राप्त है उसका निषेध करते है, गरी 
तवे, सकार और मकार वे इत्संज्ञक न हॉ, तिङन्त की पदसंज्ञा भी भ 
नामिक में || २३ ॥ ः र 
४-ससजुषो रः || ८। २ । ६६ ॥| 
पदान्त सकार और सजुष शब्द के अन्त वर्ण at हैँ आदेश allt 
५५-उपदेश5जनुनासिक इत्‌. ॥ १। ३।२॥ 
`, उपदेश में जो अनुनासिक अच्‌ है उस की इत्संज्ञा ही । शस. हू. 
तूसज्ञा होकर ( भव--तर्‌ ) ॥ २५ ॥ ह 
२६-खरवसानयोर्विसञ्जेनीय; ॥ ८ । है | १९ ॥ 
` खर्‌ प्रत्याहार के परे तथा अवसान में वत्तेमान जो रफ 
नीय आदेश हो, इस से रेफ को विसर्ग होकर | भवतः। भव fi! 
२७-झोञ्न्त, ॥ ७। १। ३ ॥ ) 
_ अत्यय के आदि अवयव झकार को अन्त आदेश होवे, 
ear दै किन्तु आदेश हलन्त. ही होता है | अव अन्तर 
न पररय एकादेश होकर | भवान्त | भव--सिपून्भवसि || A 
भव+थ=मवथ | भेव+सिप्‌ ॥ २७ ॥ 


0 
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Wicca दीघों TET ॥ ७। ३। १०१॥ 
Ry दि सावधातुक प्रत्यय पर हा ता अदन्त अङ्ग को दीवे आदेश होवे, यहां 
| अकार की अङ्ग सञ्ञा हाकर दीर्घे होता है | भवासि | भव+वस=भवावः | 
समवा | स भवति | तो भवतं। ते भवन्ति। खै भवसि। युबां भवथः। 
| ५ नवथ | अहं भवामि । आवां भवावः । वर्यं भवामः | इतः लकारे aaa aah 
Tay प्ेज्चलाया BUTS जस---अ, ३, उ. Wy. Ay - य छू+ = रित्‌ऽमोर tea ही- 
Gg डित्‌ लकारो में जानो । इस क्रम के अनुसार लट्‌ के आगे लिट्‌ प्राप्त हुआ 
जितने सूत्र प्रथम लकार में लिख दिये उन को अब नहीं लिखेगे, जो २ विशेष आते 
(वेगे उन को लिखेंगे ॥ २८ ।। 
देश २६-परोच्ते लिद ॥ ३।२। ११५ ॥ | 
(| यहां भूत ओर अनद्यतन की अनुवृत्ति आती हे, परोक्ष अनद्यतन भूतकाल मॅ 
१३। हुए कार्यों के वाचक धातुओं से लिए लकार होवे, परोक्ष शब्द का अर्थ ॥ २७ ॥ 
| का०-परोभावः परस्याच्‌ Wiel लिटि रश्यतास्‌ | 
विग STA वाऽऽदेः WEY: सिद्ध वाउस्मान्निपातनात्‌ | 


ha जिससे विषयों के साथ ज्ञान की व्यापि हो उसको अत्ति कहते हैं अर्थात्‌-पांच | 


Alea का ग्रहण अक्षि शब्द से समझना चाहिये, ओर इन्द्रियों से जो परे हो 
को परोक्ष कहते हैं, अक्ष शब्द के परे पर शब्द को परो आदेश अथवा अकार 
| 

॥॥ उकार बा परोक्ष शब्द को पृषोदरादि मान के इस सूत्र में निपातन किया है ॥ 


भा०-कथ जातीयकं पुन; ati नाम! केचित्तावदाइुवषशत- | ६. 


MORITA | अपर आहु्वषसहस्रवृत्तं परोक्षमिति | अपर आहुः | 


तं परोक्षमिति | अपर झाहुद्यहवृत्त न्यहवत्तं देति ॥ 

बिषय सामने न हुआ हो डस परोक्ष की कितनी अवाधि समझनी चाहिये, 
ह्म भे बहुत ऋषि लोगों का भिन्न २ विचार है, कोई कहते हैं कि जो सो १०० 
at रले हो जुका हो, कोई कहते हैं कि जो हजार १००० घर्ष प्रथम हो गया हो, 
| ते हैं कि जो भित्ति और चटाई के आड़ में हो और कोई कहते है कि दो वा 


हुआ हो उस को परोक्ष समझना चाहिये।-स्रो-व्यहःुसब-अकारूसे 


भव हो जाते हूँ | Sh 


है ST 


A Ig NO कक 
ड ig a i 
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| हैः क्योकि--सुख्य-परोक्त-केः साथ-सब« «का<सस्वन्ध हो. सकता है, ह FR 
> पहा टकार इकार की इत्संज्ञा और लोप होकर लकार के स्थान में तिपू _ 
$3 Fe x iss 
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३०-लिद्‌ च॥ २। ४ | ११४ ॥ | 
यह सूत्र सावेधातुक संज्ञा का अपवाद है, लिट्‌ के खन | 
आदेश हैं वे आर्डधातुकसंज्ञक ६ | यहाँ एक संज्ञा का अधिकार ay g 
कारण पत्त में सावंधातुक संज्ञा भी प्राप्त है इसलिये एव शब्द की बल हे 
चाहिये कि आधधातुक संज्ञा ही हो अन्य नहीं । ३० | 
३१-परस्मपढाना एलतुखस्थलयुसणल्वमा; ॥ ३।१।, 
aig से परे लिट्‌ लकार के स्थान में परस्मेपदसंज्ञक जो तिप्‌ आहि 
को णलू आदि नव आदेश यथासंख्य करके हो जावें । भू-णल्‌ ॥ ३।। | " 
३२-चुटू ॥ १। ३। ७ ॥ मर 
प्रत्यय के आदि जो चवर्ग, टवगै उन की इतूसंज्ञा हो । यहां श्राह ' 
इत्सज्ञा और लोप होकर | भू अ इस अवस्था में दववेचन, qty 
आदि कार्ये भी प्राप्त हैं इन सत्र का बाधक वुक्‌ होता हे ॥ ३२ | 
३३-सुवा वुगनुङलिटो। ॥ ६। ४ | ८८॥ 
अजादि लुङ्‌ ओर लिट्‌ लकार परे हों तो भू अङ्ग को बुक्‌ का था 


` उक्मात्र की इत्संज्ञा होकर भूव-अः ॥ ३३ ॥। गम 


३४-एकाचो दे प्रथमस्य ॥ ६।.१। १॥ | ' 
यह अधिकार सूत्र है, धातु के प्रथमं एकाच अवयव को दिल हे ६ 
२५-अजादेङितीयस्य ॥ ६। १। २॥ 
यहां भी एकाच्‌ की अनुवत्ति आती हे | अजादि धातुओं क (000, 
अवयव को द्विख होवे ॥ ३५ ।। |; 
२६- लिटि धातोरनभ्यासस्य | ६। १।८॥ | aa 
लिंटू खकार परे हो तो अनभ्यास धाठु कें प्रथम एकाच्‌ आर ॥ 0 
द्वितीय एकाच्‌ अबयव को feta होबे, इस में विशेष यह है कि जहां 1 
नेक अच्‌ होते हैं वहां प्रथम एकाच आर द्वितीय एकाच्‌ अवयव | 
ता है और जिन में एक ही अच है वहां उसी एकाच अवयव को 
यहा भी एकाच्‌ अवयव भूव मात्र को द्विवचन हो कर भूवर भू न | 
("पूर्वा न्यास: ॥ ६। १।४॥ र 


का जो पूवेभाग है वह अभ्यास संज्ञक हो | 
सं 
सज्ञा होकर || ३७ it 
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'ग्राख्यातिक! ॥ 


: ge हलादिः शेषः ॥ ७। ४५ ६०१ 

यास का आदि दल्‌ शेष रहे अन्य इलों का -लोप हो जावे | इस से प्रथम 
> (a) का लोप होके | भू--भूव-अ-।1। ३८ ॥ 
॥ ३६ हुस्वः ॥ 9 । ४ । १६ ॥ 
| अभ्यास के अघ्‌ को SAT आदेश हो, हस्व डकार हुआ ॥ ३९ ॥ 
४०--भवतेरः ॥ ७ । ४ 192 .॥ 
| हिट लकार परे हो तो भू धातु के अभ्यास को अकार आदेश हो.। इस्व उकार 
Somat भान्तय्यै से हस्व अकार होकर | भ-भूव-अ ॥ ४ ० || 
| ५१-अभ्यासे चचे ॥ ८ । ४ । ५४ ॥ | 
i अभ्यास में जो फल्‌ उनको AT ओर जश आदेश हों । यहां भकार को वकार 


| कतेव्येसिद्वौःचक्तष्यौ ॥ = 

| इवङ्‌ और यणादेश करने में डुक और युट्‌ का आयम यथासंख्य करके असिद्ध 

| जावे किन्तु a ही समझने चाहियें, इस से sag नहीं होता । बभूव । 

४ अतुस्‌ | यहां Rosa और बुगामम से प्रथम ही गुण प्राप्त है ॥ ४३ ॥ 

| 2४ इस्थिभवतिभ्यां च ॥ १। २।६॥ > 

a 4 इन्धि भौर भू धातु से परे जो पित्त लिट्‌ वह Prada हो | तिप्‌ सिप्‌ सिप्‌ 

| नि में जो आदेश होते हैं से पित्‌ अन्य सब अपित्‌ .सममे जाते हैं, पिताविषय 

द क्ष २४ के वाधक बुक्‌ को अवकाश मिल जाने से यहाँ अपित्‌ बिषय में परत्व 
| ~~ ६॥ ४४ ॥ 

 कॅडितिच १।१।४॥ 

गित्‌ आ र ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो इक्‌ के स्थान में गुण वृद्धि न हो । इस 


ण 
४९ निषेध होकर । बभूब्‌-अलुसऱ्स्बभूवतुः | बभूवर॑उसून्वभूदुः | बभूव 


आडूातुकस्थेडवलादे ॥ ७ । २ । ३४ ॥ — 
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स्त्रादेगशः | 


ङ्ग से परे जो वलादे आद्रवातुक उस का इद्‌ का आराम हो] 
इद होंकर | बमूविय | बभूवर्त IIT ।बभूव्‌+अ=्वभूव। व स 
बभूव्‌+इद्‌त तर्ब भूविव | बभूब्‌+इट्तःम= भूवम्‌ । इस के पश्चात्‌ क्रम से : 
४७--अनद्यतने GU हे । १ै1१४॥  . वार 
जिस संमय से विचार करने लगें तव से अद्धेरात्रिपय्येन्त अद्यतन 4 
रात्रि के पश्चात्‌ हुए काय्यै को अनद्यतन कहते हैं, सो भूत, भविष्य ऐप 
सं्बन्ध रखता है, भविष्यत्‌ अनद्यतन के अर्थे के वाचक धातु से तुर हला 


भू-जुट्‌ ॥ ४७ li दे तास्‌ 
८--स्यतासी BAEC ॥ ३। १। ३३ ॥ 
यहाँ किसी अनुबन्धविशेष की सूचना नहीं की इस से (त्‌) we 
लुङ दोनों का बोध होता है, ओर यह सूत्र शप्‌ आदि विकरण प्रत्यों ग्रा 
है, लुट्‌ लकार परे हो तो धातु से स्य ओर तासि प्रत्यय यथासंख्य फसे! 
लुट के परे तासे हुआ | भ-तासि-लुट्‌ ॥ ४८ ॥ 
६_आद्धेघातक शेषः il ३। ४ | ११४॥ 
घात्वधिकार में कहे तिळ और शित्‌ प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय वे 
संज्ञक होते हैं | इससे तासि प्रत्यय की आद्वेधातुक संज्ञा ऑर णद्‌ 
विबादि आदेश होकर मू+तासि-तिप्‌ | यहां तासि में अडवा । 
इत्सज्ञा और लोप होकर ।। VS ॥ ‘ 
२०-लुट। प्रथमस्य डारौरसः ॥ २। ४। ८१ ॥ | पा 
लुटू लकार के प्रथम पुरुष को डा, रौ और रस्‌ आदेशा TAG है। 
तिपू के स्थान में डा आदेश होकर डकार की इस्‌ संज्ञा होने से वार 
मात्र का लॉग होकर | भू-इत्‌-आ । यहां ॥ १० ॥ 
` १९ पुगन्तलघपधस्य च || ७। ३ | ८९ | 4 
सार्वधातुक और आद्वेधातुक प्रत्यय परे हों तो पुगन्त अ". 
उपधा स हां उस को गुण हां | इस से इट के अगम र्का लूप | 
हुआ इसलिये | ५१ ।| ` ; >? og 
१२-दीघीवेवीटाम्‌ ॥ १। १।६ ॥ Re 
दीधी और चचां धातु तथा इट का आगम इन | 
आवधातुक तास्‌ के परे भू को गुण और अवादेश होकर | 


1 
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आख्यातिक ॥ 


et es 
Ry) रेकादि प्रत्यय परे हो तो तास्‌ ओर अस्ति के सकार का लोप हो जावे । भकि- 
& | ताह+रेत्भवितारो | भावेतास स नया, ॥ ५३ ॥ 
` ५४-तासस्त्योलोपः ॥ ७। ४ । ५० ॥ 

| सकारादि प्रत्यय परे हो तो तास्‌ और अस्ति के सकार का लोप हो जावे, जैसे- 
बेग मबितास्‌-सिपूत्भवितासि | भवितास्‌+थस्‌=भवितास्थः । भवितास्‌+थःभवितास्थ 
coi भवितास+मिपू--भवितास्सि । भवितास्‌+वस्‌=भवितास्वः । भवित्तास+मसू-भवि- 

तास्मः ॥ ५४ ॥ 
` wee शेष च॥ ३। ३। १३॥ 
करियाथे क्रिया उपपद हो वा न हो तो भी भविष्यत्‌ अर्थ के वाचक धातु से 
र्‌ लकार होवे । भू--ज्ृद । यहां ( ५० ) से स्य प्रत्यय, गुण, तिबादि आदेश, 
फळे [य प्रत्यय को इद्‌ का आगम और अवादेश होकर ॥ ५५ ॥ 
५६-आद्‌शप्रत्यययोः ॥ ८ । ३। YE Il 
इण्‌ ओर कवर्गे से परे जो आदेश और प्रत्यय का अवयव सकार उस को 
ह्य आदेश हो जावे । जैसे-भावि+स्य+ति प्‌=भविष्यति । भविष्यतः । भविष्यन्ति । 
भपिप्यसि | भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः ॥ ५६ ॥ 
१७-लिङ्थै लेट || ३ । ४ | ७॥ | 
| यहा छन्द की अनुवत्ति आती है । जो विधि आदि और हेतु हेतुमान लिङ्‌ 
[फिर के धे हैं उन में घातुमात्र से वैदिकप्रयोगबिषयक लेट लकार होवे, यहां भू 


गे ४२ 
s र लेट्‌ , तिबादि आदेश होकर भू--तिप्‌ इस अवस्था में शप्‌ विकरण प्राप्त 
RI १७ |) | 


कि सिन, बहुलं लेटि ॥ ३ । १। ३४॥ 
वाची ई शप्‌ प्रत्यय हो लेट लकार परे हो तो बहुल करके विल लारा 
' इप्‌ मात्र aS pa चाहिये । इसी से पक्ष में शप्‌ भी होता है । सिप में 
1 ६-चा० इत्‌ सञ्ञा हो जाती है ॥ ५८ ॥ 

| शिप सिकत्ललुल-स्कूकतब्च! ॥ 

भनक ३ "यय बदल ( बिकल्प ) से शित्‌ समझना चाहिये । सिप्‌ को आधधातुक 
(| Rog से जाता है ॥ ५६ ॥ » 

॥१ ३ पोजणिति || ७। २। ११४॥ 
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अजन्त अङ्ग को वृद्धि हो नित्‌, णित्‌ त्यय परे हो वो | पर हों तो | अक्षर ३) 


भाविष; | भाविषाः | भविषसि | भविषासि | भविष! । भावाः 
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श्‌; || 


रे 
होकर । भू औ-इ-स-ति । यहाँ || ६० ॥! ay) 


६१-लेटो5डाटी ॥ २ | ४।.६४॥ 
लेट -लकार को अदू और आद्‌ के आगम पर्ण्याय से हों सो 
अपित्‌ प्रत्यय से प्रथक्‌ पित्त धर्मे आरम में समभा जावे । टकर ; । 
होकर | भावि+सू+अकतिप्ल्म्भाविषति । साविषू+आद्‌+ति=भाविपाति ॥ „| 
६२-इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ॥.३। ४ | ६७॥ | 
लेट लकार सम्बन्धी परस्मेपदविषयक इकार का लोप विकल्प करे है ब 
Haat के स्थान में चर्‌ आदेशा विकल्प करके होते हैं । आविषत्‌ (ग 
भाविषद्‌ । भांविषाद्‌ | जिस पक्ष में णित्‌ संज्ञा के न होने से वृद्धि नह गे 
भविषति | भबिषाति । भंविषत्‌ । भविषात्‌ । भाविषद्‌ | भविषाद । और पिप 
बिकल्प से जिस पक्ष में शप्‌ होता हे वहां । भवाति । भवाति | भवत्‌ । मी 
भवाद्‌ । ( तस्‌ ) अन्य सब काय्ये पूवे के समान । भाविषत; । भाविष।| 


होने के पश्चात्‌ संयोगान्त तकार का लोप होकर। भाविषन्‌ । भाविषार | मैं 
भविषान्ति । भविषन्‌ | भबिषान्‌ | भवन्ति | भवान्त | भवन्‌ | भवात्‌ i, 


TS । भाविषाति ।. यहां इकारलोप के पश्चात्‌ सकार को be 
।भबा 1४. 


७ a षा i | 
भवः । भवाः | ( थस्‌ ) भावेषथः । भाविषाथः | सविषथः | मात |" 


भवाथः ))( मिप्‌ ) यहां अट पक्ष में भी एकादेशा को पूर्व का अन्त | 
| से अदन्त अङ्ग को दाधे होकर एक ही प्रकार के प्रयोग होते हैं । भति ॥ 
बासू २ | भावेधामि २ । भविषाम्‌ २ । अवामि २ । भवामः RE | 
१९-स उत्तमस्थ ॥ ३। ४ | 8८ ॥ भह 
लवू लकारसम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का विकल्प करे ही 0 
घाव २। भाविषावः २ | भविषाव २ । भविषावः २ । भवाव / ai 


भावेवास २ । भाविबामः २ । भविषाम २ । AAT a 
सवामः २ ॥ ६३ ॥ 


(१5 ' 
क लोब ॥३1३॥ १६२ ॥ a 
म आदि अर्था में धातु से लोट लकार हो) आओर॥ | 
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a {५ आशिषि लिङ रोटी ॥ ३। ३। १७३ ॥ 
|  आशीर्बोद अर्थ में भी लिड ओर Me लकार हो। भव-ति | इस अः 
| 
| बला में || ६५ 
Rh ६६--एरू ॥३।७।८६॥ 
| लोट लकार के इकार को उकार आदेश हो जावे | भवतु ॥ ६६ ॥ 
I ६७- ठुल्योस्तातङ डगाशब्यन्यतरस्घाम्तू ॥ ७ | १ । ३५ ॥ 


झाशीर्वाद अर्थ में जो तु आर दिं उन को तातड आदेश विकल्प करके होवे । 
यहां. तात्‌ आदेश के कहने आर AAA. AGA पाइ में (एक: ) सूज के आगे 
पढ़ते: से. लोट. के अत्त्य इकार को..उ आदरा विकल्य are ere --जाता--फिरूइतने 


४०, 


रव और अन्यत्र पढ्ने से ATH होता" है कि तातड आदेश डिंतकरण-अन्त्य अल 


Hea होने के लिये हे, अडमात्र को इत्सज्ञा होकर | भवतात्‌ ॥ ६७ ॥ 
६८--लोटो लडवत्‌ ॥ ३। ० | ८३ ॥ 


~ 


लोट्‌ लकार को लङ्वत्‌ काय्ये हों | लड़बत्‌ शब्द में वत्तिप्रत्यय घष्ठी ओर सप्तर्सी | धद 


॥ दोनों विभक्तियो के स्थान में हो सकता हैं, सो यहां षळ्यथे में -चति समनाः चाहिये!) 
HU मे.नही-क्यॉकि लड़ के परे जो अट्‌ का आगम आदि काय्ये होते है वे 


१६ -तस्थस्थसिपान्तान्तन्तासः ॥ २। ४। १०१ ॥ 
डित्‌ लकार के जो तस्‌, थस, थ और मिप्‌ उन को ताम्‌, तम्‌, त आर अम्‌ 
PRT यथासंख्य करके हों | जेसे--भवताम्‌ । भव--झि( ६६ )स उ होकर भवन्तु। 
$ सिप्‌ ॥ ६६ | 
_ ७०-सेह्मपिच्च॥ ३। ४ | ८७॥ 
॥ टि लकार का जो सि उस को अपित्‌. दि आदेश होवे | पित्त्वमे का आतिदेश 
(SUH प्राप्त है इसालिये अपित्‌ ` कहा है ( ६७ ) से तातङ्‌ होकर भवतात्‌ | 
LH LL ७० ॥ 
92. 
art हे; ॥ ६। ४ | १०३ ॥ | 
fre पन्त अङ्ग से परे जो हि-उस का लुक हो जावे । भव । भव+थसूरभवतम्‌ । 
4 a ॥ ७१॥ . id 
RNR Le pce | क. 


* 
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लोट लकार का जो मि उस को नि आदेश हो | यहां इकार 
से ही उकारादेश नहीं होता है भव+मिप्‌=भवानि ।। ७२ ॥ क | सुट 
७३--नित्यं डितः ॥ २ । ४। ६६ ॥ हे 
ङित्‌ लकार के उत्तम पुरुष का जा सकार उस का नित्य ही होप के 
भवाम ॥ ७३ ॥ | 
४-अनद्यतने TEM ३ । २। १११॥ it 
अनद्यतन भूत अर्थे के वाचक धातु से लड्‌ लकार होवे॥ ७४॥ | 
७४--लुडलडलडच्वडुदात्त ॥ ६ | ४ । ७१ ॥ 
लुङ्‌, लङ और लुड्‌ लकार परे हों तो धातु को उदात्त अट का = | वि 
के आदि में होता हे ॥ ७५ it 2 
७६--इतश्र ॥ ३। ४ । १०० II B 
ङित्‌-लकार का जो परस्मेपदविषयक इकार उस का लोप होवे | ऋ | 
अभव+तस्‌=अभवताम्‌ ( ६९ ) से ताम्‌। अभवन्‌। अभव; | अभवतम्‌ ऋ । 
भव+मिप्‌=्रभवम्‌ ( ६६ ) से अम्‌ और पररूप एकादेश होता है। आ ' 
अभवाम || ७३ ॥ | | | | इ 
७७-विधिनिमन्त्रणाऽमन्त्रणाधीषछ्टसम्परक्परार्थनेषु लिड॥॥. 
१६१ ॥ ॥ 
बिधि ( प्रेरणा ) निमंत्रण ( किसी से प्रतिज्ञा करना ) आमंत्रण (FER 
अधीष्ट ( सत्कारपूवेक ठददराना ) सम्प्रश्न ( सम्यक्‌ पूछना ) प्राथना ( मागी" 
अथा में धातु से लिङ लकार हाव | भव-तिप्‌ ।। ७७ ॥ . | ` 
७८-यासुद्‌ परस्मैपदेषूदात्ता Ga ॥ ३ । ४ | १०१॥ 
यह सूत्र सीयुट्‌ का अपवाद हे । परस्मैपद विषयक लिङ, लकर ala 
आगम हो सो उदात्त और डित्संज्ञक हो जावे | इस आगम को era 
स शापक हाता दे कि अन्य आगम जिन में स्वर विशेष का विधान न bs if 
अनुवात्त होते हैँ । और लकार के स्थान में जो तिप्‌ आदि आदेश 
ना हति क्योंकि उन के डित्‌ होने से उन को हुआ आगम भी I 
फिर डित्‌ कहने से यही ज्ञापक होता हे कि यहां स्थानिवदूभाव नहीं || 
७६-सुद्‌ तिथोः ॥ ३ | ४ | १०७॥ FR 
जो तकार, थकार उन को ge का आगमं दै be Al 
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आख्यातिक ॥ १३ 
जब ys: `` 
eS has r= x‘ सुट : a 
का बाघक इसलिये नहीं होता कि लिङ को यासुट्‌ ओर तकार थकार को झुट 
दे विषयभेद हो जाता दे ओर एक बिषय में उत्सगोपवाद की प्रवृत्ति होती है ॥ ७६॥ 
-०-लिङ; सलोपोऽनन्त्यस्य ॥ ७। २| ७३ ॥ 


ार्वथातुकविषयेक अनन्त्य सकार का लोप हो जावे । इससे 


+तस-भवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 

द२-भझेजेस्‌ ॥ ३ । ४ | १०८ II 3 
। लिङ्‌ लकार का जो कि उस को जुस्‌ आदेश होवे । जकार की इत्संज्ञा ॥ ८२ ॥ 
८२-उस्यपदान्तात्‌ ॥ ६। १। ९६ ॥ 


i स्की प्राप्ति तो हे परन्तु परत्व और नित्यत्व से इय्‌ आदेश हो जाता. हे फिर 
हि नही र्ती, इस सूत्र का काम अदादि गण में पड़ेगा कि जहां इय आदेश की 
| “i होती | भव+इयू +उसूर-भवेयुः । भवञ+इयू+सिप्‌=भवेः | भव+इयू+थस्‌= 
य "प । भव+इय्‌+थः=भवेत | भव+इयू+मिपू=भवेयम्‌ | भव+इयू+बसू-भवेव | 
|| Aa । आशीवाद अर्थ में ( ६५ ) सूत्र से लिङ आयाः।। ८३ ॥ 
5 लिङाशिषि ॥ ३।४।११६॥ 


ङ्‌ उस के स्थान में जो तिबादि भदेश वे आधेधातुक- 


f ८७५... SN 
a किदाशिषि ॥ ३ | ४ | १०४॥ 


i क कित्‌ e ~~ विकर 
$ अन्य ता चाहिये । आर्धधातुक संज्ञा होने से शप्‌ विकरण प्राप्त 
UR Aw: ता ३ पधान नहीं हे, यहां पदान्त में संयोग के आदि याझुटू के सकार का 


(१: खि; | oe EIS ct भू+यासू+तसूर-भूयास्ताम्‌ | ara = ; 
hy +सिप्‌-- भूर e ८ भूयास्त - : - ति 
a Stig SS ASG | भू+यास+थसू-भूयास्तम्‌ । भू+यासू+थ=्भूयास्त। ` 
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कार को जो यासुट्‌ का आगम ङित्‌ कहद है वह आशी- 


= cn ड्स 20 NSE पूर < ७७ : 
| अपदान्त अवण से उस्‌ परे हो तो पूर्व पर के स्थान में. परूप एकादेश होजा-; ... : 


NR 


या पस भूः व ; oe 2 
KS SCY यास्‌+वस्‌=भूयास्व। भू+यासू+-सस-भूयास्‍्स ॥ ८ठ५॥ ee 
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८६्‌-लुङ्‌ ॥ ३ | २।११०॥। 
सामान्य भूत अर्थ के वाचक धातुओं से लुङ्‌ लकार हो । शप विश 


में। ८६॥ 
८७-च्लि लङि || ३ | १ । ४३ ॥ 


LS oi 


लुङ लकार परे हो तो धातु से च्लि प्रत्यय होवे ॥ ८७|| 
८“-चले। सिच्‌ ॥ ३ | १। ४४ ॥ 


~ 


ha ० 


लुङ्‌ लकार परे हो तो च्लि के स्थान में सिच्‌ आदेश हो जे ह 
की इत्संज्ञा हो जाती ह ॥ 
८8-गातिस्वा्ुपासूभ्यः सिचः WISE ॥ २।४। 
गति, स्था, घुसंज्ञक) WA इन धातुओं से परे जो सिच असन्न छु 
सिच्‌ का लुक्‌ होने पश्चात्‌ उस को स्थानितत्‌ मान के उस से पर झह 
सावैधातुक तिपू को इदू का आगम प्राप्त है इसलिये ॥ ८६ ॥ 
र ६०-बा०-आहिभूवोरी प्रतिषेधः # ॥ | 
> > शरेमेआह आदेश और भू से परे जो सिच्‌ का लुकू उस को स्थापित 


गुण पाता है इसलिये ।। ९० II 
६१-सूखुवोस्तिङि ॥ ७ | ३ | ac ॥ [त्म 
अव्यवहित सावधातुक तिङ परे हो तो भू ऑर सू Fal a me र 

( ७७ ) सूत्र से अडागम हो कर weyers | अ 
पाम्‌ । अभू+ुक्‌+मि=अभूवन्‌ | अभूनसिपूलअभूई | अभूत | 
थ>अभूत | अभूनचुकमिपऱयभूवप्‌ | अभू+बसू-अ भूव | arte र्र 
&२-न माङ्योगे ॥ ६ | ४ | ७४ ॥ छि 

माडू अव्ययशब्द के योग में लुङ , लङ और लुङ्‌ लकार i 

आट्‌ के आगम कहे हैं वे न हों । जैसे । इह मा भूत्‌ | मा ae 

= भवत्‌ । मा स्म भूत्‌ । इत्यादि में आद्‌ का आगम नहीं होता 


क इस वार्सिक को सिद्धान्तकों edt वालों ने न समझ कर ( area 

if on = मदामाष्य ओर काशिका आदि से विपरीत किया दै af) si 
हाचे तो वासिक व्यर्थ हो जावे और असम्भव आभैप्राय सूत्र से निको 

सकता क्योंकि ऋषियों के अमिप्राय से बिरुद्ध इन के पाण्डित्य को कोन न | 43 
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घख्यातंक+ ॥ १५ 

वेध आरग अजादि घालु में शिखाया ae 

६३-लिङ्निसित्त लई 'केयाऽतिपत्ता ॥ ३ । ३ | १३६ ॥ 

जो हेतु, देतुमद्वाव आदि लिङ्‌ लकार के निमित्त अथ हैं ' उनमें क्रिया की अ- 

i गम्यमान हो तो घालु से लुङ्‌ लकार हो जाब । ( ७७ ) से अट्‌ ओर स्य 

व्यय आदि काय्यं होकर | अट+भू+इद्3स्यजातपञअभविष्यत्‌ | अभविज्यताम्‌ | 

ger | अभविष्यः | 'अभविष्यतम्‌ । 'अभाविष्यत । अभविष्यनमिपत्अभवि- 

Me | यहां अम्‌: के अकार के साथ पररूप हो जाता हे | अभविष्याब । अभवि- 
[म ॥ €२ ।। 

} |७ | अथ तवर्गीयान्ताश्वतुस्सप्ततिः [ एध ] वृद्धो ( बढ़ना ) अब यहां से आगे एघ 

हरि तवर्गीयान्त ७४ ( चोहत्तर ) धातुओं का व्याख्यान है । भू धातु में जितने 

| न्य बिषयक सूत्र लिखे हैं बे यहां नहीं लिखें जावेंगे । पूववत्‌ वत्तेमान अर्थ में 
दि आया ॥ 

१४-तङानावाःसनेपदस्‌ ॥ १ । ४ | १००॥ 


द्र लकार के स्थान में तङ्‌ ओर आन ( शानच्‌ आदि ) 'आत्मनपदसंज्ञक आदेश 
qf | इस से त से लेकर महिङ्‌ तक नव ( € ) का ग्रहण है ॥ ९४ ॥ 


६+-अनुदात्त डित Sear, ॥ १ । ३। १२॥ 
अनुदात्त बणे जिन का इत्‌ गया हो और Sq धातुओं से त आदि नव (&) 


पण इससे आत्मनेपद्संज्ञक प्रत्यय आये, शप्‌ विकरण होकर ॥ €५ ॥ 

Gata आत्मनेपदानां देरे ॥ ३ । ४ । ७६॥ 

रित्‌ लकारों के स्थान में जो आत्मनेपदसंज्ञक आदेश उन के टिभाग को ए 

मे जावे । यहां समुदाय को आदेश विधान नहीं इस कारण अन्त्य अल के 

| गरी होता । एघ+शप्‌+त-एघते ॥ 8६ ॥ 

पर सार्वघातुकमपित्‌ ॥१।२।४॥ 

ee अपित्‌ प्रत्ययां की कित्‌ संज्ञा हो || ९७ ॥ 

आतो डितः ॥ ७ | । ८१ ॥ 

अङ्ग से परे जो छित्‌ प्रत्ययां का आकार उस को इय्‌ आदेश हो जावे । 

; एकार होकर । एघ+शप्‌+आताम्‌5एघेते । एंघ+शपतम्एध- | 
जय आओ 


Seige 
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६६-थासः से ॥ ३। ४ । ८० ॥ 
टित्‌. लकार के थास्‌ को से आदेश होवे । SAT Taos 
झायाम्‌=एधेथे | एध+शप्‌+धवम्‌=एधध्व | एच-राप्‌+इर्‌-एभे | Bete । 
परे पररूप एकादेश हो जाता ई । एधू+शप्‌+-चहि=एधाचङ्े । एभा 
महे || ९६ ॥ a 
१००-इजादेश्च युरुमतोचऽच्छः ॥ ३ | १।३ ६॥ 
लिट्‌ लकार परे हो तो इजादि और शुरुमान्‌ धातुओं से आम्‌ 
परन्तु ऋच्छ धातु स न होवे || १०० II 
१०१-आम; । २। ४ । ८१ ॥ | 
आम्‌ से परे जो लि उसका लुक्‌ हो जावे । इससे लिट्‌ का लुक होक | | 
१०२-कूञ्चानप्रयुज्यते (खेद ।। ३। १। ४०॥ 
इस सूत्र म॑ लिट प्रहण किया हूँ इसासे यहां लुक हुए लिट का रुपारिक। 
चाहिये | आमन्त से लिए लकार परे हो तो कन्‌ , भू और अस्‌ धातुओं वर ६ 


PUR} 


प्रयोग में समाबेश किया जावे । आत्मनेपद प्रकरण में अनुप्रयोग शब्द हे 
धातु का प्रहण किया हे इसी ज्ञापक से ( कृम्बस्तियोगे० ) wg! 
( इनो० ) इस सूत्र में कुञ्‌ के अकारपय्यन्त प्रत्याहार म्रहण से तीग श 
अनुप्रयोग किया जाता हे, और ये ger आदि तीनों घातु सामान्यम 
आमअत्ययान्त विशेषार्थवाचक हैं इस कारण एक अर्थ के साथ दोनों TGA 
होजाता है । यह कृञ्‌ धातु नित्‌ है ॥ १०२ ॥ 
2 २-स्वरिताञित; कत्रा भप्रायं HATHA |! ९ । र 

= अः परस्मैपद्‌ का बाधक है । क्रिया का फल कत्ती के म 
a नित्‌ धातुओं से आत्मनेपद हो अन्यत्र परस्मेपद | इस से किया ॥। 
क लिये होने में भी क्रम धातु से परस्मैपद प्राप्त है इसलिये ॥ १०२ " 
. १०४-आम्प्रत्ययव कओष्नुप्रयोगस्थ ॥ १ । ¦ । यः 
di =o धातु से आमूप्रत्यय किया हो उस से जो आत्सनपद दो 
AT आत्मनेपद ओर आमूप्रत्ययान्त धातु परस्मेपद हो तो 
आत्मनपदी है इसलिये कुन्‌ से भी आत्मनेपद 


2 


॥ १०४ ॥ 
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आख्यातिकः ।। १७ 


u 


या अस्लमलोरेशिरेच UB य॥। ॥ ॥-लिटस्तकयोरेशिरेच्‌ IR en a झर 
ae लकार के स्थान में जो त ओर म है उन को प्रश ओर इरेच्‌ आदेश यथा- 
| य करे दो जावें । त सम्पूर्ण के स्थान भे शित्‌ आदेशा होकर । एघ-आमू-- 
१५ | इस अवस्था में एकर al ie हाने स गुण, श ता प्राप्त नहीं परन्तु द्वि 
नका वाधक परत्व से यणादेश हो जाता है उसको स्थानिवत्‌ मान कर पुनः 
gaa होता है । एध-आम-कझ-झ-ए ॥ LOK ॥ 
१०६-उरत्‌,॥ ७। ४ । ६६॥ किए क! 
अभ्यास के आकार को अत्‌ आदेश होवे | ऋ के स्थान में रपर होते नियम से 
भर होकर रेक का लोप ( ३८ ) से हो जाता है.॥ १०६ ॥ ` | 
| १०७-क्कुहोश्चुः ॥ ७ । ४।६२॥ ` | | 
अभ्यास के जो कवगे और हकार उनको चवरे आदेश होता है । एध+आम्‌+ 
[बा चकृ+ए=एधाञ्चक्रे | एध्‌+आम्‌+चक्क+आताम्‌एधाङ्चक्राते | एधाञ्चक्क+इरेचङ 
धो एघाञ्चक्रिरे || १०७ ॥ 3; ह 
। १०८-एकाच उपदेशेञ्युदात्तात्‌ ॥ ७ | २। १० ॥ 
Gi उपदेश में जो एकाच अनुदात्त धातु हो उस से परे बलादि आद्वेधातुक प्रत्यय को 
dt GAR का आगम न हो । इस से थास्‌ के स्थान में से के परे इडागम न हुआं | एंधाळ्च- 
यास्‌ -एधाञ्चक्षे | एधाञ्चक्राथे || १०८ ॥ छ et 
| ९०९--इणः सीध्वलुङ्लिटान्धोऽङ्गात्‌ ॥ ८ । हे | ७८॥ 
UT अङ्ग से परे जो सीध्वम्‌, Ge और लिदका धकार उसको मूद्धेन्य आदे- 
11 द धकार का अन्तरतम ढकार हो जाता है । एधाञ्चकृ+भ्वम्‌=ण्धाञ्चङ्कदवे । 
ga NSH ऱ्रधाव्चक्रे | एघाञ्चक्कवहे-। GUSTER | भू का अलुप्रयोग Gas 
|| Te कि जैसा साधन केवल भू का लिट्‌ में लिख आये हैं । एघास्बभूव | एघाम्ब- 
be PRS । एघोस्वर्भ[विथ । एघास्बभूवधुः । एधाम्बभूव र। एघास्वभूविव । 
| : न Ne ॥ १०९ ॥| | 2 } 
i: Na आदे! ॥ ७।४।७०॥ | 5 on 
र um ae 'अकार को दीघोदेश होवे । aR ii अभ्यास के अकार 
ष एन मास है इसलिये दीघोदेश कहा दे । PATH 
३ शुः | एधासासुः । एधामासिथ । एघामासञ्ुः । एधामास। एघामास। 
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एधामासिव । । एधामासिम 1 यहां अस्‌ धातु को आधधातुक 
धातु के थबुप्रयोगवचनसामथ्य स ही नहीं होता । इस के आगे 
आताम्‌, क के स्थान में डा आदि आदेश हो के 'एधिता । एधितारौ hy 7 
तासे । एधिवासाथे 11 ११० ॥। 
१११--घि च॥ ८ 1 ९। २३१ ॥ 
धकारादि प्रत्यय परे हो तो सकार का लोप हो जावे । यहां ay 
तासू के.सकार का लीप हो जाता ६ एायित।स्‌+ध्वम्‌=एचिताध्वे । ११॥| 
११२-इ एति ॥ ७ । ४। २२ ॥ | 
एकार परे हो तो तास्‌ ओर अस्ति के सकार को हकारादेश होवे फील. 
एधिताहे | एधितास्वहे । एधितास्महे । इस के आगे ( लुट्‌ ) स्य आदि त 
होकर | एध्‌+इट+स्य+स=एधिष्यते | एधिष्येते । एधिष्यन्ते | एधिष्यसे | रथा 
एघिस्यध्वे | एधिष्ये | एधिष्यावहे | ऐथिष्यामहे | अब इस के आगे ह|| 
प्रथम शप्‌ का अपवाद सिप्‌ विकरण .|। ११२ ॥| 
११३ तोऽन्यत्र || ३ | ४ । 8६ ॥ | 
अंकार को जहां ऐकार कहा हे उस विषय को छोड़ के लेद्‌ लकार एम 
एकार उसको ऐकार आदेश विकल्प करके हो जावे । “टिभाग को जो छा. 
चुके हैं sa एकार को यहाँ ऐकार समझना चाहिये । एघ+इट्कसिप/भरकी। 
षते । एधू+इद्‌+सिप्‌+आद्‌+तः=एप्रिषाते 1 एधिषते । 'एविषाते । श 
एधते। एधाते । 'एधते । एधाते ॥ ११३ ॥ | 
११४-आत ऐ ॥ ३। ४ | ६५ 
` लेद्‌ लकार सम्बन्धी आकार को ऐकार आदेश नित्य ही हे । 
' (आताम्‌, आथाम्‌) के आकार को ऐकार होता है 4 उस ऐकार कै २ छ: 
“we एकादेशा हो जाने से रूपभेद नहीं होता । एधूइदसि | ` 
' एंधिषेते २ । GHB २] (क) एंधिषन्ते । एंधिषान्ते | ह 
एघन्तै । एधान्ते | एधन्ते । एधान्ते | ( थास्‌ ) एघिषसे । 
'एभिषासे । एधस । एधासै । एघसे । एधासे । (आयाम) एति : 
( ध्वम्‌ ) एघिषध्दै । एधिषाच्ये | एविषध्ये । एधिषाध्वे 1 एवं | 
| Bat (इद्‌) UA । एंधिषे । एघे । एथे । यहाँ जिस 
' एकार को. ऐकार' आदेशःहोता हे वहां अर्‌ औरं ' आत्‌, के परम 
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आख्यातिकः ॥ १६ 


९ द म भिल नदी होते 1 (वदि ) एविषाबदे । ef । ar | 1 द प्रयोग भिन्न नहीं होते । .( वहि ) एथिषावहे | एधिषावहै । एधावहे । 
क हे । (महिङ्‌) एथिषामहे | एथिषामहे | एधामहे | एघामहे । यद्वां. भी जब . 9 
१ ॥ ० " nN 


भन होता दै तब यादि साकेधातुक: प्रत्ययों के परे दीधे. हो जाने से एक ही प्रकार - 
4 प्रयोग हो जाते हैँ। ( ae) ॥ ११४ || 
११४-आमेत! || रै | ४ | ६० || 
प्रक लोट लकार का जो एकार उस को आम्‌आदेश हो जावे. | टिभाग को जो एकार 
(॥ i है उसी को यहां आम्‌ आदेश. सममाना चाहिये । एध+शप्‌+त-एधताम्‌ । 
एपेताम | एधन्ताम्‌ ॥ १९४ ॥ 
he ११६-सवाभ्यां वासौ ॥ ३.। ४ | &१ ॥: 
दे al सकार, वकार से परे जो लोट्‌ लकार का एकार उस को व और अम्‌ आदेश 
ते ।एग्रघासंख्य करके हों । एघ+शाप्‌+थासू=एधस्व.। एभेथामूः । एधध्वम्‌ ॥ .१ १६ ॥ 
mil ११७-एत ऐ | ३ ॥ ४ | ६२ ॥|- हे क | 


4 देश का बाघक्र हे ॥ ११७ ॥. | 
रप ११८-आाड्त्तसस्थ पिच ॥ ३ | ४। ६२॥ 
|) लोट्‌ः लकार के उत्तम पुरुंष को Seat आगम. हो बह पित्‌ होजावे | अपित्‌ 
वधातुक को पितू आगम होने से गुण आदि काव्ये और सम्प्रसारण का निषेध 
र जाता. हे । परन्तु यहां: भ्वादिगण में इस का कुछ काम नहीं पडता क्योंकि यहां 
|. प्‌ प्रत्यय को मानः कर सत्र काम होते हैं किन्तु अदादि, जुहोत्यादि में काम पड़ेगा 
| ९ भू धातु सें भी इस आट्‌ के आगम का सम्बन्ध होता है । यहां सर्वत्र शपू के 
कार के साथ दारच एकादेश .हो जाता है । एघ+शपू-अद+ऐरएवै । एघावहे । ` 
TUL इस के आगे ( we): पूर्वे के. समानः अन्य सब कार्य्यं जानो ॥ ११८ ॥ ` 
| \१8-आडजादीनाम्‌ ॥ ६ | ४ । ७२॥ क 
a, लड ओर लुङ्‌ लकार परे हों तो अजादि धातुओं को आदू का आगम दो 
ह | पसेवामंः। ऐथन्त | ऐघयाः । ऐचेथाम्‌ । ऐधष्वम्‌ । ऐपे । ऐधावहि. 
| i १३५. र) ॥ ११६॥ | | 
See क 
` कार को सीयुट्‌ का आगम हो । सीयुद्‌ और सुद दोनों सकारों का लोप. 


es 


fe ¥- 
Ee 
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( ८०) से होकर | एध+अ+इयू+-तर-एथेत | एथेयाताम्‌:॥ १२. 
१२१-झस्य रन्‌ || रे । ० | १०२ II 
लिङ्‌ लकार का जो मकार उस को रन्‌ आदेश हो जावे | से 
एधेयाधाम्‌'। एधध्वम्‌ ॥ १२१ ॥ 
१२२-इटोऽत्‌ ॥ ३। ४ । १०६॥ | 
लिङ्‌ लकार के स्थान में जो इद्‌ आदेश उसको अत्‌ आदेश हब 
रण ais की निवृत्ति के लिये है । एधेय । एथेबहि । एधेमहि |; se 


मूडेन्य षकार के योग में तवर्ग को टवगे हो जाता है ओर आतामू गे न a 
सुद्‌ का आगम आकार से परे होता है । एथ--सीयुटन:आतुरत ताम्र 
एधिषीरन्‌ | यहां रेफादि रन्‌ आदेश के परे सीयुट कें यकार का लोप हेड 
एधिषीष्ठाः | एधिषीयास्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । एधिषीय । - एधिषीवहि । फी 
' इस के आगे ( लुङ ) इस में कुछ विशेष नहीं है । sepea een 
ऐधिषातामू ॥ १२२ ॥ | 1 
१२३-आत्मनेपदेध्वनत; ॥ ७। १। ४॥ 

यह सूत्र अन्त आदेश का बाधक हे । अकारभिन्न से परे 
अत्यय के आदि ककार को अत्‌ आदेश होवे | ऐघू+इट्स+मर्ऐपिफत | १ 
रेधिषाथाम्‌ । ष्वम्‌ के धकार को ( १०६ ) सूत्र से मूर्डन्य नहीं होता क न 
इणन्त अङ्ग नहीं हे #। ऐधू--इट्स+ध्वमू-ऐधिध्वम्‌ | यहां (१११ ) | 
' लोप हो जाता है । ऐधिषि । ऐधिष्वहि | ऐधिष्महि । ( लङ) इस १ a 
नहीं | आद+एघू+इट्‌+स्य+त-ऐधिष्यत । ऐविष्येताम्‌ । ऐधिष्यन । ` | 


i गौ 


{gst सिद्धान्तकोमुढी में जो ( ऐधिदवम्‌ ) प्रयोग लिखा है सो किसी प्रकार जै 
| क्योंकि ( इट्र ) इणन्त अग केसे समझा जाके ( इण सीध्व० ) सूत्र में अग 760 
| ve ee ) यहां मूदेन्यादेश न हो जावे ओर. BE लकार ग a क 
f te i अङ्ग सेज्ञा हो जावे सो भी लिच्‌ लोप को असिङ « 

= मात दो नहीं क्या लोपविधायक सत्र से सर्डन्यंविंधायक सूत्र 
नवत्‌ में, सिच. स्थानी हे उसको , कोई wreak, करना नहीं (और ara को 
\ 


सार 
त अंग होगा श्णुन्त नहा फिर ( ऐधेढवम्‌ ) प्रयाग सवथा AOS, a । 
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ग्राख्यातिक! ॥ २१ 


| | दिल । ऐविप्ये । देविष्याबहि । देविष्यामहि ॥ [ # सडे] । ऐविष्यध्वम्‌ । ऐविष्ये । ऐयिष्याबद्दि । ऐधिष्यामहि || [ % स्पदे ] 
। हा (fret ) और ( ईष्यों ) इस के प्रयोग एध के समान जानने । जैसे । 


ते | सेते । इत्यादि परन्तु लिट के रूप विशेष हैं ॥ १२३ || 
(२४-शपूर्वाः खयः ॥ ७। Ras १, जक 
अम्याससम्बन्धी रार्‌ जिन के पूर्वे हैं घे खय बाक़ी रहें अन्य हलो का लोप हों 
ज 5 पे । सर्डमस्पद्धेतत (१०५ ) से एशू-पस्पद्ध | पस्पद्धीते । पस्परिरे | पस्पाईचे | 
[यद्धे । परपर्डिध्वे । पस्पद्धे । पस्पडिंवहे । पस्पद्धिमहे । स्पद्धिता । स्पद्धिष्यते | 
त्ते । स्परद्धिंषाते । स्पद्धिंषते । स्पार्द्धिघाते । इत्यादि । 'स्पद्धेतताम्‌। अस्पर््धत । 
Whesa । सपरद्विषीष्ट | ess । अस्पाद्धेष्यत । | गाघृ | प्रतिष्ठालिप्सयोग्रेन्ये च 
तका । सत्कार, प्राप्त होने “की इच्छा, गाँठना ) गाधते | अभ्यास के अच्‌ को हस्व और 
धि ir जकार होकर । जगाध+एः=जगाधे । जगाधाते । जगाधिरे । ग्राविता । 
| हो शापिष्यते । गाधिषते. । गाधिषाते । गाधताम्‌ । अगाधत । गाधेत । गाधिषीष्ट + 
| पिष्ट ate । अगाविष्यत । [ ara ] विलोड़ने ( हुटेः-देना ) बाधते । बबाधे । बबिता 
भी ष्यते । वाधिषते । बाधिषाते । बाधिषते । बाधिषाते । इत्यादि ।. बाधताम्‌ 1 
पवाधत । बाधेत । बाधिषीष्ट । अवाधिष्ठ । अत्राधिष्यत ।। [ नाथृ, नाघृ ] याजो 
तापेवयांशीःघु याजा ( मांगना ) उपताप ( पीड़ा ) ऐश्वये ( उत्तम पदार्थ ) आशीः 
च्छा ) आशीर्वाद-अर्थ-ही-में-नाथ -घातु-- से-आत्मनेपद-ओर = अथो-सें-परस्मेमद 
Me जसे सपिंषो ` नाथते । अन्यत्र । नाथाति । नाथतः । नाथन्ति । इत्यादि 
की रुप बाध के समान होते हैं ॥ [ दधू ] धारणे ( धारण करना ) दधते । दधेते 


| 


ya 'प | इत्यादि ।। १२४ 11 


मश a "अत इकहलमध्येऽनादेशादालाटि ॥ ६। ४। १२०॥ : 
i ae लिट्‌ को मान के धातु के अभ्यास को आदेश नहीं हुआ हो उस के परे 


| 
| 


BN के ‘ अरे $ छ क 
7 आस का लोप हो और दो इलो के बीच में जो अकार है उस को एकार 
| कै एक  ऋऋछ 

[ al पदी eee इस अन्थ में पढ़ने पढ़ाने वालों को ध्यान में रखना चाहिये कि भू के तुल्य | 
wc a के प्रयोग और पध के समान आत्मनेपदी Taw के प्रयोग ससकें । यहा से आगे | 

पि ry शी a 'लकारो के एक २ प्रयोग लकारो के क्रमानुसार लिखंगे आर जहाँ विशेष सूज | ` - 
£ a PN le Pat = mae झि i. ~ oR, दै 
|: | क्से जाते ग वेगे चहां सब रूप लिख दिया करेंगे ओर असिद्ध याग चिह्नित हक के 
दीव हर पे बहुत ७ हैं वे आगे विशेष “२ धातुओं के प्रयोगों ही में रबखेंगे ओर जा एकं अथे में एंक | र 
- a i ik 210) Ne + दंगे र से ont ५ eee ane दूसरे 3 च सम- = ३ = ; 
[षि छु हारे उनसे से एक के प्रयोगं लिख दिया करेंगे उसी के समान on ae 
3.35 | र yh . ४ जेल 2० ; tart Soe ee 43 25, | १ yf प A BT, 
re "4 he Mis : ० . “ xe 


a 
- ॐ ॥ A ५ = a 
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>= ee ` 
2] आदेश हो जावें कित्‌ लिट्‌.परे हो तो । जेसे | प+द्ध+एज्डेपे |; | | 
विषे | देधाये । देविषवे । देये । देथिवहे । देधिमहे । दधिता | रपे ti 
में विशेष ॥ १२५ || . | ं | af | 
१२६-अत STATA ॥ ७ | २ । ११६ ॥ | 
अंग के उपधा अकार को भित्‌, शित्‌ प्रत्ययो के परे बदि पि अस 
यित. पक्ष. में वृद्धि होती हे । दाधिषते । दाधिषाते । दाधिषते । ati 1 
वृर्धिषाते | दधिषते | दधिषाते । दधते । दधाते । दधते । दधाते । दो. 
दधिषेते २ । दधेते २ । इत्यादि । दधताम्‌ । अदधत । दधत । दवि 
अदधिष्यत || [ स्कादि ] आप्रवणे ( कूदना ) ॥ १२६ ॥ a 
१२७-इदितो नुम्‌ ATA ॥ ७। १ । ५८॥ 
जिस धातु का इ इत्‌ गया हो उस को नुम्‌ का आगम हो | ( we २ 
आरम अन्त्य अच्‌ से परे हुआ । स्कुनुम--द--शप-न-त-स्कुन्दते । aR 
लिद्‌ में । चुस्कुन्दे । चुस्कुन्दाते । चुस्कुन्दिरे | स्कुन्दिता । स्कुन्दिष्यते। छ| ` 
रकुन्दिषाते | स्कुन्दताम्‌.। अस्कुन्दत | स्कुन्देत । स्कुन्दिषीष्ट | अस्कुन्दि! le 
ष्यत ॥ [ श्विदि ] शवैत्ये ( श्वेत होना ) श्विन्दते । शिश्विन्दे | शिन्शि। 
ध्यते | श्वन्दिषते.॥ रिवन्दिषातै | श्विन्दताम्‌। अश्विन्दत । खिन्देत। निट 
आरिवन्दिष्ट | आशवान्दिष्यत ॥. [. बदिः] अभिवादनस्तुत्योः ( नमस्कार) थि 
शंसा ) वन्दते | ववन्दे । वान्दिता । वन्दिष्यते.। वन्दिषतै । aaa 
अदत |. बन्देत | वन्दिषीष्ट । अवन्दिष्ट । अवन्दिष्यत ॥ [ मरि | 
च (शुभ गुणों को प्राप्त होना) और ( सुखी होना ) भन्दते | बमले | 
मत्विष्यते । अन्दिषतै । भन्दिषाते । भन्दताम्‌ | अभन्दत । भवे 
SE | अभन्दिष्यत ॥ [ मदि ] सुतिमोदमदसवनब्रति | 
See (ten) म (गम 
ष्यते । मन्दिषतै | ee Bas भाहि ) मन्द | a 
a “दुषात । मन्दिषते । मन्दिषाते | इत्यादि | द्विष 
यु न wig । अमन्दिष्ट | अमन्दिष्यत ॥। [ स्पदि ] ye ie 
NL अस्पन्दत । स्पन्दत । स्पन्दिषीष्ट । अस्पर्दिष्ट | अहि 
२ परिवेदने ( दुःखी होना ) क्लिन्दते. | चिक्लिन्दे । क्लिन्दिता | हक 
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अर्यातिकः ॥ २३ 


किलिन्दिषातै | क्लिन्दताम्‌ | अक्लिन्दत | क्लिन्देत | क्लिन्दिषीष्ट । अ- 
tt 2. | अकिलानदिष्यत |! [ मुद ] हषे ( आनन्द होना ) मोदते | मुमुवे | मोः 
pat । गोदिल्यते । मोदिषते । मोदिषात | मोदताम्‌ | अमोदत | मोदेत | मोदिषीष्ट । 
दिष्ट | अमोदिष्यत | ॥ [ दद ] दाने ( देना ) ददते || १२७ ॥ 
१२८-न शसद्दवादिशुणानाम्‌ ॥ ६।४।१२६॥ क. 
दद धातु को लिदू लकार में अकार को एकार और अभ्यास कां लोपं प्राप्त है 
३ यह सूत्र है । शस, दद, वकारादि ओर गुण हुए अकार को एकार तथा उन 
i का लोप न होवे | दद्ददए=दददे | दददाते। दददिरे। ददिता | द दिष्यते । 
तै । दादिषाते । दादिषते । दादिषाते | 'ददिषते । ददिषाते । ददिषते | ` देदिः ` 
बाते । इत्यादि | ददताम्‌ | अद॒दत | ददेत | ददिषीष्ट | अदादिष्ट | अदादिष्यत | [ष्वः 
नुम्‌ i खदे ] आस्वादने ( स्वाद लेना )॥ १२८ ॥ 
७ १२६-घात्वादेः षः सः ।। ६। १। ६४॥ 
i के आदि षकार को सकारादेशा होवे | स्वदते | स्वदते | सस्वदे | सस्वर्द | 
| स्वर्दिता । स्वदिष्यते । स्वर्दिष्यते | स्वादिषते । स्वादिषाते । स्वर्दिषतै । 
त । स्वद्ताम्‌ । स्वदेताम्‌ | अस्वदत | अस्वदेत । स्वदेत । स्वदेत । स्वदि 
late | sate । अस्वर्दिष्ट | अस्वंदिष्यत | अस्वर्दिब्यत ॥। [ उंदे.] माने 
| ॥ या च | ( तोलना, खेलना )॥ १२९ ॥ 
॥॥ १३०-उपधांयां च॥ ८। २। ७८ Il 
am) धातु के उपधाभूत हल्‌ जिन सें परे हों ऐसे रेफ और बकार की उपधा इक्‌ को 
॥ ऐ जावे । इस से उदे धातुःके उकार को सबं लकारो में दीधे कार हो जाता 
(श॑ उदते । और यह धातु इजांदि :गुरुमान्‌ भी हे इस से एध के समान लिट्‌ लकार 
शि चे आदि सब कार्य हो जाते हैं weed! डदौज्चक्राते | उदोजकिरे । 
dal ne १ । sata) ऊर्दिता । ऊर्दिब्यते । ऊर्दिषते । ऊर्दिषाते । अदैताम्‌ । 
ति] 2 भोदेत । उदेत । उदिष्ट । और्दिष्ट । और्दिष्यत Let खुंदे, गुरे 
| ah ( खेलने ही में ) पूवे के समान उपधा को दीथे होकर कूदेते | 
किते ^ SRE चुखूदें । 'जुग्दै । aed । जुगुदे । कूर्दिता । कूदिष्यते । 


if 4 गोदिता on कूदेताम्‌ | अकूदेत | Had | कूर्दिषीष्ट | SHE | अर्कूर्दि 


Ns pas 


अगोदिष्ट । -अगोद्च्यत ।। [ षूद ] WT (मरना वा नष्ट होना-) 
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दिष्यते । गोदिषते । गोदिषाते | गोदताम्‌ । अगोदत । गोदेत। | 
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२४ भ्वादगणः || 
(१२८) पेहेले । खसुदे। सूदिता । सादिष्यते । सूदिषते । सूदिषातै। क 
दत । सुदेत । सूदिषीष्ट । असुदिष्ट । असृदिष्यत । जो धातु उपदेश १ : | 
रादि हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार समभनी चाहिये कि!- शि 
आ०-अजदुन्त्यपराः सादसः षोपदेशाः । Ras x 
. दि, खञ्ज, स्वपयरच . | साप) सजि, स्तृ, स्त्या). क 
AUR १ । ६४ ॥ ` a | 
“जिन धातुओं के सकार से अच्‌ तथा दन्त्य अक्षर परे हों बे सव! 
सममे चाहियें । दन्त्य अक्षरों में दन्त्योछ वकार का ग्रहण नहीं होता है ह, 
आदि धातु पृथक्‌ पढे हैं और सूप आदि धातु अजदन्त्यपर हैं इनको पोझ 
मना चाहिये ॥ [ हद ] अव्यक्ते शब्दे ( स्पष्ट उच्चारण का न होग)॥ १ 


~ 


च्छ oN 
जहादे । हादिता | हृ(दिष्यते । हादिषते । हादिषाते । हादबाम्‌ | aaa 


सें अव्यक्त शब्द की अनुवृत्ति आती है और इसी प्रकार जिन जित बाहय 
के पश्चात्‌ चकार पढ़ा हो बहां २ सर्वत्र पूर्वं धातु के अथे का स्य र 
ames । ह्वादते | जह्वादे । इत्यादि | [ स्त्राद ] आस्वादने ( चाला) 
'सस्वादे | [ पदे ] कुत्सिते शब्दे ( निन्दित शब्द करना ) पेते । प 
पर्दिष्यते | पदेताम्‌ | sada । पर्देत । पर्दिषीष्ट 4 अपर्दिष्ट । अपन 
प्रयत्ने ( पुरुषार्थे ) यतते । येते । येताते । येतिरेः। यतिता। यति | 
'यातिषाते । यतताम्‌ । अयतत । यतेत । यतिषीष्ट । अयतिष्ट । 
13% जुढ | भासने ( प्रकाश होना ) योतते । gaa | a | 
-योतिता । जोतिता 4 योतिष्यते । जोतिष्यते ।. इत्यादि ॥ [hye |) 
( मांगता ) वेथते । विविध ।. विवेधे अभ्यास को ge इकार दो है 
वेथिष्यते ॥ [ श्राथि ]. शेथिल्ये ( शिथिलता ) इदित्‌. को aa ( १° ॥ 
भरन्यते । शश्रन्ये । श्रान्थिता शरन्थिष्यते ॥ | ग्रथि ] के nee ( re 
जभन्ये ॥ [ कत्य ] श्लाघायाम्‌ ( प्रशंसा ) कत्यते | चकत्ये । कि Le 
HIS । , कत्यिषावे. । कत्थताम्‌ । अकत्थत | :कत्येत | PE सि te 
See इत्येधाद्य उदात्ता उदात्तेत आत्मनेपादिनः eae |. 

| अयाऽष्त्रिंरात्‌ परस्मेपादिन; | अब तवर्गान्तो में अड़तीसं हा al 3 
& [ अत ] सातत्यगमने ( निरन्तर चलना ) परस्मैपद में ति | | 
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श रह्या तिकः ॥ 


५ 


a पतमप तिप्र-अंतति | अतत$ । अतन्ति | अतसि |. अतथः | अतथ | 
My ॥ | तवः । अतामः । लिट में विवेचन होने के. पश्चात्‌ अभ्यास को दीधे 


| ॥० ) से ओर एकादशा हकिर। आत । आततुः | आतुः । आतिथ । आतुः | 
। आत । आतिव । आतिम । ( लुट्‌) अतित।. । अतितारो । अतितारः । 


gz) अतिष्यति | आपिष्य । अतिध्यन्ति | आतिष्यसि | अतिष्यथः । अतिः 
व्‌ हि ; ४ । अतिथ्यामि | अतिष्याचः । अतिन्यामः | ( लट ) आतिषति । आतिषाति 

4 शे अतिषाति । अतिषाति.। इत्यादि ( लोटू ) AAT | अततात्‌ । अतताम्‌ । अतन्तु । 

पदे | अततात्‌ । अततम्‌ | अतत । अतानि । अताव । अताम । ( लङ्‌.) आद्‌ 
(११६ ) ओर उसके साथ वृद्धि होकर | आतत्‌ । आतताम्‌ । ` आतन्‌ । आतः । 
ततम्‌ । आतत । आतम्‌ । आताघ । आताम । ( लिङ्‌ ) अतेत्‌ । अतेताम्‌ । 

थुः अतेः | अतेतम्‌ | अतेत | अतेयम्‌ | अतेव । अतेम | ( आशिष लिङ्‌ ) 

योगादि यास्‌ के सकार का ( स्कोः संयोगा० ) सूत्र से लोप | अत्यात्‌ । अत्याः 
मू । अत्यासुः | अत्याः । अत्य़ास्तम्‌.। अत्यास्त । अत्यासम्‌ | अत्यासख । अः 
स्म ( लुङ्‌ ) ॥ १३० ॥ 

१२१-आह्ति खिचो5पृक्ते || ७ । ३ । &६ ॥ 

` अस्त धातु ओर सिच्‌ प्रत्यय से परे अएक्त हलादि सार्वधातुक को इंदू का 
ये।॥ हा । आत्‌+-इट्‌+-स्‌+इद्‌+त्‌=इस अवस्था में ॥ १३१ ॥ 


pe १२२-३ट्‌ इटि ॥ ८। २। २८॥ | 

जोत! | इद्‌ से परे सकार का लोप हो इंट परे हो तो। फिर त्रिपादी में हुए सिच के 
म भे असिद्ध मान कर सन्धि प्राप्त नहीं है इसलिये ॥ १३२ ॥ 

व|" ,९३-बा०--स्िनले भि-सिद्धो-वक्कव्यः ॥ 5 


एकादेश करने में सिच्‌ के सकार का लोप सिद्ध समझा चाहिये | किर 
~सिजभ्यस्त विदिभ्यञ्च ॥ ३। ४। १०६॥ 


` | इस कू प्रत्यय, अभ्यस्तसज्ञक धातु ओर बिद्‌ धातु से परे जो डित्‌ लकार का 
॥ Rye स आदेश होवे । यहां सिच्‌ से परे मि को जुस्‌. होता हे | SES 
“i 1 ३ उस=आतिषुः ॥ १३४ ॥ booed . 
al ३ _ वेबजहलन्तस्याचः || ७।२।३॥ . | क दु 
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परस्मैपद विषय में सिचू प्रत्यय परे हो तो बद, ब्रज ओर इह 
अच की बुद्धि होवे | Tet अचू ग्रहण शकृ की निवृत्ति के लिये है। क i 
aft हलन्त हैं इनका प्रथक्‌ FEW इसलिये है कि लघ अकार जितकी : 
उनको विकल्प से वृद्धि कही है सो इन दोनों को नित्य ही होगी इस 
को वद्धि प्राप्त ge ॥ १२५ ॥ 
१३६--नेटि ॥ ७। २। ४॥ 
इडादि सिच्‌ परे हो तो पूर्वोक्त हलन्त धातुओं के अच्‌ को वृद्धि 
धातु को आटू के आराम पक्ष भ॑ तो वृद्धि होने न होने में कुछ भेद नह ए 
झाट का निषेध है वहां विशेष दै जेसे मा भवानतीत्‌ । अतिष्टाम्‌। aye 
आतिष्टम्‌ । आतिष्ट | ] आतिषम्‌ । आतिष्व । आतिष्म । आतिष्यत्‌ ही 
ताम्‌ । आतिष्यन्‌ । आतिष्यः । आतिष्यतम्‌ | आतिष्यत | आतिष्यपु | ऋ 
आतिष्याम i) [ चिती ] संज्ञाने ( ठीक २ जानना ) ( ५१ ) सूत्र स्म 
घात को गुण होकर । चित्‌+शप्‌+तिप=चेतति । चेततः | चेतस्ति | चिचेत॥ 
१३७--असंयोगालिद कित्‌ ॥ १। २। Il | 
असंयोगान्त धातुओं से परे जो अपित्‌ लिट वह कित्संज्ञक होवे है ५ 
मिप्‌ के स्थान में जो आदेश हैं उन को छोड़ के अन्य आपित्‌ सममने al 
से गुण नहीं होता | विविततुः । चिचिलुः | चिचेतिथ । चिचितथुः । विश! 
चिचितिव । चिचितिम । चेतिता । चेतिष्याते । 'चोतिषाति | चोतिषाति | 
` चेताति । चेतत्‌ । चेतात्‌ । इत्यादि । चेततु । चेततात्‌ । अचत! "at 
( ४४ ) चित्यात्‌ । अचेतीत्‌ । अचेतिष्यत्‌ ।। [ च्युतिर्‌ ] आउ 
( ११ ) से गुण । च्योतति । चुच्योत । चुच्युततुः | च्योतित 
च्योतिषति | च्योतिषाति | इत्यादि । च्योततु | च्योतताव. | 
च्युत्यात्‌ | च्युत्यास्ताम्‌ | च्युत्यासुः | इत्यादि ॥ १३७ ॥ 
१२८-इरितो वा ॥ ३ । १। ५७॥ ee 
जिस धातु का इर्‌ भागे इत्संज्ञक हुआ हो उस धाठु स परे 
आदेश. विकल्प करके होवे । अट+च्युतू+-अड+तिपूर 
अच्युतन्‌,। अच्युतः | अच्युततम्‌ | अच्युतत | अच्युतम्‌ | 
जिस पक्ष में अडू नहीं होता बहदं । अच्योतीत्‌ | अच्योतिधाम eat) | 
दि । अच्योतिष्यत्‌ | ate] चारणे ( मरना बागा || 


श्त” 


| 
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आख्यातिक ॥ ९७ 
पूल त्यादि च्युत कै समान जानो ॥ [ मन्थं ] विलोडने ( विलोना ) मन्यति । 
j है अन्धन्ति । ममन्थ । मन्थिता । सन्थिष्याति | मन्थिषति. | मन्धिषाति । मन्ध- 
: seat सत्यत्व रा मन्धेत ९३ स्का 
| १३६--अनिंदितां हल उपधायाः ङ्किति ॥ ६। ४। २४ ॥ 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो जिसका. हुस्व इकार इतू न गया हो ऐसा जो हल- 
अङ्ग उस कीं उपधा के नकार का. लोप होषेः ।. WALTER । 
: ) अमन्धीत | असन्थिष्यत्‌ ।। [ कुथि, पुथि, लुथि, मथि ]. हिंसासंक्लेशनयोः 
| राला और अति ढु/ख देना ) ( १२७ ) से TH होके | इन्थति । चुकुन्थः ॥ 
Coat ।कुन्थिष्यति:। कुन्थिषाति । कुन्थिषाति | कुन्थतु | अङुन्धत्‌ | कुन्थेत्‌ | कुन्थ्यात्‌ |. 
दत के होने से ( कुन्थ्यात्‌ ) में ( १३९. ). से: नकार का लोप नहीं: हुआः। 
a | अकुन्थिष्यत्‌ | पुथि आदि कें रूप कुथिः के समान होते हैं | घिघु ] गत्या- 
i ( ज्ञान, गमन; प्राप्ति. ) यहां धातु के आदि षकार कोःस होकर | सेधतिः। सेंघतः | ` 


7 


a apa | सिषेध । सिषिधतुः । सिषिघुः।' सेधिता । सेधिष्यति | सेघिषति। साधैषाति ॥ 


| ।असेघत्‌ | सेथत्‌। सिध्यात्‌ । असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ।। [ षिधू ] शाखे माङ्गल्ये 
ब (रिता और मङ्गलाचरण ) इस घातु के सामान्यरूप तो पूवे सिध्‌ धातु के समान. 
गोर दीधे ऊकार इत्‌ गया हे इसलिये विशेष है ॥ १३९ 1 

, . [४०-स्वरति सूति सूयति घूञूदितो वा ॥ ७-॥ २। ४४ ॥ 
सरति, सुति, सूयाति, धूञ्‌ और ऊदित्‌. घाठुओं से परे बलादि आद्धेधातुक को 
सप करके इट का आगम हो ।. ( लिट.) सिषेध. ।. सिषिधतुः । faites । अत्ति 
Wl सिध-यल्‌ ॥ १७० ।॥ 

qt 7 --अषस्तथोर्घोच्चः ॥ ८। २।४०॥ | | 

॥ पा धातु को छोड़ के aq प्रत्याहार से परे जो त. और थः उनः को घ आदेश 
है । यहाँ थल्‌ के थकार को ध होकर । सिर्सिधू+धर-सिपेद्ध : यहाँ पूवे धकार को 
शि परे जशृत्व हो जाता हैं । पन्च में सिषेधिथ । सिंषिधधुः | लिषिध | सिषेध । 
dig सिपिधिक । सिषिष्म । सिषिधिमः ( लद) सिूःदासकंडासेदा ( यहां, मी 
‘Geen सके तकार. को घकार ऑर पूर्वे को जरत्व होता हे । Sart । Sac: के | 
wt सेदास्थ: । Bearer । सेद्धाध्मि । सेद्वाखः ॥ सेढास्मः ।. सेद्‌ पक्ष. से. । सॅ. 


११ j के परे ( मलू ) धकार. को. (खरिच)स्रत्रसे( चरू) तकार हो जाता है.॥ 


| fit, 
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स्यतं? | सेत्स्यन्ति । 'सेधिष्यति । सेघिष्यत : | सेधिध्यन्ति (लेट a 
सेधिषति | सथिषाति | संत्सत्‌ | सत्सात्‌ । सत्सद_ । संत्सादू | सेधति | तेम फ़ 
सेधतु | असेधत्‌ | सेधेत्‌ । सिथ्यात्‌ | सिध्यास्ताम | सेध्यासुः | ae i 
| अदूर +सिधु+सि्+तिप्र-असंत्सीतू ( १३५ ) ( १३२ ) | ma 
१४२--झलो भलि ८। २। २६ ॥ 
सन्‌ स परं जा सकार उसका लप हा झन्‌ परे हो तो। आप, 
असैदधाम्‌ | यहां स लोप होने के पश्चात्‌ । ताम्‌ के तकार को घ और प्‌ 
हो जाता है असिधू+स्‌+मिअसेत्छुः | असिध्‌+स्‌+ईट+सिप-असेसी; 
सूं+असं--असेदधम्‌ | असेद्ध | असेत्सम्‌ । असेत्स्व | असेत्स्म | सेट प 
घीत्‌ | असेधिंशम्‌ । असेधिषु! । इत्यादि । ( लुड्‌ ) epee 
AIAG | अंसेत्स्यताम्‌ | असेस्स्यन्‌ | असेतस्यः | असेत्स्यतम्‌। असेत्य। 
तस्यम्‌ | असेत्स्याव | असेत्स्याम । सेट्‌ पक्ष में । असेधिष्यत्‌ | whey 
असधिध्यन्‌ || [ खादृ | भक्षणे ( खाना ) इस धातु का ऋकार इत्‌ गरि 
खादति | चखाद | खादिता | खादिष्याति । खादिषति । खादिषाति । ay 
खादन्‌ | खांदेत्‌ | खाद्यात्‌ । अंखादीत्‌ | अखादिष्यत्‌ ।। [ ae | सेवं हरे) 
( स्थिर होना, मारना ) और चकार से भक्षण अर्थ का भी ET प 
खदति | खद-खद--णल>-चंखाद॑ ( १२६ ) । चखदशुः | चखदु: | ७ दि 
वंखंदथुः | AST | १४२ UI 
१४२-णलुत्तमो चा ॥ ७। १। 8१॥ . : 
उत्तम पुरुष का णलू आदेश बिकल्प करके खित्संज्ञक होबे | लागा 
का विकल्प करने से प्राप्तविभाषा है । चखाद । चखद | TA 
अन्यत्र नहीं । खोडता. | खरिष्याति । खद्षिति, | खदिषाति | eS! 
खदेत्‌ | ख्यात्‌ VAY . ` ` EE 
१४४--यतो हेलादेलघोः || ७।:२ । ७॥ | 
` प्रस्मेपद विषयक इडादि .सिच परे हो.तो हलादि अर्ज कै 
ae ।- अखादीत्‌ | अखदीत्‌ | यहाँ oe 
wee ये विधान हैं । अखदिष्यत्‌ ॥ [ बद ]. र ह 
ए । बेदतुः । बेदु; eee ॥ | 


(१५--थलि ख BP ॥ ६. ४ | १२१ ॥ 


बर्द 


2 


aa 
( 14६ 
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आख्यातिकः || २६ 


2 थल परे हो तो लिटू लकार को मान कर जिस धातु के आदि को कोई 
शि] 4 हुआ हो उस के अभ्यास का लाप ओर दो हलों के बीच में जां अकार हूँ 
ne एकारादेश दोजावे | वद+-बद।इट+थलूर-बेदिथ । Begs | बेद । ववाद । 
!॥ | बेदिब । बेदिम । बदिता । बदिष्यति । बादिषति | वादिषाति | बदिषिति | 
a | बदति । बदाति । बदतु | अबदत्‌ | बदेत्‌ । बद्यात्‌ । अवादीत्‌ ( १४४ ) 


0 बदीत ।। [ गद्‌ ] व्यक्तार्या वाचि ( स्पष्ट बोलना ) गदति । जगाद । जगंदतुः 
पू ता । गदिष्यति | अगादीत्‌ । अगदीत्‌ । इत्यादि ।॥। [ रद ] विलेखने ( काटनां 


भोर र जोतना ) रदाते । रराद । रदिता | अरादीत्‌ । अरदीत्‌ ॥ [ णद्‌ ] अव्यक्त 
ऐ मदे ( अप्रकट शब्द होना ) १४५ ॥ र 
रसे) १४६--णो नः॥ 1 १। ६५ ॥ 
ll धातु के आदि णकारं को नकारादेश होवे । नदति | ननाद । नेदतुः । नेदुः | 
पिथ । नेदुः । नेद । ननादँ । नंनंद । नेदिव । नेदिम । नदिता । नदिष्याति । 
अदिति । नांदिषाति । नदतु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । नद्यांत्‌ । अनादीत्‌ । अनदीत | 
सापदेशं धातुओं की व्यवस्था ।। भा३-सर्वे नादयो णोपदेशाः | नृति, नन्दि, नदि, 
i नाट, नाथ, नाध न वजम्‌ ॥ अ० ॥ & 1 १। ६५ ॥ सकारादि धातु सब 
TUT समझने चाहियें परन्तु नति आदि धातुओं को छोड़ कर । sal नेति. 
| ऋरि णोपदेश मही क्योंकि णोपदेशों को कहा काय्यै नाते आदि को नहीं होगा ॥ 
१ | गतो ae याचने च ( मांगना ) अदोते । अदेतः । अदैन्ति ॥ १४६ ॥ 
\४७- तस्मान्नुड्‌ Sea ॥ ७।४।७१॥ 1 
गी SR हुए अभ्यास के अकार से परे जो द्विहल धातु उसको चुट्का आगमं 
पढ । उद. रितू होने से अभ्यास से परे द्वितीय भाग के आदि में होता है । आ+ 
LUMAR Cen oc । आनदंतुः | आनढुँः । आनार्दिथ | आनदेथुः । STARR । छ 
1 | आनार्दिम । झर्दिता । आर्दिष्यति । अदिति । आर्दिषाति । अदंतु | 
Be  अदत्‌ । अयत्‌ । आदात्‌ | आर्ढिष्टाम्‌। आर्दिषुः | आर्दिष्यत्‌ ॥ | नद, गई | | 
NES दोना ) नदेति । गदति। ननद | जगद्‌ | नर्दिता | नदिष्यति | नर्दिषति । ; 
1a f : | चइत | अनदेत्‌ । सदैत्‌ । नयांत्‌ | अनदीत | अन्दिष्यत्‌ ॥ [ तदे ] : 
a धातु के भाषा सें बार २ नहीं जिखेंगे और जिस अर्थ के साथ 


अथै 
| खा समुचय सरवेत्र समझना चाहिये ॥ 
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हिंसायाम्‌ ( मारना ) तर्दति । तते ।। [ कदे ]कुस्सिते शब्दे (AF 
कंदीति ।.चर्कद | अंकर्दीत्‌ [ खद ] दन्तशके (दांतों से 
sad | अखरदीत्‌ः। अखदिष्यत्‌ ।। [आति, अदि ] बन्धने (बांधन होह 
अन्तति । अन्दति । आ+अन्त+॑णल | १४७ ]=आनन्त | आनद कर 
अग्तिष्याति | आम्तिंषति | आन्तषात | अन्ततु । अन्तत | न्‌ 
आम्तीत.। आन्तिष्यत्‌ ॥ [इदि ] परमैश्वर्यं ( विद्या, धन, पुत्रादि की गो 
शपृजतिपन्डन्दृति | यह धातु SATA होने क पश्चात्‌ इजादि THY 
फिर (१००) ( १०१) ( १०२ ) ( १०३ ) इत्यादि सूत्रों से इद, 
णल=इन्दाङचकार | इन्दाख़क्रतुश | इन्दाञ्चकु; |] १४७ | 
१४८--ळृसरभवस्तहसळवा लाटे ॥ ७ । २ | १३॥ 


SS ०० 


कृ, स, च, व, स्तु, दु, खु; श्रु इन धातुओं से परे जो लिए वारि : 
उस को इट का आगम न होवे । क आदि सब धातु अनिद्‌ हैं इन सेप 
आद्वेधातुक को. gar निषेध हो ही जाता फिर यह सूत्र नियमा है शान 
अनिट्‌ धातु. & उनः सबसे परे लिट को इडागम हो जावे इन क आदि पसी 
इसी. नियम से | एधाश्नकृषे-। .एधाग्वऋवहे | एधाग्वकमदे । ऊदान्नके | शीकि 
इद्‌ नहीं होता ओर थल्‌ में विशेष है ।। १४८-॥ : [कि 
१०९--ऋतो भारद्वाजस्थ ॥ ७। २। ६३॥ | 
/ तास प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो. ऋकारान्त. धातु उस से परश 
आइधातुक को भारद्वाज आचाये . के. मत में इद का आगम न हेवे। i 
थल्‌ज्इ्दाञ्वकथेः। थल्‌ के. पित्‌ होने से गण हो जाता है । इन्दर | | 
ख़क | इन्दाञ्चकारः ( १४३). इन्दाञ्चकर | इन्दागकव | EH 
इन्दिष्याति | इन्दिषति | इान्द्षाति |. इन्द्तु | rad | इन्देत | इत्य कि 
ऐन्दिष्यत्‌ 1) [. बिदि, भिदि ) अवयवे ( अवयव करना ) बिन्दति 10 | 
न्द्‌ 1. बिमिन्द । बिन्दिता । बिन्द्ष्याति | बिन्दिषति 1 बिन्दिषाति 
न्द्त्‌.। बिन्देत्‌ | बिन्‍्धातू । आबिन्दीत्‌ । अबिन्दिश्यत्‌ ॥ [ गडि] 
का अवयव.) गण्डति | ses | गरिडता । गणिडष्याति ॥ Re 
a ae । निनिन्द ॥ [ दुनदि ] weet (सम्प 5 ह, 
1 । नन्दिष्यति || eve i 
१५० “आदिजिहुडब) ॥ १.।:३:.। १ ॥ 
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` अँख्यातिक; | ३१ 
तु कै आदि जो न, ड और © इन की इतूसंज्ञा हो । यहां डुनादि घातु के डु 
र्हा दोकर लोप हो जाता हे ॥ [ चदि ] आहलादने दीप च ( आनन्द और 
का दीनां ) चन्दति | चचन्द ॥ [ aie चेष्टायाम्‌ ( अवयवो का चलाना ) 
a । त्रन्दिता 1 ( कादि, क्रॉदे, क्लदि ) आह्वाने रोदने च ( बुलाना, 
|) कन्दति । क्रन्दात | क्लन्दाति | चकन्द । चक्रन्द | चक्लन्द | कन्दिता । 
त्याते । कान्दिषति । कान्दिषाति । कन्दतु । अकन्दत्‌ । कन्देत्‌ । कन्द्यात्‌ । 
रीत | अकन्दिष्यत्‌ 1। [ क्लिदि ] परिदेवने ( क्लेश होना ) क्लिन्दति । 
$. न्द्‌ | क्लिन्दिता ।। [ शुन्ध ] शुद्धो ( पवित्र करना ) शुन्धति । शुशुन्ध । 
हि | शुन्धिष्याति | शुन्धिषति | शुन्धिषाति | शुन्धतु । अशुन्धत्त्‌ । शुन्धेत्त्‌ । 


+यासुद्‌+तिपत्शुंध्यात्‌ (१३९). । अशुन्धीत्‌ । अशुन्धिष्यत्‌ ॥ अत्ताद्य 
रि रात्ता उद्‌चषेतोऽष्टत्रिंशात्‌ परस्मेपादेनः समाप्ताः 1 


शीकिता | शीकिष्यते । शीकिषतै । शीकिषात । शीकताम्‌ | अशीकत । शीकेतं । 
किपीष्ट | अशीकिष्ट । अशीकिष्यत ॥ ( लोळू ) दशने ( देखना ) लोकते । 
केते | लोकन्ते । लोकसे । लोकेथे । लोकध्वे । लोके । -लोकावंदे । लोकामहे । 


शिकिवहे । लुजोकिमहे | लोकिता । लोकितारो । लोकितार$ । लोकितासे । लोकिता- 
(1 । लोकिताध्वे । लोकिताहे | लोकितास्वहे। लो कितास्महे | लोकिष्यत । लोकिष्येते। 
ह्यन्ते | लोकिष्यसे । लोकिष्येये । लोकिष्यष्वे । लोकिष्ये । लोकिष्यावदे | लो- 
| महे । लोकिपतै | लोकिषातै । लोकिषते । लोकिषाते | लोकते | लोकाते । लोकते । 
ति । लोकिषेते २ । लोकेते २ । लोकिषन्ते । लोकिषान्तै | लोकिषन्ते । लोकि- 
11 । लोकन्ते । लोकान्तै | लोकन्ते । लोकान्ते । लोकिषसै । लो[िषांसे | छ॥%-- 
किषासे ।' लोकसे । लोकासै | लोकसे । लोकासे । लोकिषैये २। लोकेथे २। 
। aay । लोकिषध्ये । लोकिषाध्ये । लोकध्यै । लोकाध्वे । लोकध्वे | 
' शोकिषे २ । लोकिपे २ । लोके २ । लोके २। लोकिषावहै. २ । लोकि 
। लोकाबद्दे २ । लोकावदे २ । लोकिषामहै २ । लोकिषामदे २। लोकासदै ३। 
ह २। जोकताम्‌ । लोकेताम्‌ | लोकन्ताम्‌ | लोकस्व । लोकेथाम्‌ । लोकध्वमू | 


ty 

०. jo २ 
MR 
Se 
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: ३२ Saray! || 

= । लोकामदै । अलोकत । अलोकेताम । उ 
लोके | लोकावहे | लकाम & म्‌ । अले 
अलोकेयाम्‌ | अलोकध्वम्‌ | अलोक | अलोकाबहि | अलोक्षामहि | क 


~ tat ~ 
याताम्‌ | लोकेरन । लोकेथाः । लॉकेयाथाम्‌ | लकेध्वम्‌ । के |; 
लोकेमहि | लोकिषीष्ट | लोकिर्षायास्ताम्‌ । लोकिषीरन्‌ । लोकिषीश्ा: (को | 


मू । लोकिषीध्वम्‌ । लोकिंषीय । लोकिषीवदि । लोकिंषीमहि | अलोकि 9 
ताम्‌ | अलोकिषत । अलोकिष्ठाः । अलोकिषाथाम्‌ | अलोकिष्वए | ५. 
अलोकिष्वहि | अलोकिष्महि । अलोकिष्यत | अलोकिष्येताम्‌ | अलोन | 
लोकिष्यथाः । अलोकिष्येथाम्‌ । अलोकिष्यध्वम्‌ | अलोकिष्ये । अहो 


. अलोकिष्यामहि || [ श्लोक ] सङ्घाते ( इकट्ठा करना ) इस धातु काग... 


~ 


52 


श्र 


होने से धर्म का सञ्चय ( कीर्ति ) ओर पढ्वाक्यों का संचय ( शोक); ` 
शलोकते | शुश्लोके । श्लोकिता । श्लोकिष्यते । श्लोकिषते । श्लोकिपात ह| 


अश्लेकत | श्लोकेत | श्लोकिषीष्ट । अश्लोकिष्ट । अश्लेकिष्यत ॥ [ह| . 


शब्दोत्साइयो; ( शब्द करना और उत्साह होना ) द्रेकते । दिद्रेके He 


यते । द्रेकिषत । द्रेकिषाते । द्रेकताम्‌ । अद्रेकत ।: द्रेकेत । BRT 
अद्रेकिष्यत । भ्रेकते । AS ॥ [ रेक | शङ्कायाम्‌ (-सन्दैह करना ) रेते 


क़ ore न x ~ लवि गर ९ i. 
रोकिता । रोकिष्यते ॥ [ से, खेळ, कि, श्रकि, श्‍लकि ] गत्ययो। | छ! 
गति अर्थ है । सेकते. । सिसेके । Bat । सिखेके । खङ्कते । सरडे | { 


Me | AST | TAS ।। [ शांके ] शङ्कायाम्‌ ( संशयं होना ) शङ ॥॥ 


[आकि ] लक्षणे ( विह ) अङ्कते | अक्भ+अड़क+एशरआनडे ( ! "4 | 


'आनङ्काते | आनाङ्किरे । अङ्किता । आङ्किष्यते 1 [ ale ] कौटित्य (4 
'बङ्कते । Tae । 'चङ्किता । वंङ्किष्यते । वबरङ्किषते । वङ्गिषातै | aga | | 
बङ्केत | बड्किषीष्ट | अवङ्किष्ट | अवाङ्गिष्यत ।। [ माके | मण्डने ( x 
mag ॥ [ काके ] लोल्ये ( चलित होना.) कङ्कते । ae | क्र a 
(लिना ) कोकतेः | चुकुके । ad । gah ॥ १५० ॥ ` ` ॥। 
“` १३१--वा०--आदुपेस्यो लिटः, oe gO 
`` जिन की उपधा में ऋकार हो उन धातुओं से परे हिद य 
. विभविषेष करके कितवत्‌ हो जावे । प्रयोजन यह है कि ड 1९ 
wl AUS प्रत्ययों-के परें गुण को अवकाश दै | “tel 
'आदि में सेप्रसारण गुण का निषेध होना कित्व को अवका ै न 


| 
“El 
a 


al 
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| आख्यातिकः ॥ ३३ 
॥ और मारना ) चकते | र । चेकाते | चेकिरे | चिसा ।- चकिष्यते । चाकिषते | 
|| , कियते । चकिपते । चकिषाते । चाकिपते । चा्किपाते । चकिषते । चकिषाते | 
| नकते । चक्ताते । चकते । चकाते | लालित र | चकिते २ । चकेते २ । इत्या- 
| टि । चकताम्‌ | अचकत | ate । ली गा 'अचकिष्यत || [ ककि, 
af, स्वकिं त्रकि) ढाक्न): AH, ष्वस्क, वस्क, मस्क, टिक, टीक, तिक्र, dts, रचि, 
कर| हवि ] गत्यथोः । ये. १५ (पन्द्रहः) धातु गति ( ज्ञान, गमन, प्राप्ति ) अर्थ में हैं । 
शेक्ष aga | चकङ्के । TET । TTS । स्वङ्कत | WAS | TST | TAS । ढौकते । S 
| ढोके । त्रोकते | तुत्रोके ॥ १५९ It | ७ ०0) 

१५२--बा०--सादेशें-खुबधातुशिवुष्वस्कतीनों सत्वपतिषेधघः ll 
$| ` . सुवृधाहु ( नामधातु ) छषिवु और ष्वस्क धातुओं के आदि षकार को दन्त्य सकार 
| न होवे । (garg) षोढ इवाचरति, षोढीयति | परढीर्यात । fog धातु आगे 
fal वेगा ( प्वस्क ) ष्वस्कते | ष्वस्केते । ष्वस्कन्ते । ष्वस्के । ष्वस्किता | प्वस्किष्यत । 
 प्वत्किपते | प्वस्किषाते | ष्वस्कताम्‌ | अष्वस्कत | ष्वस्केत | ष्वस्किषीष्ट | अधष्वस्किष्ट । 
tat) अष्वर्किष्यत । वस्कते । ववस्के | मस्कते | ममस्के | टेकते । टिटिके । टिटिकाते । 
| टिटिकिरेः। टेंकिता | टेकिष्यते । टेकिषते | टेकिंषाते | टेकताम्‌ | अटेकत | टेकेत | 
ह दकिपीष्ट | अटेकिष्ट ।: अटेकिष्यत-।- टीकते | टिटीकें | तेकते । तितिके । तीकते । 
तीके. ।  रङ्घते .। wer | लङ्घते | ललङ्घे ॥ [ लघि ] भोजननिवृत्तो च 
( लङ्घन करना ) [ अधि, वावि, माधि ] गत्याक्षेपे ( निन्दित चलना ) अङ्घते | 
ee ॥ आनङ्घातें | आनङ्घिरे । अङ्घिता | अङ्गयिष्यते । वड्धते । TARA । 
| पे । ममड्ये | [ सधि ] केतवे च ( धूत्तपन ) (राघु, लावू, द्रा भरा) साम्ये 
! - ) = | रराघें। लाघते ललाघे राघवे | दद्राघे । ्राघते । var ॥ Ne 
dae, ( स्तार होना ) Exergy ] कत्यमे ( प्रशंसा करना) श्लाघते। गोड । 
I sey वषी ते । श्लाधिषते | श्ल[विषाते । रज्ाघताम,। अश्लाधत | रज हर 
| Beare | ly । अश्लाधिष्यत ॥ - इतिः शीकादय pg 
i i : समाप्ता; | यें शीक आदि सेद. आत्मनेपदी बयालीस ( ४२ ) 
षः ग ५ हुए |. .. ळे FT + ae 


‘4 ag, परस्मैपदिनः । अब आगे फक्त आदि परस्मैपदी ५० धातु लिखते है [फक] 
‘| ५ 


(सन्द २ चलना वा अयोग्य व्यवहार करना) फक्षाति । THR, । फक्षिता | 


Die 
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ह“. > 
फक्तिष्याति । - फक्षिषति । फाक्किषाति | फक्कतु । 'अफक्कतू | = | 
अफक्षीत । अफकिष्यत्‌ ॥ [ तक ] इसने ( हसना ) तकति । ताही 
तेकुः । तेकिथ । तेकथुः । तेक । तताक | ततक | तेकिय .। म ig है 


तकिष्याति।ताकिषति। ताकिषाति | तकिषाते ।तकिषाति | तकति | तकाति| "दुर 
तकेत्‌ । तक्यात्‌। अवाकीत्‌। अतकीत्‌ | अताकिष्टाम्‌। अतकिष्टाम्‌ । अतक्िष्यत ilk E 
कृच्छूजीवने (कष्ट से जीवना ) तङ्कति। TTS । तङ्किता [ge] ay (हे a 
gett | gan । वुक्तिता । छुक्रिष्यति ।। | कख ] हसने । कखति। चकार ह हत 
झकाखीत्‌ | अकखीत्‌ ॥ [ओखू, राखू, लाख, द्रायू, धाख | शोषणालमधेयो, (३ : 


 _ [उखः उखि, वख, वखि, मख, ala, Wa, fe, रख, राख, लख, ay 

इखि, SU, वल्यु, रागे, लगि, अगि; वरि, सागि, तगि, त्वगि, श्रगि, एक 

/ _ शिगि, लिगि ] गत्यथो। । ओखति । उ-ओख-णल्‌ । इस अवस्था में ॥ | 

१५३-अन्यासस्याञ्सवर्ण ॥ ६। ४ | ७८॥ 

` असवणी अच्‌ परे हो तो अभ्यास के इवे saat को इयङू.उवब्‌ | 

यह सूत्र यणादेश का बाधक है और ay हो जाने से यह धातु gale 

हो जाता है परन्तु सन्निपातपरिभाषा अथोत्‌ जो जिस के आश्रय सस 

चहू उसका विरोधी. न होना चाहिये । यहां लिडादेश (-णल्‌ ) प्रत्यय केश 

गुण होता है, आम्‌ प्रत्यय के होने से उसी लिडादेश णल्‌ का लक हो जेरी, | 

. आम्‌ नहीं होता । उ+आख+णलू-उवबाख | Rag? | यहाँ सवणे अर्‌ ॥ | । 

नहीं होता, - सवणेदीघे एकादेश हो जाता है । ञ्खुः | उवौखिथ 1 उ id! 

उवोख । ऊलिव | ऊखिम | ओखिता । ओखिष्याते । ओखिषति। " || 

ओखतु-। ओखतात्‌। औखत्‌ । ओखेत । उख्यात्‌ । औखीत्‌.। a 
उड्याञ्चकार | उड्खाव्यक्रतु; | उङ्खान्चक्र; | उङ्खाम्बभूवं । 

नवत: ( १२८.) बढ्खति । बवड़्ख | मखति । समाख ! 

माखिता | सखिष्यति । माखिषति | माखिषाति । मर्खिषति | ate 

मखाति । माखिषत्‌। साखिषात्‌ । माखिषद्‌_ | माखिषाद्‌; | म 

सखिषद्‌ । सखिषाद । मखत्‌ | सखात्‌ । मखद्‌ | मखाद्‌ । इत्यादि 
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आख्यातिकः ॥ गज क 


| तखति | ननाख | नेखतुः 2! सला | ननड्ख़ | एखति । इयेख (१४३) 
ee) एखिष्यति । ऐखिषति । ऐखिषाति | एखतु । एखतात्‌ । ऐखत्‌ । ऐखेत्‌ । 
| आ aia । ऐखिष्यत्‌ । इङ्खति | RTH | ऐङ्खीत्‌ । ईंड्खाञ्चकारं | 
2 गति । ववलूग । इङ्गति । रङ्ग | लङ्गाते | ललङ्ग | अङ्गति | आनङ्ग । (१४७) 
Sag | ववङ्ग | इङ्गति | RT ey Mas । इङ्गिता। इङ्गिष्यति। 
पु ait | [ रिख, त्रख; नाश शि ] Ta निर । रिख आदि चार धातु 
Ue (हीं आचार्यों के मत में पूवे उ आदि धातुओं के समान गत्यथे हैं । रेखति । 
NR (शेख | रिरिखतुः | रेखिता । रोखिष्यति | रेखिषति । रेखिषाति । tag । अरेखतत । 
| aq । रिख्यात्‌ । अरेखीत्‌ । अरेखिष्यत्‌ | त्रखति । तत्राख । त्रङखति । तत्रङ्ख ) 
गोल greet | शिशिड्ख ।। [ त्वागे ] कम्पने च (कांपना) त्वज्ञाति । तत्वज्ञ ॥ | युगि, 
ओक जि, aft, ] वजने ( वजे देना ) युङ्गति युयुङ्ग । [ घघः ] हसने ( हंसना ) घघति। 
तह जघाघ | जघघ । घाधिषति। घाघिषाति । घघिषाति | घघिषाति ।'अघाघीत्‌ । अघघीत्‌। 


|| wert | ललङ्घ । [शिवि] आघ्राणे (स्रूघना ) शिड्याति । शिशिङ्घ । शिङ्घिता । 
:! “र ~ oO 

Retreat । शिङ्धिषति । शिङ्घिषाति Rew | अशिङ्घत्‌ | RENE । 
टे iN ~ _ ८५ ~ feq 

आह Reena, अशिङ्घीत्‌ | अशिङ्चिष्यत्‌ ।। इति फक्कादय उदात्ता उदात्तेतो द्विपचाशत्‌ 


अथ चवर्गीयान्ताक्षिनवतिः । अब यहां से आगे ९३ ( तिरानवे ) धातुओं का 
केश व्याख्यान है 1) [वर्च] दीप्तौ (प्रकाश होना) वर्चते । ववर्चे | वचिता । वचिच्यते । 
ae विषते । वर्चिषातै | वचैताम्‌ । अवचैत । वर्चेत | वर्चिीष्ट । अवर्चिष्ट । अवर्थिष्यत ॥ 
| oa खेचने सेवने च ( सींचना, सेवा करना ) सचते । सेचे | सेचाते । सेचिरे। सविता) 
|| सचिष्यते। साचिषते। साचिषातै । साचिषते । साचिषाते | सचिषते । संचिषातै । सचिषते । 
| सचिषाते | aad । सचातै । सचते। सचाते | सचताम्‌ | अंस'चत | सचेत | सानि 
| सचिष्ट ।  असचिष्यंत ॥ [ लोच ] दर्शते ( देखना ) लोचते । लुलोचे । 
शिषे । लोचिषाते कष [शच व्यक्तायां वांचि (स्पष्ट बोलना) शाचते । शेचे । साचिषते । 
1. a ae WS | अशिष्ट [शवच, श्वचि] गतो । श्‍वचते। खवञ्चते शश्वचे । TRAST | 
Me 4102 चिषतै || [कच] ara (बांधना ) कचते चकचे । कचिता । कचिष्यते । काचिंषत्ते | 
Lif । कचताम्‌ । अकचत । eka । काचिषीष्ट । अकचिष्ट । अकचिष्यत ॥। 


a भने) काचि ] दीप्िबन्धनयो; (प्रकाश और बांधता) कञ्चते | काथूचते | च्चे । . 


— 
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चकाञ्चे [EL अच, याचि ] कल्के ( अभिमान करना ) अनते | = 
सुसुञ्चे-।' संचिता | माचिष्यते | माचिषते । माचिषातै । सचतामू | धाह | 
मचिषीष्ट | अमचिष्ट | असचिष्यत.।। [ सचि ] धारणोच्छायपूजनेष Ga ' 
सत्कार करना ) मब्चते | ममञ्चे । भा्चपते | सञ्चिषातै || 1५] 
(प्रकट करना) पञ्चते । पपळ्ये । पञ्चिषतै। पञ्चिषातै ॥ [पुच] पर| ` 
होना ) स्तोचते । तुषटंचे । स्तोंचिषते। स्तोयिपाते | स्तोचताम्‌ । अस्तोचत | | 
स्तोचिषीष्ट । अस्तोचिष्ट । अस्तोचिष्यत ॥ [ ऋज ] गतिस्थानाजनोपाजेत | | 
ज्ञान, मन, प्राप्ति, स्थिति, संचय) समीप में वस्तु जोड़ना) अजै | द 
एशत्आनज ।:( १०६) ( २८ ) ( ११० ) ( १४७) आनुजाते | a 
अर्जिता.। अर्जिब्यते | अर्जिषतै। अर्जिषातै | अजेताम्‌ | आजैत | अचेत । गी. 
आर्जिष्ट | आर्जिष्यत ॥ [ 'ऋछजि, भजी ] भजेने । ( भूजना ) ऋद्ञते। नः 
meee । बंशजे । । sewer । भर्जिता । esas । आरव्ि्ट | भा 
[ एज, Se, श्राजञ ] दीप्तौ ( प्रकाश होना ) एजते । एजाव्चक्रे । एज 
एजामास..। एजिता । एजिष्यते | एजिषत । एजिषातै । एजताम्‌ | ऐजव | 
एजिषीष्ट | ऐजिष्ट । ऐजिष्यत । भ्रेजते '। RSS .। भ्राजते । TAT BES 
| ईज..] गातिकृत्सनयो;.। (गति, निन्दा ) ईजते। ईजाबूचक्रे | ईजास्बभूव | 
ईजिता । ईजिष्यते. | होजिषते । ईजिषातै । ईजताम्‌ ।  ऐजत । ईत । ऐश 
ऐजिष्ट 1 ऐजिष्यत । Ae बर्चादय उदात्ता अनुदात्तेत एकबिंशातिः समाः| | ६ 
` अथ द्विसप्ततित्रेज्यन्ताः परस्मैपदिनः । अब यहां से आगे परसैपदी ५ 
धातुओं का व्याख्यान है ॥ [शुच] शोके (शोचना) शोचंति । छरी : 
| शोधिता । शोचिष्यति.। शोचिषति । शोचिषाति । शोविषत | शोतिग 
शोचिषादू । शोचति. । शोचाति।.शोचलु | अशोचत्‌ः। शोचेत्‌। शुच्यार 
अशोचिष्यत्‌ ॥ [ कच ] शब्द तारे .( एकरस शब्द दोना ) क 
कोचिषति | कोचिषाति |) [कुञ्च, क्रुञ्च ] गतिकोटिल्याहपीभ्ि | 
थोड़ा होना 9 कुञ्चति.। कुरति :। चुकुन्च । TEA । कुच्यात्‌ | + 
calls अपनयने 1 (दूर करना) लुञ्चति । लुलुळ्च । तर्जित 
महि "ख्यत्‌ ॥ | अन्जु ] गतिपूजनयोः ( गति चु त 
TN | अच्यात्‌ % ॥ [ वञ्चु च्छु ` 
४1 कै FS धातु के नकार का कोप गति अर्थ में ही होता है और (बा 
३० ) इन सूत्र से पूजा अन्न में मकार का लोप नहीं होता वहां (A 


UR ' 
) 


AR 

a qa ड 
| दं १ 

|. 


< 
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आख्यातिक; ।। | ३७ 


है | स्लुचु ] गत्यथौः । वञ्चति । वच्यात्‌ । चच्या 
| हन्छ चज ३ ॥। 

। त्‌ | स्छच्यात || १५ 

| _१४४-जुस्तम्भुश्ुचम्लुइशइुग्लु डग्लुञ्चु्वभ्यश्च ॥ ३। १॥ ५८॥ 
॥ . ज ay, मुचु, "SS WD ST ग्लुञ्चु और शिव धातुओं से परे जो च्लि 
7 उसके स्थान में अङ आदेश बिकल्प करके होवे | अमनुचत्‌ | अम्रोचीत्‌ | 
aq) अम्लोचीत्‌ ।। [ मुठ, SI FI, Gy] स्वेयकरणे ( चोरी करमा ) 
‘ बब । जुमोच | जुथुचतुः | ओचिता । प्रोचिष्यति । श्रीचिषति । प्रोचिषाति। ग्रोचतु । 


त्‌ । तच्यात्‌ । त्वच्यात्‌ | 


) 
we ॐ ससज्ज | सञ्चिता । सञजिष्याति । साजिषति | सजिषाते | सजतु । 3 
जत्‌ | सजेत्‌ । सञ्ज्यात्‌ | असज्जीत्‌ | असजिष्यत्‌ | SARA । ˆ 
ह नहीं आचार्य्यों के मत में यह सञ्ज धातु स्वरितेत्‌ अर्थात्‌ आत्मनेपदी भी है इससे 
वे | ert | ससज्ने | इत्यादि प्रयोग भी होते हें ।। [युजि] अव्यक्ते शब्दे (अप्रकट शब्दका होना) 
| ध्व मिति | जुगुञ्ज | गुञ्ज्यात्‌। अगुञ्जीत्‌। अगुब्जिष्यत्‌ ।। [अचे] पूजायाम्‌ । अचेति | 
TT (११०) (१४७) | अर्चिता । अर्चिष्यति | अर्चिषति । आर्चिषाति । अचेतु । 
ERE । अर्चेत्‌ । अच्यात्‌ । आर्चीत्‌ । आर्थिष्यत्‌ ॥ [ म्लेच्छ ] अव्यक्ते शब्दे । 
1/॥ | वात । मिस्लेच्छ ॥ [ लछ, लागे ] लक्षणे (Fe) लच्छाति । ललच्छ । 
५१ बता । लच्छिष्यति । लच्छिषति । लच्छिषाति। लच्छतु । अलच्छत्‌ ॥ लच्छेत्‌ । 
1 [10 पात । अलच्छीत्‌ | अलच्छिष्यत्‌ । लाञ्गति । ललाञ्छ ॥ [| वाछि] इच्छा- 
ON वाञ्छति । वबाब्छ ॥ [ आहि ] आयामे (विस्तार) आव्छाते | आञ्छ । 
ih | ।। आळिळुष्याति | आव्छिषाते । आज्छिषाति | आव्छतु। आव्छत्‌ | आन्खेत्‌ । 
11) SM! आञ्छीत्‌ | आव्छिष्यत्‌ ॥ [ हीछ ] लजायाम्‌। हीच्छाति । जिद्नीच्छ॥ _ 
(ह 1 कोटिल्ये (कुटिलपन) ( १३०) इस सूत्र से रेफ की उपधा को दीध होकर | 
8) |. OS । हूच्छिता । हरिष्यति । हूर्िछषति । ह्छिषाति । हच्छेत ।| 
tl a च्छे । हच्छेयात्‌। अहच्छीत्‌ | अहूचिछिष्यत्‌ ॥[ मूली ] मोहससुच्छाययोः 
= FT) सूच्छोति । मुमूच्छे ॥ [ स्फूच्छी] विस्तृतौ ( विस्तार.) स्फूच्छोते । ॥ 
र म इस्‌ सकार को ( स्तो शुना शः) इस सूत्र से शकार और उस शकारको 
इस सूत्र से जकार हो जाताहै॥ -. ° || 


॥ 


Pd 


® 
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३८ भ्वादगण! ॥ 


wes (:१२४ ) | अस्फूच्छींत ।। [ युच्छ | प्रमादे । युच्या | ` 
god (SAT) SAAT | SHARE | उञ्‌छाम्बभूव । उञ ee ॒ 
et | उम्मुछिषति | SHIT | उमछतु | ओमत. aa 
stata औम॑जिष्यत्‌ ॥ [ उदधी ] विवासे ( समासि ) वु [| ७ 
चातु के बहुधा बि उपसर्गपूवेरु ही प्रयोग आते हैं और इस पाहु 
'तुगागम होने से इजादि गुरुमान्‌ होने से आम्‌ प्रत्यय प्राप्त है परनु स 
गुंरुमान्‌ नहीं इस से आम्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ [प्रज, धाजि, Fa 
गतौ । प्रजति । भ्रजूजति । धजैति । घृमूजति। ध्वजति । ध्वचूजति । कर 
eae | TING! । IAT | दुध्वाज । दृध्वज | अधूजीत्‌ | अधूचीत्‌। | झाल 
अधर्जीत्‌ | अधुञ्जीत्‌ | अध्वाजीत्‌ । अध्वजीत्‌ । अध्वञूजीत्‌ | [कून | 


आर्जीत्‌ । 'आजिंब्यत्‌ । सजेति | ससजे | [ गजे ] शब्दे ( गजेना ) गग 
[ast] भर्त्सने ( धमकाना ) तजैति ॥। [ खजे ] पूजने (सत्कार) सते 
[अज ] गतिक्षेपणयोः (गति और फेंकना) अजति । अजत;। भ्रति | 
-१५५-अजेब्येघअपो। ॥ २। ४ 1 १६ ॥ 
घम्‌ ओर अपू प्रत्ययों को छोड़ कर अन्य आ्वेघातुकविषय प fr 
ची आदेश होवे । यहां लिट्‌ में वी होकर । बी+वी+खलू-विवाय (el 
_१५६-एरनेकाचोऽसंयोयपूवेस्य ॥ ६।४।८२॥ | 
संयोगा जिसके पूवे न हो ऐसा जो अनेकाच्‌ धातु का अरव ह 
अच्‌ परे हो तो यण्‌ आदेश हो जावे | वी+वीम-अंतुस्‌=विव्य i प 
यणादेश होने के पश्चात्‌ वकार की उपधा अभ्यास के इकार को( 1 
दीधे प्राप्त है परंतु (स्वरदीवेयलोपविधिंषु लोपाजादेशो न याति “af 
दीघेविधि के करने सें' लोपरूप जो अच्‌ के स्थान में आदेश “it 
अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ हो ही जावे, इससे यणादेश के 
ae नहीं होता । अब इस वी अनिट्‌ ag से परे थल मे eo 
| से नित्य इडागम प्राप्त हुआ ॥ १४६ i. a ८ ; : aa 
१४७-अचस्तास्वत्ल्यनिटो नित्यम्‌ ॥ ७ । १ । 
तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिद्‌ जो अजन्त धाठु इन से 
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आख्यातिकः ॥ ३६ 


7 उसकी इंदू. का आगम न होवे । फिर (१४६ ) सूत्र से भारद्वाज 
॥॥ के मत में ऋकाराम्तों के निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मत में इस 
| & परे थल्‌ को इट होता है अन्य ऋषियों के मत में नहीं | वि+ची+इदूऊ 
छ, patie, विवेथ । विव्यथुः । विच्य । विवाय, ( १४३ ) विषय । यहां शित 
; शी विकतम होने से पक्ष में ( २१ ) से शुण हो जाता है | विव्यिव । विव्यिम A 
ihe anit आदेघालुकविषय में महाभाष्य के ( इदसपि सिद्ध भवति प्राजितेति ) 
Aart व्याख्यानरूप प्रमाण से विकल्प कर के वी आदेश होता है इस से थल में । 
रजि । यह भी प्रयोग होता है । ( लुटू ) वेता । वेतारो ।. बेतारः | तासि | 
त स्थ; । वेतास्थ | वेतास्मि । वेवास्वः । वेतास्म; । अजिता । अजितारी-। 
Janae: । पेष्याति । वेष्यतः । वेष्यन्ति । आजिष्याति । वैषति । बैषाति । वेषत्‌ | 
aR! वैषद्‌। वेषाद । वेषति । वेषाति । वेषत्‌ । वेषात्‌ । वेषदू॥ वेषाद्‌ | 
mayors | आजिषाते । अजिषति । अजिषाति । इत्यादि । अजतु । आजत्‌ । 
| वीयात्‌ ॥ १५७ ॥ टी $ | 
| ११८-सिचि aS: परस्मैपदेषु ॥ ७।२। 2 ` 
ते|| परस्मेपद विषय में सिच्‌ प्रत्यय परे हो तो ara अङ्ग को वृद्धि होवे । अद्‌+ ` 
RHA । अधेष्टाम्‌ । sag: । अवेषी; । अवेष्टय । अवेष्ट । 
॥ अवेष्व | gas । आजीत्‌ । झाजिट्रम्‌ । आडिषुः | अवेष्यत्‌ | 
त्‌ ॥ [ तेज ] पालने ( पालना ) तेजति । तितेज । तेजिता | तेजिष्यति । 
॥ । तेजिषाति । तेजतु । अतेजत्‌। BL तेज्यात्‌ । अतेजीत्‌ः। अतेजिष्यत्‌ ॥ 
व | ] मनये ( विलोडना ) खजति । चखाज- | चखज | अखाजीत्‌ | अखजीत्‌ ॥ 
| कि ग ] गातिवेकल्ये । ( बुरे प्रकार चलना ) खञ्जति | चखञज ॥ [ एज ] कम्पने 
an एजाव्व्वकार पभाव मेवा एजामास | एजिता । seals 1 
) ieee Pes | ar एजेत्‌ | र | ऐजीत्‌ । ऐजिष्यत्‌ ॥ 
क खर पि ।( भयंकर शब्द होना ) g की इत्सज्ञा ( १९०) ओर 
07 आ ) सूत्र से इत्संज्ञा होकर स्फूजलि | पुस्फूज । स्फूर्जिता | 
= 78 । स्फूर्जिवाति ॥ [ चि] चये (नारा) यह धातु 
000)? 0 
॥ ET व: । क्षयामः । चिक्षाय ( ६० ) ॥ १४८ ॥: 
4 a a अचि Wawa य्वोरियङ्वङी ॥ ६। ४ | ७७॥ _ 
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0७ स्वादिगणः ॥ 


नु प्रत्यय, धातु ओर अ शब्द इन के इवणे उवणे दो 
थथासंख्य करके हो. अघ्‌ परे हो तो । ज्षि+क्षि+अतुस-विज्तिवत | 
विक्षयिथ । ( १५८ ) ( १४६ ) चिक्षेथ । चिक्षियुः । नि I 
चिक्षाय । चिक्षियिव । चिक्षियिम । क्षता । क्षेतारो । च्चेतार; | a i 
Rand । क्षेपति । TMT । TAT । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ ॥ १५९। " 
१६०-अकृत्सावधातुकथो दाधे। ॥ ७। ४। Wj 
FAME प्रत्यय ओर सावेधातुक विषय को छोड़कर यन्नाह 


क्षीयास्ताम्‌ | बीयासु:। tars | अक्षेपीत्‌ । अचषेष्टाम्‌ । अशेष: aye 
अक्षेष्ट । HAT | अन्षेष्व | अक्षेष्म । अक्षेष्यत्‌ | चीज ] न्न 
क्षीजति | चिक्षीज । अक्षीजीत्‌ । अक्षीजिष्यत्‌ ।। [ लज, लाजि | भशे! 
लजति । ललाज | ललज । लाजिषति। लाजिषाति । अलाजीत | अती 
ललञ्ज ॥ [ लाज, लाजि ] भत्सेने च ( घसकाना ) लाजति | ललाव || 
लाञ्ञति ॥ [ जज, जनि ] युद्धे ( लड़ाई ) जजाति । जजाज | जजज | 
जाजिषाति | अजाजीत्‌ | अजजीत्‌ | जञूजति | जजब्ज ॥ [ तु ] / 
जाते | हुतोज । तुतुजतुः । तोजिता ॥ [तुजि ] पालने थे | चढ 
भी जानो | galt । तुतुञ्ज ॥ [ गज, गाज, गज, गाज)ईमुज। qi] | ॥ 
( शब्द होना ) गजति । गल्लाति । गर्जति । गुञ्जति । मोजति | इ [द| 
जगञ्ज | जगजे | जगृज्ञ | मुमोज | मुमुक्ष | अगाजीत्‌ । अगण | | भ 
च ( अहंकार ) चकार से शब्दार्थ भी है | [ वज, ब्रज ] गवौ he 
बवजतुः । बबजुः | बवाज । ववज । वाजिषति । वाजिषाति | ब | 
बजेत्‌ | बञ्यात्‌ । अवाजीत्‌ | अचजीत्‌ । अविध्यत्‌ । व्रजति । न r 
( १२ ) से नित्य वृद्धि होती है ॥ १६० ॥ [ | 
१६१-तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ॥ ६ | १ । 4 a 
लुज आदि जिन धातुओं के अभ्यास को वेद में दीधोरेश | 
इस सूत्र से समझनी चाहिये । तूतुजानः । जागाज | मूंमोज 
अधार | सामहान; | झ्यादि | यह सूत्र सामान्य करक प्रत 
* दय उदात्तेतः Ras परस्मपादेन! समाप्ताः ॥ 
अथ टवर्गयान्ता छावशत्यधिक शतम्‌ | अब gated | 
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(यातिः ॥। ४.१ 


हे उनमें से प्रथम ३६ धातु आएप्नेपदी हैं ॥ | अट्ट ] अतिकरमएहिं- 
वो ( उल्लॅघता, मारना ) wet नटे | आहिता । अङ्रियते । _ अटते | 
ri । अवत । भ । बे । मि भादा 
il ag ] वेष्टने .( लपेटना ) Aza । A | अवे्टिष्ट ग । [ चेष्ट ] चेष्टायाम्‌ (क्रिया) 
॥ ते | चिचेष्टे । आचेटिष्ट ॥ [ गोष्ट, बोट ] सङा ( समुदाय ) गोटे । जुगोष्टे। 
रिता । गोशिष्यते | गोशिषह | गाडावे A गाह । अगोष्टत । गोष्टेत । गोष्टि- 
एह ष्ट । अगोटिष्ट । अगोष्टिष्यत । लोष्टते । लुलोष्टे ॥ [ घट्ट ], चलने | : घट्टते | 
पिरषदे । घद्दिता.॥ [ स्फुट ] विकसने ( फेलना ) स्फोटते । पुस्फुटे । स्फोटिता | 
अश (ोटिष्यते । स्फोटषतै । स्फोटिषातै | स्फोटताम्‌ । अस्फोटत | स्फोटेत । ENTE 
Ee ce अस्फोटिष्यत ।! | अठि ] गतो ।; अण्ठते । आनण्ठे ॥ [ बढि ]. एकच- 


टि 


21 | आर्‌टिष्ट । आट्टिष्यत ॥ 


हन । मसण्ठे । कण्ठते । चकण्ठे । काण्ठिता | काणिठष्यते । Meare । कश्ठषाते। 
न [ROU | अकण्ठत | कण्ठेत | Bots | अकब्टिष्ट | अकण्ठिष्यत ॥ | मुठि | 
aj हील? ( रक्षा ) मुण्ठते । झुसुण्ठे ॥ [ देठ ] विवाधायाम्‌ (मूखेता ) हेठते। जिहेठे॥ 
बर] ए Jo । एठते । एठाञूचक्रे | एठाम्बभूव 1 ;एठामास 11 [.हिडि-] गत्यनादस्योः 
aA पलना, तिरस्कार ) हिण्डते | HRs । - हिणिङता । हिण्डिध्यते 1 हिण्डिषते । हिः 
पाते । हिर्डताम्‌ । 'अहिर्डत | Resa | हिण्डिषीष्ट । आहिण्डिष्ट । आहिरिडष्यत । 
ats ] सड्याते । हुण्डते । जुहुण्डे ॥ | HS] दहेः (जलन ) कुण्डते | चकुर्डे ॥ 
[पढि] विभाजने ( विभाग करना) बण्डते । ववण्ड ॥ [मडि] च ।' सएडतेः। 
i J परिभाषणे ( बहुत बोलना ) भण्डते 1 बभण्डे । भरिडता । भण्डिष्यते । 
त । भणिडषाते । भरडतामू । अभरडत । भरडेत | भणिडषीष्ट । अभए्डिछ'। 


बभरिडप्य, ~ न किव ८: 
LAS) सङ्घाते । पिरडते. । पिपिण्डे ॥ [सुडि ] माजने (शोधना) 


= 
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RS पि 
अनादरे ( विरस्कार ) ase । होडते । जिहेडे TRS |. ie | 
( सब प्रकार चलना!) AST । TAS । LL द्राडू धाडू ] विशरणे (we re 
दद्राडे । आडते । दघाडे ॥ [ शाडू ] रलाघायाम्‌ ( अपनी प्रशंसा he h र 
' इत्यद्टादय उदात्ता डदात्तेत; षटत्रिंशत्‌ समाप्ताः .। ये अह्र आरि ३४६ 
हुए ॥ । bs 
अथ परस्मैपदिनः षडशीतिः | अब ८६ (थियासी) धातु परोप ३ 
[ate | गर्वे ( अभिमान ) शोटति ५ शुशोट । शोटिता 1 eke इट 
शौटिषाति । शौटतु । अशौटत्‌ । शोटेत्‌ । शोटयात्‌। अशोरीत | ऋ 
[ ale ] बन्धने ( बांधना ) योटति ॥ [ म्लेद्‌ Se] उन्मादः (eae 
टति | मिम्लेट । म्रेडति । मिम्रेड । ।। [ कटे ] वर्षावरणयोः ( काना क्त ^ 
धातु का एकार इत्संज्ञक होतो है प्रयोजन आगे लिखा है । कटति | ऋ 
agi । चकुः । केटिता.। कंटिष्यति । काटिषाति । काटिषाति | बशी 
' षाति । कटति । कटाति । HET ॥ आकटत्‌ | कटेत्‌ | कट्यात्‌ | कि 
वृद्धि ( १४४ ) से प्राप्त है इसलिये ।। १६१ ॥ (! 
१६२-दइम्यन्तच्रणरशवसजाग णिरवेदिताम्‌। ७ | २।। घर्‌ 
हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, श्वस, जागा Ted, खि शयाम 
. जिनका इत्‌ गया हो उन धातुओं को वृद्धि न हो इडादि सिच्‌ परे हो तो हुए 
अकटिष्यत्‌ ॥ [ चटे ] इत्येके । किन्ही आचार्यों के मत में कटे धातु ११ 
भी हे चटति । अचटीत्‌ ॥ [अट, पट] गतो । अटाति । आठ | आठ | ; 
आरीत्‌ | आटिष्यत्‌. | पटति ॥ पपाट | प्रेटतुः | पेटुः | पेटिथ | वया | | 
पपाट, पपट | पेरिब । पोटिम । पाटिता । पाटिष्याति । पाटिषति | है 4 


| 


अपटतू । पटेत्‌ । पट्यात्‌ | अपाटीत्‌ । अपटीत्‌ । अप्रटिष्यत्‌ " * 
षणे ( बहुत बोलना ) रटाति । we | रेटतुः । ti! अयाद्‌ र bee 
रिष्यत Wwe | बाल्ये 4 बालकपन 9 लटति | ललाट | हः हे 
ज्ञाटिषाति | लटतु । अलटत्‌ । लटेत्‌ । wear. | अनादीत | lp 
तर ॥ [ शट ] रुज़विशरणगत्यवसादनेषु ( रोग, हिंसा! गति ' 
GENES | शाटिष्यति, | अशाटीत्‌ | अशटीव्‌ । " अशि 
(लपेटना) वराते | बवाट | ववटतु!( १ २८) अवाटीत्‌। अवटीतँ | 


: ६ भय ) केटति । खेटति । चिकेट | चिकिटतुः । FURS? ! 


> || 
॥ toe 
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॥ बिट ] अनादरे ( तिरस्कार ): शेटाति । सेटाति । सिषेट-॥ [ जट; झट ]; 
hl a ( समुदाय: )-जडति | जजाट ।. जेटतुः | अजारीत्‌ । अजटीत्‌ । जमाट ।. 
| ~ ॥ [ भट ]'भूतो ( सेवा )'भर्टातें । बभाट-॥ Fee ]उच्छाये-(उंचाई)॥ 
Ny ]कावक्चायाम्‌ ( इच्छा: ) चसबाट ।. अख़ाटीत्‌ ॥ [ णट ] नृतौ ( नाचना ) 
Ue ननाट । नेटतुः ॥ [ पिट ]:शब्दसड्यातयो: (शब्द; समूह ) पेटति Re 
॥ र | ote ॥ [ हट 1 दीपृती च. ( प्रकाश ).हृटति । जहाट | अहाटीतू । अह- 
| (8 ॥ [पट ] अवयवे ( विभागः करना ).सटति | ससाट ।.सेटतुः । असटीत.।. 
| ६ a ॥ [ लुट [बिज्लोडने ( विलोना.)' लोटतिं । लुलोट ॥ [ चिट |` परपेष्ये 

ey cat की. सेवा, करना ); चेटति. 1, चिचेट. | चेटिता.। चेटिष्यति.।चेटिषतिः। चेटि-. 
Nia | चेटतु । अंचेटत्‌ । चेटेत्‌ । चिट्यात्‌ । अचेटीत्‌ । अचेटिष्यत्‌ ॥ [ बिट ] 
Wee | बेटाति । ae ॥ |. बिट ] आक्रोशे ( कोशना ) वेटति | विवेट ।। [हिट ], 

क्ली लेके | किन्ही आचार्यों' के सत से; [बिट के स्थान में हिट-धातु आक्रोश अथे में है । | 
Ieee 1 जिहेट u [ इट, किट, कटी ] गतो । पटति । केटति । कदति.। इयेट. 

१५३ )। चिकेंटः।: चकाट ।; कटिता ।, काटिष्यति। काटिषति | काटिंषाति। कटतु । 

, | अकरत्‌ । कटेत्‌ । कट्यात्‌ । अकाटीत्‌ । अकेटीत्‌ । अकटिष्यत्‌ ॥ [ मडि ] .भूषा-- 
सि भम्‌ ( शोभा ) मण्डति | ममण्ड 11 [ कुडि ] वैकल्ये ( व्याकुलता ) कुण्डाति | चुः 
aes || [ ge, पुट ] मदने ( मलज़ा ), मोटति: 1. पोटति । -सुमोर*1* पुषोट । मो- 
[१ रिता | मोटिष्याति । मोटिषति । मोटिंबाति । मोटतु । असोत । मेत्‌ । व्यात्‌ । 
आमटीत | अमोटिष्यत्‌ । [ चुडि. ]: अल्पीभावे ( थोडा:होना )* चुण्डति । चुचुः 


ha याते. |. स्फोटिषति 1 स्फोटिषाति | स्फोटतु | अस्फोटत्‌ | स्फोटेत्‌ | स्कुट्यात्‌। 


| "१ अस्ोटीत्‌ (१३८); | अस्फोरिष्यत. ॥ [पठ] व्यक्तायां बाचि ( स्टोल) ._ 
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४४ FATE TT: |] 
पठति | पपाठ । पेठुः 1 पेठुः | पेठिथ । पाठित । पठिष्यति । पहि 
पठिषति | पठिषाति । पठठु । अपठत्‌ | TOL TUL अपाठीत्‌ | अपढैत्‌। रे 
[वठ] स्थोल्ये (मोटा होना) बठति । AAS । वत्रठतुः । वबठुः । वठिता | वरि wi 
बाउिषाति । चठठु । अवठत्‌ | AST । वढ्यातू । अवाठीत्‌ | अबठीत| 
[मठ ] मदनिवासयोः ( अभिमान, वसना ) मठति । ममाठ । सहु ॥ 
अमठीत्‌.॥ [ कठ ] कृच्छूजीवने ( दुःख से जीवना ) कठति । चकठ | 
अंकाँठीत्‌ | अकठीत्‌ ॥ [ हठ ] प्युविशाठत्वयो: ( कूदना, मूखेपन ) aa 
जहठतु। | अद्वाठीतू | AAT | अहठिष्यत्‌ ॥ बलात्कार इत्येके | किन्ही 
मत में हठ धातु बलात्कार करने अर्थे भें हे । [ रुठ, लुठ, उठ ] उपे (१ 
मारना ) रोठति । लोठति | Wis | Tas । सोठिता । रोठिष्यात | we 
रोठिषाति । रोठतु । अरोठत्‌ । रोठेत्‌ । रुख्यात्‌ । अरोठीत्‌ । अरोठियत हा 
gas ( १५३ ) | उठतुः | ऊठु! । उवोठिथ । ओठीत्‌ | औठिप्यत्‌ ॥ [बदन 
इत्येके | किन्ही आंचायों के मत में यह ऊठ दीघें ऊकारयुक्त धातु हे हत गरि 
ऊंठति | ञठान्चकार । उठास्बभूव | ऊठामास ॥ [ पिठ ] हिँसासंेशो( 
श्रतिदु;ख ) पेठति । पिपेंठ । पोठिता । पेठिष्यति । पेठिषति । पेठिषात || 
अपेठत्‌ | पेठेत्‌ | पिढ्यात | अपेठीत्‌ । अपोठिष्यत्‌ ।। [ शठ | कतवे व | 
चकार से हिंसा ओर संक्लेशन अर्थ भी जानो | शठति । शशाठ । शेळी) 
शाठिब्याति । शाठिषति । शाठिषाति । शठतु | अशठत्‌ | शाठेत्‌ | र्य f 
BL) अशठीत्‌ । अशठिष्यत्‌॥ [ शठ ] प्रतिधाते ( मारते हर * 
. शाठापि । शुरोठ ॥ [ शुठि,] इत्येके । क्रिन्हीं लोगों के मत सं इ निर 
धातु भी प्रतिंघात अर्थ में है । शुण्ठति । शुशुण्ठ ॥ [ Fe J | 
प्रतिघात अर्थ का सम्बन्ध होता. है । कुण्ठति .। चुकुळ ॥ | 
प्रसिषाते च । यहां पूर्वा प्रतिघात अर्थ का समुचय चकार से कि alt : 
'होने के लिये प्रतघात शब्द पढ़ भी दिया है | लुण्ठात। लुलुए | ते 
( सोखना ) शुर्ठाते 1 [ Vs, लुठि ] गता | रुण्ठति । रियो ु 
भावकरणे ( अभिप्राय जताना ) चुइति । gag ॥ । अइ] 
योग होना ) अति । rag [ कडू ] काश्ये ( कठोर ) “ae 
sgl ।। [ ate ] बिहारे ( खेलना ) क्रीडति । चिक्रीड । ` aa Ps 
RUE MAT | क्रीडिषाति | क्रीडतु | अक्रीडत्‌ | क्रीडेत्‌. | 


६ 
[4 
¢ 


] ® 0) 
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आख्यातिक;॥। ४५ 


| wl ड ] तोड़ने ( तोड़ना.) तोडति । होड ॥ [तूडू ] इदे 
तुतूड-। तूडिता । तूडिव्याते । GSTs । तृडवात | तूडतु । अतूडतू । 
qi | 'अतुडीत । अतूडिष्यत्‌ 1: [ इड्‌ हूड्‌ Ge] गतो । होडति । 
प vg जुहुडतुः । होडिता । होडिष्यति | होडिषाते । होडिषाति । होडतु । अहो- 

। होडेत. | हुड्यात्‌ | अहाडातू | अद्वाड्िध्यत्‌ | हूडात | जुहूड | जुहाड । 
neg: | SES? ॥ [ रडु ] अनादरे ( तिरस्कार ) राडाति | रुरोड ॥-[ रोड, 
] उन्मादे ( उन्मत्तपन ) Usit | We । लोडते । gas ॥ [ अड ] 
ने ( उद्यम ) अडति | आड ।. आइतुः | आडुः ॥ ( लड ) विलासे | लडति । 

। लडतुः | लडिता । लडिघ्यति | ASMA | लाडिषाते | Weg | डालडत.। 
r । लड्यात्‌ । अलाडीत्‌ | अलडीत्‌ | अलडिष्यत्‌ ॥ [ कोडे ] मदे ( अहंकार ) 
Lat | चकाड | चकडतुः ।। [ BS ] इत्येके । कण्डति । चकण्ड ॥ [ गाडे ] 
qa, ( मुख का अवयव ) गण्डांत । जगण्ड । गाण्डता | गए्डष्यति | 
rene । गण्डिषाति | गण्डतु | अगण्डत्‌ । गण्डेत्‌ । गण्ड्यात्‌ । अगण्डीत्‌। 
॥॥(अगरिडष्यत्‌ | इति शोटादय उदात्ता उदात्तेता 'षडरा।तेः परस्मेपादिनः समाप्ताः । ये 

(८६ ( छियासी ) परस्मेपदी घातु समाप्त हुए | 
अथ पवर्गायान्ता ह्वाशीतिः । तत्रानुदात्तेतः _ स्तामत्यन्ताश्चतुस्वशत्‌। अब 
fala ८२ (बयासी) धातुओं का व्याख्यान है उनमें पहिले ३४ ( चौतीस ) धातु 
त्मनेपदी हैं। [ fa, तेपृ; Ba, टेप ] क्षरणाथोः ( करता ) इनसें प्रथम तिप धाह 
है सो भूमिका सें सेट्‌ अनिट्‌ ब्यवस्था को रखो । तेपते । तपत | तेपन्ते | 
तितिपे | तितिपाते । तितिपिरे | और Re. वलादि आद्धधातुक में ( १४८) a के 
10 से इडागम होजाता है। तितिपिषे। तितिपाथे । तितिपिध्व । तितिपे । 
। | तिपिवहे । तितिपिमहे । तिपू+तास+खुट (१०८) सूत्र से इडागम AT 
#3 । तेप्ता । तेप्तारो । तेप्तारः । तेप्तासे । तेप्तासाथे । तेप्ताध्वे । तेप्ताहे । 
| al तेप्तास्महे । तेप्स्यते । तेपस्येते । तेपस्यन्ते | तेप्सते । तेप्साते । तेप्सते | 
। तेपते । तेपाते । तेपते । तेपाते । तेपताम्‌ । अतेपत । तेपेत ॥ १६२ ॥ 
A १२--लिरूसिचावात्मनेपदेष ॥२१।२। RTM 
SAR हलन्त घात से परे जो मलादि लिङ ओरसिच्‌ सो कितवत्‌ हो 'आत्म्ने- 
ff, Pag Rip TAL यहां कितसंज्ञा होने से ( ४५.) से गुण नहीं होता । तिप्सीष्ट। 

NRT तिपसीरन; । लुङ्‌ में अदूशतिपरसिचतत : ( १४२ )ऱ्यातिप्त | 
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४६ भ्वादगणः ॥ ` 


आतिपूसाताम्‌ | आतिप्सत | अतिपृथाः । अतिपसाथाम्‌ | अति र्क 
अतिपूसि। अतिप्रवाहि | 'अतिप्स्महि | अते पूस्यत | अतेपूर्येताम्‌। ते (|| 


| _ र्ल 

तिप और तेपृ धातु में लिट्‌ में ही रूप भेद होता है। तेपिता | ह 

तेपिषातै । ते रताम्‌ | अतेरत । तेपेत । तेपिषीष्ट । अतेपिष्ट | अरे 
| 


ASN 


तिष्टिपे । तिष्टिपाते । तिष्टिपिरे । स्तेपिता । स्तेपिष्यते । खे 4 
स्तेपताम्‌ । अस्तेपत । स्तेपेत । स्तेविषीष्ट । अस्तेपिष्ट । अल्लो ही क | 
तिष्टेपाते । तिष्टरेपिरे । [ थिपू, थेष्ट ] इत्यन्ये । थेपते । AAR, | 

कम्पते ( कांना ) [ स्लेपृ ] दैन्ये ( दीनता ) ग्लेपते । जिग्मेपे [ay iz 
ड़ की इत्संज्ञा। वेपते । विवेपे । वेपितः । वेपिष्यते | वेपिषते । Fags i 
अवेपत | वेपेत । वेपिषीष्ट । अवेपिष्ठ । अवेषिष्यत ॥ [ केपृ, dy, dy] T 
चकार से कम्पन अर्थ का समुच्चय होता है । केपते । गेपते । ग्लेपते | [i 
लेप ] गतो । मेपते । रेपते | लेपते ॥ [ देप, घेपृ ] च । गति अर्थ में [हि 


अधेपत । a । धेपिषीष्ट । अधेपिष्ट । अधेपिष्यत ॥ [ त्रपूष्‌] ॥ 
त्रपते । त्रपेते | ATT ॥ १६३ ॥ म 
_ १६४-ज़फलभजत्रपञ्च ॥ ६ | ४। १२२॥ जस 
तृ, फल, भज और -त्रप धातुओं के अकार को एकारादेश भा ' 
लोप होवे । THAT TANT । त्रेपाते । त्रेपिरे । त्रेपियें । त्रेपाथे । शी ब 
` नैपिबदे । त्रेपिमहे | इस धातु का षंकार इत्‌ जाता दै उसका तो प्रयोग । | 
आवेगा ओर उकार इत्‌ ज्ञाने से ऊदित होकर ( १४०) छु 
आद्ेातुक को विकल्प से इडागम होता है । त्रपिता । त्रप्ता | aa aid है 
पिष्यते । तपस्यते । त्रापिषतै । त्रापिषातै । त्रपिषतै । ति बु 
त्रापिषाते । त्रपिषते । त्रपिषाते | त्रापपते । त्रापूसाते । तराप 4 | 
अपूसते । त्रप्सातै | त्रप्तते । त्रप्साते | त्रपतै ।' त्रपातै । त्रपते | शी 
पकार बीस २ प्रयोग आतां आदि सब प्रत्ययो में जानो । तर 
as Latte | .जप्सीष्ट । अत्रपिष्ट । अत्रप्त (१४२) । ' we 2 
अन्यत | अज्रपस्यत ॥ [ कपि ] चलने ( चलना ) कमपे | * 
के 5 । कन्पिषाते । कम्पिषाते | कम्पताम्‌ । अकम्पत ai =e 
SE See [ रति, नि, अवि ] शब्दे ! रे 
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आख्यातिक; ॥ ४७ 


द । आलल ॥ [ लवि ] अवसरे च ( लता ) चक्र चे राज, aes आनस्बे 1। [ लबि ] अवल्लंसने च ( लउकना ) चकार से शब्द 
Ke ait ( रङ्ग ) FAT TRA काबिता । कविष्यते | काविषते । काबिषातै | 
झकबत | कबेत | काबिषीट | अक्रि | अकबिष्यत | [ क्लीब ] अधार्ष्ट्ये 
तापन) कलीवते । चिक्लीबे ॥ [ wig ] a (अहङ्कार) क्षीवते । चिक्षीबे | 
| a ] कत्थने ( कहना ) शीभते । शिशीभे ॥ [ चीमू ] च | यहां चकार से 
| = anh का समुच्चय होता है [ रेम ] शब्दे । रेभते रिरेमे ॥ [ आप, रभि ] 
E । अम्मते । आनम्मे ।  रम्भते । ररम्भे ॥ [ भि, स्कभि ] प्रतिबन्धे 
a) स्तम्भते । तस्तस्भे | स्तम्भिता । स्तम्भिष्यते | स्तम्भिषते | स्तभिषाते | 
| अस्तम्भत । स्तम्भेत । स्तम्भिषीष्ट । अस्तम्मिष्ट । अस्तम्भिष्यत । ` 
| चस्कम्मे | स्तम्भ धातु में इतना विशेष है कि जो उद्‌ उपसगे इसके पूर्व 
| | तो उसके सकार को पूर्वलवर्ण ( उद्‌ःस्थास्तभो!पूवेस्य ) सूत्र से तकार हो जाता 
| | उत्तम्भते | उत्तम्भेते । इत्यादि । [ जभी, जाभै.] गात्रविनामे ( शरीर का 
| uate) जभि धातु का दीचे इंकार इत्‌ जाता हे ॥ १६४ ॥ ae 
१६४--राघिजमोरचि ॥७।१।६१॥ 
| अजादि प्रत्यय परे हो तो रघ और जम धातु को SA का आगम हो। जम्भते। 
जजन्भे | जम्मिता | जम्भिष्यते | जम्मिषते | जम्मिषाते । जम्भताम्‌ | अजम्भत । 
। जस्मिषीष्ट । अजमूमिष्ट । अजमूभिष्यत । जम्भते । जजम्भे | 


Re । [ गलूभ ] घाष्टर्य ( ढीठता ) गलभते । जगलमै । | खम्मु | प्रमादे 
॥ तपन ) स्रमूभते । सस्रम्भे । यह GAN धातु तालव्यादि भी हे । अम्भते । 
4 3 | स्तम्भने ( रोकना ) स्तोभते । .तुष्ठुमे । स्तोभिता । स्तोभिष्यते । 
| "पिते । स्तोभिषातै । स्तोभताम्‌ । अस्तोभत । स्तोभेत । स्तोभिषीष्ट । 
WE । अस्तोभिच्यत | इति तिपादय उदात्ता अनुदात्तेतस्तिपिवजेसात्मनेभाषा 
Hier ससाप्ता; । ये पवगोन्तों में तिप आदि ३८ धातु समाप्त हुए ॥ 

हि हाचत्वाररात्परस्मैपादिनः | अब बयालीस (४२) धातु परस्मेपदी कहते हूँ it 
.] रचणे ( रक्षा करना yu १६५॥ 

| १ (३ -गुपूधूपविच्चिपणिपनिश्य arm ॥ रे। १। २८॥ 

Mh विच्छ, पण और पन धातुओों से स्वाथे में आय प्रत्यय हो | यहां 
Whang से आय प्रत्यय होकर | युप्‌-=आय । यहा आय प्रत्यय की (४९) 
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४८ भ्यादगशः ॥ 

से आईधातुक संज्ञा और ( ५१") से गुण होकर गोपाय | tre 
१६७--सनाद्यन्ता धातवः ॥ २।.१। ३२ MI 
सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके अन्त में हो ऐसे प्रकृति प्रत्यय समुदायों 

हो । सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌, आचार अर्थ का क्षैप Peal at 

आय, 4S, शङ्‌ ये सब सना प्रत्यय कहाते हैं । यहां त 5 a 

होकर इससे लद्‌ आदि लकार्रो का उत्णाति आर भू आदि घातुभों ३६ "व्य 

- को भी घातु संज्ञा के संब काय होते है । गोपायनशापृततिफूओपायती पार 

गोपायन्ति । गोपायसिं । गोपायथः। गोपायथ। गोपायामि | गोपायाक। 4 गोपार 

यहाँ शप्‌ के अकार के साथ गोपाथ के अकार को पररूप एकाक | 


अगो। 
है || १६७ ॥ | गौः 
१६८-आयादय आउँधालके चा ॥ ३। १।३१॥ es 
व्याद्वेभातुक प्रत्ययो की विवक्षा में गोपाय आदि धातुओं से आय mel १६ 
विकल्प करके हों | गोपाय- लिट्‌ । यहां ॥ १६८ ॥ Li 
१६६_कास्प्रत्ययादाममनक्ञे लिडि ॥ ३। १॥ ३४॥ | ऽ 


लिउ TAL परे हो तो कास धात ओर प्रत्ययान्त धातुओं. से as अधू 
जेपत 


|| जपेत्‌ 


[aS 


वेदविषय में न हो | १६९ ॥ 
१७०--वा०--कास्थनेकाजग्रहणं कत्तेव्यम्‌॥ पे 
| (कास्‌ प्र० ) इस सूत्र पर्‌ वार्त्तिककार प्रत्यय ग्रहण केसा (स 
FEU करते हे अर्थात्‌ ('कासनेक्ाच आममंत्रे-लिंटि ) ऐसा सूत्र कर्ता ५ [चु 
प्रयोजन आगे आवेगा। अनेकाच कहने से प्रत्ययान्त धातुओं | चोप 
जावा है | यहां गोपाय प्रत्ययान्त धातु से आम्‌ प्रत्यय होकर | | ध्यत 
लिट । यहां || १७० ॥ | 
१७१--आद्घातुकै ॥ ६। ४। ४६-॥ 
यह आधिकार सूत्र है ॥ १७१३] ` 
१७२--अतो लोप; ॥ ६। ४। ४८ ॥ 
आद्वेधातुक प्रत्यय परे हो तो अदन्त अङ्ग का लोप दी | a 
अकार का लोप होकर | गोपाय aa et छि 
= ee है 1 गोपायाञ्चक्रतु; । गोपायाञ्चकु! ।' गोपोः 
POET से १६८ ) सूत्र से आयं प्रत्यय नहीं 
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आख्यातिक; ॥ ४९ 


॥ । पतुः | जुड | यह धातु ऊदित्‌ हं इस कारण वलादि आद्ध॑धातुक में (१४०) 
विकल्प करके इडागम होता है | जुगोपिथ .। जुगोप्य | जुगुपथुः | जुगुप । 
शै नोप | जुगुपिवः | जुगुव्ब | जुयुपिम | जुगुम्म । ( लुट ) गोपायिता । गोपायें- 
३,३ तारी | गोपायितारः । आय प्रत्यय के अभावपत्त में । गोपिता । गोपितारो। गोपि- 
तः । अनिट्‌ पक्ष में । गोप्ता | गोप्तारो । गोपघ्रारः । गोपायेष्याति | गोपिष्यति । 
केप. गप्स्यात । गोपायिषात | गोपायिषाति । गोपिषाति। गोपिषाति। गोप्सति । गोप्साति। 
।। ४ गपायति । गोपायाति । गोपायतु । अगोपायत्‌ | गोपायत्‌ | गोपाय्यात्‌ । ( १७२ ) 
॥ 0 गोपास्यास्ताम्‌ । गोपाय्याछुः । जुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ | अगापीत्‌ । अगाप्सीत्‌ । 
Say भगैप्तामू । ( १४२ ) अगाप्युः । 'अगोप्सीः | AMAT । अगोप्त । अगेप्सम्‌श 
झगौप्ख | अगाप्स्म । अगापार्यिष्यत्‌ । अगापिष्यत्‌ । अगोप्स्यत्‌ । | धूप | सन्ताप 
( दुःख होना ) धूपायति । धूपायतः.। घूपायाञ्चकार । धूपायास्बभूव । धूपायामास 
गए १६९ ) इत्यादि सूत्र लगते हैं । दुधूप । (१६०) दुधूपतुः | धूपायिता, | धूपिता। 
धूपायिष्यति | धूपिष्याति । धूपायिषाति । धूपायिषाति । धूपिषति | धूपिषाति । घपायतु | 
अधूपायत्‌ । धूपायेत्‌ । धूपाय्यात्‌ । धूप्यात्‌ | अधूपायीत्‌ | अधूपीत्‌ । अधूपायैष्यत] 
अधूपिष्यत्‌ | [ जप, जल्प ] व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोलना ) जपाते | जल्पात | जज | 
जेपतुः । जेपुः | जपिता । जापिष्यति । जापिषति | जापिषाति । जपतु । अजपत्‌ । | 
जपेत्‌ | जप्यात्‌ । अजापीत्‌ | अजपीत्‌ । अंजपिष्यत्‌ ॥. [ जप ] मानसे च (विचार 
mig क मन म जपना ) [ चप ] सान त्ववे ( शान्त होना ) चपाते ॥ [ षप ] समवाये 
( सम्बन्ध होना ) सपति। | रप, लप ] व्यक्तायां वांचे | रपति | लपांति | प्रलपात॥ 
ALS ] मन्दायां गतौ (धीरे धीरे चलना ) चोपाति | चुचाप | चोपिता | चोपिष्यति। 
att AUT । चोपिषाति । चोपतु । अचोपत्‌ । चोपेत्‌ । चुप्यात्‌ । अचोपीत्‌ । अचोफि 
AID तुप, gra, चुप, चुम्प, तफ, तुम्फ TH, ara | हिंसाथो ae i 
a ow । तोपिता । तोपिष्याति । तोपिषति । तोपिषाति | तोपतु । अतापतू । _ 
। तुप्यात्‌ । अतोपीत । अतोपिष्यत । तुस्पाति । तुतुम्प | तुतुंम्पतुः | यह 
नहीं ST धातु से परे लिट्‌ ( १३७ ) से कितब॒त्‌ नहीं होता इससे नलोप 
TEST ओर प्र उपसगे से परे ( प्रातम्पतौ गवि wale ) यह पारस्कर ञचतिः 
We । गो कत्ता हो तो प्र उपसग तुस्प धातु को सुट्‌ का ` 
| मस्लुस्पति । ओर गण सूत्र में श्तिपू का श करने 


F F 
९ ९ nee ge 
6 /) ED 9 ५ » के है) 
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५० स्वा ण्‌ ti | | 
अतुस्पीत्‌ | अतुम्पिष्यत्‌ ॥ [ पर्प, रफ, -राफि, अर्ब प्रब, लबे, ad छ 
गये, शर्व, षब, चर्व ] गतौ [ चबे ] अदने च । चन्न बाहु{ ल 9 ॥ 
दोनों अथ में है। पर्पति । "पपपे ।. रफति । रन्ते । ee कि 
श्विता । आर्वेध्योंते। आर्बेषति । आर्विषाति | अतु । घेर (३३४ 
अर्व्यांत्‌ | आर्बीत्‌ । आबिष्यत्‌ । पतेति !। लबीते । ` ते | भः त 


x 


क्ति | खनति । गबोति । TAT । सेति । चबेति | चचई वताच 
चर्विषति । चर्बिषाति | चेतु | TAA | चर्बेतू ] चब्योत्‌ । अचबीतू | घर | 
[ इबि ] आच्छादने । ( ढाँकना ) कुम्बति । चुकुस्ब ॥ [ लुंबि, तु] | 
ओर मांगना ) ल॒म्बति । तुम्बति । लुलुम्ब । तुतुम्ब ॥। [ चुबि ] may श 
चुचुम्ब ।|. [पभुः FS] हिंसाथौ । समोते । ससभे । सर्भिता । सरिष्यति ge 
सर्भिषाति | सभेतु | असभत्‌ । सर्भेत्‌ । सुभ्यात्‌ । असर्भीत्‌ । असमिष्यत्‌ करताय 
ससुम्भ । स॒भ्यात्‌ ॥ [प्रिसु, विस्मु| इत्येके । किन्ही लोगों के मत में यै कषति 
भी हिंसाथक हैं । सेभति । सिम्भीत । सिभ्यात्‌॥ [ शुभ शुम्म ] भाषे | 
भासने, इत्येके ( प्रकाश ) हिंसायांमित्यन्ये se । शोभति । शुशोभ । शोभित १ 
ष्यति । शोभिषति 4 शोभिषाति  शोभतु 4 अशोभत्‌ | शोभेत्‌'। शुभ्यात्‌ । ४ | hi 
अशोभिष्यत | शुम्भाति । शुशुम्भ । शुभ्यात्‌॥ इति गुपादय उदात्ता TH 
रिंशत्समाप्ताः । येः गुप आदि ४१ ( इकतालीस ) ag समाप्त हुई ॥ | 
अथाचुनासिकान्ता द्विचस्वारिशत्‌ः। तत्रानुदात्तेतो दश । अब अदु | 
(बयालीस) धातु कहते हैं उनमें प्रथम चिणि आदि दश आत्मनेपदी द [0 
दृणि ] प्रहण sew करना ) घिएणते । यहां चुम्‌ का आगम होकर | 
सूत्र से चुप के ( तवग ) नकार को ( wart ) णकार हो जाता है : AT 
णणन्ते । जिधिएणे । विशिणिता । चिरिशष्यते | घिण्णिषतै | विरिणं | 
अधिस्णत । rete । 'चिरिणषोष्ट। sites । अधिरिणष्यत | ह 
(3, भूर्ण] मणे ( विचरना ) घोणते | जुघुणे । घोणिता । घोण 
2 'घोणिषाते । घोणताम्‌ । अघोणत | घोणेत । घोंणिषीष्ट | अघोंणि | 
= RY जुपूर्णे । [ पण] व्यबहार स्तुतौ च ( लेना, देना और परस 
की इ! चकार से स्तुति अथे का दी सम्बन्ध होता है व्यवहार का नहीं हरू 
ARR) और ( इत्यन्ये ) इत्यादि शब्द धातुपाठ में बहुधा झाया * 
= वार शिल दिया दे अग भागे वार. र बबिन | क 
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आख्यातिक; ॥। File 
तिकः ॥ ५१ 


| छा द है ब तो इकदूठा ही पढ़ते | पण तथा पन धातु अनुदात्तेत्‌ हैं सो पन धातु 
८ हुति अर्थ में ही आय प्रत्यय ( १६६ ) सूत्र से होता हे इसके साहचय से पणः 
| थे भी आय प्रत्यय स्तुति अर्थ में ही होता है ओर व्यवहार अथे में इसको आ- 
४ .नेपद होने का अवकारा मिलने से आयप्रत्ययान्त पण धातु से आत्मनपद नहीं होता। 
क: आयनेशापउतिपूत्पणायाति । पणायतः | पणायन्ति | पणायाळ्चकार । पणाया- 
ira | पणायामास । (१६८) पेणे । पेणाते । पेणिरे । पणायितासि। पणितासे | पणा- 
(feat । पणिष्यते | पणायतु | अपणायत्‌ ।: पणायेत्‌ । पणाय्यात्‌ । पणिषीष्ट | अ= 
णायीत्‌ | अपणिष्ट । अपणायिष्यत्‌ । अपणिष्यत्‌ | व्यवहार अथे में । पणते | परे 
| पणन्ते । पन धातु स्तुति अर्थमे ही है । पनायति:|पनायाव्चकार । पनायाम्बभूब | 
पनायामास । पेने । पेनाते । पेनिरे ॥ पनायितासे । पनितासे. । पनायिष्यति | 
॥ पनायिषति | पनायिषाति:। पानिषते । पानिषातै-: पनायतु । अपनायत्‌। पना-.* 
त्‌ | पनाय्यातू । -पनिर्षाष्ट ।. 'अपनायीत्‌ । अपनिष्ट | अप्रनायिष्यत्‌ | अपनिष्यत। 
| भाम ] क्रोधे । भामते । बभामे. । भामितासे + भामिष्यते । भामिषते । भामिषाते । 
आती वाम्‌। अभामत । भामेत । आमिषीष्ट ।.अभामिष्टः | अभामिष्यत | [ त्तमूष्‌ ].सहने 
त पहना.) WAS । यह्‌ भी धातु ऊदित्‌ हे । चच्चमे | चक्षमाते | 'वक्षमिरे | चक्षमिषे ।. 
( १४० ).सेःइट्‌ का आगम. विकल्प. करके होता दै ।. चक्षमाथे: | चक्षमिध्वे । 
ल्वे । चत्तमेः ॥ १७२ It 
|| *9२--म्वोर्च ॥ ८। २ । ६४॥ 
रौ छ सर ब: परे हो तो मकारान्त घातु के मकार कों नकारादेश होवे यहां ब, 
2 धातु के सकार को न होकर मूद्धन्य षकार से परे wa हों जाता है । | 
से /पत्तमिवह्दे । चक्षरमहे । 'चच्षमिमहे | TAA । THA | चन्तारा | क्षन्तारः 
मिष्यते । स्यतेः । ज्ञामिषते । चामिषातै । ्ामिषतै । क्षामिषातै । चामि- 
ते । क्षाभेषते | क्षाभेषाते । च्ांसते । क्षांसाते । क्षांसते | क्षांसते । ज्ुस- ` 
Tat | Waa । क्षमते | क्षमाते | क्षमते | क्षमाते | इसी प्रकार बीस २ ` 
आदि सब प्रत्ययो में जानो | चमताम्‌ | अक्षमत । क्षमेत । 


ME । sree | अस्त । अत्तामिष्यत। अक्षंस्यत । यहां सथेत्र | 
uty YT | Wa MT 
। a न 
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५२ ` स्वादिगणः ॥ 


कम घातु से णिङ्‌ प्रत्यय द स्वाथ स | पश्चात्‌ (. १६७ )े 
aie cet के परे ( १२६ ) से कस के अकार को वृद्धि होके कामि : aa 
प्रत्यय के ङित्‌ होने से आत्मनेपद प्रत्यय होते ६ । कम्‌+शिङ्‌ aa fe! 
कामयेते | कामयन्ते । कामि-ष्मामू-'लटू ॥ १७४ ॥ 
१७५--अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुषु ॥ ६ । ४ | yyy 
आम्‌ , अन्त, आलु, आय्य, इत्तु ओर इष्णु प्रत्यय परे हों ते fey 
. में अय आदेश हो.। ( १७७ ) सूत्र स लोप पाया था सो न हो अशी 
` अपवाद यह सूत्र हे | कामयाञ्चक्रं । ( १६९ ) कामयाञ्चक्राते । कामा येर 
कामयाम्बभूव | कामयामास ( १६८ ) सूत्र से णिङ्‌ प्रत्यय Fs, 
चकमे | चकमांते | चकमिरे। कामयिता । कासयिबारो । कामयितारः | ager 
कमितासे | कामयिष्यते । कमिष्यतें । कामयिषते । कामयिपाते | कागिपत हॉ १६ 
कामयताम्‌ । अकामयत | कामयेत | कामयिषीष्ट । कमिपीष्ट | कामिनी्या | 
यहं च्लि प्रत्यय के स्थान में सिच्‌ प्रत्यय प्राप्त है उस का अपवाद ॥ !५| 
१७६--णिश्रिद्रलुभ्यः कत्तेरि चङ्‌॥२।१।०८॥ |. 
` एयन्त, भरि, हु और खु घातुओं से परे च्लि प्रत्यय के स्थान AS a 
कत्ती में लुङ परे हो तो । अट-कामू-इ-चड़--त | इस अबश्य में॥* 
१७७-ऐरनिटि॥६।४।५१॥ 4 
अनिडादि अद्धघातुक प्रत्यय परे हों तो शि का लोप दजा | an 
( १५६ ) सूत्र से यण्‌ आदेश परत्व से प्राप्त हे | १७७ । yy 
१७८--वा०-ण्यज्ञोपावियडयरगुणवुद्धिदीधेम्य' प” 
| Wate tl $ 80, 
णिलोप ओर ( १७२ ) सूत्र से अकार का लोप ये दोनों, का टि 
गुण) वृद्धि और दीघे से पूर्वविप्रातिषिध करके हो जाते हैं | शो i 
` यहां अवकाश है क्योंकि कारि धात से यक प्रत्यय के परे सा ग 
लोप होजाता हे और ( श्रियो ) यहां इयङ आदेश को ( वि 
यण आदेश को ( चेता, स्तोता ) यहां गुण को ( सखार्था ye 
. ( चीयते, स्तूयते ) यहां दीर्घादेश को अवकाश है और (गे 
इयडू आदि कार्ये परे हैं । इन सब काय्यौँ का और णिलोप .. 
आकर झगड़ा पड़ता हे वहां पराधप्रतिषिध मानने से इयर 
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आख्यातिक; ॥ १३ 


> प्रमाण से पूर्वविप्रतिषेध मानकर णिलोप हो जाता है इयङ आदि नहीं 
| अट-+तक्षि+चड्कतिपू-अततक्षत्‌ | यहाँ ( १५९) सूत्र से इयङ्‌ 
प्रत है उसको बाघ के णिलोप होता है आट+आटि+चंड +तिपं=आटिटत्‌। 
| (१५६ ) से यणादेश प्राप्त है उससे पूवेविप्रतिषेध करके शिलोप हो जाता 
| Diese टॉप-कारंणा | यहां ( २१ ) सूत्र से परत्व सं गुण पाता हे उस- 
A अपवाद होकर णिलोप होता है । कारि+स्वुलू+छुल्न्कारकः | यहा ( ६० ) सूत्र 
द्ध प्राप्त दे उससे पूर्वविश्नतिषध करके णिलोप होजाता है ओर कारि+यक+त= 
(ते | यहां ( १६० ) सूत्र से परत्व से दीघ प्राप्त है उससे भी पूर्वविप्रतिषेध करके 
. aq होजावे इसलिये ( स्यज्लोपाबि० ) यह वाचक हैं | ओर ( कामि-चड-त ) 
बह तो (१५६ ) सूत्र से यणादेश परत्व से प्राप्त हे उससे पूर्वविप्रतिषेध करके 
#१७७) सूत्र से णिलोप हो जाता है । फिर HAAS । इस अवस्था 


१७६--णो. चङ्युपधाया sea | ७ | ४ | १॥ 

| चडयरक णि के परे जिसकी अङ्ग संज्ञा है उसकी STA को ERAT होजावे | 

यहां (काम ) को हुस्व होकर | अट-कम्‌-चंड-त । इस अवस्था में ॥ १७६ ॥ 

१८०—चांङि ॥ ६ । १। ११॥ 

| चड प्रत्यय परे हो तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच अवयव को आर 

जादि धातु के द्वितीय एकाच अवयव को Bar होजावे। अट-कम- SA 
FC कम्‌ ) भाग को हित्व हुआ ।। १८०॥ . 

|| १८१--सन्वज्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे ॥ ७ | ४। ६३ ॥ 

॥ तु का लघु अक्षर जिससे परे हो ऐसा जो अभ्यास उसको जित NS के परे 

ei शपरत्याहार में किसी ad का लोप न हुआ हो ऐसा णि परे हो तो सन्वत्‌ काय 

॥ भात्‌ सन्‌ प्रत्यय के परे जो कार्य होता है सो अभ्यास को भी gists | चङ्‌ 

परे जो णि का लोप होता है बह भी अकूल्लांप है Wd इसी सूत्र म. 

सत परे हो.ऐसे शि की अपेक्षा होने से णिलोप से अन्य अग्लोप समझा 
“ह और शिलोप को स्थानिवत्‌ मान के इस सूत्र के अथ को प्रवृत्ति १ 

AM १८१॥ ४ 


a en 
\०२-सन्यतः ॥ ७। ४ । ७६ ॥ 


२ प्रत्यय परे हो तो अभ्यास के अकार को इकार आदेश हो । अद>किमू- | 
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५९ . स्वादिगण} ॥ 
कम्‌-चङ-त | इस अवस्था में ॥ १८२ ॥ 
१८३--दीर्घो लघोः ॥ ७ । ४ । ६४ ॥। F 
धातु के लघु अभ्यास को दीघे आदेश हो अनग्लोपी चसि पश 
( कि ) को दीचे र ( १०७ ) से BAL को चकार तथा ( ३८ | ५ 
हल्‌ मकार का लोप ओर चङ्‌ में ( चड) का लोप होकर | आरा, | 3 
तर-अचीकमत | अचीकमेताम्‌ । अचीकमन्त । अचीकमधाः। es र 
कमध्वम्‌ | अचीकमे | अचीकमावाहे | अचीकमामहि | और जिस wi १ 
शिङू प्रत्यय ( १६८ ) से नहीं होता वहां । १८5३॥ ४ 
१८४--वा ०-कमेरुपस हुरूथानस्‌ || ˆ at 
केवल कम धातु से परे जो च्लि उसके स्थान में चढ भागे ऐ ९ 
कमू+कम्‌+चड़+त-अच करत ( १८० ) अचकमेताम्‌ | अचकमन्त। प्र | 
अचकमेथाम्‌ | अचकमध्वम्‌ । अचकमे | अचकमावहि । अक 
घिण्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा दरा समाप्ताः | ये विणि ग्रा te 
समाप्त हुए ॥ | 
अथ MAM परस्मैपदिनः | अब ३२ धातु अनुनासिकान्त परमा! 
हँ [ अण, रण, वण, भण, मण, कण, करण, त्रण, भ्रण, थए] 
अणति । रणति | AUT । आण । आणतुः । आणुः | आणिता | शो 
झाणिषाते । आशिषाति । अणतु । आशणत्‌ | अण्यात्‌ | SUT 
बवाण | BAYA? | ( १२८ ) ववगुः | वणिता । वशिष्यति । वाणि 
घाति । वणतु । अवणत्‌.। वरेत्‌ । बण्यात्‌ । अवार्णात्‌ | अबर्णी | 
भणति । बभाण । बभणतुः | अभाणीत्‌ | अभणीत्‌ । मणते | watt 
तरति । भ्रणति । ध्वणति ॥ [ घण ] इत्येके । धणति । दधा 
A धणिता । यिष्यति । धाणिषति । धाणिषाति। घणतु। ITT 
` अशीत | अधणीत्‌ | अधणिष्यत्‌ ॥ [ ओणू ] अपनयने ( © 
म साञ्चकार | ओणाम्बभूव | ओणामास | ओणिता । ओणि 
ओणिषाति | shag । औणत्‌ | ोणेत्‌ | ओण्यात्‌ । आ. 


( स राय ) श्रोणति । शुश्रोण ॥ [ श्लोण ] च ( सङ्घात अगे 


त खि Sek 
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आख्यातिक; ॥ ५५ 


; । पिपैणुः । पेणिता । पैशिष्यति। पौशेषाति । पैणिषाति । पैणतु। 
| पैणेत्‌ । पैण्यात्‌ | अपैणीत्‌ । अपैशिष्यत्‌ ॥ [ भ्रण, बण ] शब्दे | यहां 
bay बाद उपदेश में नन्त है पीछे रेफ से परे णत्व हो जाता है प्रणति । बणाति। : | 
pag: ॥ [ कनी ] दीपिकान्तिगतिषु ( प्रकाश, इच्छा और गति ) कनति। 
+, त | चकनतुः | कानिता । कानष्याति | कानिषति । कानिषाति । कनतु | अक- | 
10 | eta | कन्यात्‌ | अकानीत्‌ | अकनीत्‌ । अकानेष्यत्‌ || [ SA, वन ] शब्द । 
: |, तस्तान | तस्तनतुः । स्तनिता । स्तनिष्याति । स्तानिषति । स्तानिषाति । 
| श्रस्तनत्‌ | स्तनेत्‌ । स्तन्यात्‌ । अस्तानीत्‌ । अस्तनीत्‌ । अस्तानिष्यत्‌ । 
वि ॥ [ बन, पैण ] सम्भक्तौ ( भक्ति ) वन धातु का दूसरा अथे होने से फिर 
है। सनति | ससान | सेनतुः । सेलुः । यह बात सब धातुओं में समझना 
| ei कि जहां लिए लकार को मान ,कर अभ्यास को कुछ आदेश होता है 
॥(१२५) सूत्र से ( अनादेशादि ) निषेध लगता हे कि जैसे । बभणतुः 
पण; | और जहां घातु के आदि षकार कोस ओर णकार को न हो जाता है 
निषेध नहीं लगता इसीसे । सेनतुः । सेनुः | यहां एत्वाभ्यासलाप ( १२५ ) 
होता हे । सानेता । सानिष्याति । सानिषाति । सानिषाति । सनतु | असनत्‌ | 
णो WN १८४ ॥ 
| (८४--ये विभाषा ॥ ६ । ४ । ४३ ॥ | 
यकारादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो जन, सन और खन धातुओं को आकार .. 
विकल्प करके हो । अलोन्‌त्य परिभाषा के आश्रय से अन्त्य अल्‌ नकार 
है होता दै, (८५ ) से यासुट्‌ होता हे । सन्‌झर्‍यासुटन सुट्या तिपूऱसायातू | 
Pal असानीत्‌ । असनीत । असनिष्यत्‌ ॥ [ अम ] गत्यादिषु । गति ल्‍ 
ति) शब्द और सम्भक्ति ) अर्था में अम्‌ धातु है । अमति । आम । | 
| थासुः । अमिता | 'अमिष्यति | आमिषाति । आमिषाति । असतु । 
Sl अस्यात्‌ आमीत्‌ । आभिष्यत्‌ ।। [ द्रम हस्म, मीर | गतो। . 
१ | Raat । जहृस्म । मौमति । सिमीम । द्रम धातु सकारान्त अका- 
bie में विकल्प से ae (१४४) से प्राप्त हे सो ( १६२ ) सन से. 
id । थद्रमीत्‌ । अद्राभिष्यत | । [ मीस ] शब्दे च । यहां चकार गति ओर _ 
अर्थे का बोध होने लिये हे ॥ [ चसु, छसु, जसु, WW ] अदने 


~ 
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ग भ्वादिगणः ॥ 


१८६--छिवुक्लसुचमाँ शिति ॥ | ३। ७५ | 

fig, कम और चसु धातुओ के अच्‌ को दीघे आदेश धे 
हो तो । इस सूत्र से इन धातुओं को सामान्य कर के दीचे प्राप्त ह १ 

cig So SECTS ee BERET || 5. 
, झाड्यूवेक ही चम धातु का दीघे हो सत्र नहीं । आचामति | 
आचामन्ति । आड का नियम इसलिये किया है कि । उच्चमति | १ 
दीधे न हो । चचाम । चेमतुः । चेसु$ । आचचाम। आचेमतुः | आ 
चमिष्यति | चामिषति । चामिषाति । चमतु । आचाभतु । अचमत | इहि 
चेत्‌ । आचामेत्‌ । चम्यात्‌ । आचमीत्‌ । ( १६२ ) आता 
चच्छाम | चच्छमतुः । अच्छमीत्‌ | जमाते । जजाम । Sagi | ज्ञु A 
जमिष्यति | जामिषति । जासिषाति । जमतु | अजमत्‌ । जमेत.) जना 
trata | जमाम | जभमतुः । [ जिसु ] इत्येके । जेमति । जिजम । (a) 
{ पग फेंकना )॥ १८७ ॥ 

१८्८-वा भ्राश मलाशश्नसक्घञुक्कषुत्रसिच्चुटिलषः॥ ३॥| 

शाशा, FAR, MA, GA, FAT, त्रसि, aie AT’ aT पातुग १६. 
` करके श्यन्‌ प्रत्यय हो कत्तोवाची सावेधातुक परे हो तो आर TAM 
इस सूत्र में प्राप्ताप्राप्त विभाषा है क्योंकि इन में जो थातुं दिवाशिए 
तो श्यन्‌ प्रत्यय नित्य. ही प्राप्त हे और अन्य गयों के धातुआत "१ 


॥ 


शयन्‌ RIT तथा अन्य सब विकरण प्रत्यय ( स्य, वास्‌) सिप्‌) ही 


( बत्तीस ) के अपवाद हैं ॥ १८८ 1. ह ` 
१८६-ऋम! परस्मैपदेघु ॥ ७1 ३ । ७६ ॥ a 

` परस्मैपद्‌ संज्ञक शित्‌ प्रत्यय परे हों: तो क्रम घातु केअच्‌ श 
शयन्‌+तिपस्काम्यति । क्रम+शप+तिप-क्रामंति आर पएसमेपद 


७) द 


20 02. 


A 
ve? 
re 


( बत्तीस ) धातु परस्मैपदी समाप्त हुए ॥। ee: 
अथ यवर्गौयान्ता अष्टाविंशत्यधिक शतम्‌ | अब एकसी वा 
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आरूयातिके--- 


१७. 
[अय, वय) पय) मय, चय, तय, णय | गतो अयू+शप+त-अयते || १८०६॥ 
Ray) १६०-“दयायासम्ब ॥ २।९१।३७॥ 
Va) दय, अय ऑर आस पाडला श आय प्रत्यय हो लिट्‌ लकार परे हो तो । 
ERSTE । . थयाञ्चक्राते । अयाञ्चक्रिरे । अयितासे | 
। । आयिषते | आयिषात । अयताम्‌ । आयत । अयेत ॥ १९० | 
१६१-बिाघेद; ॥ ८ । ३ | ७९ I 
Ry इए से परे जो इद्‌ उसे परे जो सीध्व लुङ्‌ और लिटका धकार उसको Wert 
। रा विकल्प करके होजावे । धकार के स्थान में अन्तरतम आदेश ढकार हो 
कह है | अविष्ठ । अयिषीयास्ताम्‌ । अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठा:| आयिषीयास्थाम्‌ । 
मुदम्‌ | UST । आयय । अयिषीयादि । अयिषीमहि । आयिष्ट | 
ताम्‌ | आयिषत । आायिष्ठाः । आयिषाथाम्‌ | आयिढ्वम्‌ । आयिध्वम्‌ | 
॥ नि | आयध्वाह | आयिष्महि । आयिष्यत ॥ १९१ ॥ 9 
(९९-उपसगस्यायती ॥ | २ | १६॥ 


| 


si} ॥ ae । पलायाञ्चक्रे. |. निस्‌ sit दुस्‌ उपसगाँ के सकार को 
| स ६ उसका आसेद्ध मानने से । निरयते । दुरयते । प्रयोग होते - 
गए बये । ता eee! Fa ar है 
Lee ets । । वायऽ्यते । वायिषते । वायिषाते । वयताम्‌ | अव- [ 
रा भते । पयते । पेये । पे पे पेपर य यी 
र a यात । पायेर | पायेषीदृवस्‌ | पयिषीध्वम्‌ । अपयिद्वस | 
पति ae आद्‌ क जानो । [ णय | रक्षणे च । शय धातु 
गप अनयत | 2 अथे हूँ | नयते । नेये । नयिता । नायिषते । नायिषाते । 
| अनविष्यत | | नायेषीष्ट । पूथिशददु् । नयिषीध्वम्‌ । अनयिद्वस्‌ 1 
८ लेना 1 दय ] दानगतिरक्षणहिंसादानेष ( देना, गति, cay, के 
े। ३ । म । ( १९०.) दयिताः । दयिष्यते । [ण्य] = 
दे - ` तन्तुसन्ताने (सूत का फैलाना ) ऊयते | ऊयाळ्चक्रे | 
3 ae : ( मारना और दुगेन्ध करना ) पूयते । ger । पूयिता। 
WT और गीलापन ) क्नूयते । चुक्नूये । [ च्सायी] 
Wt | चद्माये । [ स्फायी, ओप्यायी ] वृद्धौ ( बढ़ना ) 


ना) क्सा 


% 


4 ~ क 
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टं भ्वादिगणः | 
We : oe ॥ 
स्फायते | पर्ये । ऊयी आदि धातुओं में दीचे ईकार इत्‌ जाता है र 
च ओकार और इकार दोनों की इत्संज्ञा होता ६ । प्यायते ॥ १९२ ॥ 
१६३-लिड्यङोश्च ॥ ९ | १ । २९ ॥ त 
लिट लकार और यङ्‌ प्रत्यय परे हो तो प्यायी धातु कोपी आहे| पि 
लिट्‌ । इस अवस्था में प्रथम दिवेचन प्राप्त है उसको बाघकर पी आ 
है । पीछे इस की प्राप्ति बनी रहने से Fast होता हे | पीपर ॥ ले 
छे यणादेश होता दै । पिप्याते । पिण्यिरे । पिण्यिषे । प्यायिता । 0. 
त्याथेबते । प्यायिषातै । प्यायताम्‌ । अप्यायत । प्यायेत । पयि 
दवम्‌ | प्यायिषीध्वम्‌ ( १९१ i) | 5 ९३ ॥ | | 
` ` १३४-द्वीपजनबुध गूरिताथिप्यायिभ्योऽन्यतरस्पाम्‌॥ ||| 
' ` दीपी, जनी, बुध, तायृ ओर प्यायी धातुओं से परे जो च्लि 
स्थान में विकल्प कर के चिण्‌ आदेशा होवे त शब्द परे हो तो । यहां पे 
परे होता है अन्य धातु आगे आवेंगे । अट-प्याय-चिणू-त | इस अवल (२ 
` ` १६४--चिणो लुक ॥ ६ | ४ | १०४॥ सेट 
-चिण से परे जो प्रत्यय उसका लुक्‌ हो । यहां AT से परे ( & 
होता है । अद्‌+प्याय+चिण=अप्याये । यहाँ (चण ) की इ a 
होजाता है । और जिस पक्ष में च्लि के स्थान में चिण्‌ नहीं होता a || 
यिष्ट । अप्यायिषातास्‌ | अप्यायिषत । अप्यायिष्ठाः | 


६ 


दवंम्‌। अप्यायिष्वम्‌ | ( १९१ ) अप्यायिषि । अप्यायिषयहि । ` | 
प्यायिष्यत ॥ [ तायृ ] सन्तानपालनयोः ( अपत्य और रचा) at 
तायन्ते । तंताये । ततायिध्ये | ततायिदये । तताये । तत. हर 
यितासे । तायिष्यत । तायिषते । तायिषातै । तायताम | कः ७ 
षीष्ट । अतायिष्ट | अतायिष्यत । [ शल | चलनसंवरण्यो' त ष 
शलते । शेले । शेलाते । -शोलिरे । शालितासे । शलिष्यते 1 | [ 

 शालताम्‌ । अशलत ।.शलेत । शालिषीष्ट । शालिषीदूवम ie ( 
` अरालिदवम्‌ | अशर्लिध्वम्‌ | अशलिष्यत [ वल, ११ ˆ ,२ 
रण और सम्यक विचारना ) वलते । बल्लते । ववले | ( at मत | 
वलिष्यते | बालिषते । वालिषाते । वंलताम्‌ | ASS a कर्ण) | 
| लिष्ट | डावलिष्यत 1 [ मल, मल्ल है| धारणे ( पदार्थों कान 
2 
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आख्यातिके-- ३ us 


ha a मेलिरे । ममल. । मलिता । मलिष्यते । मालिषतै । मालिषाते | 
॥ RO लत । मलेत | मालिषीष्ट । अमलिष्ट | अमलिष्यत [ भल, अल्ल ] प- 
तम सादानिषु ( बहुत बोलना, मारना ओर देना ) भलते | भल्लते । बमले । 
oy । भलितासे | भलिष्यते । भालिषते । भालिबाते । भलताम्‌ | अभलत a । 
मोर ष्ठ | STARE । अभलिष्यत [ कल ] शब्दसंख्यानयोः ( शब्द और 
| Ft कलते | चकले । चकालेढ्वे | 'चकलिध्वे | कालेतासे । कलिष्यते । कालि- 
| या | कालिवाते । कलताम्‌ | अकलत | कलेत । कलि | कलिषीढवम्‌ । कलिषी- 
। छि अकलिष्ट | अकलिढवम्‌ | अकलिध्वम | अकालेष्यत | [ कल्ल | अव्यक्ते शाब्दे 

| राजना ) कहते । चकल्ले । [ तेव, देवृ ] देवने ( खेलना ) तेवतें । देवते | 

|| त्न । दिदे । वितेबिढ्वे । ( १९१ ) तितेविष्वे । तेबितासे । तेविष्यते । तेविषते । 
पाते । तेवताम्‌ । अतेवत । तेवेत । तेविषीष्ट । तेविषीदवम्‌ । तेविषीध्वम ।' 


च ~ 


1 ८५ ~ ~ ~ vA. 
क पेष्ट । अतेबिढवम्‌ । अतेविध्वम्‌ । [ घेवू, Fa, ग्लेवू, पेवू, सेवू, मूले | सवने 


लया पवन ) सेवते । सिषेवे । गेवते । जिगेवे । ग्लेवते । जिग्लेवे । पेवते । पिपेबे । 
पते । मिमेवे | मलेवते । मिमूलेवे । [ शेव, Be, केवृ ] इत्येके । शेवते । शिशेवे ।. 

रे (ia । चिखेवे । केवते । चिकेवे । [ रेवु ] सवगतो ( शीघ्र चलना ) रेवते । रिरेवे |. 

त रेपषतासे । रेविष्यते । रेविषतै । रोविषाते । रेबताम्‌ । अरेवत । रेवेत । रेविषीष्ट । 

ता hate । अरेविष्यत || इत्ययादय SECA अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः सप्तत्रिशत्समाप्ताः ६ 

mM अय आदि ३७ धातु समाप्त हुए ॥ 

| अथ परस्मैपदिन एकनवातेः | अब यवगोन्तो में ९१ ( इक्कानवे ) धातु परस्मै 

| aft पदी कहते हैं [ Hoa ] बन्धने ( बांघना ) सव्यति | समव्य | ममव्यतुः [सव्यिता । 
| मन्यिष्यति | मञ्यिषति । मव्यिषाति | मन्यतु | अमन्यत्‌ | मन्येत्‌ | मव्यात्‌ । अ- 

(AR | असव्यिष्यत्‌ । [ सूचय, Set, fed ] इण्याथी: (Sst) सूक्येति । ईच्योति। | 

aq? | Salsa । इेष्योब्यकार । ईब्यौस्बभूव । ईच्याँमास । दोष्यिता । शैष्यिष्यतिं | | 

|` TENE | Stare । ईष्यैतु । Reta. । ईष्येंत्‌ । ईष्यौत्‌ । ऐष्यीत्‌ 1. ऐव्थिष्यत्‌ । 

ia [इच] गतो | हयतिं | जहाय | जहयतुः | दयिता । हयिष्याते । दायिषति eS 

i यिषाति | हयतु । अहयतू | हयेत्‌ ।. हय्यात्‌ । अहयीत्‌ (१६२ ) ate. नहीं: होती. 

| प्य, चुच्य ] अभिषवे ( यंत्र से साररूप रस खींचना ) शुच्यति | ay ee 

OS | गतिकान्त्यो; (.गति और इच्छा ) इयति । जहये । [अल ] arte 
"शेष ( भूषण, सामध्ये और निषेध ) अलति । आल । आदुः । चाह । 


ee 
= 
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६० स्वादिगण्‌; || 


अलिता । आलिष्याते । आलिषात । आलिषाति | अलत | 
अल्यात्‌ || १९५ || अ 
१६६-अतो लान्तस्थ ॥ ७। २।२॥ a 
अकार के समीप जो रेफ ऑर लकार तदन्त अङ्ग के अकार ने लि 
स्मैपद विषय में सिच्‌ प्रत्यय परे हो तो ( १४४) सूत्र से विकल्प व Pra 
उसका यह अपवाद है । मा भवानालीत्‌ । आलिष्टाम्‌ | आल्तिपः 
रेफ लकार इसलिये कहे है. कि ““अवश्रीत यहां अकार के समीप 
नहीं । [ निफला ] विशरणे ( मरना ) इस धातु में ( नि) और ग्र | 
ज्ञाते हे । फलंति । पफाल । फेलतुः । फेलुः । यहां अभ्यास के क| 
चर्‌ पकार होता ह इस कारण अनादेशादि के न होने से ( १२४ ) एक 
नहीं प्राप्त ह सो ( १६४ ) सूत्र से हो जाता हे । फालिता । फलिष्यति ।॥ 6 
'फालिषाति । फलतु | अफलत्‌ । फलेत्‌ । फल्यात्‌ । अफालीत्‌ । ( १६६ hk 
'ष्यत्‌ । [ मील, ate, afte, चमील ] निमेषणे [ Asi को शीघ्र सोत ह 
मीलति । मिमील । मीलिता । मीलिष्यति । मीलिषति । मीलिषाति | माछा 
सीलत्‌ | मीलेत्‌ । मील्यात्‌ | अमीलीत्‌ । अमीलिष्यत्‌ । श्मीलति । हिस रु 
लाति | सिस्मील | च्मीलति । चिक्ष्मील । [ पील ] प्रतिष्टम्भे ( रोका | पोः 
पिर्पील । [ नील ] वर्णे (नाला रंग ) नलिति । ater । [ शील [पाए 
यांगाभ्यास करना ) शीलाते । शिशील [ कील ] बन्धने (बांधा) 


त 


` चिकील [ कूल ] आवरणे ( ढांकना ) कूलति । घुकूल । कलिता । १ श 


कूलिषति | कूलिषाति | HAT | अकूलत्‌ | कूलेत्‌ | कूल्यात्‌ | शकूलीत्‌। 

[ शूल | रुजायां सङ्घाते च ( पीड़ा और समूह ) शूलति। [ के 
( बाहर निकालना ) तूलति | तुतूल । [ पूल ] सङ्वाते । पूलति | me 
प्रतिष्ठायाम्‌ । मूलात । [ फल ] निष्पत्त ( सिद्ध हाना ) फलाति | ८ 
फेलु । ( १६४ ) अफार्लात्‌ ( १९६ ) [ ga ] भावकरण (आ: 
Gat | चुचुल्ल । [ फुल्ल ] बिकसने ( फूलना ) फुल्लति.। Soe! im 


चिल्षिष्यत्ति । चिल्लिषति । चिल्लिषाति । चिल्लतु । अचिल्लत्‌ | 


आंचल्लीतू | अचिल्लिष्यत्‌ । [ तिल 1 गतो । तेलाति | तितेल | शि. 
। तलिषाति । तेलतु । अतेलत्‌ । तेलेव. ! 
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आख्यातिके-- 


६१ 
- sere [ तिल ] इत्यन्ये | तिल्लातत [ बेल, चेल, केल) खेल, Ba, वेल्ल ] 
ना) बलति विवेल | विवेललुः । वेलिता | वेलिष्यति । वेल्लिषति । 
Beate | बेलतु | Bast ee । evs | त | अवेलिष्यत्‌ । बैलति | 
I a (ल | केलति । शिक | खात । [जुलल । च्वेलति | चिच्तेल। वेल्लाति । विचेज्ञ | 
ई) केल, खेल, रोल, पेल ] गतो । खेल धातु दूसरी वार अर्थ भिन्न होनेसे पढ़ा 
॥ | ति । पिपेल । फेलति । पिफेल । रोलति । शिशेल । सेलि । सिषे । [स्खल] 
(क्रते (चलायमान होना ) स्खलति | चस्खाल । ( १२४ ) स्खलिता | स्खलिष्यति | 
RTT | स्खालिषाति | स्खलतु | अस्खलत्‌ | स्खलेत्‌ | स्खल्यात्‌। अस्खालीत्‌ | 
(१९६ ) अस्खलिष्यत्‌ । [ खल ] सञ्चये | खलति | चखाल । अखालीत । [गल] 
दने ( खाना ) गलाते | जगाल | अगालीत्‌ः। [ षल ] गतो । सलति । ससाल | 
हतुः । सेलुः। असालीत्‌ । [ दल.] विशरणे ( मारना ) दलति । ददाल । देलतुः । 
६६|इलिता.। दलिष्याति | दालिषति | दालिषाति | दलतु | अद्लत्‌ । दलेत्‌ । दल्यात्‌ | 
हादालीत्‌ | अदलिष्यत्‌ । [ श्वल, श्वज्ञ ] आशुगमने ( शीघ्र चलना ) श्वलति | 
Mera | अश्वालीत्‌ । श्‍वल्लाते । शश्वन्ल । [ खोल, खोके ] गतिप्रतिघाते ( चलते 
रोसी रक जाना ) खोलति । चुखोल । खोरति । चुखोर | अखोलीत । अखोरीत्‌ | 
ह| पोळे ] गतिचातुर्य्य ( चतुराई से चलना ) धोरति । दुधोर । अघोरीत्‌ । [ त्सर ] 
| | Me गौ ( टेढ़ा चलना ) त्सरति । तत्सार | तत्सरतुः । त्सरिता | त्सरिष्याति । 
1) | | त्सारिषाति । त्सरतु । अत्सरत्‌ | त्सरेत्‌ । त्सर्यात्‌ । अत्सारीत्‌ । (१९६) 
Lt | सित्‌ । [ कूमर ] हुच्छेने ( कुटिलता ) कूमराति | चकूमार । चक्रतुः । 
अही शत्‌ । | अञ्च, बन्न, सश्र, चर ] गत्यर्थाः । अश्रति । चश्रति। सभ्रति । चरति। 
तू Re 4 = | विचरति | आनश्रः। ( १४७ ) यहां अभ्यास को aa और 
| भीत्‌ धातु को लुटू का. आगम (११०) इत्यादि सूत्रों: से होता द | 
: | अवश्रीतः। अमञ्नीत्‌ | यहां अकार के समीप रेफ के न होने २ 
। चाशिषि ae नहीं होती | चचार । चेरतुः । चरिता | च्य 1. चा- 
ee | परतु। अचरत्‌ । चरेत्‌ । चय्यौत्‌ । अचारीत्‌ । ( १९६ ) 
| [ चर ] भक्षण च । चर धातु का यह दूसरा अथे होने से पुनः पढ़ा हे। 


कलु ० NN 


` । तिष्ठिवु; । ओ 


अभ्यास ही में विशेष होंगे । टिष्ठेविथ । टिष्ठिवथुः | टिप्ठिव। हक 


_ म.) अजयत्‌ । अजयताम्‌ | अजयन्‌ | अजयः | = छ क 
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स्वादिगणः ॥ 


६२ 
मत में ठकार ही दे अथात्‌ जब ठकार है ता श्रोपदेश नहीं की 
तब पोपदेश है ठकार पक्ष में । टिष्ठे । टिछिवतु;.। टिरि na 


ax 


~ 


टिछिविम । छेविता | छेविष्यति-।- छेविषाते । छेविषाति । ष्ठीवति । परऽ अनै 


अष्ठीवत्‌ | Bad ।। १९३ ॥ 

१६७--हालि च ॥ ८। २। ७७ ll 

हलू प्रत्याहार में कोई वण परे हो तो रेफान्त ओर वकारान्त प्रा! 
जो इक उस को दीधे आदेश होवे | छ्िवू+यासुट+सुद्‌+तिप्ल्श्नीव्यात्‌ इ 
का यकार हल्‌ प्रत्याहार में हे | ASAT | AMAL । Away; 2 
(उन्नति को प्राप्त होना ) यह धातु अनिद्‌ ओर अकमेक है, क्योंकि ( 
जो सेट पढे हैं उनमें इसका पाठ नहीं और इस धातु का स्वाथे क्त 
किसी में नहीं घटता इस कारण अकमेक है । जि+शप्‌+तिप्रजयाति (iH 
से गण ओर अय आदेश होता है | जयतः | जयान्त ॥. १९७ || 

१६८-सनालिटोजेः || ७ | ३। ५७॥ 

सन्‌ और लिट्‌ प्रत्यय परे हों तो जि धातु के अभ्यास स पर दता 
कवगोदेश हौ | जि-णल | इस अवस्था में प्रथम ( ६० ) संत से ब 
होता है । जै+जै+णल्‌-जिगाय | यहां परभाग के जकार को गर | 
जिग्यतुः | जिग्युः ( १५६ ) सूत्र से यणदिश होता दै जि (११४ 
थलू में इद्‌ का निषेध और जिगयिथ ( १४६ ) सूत्र से भारत " | 
रान्तों के निषेध का नियम होने से इडागम हो जाता है | छ. | 
जिगाय ( १४३ ) जिगय । जिग्यिव । जिग्यिम ( लुट ) जेता | dj : 
जतास | जतास्थ; । जेतास्थ । जतास्मि | जतास्वः | जेतास्म; | | 
जेष्यतः । जेष्यन्ति | जेब्यसि । जेब्यथः । जेष्यय | भा 
जष्यामः | ( लेट्‌ ) जेषाते । जेषाति । जेषत्‌ । जषात्‌ | नेषदू । | 
जषाति । जेषत्‌ । जेषात्‌ । जेषद्‌। जेषाद्‌ । जयाते | जयाति 
जयद्‌ । जयाद | इत्यादि । इसी प्रकार तस्‌ आदि म जानी | 
जयताम्‌ । जयन्तु । जय .) जयतात्‌ । जयतम्‌ । जयत | «tt 
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ग्राख्यातिके-- | ६१ 
ie. । (१६०) सत्र से दीघे होकर | जीयात्‌। जीयास्ताम्‌ | जीयासु; | जीयाः । 
के जयम जीयास्त । जीयासम्‌। जीयास्व । जीयास्म । अद्‌$जि+सिच्‌+तिप्‌= 
mis र Ya ) aa से इकार को बृद्धि हो जाती हे ॥ अजेष्टाम्‌ | अजेषुः | जेपी; | 

a 22 ० 


i ~ ~ a > 
| a जेष्ट | अजैषम्‌ | अजैष्व। अजेष्म । अजेब्यत्‌ । अजेष्यताम्‌ । अजेष्यन्‌ । 


। | 


iy प्राणधारणे ( प्राणों का धारण करना ) जीवति । जिजीव । जीविता । 
100 } जीविषति । जीविषाति । जीवतु । अजीवत्‌ | जाबितू । sear 
“कु | हे वित्त: । जीव arg के गुरूपध होने से ( ५१ ) सूत्र से गुण नहीं 
"णा ga, मीव, तीव, शीव ] स्थोल्ये ( मोगरे) पीवाति । मीवति । तीवाति | 
UR ति.) [ fra, Wa ] निरसने (फेंकना) खेवति । चिक्षव । चिचिबलुः । दिवि | 
‘aan । ज्ञेविष्याति । क्षेविषति । चेविषाति । AG. | hh | वेत्‌ इय 
७१७७) सूत्र से बकार की उपधा को दीघे होता है । Rear | अक्षेबीत्‌ | अचे- 
tac । [ उवी, oat, थुर्वी, eat, gat ] हिंसाथोः (१३०) सूत्र से रेफ की 
मै (|| घा उकारों को दीर्घे आदेश हो जाता है । SAT | ञवोञ्चकार | SASS! । 
| अवारः । ऊर्वा्चक्थे । ऊबोस्बभूव | रर्वामास | ऊर्विता | अर्विध्यति | ऊर्विषति । 
।उविषाति । saa । औवेत्‌ । उर्वेत्‌ । ऊव्यौत्‌ । ओर्वीत्‌ । ओविष्यत्‌ । तूति । 
| ते । तुथूब । दूबीति । दुदूचे । धूति saa [aT] उ ( इ ) | 
१४ गुपेति । gas [ सुर्वी ] बन्धने ( बांधना ) मूवेति । मुमूवे । [ पुषे, पव; सब | पूरणे 
| (पूरा होना ) पूवोति । पुपूवे । पर्ति । aga । पर्विता । पर्विष्यति । पर्विषति । 
५५) | पबिषाति । पर्येतु । अपचत्‌ । पर्वेत्‌ । अपर्वीत्‌ । ,अपर्विध्यत्‌ | र [ चबे ] Pak 
| (खाना ) चवीति । चचर्व । [ भवे ] हिंसायाम्‌ | भवेति |. बस । [कवे, a Ee 
पै ( अहंकार करना ) कर्मेति | चकवे | BAT | चखबे । TAT | yt [ ल्क 
शवे, पवे. ] हिंसायाम्‌ । अचीति । आनवे | आनवेतुः | शाबेति | सर्वेति । [ इवि ] 
| यो ( व्याप्त होना ) इन्बाति। इस धातु में तुम्‌ के नकार को परसवणे की प्राप्ति न | 
हि! | ने से वकार में मिल जाता है । इन्वाङचकार । इन्वास्बभूव | इन्वामास | इन्विता 
| Pea । इन्विपति । इन्विषाति । wag । ऐन्वत्‌ । इन्वत । ee 
| रोत्‌ । र्यत । [ तवि, सिव, शिवि ] सेवने सेचने CST नि 
द | Ser ) पिन्वति । पिपिन्व । मिन्वाति । मिमिन्व । निन्वति । निनिन्व । | दिवि, 


\4 Ei जिवि ] प्रीणनाथी; ( तूति होता ) हिन्वति । ae । OS 


| न्द । दिन्विता । दिन्विष्याति । विल्विषति । विस्विषाति । दिन्वतु | न्वतः । | 
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दिन्वेत्‌ । दिन्व्यात्‌ | अदिन्वीत्‌ | आदिन्विष्यत्‌ ॥ १९८ | 
१३९-धिन्विक्रणव्योर च ॥ २। १ | ८० || 
कर्तावाची सार्वैधाठुक प्रत्यय परे हों तो धिन्वि और इरि इ.) [पि 
' और इन धातुओं को अकार आदेश हो जावे । अकार आदेश ठ पल 
से अलोन्त्यपरिभाषा के बल से अन्त्य अल्‌ चकार के स्थान में होता ५ ॥ ae 
प्रत्यय शपू का अपवाद है । उ प्रत्यय की तिङ्‌ और शित्‌ से भिन्न ह, Rit 
सूत्र से आर्धधातुक संज्ञा होती है | धि-ब--अ-उ ( १७२ ) संत 0. 
होकर | विन्‌-उ-तिपू । इस अवस्था में उ ( आड्धैधातुक ) प्रत्यय हि 
के इकार को (५१ ) सूत्र से गुण प्राप्त है सो ( अचः परास्मन्‌ पुवेविधो 4 
भाषा सूत्र से अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से गुण नहीं होता | es i 
(२१) सूत्र से गुण होकर थिन्‌+उ+तिपू=धिनोति । विन्‌+उमतसूनि ८; 
: (९७) सूत्र से तस्‌ की डित्‌ संज्ञा होकर (४५) से गुण का ति a द्ध 
धिन्वन्ति । घिनोषि.। Rea: । धिनुथ । धिनोमि । १६६ ॥ का 
२००-लोपश्चास्यान्यतरस्यां स्वो; ॥ ६ । ४ | १०७॥ शे 
_ सवाग जिसके पूव न हो ऐला जो प्रत्यय का उकार उसका विकल छो 
द ब आरम परे हों तो | घिडु+वस्‌=धिन्वः | घिन्मः। धिनुवः । धिनुमः | एः 
वित्त | धिन्विता । घिन्विष्याति । धिम्विषाति । धिन्विष्ाति । भ 
भितवाति । यहां (२१) सूत्र से गुण होकर ओकार को अदू आटू तिमि 
र होता है । घिनोतु | धिनुतात्‌ । धिनुताम्‌ । धिन्वन्तु ॥२००॥ |. 
२०१-उतञ्च पत्ययादसंथोगपूर्वीत्‌ ॥ ६ । ४। १०६॥ | 
ड व्य त्र्य ल्य st प्रत्यय we क 
मिपूधिनवाति | यहां (७२ a छ क nee “4 3 3 द्र) स्त्र 
का आगम पित्‌ होकर बस > a e (नि) आदेश WE (११८) ७) 
01 अथि LAG में भी गुण होजाता हे । धिनवाव | « 
नवम्‌. eee [tere | आधिनोः । अधिवुता जा ४ 
घर Te केत होगे च्य । आधेन्म । आधिनुम | विवि 
हा... (क!) खत से श.भाेस नी 
धित्ुयाम | sh; 33: । विजयाः | धिनुयातम्‌ । वियात । धिडुयाप 
गुर । ओर यहां ( iz ) 3 | aS TUS ] 
तहा (७८) से यासुद्‌ के ङित्‌ होने से (४५) छ 
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AS १ 
आख्यातक्‌-- कु ॥ । ६ पृ 


a ant है औरं आशिष्‌ लिङ की ( ८४ ) सूत्र से आद्वेधातुक संज्ञा होने से ड 
Laat नदी होतां | बिन्व्यात्‌ । धिन्व्यास्ताम्‌ | धिन्व्यासुः । आधैन्वीत्‌ | आविन्वि- 
| , आविन्विषुः । अधिन्वि्यत्‌ । जिन्वति । जिजिन्व । जिन्विता । जिन्विष्यति । 
1 वषति | जिन्विषाति | जिन्वतु | अजिन्त्रत्‌ । जिन्वेत्‌ । जिन्व्यात्‌ । अजिन्वीत्‌ । 
| न्विष्यत्‌ । [ रिवि) राव) धाव ] गत्यथाः | रिण्वति । रिरिएव | रण्वाति । ररएव | . 
Lead नकारं को णत्व होता है । घन्वति । दधन्व [ कृवि ] हिंसाकरणयोश्र 
leat और करना) चकार से यह धातु गत्यर्थे औ दै । और थिवि धातु में जो सूत्र 
1) गहे हैं वे सव इस में भी जानो परन्तु Il २०९ II 
रफ २०२-वा°०-ऋवणाद्यरल्क्तण्चस्‌ ॥ 
| ` ऋवर्‌ से परे जो नकार उस को णकार आदेश सामान्य से अट्‌, कवे, पवे, 
षढआाङ और तुम्‌ के व्यवधान में भी हो । इस वार्तिक से बुम के नकार को सर्वत्र 
छार से परे णत्व होता है । झ+नुप्‌+ब+उ+तिपूरकरणोति | कुणुतः | ऋण्वान्ति | 
कृणोषि | SYA । कृणुथ । कृणोमि । कण्वः। BY | कृण्मः | कणुमः । 
1 RAE । चकण्वतुः | aad | कृरिवष्याति । कष्विषाति । कृष्विषाति | कृणवॉते | 
[MAT | कृणोतु | अक्रणोत्‌ | अकृए्व | अकृणुव | अकृण्म | SYA | ऋणुयात्‌। 
TM | THT | अक्ाश्विष्यत्‌ । [ मव ] बंधन (बांधना ) Halt | ममाव । 
निम जु | HS: । सविता । माविष्यति । माविषति । साविषाति । मवतु । अमवतु | रः 
॥ | मव्यात्‌ | अमावीत्‌ । अमवीत्‌ । अमेविष्यत्‌ । [ अव ] रक्तणगतिकान्ति- : 
वितृपृत्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थया चनक्रियेच्छादीपृत्यवापत्यालिङ्गनाहँसादानभागइ- = 
ag! ३ (गति, रक्षा शाभा, प्राते, TWA, बाघ होना, प्रवेश करना, सुनना, अध्यक्षका कार्य 
सांगना, चेष्टा, इच्छा, प्रकाश, प्राप्ति, लिपटना, हिँसा, देना, विभाग करना 
TM) sat) आव | आवतुः | आवुः। अविष्यति । आविषात । 
ति । अवतु । आवत्‌ । अवेत्‌ । अव्यात्‌ । आवीत्‌ । आविध्यत्‌ ॥ act 
x उदात्ता उदात्तेतों जयतिवर्ज परस्मैभाषाः षण्णवातेः । ये €६ सव्य 


1 गति शुद्ध यो: ( गति ओर शुद्धि ) यह घाठु सारतंत्‌ है अथोत्‌ | 
कणे स्वरित इत्संज्ञक होता हे ( १०३ ) सूत्र से क्रिया का फल कत्ता | 
| a = आस्मनेपद्‌ अन्यत्र परस्मैपद होता हे इसलिये उभयपद के प्रयोग 

ARG । धावेत । धावन्ते । .घावति | धावतः । धावन्ति। दुधाचे । का rat 
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Bh | स्वादिगणः ॥ 


| धावितासे । घावितासि । धाविष्यते । धाविष्याति। घाविषते | धाव 
धांविषाति । धावताम्‌ | धावठु । अधावत । आधावत्‌ । घवेत | = | | g 
घोव्यात्‌ | अधाविष्ट । अधावीत्‌ । अधाविष्यत । अधाविष्यत्‌ | ` र 
: _. इथोष्मान्ता आत्मनेपदिनो BIST | अब ऊष्मान्त अर्थात्‌ ॥। मा 
बे बण जितके अन्त में दों पेसे ५२ (वावन) घालु कहते ह. fy gi 
न्दीपनक्लेशनंजीवनेषु ( प्रकाश, दुःख ओर जीवन ) घुच्चते । gd । 
दिविक्ते। धुक्षितासे । घुदिष्यते । धुक्तिषते । छुक्षिषाते । धुक्षतामू। गुत 
gate | अधुज्षिष्ट | अधुक्षिष्यत । [ इचत | वरणे (महण करना) ail 
[ शिक्ष ] विद्योपादाने ( बिद्या का ग्रहण करना ) शिक्षते । शिशित्षे। [गि - 
यामलाभे लाभे च ( भीख मांगना मिले वा न मिले ) भिक्तते । AT [ह 
अव्यक्तायां वांधे, बाधन इत्यन्ये ( अस्पष्ट बोलना ओर किसी २ के मा 
देने अर्थ में भी हे ) क्लेशते । चिक्लेशे । क्लेशितासे । क्लेशिष्यत | भाई 
` क्लेशिषातै । क्लेशताम्‌ | अक्लेशत । क्लेशेत । क्लेरिषीष्ट । अवे 
ष्यत । [ दक्ष ] वृद्धौ शीधार्थे च ( बढ़ना ओर शीघ्रता करना ) द 
[ दीक्ष ] मौरडयेज्योपनयन नियमत्रतादेशेषु ( मुण्डन) यज्ञा पेशी 
नियम, सल भाषण आदि वा चान्द्रायण तथा ब्रह्मचय्यादि का. a Mi 
दिदीक्षे । [ Sa] दर्शने ( विचारपूर्वक देखना ) ईक्षते | तादे en 
ई्ञामास | [ ईय ] गतिहिंसादरोनेषु ( गति. हिंसा और देखना ) HU 
हवास्बभूव | ईषामास | रषितासे | झैँधैध्यते 1 ईषिषते । दोषिषाते | ta १ 
ईषेत । इंषिषीष्ट । ऐघिष्ट । ऐंषिष्यत । [ भाष ] व्यक्तायां बाचि ( in 
भाषते । बाचे । भाषिता । भाषिष्यते । भाविषते । भाषिषांते । भा १६ 
भाषेत | भाषिषीष्ट। अभाषिष्ट । अभाषिष्यत । | वषे J ail 
वर्षते | वचर्षे | [ गेषु ] अन्विच्छायाम्‌ । ( खोजना ) शोषते ip 9 
इत्येके, । ग्लेषते | जिग्लेषे | [ पेषू ] प्रयत्ने । पेषते | पिपेषे । vail भः 
पेषिषते । पेषिषाते  पेषताम्‌ । अपेषत । पेषेत । पेषिषी: अ.” (षे 
द [ जेषु, शेष, एष प्रेष ] गतो. ] जेषते । नेषते । एषते | a “ 
aT | श्रेषते । [ ty, By, Sy ] अव्यक्ते शब्दे ( गहा 
REE नदे । हत । निहेवे । [ कासू ] २ मक 
“का होना ) कासते । कासाङचकरे | कासाम्बभूव । a : 


(| 


| 
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आख्यातिक ६७ 


if । उन से यहां आम्‌ प्रत्यय होता है । कासितासे |. कासिष्यते ।. कासिषते । 
Lye वा , कासताम्‌ । अकासत । कासेत । कासिषीष्ट | अकासिष्ट | अकासिष्यत | 
। स ] दीतौ | भासते । बभासेः। [ णास, रासु ] शब्दे । नासते | रासते । 
१ [भ । रासितासे । रासिष्यते । राखिषते । रासिषांते | रासताम्‌ | अरासत । रासेत | 
क । अरासिष्ट । अयासैध्यत । [ णस ].कोटिल्येः(. कुटिलता ) नसते । नेसे । 
1 पते । [ भ्यसः ] भये. ( डरना ) भ्यसते | बभ्यसे ।[ आङः शासे ] इच्छायाम्‌ । 


घात के पूर्व आङ STAT SATA: TST है कि इसी आङ्‌ उपसगे का नियम रहे ०. 


Tt  उपसगै इसके GAA लगे |, आंस. । आशशंसे । आशंसिता । आशंसिष्ट । 
kt) रु, mag ] अदने ( खाना"): प्रसते । .ग्लसते । THA | जग्लसे ।. प्रसिता । 
[ष्यते । आसिषतै ।; आखिषातै । म्रसत्ताम्‌-। . अग्रसत । असेत । असिषीष्ट । 
मत ।प्प्रतिष्ट | अग्रसिष्यत | [ इह ]. चेष्टायाम्‌ (क्रिया ) ged । इंदवाञ्चक्ने । 
। ऋइहाखभूव | ईहामासः ।- इह्दितासे | 'इंहिब्यते । हेहिषते । gest | ,ईहताम्‌ | ऐहत । 
। इेहिषीष्ट | tes |. ऐंहिष्यत । [ aft, महि ] वृद्धों (बढ़ना ) वंहत । 
| वब्हे । वंहित्ता' । वंहिध्यते | बंहिषते । वंहिषाते । वंहताम्‌ | अवहत | 
देत | बंहिषीष्ट । अवंहिष्यत | [ अहि ] गतौ । अहते । आनंहे । आनंहाते । 
क| भिता | अंहिष्यते । आहिषते । आंहिषातै । अंहताम्‌। आंहत । अहेत | अहिषीष्ट । 
हिष्त | आंहिष्यत । [ गहे, गल्ह ] कुत्सायाम्‌ (_निन्दा ) गर्हते । गल्हते । 

ते [पाई । जगल्हे । [ बहु, बल्ह ]. प्राधान्ये ( श्रेष्ठता ).बहते । बबहे । बल्हते । 
हे [ बहे, वल्ह्‌ ] परिभाषणहिंसाच्छादनेषु (बहुत बालता, हिसा आर दबाना ) 


aa भह 


सा ७ । वरहते । पूवे. दोनो धातुओं और इन दोनों. में इतना et भेद हे कि पहिले 
त्‌ [से पब्गीय बक्रार और इन दोनों में यत्रगीय वकार है [ Re ] गतो ( चताः) 
RE । सेहिता। सेहिष्यते. । सेह्िषते । सेहिषातें। Feary | असेत । सेहदेत.। 

it! ।' असेहिष्ट | अस्लेहिष्यत । [ वेषु, Se, बाहू ] प्रयत्ने ( पुरुषाथे ) चते । 


BASCOM । विवेदिध्यें:। वेदिता ।: वेदिष्यते । वेहिषते । वेदिषाते | वेहतामू । 
४ | |. पेहेत. | वेहिपीष्ट ।. वेहिपीद्वम:॥ वेहिपीध्यम्‌. | अवेदिष्ट:। अवेहिदूवम्‌- 


a । 'अद्राहत । द्वाहेंत । द्राहिषीष्ट । अद्वाहिष्ट । ` अद्राहिदवम्‌ । 
6), = अट्राहिष्यतत | निक्षेप - इत्यन्ये. । किन्ही लोगों के मत. में यह धातु 
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(6१३५७ ( नागला ):द्राहले bee । दद्रादिदवे दद्रादि्बे. | द्ाहितासे.। द्रादिषते। | 


| 
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धन रखने अर्थ में दै । [ काश ] दीप्तो ( प्रकाश होना 
काशितासे । कारिष्यते | काशिषते । काशिषातै । काशताम्‌ | | 
कारिषीष्ट । अकाशीष्ठ | अकाशीब्यत । [ ऊह ] ay ( अने ee 
उठाना ) ऊहते | ऊद्दाञ्चक्र | उहाम्बभूव । ऊहासास | ऊहिता। अहि 
ऊहिषात | ऊहताम्‌ं | अहित | ऊहत | ऊहिषाष्ट। आ हिष्ट | आहिदवमू | 
siesta | [ गाहू ] विलोडने | ( बिलोना ) यह भी धात att 
गाहेते | गाहन्ते | गाहसे । गाहेथे । गाहृथ्वे । TE । गाहावहे । गहे 
जगाहाते | जगाहिरे । जगाहिषे | अर जिस पक्ष में ( १४० ) से ey 
' वहां | जंगाह-से | SA अवस्था में RoR ॥ 
२०३--हों हः॥ ८ । * । ३१ ॥ 
मल्‌ जिससे परे हो वा पदान्त में जो हकार उस को ढकार आदे ह ९ 

गाइ धातु के हकार को ढकार होकर |] २०३ ॥ 
२०४-एकाचो बशो भष्‌ फबन्तस्थ Tals ॥ ८। २।१| 
मलादि स आर ध्व परे हों तो वा पदान्त में धातु का अवयव ww 
कांच बश प्रत्याहार में कोई वर्ण हो उस को भष आदेश हो यहां गाइ धम 
गकार को ( भष्‌ ) घकार हो जाता हे । बश प्रत्याहार में (वग. 
चार वणं ह आर भष्‌ प्रत्याहार में भी (भ, घ, ढ, घ ) चार We हा 
संख्य क्रम तो लगता हे परन्तु ( ड) स्थानी के न होने से ढश 
आता | अब जगाद-से | इस अवस्थां में | २०४ Il | 

२०५-षढ़ोः कः सि ॥ ८ । २। ४१ ॥ 
सकारादि प्रत्यय परे हों तो षकार और SHIT को ककार ग 
यहां ढकार होकर । जघाकू+से=जचाच्षे ( ५६ ) सें घत्व दति : 
कार षकार के संयोग को ( क्ष ) बोलते हैं । परन्तु यह हि 
परिपाटी यथार्थे नहीं । ठीक तो यही है [कि लिखने ओर बोलन में(' 
स्ट विदित हों । जगाहाथे | जगाहिदवे ( १९१ ) जगादिध्वे | 
(१४०) से इद्‌ का आगम नहीं होता वहां । जंघाढ-'वे | 0 
वे के धकार को ढकार हो जाता है पीछे ॥ २०५ I 

२०६-हो हे लोप, ॥ ८ | ३ । १३॥ 

ढ़कार का लोप हो ढकार परे हो तो | इस से गाह पाठ 


I} 


me" 
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| दने | ame । जगाहिवहे । जगाहवहे | जगाहिमहे । जगाहाहे । ( लट) 
ne “al म गादितारै । गादितारः । गाहितासे ।अनिट पक्ष में । गाह++तास्‌+डा=गाढा | 
mm १४१ ) से तास्‌ के तकार को धकार ओर ( २०३ ) से ढत्व ( garg: ) 
यो (द्वार को ढकार ओर प्रथम ढकार का ( २०६ ) से लोप होता है । गाढासै । 
|$, | गाढासे । गाढासाथे । गाढाध्वे | गाढाहे । Were | गाढास्मद्दे | गाहि- 
Gide गाहिष्येते । गाहिष्यन्ते । अनिट्‌ पक्ष में । गाह।स्य+ते-घाहयते । घाच्येते | 
हे। न्ते । गादिषते । गाहिषाते | गाइन सूनअद्उतन्धाब्त । घाक्षाते । गाहते । ` 
Gere | गाहते | गाहाते | गाहताम्‌ | अगाहत | Aad | गाहिषीष्ट । चात्तीष्ट | 
mates | माहिषीध्वम्‌ । घाक्षीध्वम्‌ । आगाहिष्ट | अगादिषातामू । अगाहिषत | 
॥निट पक्ष में । अट-+गाह-+सिच्‌+-त--अगाढ | यहां ( १४२ ) से सिच्‌ के सकार 
देश ऐश होप ( १४१ ) से तकार को धकार ओर पूर्वोक्त रीति से सब काम जानो । 
्राह}सिच्‌+आताम्‌=अघात्षाताम्‌ | अघाक्षत | अगाह}सिच्तःथासअयादाः । 
३॥|प्रधात्ताथाम्‌ू | अगाहिदवम्‌ | अगाहिध्वम्‌ | अघाढवम्‌ । अघाक्ति । अघाच्वहि । 
ते ए्धात्महि | अगाहिष्यत | अघाक््यत | अघाच्येताम्‌ | अघाच्यन्त | [ गृह ] प्रहणे 
रमण ) गईते । जगृहे । जगृहाते । जगृहिरे । यह भी धातु ऊदित्‌ हे ओर गाहू 
, ग समान सब काम हकारान्त के होंगे । जगृहिषे | जघक्षे | जगृहाये | जगृहिदव | 
ees | जघुदबे | जगृहे | जगाहिवहे | जगहवहे | जगृहिमहे | जगृह्यहे | गहिता- 
के! है | गढी । गढोरै । गढोरः । गर्ढासे | गर्दिष्यत | घच्यैत । घच्यैते । घच्येन्ते । 
[रित । गहिंषाते । घक्षेते । घक्षोते । TES । Tela | TEAL | अगहेत । Te 
Vatste । घृत्तीष्ट (१६३ ) से कितवत्‌ हो जाने से गुण नहीं होता । गहिंषी. 
। गाहूषीध्वम्‌ । घक्तीष्वम्‌ू | अगर्हिष्ट । अगहिषाताम्‌. | Best । आनद 
+. । अदू-गृह-चालि-त । इस अवस्था म ॥ २०६ ॥ 
ब Oe इगुपधादनिटः कस; ॥ ३ । १ । ४३ ॥ 
_ ह जिसकी उपधा में हो ऐसा जो शलन्त धातु उससे परे जो चलि प्रत्यय 
| में क्स आदेश हो | यह सूत्र ( ८८ ) का अपवाद है । क्स में से क- 
तज्ञ होकर | अट्‌+-गह+सञ+त=अछृत्तत | अट-गह-स-आताम्‌ | 
> स | २०७ ।। 
_ ऋसस्याचि ॥ ७। ३ । ७२॥ 


IN x + = (परूप की आदेश =a 
थय का लोप हो अजादि प्रत्यय परे हो तो | यहां लोपरूप आ. 
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अन्त्य अल के स्थान में होता ह | अद्‌} गृह+स+ आताम्र 
sagan: | Sea । अगर्िंदवम्‌” ।. अगहिध्वम्‌ । ie ॥ 
कस+इट-अधृज्ञि । यहां भी अजादि इद्‌ प्रत्यय के परे कस के अकार 
अघृत्तावहि | अधृक्ञामाह | अगाहूष्यत | अघच्यत । | न्लहू]च | । 
RRR । ले । जगहे । ग्लहिता । ग्लहिष्यते | ग्लाहिपते । शाह. 
अग्लहत | HAT | ग्लहिषीष्ट | अग्लहिष्ट । अगृलहिष्यत | | षि le 
( इच्छा करना ) घुंषते । FIT । TA । घुषिष्यते | घुंषिषते | ष । 
ताम्‌ | अघुषत | घुषत । BIE । अथुषोष्ट | अधुषिष्यत । इति पता 
अनुदात्तेत आत्मनेभाषा द्विपचाशत्‌ समाप्ताः । ये धुक्ष आदि आतमनेपरी॥॥ त 
धातु समाप्त हुए ll | at 
` अथ परस्मपदिन; पञ्चनवाति; | अब ९५ ( पंचानवे ) धातु परसो क्या 
[ घुषिर्‌] अविशब्दने । इस शब्द में से तीन प्रकार का अथे होताहे लाह 
ब्दुन ( प्रतिज्ञा.) उसका निषेध दूसरा अवि ( भेड़ ) का शब्द होता 
वि (पत्ती ) के शब्द का निषेध अथोत्‌ अन्य प्राणी का शब्द होना | घोणी। 
घोषितासि। घोषिष्याति। घोषिषति। घोषिषाति | घोषतु । अघोषत्‌ । धो 
आर इस धातु में इर्‌ भाग की. इत्संज्ञा होती है । इस कारण ( १३८) 
स्थान में अड विकल्प करके होता है । अघषू+-अड+तिपंर-अधुषत | 
अघुषन्‌ | अघुषः | 'अघुषतम्‌ | अघुषत | अघुषम्‌-।: अघुषाव | शर 
: प्रत्ञुमें॥ अमोषीत्‌ | अघोषिष्टाम्‌ । अघोषिषुः | अघोषिष्यत्‌। [ अष 
TET, १०८:॥| 
AOS are Sema ॥ ३.। १ | ७४॥ 
कतावाची सावेधातुक परे हा ता Aa धातु स रु प्रत्यय विक 
यह सूत्र ( १९ ) क्रा अमवाद है । इस कारण पक्ष में शप्‌ ही gat 
कि Mako इत्सज्ञा होकर । अक्ष+नु+तिपर-अच्णोति । यह g 
(३१) से गुण होता है. Saya: । अच्णुवन्ति | यह (१९ 
भि SAS आदेश. होता हे । अच्णोषि । AT | AO aa i 
“RUA ( २०० ) संयोग पूर्व होने से उकार का लोपः 
जिस पक्ष में श्नु प्रत्यय नहीं होता वहां शप्‌ sree! अर 
SN et आनक्षु | यह भी धातु ऊदित. है a 
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है aaa | निट पक्त म॑ | आनच्त्‌-थल्‌ | इस अवस्था म || २०6 || 
22 (eR: संयोगाद्योरन्ते च ॥ ८। २। २६॥ | 
दान्त में वा माल्‌ जिस से परे हो ऐसा जो संयोग उसकी आदि के जो सं 
हैं उनका लोप दवि | यहां संयोग की आदि ककार हे और झल थकार 
Winn है उस ( के. ) का लोप हो कर थलू क थकार का ( ष्टुना ष्टुः ) सूत्र से ठकार 
[] छ जाता दै । आनष्ठ । MATZ: | AMT | आनक्षिव | आनच्च । आनत्षिम | 
त । अक्षिता । अक्तितारो | आनेद्‌ पक्ष स । अकष+तास्‌+डा-अष्टा | अः 

७ 4 | अष्ठार! | अत्तिष्यति | अकृष-स्य-तिप्‌ । यहां ( २१० ) सयोगादि- ककार, 
गी होप Pat प्‌ को (२०५) क्‌ ओर TA होकर | अच्यति | अच्यतः | अः 
ह । अक्षिषति । अक्षिषाति | अक्ष्यति । अच्ष्याति | अच्ष्णवति | अक्णवाति | 
क्रयादि । अदणोतु । अक्ष्णुतात्‌ । अच्छुताम | अइशुवन्ु | ( १५९ ) अद्धणुहि। 
र हां संयोगपूर्वेक उकार के होने से हि का लुक (२०१) से नहीं होता | अच्णु- 
[त्‌ । अच्णुतम्‌ । ARYA | अक्षणवानि । अद्धणवाव । अच्एवास | यहां आद्‌ 
मु के पित्‌ ( ११८.) होने से श्नु को गुण होजाता हे । अक्षतु | आच्षणोत्‌ । 
PUA | आच्णुवन्‌ | आद्छणोः | आच्णुतम्‌ । आच्छुत । आच्णवम्‌। 'दणुव । 
सुम | आज्ञत्‌ । अच्णुयात्‌ । अद्णुयाताम्‌ | RYT । 
(८१ ) से इय्‌ आदेश की प्राप्ति न होने से ( 5३ ) सत्र से पररूप Ba 


िणुयाम । अक्षेत्‌ | अक्षेताम्‌ | अक्षेयु; | अच्यात्‌ | अच्यास्ताम्‌ । ACG? | 
Party अदिष्टाम्‌ । अक्षिषः । ( १३६ ) से ae नहीं होती और अविद 
तो वृद्धि ( १३४ ) से हो जाती है । झक्ष+सिच्‌+ईट+तिप=आच्तीत्‌ । 
॥ शसिचून-तस-आष्टाम्‌ | यहां संयोगादि ककार का लोप ( २१० ) ओर सिद 
ASR का लोपं ( १४२ ) से होता है आक्षु+सिचू+ ईट-+सिपरआक्षी!। आष्टम्‌। 
प । आक्तम्‌ । आच्च । आदम | आ(्षिष्यत्‌ | आक्ञयत्‌। आच्याताम्‌। आच्यच | 
२ च] तनूकरणे ( सूक्ष्म करना ) ॥ २१० ॥ 
"\१-तनूकरणे लक्षः ॥३॥१॥७६॥ 

वाची साबेधातुक परे हाँ तो तनूकरण अर्थ में वत्तेमान TT धातु स श्न | 
र यह सूत्र भी शप्‌ का ही अपवाद हे और यह भी उदित दे | दु 
OM लकारों में इसका साधुत्व भक्त. धाठु के समान जानना चाहिये । Tee | Be 
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७ वाद्गश) ॥ 


तः । वचन्ति । TST । ततक्ष । HITE: ॥'ततहु; । =| 
तक्षिता । तष्टा । AS । TER | तज्षिष्याति | तक्ष्यति | तक्षिषति | वेर, 5 


ति । तक्षाति । तदणवाति । तक्षणवाति । तच्णोतु । dag । अतर a 
तंच्णुयात्‌ | TAL । तच्यात्‌। अतक्षीत्‌ । अतंचिष्टाम्‌ । अतश्षिषः| » म 


मू । अताक्षुः । अंतत्तिष्यतं | अतक्ष्यतं । “'त्वक्ष* धातु के प्रयोग भ मा 
ऊदित्‌ के होने से तू के तुल्य होते हैं और सार्वधातुक में कुछ ष ve ; 
ति | तत्वक्ष | तत्वज्ञिथ । Teas । त्वक्षिता । त्वंद्रा | त्वक्षिष्यति | aR | i 
षेति | त्वक्षिषांति । त्वक्षाते । त्वैक्षाति । त्वक्षतु । अत्वक्षत्‌ | ath | ः 
अत्वक्षीत्‌ | STAAL | अत्वाष्टाम्‌ | अत्वाचुः | अत्वाक्षिष्यत्‌ | ल | 
सेच॑ने ( साँचना ) उत्ताते । उत्ताञ्चकार । उच्ताम्बभूच । उत्तामास | टः 
उत्तिष्यति | उक्षिषति । उत्षिषाति । उक्षतु । ओक्षत्‌ । उत्तेत्‌ । उत्तय | ६ अशि! 
झच्षिष्यत्‌ । [ रक्ष ] पालने । रक्षाति । ररक्ष । राज्षिता । राक्षिष्यति। | २८ 
रक्षिषाति । रक्षतु । अरत्तत्‌ । रक्षेत्‌ । रक््यात्‌ । अरक्षीतू। अरत्तिष्यत्‌ | [नी 
चुम्बने ( चूमना ) निति । निनिक्ष । [ दत्त, सुक्त, we ] गतो । तृ भिज 
eat | ससृत्त । नन्चति । ननक्ष । [ वक्ष | रोषे ( रिसाना ) वही © 
वक्षिता | वत्तिष्यति । वक्षिपति । वश्षिबाति | TTI | BATA | TAH if 
अवज्ञीत्‌ | अवक्तिव्यत्‌ | सङ्घात इत्यन्ये | किन्ही लोगों के मत में ह हि 
अर्थ में है। [ aq ] सङ्घाते | मृत्तति । ममक्ष [ ae ] इत्येके | कि | 

यहद धातु रफवान्‌ है ऋकारवान्‌ नहीं [ aw ] त्वचने ( ढांपना ) तर || 


६ 
८ 
| 


| ७ ~ Ms 
परिप्रह इत्येके ( हठ करना ) किन्ही का मत हे | पक्षात | (इट प्र 

५ As ~ a atta MN 
[ et ] आद्र ( मान्य करना ) arate | gaa | [ कारली] १५ ie 


काङ्लायाम्‌ ( अभिलाषा ) काङ्जति । वाङ्कषति | माडज्ञति [दारि if Rey 


` घोरवांसिते च ( पाप में वसना ) meat | दद्राडल । धूति । हे 
Sead | दध्वाङ्ल। [ चूष ] पाने ( चूसना ) चूषाति | चुचूष। eu | 
चूषिषति । चूषिषाति | चूषतु | अचूषत्‌ । चूष्यात्‌ । अचूषीत्‌ | ai 
दु (सन्तोष करना ) तूषति । तुतूष । [ पूष ] वृद्धो ( बढ़ेगा ) प 
| यूष ] स्तेये ( चोरी ) मूषाति । मूष [ लष, रूप ] ee 
` रूषति । लुलूष | रुरूष । [ शूष ] प्रसवे ( उत्पात्ति ) शूषति | ee if | ग 
यूषति । युयूष | [ जूष ] च | जूषाते । जुजूष | [ भूष ] sarge ( 
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आख्यातिके-- ी ७३ 
7 feat | भूषिष्याति | भूषिषति । भूषिषाति । भूषु अभूपत्‌ । भूषेत्‌ । 
6 । oa । अभूषिष्यत्‌ iT a रुजायाम्‌ ( sit ) ऊषाति | उपाळ्चकार | 
छ | उप्रामास । [ ईब ] उञ्छे ( ऊंछना ) इषति । इषाळ्चकार | ईषाम्बभूव । 
कस | [ कष, खष, शिव, जब) भाष, शष, वष, सष, रुष, र्ष ] हिंसार्थाः इन 
ˆ शाव धातु अनिद है । कषाति । चकाष । चकषतुः । कषिता | कषिष्यति । 
न्ति । काधिषाति | BIG | अकपत्‌ । SUL | कष्यात्‌ | अकाषीत्‌ | अकषीत्‌। 
| _.यत्‌। खपति। चखाष । शेषति । शिशेष । शिशिषतुः 1 शिशेषिध । यहां (१४८) 
| क्षत्र के नियम से इद्‌ हो जाता है नहीं तो प्राप्ति नहीं थी । शेषा | शेष्टारो । शेष्टार । 
यति । शेक्षाते । शेक्षाति । शेषति । शेषाति । शेषतु | अशेषत्‌ । शेषेतू । शिष्यातू । 

| कब्रट/शिष+कूस+तिप्र-अशिक्षत्‌ । अशिक्षताम्‌ | आशिक्षन्‌ । आशिक्षः । अशिक्षतम्‌ । 
(|® अरक्षत । अशिक्षम्‌ । अशिक्षाब | अशिक्षाम | यहां च्लि के स्थान में क्स आदेश 
(२०७) से हो जाता है अशिच्यत्‌ । जषतिः। जजाष । जेषतुः । जेषुः । जपिता । 
[पियति | जाषिषति । जाषिषाति-1 जषतुः। अजपत्‌ । अवेत्‌ । जध्यात्‌ । अजाषीत्‌ । 
ppm । झषति । जमाष । शापाति । शाशाष । शेषतुः । वषति | ववाषं | ववषतुः । 
१॥४( १२८ ) से एत्बाभ्यासलोप का निषेध होता है । मषति । ममाष | मेषतुः । 
[| पति । रुरोष । रेषाते । रिरेष । येः दोनों धातु खेट्‌ ह्वी हैं, परन्तु तकारादि 
प भादघातुक में विशेष हे ॥ २११ ॥ 
fi] २१२--तीषसहलुभरुषरिषः || ७। २ । ४८॥ 

al) खु, सह, लुभ, रुष और रिष धातुओं से परे जो तादि आद्धेधातुक उसको इट्‌ 
| (शि आगम बिकल्प करके हो । इस सूत्र में प्राप्तविभाषा इसलिये है कि सवेत्र नित्य 
है हे उसका विकल्प विशेष विषय में किया दै । रोषितां रोष्टा । रोष्टारौ । रो _ 
१ | रेषेता । रेष्टा । रेविष्यति । रेषिषति । रोषिषाति । रेषतु । अरेषत्‌ । रेषेत । 

| | अरेषीत्‌ । अरेविष्यत्‌ । [ भष ] भत्सैने ( धमकाना ) भषति । बभाष | [उष] 

| र ( जलन ) ओषति | ओषतः । ओषन्ति || २१२॥ ee 
| 4 १-उषार्वैद्जाशभ्योऽन्यतरस्यास्‌॥ हे । १। २७॥ न 
SY विद्‌ और जागू धातुओं से आम्‌. प्रत्यय विकल्प करके हो लि लकार परे 
८ हा को छोड्कर । यहू बात सवेत्र के लिये ध्यान सें डी कि 
हि दि धातुओं से आम्‌ प्रत्यय क्रिया है वहां २ Fala चेद भे आम . 


a निषेध है जैसे । एघू+एघू+एशूलइयेपे ( १२३ ) इत्यादि प्रयोगों की | 


J a ia 
® 
८19 
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(७४ स्वादिगणः || 


` और वेदः में भी.। उवोष ही -होगा। ओषिता। ओषिष्याति | ओषिषहि ह 


ड ` ` गम, हन, जन, खन ओर घस धातुओं के उपधा अकार की 
. अजादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो | यहां घकारस्थ अकार क. 
` च )सून्रसेघू को (कू ) करते समय ( अचः परास्मिन 


' रेस । रासिता | रसिष्यति । रासिषति । रासिषाति | रसतु | AS! 


“योजना वैदिक प्रयोगां में समक लेना चाहिये । ओषाञ्चकार ae 
१] 


झोषतु । औषत्‌ | ओषेत्‌ । उष्यात्‌ । आषीत्‌ । आषिष्यतू | [जिप व 
सेचने ( सींचना ) जेषति । जिजेष । विष धातु अनिद्‌ है | ee 
बिथ । विवेषिव । विवेषिम । वेष्टा । वेच्यति । बेच्चति | बेच? 
ब्रेषाति । वेषतु | अवेषत्‌ । वेषेत्‌ । विष्यात्‌ । ` अविष्‌+कसःि 
saga | अविक्तर्‌ । अवेच्यत्‌ । [पुष ] पुष्टौ । पप पा 


कारिका सें दिवांदिगश का निर्देश किया हे इस कारण इह इ 


क्‌ 


पोषति । पुपोष । पोषिता । पोधिष्याति । पोषिषति । पोषिषाति । 
अपोषत्‌ । पोषेत्‌ । पुष्यात्‌ । अपोषीत्‌ । अपोषिष्यत्‌ । | श्रिषु, रिप ग्र 
दाहे श्रेषति । श्लेषति । शिश्रेष । शिश्लेष । प्रोषाति । पुप्रोष | aint 
Res धातु भी आनिट्‌ व्यवस्था में दिवादिगण का «ी पढ़ा है। [ yy 

सेचने । THA । वर्षेति । सषेति । TTT | पष्टषतुः । पपुंषुः । पर्षिता | 

पर्षिषति | पषिषाति । पर्षति । पर्षाति | पषेतु । अपषेत्‌ । पर्षत्‌ | पष्यात्‌। 
अपर्षिष्यत्‌ । | मषु ] सहने च । इतरौ हिँसासंक्लेशनयोरच । मूषु घाटु। 
ओर साँचना तथा प्रषु, वषु घातुओं के सींचना, हिंसा ओर संक्तेशन | | 
[ इषु ] संघर्ष । ( घिसना ) घर्षति । जघर्षे । [ हृषु ] अलीके ( | पर 
जहर्षे । [ तुस, हस, हलस, रस ] शब्दे । तोसाति | तुतोस.। तोसिता | 
तोसिषति | तोसिषाति | तोसतु । अतोसत्‌ । तोसेत्‌ । तुस्याव । ' 
अतोसिष्यत्‌ | हसति | जहास । हलसति । जहलास | रसाते । एर 


अरसीत्‌ । 'अरासीत्‌ । अरसिष्यत्‌ । [ लस ] शलेषणुक्रीडनयो' र. 

खलना ) लसाति | लल्लांस | Fag: | [ weg ] अदनं (खना) 

जघस-अतुस्‌ | इस अवस्था में ॥ २१३ ॥ ae 
२१४-गमहनजनखनघसां लोपः कङित्यनङि Vd 


को स्थानिवत्‌ होने से चर्‌ आदेश न हो सके सो ( न पदान्त 
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आख्यातिके-- उप 


का निषेधः होकर चर होता है । पीछे षत्व होकर ।: Te: |; Ty? 

भल इस अवस्था Hi २१४॥।। 
२११-उपद्रेशेऽत्वतः ॥ ७।.२।६२॥ 
हास प्रत्यय के परे नित्य अनिद्‌ उपदेश में जो अकारवान्‌ धातु है उस से परे 

| उसको इद का आगम न हो । ( १४८ )ःसूत्र' के नियमः से; eae मे 
| $ उसका विशेष विषय में यह अपवाद्‌ है । जघस्थः। और भारद्वाज के मत में 

Wi ordi को तास्वत्काय्ये' के नियम (१४४ ) से: उपदेश में अकारवान्‌ ओर,अज- 

Whe इडागम हो जाता ह । जघसिथ | जक्षथुः । जज्ञ । जघास | जघस | जक्षिंव । 

। बै । घस्ता । घस्तारो । घस्तारः । घस-स्य-तिपू । इसःअवस्था में.) २१५ ॥ 

२१६--सः स्याद्धेधातुके ॥ ७ ४। ४३ ॥ 
UIE) सक्गारादि' आद्वंघातुक प्रत्ययः परे. हो. तो. सक्रार को तकार आदेश हो | यहां - 
Mega aac को तकार होकर-। घत्स्यति |: घत्स्यतः । घत्स्यन्ति । घत्स्यासिं ।- 
पच्चासति । घात्साति । घस्सति । घत्साति.। घसाति.। घसाति. 1-घसतु । अघसत्‌ । 
[। शासेत | घस्यात्‌ ॥ २१६ ॥ 
ई। २१७--पुषादिद्युतायलदितः परस्मेपदेषु# ॥ ३ । १।.५४:॥ 
| दिवादिगण के पुष आदि, gat ओर ल्‌ जिनका इत्‌ गया. हॉ उन धातुओं 
पे जो च्लि- प्रत्यय-उसके स्थान में अङ आदेराःहो परस्मेपंद विषय. में कत्ती 
में लुडू-लक्कार परे हो तो । यहां लुदित्‌ घस्‌ धातु से अङ्‌ होकेर अट्नघसूर्न- 
पेमजअघसत्‌ । अघसताम्‌ | अघसस्‌,। अघसः ।, अघसतम्‌ 1 अघसत । 
| अघसाव | अघसाम | अधत्स्यत्‌ । अधत्स्यताम्‌। अघत्स्यन्‌ | [जज, चचे, मर्म] 
oo (अधिक बोलना, हिंसा और धमकाना ) जजेति | जजज । जजिता। 
। जाजेषाति । जार्जिषाति । जर्जतु । अजजेत्‌ | जजैत्‌ | जज्योत्‌ | अजीत 

USAR । समोति ।. जकर । [ पिस, पेसृ ] गौः । पेंसति । पिपेस । 
न. । पिपेसतु: |. पेसिता ।: पेखिष्यति । पेसिंपतिं | पेसिषाति ।पेसतु । अप्त 
स्यात्‌ \ अपेसीत्‌ lL अपेसिष्यत्‌ if za ] हसने (हसना ) इस धातु का एकार 
॥ स्त या हसत । हसति | जहास | जहसतः LSAT ।. हसिष्यति । हासिषति ।हासिषाति। a 
FU हसेत्‌ । हस्यात्‌ । अहसीत्‌ | ( १६२) 'अहासेष्यत्‌ । [ शिश ] | 
सभे इसःभ्वादिगण के एुदादि धातुओं का अहण इस कारण नहीं होता कि पुष हु 
` ९ भी आजाते फिर चुतादिअहण ज्ञापक से दिवादिगण के पुषादिको को AE 


Se a Se 


{ciel 
abet Co 
NIN 
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समाधौ. ( समाहित होना ) नेशति । निनेशा ।. नेशिता । नेरिष्य 


weet । राहिषति । राहिषाति । रहतु । अरहत्‌ । रहेत्‌ । UH 
' ( १६२ ) अराहिष्यतू । [ रहि ] गतो । रंहाति । ररंह । रंद्ात्‌। [ इह, हि 


. आनहें! | afar । अहिष्याते । आहिंबाति | अर्दिषाति | aed | 
अह्योत्‌ । आहत्‌ । आहिष्यत्‌ । इति घाषिरादय उदाता 
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७६ स्वादिगणः ॥। 


नेशिषाति | नेशतु। अनेशत्‌ । नेशोत्‌ । निश्यात्‌। अनेशीत्‌ | अ 
शब्दे रोषकृते च ( शब्द और रिस करना ) मेशति | सशति । ममाश | de 
माशिष्यति । माशिषति | माशिषाति | मशतु | अमशतू | सशेत्‌ | me शि 
झमशीत्‌-। अमाशिष्यत्‌ | [शव] गतो । शवति । शशाव । शेवत!। | 
वीत्‌ । अशविष्यत्‌ । [ शश | BATA ( कूद २ कर चलना ) a! a 
शेशतः | अशाशीत्‌ । अशशीत्‌। [ शाख | हिसायाम्‌ । शसति | शशास | 
( १२८ ) एत्वाभ्यास लोप का प्रातिषेध हो जाता हे । erg: | रि 
सीत्‌ | अशसीत्‌ । [ शंछु | स्तुता ( गुणो का बणन ) रांसाति । शाप 
[ चहद ] परिकल्कने ( सबैथा सूखेपन ) चति | चचाह। चेहतुः । केहु। 
'बादिष्यति | चाहिषाते | चाहिषाति | चहतु. । अचहत्‌ । चहेत्‌ । बर्मा 
ह्वीत्‌ । ( १६२ ) अचहिष्यत्‌ । [ मह ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) महृति |; 
मेहतुः | अमदत्‌ । [ रह ] त्यागे ( छोड़ना ) रहाति । रराह । रेहृतुः ॥॥ 


वृद्धी । दहंति | cafe | बहति । safe | eee | ददहतुः | दादिता | ६ 
दृहिषाते | दर्हिषाति । दतु | अदहत्‌ । ददेत्‌ | दृह्मात्‌ । अदहद्‌ | 
[ बृहि | शब्दे च । ait [ हिर ] इत्येके । बदति । बबई । अबह 3 
अंबहीत्‌। [ तुहिर, दुद्दि, उहिर ] अदने ( गति और मांगना ) तोहवि 1G | 
तुतुदुः । .तोददिता । तोहिष्यति । तोहिबाति । तौहिषाति । wes! 
तोहेत्‌ । aL अतुह्यत्‌ । अंतोहीत्‌ । अतोहिष्यत्‌ । दोहति | दो ` 
अदोहीत्‌ | आनिद्व्यवस्था में जो दुइ धातु पढ़ा है वह [विह WW 
अदादि का समझना चाहिये । ओहति । sate । ऊहतुः | ओदिता। » : 
ओदीत्‌ । औदिष्यत्‌ । [ भई] पूजायाम्‌. ( सत्कार.) अईति । भ Beg 


त्ता दाते 


समाप्ताः । ये घुषिर आदि ९५ धातु समाप्त हुए ॥ | 
अथ झपू-पयेन्ताः षड्विशत्यात्मनेपदिनः | अब २६ TS | 
दै [ इत ] दीप्तो ( प्रकाश दोना ) दयोतते । झुत-झुत-एश्‌ ।ईस 
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ग्राख्यातिके-- न | ७७ 


दाप्यो संघसारणम्‌ ॥ ७। ४ । ६७॥ 
ee और खापि घाठुः के अभ्यास को संप्रसारण हो । इस सूत्र में शिच्‌ 
छ वि घालु का प्रहण है.। सो णिजन्तप्रक्रिया में आवेगा | यु-्ुत-एश्‌। 


mi. प्रथम दु के यकार क स्थान H(z). सेप्रसारण होकर Sr 


i २१८ Il । 
२१६-संप्रसारणा्व ॥ & | १ । १० पः. , कार ron 
| सेप्रसारण से अच्‌ परे हो. तो पूर्वे पर के स्थान में पूवरूप एकादेश होवे | 
दं (इ) संभ्रसारण से परे उकार को पूजैरूप होकर । दिमचुत+एशूनदिशुते । 
ताते । दिद्युतिरे । योतिताजे । द्योविष्यते । द्योतिषते | द्यातेषाते । द्योतताम्‌ । 
| १्द्योतत । द्योतेत । द्योतिषीष्ट.॥। . २१६ ॥ 
२२०--द्यद्‌भ्यो लुङि ॥ १। ३। ९१॥ ली: 
बुत आदि धातुओं से. परे जो लुङ्‌ लकार उसके स्थान में परस्मैपद संज्ञक 
प्रत्यय विकल्प करके हों । ये द्युत आदि घातु सामान्य करके आत्मनेपदी है लुङ सें 
ag किसी से प्राप्त नहीं इस कारण इस सूत्र में अप्राप्त विभाषा है । फिर परस्मै 
हैक पदाविषय में अङ्‌ होकर | अद्युतत्‌ । अझुतताम्‌ | अयुतन्‌ | अद्युतः । अझुततम्‌ । 
ARE । 'अणुतम्‌ । अद्युताव । अद्युताम । आत्मनेपद पक्ष में । अय्योतिष्ट । 
पर भियोतिषाताम्‌ | अद्योतिषत | अद्योतिष्यत | यहां से लेकर कृपू धातु पर्यन्त सब 
(MOST मै ( २२० ) ( २१७ ) ये दोनों सूत्र लुङ्‌ लकार में लगा करेंगे | [प्विता| 
१1 ( खेतवणै ) इस धातु का आकार gas होता हे उसका फल Bed से 
pT खेतते ।"शिश्विते । ARTA । श्वेतिष्यते । श्‍वेतिषते । खेतिषाते । 
(1६ पाम्‌ । अश्वेतृत । श्वेतेत । श्वेतिर्षाष्ट । अश्विवत्‌ । अश्वेतिष्ट | अश्वेतिष्यत | 
sf निमिदा ]% स्नेहने ( प्रीति ) यहां ( १९० ) सूत्र से नि की इत्संज्ञा और आ- 
(९ भी इस धातु का इत्‌ जाता है । मेदते । सिमिदे । सिमिदाते । सिमिदिरे । 
इल धातु पर जो अझोजिदीचषित ने ( भिदेगुणः ) सूत्र लगाया है सो सवेथा व्यथ हे क्ये 
दिवादिगण के मिद धातु से श्यन्‌ प्रत्यय के अपित्‌ होने से ( ११ ) गुण मास नहीं ग 


| र | 
= : । भौर काशिकाकार ने भी दिशादिगण के ही उदाहरण इस सूत्र पर दिये हैं। ० 


® 


, म पुरुष एक वचन ( एशू ) में शितकरण सबोदेशायं है गुण होने के लिये नहीं! . a 
ni, कभी . नहीं हो सकती कि जो अन्त में शित्‌. हो उसको शित्‌ काये-न हों क्योकि र 


' पातु पर जिखना अत्यन्त er है॥ . See 
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cE स्वादिगण ॥ 


भेदिता | मेदिष्यते | मेदिषत | मेदिषाते | मेदताम्‌ः। अमेदत re 
अमिदत | अमेदिष्ट | अमाद्ष्यत | [ निष्विदा ] स्नेहनमोचनयोः ( हे रद 
` देना) यहां भी पूर्ववत भि आर आ इत्‌ जाते हैं | स्वेदते | Pate i afc 
अस्वेदिष्ट । अस्वेदिष्यत । [ निच्विदा ] इत्येके । च्वेदते । चिने | 
अच्चेदिष्ट । [ रुच ] दीप्तावभिप्रीता च ( प्रकाश ओर अत्यन्त पर 
रुरुचे | रुरुचाते । रुरुचिरे । रोचितासे । रोचिष्यते । रोविषते | aie 
ताम्‌ । अरोचत । रोचेत । रोचिषीष्ट । अरुचतू । अरोचिष्ट | 
[ ge ] परिवत्तेने ( सब ओर से वतना ) घोटते । जुघुरे | 
घोटिष्यते | घोटिषतै । घोटिषाते । घोटताम्‌ । अघोटत । घोटेत 19. 
अघुटत्‌ | अघोटिष्ट | अघोटिष्यत | [ रुट, लुट, लुठ, उठ ] उपघाते (aha 
रुरुटे | लोटते | Ge | लोठते । लुलुठे । ओठते | उठे । ऊठाते । SR 
- अरोटिष्ट । अलुटत्‌ । अलोटिष्ट । अलुठत्‌ । अलोठिष्ट । ओठ । त 
[ शुभ दीप्ती ] शोभत । शुशुभ । शोभितासे । शोभिष्यते । शोभिषते aera 
शोभताम्‌ | अशोभत । शोभेत । शोभिषीष्ट । अशुभत्‌ । अशोभिष्ट | 
[ ga ] सचलने ( चलायमान होना ) क्षोभते । 'चुक्षभे । अघुभत्‌। गा 
. [ णभ, तुभ | हिंसायाम्‌ । नभते । नेभे । नेभाते । नेमिरे । नभितासे | 
नाभिषत | नाभिषाते | नभताम्‌ । अनभत | नभत ! नभिषीष्ट। अनभत| । 
अनभिष्यत्‌ | अतुभत्‌ । अतोभिष्ट । [ ag, wg, wg ] weet (i 
` [ ध्वस ] गतौ च । खंसते । सस्नेसे । ध्वंसते । दध्वंसे । भ्रेसते । बसे 6 
मे अङ्‌ प्रत्यय के परे ( १३९ ) सत्र से नकार के अनुस्वार का 
AMAT | अखासष्ट्र | अध्वसत्‌ | अध्यंसिष्ट | अश्रसत्‌ | rate । 
अधःपतने ( नीचे गिरना ) भ्रशते । अंशते | बभ्नशे | ब्रश । अहित 
ष्यते । आशिषते । आषिशाते । भ्रशताम्‌ । अश्जशत | अशेत । 
२ | अभ्ररिष्ठ | अश्राशिष्ट | अभ्रशिष्यत [ ay ] विश्वास | 
अखभत्‌ | अस्रम्मिष्ट । fag] att (ada ) ate! 
चत्तेसे | वत्तेथे । वर्तध्बे | aa | बत्तीबहे । वत्तीमहे | वदं । 
चवृतिषे | बवृताथे । ववतिध्वे । बबते | ववतिवहे | ववृतिम€ | 
२२१- चृद्ञ्य; स्यसनोः ॥ १। ३।६२॥ , 
` उठ आदि पांच धातुओं से परे स्य और सन्‌ प्रत्यय 


a 


ft 


I» 
ree 
stor 


कि 


| 


; ‘ 
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AX 
घआर्यातक-- ७8 


| । हा ऱ्य बिकल्प करके a | यहां लुट लकार में परस्मैपद्‌ तिष्‌ आदि होकर | 
१ faa इस अवस्था में इद का आगम प्राप्त है इसलिये ॥ २२१ ॥। 
न वृदम्यरचठ लय! ॥ 91 8 | 
a) ag आदि चार धातुओं से परे जो सकारादि आद्भिघातुक उसको इट्‌ का आगमन 
त) हो परस्मैपद विषय में | फिर ( ९१ युश होकर। वत्स्योति | TAT: | वत्स्थन्ति । 
Miia पक्ष में परस्मैपद प्रत्यय नहीं होते वहां । वत्तिष्यते । वर्तिष्येते । वर्तिष्यन्ते । 
रे । वर्तिबातै । वर्तताम्‌ | वर्तेताम्‌ | वतेन्ताम्‌ | अवतत । ada । वर्तिषीष्ट । 
| भै भवत । अवर्तिष्ट । अवत्स्यैत्‌ | अवर्तिष्यत । [ वृधु ] gat ( बढ़ना ) [ ag ] 
बह रवकुत्सायाम्‌ ( निन्दित शब्द होना ) इन दोनों धातुओं में वृतु के समान साधुत्व 
लनो । बते । वर्धेते । व्ैन्ते । ववृषे । वर्धितासे । वत्स्योते । यहां दन्त्योष्ट 
Ringe के होने से भकार ( २०४ ) नहीं होता । वर्धिष्यते । वर्थिषते । वर्धिषाते । 
| ईक्षताम्‌ । अवधत | वर्धेत । वर्थिषीष्ट । अवृधत्‌ | अवर्धिष्ट | अवस्स्यैत्‌ । अवर्धि- 
केत । शर्धते । शश्रथे । शत्स्यति । शर्धिष्यते | अशुधत्‌ | अशिष्ट । अशस्सैत्‌ । 
merce । [ स्यन्दू ] प्रवणे ( झरना ) यह घातु ऊदित्‌ है इस कारण वलादि 
। झा इषातुक विषय में gz का आगाम बिकल्प से ( १४० ) होता है । स्यन्दते । 
[। षदप | स्यन्दन्ते | सस्यन्दे | सस्यन्दाते- | सस्यान्द्रे | सस्यान्द्षे | सस्यन्त्से | 
सिस्यन्दाथे 1 सस्यन्दिध्वे । सस्यन्ध्बे.। यहां ( करो करि सवर्ण ) इस सूत्र सेन्‌ से परे 
कार का लोप विकल्प करके होता है । सस्यन्दे | सस्यन्दिवहे | सस्यास्दिमहे | सस्यन्दवहे। 
स्‌ | यहां दकार को अनुनासिक ( यरोउनुनासिके० ) सूत्र से विकल्प करके 
| है । स्यन्दिता | स्यन्दितारौ । स्यान्दितारः । स्यान्देतासे | स्यन्ता । यहां भी 


ही । स्यान्देष्यते । स्यन्त्स्यते । स्यन्दिषतै । स्यान्दिषाते । स्यन्त्सतै । स्यन्त्सा- 
हो वाम्‌ । अस्यन्दत | स्यन्देत | स्यान्दिषीष्ट । स्यन्त्सीष्ट | अदउस्यन्द्र 


— 
|. प्‌ः — 


प्द्‌ os 


2 , 


( २२० ) (२१७ ) ( १३९ ) अस्यदत्‌ | अस्यदताम्‌ | अस्यदन्‌ । _ 


CES ` ( समथे होना ) ॥ २२२ ॥ | | 


` होता है । फिर गुण (५१ ) होकर । कल्पते । कल्पेते । कह्ने 


व्यायिषाते । व्यथताम्‌ | अव्यथत | व्यथेत । व्यथिषीष्ट | ara 
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स्वादिगणः ॥ 


aoe 
२२३--क्रपो रो ल१ || ८ । २। १८॥ 
कुप घातु के गुण हुए ओर क्रकारबिशिष्ट जो रेफ है उन is le 


देश होता हे । यहां WHT में जितना अश रफ का है उसको ल भ दर 


क्लपाते | चक्लपिरे । यह भी धाठु ऊदित्‌ है इस कारण इडागम yaa 
होता दै । चक्लपिषे | चक्लुप्से । चक्लुपिध्वे | चक्लूबध्ये | चक्लुपिवदद । कत 
चक्लपिमहे | चक्लुम्महे | चक्लुबूसदे 1 २२३ ॥ al 
` २२४--लुटि च कूंलूप) १।३।६३॥ ` f 
लुट लकार ष्य और सन्‌ प्रत्यय परे हों तो कपू धातु से wna = 
विकल्प करः के होवें । यहां परस्मेपद पक्ष में ॥ २९४ ॥ re 
२२५--तासि च क्लुपः | 9 | V1 ७२॥ 
कुप धातु से परे जो तासू ओर सकारादि 'आद्वेधातुक प्रत्यय HT 
आगम न होवे परस्मैपद विषय में । waar । कल्प्तारौ | कलार । ह| ` 
कल्पितासे | HATA । कल्पस्यति | कलूविष्यते । कल्प्स्यते । FATE के 
कलूप्सते | कलप्सातै | कल्पाम्‌ । अकल्पत । कल्पेत । कासि 
अक्लुपत्‌ | अकल्पिष्ट । अक्लृप्त (१४२ ) सकार का लोप होता am 
अकल्पिष्यत | अकल्प्त्यत । ( वत्‌.) सम्पूण द्युतादिवृतादिश्व । यो कु 
वूतु आदि धातु समाप्त हुए ॥ ` ; 
अथ त्वरत्यन्ता आत्मनेपदिनः । अव त्वर धातु पयैन्त १६ 12 म र 
कहते हैं [ घटः ] चेष्टायाम्‌ । घटते । ` जघटे | जघटाते | ही) ह 
घाटिषते । घाटिषातै । घटताम्‌ | अघटत 1 घटेत। घटिषीष्ट। ह 
[ व्यथः] भयसञ्चलनयोः। ( डरना. और चंचल होना.) त 
व्यथन्ते ॥ २२५ || 4 


२२९--व्यथो लिटि ॥ ७।.:४.। ६८॥ 
व्यथ धातु के अभ्यास को सम्प्रसारण हो लिदू लकार 
(यू) कोः इ सम्प्रसारण होके (२१९ ) से पूर्वरूप एकादश a 
एशु-नविव्यथे । विव्यथाते । विव्यथिरे । व्यथितासे | 


जोक 


हने 


व्‌ 
ad 
१० 


a 
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: बरद ] मर्दने ( मनां ) Fae । मञ्रदे । [ स्खद ] स्खदने ( दोडना.) 
1 चस्खदे । [ चजि ] गातिदानयोः ( गति और देना ) चञ्जते । चत्तजें | 
1 गतिहिंसनयोः (गति आर मारना ) दक्षते । ददते | दक्षितासे । दक्षिष्यते | 
षते | afore । दृक्षताम्‌ । भदत दक्षत | दक्ष | अदा ेष्ट | | अदक्षिष्यत | 
japan ] पायां गतौ च । ऋपते । क्रपेते । पन्ते । चक्रेप । [ कैदि) क्रदि, कूलदि ] 
नव्ये वेकल्य इत्यन्ये ( विविध प्रकार की गति ओर संख्या ) थे तीनों धातु 
| नान्ता में परस्मैपदी आह्वान और रोदन अर्थ में लिख चुके हैं फिर इन का यहाँ 
(hada, अर्थभेद ओर आत्मनेपद आदि के लिये है और इस प्रकरण 
(घट धातु से लेकरं फण, गतो पन्त ) में बहुत ऐसे धातु लिखे हैं जिन में से 


~~) 


ral को पूर्वे लिख चुके कोई आगे के गणां में आवेगे और बहुँतेरे ऐसे भी हैं 


= चकलदे | कादितासे | कादिष्यत्ते । कादिषते | कादिषाते | कदेतामू | अकंदेत । 

a. mae | अकदिष्ट | अकादिष्यत । [ नित्वरा ] सम्भ्रमे ( सम्यक्‌ स्ति ) 

(|| तत्वरे । त्वरिता । त्वरिष्यते । त्वारिषते । त्वारिषाते । त्वरताम्‌ | अत्बरत । 

i : | MS | अत्वारेष्ट | अत्वरिष्यत । इतिं घटादेः षित उदात्ता अचुदात्तेत 
| भाषा; षोडश | ये घट आदि १६ धातु वितूसंज्ञक समाप्त हुए पित्‌. कां 
पे इद्न्त भें आवेगा | | 


ह 
; रि ३ oo परस्मेपदिनः | अब फश घातु पर्यन्त परस्मेपदी कहते हैं [ज्वर] 
शा । जज्वार | [ गड ] सेचने (सींचमा ) गडाति | जगाड | जगडेतुः | गडि- 
|  गडिष्याति । गाडिषति । गाडिषाति | mea | अगडंत्‌ । गडेत्‌ । गड्यात्‌ । 
ह, र री | अगडिष्यंतू | [ हेड ] वेष्टने ( ल्षपेटना) हेडति | जिहेडँ [Re 
त्‌ भये मे आस्मनेपदनिषय में आ चुका है इस धातु की अभादर अर्थे में 
परे गी वहाँ । हेडयति ओर मिसा में हू होकर । दिडयति । [बट 
हि... बटाति । बबाट । घघटतुः । धोटितासि । घटिष्यति | बाटिषति | 


| . पटल । अंबरतू | बटेत्‌ | वश्यात्‌ | अवरीतू | अवारीत्‌ । AST | 
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अटति-। बभाट । [we ] रतो ( नाचना ) नटति । ननाट | यह ६ 
परस्मैपदी आ चुका है फिर यहां पढ्ने से यही प्रयोजन हे कि नत्य ३ र 
नाटक दूसरा नाचना | सो यहां नाचनं अथे में मित्संज्ञा होती है [ 
(मारना) स्तकति | तस्ताक । [चक | तूता । चकति । चचाक । थे 
` चाकीत्‌। अचकीत्‌ | [कखे ]हसन। कर्खाते अकखीत्‌। (१६ २) [ङ [मः 
रराग.।-रेगतुः। रेशुः। रागिता। रागीष्यति | रागिषाति। रागिषाति। रगतु अरे 
रयात्‌ । अरगीत्‌। अरगिष्यत्‌ । [लगे] सङ्ग (मिलना ) लगति | अल्त्‌ | [a 
षगे, Sat ] सस्वरणे [ ढांकना.) हुगति | हलगांते । सगति-। स्ति | 
अहृलगीत्‌ । असगीत्‌ । अस्तगीत्‌ [ कगे | नोच्यते । कग धातु की दि 
Radar नहीं कहते क्योंकि यह धातु सामान्याथंचाची है । कगति। aay, 
गीतः। [ अक, अग ] काटेलायाँ गतो ( टेढ़ा चलना ) अकति | अगति। || 
ग॒तो । कणाते | चकाण । रणति | रराण । रेणतुः | अकाणीत्‌ । अगन | 
णीत्‌ । अरणीत्‌ [ चण, शण, श्रण ) दाने च [ शाण ] गताविति, 
मत में शण धातु केवल गत्यथै ही है दानार्थ नहीं | चण आर श्रए छ) 
दान और गति दोनों अर्थ हैं [ श्रथ, श्लथ, क्रथ, क्लथ ] हिंसा]: 
श्लथाते | क्रथति | क्लथति [ चन | च । चकार से हिंसा अथे का सबल 
चनति | चचान | चेनतः । चनिता | चनिष्याति । चानिषति । चानिषी। 
अचनत्‌ | चनत्‌ । चन्यात्‌। अचानीत्‌। अचनीत्‌ | 'अचनिष्यतू | [ब] (पुर 
वनु धातु तनादिगण सें भी पढ़ा हे । परन्तु उसका पाठ यहां मिर 
नहीं इसी कारण इसके अपूर्व होने से इसका विशेष अथे यहाँ मित a 
नहीं कहते और तनादिगण का ag धातु इसी प्रकरण में आगे पढ़ी १ सि 
ववान । 'अवानीत्‌ । अवनीत्‌ | [ ब्वल ] दीप्तौ । ज्वलति । Sea 
जज्वलुः | अज्वालीत्‌-। ( १९६ ) अज्वलिष्यतू । [ हल, aa | 
हालाते । जहाल | जहाल | अहालीतू | अहलीत्‌ | अह्यालीत्‌ 
( प्राप्ति की इच्छापूवक स्मरण करना ) यह धातु इसी गण मे 
स भें लिखा.हे । इस के प्रयोग भी वहीं लिखे & | यहां आध्या 
होती हे [द ] अये (डर ) [ न ] नये ( नम्रता) ये दोनों ब 
आवेगे [ श्रा ] पाके ( पकाना ) यह अदादिगण का ६! 
निशामनेषु ( मारना, सन्तोष और प्रत्यक्ष ज्ञान ) इन अर्थ १ ह 


स 
रेह 4 
॥ 10 


[त] 
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१. - हीं । और यह धातु भी क्यूदिगण का हे। [ चलिः ] कम्पने (कांपना ) 
टे अन्यत्र चुका है । [ छदि ] उजने ( बल वा प्राणपोषण ) यंह चुरादि- 
[ लडिः ] जिह्वोन्मथने ( जीभ चलाना) यह भी चुरादि का है ८ 
पदी ] TA ( आनन्द ओर दीनता ) यह दिवादिगण का हे [ ध्वन ] 
| यह इसी गण में आगे लिखा हे [ दलि, वलि, sate, रणि, ध्वनि, त्रपि 
i ] इन में ध्वन ऑर. रण दाना धातु आचुक । आर दल धातु विशरण, _ 
| सम्बरण, स्खल संचलन आर त्रपूषू लज्ञा अथ म आ चुके हँ | और क्षे धात | 


दो चा इसी गया म 5 
| 
रभ 


I शिजन्त तथा कर्मेकएप्रक्रिया आर णमुल्‌ प्रत्यय भे आवगा जुल प्रत्यय में आवेगा | [ जनी, जष, me, 


हे झन्ताशच | जनी, जपू और रंज ये तीनों दिवादिगण के हैं ओर ag घालु ८- 
नवीन सामान्यार्थवाची पढ़ा हे । अम्‌ जिस के अन्त में हो ऐसे छम्‌, जम्‌, 

, गम्‌) रमू, नम्‌. आदि सब गणों के धातु मित्संज्ञक होते है । malt | चक्कास । 

[। क्नसिध्यति । क्नासिषति । कनासिषाति | क्नसतु । अक्नसत्‌ | क्नसत्‌ । 


र यात्‌ | अक्नासीत्‌ । अक्नसीत्‌ | अक्नासेध्यत्‌ [ ज्वल, हल, हाल, AHA 
aa गद्य ] इन में ज्वल, हल आर हाल, धातु तो इसी . मित्संज्ञा प्रकरण. में लिख 


pre ओर नम धातु अमन्त हे इन सब की नित्य सित्सज्ञा प्राप्त हे । उसका 
4 च्स होने से प्राप्तविभाषा हे, परन्तु ये धातु उपसर्ग से परे न हों इतना विशेष 
[ गला, स्ना, चनु, qe ] अनुपसगापूर्वेक ग्ले, स्ना; वनु और वस धातु की 
बिकल्प करके होबे, इस सूत्र में प्राप्ताप्राप्त विभाषा यो है कि स्वा; बड च्योर-स्चा 

कौ सित्संज्ञा प्राप्त यहीं और वम घातु की अमन्त होने से प्रपर दै उन ei 


‘a Her किया हे [ न कम्यामि चमाम्‌ ] कम्‌; अम्‌ आर चम्‌ घाठुआ की 

Re होने से नित्य प्राप्त है सो न होवे [ शमो दर्शने ] शम्‌ धाठु की 
वेषण में 'मित्संज्ञा न होवे । निशामयति। [ यमोऽपरिवेषणे ] यम धाठ की अपः 
i ला भोजन से अन्य अर्थ में मित्संज्ञा न होवे [ स्ादिरवपारेभ्याव्य | अव | -- 
ree सगे से परे जो eae धातु उसकी मित्संज्ञा न होते [ फण ] गतौ । ` 


Ms फणा च सप्तानाम ॥ ६1४ ॥१९*॥ . . ` 
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फण, राजू, Wy WY, भ्लाश, स्यसु ओर स्वन, इन त 
को एकारादेश ओर अभ्यास का लोप विकल्प करके हो कित्संज्ञक 
परे हाँ तो । इन धातुओं को एत्वाभ्यासलोप किसी सूत्र से प्रा Ry 
अप्राप्त विभाषा ह.। HUT? । PU! । पफणतुः | पफणुः | af wae 
फण्ता | फणिष्याते । फाशिषति । फाणिषाति । फणतु । अफणन्‌ । प 
अफणीत्‌ | अफाणीत्‌ | 'अफणिष्यतू । ( वृत्‌ ) घटादय; समापन; 
faqs धातु समाप्त हुए ॥ 

[ राज ] दीप्तो । उदात्त; स्वरितेत्‌ । यह धातु स्वर्तित्‌ ह अशनः $ a 
फल कत्ता के लिये हो तो आत्मनेपद ( १०३ ) होता और अन्यत्र पाही 
प्रकार उभयपद के प्रयोग जानो । राजते । राजेते । राजन्ते । राजति। एत 
राजान्त । रजे । ( २२७ ) रराजे । रराज । रेजतुः । रराजतु।। तरः 
राजितासि | राजिष्यते । राजिष्याति । राजिषते । राजिषाते । राजिषति | एश 
राजु | राजताम्‌ | अराजत । अराजत्‌ । राजेत । राजेत्‌ । राजिषीष्ट । बहते 
अराजिष्ट | अराजीत्‌ | अराजिष्यत । अराजिष्यत्‌ । [ टुभ्राज, ठुम्राग। fs पु 
दीप्तौ । उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेपदिनः | ये तीनों धातु आत्मनपरी से 
धातुओं के टु की इत्संज्ञा (-१५० ) भ्राजते । जज | (२२७) बच्राजे रभि 
आजिष्यते । भ्राजिषते | भ्राजिषाते । आजताम्‌ । अभ्राजत । भाजेत | #68 
अभ्राजिष्ट | अभ्राजिध्यत । भ्राशा तथा भ्लाश धातु से विकल्प करे सर 

पक्ष सें शप्‌ होता है । भ्राश्यते । ्राशयेते । ्राश्यन्ते । राहाते । भेशे। | 

आशितासे । श्राशिष्यते । भ्राशिषतै । भ्राशिषाते । भ्राश्यते | seat | | न ; 
आशाते । आश्यताम्‌ । आशताम्‌ | अञ्जाश्यत । अञ्जाशत । आलेत! १ iy 
आशिषीष्ट । अञ्नारिष्ट । अभ्राशिष्यत । भ्लाश्यते । भूलाशते । हेर || | ॥ 

अथ स्यमादयः परस्मैपदिनः षड्बिंशातिः | अब स्यम आदि ९९ ` १ 
पाउ परस्मपदी कहते हैं | स्यझु, स्वन, ध्वन ] शब्दे | स्यमि | सला 

(२२७) सस्यमतुः | स्यामितासि । स्यामिष्याति । स्यामिषति | स्या 

ae SS ): अस्यसिध्यत्‌ | स्वनति । स्वेनतुः | 

a पक ) यहां तक फणादि साव. धातु जो at 12 

ध्वानिषाति । ध्यनतु i sls vant! 

3 । अध्वनत्‌ | ध्त्रनेत्‌ । ध्वन्यात्‌ | 


। १४ | 
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बखत । [पमः शम ] अवेकल्ये ( सुस्थिर होना) समति । ससाम | Baa: | 
रे ( १६२ ) स्वमति । तस्ताम | तस्तमतुः । 'अस्तमीत्‌ | [ ज्वल ] दीप्तौ । 
ta | जज्वाल | अञ्बालीत्‌ । ( १९६ ) [ चल ] कम्पने (कांपना ) चलति । 
५ | चेलतुः । चलितासि । चलिष्यति । चालिषति । चालिषाति । चलतु । 
Un | चलेत्‌ । चल्यात्‌ । अचालीत्‌ । ( १९६ ) अचलिष्यत्‌ [ जल ] घातने 
१९| gar) ) जलति । जजाल । जेलतुः । अजःलीत्‌। ( १९६ ) [टल टवल ] 
ये (विरुद्ध चाल) टलाति | टटाल । टेलतुः । द्वति | टट्बाल | टट्वलत:। 
(1 अदवालीत्‌ । अट्वालिष्यत्‌ । [ छल ] स्थाने । स्यलति | तस्थाल | 
3 । [ इल ] विलेखने ( खोदना च जोतना ) हलति । जहाल । अह्वालीत्‌ । 
Sua ] गन्धे । बन्धन इत्येके । नलति । ननाल । नेलतुः | अनालीत्‌ । [पल] 
| है । पलति । पेलतुः । अपालीत्‌ । [ बल ] प्राणने धान्यावरोधे च ( जीवन 
[UH थानों का रोकना ) बलति | बबाल । बेलतुः। बेलुः । अबालीत्‌ । [ पुल ] 
[Wee ( बड़ा दोना ) पोलति । पुपोल । पुपुलतुः । अपोलीत्‌ । [ कुल ] संस्त्याने । 
ग ma pr बन्धुओं का समूह ) कोलति । चुकोल । चुकुलतुः | कोलितासि | 
2. 


कोलिषति । कोलेषाति | कोलत | अकोलत्‌ | कॉलत्‌ । कुल्यात्‌ | 
शीत्‌ । अकोलिष्यत्‌ । | शल, हुल, पतूल ] गतो । शलाते । शशाल | शेलतुः 


"इस पत धातु का ल॒ इत्‌ जाता है इस से अङ (२१७) होकर ॥ २२७ ॥ 
| १२८--पतः पुस्‌ ॥ ७ । ४ १७ ॥ 
| अह्‌ परे हो तो पत धातु को पुम्‌. का आगम होवे । पुम्‌ (मित्‌) होने से अन्त्य 
ue "भर से परे होता हे । अट्‌+प+पुम्‌-+त्‌+अङ्+तिप्‌=अपप्तत्‌ । पुम्‌ में से उम्‌ 
a Er होती है । अपप्तताम्‌ । अपप्तन्‌ । अपप्तः । अपततम्‌ । थपप्तत । 
फना) सोव । अपप्ताम | अपातिष्यत्‌ । [ क्वथे ] निषूपाके ( अच्छे प्रकार 
he ति । चक्वाथ । एदित्‌ होने से अक्वथीत्‌। (१६२) [ मथे | 
। ममाथ । भेथतुः । माथेता । माथष्याते । माथिषति । माथिषाति । ` 
|, हर] भथत्‌ | सथ्यात्‌ | असथीत्‌ | अमथिष्यत्‌। [ टुवम्‌ ] उदरगिरणे 
भ निषेध र ( १५० ) वमति । ववाम । ववमतुः ( १२८ ) एत्वाभ्यास 
| भेता । वमिष्याति | बाभिषति | वासिषाति | वसतु । अवसत्‌ ।.. 


~ 
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fon 


बमेत्‌ | बम्यात्‌ । अवसीत्‌.। ( १६२ ) अवसिप्यत्‌ | [असु] चर 
से विकल्प करके श्यत्‌ होता है | म्यते । मांत ।। २२८ | a 
२२६--वा TAMA ॥ ६। ४ । १२४ || Le 
कित्‌ लिद्‌ और सेट्‌ थल्‌ परे हों तो ज भ्रमु ओर त्रस धातु, | 
आर इनको एकारादेश विकल्प करके हावे | इन धातुओं में एत्वान्यापा 
प्रप्त नहीं था इस कारण यहां अप्राप्तविभाषा हे । बञ्राम | मेण, दा 
mag: | अभ्रमीत्‌ । [ क्षर | संचलने ( अच्छे प्रकार चलना ) gy, 
'चक्षरतुः । चरितासि । क्षरिष्यति । ज्ञारिषति । चारिषाति । त्‌ 
रेत | AA | अचारीत्‌ । ( १६६ ) 'अक्षरिष्यत्‌ ।। | ॥ a 
। इति स्यमादय उदात्ता उदात्तेतः समाप्ता॥॥ || 
' . अथ द्वावचुदात्तेतो | अब दो धातु आत्मनेपदी कहते हैं | उन इं 
ओर रमु आनिट है .[ षह ] मषेणे ( सहना ) सहते | सहेते । सारे 
सेहाते | साहिता ।। २२६ ।| a 
२३०---सहिवहोरोदवणस्थ ॥ ६ | ३। ११२॥ शा 
सह ओर वह धातु के अवण को ओकार आदेश होवे ढकार काशा | 
तो । यहां ( २१२ ) सूत्र से इट्‌ के निषेध पक्ष में लुट म तापू र. 
के हकार को ढ ( २०३ ) और ढलोप (२०६) से होकर | सह 
साढारा | सोढारः | सोढासे । सोढासाथे | सोढाध्वे |. सोढाई | सद 
स्मद्‌ । सहिष्यते | साहिषते | साहिषाते । सहताम्‌ | असरत | su 
असाहेष्ट | असहिष्यत | [ रमु ] क्रीडायाम्‌ (खेलना) यह धातु रि i 
` सेते । रमन्ते । रेमे । रेमाते । रेमिरे । रेमिषे । रन्तासे । । ४ 
रमताम्‌ | अरमत । रमेत । रंसीष्ट । अरंस्त | अरंसाताम | 
- अथ कसन्ताः सप्त परस्मेपदिनः [ षद्लु | विशरणगतयव 
आर क्लेश होना ) ॥ २३० ॥ 
. ९२ १--पाघाध्मास्थाम्नादाणइश्याक्तसां 
3 घरधमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छे थी 
पा, घा, ध्मा, स्था, म्ना, दाण्‌ , रारी, का, 
जिघ्र घस, तिष्ठ, सन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ्‌, घो, शीय नै 
करके होनें शितू प्रत्यय परे हों तो । यहां शपू के परे सव” 


१० 
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~~ 


Ne! वन्त ससाद । सेदुः । से । यह धातु अनिद्‌ है । सेदिथ । (१४९): 
wie | (२१५) दयु: । सेर । साद । सवा] सारेम । सत्ता । सत्तारो । : 
। सत्तासि' । सत्स्यति । पाना) सात्साते | सत्सति । सत्साति | सीदाति | 
mkt । सीदतु | असीदत्‌ । सीदेत्‌ । सद्यात्‌ । लृदिंत्‌ होने से अङ्‌ ( २१७ ) 
ह | a असदताम्‌। असदन्‌ | असद! | ७७ | असदत | असदम्‌ |: 
दाव | असदाम । असत्स्यत्‌ । [ शदलू | शातन ( तीदणता होनी ) ॥२३१॥ 
| २३२--शदे; शित; ॥ १।॥ ३।६०॥ 
mi शित्‌ प्रत्ययविषयक शद धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हाँ जिन लकारों मै. 
छा होता है वहां यह सूत्र परस्मैपद का अपवाद है । शीय ( २३१ ) आदेश | 
ते । शीयेते । शीयन्ते । शीयसे । शाशांद्‌ । शेदतुः । शेदु; । शेदिय, शशत्य 
, (१६ | २१५) शत्ताति । शत्स्यति । शात्सति । शात्साति | शत्सपि । शात्साति ॥ 
“पते | शीयातै । शीयते । शीयाते । शीयताम्‌ । अशींयत । शीयेत । शद्यात । ` 
सषहत होने से अड ( २१७ ) अशदंत्‌ । अशंदताम्‌ । अशदन्‌ | अशत्स्यत्‌ । 
श | आह्वाने रोदने च ( बुलाना आर रोना ) क्रोशति । चुक्रोश । 
OS | चुकुशुः | चुक्रोशिथ ( १४८ ) सूत्र के नियम से इद्‌ क्रुश्‌-तास्‌-डा ॥ 
MET २३२ ॥ | | 
| | | चजस्जसजसुजपजराजभाजन्यर WEIR ३६॥ | 
`| “र्ण, सज, सृज, यज, राज, भ्राज और छकारान्त शाकारान्त धातुआं क 
भ वण को ब झादेश होवे कल्‌ परे हो वा पदान्त में । इस सूत्र में राज और 
| Cs WHEY पदान्त में षत्व होने के लिये हे क्याँके इन दोनों के सेट होने 
ae में इट्‌ के व्यवधान में प्राप्ति नहीं होती | यहाँ मरत सें शान्त. 
ह र को मूद्धेन्य और ( ष्टुना ष्टुः) सूत्र से तास्‌ के तकारं को टकारः 
गश RET | करोष्टार; | क्रश--स्य+ति-क्रोक्षयति (२०५) इसी प्रकार लेद्‌ से. 
गी SUR re Rae, । क्रोक्षाति | क्रोशति क्रोशाति । क्रेशतु । A 
३३, | “i क्रुश्यात्‌ | TAHT AAAS TL (२०७ ) ETA | 
सि अक्रोच्यत्‌ | ये षद्‌ आदि तीन घातु आविद्‌ थे bgt So 
। बुझुचतु; | इनत ( छूना Sarg, रॉक रखना ओर खोदना ) कवर । 
* | कोचिता । कोचिष्यति । कोविषाति । कोचिषाति । कोचतु । 


z चेत \ 


बीए. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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aa __ स्नादरगशः॥। ` 
होना ) बोधति । बुबोध । SSIS | ददुः । बोधिता | बोकेर 
बोधिंषाति ।' बोधतु | चत्‌ । बाधतू | TAT | अबोधीत्‌ | श्र | 2 
नीजजत्मनि प्रादुभोषे च ( बीज की उत्पत्ति ओर प्रकटः होना 
रुर्हतुः | यह धातु भी आनिद्‌ है । रुह+तासू+डा-रोढा (२०३) F | 3 
(२०३ ) ( २०४ ) रोच्यत) । रोचयन्ति । रोक्षति । dere a he 
deg । अरोहत्‌ । रोहेत्‌ । स्यात्‌ । FAP RETA HT, | ( i 
` आरुक्षताम्‌ू | अरुश्न्‌ । अरोक्ष्यत्‌ [ कस | गतो । कसृति । चक्स। (बे 
कसितासि । कसिष्याते । कासिषति । कासिषाति । कृसतु | अक्स पत 
कस्यात्‌ | अकासीत्‌ | अकसीत्‌ । अकसिष्यत्‌ । [ वृत्‌ ] ate 
sat दीप्तो धातु से लेकर यहां तक ज्वलादिगण कहाता हे | इस इतिश 
कृदन्त में आवेगा । और ये षद आदि परस्मेपद सात धातु समाप्त gay | 

'अथ गूहत्यन्ताः स्वरितेतोऽष्टत्रिंशत्‌ | अब गुहू पयेन्त स्वरितेत्‌ (को 
का फल कत्ता के लिये हो तो आत्मनेपद अन्यत्र परस्मेपद होता हेवे ग. 
३८ ( अडतीस ) धातु कहते हैँ [ हिक ] अव्यक्ते शब्दे | दिक पैन 
[ अञ्चु ] गतो याचने च ( गाते ओर सांगना ) अञ्जते | अन्न 
आनञ्च | अच्यात्‌, (१३९) [ अचु ] इत्येके | अचते | अचि | mal धप 
आचितासे । अचितासिः । 'आधिष्यते । आविष्यति । autre Ie 2 
SUA | आचिषाति । अचताम्‌ | अचतु । आचत । आवत्‌ 1४६ || 


खः 
a a. ८५ चिया ||. 
अचिषीष्ट । अच्यात्‌ । आचिष्ट । आचीत्‌ | आचिष्यत्‌ । आप खर 


इत्यपरे | इस में इतना ही भेद है कि इदित्‌, होने से अच्यात्‌ । | ह 
नहीं होता | टुयाच ] याचञायाम्‌ ( मांगना ) याचते । याचाते | बा nth 
याचितासे । याचितासि । याचिष्यते .। याचिष्यति | यादिष | 
_ याचिषति । याचिषाति | ग्राचताम्‌ । याचतु |. अयाचत | 
याचेत्‌ । याचिषीष्ट । याच्यात्‌ । अयाचिष्ट। अयाचीत्‌ | अयानि 
[te ] परिभाषणे ( बहुत बोलंना ) रेटते । रेटति । Re । : 
` याचने। चतते । चदते । चतति । चदाति । चेते । चेंदे । चत री 
( ae ) अचेदीत्‌ । [ प्रोथ ] पय्यौप्ौ ( सामथ्यै ) प्रोथत का 
| र 1 [ भिद, मेद ] मेथाहिसनयो ( daw ate और ae 
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आख्यातिक ८६ 
पे मिमेद | मिमिदतुः | मिमेदतुः। [ मिष, मेघ] सङ्गमे च (मेल करना ) 
Ll से पूर्वोक्त दोनों अर्थों का समुचय जानो । मेधते । सेघति । मिभिधे । 
मिमिघतुः | मिमेधतुः | [ मिथ, मेथू ] मेघाहिंसनयोरित्येके । मेथते । 
णिंट। te ] ङत्सासभिकषेयोः ( निन्दा और समीप होना ) नेदते । 
दति | नेदतः । निनिदे | निनदे a निय | निनेदतु । [श्र्धु मधु ] न्दने 
तापन ) शर्थते । मर्थेते । राधति | सधेति । शशुधे । शब्शधतुः । [बुधिर] बोधने 
1 %( बोध होना ) बोधते । बोधति । अबोधिष्ट | यह आत्मनेपद्विषयं में ( १९४ ) 
ख| सं जने धातु के साहचये से दिवादि के बुध का प्रण होता हे इसलिये चिण 
न हआ | अवुघत्‌ | इर्त्‌ हाने स AS ( १६८ ) अबोधीत्‌ । [ उवुन्दिर | 
’ तिशामन ( सुनाना ) इस धातु AS ऑर इस भाग की इत्‌ संज्ञा हो जाती है । - 
gat । galt | चुवुन्दे । चुवुन्दतुः । अवुन्दिष्ट । अङुदत्‌ ( १३८) ( १३६ ) 
aga! [ वेण ] गातिज्ञानचिन्तानिशामनंवादित्रप्रहंणेषु ( गति, ज्ञान, चिन्ता ओर 
बाजा [ ढोल आदि ] का ग्रहण करना ) [ वेनु ] इत्येकं । वेणते । वनत । चेणति | 
ते |वेनति | विवेने । विवेणे । विवेणतुः। वेणितासि । वेणितासे । वेणिष्यते । 
Afters । वेणिषते । . वेणिषाते । वेणिषाति । वेणिषाति | वेणताम्‌ | वणतु । 
अवेणत । अवेणत्‌ । वेणत । वेणेत्‌ । वेण्यात्‌ । वेणिषष्ट । अवेशिष्ट | अवेणीत्‌ | 
,भवेणिष्यत । अवेरिष्यत्‌ । [ ag ] अवदारणे ( खोदना ) खनति । खनत । ` 
बने | चखान | अतुस्‌ में उपधालोप ( २१४ ) चख्ततुः | TET! | खानेतास । | 
बनितासि | खनिष्यते. । AAAS । खानिषते | खानिषात। खानिर्षात्त । खानिषाति। 
gg | खनतु । अखनत | अखनत्‌ । खनत | खनेत्‌ | खानिषीष्ट | खन्नया- 
या सुदा सुरःतिप ( १८४ ). नको आकार विकल्प से होकर खायात्‌ । खन्यात्‌ | दस्र 
। अखानीत्‌ ( १४४ ) अखनिष्ट | .अखानिष्यत | अखनिष्यत्‌ । [ चीवृ | आदा” 
'संबरणयोः ( म्हण, : आच्छादन ) चीवते । चीवति । चिचीवे । चिचीव । [वायू ] 
५ ot । ( सत्कार और सुनाना ) चायते | चायति । चचाये | चचाय । 
[| ० Se विशेष हे ॥ २३३ ॥ he ee 
२७ चाय: की ॥ ६।१।३५॥ ` aad 
mi धातु को वेद में बहुल करके की आदेश होवे । यहां विवेचन होने से प्रथम _ 
Me iene से. चायमात्र के स्थान में की होकर पश्चात्‌ कित होता है t pe te 
RS, | चिक्यतुः | चिक्युः । ज्चाय | बहुलम्रहण से कही 


हुए || 


ति 


a 


rad! 
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कहीं नहीं मी होता [ व्यय,] गतो । व्ययते । व्ययति | 
यकारान्त होने से वृद्धि का निषेध-( १६२ ) अव्ययीत | क गु, 
दाने (देना) दाशते। दाशतिः। ददाशे । ददाश | दाशितासे || af 
दाशिष्य़रते.। दाशिष्यति । दारीषत । दारोषात । दाशिषाते । दाशिषा |, उप 
दाशतु | अदाशत । अदाशत्‌ । दाशेत | दारोत्‌ । दाशेपीष्ट | दाऱ्यात) 
शीत्‌। अदाशिष्यत | अद्ारीष्यत्‌ । | भष | भये'( डर ) गतावित्येके ing 
विभेषे.। बिभेष । “[ ञ्रेष्‌) भलेष ] -गतौ । भ्रेषते । षति । ate oe 
[ असः] गतिदीप्त्यादानेषु ( गति, प्रकाश ओर लेना ) असते । at | | 
आसंतुः-। आझुः-। आसे | आसाते । आसिरे । [ अष ] इत्येके । Peal 
में पूवाक्त -दन्‍्त्य सक्रारान्त घातु-नहीं -मूद्धन्य षकारान्त है । अपि। ‘ 
[ स्पश .] वाधनस्पशानयोः ( दुश्ख देना आर . स्पर्श करना ) स्पशाति | छ हि 
TERT । परपाश ( १२४ ) अस्पशिष्ट । अस्पाशीत्‌ । अस्पशीत्‌ । { हम | ग 
( इच्छाः) लष्यति ।- लषति | लषते । लष्यते ( १८८ ) श्यन्‌ । लप] (२ 
लेषुः । लेषे । लेषाते । लेषिरे | लषितासे । लषितासि । लषिष्यते। हौ 
लाषिषते | लाषिषाते | लाषिषति | लाषिषाति । लषताम्‌ | लषतु | अहम भग 
लष्यात्‌ ।“लापषाष्ट ।-अलषिष्ट । अलाषीत्‌ -। अलषीत्‌ । अलषिष्यत्‌ | 
[ चष ] भन्षणे ( खाना ) चषति । चषते । चेषतुः । चेषे। [ ष 1 
'छषाते। छषते । चच्छषतुः | चच्छुषे | [ झष ] आदानसम्बरणयोः (लेगा | 
मषति । ANT । जमाष । जमषेः। [ श्च, भलक्ष ] अदने | अति |. 
WMT । मूलक्षते.। बभ्रक्ष | बच्नक्ते । [ अक्ष | इत्येके । मति) | 
[ दास ] दाने । दासति । दाते । -ददासत । ददासे । [माह ] माने ( हा 
माहाते | माहते | समाइ । ममाहे । अमाहिष्ट । अमाहीत्‌ । (४ | 
( आच्छादन करना ) गुहू--शप-_-तिप्‌ । यहां ॥ २३४१ | 
२३९--ऊदुपघाया गोहः ॥ ६ । ४ । ८६ ॥ 
गुण का निमित्त अजादि:अत्यय परे हो तो गुह धाठ 
आदेश होये । इस सूत्र मं गुण किये गुह का ग्रहण इसलिये ad 
को गुण होता है वहीं ऊकार होवे अन्यत्र नहीं | ऊकार होने डो 
भे गुण नहीं होता । गूहति ।. गहतः । गृहास्ति | गृहते | गे 
BUS! | युगुहु; । जुशाहिय । जुगोढ ( २०३ ) ( १४१ )(१ 


हेते । 
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In gre । Safer । STE! जुगुहिम | जुगुह्म । जुगुद्दे । जुगुहाते | 
||ह । Soe । जुगुह+से-जुघुक्े ( २०३ ) (२०४.)( २०५- ) जुगुहाथ | क” 
हवे जुगदिदते । GTA | यहां प्रथम ढकार का लोप ( २०६) होकर ।।२३५।। See 

ler २३६--दूलोपे पूर्वस्य वीर्घोऽणः॥ ६ । ३। ३६६॥ | पट 
he) अहा रेक और ढकार का लोप हुआ हो वहां पूवे अणू को दी होवे । यहां 
Mi के उकार को दोघ होकर ।' जुघूदवे ।' खुगृहे । जुगुहिवहे | जगुहहे | 
है हिमे | जुयुह्यदे । गूदितासि । गूहितासे । अनिट्‌ पक्ष में । गुह+तास+डा-- 
ति | यहां अजादि प्रत्यय के न होने स उपधा को-ऊकार (- २३४ ) नहीं होता | 


निरते । गोढारः । गोढासें । गोढासे । गूहिष्यतिं । गृहिष्यते । घोच्यति | घोच्यतः । 


NX 
~ 


ते | ) घयन्ति | घोद्यते । गूदिषाते | गुहिषाति, | ` घोक्षति । घोक्षाति | गूहति | गृह्णाति | 
| ह ृहिपते । गूददिषाते. । घोक्षते । घोक्षाते | गूहूते । गूहाते । गूहताम्‌ Teg । 
Mamet । अगृहत | गूहेत | Tea । गृहिषीष्ट | अनिट्‌ पक्ष में | गुहू-सियुट-सुट-त 
प।॥(२०१। २.०४। २०५। ५६। १६३ । BY )-वुच्तीष्ट । घुक्षीयास्तामू । 
| हँ धुत्तीरन्‌ । गृहिषीदवम । गहिंषीध्वम्‌ । घक्षीध्वम्‌ । गुद्यात । अगूहिष्ट । अगृहिषत । 
MME । ओर अनिटपक्ष में । अटू-गुह-क्स-त इस अवस्था में ॥ २३६॥ | 
अह २२७-लुग्वा दुहद्हिलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये ॥ ७।३। ७३ ॥ 
| आत्मनेपदविषय में दन्त्य अक्षर परे हो तो दुह, Re, लिह ओर गुह . 
jG से परे जो कूस प्रत्यय उस का लुक्‌ विकल्प करके होवे प्रत्ययमात्र का लुक्‌ 
व| ॥ ९ लाप अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता है । यहाँ दन्त्य अक्षर त, ध्वम्‌ ओर थास्‌ 
।१ कूस का लुक्‌ होता है। अट्‌+गुइ+कस+त ( २३७ । २०३ । १४१) 
(ET ओर ( २३६ अगूढ | अघुक्षत | अघुक्षातामू ( २०८ ) अधुक्षन्त | 
) Rare ( २३७ | २०३ | १४१ )=अगढाः। ATTA | अघुच्षाथाम्‌ | 
FUTAT ( २३७ |` २० ३। २०४। २०६ । २३६ )नअघूदवम्‌ | 
ee । अधुक्षाबहि । अधक्षामहे | अगहिष्यत | अगृहिष्यत्‌ | अघोच्यत । 
tf । इति हिक्कादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषा समाप्ता। । ये हिकं आदि | 
fi अडतीस उभयपदी धातु समाप्त हुए ॥ 
र सेवाः हु अस्ता उभयपदिनः पञ्च | अन अजन्त उभयपदी पाँच धातु कहते है | Pray] 
| (सवा करना) यह धात सेट हे । न्‌ की इत्संज्ञा होने से (१०३) उभयपद 
न्‍ सत्र जित्‌ धातुओं से उभयपद जाना | भ्रि+शप्‌+तिप्‌ ( २१ ) aya 
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श्रयति | श्रयतः । श्रयन्ति । श्रयासि । श्रयते । श्रचेते । श्रयर 
यतुः । (१५६) शिश्रिये | श्रयितासि | श्रयितासे । श्रयिष्यति | ates 
श्रायिषाति | AAT । AAT | श्रायिषत | श्रायषाते | श्रयत 
श्रयत । श्रयेत्‌ | AAT | श्रीयात्‌ (१६०) दीघे । श्रायिषीष्ट प 
ae ( १८० ) fat ( १५९ ) इयङ्‌ । अशिश्रियताम्‌ | आशिश्रियन हि! भरि 
अशिश्रियत | अशिश्रियेताम्‌ । अशिश्रियन्त | अश्रयिष्यत्‌ | अभ्रयिष्य ॥| | 
भरणे ( धारण ओर पोषण ) गुण होकर । अरति । भरते | TM at 
बच्नु: | यहां यणादेश होता है विशेष नियम के होने से सामान्य al 
निषेध (१४८: ) भारद्वाज के मत में थल्‌ में इद का निषेध ( १४३) ५ F 
ऋषियों के मत में थलू में इद्‌ का निषेध ( १५७ ) होकर । बभर्थ | वशा. | 
बभार | बभर । बभव । TTA । बश्ने । बञ्राते । बश्निरे Tat । व २४ 
वह | बभ्रमहे । भत्तोसि | अत्तोसे ॥ २३७ | १ 
२२८--कदनाः स्थे ॥ ७। २ । ७० ॥ क 
हस्व ऋकारान्त आर हन धातु से परे जो स्य दलादि आद्वेघातुक म 


| ty, हे" 
अशिप्र A 


२२६ RE शयगालिङ्ग् |] ७। ४। ९८॥ | 
रा, यक्‌ आर यकारादि कित्‌ ङित्‌ आद्धधातुक लिङ लकार पर हते 
न्त अङ्ग को रिङ्‌ आदेश हो.। डित होने से अन्त्य अल्‌ ऋकार के ला 


aed 
§ 


& आर यह सुत्र रीङ्विधान का अपवाद है । भ्रियात्‌ । भ्रियासम्‌ | | 
आत्मचपदावेषय में || २३९ ॥ 
२४०-उब्ध ॥ १।२। १२॥ 
SMUT धातु से परे आत्मनेपदाबिषय में जो मलादि fe 
'कतूवतू हा । कित्‌ होने से गुण वृद्धि का निषेध ( ४५) होकर | 
'चास्ताम्‌ । भूषीरन्‌ । ater: । श्ृषीयास्थाम्‌ | मषीदबम्‌ | a 


भूषीसदि | अभार्षीत्‌ ( १५८ ) वद्धि । अभाष्टौम्‌ । अभाए! | 
टम । अभाष्ट | अभाषेम्‌ । अभाष्वे.। अभाष्से । 'आत्मनेपदाकि 


१४६--डूस्वादज्वात्‌ ॥ ८। २.। २७॥ प 
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भर See 

| र ताम्‌ | यहाँ मलादि प्रत्यय के न हाने से सिच्‌ का लोप नहीं होता । अभ- 
३ न्हण ।. अभषाथाम्‌ । अभ्ढ्वम्‌ । अभूषि | अमष्वहि । अभष्महि | 
iy (२३८ ) इद्‌ । अभरिष्यत [ हृन्‌ | हरणे ( पहुंचाना, प्रण, चोरी 
श्र नाश करना आदि ) [ घञ्‌ | धारणे ( धारण करना ) इन दोनों धातुओं का 
न धातु के समान साधुत्व जाना त दरात 1 हु | aa 
हार | जहर । जहूँव"। HEA | जह | जह्ात | जहृष । Mesa | जहृवहे | हत्तो- 


sara अज्ञ से परे जो सिच्‌ उस का लोप होवे कल्‌ परे हो तो । अभत । 


क प्रयोगों में अभ्यास को दीघोदेश देख पड़े वे सब तुजादिगणस्थ जानो | इस 
। दाधार । ऐसा भी प्रयोग वेद में होता हे । दघतुः | दध्रथ । दध्रे । दघृषे । 
MN धत्तोसे | धरिष्यति. । धरिष्यते । धाषेते । धाषोते । धाषते । धाषोते । 
। रताम्‌ | अधरत्‌ | अधरत । धरेत्‌ । ध्रियात्‌ । ate । धुषीदवम्‌ । अधा- 
| अधृत:|: अधृषाताम्‌ | अधषत ।  अध॒द्वम्‌ | अधरिष्यत्‌ । अधरिष्यत । 
तेन्‌] प्रापणे ( ले चलना ) नयाति | नयते | निनाय । नी+नी+अतुसू=निन्यठुः 
छा ११३ ) यण्‌ । निन्युः | ata ( १४६ ) निनेथ ( १५७ ) निन्यथुः । 
। (निनाय । निनय । निन्यिव | निन्यिम । निन्ये । निन्याते । निन्यिरे । नेता- 
। "(क । नेष्यति । नेष्यते । नैषाति । नैषाति । नयाति । नयाति । चेषते । 
| ' "पते । नेषाते । नेषते । नेषाते ।.नयते । नयाते | नयतु । नयताम्‌ । 
(1. अनयत । नयेत्‌ । नयेत । नीयात्‌ । नीयास्ताम्‌ । नेषीष्ट । अनेषीत । 
॥ oo L अनेष्यत्‌ । अनेष्यत 1 भरत्यादग्रश्चत्वारोऽचुदात्ताः ॥ 
10 . "ताः पंरस्मेपादेन: | अब अजन्त परस्मैपदी धातु कहते है [ घेद्‌] 
Re । ) दू की इत्सज्ञा और एकार को अय्‌ आदेश होकर | घे+शप्‌+तिपूर 
व. पनि २४१॥ 1 
` | आत ९ उपदेशेऽशिति ॥ ६1 १ । 9५ ॥ 

प्‌ आड्धातुकाबिषय में उपदेश में जो एजन्त धातु उस को आकार 


ह 
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` बेचन होता है । धा+धा+अतुस-द्धतुः | यहां Bava होने के पश्चा ह 
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६३ स्वादिगणः ॥ 


२४३--आत आ एलः ॥ ७। १। ३४॥ Ws 
होकर । दधा | धा--अठुस्‌ | यहा ।। २४३ ॥ 
- २४४- यातो लोप इटि AMUN ६।४।६४॥ 
अजादि कित्‌. डित्‌ आद्वेघातुक ओर इट्‌ परे हों तो धाक ह 
होवे | इस लोप के पहिले द्वित्व की प्रापि तो हे फिर सब विधियों ३ I 
आति बलवान्‌ होने से प्रथम लोप ही होता हे फिर एकाच्‌ के न होने 
नहीं प्राप्त है इसलिये ।। २४४ ॥ 
२४५--द्विदचनऽच || १। १। ५६ ॥ | 
_ द्विवचन का. निमित्त अजादि प्रत्यय परे हो तो अच्‌ के स्थान गेंगे 7 
सो स्थानीरुप हो जावे । यहां रूपातिदेश मानने से आकार का पुनणाम॥जुर 


€ 
। 


आकार का लोप हुआ है । दधुः । दघा+इव्‌+थल्‌=( २४४ ) दष (६ । 
भारद्वाज के मत में इद्‌ का विधान और । दधाथ ( १५७ ) इट का गि 
दध । दधो दृधिव । दिम । घाता । धातारो । धातारः । धाताहि | ॐ 
धास्यतः | धास्यन्ति | धासाति । घासाति । धयति । धयाति । षग 
धयेत्‌ || २४५ ।। । 
२४६--दाधा घ्वदाप्‌ ॥ १। १। २०॥ 
दा रूप और धा रूप जो धातु तथा इनकी जो प्रकृति ह 
दाप्‌ आर दृप्‌ धातु को छोड़ के । इस का फल ॥ २४६ ॥ 
१४७-एलिङि ॥ ६। ४ । ६७॥ 
घुसज्ञक धातु, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ , सा 
एकार आदश हवे कित्‌ डित्‌ लिङ परे हो तो । धे को 
उसी आकार को ए होकर । धेयात्‌ । धेयास्ताम्‌.। Wag! 
धेयारत । धेयासम्‌ । धेयास्व | धेयास्म ॥ २४७ ॥ 
२४८-विभाषा घेद्रव्यो; ॥ ३। १। ४६ ॥ 
पद आर शि gig से परे जो चलि प्रत्यय उसके 
करके होवे । अद्‌$धा+धा+चड+तिप=अद्धत्‌ ( १८० ) 


इन घाहं 
[| ॥ 


| थे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| पा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आरूयातिके-- ३५ 


Nyy £ जोप । अदघताम्‌ । अदधत । अदधः । अदधतम्‌ |. अदधत । अदधम्‌ | 
| अदधाम | अव जिस पक्ष में चडू न हुआ वहां उत्सर [सिच्‌ होकर ॥२४८॥ 
पारे २४६-विभाषा घ्राघद्शाच्छास+ ॥ २। ४. ७८ ॥ 
प्रा, वेद शा, छा आर खा इन घाठुआं .स पर जां [सच्‌ उस का विकल्प करके 
ad परस्मैपदाविषय में । धेदे धातु की घुसंज्ञा होने; सेः( ८९ ) सूत्र से सिच 
शर पा प्राप्त और अन्य धातुओं से अप्राप्त है इन दोनों का. विकल्प होने से 
‘ षा इस Ga में समकनी चाहिये सिच्‌ का लुक होकर । अट--घा4तिप-- 
। अधाताम्‌ । अधा+मि यहां जुस्‌ आदेश किसी से प्राप्त नहीं हे 
1 ॥ २४६ ll 
। २१०-आतः॥ ३।४। ११० ॥ 
| जिससे परे सिच्‌ का लुक्‌ हुआ हो ऐसे आकारान्त धातु से परे जो फि उस- 


पूजअधुः ( ८३ ) पररूप एकादेश | अधाः | अधातम्‌ । अधात । अधाम्‌ । 
ताव | अधाम । सिचलुक्‌ । ( २४९ ) विकल्प से होता है जिस पक्ष में न 
| पहाँ || २४० || 
| २१-यमरमनमातां सक्‌ च॥ ७। २ । ७३॥ 
| रम, नस और आकारान्त धातुओं से परे जो सिच्‌ उसको इटू का आगम और 
SST को सक्‌ का आगम होवे परस्मेपदविषय में । ea ae eet 
| ory । सिच्‌ के सकार का लोप ( १३२ ) हो जाता है । अधासि- 
| सिषुः । अघासी; | अधासिष्टम्‌ | अधासिष्ट | अधासिषम्‌ | अधासिष्व । 
| ' अधास्यत्‌ । अधास्यताम्‌ | अधास्यन्‌ | [ सबै मूले ] हृष्ये ( आन- 
| A गाशा ) WHIT Aa ares । ग्लायतः । ग्लायन्ति । लिट आदि आद्वेघा- 
में धेट्‌ के समान साधुत्व जानो | जग्लौ । जग्लतुः । मस्लो । सस्लतुः 
रि FT | जग्लौ । जग्लिव | जाग्लिम । ग्लातासि । ग्लास्यति । ग्लासति । 
वि प्र दै te । अग्लायतू । ग्लायेत । आशिषि लिङ्‌ में एकारादेश ( २४७ ) 
५१॥ ae 
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अग्लासिष्टाम्‌ | अम्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । [ दे ] न्यक्करणे (नीचो भित 


सायात्‌ | असासीत्‌ । [ के, गे ] शाब्दे । कायति । चको । 


'शायातूं। अशासीत्‌ । आंयाति । शाश्रौ । श्रातासि । श्रास्याति | २ 
'श्रायति । श्रायाति । श्रायंत । अश्रायत । शयेत। श्रेय A 
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२५२- वाञन्यस्य AAAS! ॥ ६॥ ४ | gay 
(२४७ ) सूत्र में कहे घु सज्ञक आदि से अन्य संयोगादि 
के आकार को एकार विकल्प करके हो कित्‌ डित्‌ लिङ परे भोक पय 


यात्‌ | म्लेयात. | म्लायात्‌ । लुङ्‌ स ( २४१ ) संक्‌ और र्‌ होन तपे 


द्यायाति | द्यौ । दयिथ । दद्याथ । द्याता । यास्यति । द्यासति | Titiga मे 


'अद्यायत्‌ । द्यायेत्‌। चेयात्‌ । यायात्‌ । अद्यासीत्‌ । अद्यातिष्टा al ay 


झद्यास्यत्‌ । [ है | स्वप्ने ( सोना ) द्रायति । दद्रो । द्राता | देगा | पा] 
अद्रासीत्‌ । [ घे ] तृप्तौ । भायति । दो । श्रेयात्‌ । भ्रायात्‌ । राः 
चिन्तायाम्‌ ( विचारना ) ध्यायाति। दृध्यों। ध्याता । ध्यास्यात| परता 
ध्यासाति । ध्यायतु । अध्यायत्‌ । ध्यायेत्‌ । ध्येयात्‌ । ध्यायात्‌। शर 
अध्यास्यत्‌। [ रै ] शब्दे । रायति । ररौ । रातासि । रायात्‌। अरी 
ey] शब्दसङ्घातयोः ( शब्द ओरं समुदाय ) इन दोनों में एक पा 1 
उस को भी सत्व होने पश्चात्‌ एक ही प्रकार के रूप होते हैं पोपदेश अ 
ओर सन्नन्त प्रक्रिया में आवेगा । स्त्यायति । तस्त्या । स््यया्‌। 
अस्त्यासीत्‌ । [ खे | खदने ( खाना ) खायति | चखो [EG 
चखाथ | खातासि | खास्यति । खासति । खासाति | खायतु | असा! 
खायात्‌ | अखासीत्‌ । अखास्यत्‌ । [ क्षे, जे, पै ] wt ( नाश ) aa 
क्षयात्‌ । चायात्‌ । अक्षासीत्‌ । जायति । जजौ । जायात्‌। भजती! 
ष धातु को आकार होकर सा हो जाता हे परन्तु ( २४५७ | २४५ छ 
धातु के प्रहुण -से दिवादिगण का  ( षो ) लिया जाता है| i i 


गायति । जगो । गायात्‌।' अगासीत्‌। [ शै, श्रे] पाके ( पाता) 


अश्रासीत्‌ | अश्रास्यत्‌,। [ पै, ओवे ] शोषणे ( शोखना ) 
पपु । पपिथ । पपाथ । पपञुः । पपं । पपौ । पपिव | 
पासति | पासाति। पायति | पायाति । पायतु | अपाय | पाये 
श म आकारान्त पा धातुका ग्रहण ( २४ ७) सूत्र में होता है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाख्यातिकै--- 6७ 


| | अयासीत्‌ | अपासिष्टाम्‌। अपासिएु; | अपास्यात्‌ | ओवे धातु में ओकार इत्‌ जाता 
रोज कृदन्त में आवेगा | वायति । ववा | वायात्‌ । अवासीत्‌ | [ ले ] वेष्टने 
|| होटनों ) स्तायति । तस्त। । स्तेयात्‌ । स्तायात्‌ । अस्तासीत्‌ । [ ष्ण ] वेष्टने 
saps | किन्ही के सत में ष्ण धातु का शोभा अर्थ भी है । स्नायति । 
पितौ | लेयात्‌ | स्नायात्‌ । अस्नासीत्‌ । अस्नास्यतू | [ दप्‌ ] शोधने ( शोधना ) 
संश पर पू की इत्संज्ञा होती हे ऑर घु संज्ञा का निषेध होने से एकार का निषेध 
२४७ ) ओर सिच्लुक्‌ ( ८९ ) नहीं होता दायाते। ददो | दायात्‌। अदासीत्‌ । 
der] पाने (पीना ) यहां पा क स्थान में पिब आदेश (२३१) पिबंति । पित्रः | 
meaner | पपो । पपतु । पपुः । पपिथ । पपाथ । पातासि । पास्याति | पासति 1 
| ताति । पिरति । पिवाति । पिवतु । अपिबत्‌ । पिबेत्‌ । पेयात्‌ । पेयांस्ताम्‌ । 
[| शठः । अद्‌+पा+तिपज्अपात्‌ ( ८६ ) सिच्‌ का लुक्‌ । अपाताम्‌ । अपुः । 
स्यत्‌ । [ घा | गन्धोपादाने ( गन्ध का ग्रहण वा गन्ध के द्वारा किसी पदार्थ 
कु प्रा रेण कराना ) घा के स्थान में ( २३१ ) जिघ्र आदेश | जिघ्रति । जिघ्रतः । 
page । SE । जघ्नतुः । घाता । घास्याति | घ्रासाति | घ्रासाति । जिघ्रति । 
त्‌! ति | जिघतु । अजिघ्रत | जिघ्रेत्‌ । संयोगादि होने से एकार का विकल्प (२५३) 
बु Pll धायात्‌ । आर सिच्‌ लुक्‌ का विकल्प ( २४९ ) अधात्‌ । आघ्राताम्‌ । 
amie । AG । अघातभ्‌ । अघ्रात । अघाम्‌ । अघ्राव | अघाम । अधासीत्‌ । 
‘at रिष्टम्‌ | अघ्रासिषः | अप्नास्यत्‌ | [ ध्मा ] शब्दाग्निसंयोगयोः ( शब्द ओर 
री ° ण वायु का संयोग ) ध्मा के स्थान से.थम (२३१) आदेश । घमति । . 
( + उ | दृध्मा | दध्मतुः | दध्मुः | दध्मिथ । दध्माथ । दृध्सथु; | दृध्म ॥ 
दाध्मम । ध्मातासि । ध्मास्याते | ध्मासाति | ध्मासाति | धमति । 
व ] ae । अधमत्‌ । धमेत्‌ । ध्सेयात्‌ । ध्मायात्‌ | अध्मासीत्‌ । अध्मास्यत्‌ 
त a । ( ठहर जाना ) ( २३१ ) से तिष्ठ होकर तिष्ठति | तिष्ठतः 
। । तस्थतुः | स्थातासि । स्थास्याति । स्थासाते । स्थासाति । विष्ठांते । तिष्ठा- 
अतिष्ठत्‌ । तिष्ठेत्‌ । स्थेयात्‌ ( २४७ ) एकारादेश होता दै । अस्थात्‌ । 
RL अस्थाताम्‌ । अस्थु । अस्थास्यत्‌ । [ स्ना | अभ्यासे 
। गा ै मन आदेश ( २३१ ) भनति । मम्नौ । म्नाता । म्वास्यति | 
7 3 । मनतु । अमनत्‌ | मनेत । म्नेयात्‌ । स्नायात्‌ । 
4 त्‌ । [दाण] दाने ( देना ) दाण्‌ को यच्छ (२३१ ) यच्छति। 
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यच्छतः । यच्छन्ति | यच्छाति । ददा । दातासे । दास्यति | 
यच्छति | यच्छाति । .यच्छठु | अयच्छत्‌ | यच्छत्‌ । इस धातु मे (१ 
यच्छ आदेश विधायकं सूत्र में विशेष बोध के लिये है । निरनुबन्ध 
( २४६ ) होकर एकार ( २४७ ) होता है । देयात्‌ । देयास्तामाओ 
सिच्लुक अदात्‌ | अदाताम्‌ । Ast । अदा । अदास्यत्‌ ॥ २५२ | 

२४३--ऋतश्च संथोगादेगुण! ॥ ७ । ४ | १०॥ 

लिट्‌ लकार परे हो तो ऋकारान्त संयोगादि धातु को गुण ह| 
संज्ञा ( १३७ ) होने से गुण ( ४५ ) नहीं प्राप्त हे इसलिये यह स अर 
णल प्रत्यय में जहां वृद्धि प्राप्त है बहा इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती इ, 
मानकर वृद्धि ही होजाती है । जह्वार । जहरतुः | जहरुः | थल्‌ में भादा 
में इट्‌ निषेध ( १४९ ) और अन्यों के सत में इद्‌ ( १५७ ) नहीं होकि 
जहरथुः | जहर | जह्वार । जहर | जहरिव | जहरिम । हतोसे । हि! 
( २३८ ) हरिष्यति । हाषेति । ह्वाषोति । हृषेति । हषोति । हरत! हा 
अहरत्‌ | हृरत्‌ ॥ २५३ ॥ । 

२५४--गुणोत्तिसंयोगाव्योः ॥ ७। ४.। ९६ | 

ऋ धातु और संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे यक्‌ ai 
धातुक लिङ परे हो तो । हर्यात्‌ | हृ्यास्ताम्‌ | Sas: | G4 qe | 
होकर | अहार्षीत | अद्याष्टोम्‌ | Brera? | अह्यर्षी: | अहम । अह 
अह्ाष्वे | अहाध्मे | अहरिष्यत्‌ । [ स्वृ ] शब्दोपतापयोः (14 i |e 
स्वरति | स्वरतः | स्वरान्तिं | बलादि खिद्‌ लकार में विकल alt 
सध्वार | सस्वरतुः ( २५३ ) गुण | सस्वरुः | सस्वरिथ | 
` सस्वार | सस्वर ॥ २५४ | f 

२५५- श्र्युक; किति ॥ ७ । २ । ११ ॥ 

श्रिञ्‌ ऑर एकाच्‌ उगन्त धातु से परे जो कित्‌ झाई 
आगम न होवे | ( १४० ) सूत्र यद्यपि इस सूत्र से पर andl 
बाध के पीछे विधान के प्रथम निषेध प्रकरण के आरम्भ 
इस सूत्र से प्राप्त हे फिर ( १४८ ) सूत्र के नियमानुसार वर 
हे सस्वरिव | सस्वरिम । स्वारेता । स्वत्ती । स्वरिष्यति । 
( १३८ ) होता दै । स्वाधैति । स्वाधाति । स्वरु | 


Hie 
gr 
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आख्यातिके-- हु 


| 5 ) अखारीत्‌ | अस्वारिष्टाम्‌ | अस्वार्षीत्‌ । अस्वाष्टांम्‌ । अस्वरिष्यत्‌ | [स्मः 
भ २ ए ( स्मरण करना ) स्मरति । सस्मार | सस्मरतुः | सस्मरुः । सस्मथे । 


Ly 


| : हरिष्यति । स्माषेतिं [षा | स्मरतु ॥ अस्मरत्‌ । स्मरेत्‌. । स्मात्‌ ॥ 

दत्‌ । अस्माष्टौम्‌ । अस्मरिष्यत्‌ | Ez] संवरणे ( ढांकना ) बशतिं । वरतः ॥ 

॥ | eq ॥ नवार | AA? | AS । TAF | salle L वारेष्याति । वाषोते । वार्षाति ॥ 

| । अवरत्‌ | वरेत्‌. । नियात्‌ ( २२९ ) RE | अवार्षीत्‌ ॥ अवरिष्यत । [ स॒ | 

। धितो (२३१ ) से सू को धो आदेश शीघ्र चलते मे होकर | धावति | धावतः ॥ 

त्यत्र | सरति । ससार । सखतुः | सखुः । ससर्थ ( १४८.) सूत्र के नियम सेः 

॥ ४६८ का निषेध । ससूव । ससूम । सत्तो । सरिष्याति। साषतिं । साषौति । धावाति ॥ 

area । धावतु । सरतु । अधावत्‌ । असरत्‌ । धावेत्‌ । सरेत्‌ । खियात्‌। 

हे ्चियास्ताम्‌ ॥ २४४ ।॥। का 

fei) २४६ ससिशास्त्यसिभ्यरच ॥ ३। १। ४६ ॥ | 

| सू, शासु और ऋW धातु से परे जो चाले प्रत्यय उसके स्थान में अङ्‌ आदेशः 
शेषे परस्मैपदाविषय में । इससे अङ्‌ होकर अट-स-अड्-तिप्‌ । इस अबस्था में 
med डित्‌ होने से गुण की प्राप्ति नहीं हे इसलिये ।। २५६ ॥: 

nh, २५७-_ऋदशोऽङि aye ॥ ७। ४ । १६॥ 

वि श्ववर्णन्त और दश धातु को गुण होवे अङ्‌ परे हो तों । यहां wT स्‌ 

हृ" को अर्‌ गुण होकर | असरत्‌ । असरताम्‌ | असर्न्‌ | असरः । असस्तम्‌ः । 

तिस । असरम्‌ | असराव | असराम | असरिष्यत्‌ । असरिष्यताम्‌। असरिष्यन्‌ ॥ 

| ह||) गतिप्रापणयोः । यहाँ प्रापण अर्थः के प्रथक्‌ कहने से गमन ओर प्रापि दो ही 

Ae इस धातु के समके जाते हैं अथोत्‌ ज्ञान अर्थ नहीं ( २३१ ) से छच्छ आदेश 

1 ९। ऋच्छति । ऋच्छतः | ऋच्छन्ति | ऋछ-णल्‌ | यहां परत्व से ऋ कोः आर्‌ 

ब f अकार को द्वित्व और सकण दीचे होकर | आर ।। २५७ ॥ 

॥) SSSR TAT ॥ ७। ४। ११ ॥ 

हा. Stay का ऋच्छ, £ और ऋकारान्त धातुओं को गुण दोलिद परे हो तो ॥ 

'भी कित लिट्‌ मे गुण नहीं प्राप्त हे इसलिये यह सूत्र हे । SRI 

6 आरु; ( १४८ ) सूत्र के नियम से लिद्‌ में सत्न नित्य इद्त दे। 

oS में इट्‌ का निषेध ( १४६ ) प्राप्त और अन्य लोगों के गौ my a 
चर ध (. १५७ ) प्राप्त है इन सब का अपवाद ॥ ९५८ ॥ 
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१०० FTE TA? ॥ 
२५६-इडत्यार्तिव्ययतीनाम्‌ ॥ ७ | २ | ६६ | | 
अद , ऋ आर व्यय इन धातुञा स पर थल का नित्य डाग 
आरथुः | आर २ | आरिव | आरिम | यहां व, म सें (१४८ ) 
ही: नित्य इट्‌ होता हे । अत्तो । अत्तारो । अत्तोरः । अत्तोसि । री 
इद्‌ । आधेति । आरषोति । अति । अर्षाति । अर्त्‌ ape, | 
ऋच्छाति | ऋच्छतु | आच्डत्‌ | ऋच्छेत्‌ । अयात्‌ (२५४ ) ay 
के स्थान में अडू ( २५६ ) ऑर अङ्‌ के परे गुण ( २४७ ) के 
आरताम्‌ । आरन्‌ | आरः । आरतम्‌ । आरत । आरम्‌। आण 
आरिष्यत्‌ | [ वृ, धृ | सेचने (सींचना) गराते । घरति | जगार | जुः 
जघथे । जम्रिव । जाम्रेम । गत्तासि । गरिष्याति । गार्षति । गाप 
अगरत्‌ | गरेत्‌ | प्रियात्‌। ( २३९ ) रिङ्‌ । ena) अगात (i 
ate होकर | अगाष्टाम | WANT: | अघार्षीत्‌ | अगरिष्यत | [ध्य ] ह्रे 
ध्वरतः | ध्वरन्ति | दध्वार । दृध्वरतुः ( २५३ ) गुण | दभु 
ध्वरिष्यति. ] ध्वाषति । ध्वार्षाति | ध्वरतु । अध्वरत्‌ । ध्वरेत्‌ | घ्या | 
गुण । ध्ययास्ताम्‌ | ध्वयासुः | अध्वार्षीत्‌ । अध्वाष्टाम्‌ । 'अध्वरियत | | 
स्रवति | स्रवतः | aaa । सुस्राव । सुस्नवतु; । ( १५९ ) ele 
सुस्रोथ । YAY: । सुव । Bart) सुखुव । ( १४८ ) सूत्र केव 
का निषेध | सुछुव । सुखुम । खोतासि । खोस्यति । खोषति | की 
खोषाति । स्रोषाति । सवति । स्वाति । स्रवतु | असखबत्‌ | सवेत | हु) 
दीधे Ge में ( १७६ ) सूत्र से चलि के स्थान म चढ । 
( १८०.) होकंर । अट+छु+छ+चड़+तिपर-असुखवत्‌ | Fame d 
य्यया; ( उत्पात्ति ओर सामथ्य का होना ) सवाति । सुषाव । as 
सुषोथ । सुषुविब । सोता । सोष्यति । सौषति | सौषाति । सवति | 
असवतू । सवेतू । सूयात्‌ ( १६० ) दीर्घ । असोषीत्‌ । असो 
असाष्यत्‌ ( श्रु ) अवण (` सुनना ) शप्‌ विकर 
बाधक ॥ २५६ ॥ ॥ 
२९०-अुवः शु च ॥ ३। १। ७४ ॥ 41 
शु धातु से शु प्रत्यय और श्र धातु को श आदेशा होगे | श | 
की इत्संज्ञा होकर शित्‌ होने से सार्वधातुक संज्ञा हो जाती 


i 


‘ य 
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आख्यातिक-- १०१ 
होकर । शनए पिप (२१) गुण-शूणोति | शृणुतः । मि प्रत्यय में उवङ 
१९) आदेश प्राप्त है इसलिय ॥ २६० ॥ 
वै) २६१-हुरनुवोः सावेधात॒ुके ॥ ६ | ४ | ८७॥ 
भी सँयोग जिसके पूव न हा एस हु आर श्छ प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ धातु के उवणे 
(| ३4 था आदेश होवे अजादि सावेधातुक' परे हो तो । शूरवन्ति | शुणोषि । शृणुथः 
पय | शणोमि । शणुनवसूकशुरुव; (६०० ) उकार लोप का विकल्प । शणुवः 
शध य, ¡ शुुमः। शुश्राव। TAIT? | (१५९) उवङ्‌ । शुश्रुवुः | शुश्रोथ | शुश्र॒वथु ` 
बे | व | शुश्राव । शुश्रव । शुश्रुव । शुश्रुम | श्रोता । श्रोतारो । श्रोतासि । श्रोष्यति । 
Milage | भ्रौषाति | शणवति । शुणवाति । शुणोतु । शणुतात्‌ | शाणुताम। Wag । 
ति | | (२०१) हिलुक । शृणुतात्‌ । WAT) शणुत । शणुवानि । शणुवाव । 
त्‌ (॥णुवाम | अशृणोत्‌ । अशरुुताम्‌ । अशएवन्‌ । अशुणो। | अशृणुतम्‌ | अशणुत | 
कृणवम्‌ | SYR । अशुणुव । अशण्म । GA । शुणुयात्‌ । शृणुयाताम्‌ । 
महुः | शुणुयाः। शुणुयातम्‌ । शृणुयात | शृणुयाम्‌ । शुणुयाव | शणयाम । 
त! [त्‌ ( १६० ) दीर्घे । अश्रौषीत्‌ ( १५८ ) वृद्धि । अश्रौष्टाम्‌ । अतश्रोषुः । 
[| [यत्‌ । [ धु ] स्थैय्यै ( स्थिर होना ) धवति | दुध्राव । दुभवतुः । दुधोथ । 
| षिध | दुधाविव । श्रोता । ध्रोष्यति । ध्रोषति । ध्रोषाति। ध्रवाते | ध्रवाति । wag । 
कुवित्‌ । धरवेत्‌ । ध्यात्‌ । अध्रौषीत्‌ । अध्रोष्यत्‌ । [ ढु, हु] गतो । दवाति | द्रवात । 
। दुद्राव | ESAT । Raa: | दुदोथ । दुदविथ.। दुदुविव | डुद्रोथ । यहां 
mao ) नियम से नित्य इट का निषेध. हो जाता है परन्तु भारद्वाज के सत सें 
रन्त के निषेध का नियम होने से थल में इट प्राप्त हे उस का भी क्रयादि 
* पत्र अपवाद जानो । द्रोता । द्रोतासे । दोष्यति । द्रोषति । द्रोषाति । 
। अद्रवत्‌ । द्रवेत्‌ । दयात | दूयात्‌ । अदौषीत्‌ । लुङ्‌ में ( १७६ ) चङ और 
° ) दविबेचन होकर अदुद्रुवत्‌ । अहुटुबंताम्‌ | अदुदुवन्‌ | अद्रोष्यत्‌ | (जि, जि) 
(तिरस्कार ) जयाते | जयतः | जयन्ति । लिट से कत्व ( १६८ ) जिगाय | 
! जिग्यु; । जिगेथ । जिगिथ । जिज्ञाय | जिजियतुः । जिश्रेथ । जिज्ञयिथ ।' 
ites तासि । जेष्यति । Bend | जेषति । जेषाति । जयतु | अजयत्‌ । 


SSI उदात्तेतः | परस्मैपदिनः षद्चत्वारिरात्‌ समाप्ता । ये घेट आदि 


~ 
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१०२ स्पादिगशः ॥ 


अथ डीङन्ता डितखयोविरातिः । अब डीङ्‌ पर्यन्त २३ | 
हैं [ ब्मिड ] इषद्धसन ( थोड़ा हँसना ) स्मयते ( २१ ) गुण । के "ey 
सिष्मिये । सिष्मियिदव | सप्मयव्व । स्मतासे | समेष्यते | as | १ 
स्मयतै | स्मयातै | स्मयताम्‌ ।; अस्मयत । स्मयेत | स्पष्ट । 
झस्मेढवम्‌ | अस्मेष्यत । [ गुड] अव्यक्ते शब्दे । गते क 
जगुगाषाष्ट । विध्वे । गांतासं | गाष्यत | गाषत | गाषात | ma 
गवताम्‌ | अगवत | गवत | MIUSTT | STS | अगोढ्वुम्‌ | आफ 
गतो । इस घातु के अनुबन्ध का लोप होने पश्चात्‌ आकारान्त के हो 
के अकार के साथ सवर्ण दीघे एकादेश होता हे | Tag क 
गाते (१२३) अत्‌ । गासे । गाथे । गाध्वे । गे । गावहे । गामहे । कि; 
आकारलोप ( २४४ ) ओर Bawa की व्यवस्था (२४५) होकर | के 
जगिरे । जगिषे | जगाथे । जगिध्ये । जगे । जगिवह । जागिमहे | गता तः 
गासते | गासाते | गासते । गासाते । गाते २ । गाताम्‌३ । गात। 
अगात | गेंत गेयाताम्‌ । गेरन्‌ । गासीष्ट । अगास्त । अगासाताम्‌। | 
झगास्थाः । अगासाथाम । अगाध्वम्‌ । अगासें । अगास्वदि । अगस ( 
स्यत । [ उङ्‌, कुङ्‌, GE, गुड, घड, SS] शब्दे । अवते। Hl 
ऊविरें | ऊबिदवे | अविध्वे । ओतासे । ओध्यते । ओषते । शष 
अवातै । अवताम्‌ । अवेताम्‌ । अवन्ताम्‌ । आवत्‌ । अवेत । ओग 
आष्ट । औषताम्‌ । औषत । औदवम्‌ । औष्यत । कवते । 
'कोष्यते । कोषते । कौषातै । कवताम्‌ | अकवत :। कवेत । कोऽ 
ष्यत । खबते | चुखुचे । गवते । जुगुवे-!. घवते । Gee | ड! 
डोष्यते.। डोषते । डोषाते | डवताम्‌ । अडवत । डत 
अडोष्यत | | च्युङ्‌, ज्युङ्‌, प्रङ, प्लुडः ] गता [ क्लुङ | इत्य 
(गति ओर हिँसा ) च्यवते | ज्यवते । प्रवते | सवते । 
रुरुविद्वे । रुरुविध्वे.) और रु धातु सेट्‌ :अनिट्‌ व्यवस्था स 
अदादि धातुओं के साहचये से अदादि का दी रु घाल भी 
रोष्यते । रोषते । सैषातै | रताम्‌ | अरवत 1 खेत | 
अरोढवम्‌ | अरोष्यत । | oe | अवध्वंसने ( नाश करना ) 
घरिष्यते (२३८ ) इट्‌। धाते । धा्षाते,। घरताम.। 


कको 


पढ़ा है 
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'झाख्यातिके-- ` १०१ 


इस से कितवत्‌ हॉनर (४५) गुण का निषेध होता हे। अधृत (२४० | 
oT अधूर्षाताम | ATT अधरिष्यत ( मेङ्‌ ) प्रणिदाने ( किसी पदार्थ के 
पप, थि ) सरा वस्तु देना ) aad | मयेते | मयन्त । ममं ।(२४२।२४४। २४९) 
| पमिरे । मातासे । मास्यते । मासते । मासाते | मयताम्‌ । असयत्‌। मयेत । 
[| “0 | अमास्तं | अमासाताम्‌। अभासत | अमास्यत | (देङ) रक्तणें दयते॥ २६१ ॥ 
TR | २६२--दयतदिगि tate ॥ ७ | ४।&॥ 
Ti) eof धातु को दिगी आदेश होवें लिट्‌ लकार परे हो तो। इस सूत्र में 
के ह. दानगतिरक्षणादिंसादानेषु ) इस लिखित धातु का ग्रहण इसलिये नहीं होता 
ञो दय धातु से लिट मे आमू प्रत्यय कह चुक ६ आर यह सूत्र द्विवचन का अपवाद हे 
। ऋ+एश=दिग्ये ( १५६ ) यण । दिभ्याते | दिग्यिरे । दातासे । दास्यते । दासत । 
lated | दयताम्‌ । अदथत । दयेत । दासीष्ट । दा धातु की प्रकृति होने से इस की 
गाव संज्ञा ( २४६ ) होकर ।। २६२ ।। 
Tih २६३--स्थाघवोरिच्च ।। १। २। १७॥ 
प्र्‌। | स्या धातु और घुसंज्ञक 'चातुओं को इकारादेश ओर इन से परे जो सिच्‌ प्रत्यय 
गा कितूवत्‌ हो आत्मनेपद विषय में | स्था धातु प्रथम लिख चुके हैं. परन्तु वहां आत्म- 
IMT केन होने से इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई पदव्यवश्थाम्रक्रिया में काम 'आवगा । 
AMIR दा धातु के आकार को इकार होकर । अट्‌+दि+सिचू+त=आदित ( २४१ ) 
| से सिच्‌ के सकार का लोप । आदिषाताम्‌ | अदिषत । आदिथाः । आदिषाथाम्‌ । 
ष्वम्‌ | अदिषि | आदिष्वहि | अदिष्महि । ( श्येङ्‌ ) गतो | श्यायते । शिश्ये । 
। गत्ते स्यास्यते । श्यासतै । श्यासातै । श्यायताम्‌ । अश्यायत । श्यायेत । 
१ । अश्यास्त | अश्यास्यत ( प्यैङ्‌ ) वृद्धौ ` ( बढ़ना ) प्यायते । पप्ये । 
| अप्यास्त | अप्यास्यत | (Fe) पालने | (रक्षा) त्रायते । तत्ने । जाता | 
` 1 नासते । त्रासाते । त्रायताम्‌ | अत्रायत । त्रायेत | त्रासी्ठ । अरासत 
Er प्रशतयोऽनुदात्ता आत्मनेपदिनः | ष्मिड से यहांतक सब भा 
अचिद्‌ जानो ॥ os के 518, Bs 
२७) पचने (शुद्धि) पचतेः । पुपुवे । पुषाविदवे । Tae । पवितासे | 
। पाविषातै । पविषते । पविषाते । पवते । पवाते । पवताम्‌ । अपवत ॥ 
TE । अपविष्ट । eager 1 [ मूङ्‌] बन्धने ( बांधता ) र 
बिद्दायसागतौ ( आकाश में उड़ता ) डयते | डिड्ये | डयिता । 
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ष्यते | डायिषत | डायेषात | डायषतं | डायिषाते | डयत 
डयिषीष्ट | अडयिष्ट | अडयिष्यत । ये पूङ्‌ आदि तीन धातु से. अकष (~ 
नसंतरणयोः ( कूदना ऑर तरना ) उदात्तः परस्मैपदी | यह धाह | 
त्रति । तरतः | तरन्ति । ततार । यहां प्रथम वृद्धि होकर | 
यहां अप्राप्त गुण ( २५८ ) आर एत्वाभ्यास लोप (१ 
तेरु; । तेरिथ । तेरथुः | तेर । ततार । ततर । तेरिव । तेरिम | 
२६४-—वतो बा ॥ ७। २। ३८॥ ` | 
इड्‌, इन्‌ और ऋकारान्त धातुओं से परे जो इट्‌ का आगम स; 
करके ate होवे परन्तु लिट्‌ लकार परे न हो । तरीतासि । तरितामि। ; 
लिटू का निषेध इसलिये: ह कि तेरिथ । यहां दीघे न होवे । तरीष्यति 
तारीषति | तारीषाति । तारिषाते । तारिषाति । तरीषति । तरीषाति | 
तरिषाति | तरति । तराति । तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
२६५ ऋत इद्धाताः ॥ ७ | १ | १०० ॥ 
` ऋकारान्त धांतु अङ्ग .को इत्‌ आदेशा होंवे | इस इत्‌ आदेश के है ३ 
विशेष नहीं है परन्तु जहां गुण वृद्धि की प्राति है वहां तो परविप्रतिष सा चि 
वृद्धि ही होते हैं ओर जहां गुण aig की प्राप्ति नहीं वहां इत्व ` होता दै ॥गिकर 
तिपू--तीयातू (१९७ ):दीघे | तीर्यास्ताम्‌ ।:वीर्यासुः ॥ २६५॥ | 
२६६--सिचि च परस्सेपदेषु.॥ ७।-२।४०.॥ || 
` परस्मेपदविषय में सिच्‌ परे हो तो व aa और ऋकारान्त ध 
को दीघे न दोवे ( २६४.) सूत्र से ada दीध प्राप्त हवै उसका बिर ey 
६ । अतार्रत्‌।, अतारिष्टाम्‌ । अतांरिषु; 1 अतंरीष्यत्‌ ॥ २६६॥ = 
अशाष्टांबचुदात्तेतः | अब आठ ठ धातु सेट आत्मनेपदी कह é 
यहां गोपन धातु का स्वाथे लिया जाता. है सन्‌ के विना इसका पर 
- नहीं आता Gara का अर्थ निन्दा होता हे वहा इसका साधे है | 
इस धातु का स्वार्थ सहन अर्थ है || २६६ ॥ / 
२३७--गुपृतिज्‌किद्भ्यः सन.॥ है । १। (*॥_ ^ 
TL, तिज्‌ ओर कित्‌ इन तीन धातुओं से स्वाथ में संद प्र % ह 
निन्दा और तिज से सहने अर्थ में सन्‌, प्रत्यय TATE || ५ 
SERA ॥ ६। १+8॥ ` ` 


ठप्प होता है 


i 
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ie A और यङ प्रत्यय पेरे हों तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को और 


किनकी. 


॥॥ क द्वितीय एकाच्‌ अवयव को feet होवे | जुगुप्स ( १०७ ) अभ्यास को 
ड कर [देश होकर इसकी धातु संज्ञा ( १६७ ) होकर अनुदात्त अनुवन्ध के केवल 
Ti दि में चरितार्थ न होने से सन्नन्त धातुओं से भी आत्मनेपद होते हैं | जुगुप्स-- 
है । त-जुगुप्सते | जुगुप्सेते | जुगुप्सन्ते | जुगुप्सान्चक्रे । (१६९। १७०) जुगु- 
1110 


| न्रमूब | जुग॒ुप्सामास । जुगुप्सितासे | जुगुप्सिष्यत्ते । जुगुप्सिषते | जुगुप्सिषाते। 
गप्सताम्‌ | अजुगुप्सत । जुशुप्सेत | जुगुप्सिषीष्ट । अजुगुप्सिष्ट | अजुगुप्सिष्यत | 
श i कू तिज-सन्‌ | यहाँ द्वितीय चवग जकार को ( खरि च ) सूत्र स क्होकर सन्‌ के 
प्रकार को घ ( २०५ ) होकर तितिक्ष+शप्‌+त-तितिक्षते । तितित्ताञ्चक्रे । तिति- 
hora | तितिक्षाम्वभूव । तितिज्षितासे । इत्यादि । [ मान ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) 
| वप ] बन्धने ( बांधना ) २६८ ॥ 
२६६--मानवधदानशानभ्यो दीघेश्चाम्यासस्प ॥ ३। १। ६॥ 
मान, बध, दान ओर शान धातुओं से सन्‌ प्रत्यय होवे और सन्‌ प्रत्यय के 
के छोर इनके अभ्यास को दीथे होवे । सान धातु से जानने की इच्छा में और बघ घालु 
पप गर वित्तविकार अर्थ में सन्‌ जानो । मान धातु के अभ्यास को प्रथम हृस्व (३९) 
1ऐै॥गिकर भ्यास के अकार को इकार(१८२) होता है उसी इकार को (मानबध०) सूत्र से दीघे 
RU मीमांसते । मीमांसेते । मीमांसन्ते | मीमांसाञ्चक्े। मीमांसास्बभूव । मीमांसाम(- 
(Ratatat (२०४) भषूभाव अभ्यास को दीधे और चत्त्व 
gl । बीमत्सेत । वीभस्साञ्चक्रे । बीभत्सितासे । बीभत्सिष्यते । बीभत्सिषतै बीभ- 
q ROS बीभत्सताम्‌ | अबीभत्सत | बीभत्सेत | बीमत्सिषीष्ट । अबीभत्सिष्ट | अबीभत्सि- 
त | गुप्‌ 
(3 जस हे 


ne 
cf 


ay? 


हनी 


ठ यगत हुए । [रभ ] मसे (iin ला) से । सोते । रॅम 
॥ जगडा-रब्घा ( १४१) घत्व और भकार को जश्‌ बकार 
oS । रप्स्यते । ( चर्‌ ) राप्सतै | राप्सातै | रमताम्‌ | अरभत । 
` ` अस्र (१४२ ) सलोप । 'अरप्साताम्‌ । अरब्याः 


2: 


आदि धातुओं से परे सन्‌ प्रत्यय को इद का आगम (४६) ओर पूर्व को 
हे सो गुप्‌ आदि धातुओं से परे सन्‌ प्रत्यय के न कहने से सन्‌ की ee 
लाई नही होती जो घातु से विदित हैं उन्हीं अत्ययो को आडेधातुक संज्ञा 
) कही है, और आद्वेधातुक संज्ञा न होने से इट ओर गुण दोनों ही नहीं 
Emer उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः । ये गुप आदि ४ (चार) सेद्‌ 


शक 
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थाम्‌ । अरब्ध्वम्‌ । अरप्सि १ अरप्स्वाहि । RATE । अर 
stat । डु की इतसेज्ञा (११ ०) और ष्‌ की इत्‌ संज्ञा का प्रयोजन | 5 
लभते | लभेते । लैभन्ते । लभसे । लेमे । लेभाते । BAR | स 
लप्स्यते | लाप्सते । लाप्साते | लाभताम्‌ । अलभत । ल्लभेत | 
अलप्साताम्‌ | अलप्स्यत । ( ष्वञज ) परिष्वङ्गे ( लपेटना )॥ २६९। | 
२७०-दशसञ्जस्वञ्गा WT ॥ ६ । ४। २४ ॥ 
देश, GET आर स्वञ्ज धातुओं के उपधा नकार का लोप हने गा 
हो तो । स्वजते | स्वजेते । स्वजन्ते । यह धातु संयोगान्त है इस बाण. 
लिट की कितूसेज्ञा ( १३७ ) नहीं प्राप्त हे और कित्संज्ञा केन होई 
नकार का लोप भी नहीं पाता इसलिये || २७० | हि 
२७१-वा०-श्र््विग्रान्थिदस्भिस्वञ्जीमासितिः्व्तषवम्‌। नस 
: श्रन्थ, प्रन्थ, दम्भ, स्वञ्ज इन धातुओं से परे जो लिट्‌ सो aay: 
खंज्ज धातु से परे कित्व होकर उपधा नकार का लोप ( १३९ ) होक | 
सस्वजाते | सस्वजिरे । इस धांतु के अनिट्‌ होने से स्वळ्जतासुर्द 
कुत्व. चत्वे ओर परसवणे | स्वङ्कृतासे | स्वडक्ष्यते । Gaal त 
, स्वजताम्‌ | अस्वजत । स्वजेत | स्वड्नददीष्ट | अस्वङकृत | अखङ्द्यत || | 
षोत्सर्गे ( हगना ) हृदते | जहदे । जह॒दाते | जहदिरे | हत्ता | geet || 
हात्सातै | हृदताम्‌ | अहदत्‌ | हदेत । हत्सीष्ट । अहत्त । अहस 
SEAT | रभादयश्चत्वारोउनुदात्ता । अनुदात्तेत BATA! | i 4 
अनिद्‌ आत्मनेपदी चार धातु समाप्त हुए ॥ ail | र 
अथ परस्मेपदिनः पंचदश | अब पन्द्रह (१५) धातु परस्मैपदी F 
अव्यकृत शाब्दे | उदात्तः परस्मेपदी | स्वेदति | सिस्वद्‌ | सिसि if aif 
स्वोदिता | स्वेदिष्यति । स्वोदेषाति । स्वेदिषाति । स्वेदठ । 
स्विद्यात्‌ | अस्वेदीत्‌ | अस्वेदिष्यत्‌ | [-स्कान्दिर्‌ ] गातिशोषणयो 
स्कन्दति | 'चस्कन्द | चस्कन्द्तुः | चस्कान्द्थ II २७१ ॥ 
 २७२-भरो भरि सवर्णं || ८। ४.। ६२ ॥ ` 
हल से परे जो कर्‌ उसका लोप हो सवर्णी माए. a 
स्कन्थ । यहां नकार से परे दकार का लोप होतादै। रू 
स्कन्त्साते । स्कन्त्साति, | स्कन्दतु | अस्कन्दत्‌ | 
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Ih प लोप । लुङ्क में aft होने से आङ्‌ (१३८ ) विकल्प. | आइक (१३९) 
5 ait 'अस्कान्त्सीत्‌ । सस्कान्ताम्‌। अस्कान्तसुः ( १३४ ) वृद्धि | 
तसी: | अस्कान्तम | get | अस्कान्त्सम्‌। अस्कान्त्स्व | 'अस्कान्त्स्म | 
12 ॥ कं धुने ( खीसँग करना ): यभाति. | यभतः | यभन्ति । ययाभः। येभतुः । 
, । मिथ । (२१५ ) ययब्ध | roe | यपृस्यति | याप्सति । याप्साति । 
ति | यमाति । यभतु | अयभत्‌, | यमेत्‌. | यम्यात्‌ ॥ अयाप्सीत्‌ | अयाब्घाम्‌ । 
Weegee: | अयाप्सीः ।' अयाव्धम्‌। अयाव्ध । अयाप्सम्‌ । अयाप्स्व | अयाप्स्म | 
ah a 2 [ णम reat शब्दे ((लम के-बोलना/)' नमाते । ननाम । नेमतुः । 
Tike: | नेमिय । ननन्थ । नेमथुः. । नेम ननामः। ननम: | नेमिव | नेमिस ॥ 
५ pea । नंस्यति । नांसति । नांसाति | नमति.।. नमाति ॥ नमतु | अनमत्‌ । नसेत्‌ । 
ml तम्यात । यह धातु अनिंट तो हे परन्तु लुङ्‌ लकार में इट ओर सक्‌ का आगम 
aN २५१ ):हो जाता है ।. अनंसींत्‌ । अनंसिष्टाम्‌, | अनंसिषुः । अनंस्यत्‌ । [ TAG, 
का] गतो ॥ २७२॥ ` ४9 ig 
२७३-इजु गर्सियमा छः: tl ७। F | welt | 
| इषु, TH और यमः धातुओं को छकारादेश होवे शित्‌ प्रत्यय परे हो तो । यहा 
Bet अल गम के मकार को छकार. होकर । Teale | गच्छुतः | गच्छन्ति । 
ताम | जग्मतुः | जग्मुः ( २१४ ).उपधालोपः ।: जगमिथ-।. जगन्थ ( २१५ )। 
AGT: गन्तारो । गन्तार; । गन्तासे || २७३ Uk | 
mis २७४-गमेरिद्‌ परस्मेपदेघ ॥ ७।.२। ४८॥ 
|बै॥ परस्मेपदविषय में गम धातु से परे सकासदि HST कों इद्का आगम | 
यति । गमिष्यतः । गमिष्यन्ति । गच्छति । गच्छाति । गच्छत्‌ ! गच्छात्‌ । 
ait var । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गभ्यात्‌ | लुङ्‌: लकार में (२९७) सूत्र सेः BEST झडू 
'अपधालेप का निषेध (२१४) होने से उपधालोप नहीं होता । अगमत्‌ । अगमताम्‌। 
हे (अगम । अगमतम्‌ | अगमत | अगमम्‌ | अगमाव | अगमाम | अगमि- 
` सतिं । सतः | सरन्ति । ससपै । ससूपतुः। ससर्पिथ.।ससूपथु*|॥॥२७४॥ 
| ० -अनुदात्तस्य चङुपघस्यान्यतरस्याम्‌ ॥अ०॥६।९। १८ ॥ 
४ =~ भन्न मलादि प्रत्यय परे हो तो छकार जिसकी: उपधा में. दोः ऐसा जो उप- हर 
mie फे ( अनिट्‌ ) घातु उसको अम्‌ का आगमः होवे विकल्प करके । सित्‌ 
बु ae से परे होताः हे ॥॥ सु+अम्‌+प+तासिं+डानख्ता ।सप्तो । खप्तासि पता Be 
SRS असर को नान के सू होता और पर में शण (4१ at 
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हे । खपृध्यति | सपर्यति | खप्साति । ल्रष्साति । सप्सेति | 
सपीति । aig | असर्पत्‌ । स्पेत्‌ | सुप्यात्‌ SEA (२१७ 
असूपन्‌ | असूपः | असृपतम्‌ | असूपत | असूपम्‌ । असपाव | और 
स्यतत | असप्स्येत्‌ । [ यम | उपरम ( शान्त होना ) (२७३५ हल 
होकर | यच्छावे | यच्छतः | यच्छान्त । ययाम | यसतु; | ये 
येमिव । यन्तासि । यंस्यति | यांसति । यांसाति । यच्छतु | अयर 
यस्यात्‌ | लुङ्‌ मं ( १५१ ) इट आर सक्‌ | अयसीतू | टा | पपठ 
अयस्यत्‌ | [ तप ] सन्तापे ( दुःख भोगना ) तपति । तताप | के 
तप्स्यति । ताप्सति | ताप्सावि । तपति । तपाति । तपतु । अतत्‌ || 
तप्यात्‌। अताप्सीत्‌ | अताप्ताम्‌ । अताप्छुः | अताप्सीः । अताण्यत्‌। वा 
( हानि होनी ) त्यजति | त्यजतः | त्यजन्ति । तत्याज । तत्यजि | 
तत्यजिव | वैदिक प्रयोगविषय में त्यज आदि निम्नलिखित धातुओं बे ] 
विशेष होते है । यद्यपि प्रथम स्पद्ध धातु पर ही इस सूत्र को लिखना a 
सत्र समझ लेना चाहिये ।। २७४ ।। 
२७६-अपस्पधेथामान चु Tag asa षेतित्याजश्राता॥| ` 
राशात्त,॥ ६। १ । ३६ । | 
( अपस्प्रपेथाम्‌ ) इस प्रयोग में लङ लकार उत्तम पुरुष के हिवा 
संघर्षे ) धातु को aaa रेफ को सम्प्रसारण और अनभ्यास के FHM 
निपातन से किया है । अद्‌+स्पद्धे+स्पद्धे+-अथाम्‌=अपसप्रधेथाम्‌ | अर a 
यह भी हे कि अप उपसगपूर्वक ws धातु के रेफ को सम्प्रसारण शी r 
लोप ही निपातन है वेद में भाङ का योग न हो तो भी अदू कां पित ° 
ओर ( आनहुः,) यहां ( अर्थ, पूजायाम्‌ ) ओर ( अहे, पू 
TIGA स लिद्‌ लकार प्रथम पुरुष बहुबचन ( उस ) में रफ 
का लाप तत्परचात्‌ द्विच निपातन .खे और ( १०६ ) पूत oe 
को अकार होता है ( चिच्युषे ) यहां (च्युङ्‌, गतो) धातु से हि । 
$ एक वचन में अभ्यास को सम्प्रसारण और इट का अभाव निपा 
पदा इसी त्यज धातु के अभ्यास को सम्प्रसारण निपावन से 
इत्यादि ( श्रात ) यहाँ ( श्राञ्‌ पाके ) धातु को कृदन्त कै 
निपातन किया है (शितम्‌) और यहां भी उक्त धातु कोक के प 


॥ 
a 
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ई; ) यहां भी आङ्पूवैक उक्त श्रीञू धातु को क्विप्‌ और क्त प्रत्यय के परे 
in देरा हुआ दै त्यक्तासि । स्यच्याते । त्यकूषति । त्यकूषाति । त्यजतु । 
pr | त्यजेत्‌ । त्यज्यात्‌ । अत्याक्षीत्‌ । अत्याक्ताम्‌ । अत्याचुः । अस्त्यात्तीः 1 

३) | अत्याक्त । अत्याक्तम्‌ । अत्याच्व | अत्याक्ष्म | अत्यच्यत्‌ । [ षन्ज ] 
iT ( मेल ) ( २७० ) सूत्र से उपधा नकार का लोप होकर । सजाति । सजतः । 
[| _न | ससञ्जतुः | ससाञ्जथ | सस | सङ्क्तास | सङ्च्यति | सङन्तति | 
Aiea | सजतु । असजत्‌ । सजेत्‌ । सञ्यात्‌ । असाळूक्षीत्‌ । असाङ्क्ताम्‌ । 
पप] ( १३५ ) बृद्धि । असङ्च्यत्‌ | [दृशिर्‌ |] प्रेक्षणे ( अच्छे प्रकार देखना) 
[प्‌ | {य आदेश ( २२१ ) सूत्र से होकर | पश्यति | पश्यतः । पश्यन्त | ददशे । 
Ul रतः । FET? ।। २७६ ।। 

२७७-विभाषा सजिदशो; ॥ ७। २। ६५॥ 
न| सृज ओर दृश धातु से परे जो थल उस को बिकल्प करके इडागम होवे । इट्‌ 
गा बत में | ददर्शिथ । अनिट पक्ष में दद्शू-थल्‌ | यहां ॥ २७७ ॥ 

|| २७८-सजिदशोश्फल्थमाकिति ॥ ६। १। १८ ॥ 

iat | | कितूभिन्न मलादि प्रत्यय परे हो तो सूज और दृश धातुओं को अम्‌ आगम होते । 

सूत्र ( २७५ ) सूत्र का अपवाद है क्योंकि ( २७५ ) सूत्र में सामान्य VEIT 
वच को अम्‌ आगम विकल्प से कहा हे उस का यह विशेष हे | अम्‌+थलू+ 
an शि । ऋकार को यण और (२३३ ) सूत्र से शकार को षकार होता हे | TENT: 
हरि । ददरो । दशिव । द्दृशिम । द्रष्टासि । द्रच्याति । द्राक्षति । द्राक्षाति । 
शिपि | पश्याति । पश्यतु । अपश्यत्‌ । पश्येत्‌ श्यात्‌. | ( १३८ ) सूत्र से अङ 
He होकर अङ्पक्त में अदशत्‌ । ( २५७ ) गुण ओर जिस पक्ष भ॑ अडू 
म) | होता बहां (२०७) सूत्रसे च्लि के स्थान में क्स प्राप्त हे इसलिये ॥ २७८ ॥ 

WHATS ॥ ३। १।४७॥ . fr 2 = 
रा धातु से परे च्लि के स्थान में क्स आदेश त.होवे | फिर अमू (२०८) | 
5 ( १३४ ) होकर । अद्वाक्षीत्‌ । अद्राष्टाम्‌ | अद्राचः । अद्राक्षीः । न 
SRE | अद्राक्षम्‌ । are । अद्राच्म । अद्रच्यत्‌ | दिशा] दशने (काट खाना) | 
१ ( २७० ) दशति । दशतः | दशन्ति | ददंश | ददशठुः | हुन. {2 
शा न? शा को ष । sere । दक्ष्यति । Teale | TSA । दश 
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sated: | अदड़न्त्यत्‌ | [ कृष ] विलेखने ( जोतना सीना 
चकर्ष । चक्षषतुः ॥ चकाषिथ | HENS । यहां विकल्प से र dae 

~ में गए हाता ह । द्यात । कच्यात । क्रक्षांत्र | चाति | Wy | 
कंषोते । करीति | कषेतु । अकषेतू । क्षेत्‌ । ऋृष्यात्‌ | wi, | 
नित्य क्स ( २०७ ) प्राप्त हे इसलिये ।। २७६ ॥ i 
२८०-बा-स्ट्शमशकषकपन्टपा र्ल) तसिः वा). F प 


स्पश, मश, कृष, तूप और रप धातुओं से परे च्लि के तयार ial, 
करके हाँ अथात्‌ एक पक्ष में क्स आर दूसरे पक्ष में सिच्‌ भी रेश ॥ 
हुआ वहां वुद्धि (१३५ ) ओर अम्‌ होकर । अक्राचीत्‌ | START | 
अकाषाम्‌ | अकाजु! । आर जिस पक्ष में क्स होता हे वहा | अकृत्‌ 
अकक्षन्‌ । अकच्यत्‌ । [ दह | भस्मीकरणे ( भस्म कर देना ) ater 
Reg: । देहिथ । ददग्ध । दग्धासि । घच्यति । धाक्षति । पारा 
दह्यात | दहतु | अदहत्‌ । दहेत्‌ । दह्यात्‌ । अधाक्षीत्‌ । अदाणषा॥£ 
अधाक्तीः । अदाग्धम्‌ ॥ अदाग्ध । अधाक्षम्‌ । अधाच्च । अधात्त। 
[ मिंह ] सेचने ( सींचना ) मेहति । मिमेह । मिमे हिक । मेढा । मेत 
भेक्ताति ।- मेहति | मेहति । मेहतु । अमेहत्‌ । मेहेत्‌ । मिद्यात्‌ । aA) 
क्स । आभिक्षाताम्‌ । अमिक्षन्‌ । अमेक्ष्यत्‌ । इतिः स्कनदादयो Ls 
` परस्मभाषाः । ये अनिट्‌ परस्मेपदी धातु समाप्त हुए ॥ | 
[ कित ] निवासे रोगापनयने च ( निवास ओर रोगों को ह | 
Ua स सन्‌ आर fat ( २६८ ) होकर | चिकित्सातें | ईस mg" 
केवल रागापनयन ही अर्थ घटता है | ओर विपूवेक सन्नन्त केवल सर के 
आता ६ । विचिकित्सति । संदेहं करोतीत्यर्थः । और निवास अ ay | 
से णिच्‌ होकर केतयति प्रयोग बनता है | चिकित्साव्वकार | Dh 
चिकित्सामास । चिकित्सिता । चिकित्सिषति । विकित्सिषात । वि a 
स्सत्‌ । चिकित्सेत्‌ | चिकित्स्यात्‌ । अचिकिंत्सीत | arena 
पदी । यह धातु सेट्‌ परस्मैपदी है परन्तु कोई २ लोगइस की. 
हैं उन के सत में चिकित्सते ॥ चिकिंत्साञ्चक्रे आदि रूप होंगे ॥ 
| तो Tera स्वारेतेत; | अब यहां से बह घातु 
| कहते हे | क्रिया का फल क्त्ती क्ले लिये हो तो आत्मनेपद्‌ ( ६ है टु 


|, 


/ 
oes 
Ree 
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ile [ दान ] खण्डने ( काठना ) [ शान | तेजने ( तीचण करंनां ) इने दोनों 
र] [न सन और अभ्यास को दीघं (२६९) ओर fet ( RES ) होकर । 

शै, ¬ । दीदांसति । शशास । शीशाँसति | दीदाँसाब्चक्रे । दीदांसामूचकार | 
Ra हासे । दीदांसितासि । अदीदांसिष्ट | अदीदांसीत्‌ । ये दोनों धातु सेट हैं 

$ |] पाके । इस घाउ के डु आर षू इत्‌ जाते है | पचते | पचत्ति । पचतः । 

A | bg । पपाच । पेचंतुः । पोचिथ । पपक्थ । पेवे । पेचाते | पक्तासे । पक्तासि । 

न ग: | पढ्याति । पाच्चतै । पाक्षाते । पचते । पचात । पाक्षति । पाच्चाति । 
सत्ति | पचाति । पचताम्‌ । पचतु | अपचत । अपचत्‌ | पचेत | पचत | पक्षीष्ट | 

पात्‌ | अपक्त । अपत्षाताम्‌ । अपाक्षीत्‌ । 'अपाक्तामू । अपाचुः । अपच्यत | 

| ्रपर्यत्‌ | [ षच | समवाये ( सम्बन्ध करना ) यह घातु सेट हे । सचते | सचति | 
हाच | सेचतुः । सेचिथ | सेचे । सचितासे। सचितासि। असचिष्टं | असाचात्‌ | 
(चत्‌ । [ भज ] सेवाथाम्‌ ( सेवा करना ) भजते | भजति | बभाँज ।- भजलुः । 
mime? )  एत्वाभ्यासलोप । भोजिथ । वभक्थ । भेज | भक्तासि। भक्तास | 
म] शेते । भक्ति । भक्षीष्ट । भज्यात्‌ । अभक्त । अभाक्षीत्‌ । अभक्ताम्‌ । 
की पिच्यत । [ रक्ष ] रागे ( रंगना ) || २८० ॥ 

| START ॥ ६। ४। २६ ॥ 

gay रूज धातु के अनुनासिक का लोप हो शप्‌ परे होतो रजते | रजति | रख्ज | 
PUSH | शङ्क्यते । अरडक्त । अराक्षीत्‌ | अराङ्काम्‌ | अरडच्यतू | [शप] 
ना) करा ( कोसना ) शपते । शपाति । शशाप | शेपलुः । शोपिथ । शशप्थ । शाप्तासं । 
[तु A शास्यते । शाप्स्यति । शप्सते । शप्सातै । शपते । शपाते । शाप्सति । 
ot र रपति | शपाति | शपताम्‌ । शपतु | अशपत । अशपत्‌ | शापत्‌। श 
पौ तातू । अशप्त । अशप्साताम्‌ । अशप्सत । अशाप्सीत्‌ । अशाप्ताम्‌। | 
49 ३ | अशाप्स्यत । अशप्स्यत्‌ | [ त्विष ] दीप्तौ (प्रकाश ) खेषते । त्वेषति। | 
॥ तित्विषतु; । तिस्वेषिथ | तित्विषे.। त्वेशसे | स्वेशासि । त्वेच्यते pagar | | 
हे 4 खेचते । सचंते । asd । स्वेषातै aaa । awit | eo छ कक 
र स्वेष पामू । त्वेषतु । अत्वेषत । अत्वेषत्‌ | aia । त्वेषेत्‌ | See a ae 
OR होकर ( ४५ ) गुण का निषेध हो जाता है । TTT, 
we आजिक्षत ( २०७ ) कस । अलिज्ञाताम्‌ (२०८) क्सलोप 

` ओलिक्तताम्‌ । अत्विक्षन । अन्वेश्यत । अत्वेद्यत्‌ । [ यज, ] 
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११२ | भ्वोदिगेश। | ` 

क्रतिकरणदानेषु ( विद्वानों का सत्कार, मेल करना a क 
दाने क. 

यजति ॥ २८१ Il = 


२८२-लिद्यभ्यासस्पो अयेषास्‌॥ ६ | १। १७| ह 
लिट्‌ लकार परे हो तो (२८३) सरव में पढ़े बचि आदि बै त 
कहे ग्रहि आदि धातुओं के अभ्यास को संप्रसारण होवे | स हून | Li 


ba {ex 0५ ७० को 10:०५ 
सम्प्रसारण कहने से द्वित्व होने के पश्चात्‌ सम्प्रसारण होता २. ऋ af 
al 


विषय में सम्प्रसारण होने के लिये है । यज्‌+यज्‌+-णल्‌=इ्यान । छ| रित 
यकार को इ हुआ है और कित्‌ विषय में ॥ २८२ ॥ if 


ह्मि a 


२८३-वचस्वापियजादीनां किति ॥ ६। १। १५॥ 

बच, स्वप ओर यजादि धातुओं को संप्रसारण होवे । यज तु 
भ्वादिगण के अन्तपय्येन्त यजादि समभने चाहियें । यहां he हे 
संप्रसारण होता है | इ-अज्‌-अतुस्‌ ( २१९ ) पूर्वरूप एकादेश होक 
पुन; प्राप्ति होने से इज्‌ मात्र को द्वित्व होता है । इज्‌+इज्‌+अतुसुता 
एकादेशा होता है । ईजुः | इयजिथ । इयष्ट ( २३३ ) ष आदेश | इहु 
इयाज | इयज । इजिव | ईजिम । ईजे । ईजाते । ईजिरे । यष्टासे | गगा 
यक्ष्याते | याक्षते | याच्तातै। यजतै । यजातै । याक्षाति । याच्चाति | बसि 
यजताम्‌ | यजतु । अयजत | अयजत्‌ | यजेत | यजेत्‌ | यज्षीश | ह्या 
संप्रसारण अयष्ट | अयत्षाताम्‌। अयक्षत | अयष्ठा) | अयाचीत्‌। अय 
अयक्ष्यत | अयच्यत्‌ | [ डु वप्‌ ] बीजसन्ताने ( बीज बोना खेत में |” 
छेदने च | यह धातु काटने अर्थ में भी है । बपते | वपाति | व हि 
रण ( २८२ ) होकर । उवाप | Hag: । (२८३) अपुः उवपिय। 1 
ऊपाते । उपिरे बप्ासे । वप्तासि । वप्स्याति । बस्ते बाण । | 
वाप्साति | वपति | बपाति । वपताम्‌-। वपतु | अवपत | अवपत[ ` | 
TIE | उपयात्‌ ( २८३ ) सम्प्रसारण | अवाप्सीत्‌ | वा 
अवप्त | अवप्साताम्‌ । अवप्सत | अवप्त्यत । अवप्स्यत्‌ । [ ६) की 
_ वहुति | बहते । उवाह । ( २८२) wags! (२८३) ऽ | 
-(_२३० ) अवर्ण को ओकार । ऊहथु३ | ऊह । उवाह । उबद ! aa 
a (| ऊद्दाते । ऊहिरे । वोढासि । वोढासे । वतते । वच्यते। ५ 


ते ु दद । १९ 
वक्षत । TTT । बाक्षते । बाक्षाते | वक्ते । क्ते । र्दः ' | : 


[i 
er 


अ > 
क 
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Ni agit । वक्षाति ! वहदति | वहाति । वहतु । वहतामू । अवहृत | 
बहत | वदेत. ।. उह्यात्‌ ( २८३ ) सम्प्रसारण । adhe । अवाक्षीत्‌ । 
(र sarge | अवाचः | अवोढम्‌ । अवोढ | अवाक्षम्‌ । अवाक्च | 
ay | 7 अवोढ | अवष्हाताम्‌ | अवक्षत । अवोढा । अवक्षाथाम्‌ । अचोढवम्‌ | 
im. | अवक्षवदि । अवक्षूमाहे | AMA | अवद्यत | पचाढयोच्नुदात्ताः 
Rhee उभयपदिनः सच्रतिवजेम्‌ | सच. धातु को छोड़ के प्रच आदि सेट्‌ उभयपद 
a हु हैं।[ बस ] निवासे ( बसना ) वसाते | वसतः | चसन्ति । उवास.।| २८३ ॥ 
२८४-शालिवसिघखीबा चय ॥ ८ । ३ | ६० ॥ | 
। इण और कवे से परे शास, वस ओर घस धातु के सकार को षकार आदेश 
Wik | qa धातु का जक्षतुः प्रयोग लिख चुके हैं वहां आदेश का सकार न होने से 
Mite ) सूत्र की प्राप्ति नहीं है इसालेये इस का सम्बन्ध वहां भी समकना चाहिये 
(Rit ऊपतुः वस के सकार को पकार होता हे । ऊषुः । उवसिथ । उवस्थ | 
MUR । वत्स्याते ( २१६ ) स को त होता हे । वात्सति । वात्साति । वसति । 
MUNG । वसतु । अवसंतू । TAL | उष्यात्‌ | अवात्सीत्‌ | अवात्ताम्‌ । अवात्सुः । 
mT | [ वेञ्‌ ] तन्तुसन्ताने ( ve बिनना ) बयते | वयति । ` एकार को अग्यू 
THUAN हो जाता हे ॥ २०८४ ॥ 
हा) ९८३-बेञओ बाबि; ॥ २।४। ४१॥ 
पर| पेश धातु को वाये आदेश विकल्प करके हो लिट्‌ लकार परे हो तो । वयि 
भ॑ 10 | इकार उच्चारणार्थ हे उस की इत्संज्ञा होकर बय्‌+वय+णल्‌=उवाय (२८२) 
त्‌ सि का संप्रसारण |) २८४ ॥ 
१८६-ग्राहिज्यावचिव्याविचां तिष्टश्चतिएच्छातिसृजतीनां 
तिच॥६।१।१६॥ 
| वो हे, ज्या, वाय, व्यध, वश, व्यच, व्रश्चू, प्रच्छ आर भ्रस्ज धातु को ; 
[1 , रौ डित और चकार से कित्संज्ञक प्रत्यय परे हों तो । वेन्‌ धातु को वयि 
् a ) होता हे उस में ब और य दोनों संप्रसारण के स्थानी हैं | वय्‌ | न 
| २८ » स यकार को प्राप्त है इसलिये ॥ २८६ ॥ 
नेर लिटि वयो यः ॥ ६। १। २७॥ 
SRR हो तो वय धातु के यकार को संप्रसारण न हावे किन्तु NRG 
वरचास्था5 यत्तरस्यां किति ॥ १। १ । २९ ॥ 
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-कित्‌ लिद्‌ परे. हो 'तो इस वय भालु के यकार को चकारः प 
होने | जिस पक्ष में चकार हुआ वहां प्रथम अभ्यास के rae «ही 
उवून-उवून"अतुसरऊवतुः | ऊदुः । तास्‌ प्रत्यय के परे वायि झह हे 
( १४६७ ) ओर ( १४६ ) सूत्रों से थल्‌ में इट का विकल्प रह हे | 
डट | उब्रयिथ । ऊबधुः.। ओर जिस पक्ष में यकार को वकार (ee | 
वहाँ | Sag! | He aay! i ऊब | eau । उवाय । gay | जग] 
बयि आदेश-को स्थानिवत्‌. होने खे नित्‌ होकर आत्मनेपद ( १०३ ibe 
को बकारपक्ष में । उवे,। ऊब्राते । ऊविरे । अब 'जिस पक्षा में वेब प व 
(२८४ ) नहीं होता वहां एकार को आकारादेश,( २४२ ) होक ऋ 
( २८२ ) और कितूविषय में ( ९८३ ) से संप्रसारण प्राप्तहै इसलि। 

२८६-—वेञः॥ ६। १। ४० ॥ 


वविम.। ववे । बवाते । बविरे । बातासि । वातासे । वासति | व| 
वयाति । वासतै । -वासातै । बयतु । .वयताम्‌.। अवयत्‌ | AAT 
ऊयात्‌ | बासीष्ट | अवासी । अवासिष्टाम्‌ । अवासिषुः । ( “ul | 
अवासाताप्‌ | अवासत | अवास्यत्‌ । अवास्यत । [' यनू] से! 
व्ययते | 'आद्वेधातुक. विषय में व्येन्‌ धातु को भी आकारदेश ( 
इसलिये ॥ RG 

२&०--न व्यो लिटि॥६॥१॥९६॥ की 

व्येञ्‌ धातु क्रो आकार आदेश न दोचे लिदू लकार पर a । 
विव्याय | यहां अभ्यास के यकार को संप्रसारण (२८२) पर. ; १ 
का लोप ( ३८ ) सूत्र से प्राप्त है: porate लोपविधि सब विपि १४४ iL 
( उभयेषाम्‌ ) मरण ( २८२ )-का यही प्रयोजन होने से हि ही. 
को भी बाध के 'सेप्रसारण ही होने | अभ्यास SAMs 
कित्‌ विषय में प्रथम. संप्रसारण होकर । eats 3 
विद्युः बिव्ययिथ ( १५६ ) नित्य इह्‌ । विव्यिथु* bel 
विन्थिष । विव्यिम । वन्ये । विव्याते । विव्यिरे । व्यावा ' 
व्यातास | व्यास्थाति | व्यास्यते । व्यासते | व्या 


| 


सातै । वयै | 
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॥ १ ययाति व्ययाति | च्ययतु । व्ययताम्‌:। अव्ययत्‌ | अच्यत | 
i ‘a । बीयात्‌ ( २८३ ) संप्रसारण होकर दीर्घे ( १६० ) व्यासीष्ट । 

हे । अव्यासिष्ठाम:। अव्यास्त-। अव्यास्यत्‌ ।.[ हेन्‌ ] स्पद्धांया शब्दे च 
[ 


\ | 
OI ~ 
| aad ॥ २६० ॥ 


त |.) और बुलाना ) हयाते । न 
०५] २६१-अभ्यस्तस्थ qj | र | र । २ | उ 2 

shay) अभ्यस्त होनेवाले हाथातु को- डित्व होने से प्रथम ही लास दोव । अकित्‌ 
म अभ्यास हीं को संप्रसारण प्राप्त हैः इसलिये यह सूत्र है. । संप्रसारण होकर 


dade होता दै । जुद्याव | SEAT? | GES? (१५९ ) संप्रसारण किये- उकार को 
2 ग; शेता दै । जुद्दोथ | जुहविथ | TEAS? | जुहुज ।. जुद्याव-।, Tea । GEA । 


(बिम | जुहुवे । जुहुवाते ।-हातासि | ह्यतासेः। हास्यतिं । हास्यते । हासते । 
| हयते । हयाते. ।. हासति ।' ह्वासाति । हयति । ह्वायाति । हयतु। 
ताम्‌ | अहयत्‌ | ASAT | SAT LSAT । हयात्‌ ( २८३ ). संप्रसारण 


| २६२--लिपिसिचिहृश्च ॥ 21 ९। १५३ ॥ 

| लिप, सिच्‌ और ह्वा घातु से. परे जो.च्लि प्रत्यय उस के स्थान में अडू 
श होवे । अहब॒त (२४४ ) आकारलोप | अहवताम्‌ | AST ॥ २९२ ॥ 
२६३-आत्मनेपदेष्वन्थतरस्थाम्‌ ॥ है १। ४४ ॥` 

| तिप, सिच और हेन्‌ धातु से परे had स्थान. में: अङ्‌ विकल्प. करके हो 
निपदविषय में । अहत । 'अहेताम. | अहन्त | अहृथाः ।अह्मस्त । अहासाताम्‌ । 


na 4 वरत [वा ० 
३॥ अथ हो परस्मैपदिनौ । अब: दो धातु सेद्‌ परस्मैपदी कहते दै [वद] व्यक्तायां 
'५ पप ( के ञद्तु nig 
sae, ( सष्ट बोलना ) बदति । aga: | चदन्ति। उवाद ( २८२ ) उदु | 


१ |. ददिः = oe टर दिषाति र न 
॥ SAH | वदितासि । चद्ष्याति । बादिषाति । १  वंदाति । चदांति । 


‘i अवदत्‌ । वदेत्‌ । उदयात्‌ ( २८३ ) अवादीत्‌. (१३१). वृद्धि । अवादिष्टास्‌। 
(भिर 5 वदिष्यत्‌ ।.[ ढुओशि ].गतिवृद्धधोः ( गतिं और बढ़ना ) इल मे > 
| २६ उ इत्संज्ञा होती है । श्वयाति | श्रयतः। खरयान्त ॥- २९३ ॥ 

हेर ओर भाषा शवे ॥ ६। १। ३० ॥ , त 
` ` TR परे हों तो Aang. at विकल्प करके. संभसारण होने । यू 


or 
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SATE । ऋतीयाम्बभूव । आद्वँघातुक की विर्व 4 
_ किल्प करक होता हे । जिस पक्ष में sae न हुआ पर्दी! al 
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के परे संप्रसारण किसी से प्राप्त नहा हे आर कित्‌ A, > ` 
अकिताविषय में ( २८२ ) संप्रसारण नित्य प्राप्त है उस : 7 ग 
“प्ताप्राप्त विभाषा” इस सूत्र में जानो । सो जिस पक्ष हैं इस ७, हिति 
होता है वहीं अभ्यास को भी ( २८२ ) होता हे निषेध पक्ष हैं हि 
नहीं होता | शुशाव । GUAT? । शशडुः । (१४९) शुशबिध्ा। 
शुशाव | शुशाव | VOT | शुशावम | सम्प्रसारण के निपेधपक्त रै ३ 
शिशिवयतु: ( १५९.) इयङ्‌ । शिंशयथि । श्वयितासि । यहां गुण क्ष i. 
होता है । श्वयिष्यति । श्वायिषाति । श्वाथिषाति । श्वयति | हि| 
अश्वयत्‌ | शयेत्‌ | श्यात्‌ ( २८३ ) सम्प्रसारण होकर दीषे (101 
अङ्‌ का विकल्प ( १५४ .) होकर अड्पक्ष में | २९४ ॥ 
२६४-श्वघतेर। |] ७। ४ । १८॥ : 
श्चि धातु के इकार को अकार आदेश होवे अड परे हो तो। a | 
तिप--अश्वत्‌ । यहां अङ के अकार के साथ पररूप होता है | अंशवता। उ 
अश्व | अश्वतम्‌ | अश्वत | अश्वम्‌ । अश्वाव । अश्वास । जिस पत्त पेग 
न हुआ वहां चङ्‌ ( २४८ ) ओर द्वित्व ( १८० ) होकर । aM 
इयडः | अशिश्चियताम्‌ । अशिश्चियन्‌ । अब जिस पक्ष में चङ्‌ भी [कप 
हुआ वहां ae का निषेध ( १६२ ) होकर | अश्वयीत्‌ | ARAM 
अश्वायेष्यत्‌ । वृत्तं । ये यजादि धातु समाप्त हुए ओर भ्वादिगण म 
मानते ह. इसी से । चुलुम्पति आदि प्रयोग समभन चाहिय | a i 
भ्वादयः समाप्ताः । ये शपृविकरणवाले भू आदि धातु समाप्त EN | 
२६६-ऋतेरीयङ् ।। ३। १। २८॥ | 
ऋतं धातु से ईयङ्‌ प्रत्यय हो. स्वाथ में । इस धातु का aan ति 
६ आर. यह सात्रधातु हे अथातः किसी गण का Fal | ऋत ४ 
संज्ञा ( १६७ ) होकर भ्वादि को आक्रतिगण मानने से 5 wl 


इय प्रत्यय के डित्‌ होने से ही ऋतीय धातु से आत्सनेपद यरद 
g = 


(१ 


यहा शेष होने से परस्मैपद्‌ | आनृततुः । आशुः | 
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मे दी (१०६ ) अकार | आनतिथ | आनृतथुः । ऋतियितांसे । 
किन sa ऋतीयिष्यते । अर्तिष्यति । ऋतीयषते । ऋतीयिषाते । आर्तिषति | 
सि ति । ऋतीयताम्‌। आत्तीयत्‌ । ऋत यित । ऋतीयिीष्ट । ऋस्यात्‌ । आत्तीयिष्ट । 
भे कीत | आपिम । आपत्तीयिष्यत। आिष्यत्‌ | [अद] भक्षण (खाना) ।।२६६॥। 
yf) २६७-अदिप्रमृतिम्ध; शचः ॥ २। ४। ७२ ॥ | 
Rit अद आदि धातुओं से परे जो शप्‌ उस का लुक्‌ होवे | जहां २ लुक्‌ कहते हैं 
|. २ प्रत्ययमात्र का होता & । अदनरापूकातपू-आत्त | अत्तः। अदुन्ति | आत्सि। 
UI irs । अत्थ ।. अद्मि । अट्टः । अद्मः ।। २९७ ॥ 
(| २६८-बहुलं छन्द्सि ॥ २। ४। ७३ ॥ 

बैद्विषय में अद आदि धातुओं से परे शप्‌ का TH बहुल करके होवे | बहुल 

७ कहने से जिन से परे कहा हे उन से परे नहीं भी होता । अदति । हनति । 
। गरशुझत्यादि । और जिन से नहीं कहा वहां भी होजाता है । त्राध्वं नो देवाः । यहां 
वत भ्वादिस्थ धातु से शप्‌ का लुक्‌ हुआ S| त्रायध्बम्‌ | लोक में होता है ॥ २६८ ।। 
Th २६८ लिव्यन्यतरस्याम्‌ ॥ २ । ४ । ४६ ॥ 
षम लिट्‌ लकार परे हो तो अद धातु को घस्ल आदेश विकल्प करके होवे | जघास । 
मी ((किसु+अतुस्‌ ( २१४ ) स उपधालोप होकर उस उपधालोप को चरविधि के प्रति 


00 
ba 


am Mera का निषेध होने से घकार को चरक्‌ होता हे उस ककार से परे षत्व (२८४) 
[ गी शकर TG: । जज्ञुः | अचसिय) | SRA । जक्षथुः । जक्ष । जघास | जघस । 
| पिव । जनिम । आद । आदतुः । आदुः । यल्‌ में नित्य इद्‌ ( २५८) आदिथ । 
॥ | आद । आद । आदिव । आदिम | अत्ता । अत्तासि । अल्स्याते । 
PSS अः्साति। अदाति । अदाति । अचु । अत्तात्‌। अत्ताम्‌ | अदन्डु ॥२९९॥ 

| | २००-हुझल्‌म्यो हेथिः ॥ ६। ४ | १०१॥ 
[|| ७ आर झलन्त धातुओं से परे जो हि उस को वि आदेश होवे । यंहां भल्नन्त 

| परे धि होकर । setae | अत्तात्‌ | अत्तम्‌ ।: अत्त | अदानि । 
"॥अदाम.॥ ३०० || ey 
१०१-अद!.सर्वेबाम्‌ ॥ ७ । ३ । १००॥ S 
धातु से परे जो अपक्त हलादि सावेधातुक उस को अट का आगस हो सब | 
WRATH । यह. अपक्त .हलादि साबैधातुक TE लकार के तिप ओर सि Sse 


से 
लता है | 'झट--अट--तिप-्न्ञादत्‌ | आत्ताम्‌ । आदन 
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११८ स्वादिगणः ॥ 


आत्तम्‌ । आत्त। आदम्‌ । आई । आडून । अद्यात्‌ । अद्यात 
अद्युः ( ८३ ) पररूप एकादश | अद्याः | अद्याम्‌ । अद्यात्‌ 
अद्याम | अद्यात्‌ | अद्यास्ताम्‌ | अयासुः ॥ ३०१ ॥ 


३०२-लुङ arsed ॥ २ । ४ । ३७॥ 
लुङ लकार आर सत्‌ प्रत्यय पर हा ता अद्‌ घातुको ay 
लुदित्‌ धस्त आदेश के पढ्ने से चूलि के स्थान में अङ्‌ ॥ 
अघसताम्‌ । अघसन्‌ । आत्स्यात्‌ । [ हन ] हिंसागत्योः (माला शे ग 
शप्‌ का लुक्‌ ( २९७ ) हन्ति । ३०९ ॥ 
--अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम शो 
र ee कडिति ॥ & 1 8 | ३७ ॥ उरा 
उपदेश में जो अनुदात्त ( अनिट्‌ ) धातु, वन और तनु से तेक के. 
उन खब के अनुनासिक का लोप दोषे झलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय पे 
अनुदात्तोपदेश अचुनासिकान्त यम, रम, नम, गम, हन और दिवादि 
छ; धातु हैँ और तेनोत्यादि अनुनासिकान्त तबु, षणु, क्षण, AY, छण, 
ओर Ag ये नो धातु हैं और वनति धातु भ्वादिगण का लिया हैइन ख़ 
अनुनासिक का लोप जहां २ मलादि कित्‌ डित्‌ हों वहां २ होता है यह | 
परे तस्‌ की छित्‌ संज्ञा ( ९७ ) होने से हन्‌+तसू=्इतः | यहाँ भह 
हुआ है । हन्‌-झि ॥ ३०३ | ८ 
०४-हो इन्तेञ्जणिज्चेव || ७। ३ । ५४ ॥ 
हन्‌ धातु के इकार को कबगे आदेश होवे नित्‌ णित्‌ और नगर 
यहां मि के झक्रार को अन्त आदेश होने के पश्चात्‌ उपधा अकार म 
होकर केवल नकार के परे ह को घ | घ्नन्ति | हंसि | दर्थः | हथ । a 3 
हन्स; । हन्‌+हत्‌+णल=जघान (३०४ ) शित्‌ के परे ह १ 
(२१४ ) उपधालोप और न के परे ह को कुत्व ( ३०४ ) गछ 13 
२०५-अ्रभ्यासाच्च ॥ ७। ३ । ५५ ॥ f 
अभ्यास से परे इन धातु के हकार को कुत्व होवे | जधनिय a 
Sa (३०४ ) नहीं प्राप्त दै । जघ्नथुः । जघ्न । ला य 
जच्निम | हन्ता । हन्तारौ । हन्तारः | हन्तासि । हनिष्याति । 
FAIR इद्‌ हांसति | हांसाति | हंसति | हंसाति । नाति | ६ 
` हताम्‌ | घ्नन्लु ॥ ३०४ ॥ 


म्‌ । ३, 
जच 


\ 


neh ` 
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1७ 21६-हन्तेर्ज' ॥ है । ४ । है ॥ 
| | , हुन्‌ धातु को ज आदेश होवे हि परे हो तो । अब हन्‌ धातु के स्थान में ज 
“व होने के पश्चात्‌ हि का लुक्‌ ( ७१ ) प्राप्त हे उस ज आदेश को असिद्ध 
२) मानकर नहीं होता । जदि । हतात्‌। इतम्‌। हत । हनानि । इनाव । 
ग | अहन्‌ | यहां इल्‌ नकार से परे अपक्त तिपू के तकार का लोप होता है | 
ih तम | अध्नम्‌ | अहन्‌ । अहतम्‌ | अहत | अहनम्‌ । अहन्व | Bees | 
| हन्याताम्‌ । हन्युः । हन्याः ॥ ३०६ ॥ 
३०७-आद्धघातठुके ॥ २। ४। ३५॥ 
यह आधिकार सूत्र हे ॥ ROW Il 
र ३| ३०८-हनो वध लिडिः ॥ २। ४। ४२॥ 
qi इन धातु को वध आदेश होवे आद्धधातुकविषय में लिङ. परे हो तो । वध 
मकारान्त होता है । बध्यात्‌ ( १७२ ) 'अकार॒लोप | वध्यास्ताम्‌ | वध्यासुः । बध्याः । 
LPIA ROT ॥ 
ay २०३-लुङिच॥ २। ४। ४२ Ul 
हं आद्वेघातक विषयक लुङ परे हो तो भी हन घातु को बधादेश होवे | इस सूत्र 
पथक्‌ निर्देश इस से अगले सूत्र में अनुवत्ति के लिये दै । अबधीत्‌. | बध आदेश 
के भदन्त होने से सिच्‌ के परे अकारलोप ( १७२ ) होकर उसके स्थानिवत्‌ .हाने 
वृद्धि ( १३५ ) नहीं होती | अबधिष्टाम्‌ | अवधिषुः । अवधीः । अहनिष्यत्‌ । 
ए १३८ ) अहनिष्यताम्‌ | अहानिष्यन्‌ | अदिहनी । अनुदात्ताबुदात्तेतो परस्मेपादेना । 
qa आर हून दोनों धातु अनिट्‌ परस्मैपदी हैं ॥ 
ह| अथ चत्वारः स्त्ररितेतः । अब चार धातु उभयपदी कहते है [ द्विष | अप्रीतो 
बुबा POT) देष्टि fe: । द्विषन्ति । Br । द्विष्ठः । दिष्ट-। Bie । द्विष्वः । 
ee । छि्टे। द्विषाते । दविषते । दिक्षे Beet दिसे । हिष्वददे । द्विष्महे । 
` | दिद्विपतु; । RBS) देष्टासि । ठेशसे । ढेच्यति । हेच्यते । डे । anit | 
बाते । देज्षति । देक्षाति । द्वेषति । देषाति । set ढिष्टात्‌ । द्विष्टाम्‌ । 
। द्विष्ठात्‌ । द्विष्टम्‌ Be । द्रेषाशि । द्वेषाब । द्वेषाम । द्विष्टाम्‌ । 
द्विषताम्‌ । द्विच । द्विषाथाम्‌ । ढिडढुवम्‌ । डवै । BAe । देषासहे । 
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१२० / भ्वादिगणः ॥ 


शाकटायन आचार्य्ये ही के सत में दिष धातु से पर a 
जुस्‌ आदेश होवे । अहिपुः । अन्य लोगों के सत में हवि | भ 
ses | आद्वेषम्‌। 'अद्विष्व । अद्ठिष्म । अछ्रिष्ट | आविष 
द्विष्यात्‌ | छिष्याताम्‌ द्विष्युः । हिपीत. । † देषीयाताम्‌ | ty 
द्रिष्यात्‌ | दविष्यास्ताम्‌ । fete । डिचीयास्ताम्‌ ।. faethe | | 
आद्विक्तत्‌ | Meda | आद्ञेक्तन्‌ (२०७) क्स] ATT | आ 4 
क्सलोप | Hew । अद्वेक््यत । [ ge | प्रपूरणे ( तृप्त करना )॥॥ पः 
 ३११-दादेधीतोर्घः ॥ ८। २। ३२॥ le 
दकारादि धातुओं के हृकार को घकार आदेश हो मह परे हो वध 
दुह+तिपल्दीग्धि ( १४१ ) त को ध आर घ को जश्व | दुग्धः | ata च 
(२०४ ) दुग्ध; । दुग्ध | दोक्षि | Tat । दुह्मः । दुग्धे । दुहाते | को 
दुहाथे । grt । दुहे । Sek gas । दुदोह-। ददुहतुः । at 
दोग्धा | धोक्ष्यति । घोच्यते । धोक्षते । धोक्षाते । दोहते । पोहो।। 
धोक्षाते । दोहाते । दोहति । दोग्धु । दुग्धात्‌ | दुग्धांम्‌ । दुहन्तु । दुणि। 
दुग्धम्‌ । दुग्ध । दोह्यानि । दोहाव । दोह्वास । दुग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । GA | 
दुहाथाम्‌ । धुर्ध्वम्‌। दोहे । दोहावहे । दोहामहे । satel al 
संयोगान्त इल्‌ तकार का लोप होकर कुत्व हो जाता है | अदुधाए।' 
अधोक्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्ध । अदुहाताम्‌ । आघुग्ध्वम्‌ gel A 
दुझुः। दुहीत । दुह्दीयाताम्‌ । दुह्दीरन्‌ । दुह्यात्‌ । ढुद्यास्ताम्‌ । gil 
युक्तायास्ताम्‌ । धुक्तीरर्‌ । अधुक्षत्‌ ( २०७) क्स Aga । 
अधुक्षः | अधुक्षत | sagan ( २०८) अधुक्षन्त | ie 
लुक्‌ ( १३७ ) अदुग्ध। अदुग्धाः । अधुक्षथाः । अघुग्थ्वम्‌ | अ 
अधोच्यत । [ दिंह ] उपचये (agar) सब काये थर गो 
जानो । देग्धि । अधिक्षत्‌ । आदिग्ध । अधिक्षत । [लिइ | आल 
'जहूतातिप=्लेढि (` २०:३ । १४१ | २०६ ) लीढः । ( २२६ 
( १०५ ) लीढः | लीढ ॥ ae | tere: । telat | ate 
| “fer । लिहांथे | लीढवे | लिहे | fwae | लिह्ाहे | लिलेह | 
_ लिबिददे) लिलिहाते । लिलिहिरे । लीढासि । लीढासे । ले { 
तात । जेक्षति । लेच्चाति | ag । लीढात | लीढाम्‌ | लिई © 
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खोता | जहानि | लेहाव | se | स | अलीढाम्‌ | लिह्यात्‌ | Grete । 
| , अलिदात (२३७ ) अलीढ । mtg अलिच्न्त | अलिक्षथाः | 
i हिरत यत्‌ | अलेच्यत | द्विषादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः | ये 
र : | is अतिट्‌ उभयपदी धातु हैं [ we] व्यक्तायां वा अयं दरौनेऽपि 
n 1. बोलना और देखना ) इस घालु में जो अनुदात इकार है उस की इत्‌ सता 
जाती दै किर अनुदात्तेत्‌ के होने से आत्मनेपद हो at जाता कि IE SEs 
॥ दतत्‌ घाठुओं a रतप रा का. अनित्य AUS होता sea 
छार अन्त में इत्‌ नहीं गया इस चू नुम्‌ नह दता | मत ती (२ १° ) 
| बा सयोगादि ककार का लोप । wala | Add | चक्ष | चक्षाथे | चड्दवे | चक्षे । 


gal बरवे | चच्महे ॥ ३ ११॥ 
la ३१२--चा क्ञेड+ ख्या ॥ रे | ४। «४ Il = 
गे. सामान्य आदेधातुकविषय में चक्षिङ्‌ ख्या आदेश होव ॥ ३१९ ॥ 
ae २१३-वा fee ॥ १। ४। ५५ | a 
gy छिद्‌ लर में चल्तिङ्‌ घालु को ख्याञू विकल्प करके धोने | पूवा सत 
[नित्य प्राप्त है उस का विकल्प करने से प्राप्त विभाषा है । AY दाकर आकारान्त 
आह समान प्रयोग ओर नित्‌ होने से उभयपद्‌ ( १०३. ) चख्यो (२४ दि ) चख्यतु: । 
धा, ९४४ )( २४५ ) चस्युः | चाल्यिथ । चख्याथ । चख्ये । चख्याते ॥ २१२ ॥ 
on Bate eerste lisa > चाहिये | फिर ख्याञ्‌ 
ह| पद स्यान्‌ आदेश जो कहा दे सो खास आदेश कहना चाहिय | [सिर ST 
४ पातु के प्रयोग किस प्रकार बनने चाहियें | ३१४ ॥ 
३१५-वा०-आस्िद्धे-शश्य-चवश्वनंतविसाषां ॥ 
असिद्ध अर्थात्‌ अष्टमाऽध्याय के अन्त के तीन पदो में ख्शाळू a 
THT करके यकार होवे । सो जव यक्रार होगा तब SAL म्रयोग-झ र ae 
देगा वहां खू को चत्वे क्‌ होकर | -चक्शो । चकशतु$ । चकशे। क । >) 
श विधान करके असिद्धप्रकरण में शकार को यकार कहने से ता 


पनि 


= 


के शकार को 


ने (३१२) सूत्र पर शिना हं । अब जिस पच मैं TAL आदेश (३ ) 
ईभा वहाँ । AR चचचाते । चचक्षिरे । ख्यातासि । ख्यातासे । १ प 
१६ ` 
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क्शातासे | ख्याष्यति | ख्यास्यते | कशास्याति । क्शास्यते le 
क्शासति | क्शासातं | ख्यासते । ख्यासात | क्शासत | प्त ley 
चक्षाते । चक्षते । चक्षाते । चष्टाम्‌ । चक्षाताम्‌ । च्च | च 
aq । चक्षावह । चत्तामह | अचष्ट । अचक्षाताम्‌ । हक 
अचक्षाथाम्‌ | अचडढवण्‌ | अचाक्ष | अचच्वहि | अचक्ष्महि | 
ताम्‌ | AMT | CAAT | ख्ययात्‌ । क्शायात्‌ | क्शेयात्‌ | ( २९२ | 
ख्यार्साष्ट । क्शासीष्ट || ३१४ ॥ | 
३१६-अस्थतिवक्तिख्यातिस्थोडडः ॥ ३ । १ । ४२ ॥ 
असु दिवादिगण का, वच ओर ख्या अदादिगण के धातुओं सेप 
स्थान में अङ्‌ होवे | सो जिस पक्ष में यकार होता है वहां we जानो | 
अख्यताम्‌ । अख्यन्‌ । अख्यत 1 अख्येताम्‌ । अख्यन्त | सान्‌ ¶ 
अक्शासीत्‌ | (२५१) अकशास्त | अख्यास्यत्‌ | अख्यास्यत। TET |} 
३१७-चा०-चजेने प्रतिषेधः ॥ 
ait अथ में चक्षिड धातु को खशाञ्‌ आदेश न होवे । संचत्तितापे | 
ष्यते | खंचक्षिषीष्ट | समचक्षिष्ट । सम्‌ उपसर्गपूर्वक इस धातु का ATA 
ह | अथ पृच्यन्ता अचुदात्तेवरचतुदेशा | अब पुची धातु पयेन्त १४ धातु 
कहते है | इर ] यतो कम्पने च ( मति और काँपना ) इत्ते । प्रत्त | इ 
RUM | RET । इर्‌ । इवहे । इमहे । ईखळचक्रे इरितासे । इयता 
इरिषात । ईरते | ईराते । ईरताम्‌ । ईराताम्‌ । ईरताम्‌ । ऐतै । ईरीत | ॥ x 
eet । ईरिषीष्ट । ऐरिष्ट । ऐरिष्यत । [ ईड ] स्तुतौ ( सुति ऋ | 
ऐश्वय्ये ( सालिक का होना ) इट्ठे । चत्वे। ईडाते । इंडते । ee 
WET इशातं | इशते ॥ ३१७॥। | 
२१८--इशाः से ॥ ७1 २।.७७॥ 
इश धातु से परे जा सावधातुक उस को इट का आगम होवे । if 
२१६ इड्जनोध्वै च ॥ ७। २ | उठ ॥ 
न. ‘9 दन और जन धातुओं से परे जो से और ध्ये sa 
काय्य होता है ह रा सन चवि चती की 
पड़ती है । इंडिषे । पक सून पढ़ते पृथक्‌ २ पढ़ने से आचार > | 
इडाथे । इडिध्त्रे। डे । ईरो eee 


७ 


वा 
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स्व॒भूव । ईशामास। ईशाम्बभूब । शेडितासे [ इंशितासे । इंट्राम्‌ । ईंडाताम्‌। 


a [३ । (३१९ ) इशिष्व । इंडिध्वम्‌ | ईशिष्वम्‌ । यहां एकादेश एकार 
हट च हे oye से धये 
र| | age मान कर इद्‌ हो जाता दै आर्सं धघ्व । (३१८। ३१९ ) एकारान्त 


Daag लङ्‌ लकार में इद्‌ नहीं होता । ऐट्ट। ऐडाताम्‌ । ऐडत | ऐड्ध्वम्‌ । 
(त । ईशीत्‌ । [ आस | उपवेशने ( बेठना ) आस्ते । आसाते । आसते । 
पन्चे | (१९०) आम्‌. | आसाम्बभूव। आसामास | आसितासे । आसिष्यते । 
Drag । आसिषाते । आस्ताम्‌ । आस्स्व | आध्वम्‌ । आस्त । आसीत्‌ । आसि- 
he | आसिष्ट | आसिष्यत । [आङः शासु] इच्छायाम्‌ ॥ बहुधा आड्यूबक ही; इस 
॥ के प्रयोग आते हैं इसलिये आङ्‌ इस के साथ लगा दिया दै । आशास्ते । 
आागासाते । आशासते । आशशासे । अशशासाते । आशासेतासे । आशास्ताम्‌ | 
गास । आशाध्वम्‌ । आशासे । आशासावहे । आशासामहे । आशास्त | 
ग्रशासीत | आशासिषी्ट । आशासिष्ट । [ वस ] आच्छादने ( ढांकना ) वस्ते । 
बाते | बसते । ववसे | ववसाते | ( १२८: ) एत्वाभ्यासलोप निषेध | बसितासे ।: 
५ सिते । वासिषते । वासिषातै | वसते ।. वसातै। वस्ताम्‌ | वसातामः | वश्च । 
"म्‌ | अवस्त | वसीत । वसिषीष्ट | अवसिष्ट | अबसिष्यत | [कासे] गतिशासनयोः 
10 गति और शिक्षा ) कंस्ते । कंसाते LS । कन्ध्वे । चकसे । कंस्ताम । कंस । 
E ॥ मू | अकंस्त | कंसीत । [कस] इत्यन्ये ।. कस्ते | कसाते | चकसे | चकसाते । 
७ “म्‌ | कस्स्व । कष्वम्‌ । अकस्त | कसीत | अकसिंष्ट । | कश | इत्येके | कष्टे 
1 Er रै ) षत्व । कशाते । चकशे | चकशाते | कशितासे | कशिष्यत्ते । काशिंषते । 
ह । : हे पे । कृष्टाम्‌ । कशाताम्‌ | कशताम्‌ | HAT | कड्ढवम्‌ । अकष्ट | कीक ॥ 
“ "| अकाशेष्ट । अकाशीष्यत | [णिसि] चुम्बने । (चूबना) निस्ते । निंसाते । 
॥ ० । निसितासे । निंसिष्यते । निंसिषतै । निंसिषातै । निस्ताम्‌ । विस्व । 
ae अनिस्त । निंसीत । निंसिषीष्ट । अनिस्त । आर्निसिष्यत | [शिजि] शुद्धी । 
५ । निज्ञाते । निड्े । निनिव्जे.। निब्जितासे । [ शिंजि.] अव्ये शब्दे । 
। शिरिञ्जे । [ पिजि ] नरः ( श्वेत आदि ) पिड्के । सस्पर्चन इत्येके । 
आ. नी के मत में स्पर करने अर्थ में हे । उभयत्र । कोई कहते हैं कि 
` पेन दोनों अर्थ हैं । अवयव इत्यपरे | अव्यक्ते शब्द इतीतरे । किन्ही 
अवयव. और कोई के मत में अव्यक्त शब्द अथै में पिजि घालु रे a 
येक । ats सत्र अर्था में पिज्ञि के स्थान में कोई लोग Te घातु कहते. 


क 


| 


' उवङ्‌ | सुवते । सुषुवे (१४०) सूत्र में सूति करके इसी सू धातु का 


. अशयिदवम्‌ | 'अ।शयिध्वम्‌ । अशयिष्यत | आत्मनेभाषावुदी : 


न. 2 .. परस्मेपदी कहते हैं | यु ] मित्ररो असिश्रणे च (मिलता 
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न नता 00, पा 
। gee [ इजी ] बर्जने ( निषेध करना ) TH । वृजने | बिस 
ववज । वर्जिता । वाजध्यत । वजिषत । चाजपात । वजत | बुजाते | छ 
बग्ध्बम्‌ | अवृक्त | वृजीत । वर्जिषीष्ट । अवार्जेष्ट । अबजिंष्यत | [प ' 
( सम्बन्ध ) पक्ते । पूचाते | इरादय उदात्ता अनुदात्तेत आसमा 
आदि धातु समाप्त हुए 1) 
[ षूङ्‌ ] प्राशिगर्भविमोचने ( गभस्थ प्राणियों का जन्म ) सूते mil 


pst 


le | 
| 


कारण इद्‌ का विकल्प होता हे । सुपुविधे । GAT । सुपुविढवे । ga 
सबितासे | सोतासे | सविष्यते । सांष्यते । साविषते । साविषाते।४ 
सबिषातै | साविषते । साविषाते । सबिषते । सोषते । सोपाते । antsy 
सोषते | सोषाते । सोषाते । सौषते । सोषाते । सुवते । सुवातै । पुके|॥॥ : 
सताम्‌ | सुवाताम्‌ | सुवताम्‌ । Ba (९१) गुणनिषेध | सुवावहे | सवाह | 
सबीत | सविषीष्ट । सोषीष्ट । साविषीढवम्‌ । शविसीध्वम्‌ । सोर्पीदम। ` 
असोष्ट | असविद्वम्‌ | असविध्वम्‌ | असोद्वम्‌ | असविष्यत | श्र 
स्वप्ने ( सोना ) डितूवत्‌ ( ९७ ) होने से गुण नहीं प्राप्त है इसलिये ॥ । ह 
२०-शीङ सावधातुके णुणः ॥ ७। ४.। Ml 
ME धातु को गुण होवे सामान्य सावेधातुक परे हा तो । 7६ a | 
निषेध का अपवाद है | शेते | शी+-आताम्‌-शयाते | गुण होकर अबा हे 
¬ शीङो रूट | ७। १। ६ ll ती 
शीङ्‌ धातु से परे भकार के स्थान में जो अत्‌ आदेश उस गोद र 
होवे | टित्‌ आगम उस की आदि में होकर.। शेरते । शेष | aed है 
शेवहे । शेमहे | शिश्ये । ( १४६ ) यण । शिरियदव्‌ | शिरि 
शायेष्यत । शायेषते । शायिषाते | शेताम्‌ | शयाताम्‌ । रोरताम्‌। 
शेष्वमू । शयै । शयावहै । ara अशेत । अशयाताप. | 
शयिंयाताम. | शयीरन्‌ । शयिषीष्ट । शायिषीदवम्‌ | शि 


|. 


दोनों धातु सेट्‌ आत्मनेपदी हैं ।। रत 
अथ स्तात्यन्ता; परस्मैपदिनो द्वादश | अब स्तु वा 
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भै॥ 74२--उतो दृद्धिखाक हालं | । ७। ३। ८६ ॥ 
फ तित्‌ सार्वधातुक परे हो तो लुक्‌ विषय उकारान्त अङ्ग को वृद्धि होवे पर- 
री] are? उकारान्त को पूर्वोक्त लक्षणों में भी वृद्धि न होवे । युतिप्योति । 
नेमा, | युबन्ति | (१५९ ) योषि । युथः । युथ.। योमि। युव; । युमः । युयाव । यु यु- 
, | युयविथ । यावितासि | यविध्यति । याविषाते | याविषाति | यविषति । यविषाति | 
| Ri ने | यवाति। यांठु । युतात्‌। Fel यवान | यवाव | यवास | अयात्‌ । अयुताम्‌ | 
मन्‌ । अयौ | अय॒तम्‌ | अयुत | अयवप्‌ । युयात्‌। यहा विशेष विघायक जो यासुट 
भे बिच ( ७८ ) है वह पित्‌ का बाधक होने स बृद्धि ( ३२२ ) नहीं होती । 
ते | ताम्‌ । युयुः.। यूयात्‌ | ( १६० ) tet | अयावीत्‌ | अयाचविष्टाम्‌। अयाचिघु; | 
११५८ ) अयविष्यत्‌ । [ खु ] स्तुतौ । नौति । नोषि । नौमि । नवितासे। नाविष- 
|| नाबिषातिः। नोतु । अनोत्‌.। चुयात्‌ । नूयात्‌:। अनावीत्‌ । अनविष्यत्‌ः।| रु ] 
वादि | ३२२.;।| 
aig, ३२३--तुरूस्तशम्थसः सावधातुके॥ ७॥ २ | ६१२ ॥ 
रे) तु, रु, स्तु, शम और अम धातुओं से परे जो इलादि सावेधातुक उसको विकल्प 
ये॥ | इट का आगम aa (-अम, गत्यादिषु ) यह धातु भ्वादिगण में लिख चुके है। 
परे बेद में शप्‌ का लुक. (२९७ ) होने. पश्चात्‌ हलादि सावेधातुक मिलता हे. | 
| मीति | अभ्यमति । प्रयोग होंगे और शामः धातु दिवादिगण का. है erst 


त POUT | राति | रुवीतः | उदङ ( १५९ )-रुतः | VAT | यहाँ ` हस्‌ क ` 


होने से ईट न हुआ । और इस. सूत्र में सावधातुक की अजुदृत्ति. पूष से. चली 
दोह थी फिर सावेधातुकम्रहण का यही प्रयोजन है कि अपित्‌. सावंधातुक स भी 
|! रवीषि । रोषि । रुवीथः । रुथः । रुवीथ ।-रुथ । रवीमि । रोसि। रुवीमः 
*। खीतु । रौतु । 'अरवीत्‌ | अरोत्‌ । [ ge ] शब्द । क्षाति ।क्षुत! चुक्षाव। 


"| सणयात्‌.। अद्धणावीत्‌ । [ ष्णु] ] प्रखखणे ( करना.) Sale । छल 
॥ _ WSS स्नूयात्‌.। उदात्ताः परस्मैपदिनः । यु आदि घालुं सद्‌ षर परस्मेपदी र 
८ ee ( ढाकना ) | | ३ २३ ॥ - ism tA WF £ अर = 


' “एउणतिर्विआधा ॥.७-। ६। ६० ॥ ` 
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ऊर्णोत्ति । ऊरुतः । ऊुबन्ति | यहां हलादि के न होने से ON 
बि । ऊर्णोषि । ऊरणुते । ऊणेवाते । ऊर्णुबते । उगु धात हे र Wl 5 
लिंट में आम्‌ प्रत्यय ( १०० ) प्राप्त हे इसलिये ।। ३२४ || 
का०-वाच्य ऊणाणुव्गादो यडप्रसिद्धि, प्रय 
आमश्च प्रतिषेधारथभेकाचंश्चेडुपग्रह् वि. 
SUA धातु को णुवत्‌भाव कहना चाहिये | अथोत्‌ जैसे न्नर ३ 
सतुतो ) धातु को काय्ये होते हैं वेसे इसको भी होवें । प्रयोजन यह र प 
यङ्‌ प्रत्यय एकाच्‌ हलादि से होता दै बह इससे भी होवे और इनी ah 
न होने से आमू प्रत्यय ( १०० ) न होवे | ओर ( श्रद्युकः AR ) 
एकाच्‌ धातुओं से परे त्‌ आंद्वेधालुक को इट्‌ का निषेध कहा है सो त 
मानकर निषेध होजावे | ऊरुतः | ऊणुवान्‌ । इत्यादि में । अब यहा शा 
होकर । ऊणे-णल्‌ | यहां णु को वृद्धि होकर अजादि धातु के द्विती 
यव णु मात्र को द्वित्व ( ३५ । ३६ ) प्राप्त हे इसलिये ॥ ३२५॥ | 
३२६-न न्द्राः सयोगादय;॥६।१।३॥ | 
अच्‌ से परे संयोग के आदि जो न द्‌ और र इनको द्विलव ग ह ४ 
को tact का निषेध होकर णु शब्द को द्वित्व होता है । ऊरुनाव । रे! 
IMA तो अभ्यास का आदि हल्‌ वही रफ है उससे परे अन्य हूर, 
( २० ) होजाता | ऊणुनुवतुः | wag ॥ ३२६ ॥ |, | 
२२७-विभाषोार्णाः ॥ १। २। ३॥ २) 
धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो विकल्प करके डिप शशी] 
डितू पक्ष सें गुण का निषेध ( ४५.) ऊरुनविय । Ua" । : 
विषे । ऊणुनविषे । ऊरणुवितासि | ऊर्णवितासि । ऊणुवितास । | 
विष्यति | जुणावध्याते | ऊणुविष्यते । ऊणविष्यते | ऊरुविषति a 
ऊणुविषत्‌ | ऊरुविषात्‌ । ऊर्णीविषति । ऊर्णविषाति । ऊ 
ऊणेबति । ऊशंवाति । ऊशुविषते । saat । seen 
विषते | ऊणोविषाते | ऊर्शविषतते | ऊरशृविषातै। ऊर्णोतु | SU 


SOE । AG । adam । BOAT । ऊरुव। yar 
SUT ऊणुबाताम_। ऊणुवताम.। ही nua | 


' २२८--शुणोऽपक्ते॥ ७1 ३.। ६१ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्राख्यातके-- १२७ 


शो ada भए को गुण a अपृक्त हलादि सावेधातुक परे हो तो | अपृक्त विषय 
३ ४३ ( ३२४ ) आए दे उसका अपवाद यह सुत हे । णोत । णो । 
[एम । ओणुंत । ओर्णवाताम्‌ । आओणुवत | ऊणुयात । ऊर्णुयाताम्‌ । उगुयुः । 
[॥ (बत ।-उरुबीयाताम्‌ । STI ( १६० ) दीधे । उणुविषीष्ट । ऊर्शविषीष्ट । 
Neca | ऊर्णविषीध्वम्‌ || ३२८ ॥। 
Ral ३२६--ऊर्ण तिर्वि माया ॥७।२।६॥ | 
ह| परसेपदविषय में इडादि सिच परे ही तो FY धातु को विकल्प करके बृद्धि 
नारे । प्त में गुण हा जाता ६ । आणावीत । ओणोविष्टाम्‌ | औणोविषुः | औणु- 
ya आऔणुविष्ट | आण्विष्ट | आणुविष्यत्‌ | 'ओणोविष्यत्‌ । औणुविष्यत । औणे- 
। रत | [ यु ] अभिगमने ( सन्छुख चलना ) ( ३२२ ) बृद्धि । यौति । घुत३ । 
हि । दुयुवतुः । ठुद्यविथ । थोतासै । द्योष्यति । द्योषति । द्योषाति । द्योषति । 
तीव । यति । यवाति । द्योतु | दुहि । यवानि । अद्यौत्‌ । ययात्‌ | शूयात्‌ । 
॥ (त्‌ । ( १५८ ) TS । अद्योष्यत्‌ । [पु] प्रसवैश्वयैयोः ( उत्पत्ति और संपत्ति 
क ‘a ) सौति । सोता । सौतु ॥ ३२९ ॥ 
ate १२०-स्तुसुधूच्म्य; परस्मैपदेषु # ॥ ७। २। ७२॥ 
isi छु, सु आर धूञ्‌ धातु से परे जो सिच्‌ उसको इट्‌ का आगम होवे परस्मैपद 
त्‌ा । | असाविष्टाम्‌ | असाविषुः | असावीः ( १५८ ) ae का 
| 0 | चुकाव । कोता । कोष्यति । कोषाति । कौषाति । कोतु । अकोत्‌। 
' aT । अकोषीत्‌ । अकोष्यत्‌ । [ तु ] गतिबृद्धिहंसास । तौति । तवीति। 
a cl a । तुत; | ठुवन्ति । तुताव । तुतुविथ । तुतोथ । तोतासि | तोष्याति। 
ish an | तवीतु । तातु । तुबीतात्‌ | तुतात । तुवीताम्‌। ठुताम्‌। अतवीत्‌। 
1 | तोषो अताः । तुयात्‌ । तुर्बीयात्‌ । तुबीयाताम्‌ ।. gig: is तयात । 
2. पे । अताष्टाम्‌ । अतोध्यत्‌ | ये दु आदि चीर धातु अनिद्‌ पर- 
`| | इन्‌ ] स्तुती । स्तवीति । (३२३ ) स्तौति । स्तुबीतः । स्तुतः । 
के खबरे ak समले खे! खे करके. 
_ ` । स्तातासे । स्तोष्यति । स्तोष्यते । स्तोषाते । स्तोषाति | स्तोषति। 


सूत्रको शे Sa i, कन 
भादि ee ने भ्वादिगणीय सु घात पर लिखा है सो स्तुघातु के खाहचये से || 
` चे अतु का अहण होना चाहिये इसलिये कहां लिखना ठीक नहींदे। 
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१२८ स्वादिगणः ॥ 


स्तोषाति । स्तौषते । स्तोषाते । स्तोषते । स्तोषाते । स्तोतु । ल 
स्तुताम्‌. | अस्तवीत्‌ | अस्तात्‌ | अस्तुवात | अम्तुत | स्तुबैयात्‌ i 
स्तुवीयाताम्‌ । स्तुयात्‌ | स्तूयास्ताम्‌ । स्तोषी् । स्तोषीदवम | अ * | 
इद्‌. । अस्ताविष्टाम्‌ | अस्ताविषुः । अस्तावीः ( ३३० ) सूत्र मैप Wag 
से आत्मनेपद में इद्‌ नहीं होता । अस्तोष्ट | अस्तोषाताम्‌ | अस 
अस्तोष्यत | [ ब्रूञ्‌ ] व्यक्तायां वांच ( स्पष्ट बोलना ) ॥ ३३०॥ || 
३३१--छुवः पञ्‌चानामादित आहो बुवः ॥ ३।४। 
तरून घातु से परे. लद लकार के WAIT संज्ञक आदि के तिप 
को एल आदि पांच आदेश यथासंख्य करके होवें आर उन्हीं हेश 
ब्रज धातु को आह आदेश हा जावे । इस सूत्र भ दूसरी वार त्र धात 
है कि आह: आदेश किसी प्रत्यय के स्थान में न हो जावे atm, 
झहुः | Ags | आह+थलू ॥ ३२२१ ॥ 
| -३३२_आहस्थः ॥ ८ । RU २२ ॥ 
आह धातु के हकार को थकार आदेश हावे मल पर हो तो शो 
` थकार को चंत्व | तकार हो जाता है । आहथुः ( ३३१ ) पूत्र गणा 
बचनों: के कहने से त्रथ । यहां प्रत्यय और धातु को आदेश नहीं शा 
३३३--ब्रव इट ॥ ७ । ३ | ६३ Il हा 
त्रम धातु से परे जो हलादि पित्‌ सावधातुक उसका दा a 
ब्रवीति | आत्थ | यहां ब्रज-को स्थानिवत्‌-माचन से-इंट TY ` 
से हकार-को-थकार विधान सामथ्य से नहीं-होता-। दू । ह 3 
| त्रथ । त्रवीसि । त्रवः | ग्रमः । त्रृते । त्रुवात | gal त 
३३४--हुवो वविः | ९ । ४ । ४१२॥ . हणी : 
आद्भेघातुक विषय में जज घातु को वचि आदरा ळर | 
यता केः लिये -हे | वच्‌+वच्‌+-णल्‌=उवाच ( १८९ ) सल 
( २८२ ) उवचिथ | उवक्थ । ऊचे । said: | ॐ a 
ति । वच्यते । वाक्षाते । वाज्ञाति | वच्चति । बति छ] al 
वाचषाते | वक्षत । वक्षाते | वक्षते । वक्षाते । नवत । ° 
` जूतात्‌ छ्रूताम्‌ । ज्ुबन्तु । ब्रहि । ब्रुतात्‌ | शतम | 


ATA । ब्रुवाताम्‌ | न्रचताम्‌ । जवे | ब्रवावदै । ra 


- 
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Qe 
अदादिगणः ॥ १२% 


धु । अब्रूत । NT । न्रयाताम्‌ | ब्रूयुः । ब्रुवीत-। ब्रुवीयाताम्‌ | setter । उच्यात्‌ 

। रु बचि ( २८२.) सम्प्रसारण । .उच्यास्ताम्‌ । aig | लुङ्‌ सँ अङ्‌ 

कहो तक ३३४॥ 4141: 

पे ३३५-चच उञ्ञ. ७। ४ । ९० ॥ | 

| „ॐ परे हो तो वच्‌ धातु को उम्‌ का आगम होवे | मित्‌ आरम, अन्त्य अच से 

॥ „ होकर | अद्‌}व+उम्‌+ च+ अङ्‌+तिप्‌=अवोचत्‌ ।. अवोचताम्‌ । अवोचन्‌ |. 
४।१ चत | अवोचेताम्‌ | अवोचन्त | AAMT | 'अवद्ध्यत | आशिषि लिङ्‌ सें वच 

भ) कई धातुओं के प्रयोग बैदिक विषय में कुछ विशेष होते हैं ॥ ३३५ ॥ 

एश ३३६-लिडप्राशिष्यडू Ul ३ | १ । ८९.॥ हः 

UME) आशीवाद अर्थ में लिङ परे हो तो बेदविषय , में सामान्य west से अङ 
Mag होवे | ३३६ ॥ 

३३७-छन्द्रस्खुमयथा ॥ २। ४ । ११७॥ | eS 

वेद्विषय में; जिन प्रत्ययाँ की सावेधातुक संज्ञा कही हे उन की आड्ैधालुक 
तो।शकषोर जिन की आद्वेधातुक' संज्ञा कही है उन की सावैधाठुक संज्ञा भी होवे । प्रत में 
HURTS अथ में लिङ की आद्विधातुक्र संज्ञा (८४) कह चुके हे उसकी सावधातुक 
ही aT भी होवे (भा ०-स्था्गाममिवचिवद्शिकिशहय+अयोजनब्‌ ) स्था, गा, गम्‌+ वच, 
। रक आर रुह, इन धातुओं से बहुधा आशिष्‌ लिङ में अङ होता है | यह नियम 
Tele इन्हीं धातुओं से होवे अन्य से नहीं ( स्था ) उपस्थ+अड्+यासुद+ 
ag SRA ( २४४ ) अकारलोप और सावेधातुक संज्ञा मान के इय्‌ आदेश 
र्वत ॥ ) (गा) गे धातु भ्वादिगण में लिख चुके हैं. उसी को यहां जानो | उपगा+ 
| SPQ अमूजउपगेयम्‌ । पूर्ववत्‌ ( गरम ) गपअङइयउमसुन्गमेम । यहां 
के सावेधातुक संज्ञा होने. से इय्‌ और अङ्‌ की आद्धधातुक संज्ञा मान क राम्‌ 
PTET (२७३ ) नहीं होता ( बच ) वउम्‌ TTS At मसूऱ्योचेभ _ क 
“तप अङ्‌-इयून-सिपूतबिदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌. ( शाकि ) TE 


al 


~ 


क हा म (रुह ) रुहन-अड--इय-मिप-रुहेयम्‌ ॥ ३३७ Il 


प-वा०--वशेस्म्बक्तव्यः॥...... .. | | 
नलु से अक्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । इशू यकत इय्‌+-अम=्दशेयम्‌ 


( ३३६ ). सूत्र से अङ होता तो 'अकित्‌. होने से अम्‌ ( २७८ ) 
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अथ -शास्त्यन्ताः परस्मेपेंदिनः । इडत्वात्मनेपंदी अब याशु 
कहते हैं परन्तु इक धातु एक आत्मनेपदी “है [ इण्‌] मतौ eR, 
३३६-इणो यण ॥ ६ । ४ । ८१॥ 
इण धातु "को 'यण्‌' आदेशा दोवे'अच्‌'परे 'हो'तो pate | ह्‌ afl ; 
(१५९) का अपवाद हे.। इ+णलू--इयाय । यहां इक्रार क्रो ऐकार ay ॥ 
को द्वित्व होकर इय ( १५३ ) होता है ॥ ३३६१ ` | 
३४०-ढीघे इणः किति ॥ ७॥ ४ । ६६ ॥ | 
इणू घातु:क्रे अभ्यास को 'दीषे आदेश होवे कित्‌ 'लिद्‌ परे हो तो. इय 
इस अवस्था में यणू होकर । यण्‌ “को स्थांनिरूप ( २४५ ) मानकर fal 
है । ईयतुः 4 इयुः । इययिथ । इंयेथ । इयथु$ । इय । “इयाय । इयय । हे 
ईयिम । एतासि॥।'एष्याति । ऐषति । ऐषाति । एषति । एपाति । अयति |, ` 
एतु.। SAL 1 इताम्‌ः। यन्तु (२३९ ) यण्‌'। इहि । इतात्‌। MTF 
अयानि । अयाव ।`अधामः। ऐत्‌ । ऐताम्‌ | आयन्‌ । १ । ऐतम्‌ । ` ऐत। ag 
ऐच 1 -ऐम । इयात्‌ । इयाताम्‌ । इयुः | ईयात्‌ ( १६० ) दीघे.। TAMIA: 
३४१-एतालाङि ॥'७। ४) २४ Ul | 
उपगै से परे इण धातु के अण को-इस्त्र दवे यकारादिं कित fee पे है| छाए 
dar) खंमियात्‌ | अन्वियात्‌ । समृ+आ+इन-यासुदू+तिष्ल्समेयात्‌ | | 
अण नहीं है इसलिये हस्व नहीँ होता ॥ ३४१ ॥ हा 
३४२-इणो या लुङि ॥ २। ४ | ४५॥ 4 


इण' धातु को गा आदेश होवे लुङ लकार परे हो तो । गा ae i 
। 4 


प “छ 
ee a 
शत) IN iat भे 


ग 


(Ge) सूत्र में गांति करके यही गा आदेश लिया: जाता है । अगर. | 
अशुः [ इङ्‌ ] अध्ययने ( पंढ़ना ) इस धातु के प्रयोग नित्य आधि 
ही आते हैं। अधि+इ+त-अधीते | सवणेदींचे एकादेश होता 
अधीयते | इयङ्‌ ( १४७४ /) अधीषे । अधीयाथे | अधीष्वे । 
अधीमदे ॥ ३४२ ॥। | [ 
३४२-गाङ्‌ लिटि ॥ २ । ४ । ४६ ॥ ait 
इह धातु-को गाड आदेश होवे लिट्‌ लकार की विवचा मॅ oa 
आधिजगे | यहां प्रथम आकारलोप (२४४) होकर स्थानिरुप (२० ye | 
होता है | आधिजगाते | अधिजगिरे । आधिजागिषे । अध्येतासे अ. 


Fb 
~ 
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1 अदादिंगण!:।।' १३१ 
ai ete । भ्त । भभ अनेते । अते | | अध्येश्यते । अध्यैषते । अध्येषाते . ।' अध्येषते | अध्येषाते । 
| Ee । अध्येषते.। अध्येषाते । अधीताम्‌। अधीयाताम्‌ । अधीय- 
1000 3 । आध्ययासहै | अध्येत । अध्येयाताम्‌-। यहां: परत्व से 
a! a ५९ ) aie पीछे आद होकर: उसके साथ द्धि होती हेः॥अध्येयत | 
हश थाम | अध्येथ्वम्‌ । अध्येयि | अध्येवहि । अध्यैमहि ।' अधीयीत । 


५ | ष्ये | कि 
“aes | al अघीयीरन्‌ ।.अधीयीध्वम। अधीयीय- | SALAS |. अध्ये/ | 


gat ४३: ।। 
= है नाया eget il २ । ४४। elt 
। ) कल्पः करके. होवे. लुङः और, लङ लकार परे हों तो। 
ल्ल] इ धातु को. गाङ आदेश विकल्पः करके होवे GE और GE 
। | आदेशा पक्ष में ३४४ I 

ऋ ` ३४५-गाङङ्कुटादिभ्योऽन्णिन्ङित्‌ ॥ १।२। १ ॥ 
ia गाङ्‌ और कुटादि धातुओं से परे जो जित्‌. णित्‌ भिन्न प्रत्यग्र व.डितूबत हों । 
lal छ हुए मे सिच्‌ और लुङ्‌ में स्य डितवत्‌ Aas ।। ३४५ ॥' 
| ३४६-घुमास्थागापाजद्ातिल्षां इलि ६.। ४। Ra IE 

संज्ञक ( २४६ ) मा, स्था, सा, पा; ओहाक्‌ ओऔर'पो धातु के आकार को. 

ati fete होवे हलादि कित्‌ ङित्‌ आद्वैधातुक परे हो तो । अध्यगीष्ट | अध्यगीषा- 
AGM | अध्यगीषत |: अध्कर्गाष्टा: । अध्यगीदवम्‌ | जिस पक्ष सें गाङ्‌ ( २४४ )च 
PUG | अध्येष्ट | अध्येषाताम्‌.। अध्येदवम्‌ | अध्यगीष्यत | अध्यगीष्येताम्‌ | 
ries | अध्यैष्यत | fxg} स्मरणे ( स्मरण करना )'यदद भी घातु अघि 
| Saige ही है इस सें -कारकाविषयक ( 'अधीगथेदयेशां कमेणि ) सूत्र का! A 
क] ९। अध्येति। अधीतः | अधीयन्ति। अध्येषि। अघीयाय । अर्घीयतुः । wig 
म) थेति | अध्येष्यति । अध्येषि । अध्येषाति | अध्येषति |. अध्येषाति LF 
| | अर्घीताम्‌ । अधीयन्तु । अधीहि । अध्ययानि । अध्ययाव | अध्यय़ाम | 
| | 3 । अध्यायन्‌ । अध्यै | अध्यायम्‌:।' अधीयात्‌ । | अघीयाताम.1- अधीयुः | 
| 4 | सामू ॥ ३४६ ॥ : 

3 वा०-इणवदिकि इति वक्तव्यम- ॥ 
ह « Nis को भोजिदासेत.ने सद्‌ लकारः लगा के और (अधिपति) TTS (८ : 
२२ ) करके बनाया और पीछे 5c भी लिखा है रि कोई लोग इस = पास शल 
के. मत. से. waltz.) होगर | सो यह महाभाष्य. से Rag होने के कारण मानना के 


गै 
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Meigs अधिकार A इक्‌ धातु को इस के तुल्य काये छ 3 
लकार में जो इण्‌ धातु को गा आदेश ( ३४२ ) कहा है सो ma hl a | 
ध्यगात्‌ । अध्यगाताम्‌ | Seay: | अध्यष्यत | [वी ] गतिव्याप्ति र 
दनेषु ( गति, SANA, TA होना, इच्छा, फेंकना और खाना ) ae | ta al 
(१४९ ) इयङ्‌ । वेषि । विवाय । विव्यतुः .। विज्यु; । विविध | Ri | 
चेष्यति । वैषति । वैषाति । वेषति । वेषाति । वर्याते.। बयाति | वेतु बै is 
वयानि | अपेत्‌ । अवीताम्‌ | अवियब्‌ । अवेः । बीयातू | torment a 

TIL | अवेषीत्‌ | अबेष्टाम्‌ । अवेषुः । अवेष्यत्‌ । इस. वी धातु. 
सें-३- धातु-भी-मानते- हैं | एति । ईतः । इयम्ति । इयांय । ईयतुः । एता ile ब 
एषति । एषाति । [ या | प्रापणे ( प्राप्त होना ) याति । यातः । यानि | य | 
ययतुः | ययुः | ययिथ । ययाथ । यातासि । यास्यति | यासति। यासार 1; cick 
अयात्‌ | अयाताम्‌ ॥ ३४७ ॥ याताः 

३४८-लङ; शाकटायनस्थेच |] ३ 1 ४। १११॥ | 4 

आकारान्त धातु से परे जो ae लकार का कि उसको जुस श्र : x 
शाकटायन आचाये ही के संत में । अयुः ( ८३ `) पररूप एकादेश | अगा | 
तम्‌ । अयात । अयाम्‌ । अयाव। अयाम । यायात्‌ | यायाताम्‌ । गाए 
अयासीत्‌. | अयासिष्टाम्‌ । अयोसिषु; । अयास्यत्‌ । [ वा ] गति गत्षता 
आर सूघना ) वाति । चातः । वान्ति । वासे । चवौ। वातासै | वास्यति | 

वसाति । a । वाहि । अवात्‌ | अवासीत्‌ । अवास्यत्‌ । [ भा ] दी॥( 
भावि । बमा। [ ष्णा.] शोचे । स्नाति । सस्नौ । स्नेयात्‌ (. २५२ ) राग 
स्नासीतू | [श्रा] पाके । श्रेयात्‌ । श्रायात । [द्रा ] कुत्सायां गतौ च ( 

रयात्‌ । [ प्सा ] अक्षणे ( खाना, ) प्सांति । पच्छौ 1 प्सेयात्‌ | प्यौयात्‌ । 
रक्षणे । पायास्ताम्‌ (२४२ ) Ga में पा धातु से tas का मय ही 
धातु को एकारादेश ( २५२ ) नहीं होता । अपासीतू (८९ ) HT 

का ही ग्रहण होने से सिचलुक नहीं होता 1 Lu] दाग र 


५) बु कार ने इस ands को (३४२ ) सूत्र पर लिखकर GS लकार के, 
१९ ) सूत्र भी आदेघातुक आधिकार में होने से लट लकार में इर घात 
इ, सकता फिर ( अधियन्ति) प्रयोग सर्वथा AQT दै ॥ 


4-३६ 
डे han) 
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\ FS 
4 अदादिगणः ॥ १३३ 
होने से ईकॉर आदेश और । अदासीत्‌ | सिच्‌लुक्‌ ( ८6 ) नहीं 
1९४६) ( अच्छे प्रकार कहना ) इस"घातु-के-प्रयोग-सावेबातुकविषय 


ital en आउँघातुक विषय HS घातु...को er आदेश 
पे a जके दै उसी. के प्रयोग आते हैं । ख्याति । ख्येयात्‌ । ख्यायात्‌ | 
: ea woe ) प्राति । प्रेयात्‌ । रयात्‌ न अप्रासीत्‌ । [ मा ] माने 
र | ना) माति | ममौ । समिध । मसाथ । सातासि t ` मास्याति । मासति । 
4 6 । गाठ । मादि । अमात्‌ । मेयात्‌ । ( २४७ ) मेयास्ताम्‌ | असासीत । 
ieee [ बच] प्ररिमाषणे ( व्याख्यान कला ) af | वक्तः | Gait sy 
। (६ । aan । बचूमि । उवाच । (२८२ ) संप्रसारण । ऊचतुः (२८३ ) ऊचुः । 
अलय | उवक्थ । वक्तासे । वच्याते । वाक्षति । वाक्षाति । चकलु] बग्धि । 
तिबार) अवक्‌ । अवेक्ताम्‌ । अवचन्‌ | अवक्‌ | TIM) उच्यात्त ( २८३ ) 
बाताम | अधोचत्‌ । अछ और ( ३३५ ) उम्‌ आगम ये इण्‌ आदि आनि 
ली घातु समाप्त हुए [ विद्‌ ] ज्ञाने ॥ ३४८ ॥ = 
may १४६-विदो लटो वा ॥ हे ।४॥ ८३॥ . | | 
ni पि धातु से परे लट ल झार संत्रन्धी परस्मेपद्सज्ञक प्रत्ययों के स्थान में एल्‌ 
me आदेश .यथासर्य ओर विकल्प करके होवें । वेद । विदतुः । विङुः । 
(पि पिदधुः । विद्‌ । वेद Re) विद्या | पक्ष में वेत्ति । वित्तः । विदन्ति । 
| क शिययविधायक ( २१३ ) सूत्र सें दिद्‌ धातु अकारान्त निपातन भाष्यकार 
(हा हे आम्‌ अत्यय के परे विद्‌ धातु के अकार का लोप ( १७२ ) होकर 
afl REG आमू प्रत्यय को मानकर गुण नहीं होता | विदाञ्चकार | विदान्चक्रठु, | 
| aN तेक । विविद । विविदु! । विवेदिथ । वेदतासि । वेदष्यति। 
aif २६० बिदा । पवि । वेदाति । वेत्तु । वित्तात्‌ । वित्ताम्‌ ॥ १४९ ॥ 
गा क ङकुवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ # ॥ २ । १ । ४१॥ 


A न 4 इति शब्द पढ़ा है उस से शब्द के स्वरूप का बोध होता है और न 
off he वच ने आता है। काशिकाकार आदि और मह्योजिदीक्षित ने लिखा है कि हात शब्द 
SNR 


न्‌ की चि RR 


` णोर 
सार भा 

| . गे भाननीय नहीं हे बसे के > र से अगले - 
at ey Bye ढा है क्योंकि मूल और महाभाष्य से विरुद्ध & । इस 


nN na x, 
पाघक ही रक्डा है | इस से इनका व्याख्यात TUT वेरु भीह॥ 
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एकार > गो fos रोते 
४ र के सब प्रयोगों से निपातन करिया है । विदाइकरोतु। थादि भी प्रयोग होते : 


ae 


x 


शग ८ | आस न हे म > os = 
| + भी ह. मत्ययान्त निपातन किये हैं वहां भी इति शब्द पढ़ा हे उसका व्याख्यान . 
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१३४ आ्राख्यातक-- ॥ 
लोटू लकार प्रथम पुरुष बहुबचन न ।नदाङ्कुवन्तु विकल्प से | 
बिद घातु से आम्‌ प्रत्यय GY का अनुप्रयोग ओर उ प्रत्यय विकरण Why a! 
से होते a | आर पत्त में | fageg । भी होता हे । विद्वि । बित्तात्‌। hy a 
वेदानि । वेदाव । वेदाम। अवेत्‌। आवित्ताम्‌ । अविदुः (१३४) किड Ri ki 
३५११-द्‌श्च ॥ ८। ९ । ७४ ॥ | 
धातु के पदान्त देकार को रु आदेश विकल्प करके होवे सिए ऐ «a 
अवेः | रु को विसजैनीय पक्ष में । अवेत्‌ । 'आवितम्‌ । अवित | aT | | 
आविद्म । विद्यात्‌ | विशुः | विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिषटाम्‌ । क्र vat 
अवोदिष्यत्‌ । [ अस ] भुवि । यह धातु भू धातु के अर्थं में हे । आले| tk 
३५२-श्षसोरल्वोप, ॥ ६। ४। १११॥ | 
` अंस्‌ प्रत्यय और अस्‌ धातु के अकार का लोप होवे कित्‌ क्त्‌ सांगा 
हो तो । अस्‌+तसूःनस्तः | सन्ति । आसि । ( ५४ ) स्थः। स्य। भिति 
स्मः ॥ १५२ ।। E | 
३५९३-ग्रस्तेभ! || २। ४ । ५२ ॥ Pr ( 
अस धातु को भू आदेश होवे सामान्य आद्वेघातुक विषय में अथा । 
लकारों में भू धातु. के ही प्रयोग होते हैँ अस्‌ के नहीं। बभूव 
बभूविथ । भनितासि | भविष्यति । भाविषति | भाविषाति । असति। असा) | ॥ [ 
असात्‌ | अस्तु । स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु ( ३५२ ) असू-हि | TA 
३४४-ध्वसोरद्धावम्याललोपश्च ॥ ६ | ४ | ११६॥ 
घुसंज्ञक और अस धातु को.एकारादेशा और घुसंज्ञक के अभ्यास" 
हि परे हो तो । अस धातु के अन्त्य अल्‌ सकार के स्थान म np 
पीछे एकारादेश को असिद्ध ( ४२ ) मानकर हि को घि ( ३०० ) | mm) 
लोप ( ३५२ ) होता हे । एमि । स्तात्‌ । स्तम्‌ । स्त। असानि | ३ 
लङ्‌ में इंट ( १३१ ) आसीत्‌। यहाँ भी तस आदि में लॉप के बहौ 
लोप ( ३५२ ) होकर अजादि के न होने से आदू (११९) न 
'लोप को असिद्ध ( ४२ ) मानकर आट्‌ हो जाता है । आस्ताम. 
आस्तम्‌ | आस्त | आसम्‌ | आस्व । आस्म । स्यात्‌ | स्याता. । 
“श्रेय त्‌ । भूयास्ताम्‌ । अभूत्‌ | अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । 'अभबिष्यत. 
( पवित्रता )-यह धातु ऊदित्‌. हे ॥ ३५४ ॥ ड 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| अद्दादिगणः ॥ १३५ 
| २। ११४ ॥ 
५ त दधि ॥ 0 । 

a aad बृद्धि ्ोवे सामान्य. प्रत्ययों के परे । छकार को आर बद्ध 
| gms | सृष्टः ॥ ३५५ ॥। 


: षत्व 
mig (२२९ इहान्ये व्रयाकरणा 
ee BETA Il 4 


ai | वातिक ( इको गुणवृद्धी ) सूत्र पर है।इस व्याकरण Te ह | 
तो मज धातु को अजादि कित्‌. ङित्‌. प्रत्ययां कसर विकल्प करके वृद्धि कहते 
| कलि । सृजन्ति । मार्चि । मृष्टः । सृष्ट । माजा मृज्वः। मुञ्मः | ममाज। 
| हितः | FETS? । समाज: | Taye । ऊदित्‌ होने से इद्‌ का ति (१४० ): 
[ष | ममाष्ठे । ममाजथुः । AEST: समाजे । AGT | ममाजे | ममज । 
व | ममृजिव ।. ममृज्व । समार्जिस । सम्रजिस । मखूज्म | माजितासि । माष्टोसि। 
सिति । मायेति । सार्जिषति । मार्जिषाति । मार्चेति । माक्षोति । माजति | 
aR । माह । मृष्टात्‌ | मृष्टाम्‌ । माजेन्तु । मजन्तु । मुड्ढि । यहाँ त्व होने के 
(२३३ ) जरत्व ष्टुत्व होते हैं. ।. माजाँनि । माजोव .। माजीम । STATE 
MPM | अमाजेन्‌;। अमजन्‌ । . अमाजेम्‌ । मज्यात्‌ । मुज्याताम्‌ । म॒ञ्यास्ताम्‌ । 
र्‌ | अमाजिशम्‌ । अमार्ज्ञीत्‌ । अमाष्टीम्‌ । STATES । अमार्जिब्यत्‌ । अमा- 
रदिर ] अश्रुविमोचने ( रोना ) ॥ ३५६ ॥ a: 
1॥ \१७-रुदादिभ्यः सार्वधातुके ॥ ७ | २। ७६ ॥ 
| छस्‌, शवस्‌ , अन और जक्ष, इन पांच धातुओं से परे बलादि सावेधातुक 
क भ भागम होवे । रोदिति । रुदितः । रुदन्ति । रोदिषि । रुदिथः ।, रुदिय। 
| | सदेवः । रुदिमः । रुरोद । रुरुदतुः । रुरुदुः । रुरोदिथ । रोदितासि । 
0. Ua । रोदिषातिः। रोदति । रोदाति । रोदितु । रुदिदि । रोदानि । 
1 te I 2 
Set पञ्चभ्यः ॥ ७॥ ३। ६८ ॥ तक 
दि उक्त पांच घातुओं से परे हलादि पित: अपक्त सावेधातुक को इंद का 
eb अरोदीः ॥ ३४८ ॥ Fo कक 
प गाण्येगालबयोः ॥ ७। ३। 88॥ 
आचाय्यों के मत में रुद आदि पांच धातुओं 


_ का आगम होवे । यह इद्‌ ओर अद्‌, इद, चा 


र ei 
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हूँ । अरोदत्‌ | अरुदताम्‌ | अरुदन्‌ | AUT: | अरुदितृम्‌ | 
अरुदिव । अरुदिम । प्रहृंति-ओर.अत्यय-की- विशेष अपेता 
ईंट आगमं से...अन्तरज्ञ-होने-के कारण. ABA प्रथम हो जाता दै 
Pm Agee । र्यात्‌ । रुद्याताम्‌ । रुदयास्ताम्‌ । इरित्‌ होने ३ | 
( १३८ ) अरुदत्‌ । अरुदिताम्‌ | असदन्‌ । अरादीत्‌ः। अरोदि i | 
[ निववप ] राये ( सोना ) स्वपिति ( ३५७ ) इत्‌ | स्वपित। । सरन । 
( २८८२ ) संग्रसारण TIT? । (२८३) BIT! । सुष्वपिथ । gang, _॥ ए 
SAT ॥ स्वाप्सति ।स्वाप्साति । स्वप्सति। | स्वप्साति, ।; स्वपति । स्पा । र 
स्वपितात्‌ । स्वपिहि । अस्वपात्‌. (३२५८) अस्वपत्‌ (३५७) Teta) 
अस्वपीः। अस्वप+। अस्वपम्‌ । स्वप्यात्‌ | स्वप्यातास्‌ । ,सुप्यांत्‌ । BAAN 
AR | -अस्ताप्ताम्‌ ॥. अस्वाप्सु ।: । 'अस्वाप्सी;:1:अस्वाप्तम्‌ tee 
प्सम्‌ ।:अस्वाप्स्व,। STRATE | अस्वपस्यत्‌ | [श्‍वस] प्राणने (ऊपर का खा) 
THATS । श्‍वसंन्त | शश्वास; | -राशवृसठुः । शश्वसु t शश्वसिथ | aaa, 
ष्यति। श्वासिषाति | श्वासिषाति ।.श्‍वसितु 1 शवसिहिः। अश्वसीत्‌ः। अख्तर | Ul 
अश्वस॥ | श्वस्यात्‌। अश्वसीत्‌ (१६२) शरद्धि का निषेध | अश्वसिष्यत्‌। [श्र]! 
धातु भी प्राणनं अथे में हे | अनिति । आन । आनतु। । आंतितु। भ a 
आनत्‌ | आनी; | आनः । अन्यात्‌. । आनीत्‌ । आनिष्टाम्‌ | आतिणा। 
भक्षहसनयो: ( खाना औरः हंसनाः) जक्षिति । जक्षितः ॥ ३५६॥ 
/१०-जजित्यादय। षद्‌ G1 21a ll 
जक्ष. धातु से लेकर वेवीङ्‌ पर्यन्त सात धातुओं की अभ्यस्त सक्ञा शा 
में अतद्णुणसंविज्ञान बहुन्ीहि हे । अथोत्‌ जक्ष धातु जिन के-आदि मे शी हा 
छः धातु आर जज्ञ सातवां हुआ | अभ्यस्त का फल ।। ३१६०॥ || 
२६१-अदम्दस्तात्‌ ॥ ७ | १। ४ ॥ : 
अभ्यस्तसज्ञक धातुओं से परे जो प्रत्यय का आदि मकार उस 
होते । यहं अन्त आदेश का बाधक है । जति । .जक्षिपि । अर्ज 
जज्षितासि । जज्षिष्यति । जाक्षिषाति । जज्ञिषाति । जक्षाति.। जा 
दा ह अजन्नीत्‌ | अजक्षत्‌। अजक्तिताम्‌। ee रि 
गीः | अजच्तः । जच्यात्‌। जच्त्यांताम्‌ SIS 
अजचिष्यत्‌.।. ये रुदादि पांच धात समाप्त हुए ॥ Fi 


नह 
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Ranier: ॥ १३७ 


| ये ( जागना ) इस धातु के अन्त्य ऋकार का लोप नहीं होता 
we” en में अनुनासिक नहीं पढ़ा है। जागति । जागृत; | जाग्रति | अभ्यः | 

fi द ~ । ] | 
ह रि प) होने से प्रत्ययादि झकार को अत्‌ | जागर्षि । जागृथः। 


~ 


। hl ह । जागुवः | जागूमः । लिट में विकल्प से आम्‌ ( २१३ ) जाग- 
प न | जागरामास । पक्ष में यह धातु दो स्वरवाला हे इसलिये 
| “| अवयव जा मात्र को डिल होता है | जजागार || ३६१ ॥ 
३र-जाग्रोऽविम्णणलङित्छ ॥ ७। है | ८४॥ 
le | जग धातु को गुण होवे वृद्धि विषय आर WS विषय में परन्तु वि, चिण, 
19 कत्‌ प्रत्ययों के परे न होने । वि करके उणादि का विनू प्रत्यय लिया है। 
से तीन प्रकार का नियम निकलता है । एक तो कित्‌ खित्‌ प्रत्ययो में गुण 
||. है वहां कित्‌ में होना डित्‌ में नहीं । विन्‌ प्रत्यय में गुण प्राप्त हे वहां न 
शक awe: | चिण और णल्‌ को छोड़ के अन्यत्र वृद्धि विषय में गुण होना, 
वही । फिर विण और णल में काडे ही होती दै । जजागरतुः | जजागरः। 


जाति | जागरितासे । जागरिष्यति । जागरिषति । जागरिषाति । जागत । 

ग्र व 2 + 
| त्‌ | जागृताम्‌ । जाग्रतु । जागृहि । जागराणि । जागराव। जागराम । अजार; | 
ति 2 ह 


\ 
2) 
I 
॥ 


ts 
|; 


| 
|) | 


£ 


र म्‌। अभ्यस्त होने से जुस्‌ ( १३४ ) ॥ ३६२ ॥ ३ 3 
MY HBR च॥ ७। ३। ८३॥ ee 
| जरि जुस्‌ परे हो तो इगन्त अङ्ग को गुण होवे । अजागरुः । यहां, ङिति : 
पक 3 दी पराप्त दै इसालिये यह सूत्र है । अजागः | अजागरम्‌ | जागृयात्‌} ड 
ae जागयुः | अजादि के कहने से यहां ga में गुण नहीं होता | जागयोत्‌। ‘ 


| | न ॥ जागयोसु; । लुङ्‌ में । अद्‌-जाग-इसं-इ्‌=तिप्‌ | इस अवस्था से , 
3४ शार को यणादेश प्राप्त है उसका बाधक गुण ( २१) प्राप्त और 
फर | ae राडे ( १५८ ) पराप्त है उसका भी अपवाद गुण ( ३६२) होता Be 

* एण होकर हलन्त होने से are (१३५) पराप्त है उसका निषेध (१३ ६) ८ 
निषेध राडे ( १४४ ) प्राप्त है उसका बाधक नित्य वृद्धि (१९६ IR 
atte ( १६२ ) हो जाता है । अजागरीत्‌ । अजागरिटाम्‌ | अज्ञा- | 


$ 
। PPPOE © 


दै $ Kory ek rr क fs oo «> 
यं देण eee 700 i 
सोबेधातुक परे हो तो दरखा Hig को इकारादेरी हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec ic 


— अनीती 
STE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ आख्यातिक-- 


अल्‌ आकार को होता है । दरिद्रितः ।। ३६४ ॥ ? 
३६ ५--श्नाभ्यस्तयोरात; ॥६।४। ११२ ॥ 
शा प्रत्यय ओर अभ्यस्तसंज्ञक धातुओं के आकार का लोप | | 
सावेधालुंक परे हो तो । दरिद्रति । दरिद्रासि । दरिद्रिथ; | द्रिद्रिथ | द १७८ 
द्रिवः । दरिद्रिमः | ( १६६, १७० ) सूत्रों से दरिद्रा घात को अनेक | पवा 
आम्‌ प्रत्यय होता है, दरिद्वाव्वकार । दरिद्रास्बभूव । दारिद्रामास । वेद में हे दा 
नहीं होता वहां | TATA | TCT? | TACT? ।। ३६५ ॥ | १ 
३६६--वा ०-दरिद्यालिराजआालुके-लोफोन्वक्लब्य; || be 
द्वेधातुक प्रत्ययो की विवक्षा में दरिद्रा धातु के आकार का लोप aid १५ 
जन यह है कि इट ओर अजादि कित्‌ डित्‌ आद्धधातुक में आकारलोप (१ 
होता है इस वार्तिक से हलादि कित्‌ डित्‌ आद्वेधातुक में भी होजाता े। हाक पे 
दरिद्रितासे । दारिद्रिष्याति | दरिद्रिषाति । दरिद्रालु । दरिद्रितात्‌ । दरिटरि|$। f 
द्रु । दरिद्रिहि । दरिद्राणि .। अदरिद्रात्‌ । अदरिद्रिताम्‌ । अदारिहुः । र 
दृरिद्रियात्राम्‌ | दरिद्रियुः । दरिद्रयात्‌ | दरिद्रयास्ताम्‌ । यहां हलादि कित्‌ गा 
में जोप ( ३६६ ) होता है ॥ ३६६ ॥ | 
३६७-वा°-अद्यतब्यां-केलि”वक्तः्यस्ञ्‌॥ | 
GE लकार में दरिद्रा धातु के आकार का लोप विकल्प करक होवे। प | | 
के मत में अद्यतनी संज्ञा लुङ्‌ लकार की है | अदरिद्रीत्‌ । अदाद or | 
सीत्‌ ( २५२ ) अदरिद्रिष्यत्‌ ।। ३६७ ॥ fie. 
३६८-का०-ना दरिद्रायके लोपो द्रिद्राणे च नेष्यते | । : 
. 'दिदरिदासतीत्येके दिद्रिद्रिषतीति वा॥ | 

आद्धधातुक में सामान्य करके जो लोप ( ३६६ ) कहा द 
यहां 'कद॒न्त ख्बुलू प्रत्यय में तथा । दरिद्राणम्‌ | यहां ल्युद प्रत्यय * 
होवे और सन्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके होने । दिवरिद्राषति 
[ sere ] दीप्तो ( प्रकाश ) चकास्ति | चकास्तः । चकासति | | 
( १७० ) आम्‌ | चकासाम्बभूव | चकासामास । चकासितासि। | | 
चकासिषति । चकासिषाति । चकास्तु | चकासतु | 'चकासू-हि | | yi 
थि आदेश ( ३०० ) होकर घकार के परे सलोप (११४ 
चकाषि | चकासानि | अचकासू-त्‌ | यहां संयोगान्त तकार का at 


| 
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अदादिगण' I १३ 

नस्ते! ॥ ८ । ३ । ७३ ॥ ४ 
१६ न छोड के अन्य घाठु के पदान्त सकार को दकार आदेश होवे तिपू 
| ga घं ~ 


त । अचकाद्‌ | अचकास्ताम्‌ | अचकासुः ॥ ३६९ ॥ 
Tee a ह ङ्त्रां॥ ८।२।७४॥ 
shy) १७०-तिपि घाता के रु हो सिप परे हो 
| पनत धातु के सकार को विकल्प करके रु हो सिप्‌ परे हो तो । पक्ष में पूव 
है aan होता है | AAA? | अचकात्‌ । चकास्यात्‌ । चकास्यास्ताम | अच- 
| अचकासिष्टाम्‌ । 'अचकासिष्यतू । [ we] अनुशिष्टो (शिक्षा देना y 
1! tt 
ay) ३५१-शास इदड्हला' । । ६।४।३४॥ 
pal गस धातु की उपधा को इकार आदेश होवे अङ्क आर हलादि कित्‌ डित्‌ आद्ध- 
रे हो तो । रिष्टः ( २८४ ) षत्व । शासति । शास्सि । शिष्टः । शिष्ट |: 
|| शि! । शिस्मः । शशास । शशासतुः । शशाघुः । शासितासि । शासति 
त | गासिपति | शासिषाति | शास्तु । रिष्टात्‌ । शिष्टाम | शासतु ॥ ३७१ ॥ 
आ RAT हौ ॥ ६। ४ | ३४ ॥ | 
| रस धातु को शा आदेश होवे हि परे हो तो । शा आदेश अनेकाल होने से ' 
कै खान में होता है । शा आदेश को असिद्ध (४२) मानकर हि को धिं 
(Reo) हो जाता है । शाधि । शिष्टात्‌ । freq) शिष्ट । शासानि । 
(३६९) ARIST | अशासुः | अशात्‌ । अशाः | ( ३७० ) शिष्यात्‌। 
। शिष्यास्ताम्‌ । लुङ्‌ में ( २५६ ) सूत्र से अङ्‌ होकर इकार (३७१ ) 


[` सरिवाताम्‌ । अशिषन्‌ | अशासिब्यत्‌ । इतिं विदादय उदात्ताः 
JB $ ॥ 


| 
1 
| 


. भेटू परस्मैपदी धातु हैं परन्तु स्वप धातु अनिट्‌ है । अब आगे 
7 कहते हैं उनके प्रयोग लोक में नहीं आते [ दीघीड्‌ ] ate 
ए ~" कीडा आदि ) [ वेवीङ्‌ ] वेतिना तुल्ये । वी गरतिव्याप्ति ० | | 
रे | अया में वेवीङ्‌ घातु भी है । दीधीते। दी'्याते( ११६) यण्‌ 
) याये । दीघीध्वे । दीष्ये । दीवीवहे । दीपीमदे । वेबीते । 

में निषेध होने के कारण आमू प्रत्यय ( १६६ ) लिदू में _ : 
तै इ दिदी थ्यिरे ॥ ३७२ || ips 
दीघीवेब्यो; || ७। ४ | ५३ ॥ . 
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दीधी six वेवी धातु के अन्त्य वर्ण का लोप होने = | 
तो । दिदीधिषे । विवीव्ये । विवीविषे । दिदीधिवहे । विवीबिव आर स 


णनिषेध से दी | 
| 


दीधीताम्‌ । दीध्ये । अदीधीत । दीधीत । दीधिषीष्ट । अदीधिष्ट | 
उदात्तावात्मनेपदिनौ । ये दोनों धाठु सेट आत्मनेपदी हैं | 
अंथ त्रयः परस्मेपदिनः [ षस, सस्ति ] स्वप्ने (सोना) सस्ति | पत 
सस्सि | ससास | सेसतुः | ससितासि | सासिष्यति। सासिषति। | सासैषाति। पु 
(३६९) असस्ताम्‌ । अससन्‌। अस; | असत्‌ (३७०) अससम्‌ | सस्यात | 
सस्युः | सस्यास्ताम्‌ | असासीत्‌ । अससीतू । अससिष्यत्‌ | सत्ति धा i 
'होने से लुम्‌ । संस्त--ति । इस अवस्था में संयोगादि सकार का लोप (|| बरव 
होकर हलू से परे तकारलोप ( २७२ ) होता हे । सन्ति । सन्तः | क या 
सन्‌त्सि | सन्थः | सन्थ । सन्‌त्मि | सन्त्व । सन्त्म | ससंस्त । we 
संस्तितासि | संस्तिष्यति । संस्तिषति । संस्तिषाति | सन्त । संस्तात्‌। ह 
संस्तन्तु | असन | असन्ताम्‌ । असस्तन्‌ । असन्‌ | संस्त्यात्‌ । 
संस्त्यास्ताम्‌ । असंस्तीत्‌ | असंस्तिष्टांम्‌ । असांस्तिष्यत्‌ । [ वश ] कानत (ह खते. 
शोभा ) वष्टि ( २३३.) षत्व । उष्टः ( २८६ ) सम्प्रसारण | झानि।॥ | 
उष्टः । इष्ट | वश्मि | उश्वः | उश्मः। उवाश ( २८२ ) Hag! (२८) 
उवशिथ | वशिता | वशिष्याति | वाशिषति | वाशिषाति | ag! wal 
उशन्तु.। उड्ढि.। वशानि । अवट्‌ । औष्टाम्‌ । ओशन्‌ । FA! ति | 
उश्याताम्‌ | उश्यास्ताम्‌ । अवाशीत्‌ । अवशीत्‌ । अवशिष्यत्‌ । ये पस 
धातु परस्मेपदी समाप्त हुए ।। । i 
[ चकेरीतञ्च ] इस निर्देश से यङ्लुगन्त घातुओं से परपद री 
होता है । सो यङ्लुगन्त प्रकिया का विषय है [ eae] अपनयते ( : Fie. 
-हुते । हुवाते । हुषे । जुह्वे । Saat | cates | agit | gat , 
होषते | होषाते | हुताम्‌ । हवे | area | हुवीत । aise | अहो ~ 
अइुदाच आत्मनेपदी | यह धातु आनिद्‌ आत्मनेपदी दै ॥ १० ' || 
oe em इतिलुगृविकरणा अदादयः समाप्ताः ॥ . || 
यह जुक्‌ विकरणवाला अदादिगण समाप्त eat 


क सि विक 


- 


| 
| 
f 
1 
| 
| 


३ 
वे 
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जुहोत्यादिगणः ॥ ` १४१. 


अथ ज्ञ॒होत्यादिगणः ॥ 
भयोः | आदाने चेत्येके ( देना, खाना ओर AE करना ) यहां 
$ न में हवन करना भी लिया जाता है | ऑर इस घाठुको भाष्यकार: 
a अर्थ में भी माना है! 
१७४-जुहोत्यादिभ्य' रज: ॥२।४।७५॥ 
unl भदि बाठो से शप के स्थान में श्लु होवे । श्लु संज्ञा भी प्रत्यय के अदशेन 


शुन ह होती दै इस कारण शप्‌ का लोप हो जाता है । हु-तिप्‌ । यहाँ ॥ ३७४ ॥ 
१७ए-श्ला ॥ ६।१। kell i 
RY अनम्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव आर अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ 
प(॥ व को द्वित्व हो रलु परे हो तो | Gallet । जुहुतः । अभ्यस्त ( ३६० ) होने से 
meat म को अत्‌ (२६१ ) अर AT ( २६१ ) होकर । जुहृति । Gels | 
ग; | जुहुथ | जुहोमि । जुहुवः | जुहुमः । ३७५ ॥ 
` ३७६-बहुल छुन्दासि ॥ २। ४। ७६॥ 
त वेद विषय में शपू के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके दोव । प्रयोजन यह ale 
| [हक | भरति । आदि भी प्रयाग हो जावें || ३७६ ॥ 
१७७-भीही महुवां श्लुबच्च || ३े १। ३६ ॥ os 
द) भी, ही, भ ओर हु धातुओं से आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके हाव लाक विषय सें. 
त्‌। गितकार परे हो तो और आम्‌ के परे श्लुवत्‌ काय्ये faa भी होवे | जुहवा- . 
[| १ र | नुहुवाळ्क्रतुः । जुहवाम्बभूच | जुहवामास | होतास । होष्यति | होषाति | 
। जुह्वाति । जुहवाति । हवति । हवाति | gale | जुहुतात्‌ । Gee । 
(३०० ) हि को धि । जुहवानि । अजुहोत्‌ । अजुहुताम्‌ । शजुइवुः: 
“a 4 ) जुस्‌ होकर गुण ( ३६३ ) जुहुयात्‌ । जुहुयाताम्‌ । Get | हयात; 
हे की ) रीषे sre ( १४८ ) वृद्धि । अहोष्टाम्‌ | अइ; अहोष्यतू |; 
- us डरना ) गि की इतसंज्ञा ( १५० बिभेति ॥ ३०७ ॥ 
| ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ $ । ४। ११५ ॥ प्रे 
इकार आदेश विकल्प करके होवे हलादि 
[र को एक पक्ष में हस्व हो जाता है। बिभितः 
: a । बिभिथः | विभीथः | बिभयाञ्चकार। Sapte विपाक eee 
य । बिभ्यतुः । बिभ्युः । बिभेथ । विभाषिय। भेतासि । भेष्य 


~ 
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बिभीतः । बिभ्यति |, ह ह: 
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भेषाति । भैषाति | बिभयति | बिभयाति। भयति | भयाति | बिभेतु । | 
तात्‌ | बिभिताम्‌ । बिभीताम्‌ । बिभ्यतु। अविभेत्‌। आबिभिताम्‌ । धी 
अयुः | बिभियात्‌। बिभियाताम्‌। बिभीयाताम्‌ | भीयात्‌ | = । : 
लब्जायाम्‌ (लज्जा) जिहेति । जिहीतः । जिहियति । जिह्व याञ्चा । [oe 
निहृयामास । जिहाय | जिहियतुः । जिथ । जिहयिथ । हेतासि । हष्यति A 

ag । जिद्दीतात्‌ । जिह्वियतु । जिह्वीहि । आजिद्वत्‌ । जिह्रीयात्‌ । हया al 
अहेष्यत्‌ | जुहदोत्यादयोऽनुदात्ताः परस्मेपादिनः । हु आदि यातु अनि पाक (we 
[पृ] पालनपूरणयोः ( पालन ओर समाप्ति ) उदात्तः परस्मैभाषः ae | a 
परस्मैपदी हे । श्लु के परे द्वित्व ( ३७५ ) होकर ॥ ३७८ ॥ ग 4 
. ३७६--अतिपिपत्थोश्व ॥ ७ 1 ४ | ७७॥ at 
% और प॒ धातु के अभ्यास को इकार आदेश होवे श्लु परे हो ते । आ 
यहां अभ्यास के ऋकार को SHIT आदेश ( ३८० ) प्राप्त है उसका ब 
(२१) होता है ॥ ३७९ ॥ कक. 
२८०--उदोष्ठयपूर्वस्य ॥ ७। 9 । १०२ ॥ षि 
ओष्ठस्थानी वणे जिस के पूर्व हो ऐसा जो ऋकार तदन्त अङ्ग को ला न 
देश होवे । ऋ के स्थान में रपर उकार होकर पिपूर्तः ( १९७) TAA ३ 
पिपर्षि | पिपूर्थ: । पिपूर्थ । पिपार्मे । पिपूर्वः । पिपूमेः । पपार । करहि] 
आदि में गुण ( २५८ ) प्राप्त है उसका बाधक ।। ३८२ ॥ (र 
३८१--शुद्प्नां seat वा ॥ ७। ४ । १२॥ RN 
शू, दु और प्‌ धातुओं को विकल्प करके हस्व होवे कित्‌ लिद परे gall (२ 

में गुण ( २५८ ) होता है हस्व पक्ष में गुण नही org । पहुः | गण] 
पपरु । पपरिथ । पप्रथुः । पप्र । पपरं । पपार । पपर । पात्रिव । प्स | 
परिम । पर्रातासि | परितासि ( २६४ ) इट को दीधे विकल्प | परी्या 


a 


ष्यति । पारीषति । पारीषाति । पारिषति । पारिषाति। परीषाति | aati | 
परिषाति । पिपराति । पिपराति । ag । पिपूर्तात्‌ । पिपूर्ताम्‌ । पिप : 
पिपराणि । पिपराव । पिपराम । अपिपः । अपिपूर्तामू । अपिपर्रुः । व 
संज्ञा होने से जुस्‌ ( १३४ ) होकर गुण ( ३६३ ) होता दै । श 

तम्‌ । अपिपूते । आपिपरम्‌ | आपिपूर्व | अपिपूमे | पिपूर्यात्‌ | पयर ae 
पूर्योस्ताम्‌। यहां भी '( ३८० ) उत्व होकर दीर्घे ( १६७ ) होता है 
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अपरीध्यत्‌ | अपरिष्यत्‌ | हस्वान्तो$यमित्येके | किन्ही लोगों के मत में 

mi धातु हस्त ऋकारा त दै । पिपर्ति | पिपृतः | यहां दीघे ऋकार के न होने से 

| a gat | विरि । पपार । पप्रतुः । पधुः । पपरु | पत्ती । हस्वान्त पच्च में 

al ह| परिष्यति ( २२८ ) इंदू । पिपृयात्‌ । प्रियात्‌ ( २३९ ) प्रियास्ताम्‌ । 
hy are । अपरिष्यत्‌ । [ डुभून्‌ ] धारणपोषणयोः । डु की इतूसंज्ञा 

भो yo ) ॥ ३८१ Il 

से ३८२--भ्रनामित्‌ ॥७।४।७६॥ 

[पु a, माङ और ओहाड इन तीनों धातुओं के अभ्यास को इकार आदेश होवे 
हुप हो तो । विमतिं । बिभृतः । बिश्राति । विभृते | बिश्राते। विश्रते। Rave 
eae ( ३७७ ) आम्‌ प्रत्यय ओर आम्‌ के परे श्लुवत्‌ होने से द्वित्व होता 

Re [| पत्च a बभार | बश्रतुः | बभथ | ( १४८ ) इद्‌ का निषेध | बभूव | बभम। 

रफ । भरिष्याते । भार्षति । आघाति । बिभरति । बिभराति । बिभतु । बिभूहि। 
CG अबिभः । अबिभताम्‌ । आबिसरुः । बिभयात्‌ । बिशभ्वयाताम्‌ । भ्रियात्‌ । 
राम्‌ | AE (२४०) अभार्षीत्‌ | अभ्रत | अभरिष्यत्‌ । अभरिष्यत | [माडू] 

Wr च ( तोल ओर शब्द )॥ ३८२ ॥ 

| RF हल्यघोः ॥ ६। ४। ११३ ॥ 

RIS धातुओं को छोड़ कर शना और अभ्यस्त संज्ञक धातुओं के आकार को. 
रा होषि हलादि कित्‌ ङिति सार्वधातुक परे हो तो। मिमीते | मिमाते । सिमते । 

क | या सार्वधातुक में आकारलोप हो जाता है और अभ्यास को इकांरादेश | 

रोता है । सिमीषे । मिमाये | मसे । ममाते । समिऐ। मातासे । मास्यते । 


RIA 


पाएँ ih | ४ 
५ मासाते । मिमीताम्‌ । मिमाताम्‌ । मिमताम्‌ । मिमै । असिमीत । सिमीत । 
ait * । मासीष्ट | अमास्त । अमास्यत | [ ओहाङ्‌] गतो । माङ्‌ के समान 


7 भयोग होते हैं । जिहीते | जिहाते | जिहते । जहे । जहांते | जहिरे । 
| हासते । हासाते । जिहीताम्‌ । आजिहीत । जि्हीत । हासीष्ट । 
त । अलुदात्तावात्मनेपदिनौ । ये दोनों धातु अनिद्‌ आत्मनेपदी al 
। यह परस्मैपदी हे ( ३८२ ) सूत्र यहां नहीं लगता क्योंकि यहा 
दि तान धातु पूरे हो गये । जहाति ॥ २८२ ॥ 


fy सावेधातुक परे हो तो जहाति धातु के आकार को इकार 


2 
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iS 


4 
| 
॥ 
क् 
i 
( 
i 
| 


SNE AN bat न 
देश विकल्प करके होवे । और पक्ष में ईकार ( ३८३ ) होतक > 
) हाता ह| ये a 4 x 


सूत्र का अपवाद होने से प्राप्तविभाषा हे । जहितः । जहीत; | कह है 
जहिथः | जहीथः | जाहिंथ । जहीथ । जहामि। जहिवः | जहीबः cS I 
जहो । जहतुः | जहिथ । जहाथ । हतासे । हास्यति । हासति | क. ॥ 7 : 
जहातु | जहितात्‌ । जहीतात्‌ । जहिताम्‌ । जहीताम्‌ । जहतु ॥ ३८१ le 
३८५-आ च हो ॥ ६। ४ । ११८॥ ति 
जहाति धातु को आकारादेश हो हि परे हो तो और चकार हे ज | 
भी होवे । जहाहि । जहिहि । जहीहि । जहानि । अजहात्‌ । अजह gl 
ताम्‌ | अजहुः ॥ ३८५ ॥ ता 
` २३८६-लोपो थि॥ ६। ४ । ११८ ॥ त्‌ 


। 
| 
| 


_ ' यकारादि कित्‌ ङित्‌ सावेधातुक परे हो तो जहाति धातु के आजा ? 
होवे | जह्यात्‌ | जद्यातामू । जहुः । हेयात्‌ (२४७) हेयास्ताम्‌ | हासी (| 
अहासिष्टाम्‌ | अहास्यत्‌ | [ डुदा ] दाने ( देना ) ददाति । दत्त; । al a 7 

सूत्र में घुसज्ञक धातुओं को इंकारादेश का निषेध होने से आकारलोप (i वि 

होता है । ददति | ददासि । वृत्थः । दत्थं । ददामि । दः । दस ह 

ददाते । ददते । ददध्वे | ददे । दंदों । ददतुः । ददे । ददाते । दातासि A 

दास्याते । दास्यते | दासति | दासाति । दासतै | दासाते ।। ३८६॥ | 

२८७-घोलोपो लेटि बा ॥ ७। ३ | ७० ॥ | 
घुसंज्ञक धातुओं के आकार का लोप विकल्प करके होवे सेद 
तो | ददाते | ददाति । ददत्‌ । ददात्‌ | यहां आट्‌ के आगम प्त गए 
भी ददाति होता है जो लोप न कहते तो अट्‌ आट दोनों पक्ष में हः ती 
बनता और विकल्प कहने से यह प्रयोजन है कि किसी को ऐसी a" RR 
दुदाति प्रयोग नित्य प्राप्त है उस का लोप कहने से बाधक होगा | ae 

दत्ताम्‌ । ददतु । देहि ( ३५४ ) एत्वाभ्यासलोप । ददानि | य 

RL । दद्यातामू | Gi | देयात्‌ ( २४७ ) घुसंज्ञा होने से एत 
` अंदात्‌.( ८९ ) सिच्जुक्‌ । अदाताम्‌ । अढुः । दत्ताम्‌ । ६६ 

दत्स्व wen ददै । अदत्त | ददीत । ` दासीष्ट । आदित ( २६३) 

वा A आदिषत | अदास्यत्‌ | अदास्यत | [ STL I: 

के प्रयोग डुदान्‌, के ger जानो । दुधाति...॥, श्ठ ७ aver? है 
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जुहोत्यादिगणः ॥ "१४५ 


ay im ard घा धातु के बश्‌ को भश आदेश होवे त, थ, स्‌ और ध्व 
I | यहाँ अनभ्यास के आकार का लाप ( ३६४ ) किये पश्चात्‌ अभ्यास 
। छे ad al | धकार हो जाता a | धत्तः । दधाते | दधासि | धत्थः | घत्थ । 


i 
Lai iu | दष्मः । धत्ते । दधाते । दधते । घत्से । धदध्वे । दघौ । दघतु; । 
॥ a तासे । धास्याते । घास्यते । धासते । घासातै । घासति । घासाति । 
ara 


aa (25° ) दधाति । दधत्‌ । दयात्‌ । दधाउु । धत्तात्‌ । धत्ताम्‌ । ददु । 
(३९४ ) दधानि । धत्ताम्‌ । दधाताम्‌ । धत्स्व | घद्ध्वम्‌ । अदधात्त्‌ । 
पाम | अदधुः । धत्त | अदधाताम्‌ | अदधत | अधत्था | अधदध्वम । 
घत्‌ | दधीत । घेयात्‌ ( २४७ ) अधात्‌ | अधाताम्‌ | अश्च (८९) अधित 
(१६१) अविषाताम्‌ । अधिषत । अधास्यत्‌ । अधास्यत | आनुदात्तावुभयतोभाषा | 
ml Want धात आनिट उभयपदी & ।। 
iy पयः स्वरितेत । अब तीन धातु स्वरितेत्‌. ( उभयपदी ) कहते हैं 
(॥ [Ate ] शोचपोषणयो: ( शुद्धि ओर पुष्टि) ॥ ३८८ ॥ 
at रैदशनिजां त्रयाणां गुणः श्लो ॥ ७। ४। ७५॥ 
a निज आदि ( निज्‌ , विज्‌ , विष्‌ ) तीन धातुओं के अभ्यास को गुण होवे शु 
ROT नेनेक्ति । यहां तिप्‌ के आश्रय से अनभ्यास को भी गुण होता है | 
| नेनिजाति । नेनेक्ति । नेनिक्थः | नेनिक्थ । नेनेज्मि । नेनिछ्चः । नेतिज्सः । 
| नेनिजाते । नेनिजते । निनेज । निनिजतुः । निनिजे । निनिजाते । नेक्तासि । 
। प्यति | नेच्यते । नेक्षाते । नेक्षाति । नेक्षते | नेक्षाते ॥ ३८९ ॥ 
| \\०-नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ॥ ७ । ico ll 
ail, अभ्यसतसंज्ञक लघपध धात को गुण न होवे अजादि पित्‌ सावेधातुक परे हो तो । 
as (११ ) सूत्र का अपवाद हे अथोत्‌ लघपध गुण का निषेध ह | नेनिजाति । 
है शेष । निज्‌ | नेनिजात्‌। नेनिजतै | नेनिजातै । नेनेकलु । नेनिग्थि। नेनिजानि । 
'गजातामू । नेनिजे । नेनिजावहै | अनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम । अनेतिजुः । 


fer जम्‌ (३९० ) अनेनिक्त । अनेनिजाताम्‌ | अनेनिजत | नेनिज्यात्‌ । 


Pi . । निज्यास्ताम्‌। Rete ( १६३ )। अनिजत्‌। ( १३८ ) 
। च षे सेकम्‌ | अनिक्त । अनित्ताताम्‌ | अनेच्यत्‌ | अनंक्ष्यत | [ विजिर्‌ ] 
आर होना ) शिज धातु के समान सिद्धि । वेबेकि । वेबिक्तः । ARE 
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वेविजाते | विवेज । विविजतुः । विवेजिथ । विविजे । वेक्ता 
वेबिजाति । वेविजते । वोविजाते । वेवेक्तु | 
अवेवेक | अवावेक्ताम्‌ | अवोविज्ञुः | 'अवेविजमू | वेविज्यात्‌ | षिन 
fete ( १६३ ) आविजत्‌ | अचेक्षीत्‌ | आविक्तं | अवेच्यत्‌ | वेच 
व्याप्तो. ( व्यापक होना ) पूर्ववत्‌ । वेवेष्टि । वेविष्टः । वेबिषति | वेनि । 
वेविषाते । वेविषते | विवेष । विविषे । वेष्टासे । वेष्टासे । बेक्त्यति । केक न 
वेक्ताति । वेक्षंते । वेच्ताते । | वेविषति । बेविषाति ( ३६० ) गुरते 
टात्‌ । वेविष्टाम्‌ | वेविषतु । वेविद्वि । वेविषानि । वेविष्टाम | वेविषाता | ॥ a 
ताम्‌ । वेविडदुवम्‌ । अवेवेट्‌ । अवेविष्टाम्‌ । अवेविषुः । अवेविपम्‌ | 
अवेविषाताम्‌ | 'अवोविषत । वेविष्यात्‌ । वेबिषीत । विष्यात्‌ । een 
( १६३ ) विच्तीयास्ताम्‌ । आविषत्‌ ( २१७ ) अविच्तत ( २०७) ङ्त 
( २०८ ) अविक्षन्त | अवेदयत्‌ | अवेक्ष्यत । ये णिज्‌ आदि अनिद, अक्रा 
घातु समाप्त हुए ॥ 3 ` विशेष 
अथाऽऽगणान्तात्परस्मेपादिनरछान्दसाश्चैकादरा | अब इस. गण के ऋनि भ 
परस्मैपदी वेदविषयक ११ ( ग्यारह ) धातु कहते हैं [ घ ] तरणवीएयो(॥ 
अकार चलना आर प्रकाश ) ॥ २९० ॥ हि 
!' '३६१--बहलं छन्दासे ७।४।७८॥ | 
` वेदविषय में श्लु परे हो तो अभ्यास को इकारादेश बहुल करे र 
घर्ति । जघात्तिं । जिध्ृतः । जघृतः. | जिघ्रति । जिघर्म्मि । जघार | गए है 
से । घरिष्याति । ( २३८ ) यह नियम. नहीं है [कि केवल बैदिक परो “| 
वेद के सामान्य सूत्रं लगें किन्तु केबल एक विषय के सामान्य विषय १ 
घाषति । घाषोति । जिघ्राति । जिघाति । जघ्राति । जघ्राते । जि 
अजिघः | अजघः | अजिघरुः जिघृयात्‌ | घ्रियात्‌ (२३९ ) 
अधरिष्यत्‌ । [ हृ ] प्रसह्मकरणे (es करना ) ॥ ३९१ ॥ 
२३६२-वा०-हुमहो श्छुन्दासि हस्य-भत्वम्‌ ॥ 
a है आर ग्रह धातु के हकार को भकारादेशा होवे वेद 
जभत्ति ।, जभार. || जहार । भत्ता । भरिष्यति | भाष॑ति । er anit 


SHY । जभ्रतु | जभूहि | अजभः । 'अजभ्रताम्‌ | अजभरु' । 
अभाषात्‌ । अभरिष्यत्‌ ममी 


af 
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जुहात्यादेगण+ ॥ १४७ 


का प्रयोग जिस घातु का आजाता हे उसके अनुकूल सूत्र वार्चिको 
जावी है कुछ सूत्रों वा वाचिको के अनुकूल सब वेदिक प्रयोग 
1 fate दिय इसलिये यहाँ इन धातुओं के प्रयोग सूक्ष्म ही लिखते हैं [ ऋ, 
इ ऋ धातु को दत्व होने पश्चात्‌ अया को अकार (१०६) 
cat) सूत से अभ्यास को इकार होजाता फिर ( ३७९ ) सूत्र में आत्ते 
यो र प ध्यं से यह धातु लोक में भी सममा जाता हैँ | सो इकारादेश भौ नित्य 
` | फिर इभ खनतिपृल्ड्या्चि ( १५३ ) अभ्यास को इयङ्‌ ओर अनभ्यास को 
Mee tarat है । इ्यूतः । इयूति । आर । आरतुः । आरिथ ( २५९ ) अत्तोसि । 
। वि | आपति । आर्षाति । इयरति । इयराति । इयर । इयृतात्‌ । इयृताम्‌ । 
|| | इयृदि | इयराणि | इयराव | इयरास । ऐयः | ऐयृताम्‌ । ऐयरुः । ऐयः । 
न | ऐयृत । ऐयरम्‌ । ऐयूव । ऐयूम । इयुयात्‌ । अयात्‌. ( २५४ ) आरत्‌ । 
मा | तम्‌ ( २५६, २५७ ) आरिष्यत्‌ । ससर्त । सिसत्ति । इत्यादि । प्रादयश्र- 
 |गोजुरात्ताः । ये घृ आदि चार धातु आनिद्‌ हैं [ भस ] भत्सँनदीपत्योः ( धमः 
के गरत गा शर प्रकाश ) बिभस्ति । बभस्ति ॥ ३९२ ॥ 
ai) ३६३--घसिभमसोहेलि च ॥ ६ । ४ | १०० ॥ 


| a 
र 
} 4 
| w+. 


१: गी 


HAL 1 गतो | 


| पर्य परे हों तो वेद विषय में । बस्‌--स-“तसूत्बबूधः ( १४२ ) बप्सति । 
भि । विभस्तु । बबूघाम्‌ | बभसानि । आबिभः | आबिबधाम्‌ | अबिभसु; । TE 
| स्याताम्‌ । भस्यात्‌ । अस्यास्ताम्‌ | अभासीत्‌ | अभसीत्‌ । अभसिष्यत्‌। 
] बनें चिकेति । चकितः । चिकयति । चिकयाति । चिकेतु । चिकिदि । 
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कित्‌. डित्त्‌ परे हों तो । जजातः | जज्ञाति (२१४) पश्चात्‌ न्‌ को ३ 
जजंसि | जजाथ; | जजान्म | जजान | TAF: ( २१४ ) शतिर ® 
ड) गगनात | जजन्चु । जजातात । जनाद ॥ उ 

३६५-वा छुन्दांसे ॥ २ । ४। दद ॥ 

वेदाविषय में सिप्‌ के स्थान में हि आदेश विकल्प करके पतत होते 
में पित्‌ होता है वहां जजन्हि । आकार नहीं होता | जजनानि | | 
ताम्‌ । अजज्ञुः । अजजनम्‌ | जजायात्‌ | जजन्यात्‌ ( १८५) अजानीत्‌। धर 
ये तुर आदि धातु सेट्‌ परस्मैपदी हैं [ गा ] स्तुतौ ( प्रशंसा ) जिगाति। 
जिगाति ( ३६५ ) जगो । गाता । -गास्यति । गासति | गासाति | 
जिगीहि । जिगाहि । अजिगात्‌ । आजगाताम्‌ । 'आजेगुः । जिगीयात्‌। छ 
अगासीत्‌ | अगास्यत्‌ | यह धातु अनिद्‌ परस्मैपदी है ॥ ३९४॥ 


इति श्लुबिकरणो जुहोत्यादिगणः समाप्त; ॥ ` 


अथ दिवादिगणः ॥ irr 

[ Rg ] क्रीडाविजिगीषाव्यवहारह्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिपु (6 । 
जतिने की इच्छा, लेना, देना, प्रकाश, प्रशंसा, आनन्द, अहंकार, निद्रा शा 
गाति अर्थात्‌ ज्ञान गमन प्राति ) अब मुष्‌ धातु पच्येन्त सेद्‌ परस्मेपदी TEM 
२६६-दिवादिभ्थः श्यन्‌ ॥ ३ । १। ६६॥ व 

दिव आदि धातुओं से शपू ( १९ ) का बाधक श्यन्‌ प्रत्यय | 
सावधातुक परे हाँ तो । दीव्याति ( १९७ ) दीधे । दीव्यतः | ss 
दिदिवतुः | दिदेविथ | देवितासि । देविष्यति । देविषति | देविषाति | 
दीव्याति । दीव्यत्‌ | Baler | दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ | अदेवीत्‌ | 
` [ षिडु | तन्तुसन्ताने ( सीना ) सीव्याति । सिसेव । असेवीत | [ie 
णयोः ( गति और सूखना ) स्लीव्यति | [छिवु ] निरसने (थूकना) 
सत्व निषेध । तिष्ठेब । टिप्लेब | Aaa: । [ ष्णुछु ] ह 
SR १ न इत्यपरे | स्नुध्यति | सष्णोस | [ ष्ण्स ] निरसने | है 
"नेसत: । | क्जसु | हरणदीपत्योः ( कुटिलता और प्रकाश ) 
[ न्युष ] दाहे ( जलना ) व्युष्यति । बुब्यौष । [ at] च । 
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दिवादिगणः Ne १४६ 
ताचना ) नृत्यति । ननच्च । ननृततुः । सनतः । ननत्तिय । 
Tb ad] ह 84 
अति BEE 7 = ॥ ७। 
त्त सिचि कृतचतदूइतूदुन्‍्दत' २।५७॥ 
“का aq, तद और नृत धातुओं से परे जो fata सकारादि आई 
4 hg ‘sa करके इट का आगम होवे.। नर्तिष्यति । नत्स्येति । नतिषति । 


mle | नत्सति । नत्साति । नत्यति | नृत्याति | नृत्यतु । नृत्य । नृत्यानि । 
i) पयत | नत्यात्‌ । अनचोत्‌ । अना तत्‌ | आरा [ त्रसी ] उद्वेग 
होना ) ( १८८ ) सूत्र से श्यन्‌ विकल्पपक्त में शप्‌ । त्रस्यति | त्रसति । 
Ace fever से एत्वाम्यास लोप ( २२९ ) होकर | त्रेसतुः । तत्रसतुः | त्रेसः। 
[| ऋ । त्रसितासि । त्रसिष्याते । त्रासिषति । त्रासिषाति । त्रस्यति । त्रस्याति। 
|. । त्रसाति । त्रस्यतु । त्रसतु । अत्रस्यत्‌ | AAT | ्रस्येत्‌ | TAL । 
पया | अत्रासीत्‌। अत्रसीत्‌ । अत्रसिष्यत्‌ । [ कुथ ] पूतीभावे ( ढुगन्ध ) कुथ्याति । 
dl (पुथ ) हिंसायाम्‌ । पुथ्यति । पुपोथ । [ गुध ] परिवेष्टन ( लपटना ) 
ति | जुगोध | जुगुधतुः । गोधितासि । गोधिध्यति । गोधिषाति । गोधिषाति । 


। अशुष्यत्‌ । युध्येत्‌ । गुष्यात्‌ । अगोधीत्‌ । अगोधिष्यत्‌ । [ चिप | प्रेरणे 


पु ( [कला ) यह ma अनिट्‌ है । Rea) चिक्षेप । चिक्षेपिथ eT 


) गु पति | Tet । क्षेपसाति । ज्ञपृप्ताति । चिप्यत्‌ | Ba | लिप्येत्‌ । 
4 । भत्तेप्सीतू | अच्चैताम्‌ । अक्षेप्सुः । अक्षेप्स्यत्‌ । [पुष्प ] विकसने ( विभाग 
Set | पुपुष्प । [ तिम, तीम, ष्टिम, sta ] आद्वीमावे ( गीला होना ) तिस्यात | 


चोदने लज्ञायां च ( प्रेरणा और लज्जा ) त्रीड्यति । बित्रीड । [ इष ] गतो । 
1 इयेष ( १३ ) इयङ्‌ । Sea: । इषः । इयेषिथ । एषितासि । एषिष्यति | 
'एषिषाति | इष्यति । इष्याति । इष्यतु । ऐष्यत्‌। इष्येत्‌। इष्यात्‌ । 
। [ षह षुह ] चक्यर्थे ( तृप्त होना वा मारना ) सह्यति । सुति | 
। सेहुः | सेहिथ । gate । सहिता | सोढाः ( २१२ | २३०) 
पाडिपति । साहिषाति.। सह्यति | सह्याति । सद्घतु । असद्यत्‌ । सह्येत्‌ । सह्यात्‌ । 


हर ) aS का निषेध | असहिष्यत्‌ । [ जष्‌ भष ] वयोद्दानौ ( 


। सिस्यति । स्तीम्याति । तितेम । तितिमतुः | तितीम । तिस्तेम । तिस्तीस || 


११ 
hd 
i 


hy धातुओं के अन्त्य षकारं at इत्सेज्ञा होती है ( i Be 
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११० ख्याति | 
| 
जजरतुः ( २५८ ) अप्राप्त गुण । जेरः | जजरुः | जेरिय | 
जजरथुः | जरीतासि | जारतासि। ( २६४ ) जरीष्यति । ज्र खि; 
जारीषाति | जारिषति | जारिषाति । जरीषाति | जरीषाति | जरि 
जीर्यति | जीयाति । जीयतु । अजीय त्‌ । जीर्येत्‌ | जीयात्‌ । लुङ्‌ हन... | 
(. १५४ ) ओर ऋवर्णान्‍त को अङ्‌ के परे गुण ( २५७ ) शो] । 
अजरताम्‌ | अजरन्‌ । अङ्‌ के निषेधपक्ष में. अजारीत्‌ | अनरर | 
अजरीष्यत्‌ ।. अजरिष्यत्‌ । -मीयति । जभार । जभरतुः | अमरीत्‌ | (ifs 
दिवादय उदात्ता उदात्तेतः क्षिपिवर्ज परस्मेपदिनः | ये दिव आदि पातु शि ग 
के सटू परस्मेपदी हैं [ पूड ] प्राणिप्रसवे ( प्राणियों की उत्पत्ति ) सूपो : ; 
सूयन्ते । सुषुवे 1. बलादि लिद्‌ में विकल्प से इद्‌ ( १४०.) प्राप्त है कि 
( निषेध ) ( श्र्युकः किति ) है उसका भी अपवाद नियामक ( ४४ ॥ 
नित्य इदू होता है । सुषुविषे । सुपुविवहे । सुषुविमहे । सोतासे | aah 
( १४० ) सविष्यंते । सोष्यते । साविषते । साविषाते । सोषते । सोपा। ह 
सूयाते | सूयताम्‌ | असूयत | lat । सविषीष्ट । ale । असविप | 
असविष्यत | असोष्यत । [ दूङ्‌ ] परितापे ( दुःख होना ) दूयते । 
दृवितासे | आत्मनेभाषाबुदात्तो.। ये दोनों धातु सेद्‌ आत्मनेपदी हे [ र. 
( नाश होना वा वसना ) दीयते ॥ ३६७॥। . | 
२९८-दीङो युडचि HSA ॥ ६।४।६३॥ 
दीङ्‌ धातु से परे जो अजादि कित्‌ [डित्‌ आद्धधातुक उस को F 
होवे । दिर्दाये ( ४३ ) वार्तिक से युद्‌ के आगम को सिद्ध मान कर व 
नहीं होता । दिदीयिषे । दिदीयिदवे । दिदीयिध्वे | दिदीयिवहे ॥ १९” | ६ 
२९९मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च ॥ ६। १ | ५° " hn 
एच्‌ का निमित्त अशित्‌ वा ल्यप्‌ परे हो तो मीनाति, मिनोति गोर 
अं को आकारादेरा होवे । दातासे । दास्यते । दासते | दासापे | 
यत | दीयते | दासीए । अदास्त । अदास्थाः | इस दीङ्‌ धाठु ग 
नही होती क्योकि यह न दा धा और न उनकी प्रकृति है । | 
विद्यायसागतौ ( आकाश में उड़ना ) डायते । डीयेते | feed ( 
डायेतासे. | डयिष्यते । डायिषतै । डायिषातै । डीयताम्‌ | र 


डयिषीष्ट | अडायिष्ट । अडाथेष्यत। | धीङ्‌ ] आधारे | धीयते re 
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| | - दिवादिगणः ॥ १५१ 

i, Zz gaa । [रीङ्‌] श्रवणे ( सुनना 2 रीयते । RE । रेतासे । र्यते । 
Vent! gad । रीयातै । रीयताम्‌ | अरीयत । रीयेत । रेषीष्ट । अरेष्ट | 
| वि _ ङ] रलेषणे ( मिलना ) लीयते ॥ ३९९॥ ` 

चत 9००--बिभाषा लीयतेः ॥ १। १। ५१॥ ` 


क| एच्‌ विषय में शितूभिन्न प्रत्यय और ल्यपू परे हो तो लीयति पातु को आकार | 
(1 Ret करके ala | लातासे | तास | लास्य | लेष्यते | एचूविषय के कहने | 
अश हिले तिल्याते । आदि में आकारांदेश नहीं होता 1 लासते । लासाते । लैषते | | 

३ हीयताम्‌. अलीयत । लीयेत । लासीष्ट | लेषीष्ट । अलास्त | अलेष्ट । 


a) अलेष्यत 1 [ त्रीङ्‌ ] वृणोत्यथे . ( स्त्रीकार ) त्रीयते । बिन्निये । यहाँ | 
रा |एक के होने से यण्‌ ( १५६ ) से नहीं होता । वृत्‌ स्वादय ओदितः । षूङ्‌ 

द) लेकर यहां तक ओदित्‌ धातु हैं ओदित्‌ होने का फल Beet में आवेगा । 

| बीर] पाने ( पीना ) पीयते । पिप्ये । पेतासे । पेष्यते । पैषते.। पेषाते । पीय- 

mgm अपीयत | पीयेत । पेषीष्ट । अपेष्ट । अपेष्यत । [ माङ्‌ ] माने ( तोलना ) | 

॥| ते | मे । [ इङः] गतो । इयते । sea । अयाम्बभूव । अयामास । 

ते | से एष्यते । ` ऐषतै । ऐषाते । इयताम्‌ । ऐयत । ईयेत । एषीष्ट । ऐष्ट । 

[लि [ प्री]. प्रीणने : ( तृप्ति ) प्रीयते । . पिप्रिये । दीझदय ` आत्मनेपदिनो 
पिताः | दीङ्‌ आदि धातुः आत्मनेपदी डीङ्‌ को छोड़कर आनिद है ॥ | 

| अव परसेपदिनश्चत्वारः । अब चार परस्मैपदी कहते है [ शो ] तनूकरणे 

क रण RT.) || ४०० ॥ ह; Ep a) 

ए(|| Xt श्यनि ॥ ७। ३।.७१ ॥ 

AT परे हो तो धातु के अन्त्य ओकार का लोप AT । श्यति । श्यतः। 

शो | शशतु; | शशिथ । शशाथ । शातासे | शास्यति | शयतु ।. श्य । अश्यत्‌ । 
IGRI में विकल्प से सिच्लुक्‌ (२४९) अशात्‌। अशाताम्‌ । अशु | 
AUC २९१ ) अरासत [ जो ] ak (हा) चोखो 
x ot | छातासि । अन्य पूर्वेबत्‌। [ षो ] अन्तकर्मणि ( कमे की - 
` ससो । सातासि । साश्यति। सासति । सासाति | स्य॒ | अस्यत्‌। 
` २४७.) असात्‌ ( २४७ ) असासीत्‌ ( २४१) असास्यत्‌। [दो] 
PEM) याति ( ४०१ ) ददौ । दातासि। दासयति । दासहि । व 
पू ।छ 
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१५२ आख्यातेके-.- |. 


। 

(०८९) सिच्छुक । अदाताम्‌ | अढुः । अदास्यत्‌ | यवर | 4 
आदि चार धातु अनिद हैं ।। पु त्याल | 
अथात्मनेपदिनः AT | अवं पन्द्रह धातु आत्मनेपदी इ, « bet 
प्रादुभोवे ( उत्पत्ति वा अवस्थान्तर से प्रकट होना ) || ४० १॥ al 
. ४०२--ज्ञाजनोजी ॥७। ३।७६॥ . ` | 
शित्‌. प्रत्यय परे ही तो ज्ञा ओर जन धातु को जा आदेश र 

से सबं के स्थान में होता हे । जायते । जन्‌+एशू-जज्ञे ( २१४ an 


का लोप होकर जन्‌ के संयोंग में तवंगै नकार को चवर्ग नकार ibaa} जु 


| 


१ 


ज्ञाते । जज्ञिरे । जांनेतासे । जनिष्यते ।.जानिषते । जानिषाते । नायी । श, 
ज्ञायते | जायाते,। जायताम्‌ । अजायत । जायेत | जनिषीष्ट | तुड में चि; 
में चिण्‌ ( १९४ ) ओर चिएू से परे प्रत्यय का लुक ( १९५ ) होम जी 
यहां वृद्धि प्राप्त हे इसलिये. || ४०२ ॥ | — 

४०३--जनिवध्योश्च ॥ ७।-३। २४॥ 1 

जन ओर वध धातु की उपधा को वृद्धि नः होवे नित्‌ शित्‌ कत्‌ गरि ब्‌ 
हों तो । अजनि । ओर जिस पक्ष में चिण्‌ ( १६४ ) से न हुआ बाँकी |. 
अजनिषाताम्‌ । अजनिषतः। [ दीपी .] दीप्तो । दीप्यते । दिदीपे । दिगो 
तासे । दीपिध्यते । दीपिषतै 1 दीपिबाते.। दीप्यताम्‌ । अदीप्यत | वी 
षीष्ट । अदीपि । ( १६७, १९५ ) अदीपिष्ट । अदीपिष्यत । [ र| 
( बढ़ना ) पूर्यते । पुपूरे । अपूरि ( १६४, १९५ ) अपूरिषट।[ तर ] छ 
हिंसनयोः ( शीघ्र चलना और मारना ) तूते | gat | . अवि | ह. wh 
दिंसागत्योः । धूयते । ढुधूरे। गूर्यते । जुगूरे । [.वूर, जूरी ] amie’ 
और अवस्था की हानि ) घूर्यते । जुधूरे । जूर्यते । gw 
(मारना ओर रोकना ), शूयते । get) [ चूरी ] दोहे 1 कर 
तासेः। चूरिष्यते; |-चूरिषते । चूरिषातै । चूर्यताम्‌ । eee 1.3 
अरिष्ट । अंचूरिष्यत | [ तप ] ऐश्वर्य ( सम्पत्‌ का होना ) हा 
सप्यते.। तेषेः। तेपाते ।:तेपिरे,। तेपिषे । तप्तासे । तप्स्यते | बाकी Z 
'ष्यतामू । अतप्यत-। तप्येत । तप्सीष्ट। अत्न । 'अतप्साताम. |` 
wa | ब्रवः] वरर ( स्वीकार ) ag ag अनेकाच्‌ दै | 
होने से eH आम्‌ ( १७० ) बावतडिचक्रे 1, वावतो स 


<= 
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| J दिवादिगणः ॥ ` १५३ 


के E sarge । वावर्ततितासे । वावात्तिष्यते | अवावर्तिष्ट | [ क्लिश ] 
। a) विलश्यते | चिक्लिश । कलोरोतासे । अक्लेशिष्ट । [ काश ] 
th ca 2 । चकारो | अकाशिष्ट । अकारिष्यत | [ वाशू ] शब्दे । वाश्यते । 


(तासे | वारीष्यतै । वारित । वाशिषातेः। वाश्यताम्‌ । अवाश्यत | 
विष्ट | अवाशिष्ट | अवाशिष्यत | जन्यादयोञ्चुदात्तेत आत्मनेपदिनस्तपि- 

0 | , | जनी आदि सब धातु आत्मनेपदी ओर तप को छोड़ कर सेट्‌ हैं । 
सा| gg भ स्वरितेतः | अब पांच धातु उभयपदी कहते हैं [ मृष ] तितित्षायाम्‌ 
ग त मृष्यति । eae । AAT । ममृषे । मपिता । सपिध्यति | मर्षिषत | सर्षि- 
CO | ष्यतु । मृष्यताम्‌ । अमृष्यत्‌ । अमृष्यत ।-सृध्येत्‌ । सध्येत । मृष्यात्‌ । 
चि) | अमर्पीत्‌ | असर्षिष्ट । असर्पिष्यत्‌ | असर्षिष्यत । [ इंशाचेर ] पूतीभावे 
Reet ) इस धातु का ई और इर्‌ भाग इत्संज्ञक होता हे । शुच्यति | शुच्यते | 

त । शुशुचे | अशुचत्‌। ( १३८ ) इरित्‌ होने से अङ | अशोचीत्‌। अशो 
| ये दोनों धातु सेंट उभयपदी हैं [ णह ] बन्धने ( बांधना ) नह्मति | नह्यते । 
। नेहूतुः | नटः | et | नह-थल्‌ । यहा अट्‌ पक्ष म नह धातु के ह 
हो (१०३ ) से ढकार पाता हे इसलिये ॥ ४०३ Il 


|) ०४-नहों ae ८। २) ३४ ॥ Weak 


|| ह धातु के इकारको धकार आदेश हावे कल परे वा पदान्त A | ननद्ध ea [ 


(“है | नहाते । नद्धासे । नद्धासे । नत्स्यति | नात्सति । नात्साति । नह्यताम्‌ । 
] Pee । नत्सीष्ट | नह्यात्‌ । अनात्सीत्‌ ( १३४.) अनाद्धाम्‌ | अनात्सु । 

Osram अनाद्ध | अनात्सम्‌ | अनात्स्व । अनात्स्म अनद्ध | अनत्सा- 
सत | अनद्धा; | अनत्स्यत्‌ । अनत्स्यत । [ रञ्ज ] रागे ( रंगना वा अति प्रीति ) 
NP का लोप ( १३६ ) होकर । रज्याति । रज्यते | TTS 
HE । रड्क्ष्यति | Wad | wale । अरडक्त । अरडज्ञाताम | 
पडवीत । अराङ्काम्‌ | अराङ्नु; । [ शप ] आक्रोरो (कोसना) TAA । 
शः) शेपिय । शाशप्य । रोपे । शेपाते । शता | शप्स्यति । शाप्सति.! 
॥ ' शाप्ताते । शप्यतु । शप्यताम्‌ | अशप्यत्‌ | अशप्यत | राष्यत्‌ । 

ह । शप्सीष्ट | अशाप्सीत्‌ | अशाप्ताम्‌ | अशाप्सुः। अशपत । अशप्सा- 


ay अनिर | ण्हादयज्योच्नुदात्ताः स्वारंतत उभयपदिनः | णद्‌ 
00 "उभयपदी है । : 
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१५३ प्रार्यातिके-- 


थैकादशाबुदात्तेतः । अब ११ ( ग्यारह ) घातु आत्मनेपदी इ) ` 
गतो । पद्यते । प्रतिपद्यते ! प्रपद्यते । पद्‌ । पेदाते । पेदिरे । i 
पात्सते । पात्साते | पद्यताम्‌ | अपद्यत । पद्येत । पत्सीष्ट || ४५ ४ र 
४०५-चिश ते पढ्‌; ॥ 21 १। ६० ॥ 
पद धातु से परे जो च्लि उसके स्थान में चिण होवे त शब्द पे as 
दि । ( १९५ ) अपत्साताम्‌ । अपत्सत | अपत्स्यत | [ खिद ] कैसे | 1 
खिद्यते | चिखिदे | खेत्तासे । खित्सीष्ट ( १६३ ) अखित्त । [विद] त्तया 
विद्यते । विविदे । वेत्तासे । बेत्स्यते । वेत्सते | वेत्सातै । बिद्यताम्‌ । sa ag 
वित्सीष्ट ( १६३ ) अवित्त । :अवित्साताम्‌ । अवेत्स्यत | [ बुध ] अवाप 
होना ) बुध्यते | बुबुषे । बोद्धासे । भोत्स्यते | ( २०४ ) भोत्सतै। भो | 
ताम्‌ | अबुध्यत | बुध्यत | सुत्सोष्ट ( १६३ ) BHAT । ( १९४ ) गुद आए 
स्यत | [युध ] सम्प्रहारे ( युद्ध करना ) युध्यते । युयुधे | योद्धासे योते | ज्ञ 
युत्सी8 । अयुद्ध । अयुत्साताम्‌ । | अनो रुध | कासे ( कामना ) इस धातुः | 
बहुधा अनुपूवेक आते & इसालिये इसके पूर्वे अनु उपसगे पढ़ा है agua” 
रुर्धे | अनुरोद्धासे | अन्वरुध्यत | अनुरुत्सीष्ट | अन्वरुद्ध | अन्वरत्साता||| 
प्राणने (श्‍वास का चलना) यह धातु सेट्‌ है । अण्यते। आणे। ATTA 
अणितासे | आशिष्यते | आशिषते | आणिषाते | अस्यताम्‌ | भाखत।' 
'अशिषीष्ट । आणिष्ट । आणिष्यत । [ मन ] ज्ञाने | मन्यते । मेने | मता 
अमंस्त । [ युज ] समाधौ ( चित्त की वृत्तियो को रॉकना ) युज्यते | पु | 
योच्यते । योक्षते | योक्षाते | यज्यताम्‌ । अयुज्यत । युज्यत | aie!” 
अयुक्षाताम्‌ | अयोक्ष्यत । [ सूज ] विसर्ग ( रचना वा त्यागा es 
aera | (२३३) ज को षत्व और अम्‌ आगम ( २७८ ) रे 
Wa | सज्यताम्‌ | असज्यत | asta | ais | अस॒क्त | असूत ठो 
_अस्नच्यत | | ।लेश | अल्पीभावे (थोड़ा होना ) लिश्यत | लिलिशे। ॥ 
पत्व । लेच्यते । लक्षतै । लेक्षाते । लिश्यताम्‌ । आलिश्यत | 
(१६३ ) आलिष्ट | अलेक्ष्यत | पदादयोउल्लुदात्तेत 'आत्मनेभाषा _ 
१६ आदि सब धातु आत्मनेपदी और अण्‌ को छोड़ कर आरि वै at 
_ अथागणान्ता्परस्मैपदिनोऽष्टषष्ठिः | अब इस दिवादिगण __ 
( अड़सठ ) धातु परस्मपदी कहते हें [राधो5कर्मकादवृद्धावेव] 
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{4/7 दिवादिगणः ॥ Quy 


रक्षयति | रराघ। रराधतुः | यहाँ हिसा अथ के न हाने से (8२३) सून्न 
आथ । राद्धासि । रात्स्यति। रात्साते । रात्साति | राध्यतु | अराध्यत्‌ । 
। अरात्सीत्‌। अराद्धाम्‌ । अरात्छुः। अरात्स्यत्‌ । [ व्यध | ताडने 
eat ६) सम्प्रसारण | विध्यत; | विध्यन्ति । विव्याध (२८२) 
) थ | विव्यद्ध | व्यद्धांसे । व्यत्स्यति | व्यत्साते | 


पे फि; | बिबिध! । विद्या 
| | ति | विध्यतु | आविध्यत्‌ | विध्येत्‌ | विध्यात्‌ । अव्यात्सीतू । अव्याद्धाम्‌ । 
| | 2 । अव्यात्स्बध । [ पुष | पट्टा ( पुष्ट करना ) पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । 


बत ति | पोच्यति । पालात । पोक्षाति । पुष्यतु । अपुष्यत्‌ | पुष्येत्‌ । पुष्यात्‌ । 

ने (२१७ ) अडू इस सूत्र भ पुषाद करके इसी पृष स इस गण के अन्त- 

लहत धातुओं का ग्रहण होता & । शपुषताम्न | HITT | अपोच्यत्‌ | | शुष | शोषण 

ag att ) शष्याति | अशुषत्‌ | [ av ] प्रीत। ( प्रसन्नता ) तुष्यातिं । तुष्यतु । अठु- 

रहे दुष ] वेकृत्ये ( विकार का प्राप्त होना ) erate | अदुषत्‌। [ श्लिष | आलिङ्गन 

युगा ) रिलष्यति । शिश्लेष । शलष्टास । रलच्यात । शताति । इलक्षाति | | 
रखे थित | AA । श्लष्यत्‌ । RATE ॥। ४०४ |} । drs 
amy ४०९-रिलिष आलिङ्गने ॥ ३ । १। ४६॥ 

ते। छ शिप धातु से परे जो अनिट्‌ च्लि उसके स्थान में क्स आदेश हाव आलिन्नन 
als (ग्रथ म अन्यत्र नहीं | यह सूत्र ( २१७ ) सूत्र का अपवाद ह | आर आल- 


पत्‌ | प्रयोग होगा । अश्लिक्षताम्‌ । अश्लिक्षन्‌ | अलेच्यत्‌ fare aaa x34 2 
OE HDG TGF ATED AL IL ATT” QEIT A («5५ 
Wet शक्यति । शक्ति । शाक । शेकतुः । रोकिथ । शशकय । og 
' श्यति । शाक्षाति । शाक्षाति | शक्यलु । अशक्यतू | शक्येत्‌ | शक््या- ० 
Es) अशच्यत्‌ | [ निम्विदा ] गात्रप्रक्षरणे ( पसीना छूटना ) 

SSS । सिस्वेदिथ । स्वेत्तासि । स्वेतस्यति । स्वेत्सति । AIS । 
; “Re Rada । स्विथात्‌ । अस्विदत्‌. । अस्वतस्यत्‌ । 
ee चुक्रोध । atana । अक्रुधत्‌ [ St] बुसुरायाप, 
॥ ) जुष्यति । चुक्षोध | अक्षघत्‌ । [ शुध ] शोचे ( शुद्धि) शुध्याते। हु 
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(४०७ ) ततर्पिथ-। तत्रपृथ ( २७५ ) ततप्थ | इसा प्रकार 
` भाठुर से जानो । तर्पिता । त्रप्ता । तप्तों । तर्पिष्याति | प्यति 
` षति । तर्पिषाति | त्रपसति । ब्रपसाति । तप्सीति । तप्साति । ` 
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सिषिधतुः | सिषेधिथ । सेड़ासि । सेत्स्यति । सेत्साते । ४ 
सिध्याति | सिध्यतु | आसध्यतू । ea । सिध्यातू | आसधतू 
राधादयोञ्नुदात्ता उदात्तेतः परस्मपादेन; । राध आदि धातु अनिट 
हिंसासंराध्योः ( हिंसा ओर सिद्धि.) रध्यति । ररन्ध ( १६ 
ररन्धिथ ।। ४०६ ॥ 

४०७- रधादिभ्यश्च ॥ ७ । २ । ४४ ॥ I 

TT आदि (रध, नश, तुप, रप, TE, सुह, Ye, ष्णिह) धातुर a 
आद्धेघातुक को विकल्प करके इट्‌ का आरम होवे । WE | ररन्धिव || Fy 
न्धिस | TA || ४०७ ॥। 4 

४०८--नठ्यालाड Tes || ७। 2 | ६९ 

_ 


he ER 


लिदू लकार से भिन्न इडादि प्रत्यय परे हो तो रध धातु को नम ब्र 
होवे । इस सूत्र के नियम से इडादि लिद्‌ में तो नुम्‌ होता दै । जो aah 
~ n 


[चेयम करते कि इडाद्‌ Ite स ह नभ्‌ हाच ता इसस ।वपरात [नियम ब्र 


SS 


परे 
शुमू | a 


ec 


| पु 


शि 
ax 
Nn | 


था कि लिट में जो नुम्‌ हो तो इडादि में ही होवे इस नियम से रए शी 
भी निषेध हो जाता । राधितासे । रद्धासि । रधिष्यति । रतस्याति | रामि 
षाति । रधिपति । रघिषाति । रात्साति । रात्साति | रध्याति । ख्याति | ष 
FCA | VAT | रध्यात्‌ | अराधीत्‌ । अराधत्‌ | यहां अङ्‌ के पे श्री 
( १६५ ) होकर नलोप ( १३६ ) होता है । अरधताम्‌ | अरविष्य[। “| hh 
[ णश ] अद्शने ( नेत्र से न दीखना ) नश्यति । ननाश | नेशुः । ३ | 
परे ( १४९, २१५ ) नियम से सेट्‌ पक्ष में । नेशिथ | आविद्‌ पर a! 
४०६--सस्जिनशोभौलि ॥ ७ | १ । ६० ॥ 3 
झलादि प्रत्यय परे हो तो मस्ज और नश धातु को A का a 
WAT | (२३३) षत्व | नेशथु। । नेश । ननाश | ननश । नेशिब। १ 
नचश्म | नशितासि | नंष्टासि ( ४०७ ) नशिष्याति | TERIA | 
अनश्यत्‌ | नश्यत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ | अनशिष्यत्‌ | अनड्दयत 
( aft ) यह धातु अनिट्‌. है | ठृप्याति । ततपै । wats? | थत. 
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दिवादिगणः ॥ १५७ 


| तृप्येत्‌, । त्यात्‌ | SE में प्रथम सिच्‌ पक्ष में ( २८० ) इट 
| अद ५०७ ) होने से अतर्पीत्‌ | अत्राप्सीत्‌ ( २७५ ) अताप्सीत्‌ । और 
feet ह pa के स्थान में सिच्‌.( २८० ) न हुआ वहां अङ्‌ (२१७ ) अतृ- 
| प्रकार चार रूप दोते है । अतर्पिष्यत्‌ । अजप्स्यत्‌ । अतप्स्यत्‌ । [ हप ] 
yal ; ( आनन्द ओर गये ) इसके प्रयोग ठप के समान जानो । इष्यति | 

१ ह सीत | अदार्प्सीत्‌ | अदृपत्‌ | तूप ओर रप दोनों धातु अनिट्‌ हैँ | 
\ द Fe में होने से यहां विकल्प से इद्‌ होता हे [ ge | जिघांसायाम्‌ ( मारने | 
ल्या ) दाति । रोद । इरोदिथ ।*( ४०७ ) अनिद्‌ पक्ष में ॥ ४०६ ॥ 
_ 0१०--वा हुइमुइष्णुहष्ण्हाम्‌ ।। ८। २।३३॥ 

| | ह, सह, VE और विण धातुओं के हकार को घकारादेश बिकल्प करके होवे 
anata वा पदान्त में । पक्ष में ढकार होजाता है । यह सूत्र भी ( २०३ ) सूत्र 
कागि शर पवाद है । SAT । घ को जश्त्व | ढकार पक्ष में | दुद्रोढ । द्रोहिता । द्रोग्या । 
[ अ रोदिष्यति । ध्रोच्यति । यहां घ और ढ दोनों आदेश का एक ही प्रकार का 
GMAT होता हे । घकार पक्ष में उसको चर्‌ ककार ओर ढकार में भी ( २०५) ढ 
निक हो जाता हे । द्रोदिषति । द्रोहिषाति । धोक्षति । भोक्षाति | RIG । AEA 
| छह दुह्यात्‌ । अहुहत्‌ । अद्रोहिष्यत्‌ । अधोक्ष्यत्‌ । [ge ] वेचित्ये. (विचारशून्य) 


भी 


si 


| मोचयति । असुहृत्‌ । [ ष्णुह ] उद्गिरणे ( उगलना ) watt | सुस्नोह | 

हि । सुष्णोग्ध । सुष्णोढ । सुध्णुदिव | सुध्णुद | सनोदिता । स्‍्नोखा । सोडा] 

“याते | स्नोच्यति । अस्चुददत ( ष्णि ) प्रीती (प्रीति करना ) स्नि्ति । 

| Er | दतू रथादयः समाप्ताः | ये रथ आदि ( ४०७) सूत्र a ae 

' | मात हुए । पुषादि तो इस गण की समाप्ति पर्यन्त है । [ शम ] SRM 

aay 4 )॥ ४१० ॥ क वि 
i 3 wae दीर्घः श्यनि ॥ 2 । ३। ७४॥ eS | 
आहि आठ धातुओं के अच्‌ को दी होवे श्यव्‌ परे हो तो । शाम्यति | | 
श्यन्ति । शशाम । शेमतुः । शोमिथ । शमिता । शमिष्याते । शामिषति । 

OU । अशाम्यत्‌ । शाम्येत्‌ । शस्यात्‌ । अशमत्‌ । ( २१७ ) 

. तु ] काङ्खायाम्‌ ( अभिलाषा ) ताम्यति ( ४११ ) तताम 


[ययास । येसतुः । यसिता । यसिष्यति | यासिषति । यासिषापि | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai qqdeeGangotri ; 


१५८ आख्यातिक 


तपसि खेदे च ( तप करना ऑर कलश भागना ) आस्यति | अ 
डानवस्थाने ( स्थिति न होना ) ( १८८ ) भ्राम्याते । भ्रमति | 
Sa: । ( २२९ ) एत्वाभ्यास लोप । विकल्पः पक्ष में वभमतु; | 
| ( २१७ ) AMAL | अन्य सब प्रयाग स्वाद्‌ के समान जानो 
यह धातु ऊदित्‌ और षित्‌ है । क्षाम्यति । चक्षाम | TAA: | रत 
क्तन्थ | चक्षमिव | चक्षणूव | AMAA | चक्षणम । क्षमिता | TA | 

dead | चांसाति | चासाति | क्षाम्यतु | अन्षाम्यत्त | TAT | [ my] 
( आनन्द का नाश ) क्लाम्यति ( १८८ ) क्लामति ( १८६ ary 
आर श्यन्‌ दोनों में दीघे हो जाता फिर इसका शमादिकों में यहां पह ह 
घिनुण्‌ प्रत्यय होने के लिये हे । चक्लाम । चक्लमतुः | क्लमिता । कराह जे 
क्लाम्यतु | क्लामतु । अवलप्तत्‌ । [ मदी ] हर्ष ( आनन्द ) माद्यति | 
मेदतुः | मेदिथ | मदिता । मदिष्यति । मादिषति । मादिषाति | मादय | 
माद्येत्‌ | मद्यात्‌ | अमदत्‌ । अमदिष्यत्‌ । इत्यष्टों शमादयः | ये (१॥$ 
में कहें शम आदि आठ धातु समाप्त हुए । [ असु ] क्षेपण ( फॅकना ) 
आस | असितासि | अस्यतु ।। ४११ ॥। 

४१२-अस्यतस्थुक || ७। ४ | १७॥ 

अड्‌ पर हा ता अस्याति धातु को थुक का आगम द्दोवे | AA! 
इस धातु से लुङ्‌ में ( २१७ ) सूत्र से अङ सिद्ध ही है फिर (UH) 
असु धातु का ग्रहण आत्मनेपदाविषय के लिये हे । [ag ] प्रयत (दुर) 

४१३-यसोऽनुपसगात्‌॥ ३। १।७१॥ . | 
: उपसगराइत यस धातु परे श्यन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होव ld | 
परे हो तो । पन्च में शप्‌ होता है । यस्यति | यसति ॥ ४१२ ॥ 

४१४-सयसश्च ॥ ३। 2 । ७२॥ 

सपूवक यस धातु से भी शयन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे | 


| कि 
qT 


स्यत्‌ । यस्येत्‌ । यस्यात्‌ । अयसत्‌ । अयसिष्यत्‌ [ जं ] मेर 
जस्यति | अजसत्‌ । [ तसु ] उपक्षये ( नाश ) तस्यति | तस 


उ घाउ के अथे में । दस्याति । अदसत्‌ [ag] स्तम्मे (२ i i 
बवास | ववसत: | ( १२८ ) अवसत्‌ | बादिरित्येके | किन्ही 
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EE ` दिवादिगणः ॥ १५६ 


१२८ ) सूत्र न लगने से | वेसतुः | बेसु; । प्रयोग बनते हैँ 
३ वे । व्युष्याति । अन्यु | रोड पारप यायच fr 
हो बद घाठु व्यु दै । युस्ति । = | अयकारो बुस इत्यपरे । कोई 
श्र] ni यकाररहित बुस दै | gas र के अडुसतू [ प्लुष ] ait । प्लुष्यति । 
ब | | [विस ] प्रेरणे ( प्रेरणा ) विस । विवेस | आविसत्‌ । [ कुस ] 
|स = | कुस्यति | ASAT | [ga] उत्सर्गे ( त्याग ) बुस्यति । अबुसत्‌ । 


7 y ai atl ( 


||] एने ( काटना ) gene | सुमोस | सुसुसतुः | मोसिता । मोसिष्यति। 
म हो| (गै । मोसिषाति | SAT । असुस्यत्‌ । STL अस्यात्‌ । अशुसत्‌। 
प्त. | [ मसी ] परिणामि ( विकार ) ba | ममास | मेसतुः | अमसत्‌। 
सी] इत्येके | कोई के मत में मसी नहीं समी है । सम्यति | असमत्‌ | [लुठ] 
ते | ett (बिलोना ) Gt । अलुठत्‌ | [ उच ] समवाये ( नित्य संवन्ध ) 
र्ति | उवोच । ऊचतुः । ऊचुः । ओचिता । ओचिष्यति । ओचिषति । 
Uh fit | उच्यतु | औच्यत्‌ | उच्येत्‌ । उच्यात्‌ | आचत्‌ | मा भवालुचत्‌ | 
‘Riper [ मशु, अशु ] अधःपतने ( नीचे गिरना ) श्यति | बभशे । अशः 
| ।श्रेर्यति । बभ्रंश । अश्रशत्‌ ( १३९ ) [ वृश ] वरणे ( स्वीकार ) वृश्यति | 
fet [ इश ] तनूकरणे ( सूक्ष्म करना ) ऋश्यति | Feud [ सितु ] 
श्रियाम्‌ ( पीने की इच्छा ) तुष्याति । अतृषत्‌ । [ हृष ] तुष्टा ( सन्तोष ) 
१६) गि ser) [ रुष, रिष ] हिँसायाम्‌ ( मारना ) रुष्यति । रिष्यति | 
1 । ररि । रोषिता । ( २१२ ) रोष्टा । रेषिता । रेश । अरुषत्‌ AL 


१ 


॥ प] ARTEL ( व्याकुलता ) गुप्याते | अगुपत्‌ । | युपु) सुड छड ] विमोहे 
F र , ) युप्याति । रुप्याति । लुप्यति | अयुपत्‌ | अरपत्‌ | यहां लुप ag 
AYR अनिट्‌ धातुओं में जो लुप गिनाया है वह तुदादिगण का साहचय्ये 
त हे । अलुपत्‌ [ga] गार्थ्ये (आकाड्या) जुम्यति । लुलोम जभ | 


प he ) लोब्या । अलुभत्‌ [ga] सञ्चलने (चलायमान होना) ld 
i कु 


ee उभ] हिंसायाम्‌ । नभ्याते । ननाम | नेमतुः | TALL तुभ्याति । 


| a | आद्रीभावे (गीलापन) किलिद्यति । चिक्लेद । चिक्लेदिथ ॥ इदित्‌ 
FART (१४०) चिक्लेत्थ । चिक्लिदिव | चिविलिद्व । क्लेदिता | कित्ता 
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१६० आख्यातिके--- 


४१४-मिदेशेणं।! ॥ ७। ३। ८२॥ 
मिद धातु के इक्‌ भाग को गुण होवे शित्‌ प्रत्यय परे हो तो। 
द्यन्ति | यहां शयन्‌ क उत्त हान स युस प्रात नहीं था | मिम्ेद 
त्‌ । [निच््विदा] स्नेहनमोचनयोः | स्विद्यति । अद्धिवदतू | [eg] 
आनध | आनुधतुः ( १४७, ११० ) आर्धता । आर्थेष्यति | अषि | 
षाति | ऋध्यतु | आध्यत्‌ । ऋष्यत्‌.। ETL । आधेत्‌ | आधिष्यत्‌ | 
¦ SAT, ( मिलने को इच्छा ) गृध्यति । जगधे । जगृधुः | अगृपत |g 


| 
मिमि) 


) 


पि ॥ 
an वा णभ ste धातु भ्वाद्गण स पढ़ चुक & उनका पाठ श्यन्‌ वा ry a 
३ विशेष कार्या क लय कया ह इसी प्रकार अन्य सब गणां मे जानो | पृत्‌ फ 


( २१७) सूत्र में कहे पुपांदे धातु पूर हुए । ।दिवादिगण भी भ्वाशिण$ 
झाक्रतिगण हे | जिससे ज्ञीयते | Heals | आदि प्रयोग बनते हैँ | इति पी 
रणो दिवादिगणः समाप्तः | यह श्यन्‌ विकरणवाला दिवादिगण समाप्त हुआ॥ « 


—— 


AEH a 


— 


६. ९२६ - Gy M/s Garr: 2202 थाति --- 
NN 
FT Ba 


a 
रि 
कभ 


अथ स्वादिगणः ॥ | 

[ षुञ्‌ ] अभिषवे ( यन्त्र से रस खींचना वा राज्याधिकार देना )॥ | | 

` ४१६-स्वादिभ्यः zat ॥ ३ । १। ७३ ॥ | 

सु आदि धातुओं से शंप्‌ का बाधक श्नु प्रत्यय होवे कत्तावाची सा| 

हो तो । विकरणस्थ उकार को गुण होकर | सुनोति | सुनुतः | सुन्वति (१! 
सुनोषि । सुनुथः । सुनुथ । सुनोमि | Gra: ( २०० ) सुनुवः । इः 

सुचुत | सुन्वाते | सुन्वते । सुषाव | सुषवे | सोता | सोष्याते | स ॥ 

सोषाति | सौषते | सौषातै | सुनोतु | सन॒तात्‌ । सुनु (२०१) gaat 

सुनवाम । सुनुताम्‌ | असुनोत्‌ । Gaara । सुन्वीत । सूयात । रोष 

K ३३० ) असोष्ट | असोष्यत्‌ | असोष्यत। [ षिञ्‌ ] बन्धन (बानी a 

सिषाय | सिध्ये । सेता । सेष्यति | [ शिञ्‌ ] निशाने ( ताइ कणा) | 

शिचुते। [ Sey ] प्रक्षेपणे ( फेंकना ) मिनोति । Mae । मगौ (१ क 

WT दाकर आकारान्तों के तुल्य रूप जानो | एचाविषय में 

erg? | सिम्युः । आदि में नहीं होता | ममिथ | ममाथ | fre 

मिम्यिरे । माता । मिनोतु | मीयात्‌ (१६०) दीचे | मासीष्ट | श 

. अभासत । अमास्यत | [चिञ्‌ ] चयने (जोड़ना) चिनोति | 


i 


— 


= 


QT ह्वा 


5n— 


न 


Vp. (56 गर -_१- 
- Er 


क्या 
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स्वादिगण। Il १६१ 


| जषा चेः॥ ७ | ३। २८ ॥ 
| ४७-वि परे हॉ तो अभ्यास से परे चिञ्‌ धातु को विकल्प करके कुत्व 
Ral त ओर -_ | चिकयिथ । चिचाय । चिच्यतुः | चिक्ये । चिच्ये । 
है | निकाय | षयते । दैपति । चेषाति | चेषते । चेषात । चिनोतु। चिबुताम्‌। 
ae! | चिन्वीत । चीयात्‌ । चेषीष्ट अचैषीत्‌ । अचे 
शो झचिनुत | चिंलुयात्‌ | 1 त्‌ ।अचेष्ट। 
ति | yar | ह [aa] आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतुः । 
Lh ae a. तस्तथे | तस्तरे | तस्तराते | स्तती । स्तयोत्‌ । 
३ ) तस्तरुः । तस्तरिथ । त 
a | है ) सयौस्ताम्‌ ॥ ४१ ot 
१ 0 ८-ऋतश्च संयोगादेः ॥ ७। २। ER | 
"१ हयोगादि कारान्त घातु से परे आत्मनेपद विषय में जो लिङ सिच्‌ उसको 
) a इट्‌ का आगम होवे । स्तरिधीष्ठ । स्तृषीष्ठ ( २४० ) अस्तरिष्ठ । 
री (तत | अस्तार्षीत्‌ । अस्ताष्टाम्‌ । [ झन्‌ | हिंसायाय णोति शु | चकार 
(१४८) चक्रे । कत्ती । करिष्यति । करिष्यते । काषेति । काषोति । काषेते । 
Pit | कणोतु | कृणुताम्‌ | अकृणोत्‌ | अकृणुत | कणुयात्‌। ऋण्वीत । क्रियातू | 
(१३६) ate । (२४० ) अकार्षीत्‌ । अकृत | अकरिष्यत्‌ | अकरिष्यत । 
[छि] वरणे ( स्वीकार ) वृणोति । वृणुते | ववार । AA! ॥ ४१८ ॥ 
gg) ११९ बभूथाततन्धजग॒भ्सववर्थतिनिगसे ॥ ७। २। ६४ Il 
(|. आाततन्य, जगुम्भ, वबथे इन शब्दों में थल के परे बेद विषय में इड का 
॥। निपातन किया है। भू धातु का वेद में बभूथ | लोक FTAA | आङ पक्क 
ते | 4 का वेद में आततन्थ | लोक में आतेनिथ । ह, प्रसह्मकरणे | जुहोत्यादि 
@ "द्‌ लकार उत्तमपुरुष के बहुबचन में जगुम्भ वेद में, जगृहिस लोक 
॥ इसी वृञ्‌ धातु का aad बेद में, और इसी प्रमाण से लोक में इद्‌ होता हे 
५ | बेवृव | TH (१४८) चन्ने | चवुषे । ववृवद्दे | ववृमहे | वरिता | वरीता । 
ख्याति । वरीष्याति । बरिष्यते । वरीष्यते । वारीषावि । वारीषाति | 
0) eg „ति । बणोतु । इशुताम्‌ । अङ्णोत्‌। EOE TTA वृष्वीत । 
by - २९ WRI ४१९॥ . 
ह | न झसिचोरात्सनेपदेघु ॥ ७॥ २० र वी 
क्क, र कारान्त घालुओो से परे जो आत्मनेपदर्निषयक 1. 
१ फे इद्‌ का आगम होने । इङ्‌ इस शर्त सब घाठु सद = = 


~ 
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लिये । Si oF 
इसलिये प्राप्तविभाषा है | अब इद्‌ को दीचे (२६४) प्राप्त है इर | 


४२१-न लिङि ॥ ७। २। ३६ ॥ जि, 

बुद्ध बन्‌ और ऋकारान्तों से परे लिड के इद्‌ को दीप न ay 
बरिषीयास्ताम्‌ | अनिट्‌ पक्ष में। वृषीष्ट । अवारीत्‌ | अवारिष्टाम्‌। अवग | 
अवरिष्ट | अवरीष्ट । अवरीध्यत्‌ | अवरिष्यत्‌ । [ घुञ्‌ ] कम्पने ont | 
gat । दुधाव | दुघविथ । दुधुवे । धोता । अधौषीत्‌ | अधोष्ट | vo | le 
न्तोऽपीत्येके # । यह धुञ्‌ धातु Pret आचाय्यौँ के मत में ae म्भ 

* धूनोति । धूनुते । दुधाव । दुधुवे । दुधविथ | दुधोथ ( १४०) द्र ॥ 
कित्‌ fore मं क्रयादि नियम ( १४८ ) से नित्य इद्‌ होता है | gute | 
प्विता | घोता । धविष्यति । धोष्यति । धाविषति । धाविषाति Fr 
भाविषते | धाविषाते । धोषते । धोषाते । घृनोतु । धूबुताम्‌ | अधुनोत क्ष 
धूनुयात्‌ । धून्वीत | धूयात्‌ । धविषीष्ट । धोषीष्ट। अधविष्ट | अधोष्ट at 
अधाविष्टाम्‌ ( ३३० ) नित्य इट । अधविष्यत | अधोष्यत्‌ | खादय गा! 
बृचूवजेमनुदात्ताः | सु आदि धातु उभयपदी वृञ्‌ को छोड़ कर सव अहि 
अथ परस्मैपदिनो नव | अब परस्मैपदी नव ( & ) कहते हैं [हु]! F 

{ क्लेश भोगना ) | की इत्संज्ञा ( १५० ) दुनोति । दुदाव । दुदविय | 
दोष्याति | दौषति | दौषाति । दुनोतु । अदुनोत्‌ । दुनुयात्‌। दूयात्‌ । अरो 
ष्यत्‌ । [ हि ] गतो बृद्धो च । हिनोति ।। ४२१ ॥ | 
४२२--हेरचडि || ७। ३। १६ ॥ h 
अभ्यास से परे हि धातु के हकार को कुत्व होवे परन्तु चपर ॥ | 

हकार का अन्तरतम 'घकार होकर | जिघाय । जिध्यतुः | जिधयिय | 
हिनोतु । अह्देषीत्‌ । [ ए ] प्रीतौ । पृणाति । पत्ती | पारिष्यति । रि 
1 स्पू ] प्रीतिसेवनयोः । प्रीतिचलनयोरित्यन्ये । स्पृणोति । पस्पार | पर्स 
पस्परिथ । पस्पथै । स्पयोत्‌ । (३५४) अस्पार्षीत्‌ । [स्म] इत्येके! पी 
सस्मरिथ | सस्मधै | स्मयोत्‌ ( २५५ ) [ आप्लू ] व्याप्ती (व्या, 
मोति । आप्नुतः । आप्युवान्ति | यहां संयोगपूर्व के होने से श्ठ bs 


| 
| 


|: 
1 ae 


ह्य 
My" 
7 


2 = र a | 
हँ re क वेद मै aia दीर्घान्त WA धातु के प्रयोग बहुधा आर्त हॅ we 
भावि, में दीघोन्त हो आता हे फिर यह सक नहीं बनता कि रिंद क म 
न = | 

` पान्त RAS शोर अल्पप्रयुक्त किन्ही के सत में स्वान्त होना चाहिये |. 
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स्वादिगण; ॥ १६३ 
ण]. (या आफुवः ( २०० ) लोप नहीं होता | झाप्ता । आप्स्थाति | 
हि ee । आप्रोठु | आप्लुद्दि ( २०१ ) संयोग पूवे के होने से हिका. | 
\ ; | > 
। 


पाती 4 आप्रोत्‌ । आप्नुयात्‌ । as । आपत्‌ ( a १७) Fe) आ-. 
॥ शकत ] शक्ती । शक्तोति । शशाक । रा । शाकेथ | शाशाकूथ | र्ता | 
| शाक्षाति | शाक्षाति | शक्तांठु | सरार | शक्रुयात्‌ ॥ शक्यात्‌ । 
गा (२१७) अशयत्‌ । [ राध, साध ] संसिद्धो । राध्नोति। साथ्नोति ॥४२२॥ 
|. राधो हिंसायाम्‌ ६। ४ । ११२॥ 
Rh aq Ba लिव्‌, और सेट थल्‌ परे हों तो हिंसा अर्थ में वत्तेमान राध धातु को 
ak अदेश और अभ्यास का लोप ala । रराध | रेघतुः | अपरेधतुः । अपरेधुः | 
र by | अपपूवंक राध धातु का हिंसा अर्थं होता हे । राद्धा | साद्धा | रात्स्यति । 
ति | रात्सति | रात्साति । साध्नोति । असात्सीत्‌ । असाद्धाम्‌ | असात्स्यत्‌ | 
| 4 तमृतयो 5नुदात्ता; परस्मेमाषा; । दु ue धातु अनिट्‌ परस्मेपदी है .। अथ.. 
| तितो । अब दो धातु आत्मनेपदी कहते हैं । [ अशू ] व्याप्ती सङ्घाते च 
jit और इकट्ठा. करना ) अश्नुते । अश्नुवाते ॥ ४१३ lt | 
| २४-अर्नोतेश्च ॥ ७। ४ । ७२ ॥ हट 
र." क्वि अभ्यास के अवरे से परे अश धातु को सुट्‌ का आगम होवे । आन: 
| भानशाते । ऊदित्‌ होने से इट विकल्प (१४०) आनाशिषे | 'आनक्षे । आनारीः 
| [रले । अशितासे । अष्टासे (२३१) षत्व | आशिष्यते | अच्यते । आशिः 
ih पाते । आक्षते । आच्यातै । अश्लुताम्‌ । अश्वै । आएनुत | अश्वुवीत । 
af | अक्षीष्ठ | आशिट् । आष | आक्षाताम्‌ । आशिष्यत | आच्यत ।- 
] eo ( सूखना ) स्तिघुनुते । तिष्टिये । स्तेघितासे । अस्तेघिष्ट । ` 
हु न्तात्परस्मेपादिन: | अब इसः गण के अन्त पर्यन्त परस्मेपदी धातु कहते है 
a गतो च ( चादास्कन्दने ) यहां चकार से आस्कन्दन अथे की अलुः 
॥ fn तितिक । तेगितासि । कर न | 
सयाम । स्नो ee 5. होना ) घृष्णोति | 
Re [ ey ॥ नि ee द्द्स्म (२७१) | 
ae 1] दम्भने ( अहङ्कार ) ( १३६ ) दभूनोति । क 
( छु के अनुनासिक का लोप ( १३६ ) होकर न लोप को (४२. र 


i 
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१६४ आख्यातिके-- 


४२५-वा०-दस्भेरेत्व वक्तव्य || q 

दम्भ धातु को एत्व और अभ्यास का लोप हो कित्‌ जिर an | 
तो | देभतुः | देभुः | देभिथ । दम्भिता | द्भ्यात्‌ । ( १३ ह 
ध्नोति | आनद्धं | leat | आर्द्विष्यति । अद्धिंषति | अड्धिपाति | ३; | 
ध्नात्‌ । ऋध्नुयात्त्‌ | व्यध्यात्‌ । ATT. | आद्धिष्यत्‌ ( छन्दसि ) क ॥ 
धिकार है यहाँ से आगे इस गण के अन्तपर्यन्त संब धातु दविर 
प्रीणन इत्येके | किसी के मत में प्रीणनार्थे तृप धातु बैदिक है । हा । 
गण में पाठ होने से णत्व होता हे । अतर्पीत्‌ । [ अह ] ont, nile 
भवानहीत्‌ ( १६२ ) [ दघ ] घातने पालने च ( मारना और रा ) क्ष 
ददाघ | Sagi | देखिथ | दघिता । दघिष्यति | दाधिषति । दाधिपति | (रे 
दुघनवानि | अदघूनोत्‌ | दघूनुयात्‌ । दघ्यात्‌ । अदाघीत्‌ । अदधीत | शा 
[ चमु ] भक्षण । चम्नोति । [ रि, क्षि, चिरि, जिरि, दाश, ह ] हिसागा[|॥(९ 
ति । क्षिणोति | अयं भाषयामपीत्येके | कोई के मत में चि धातु तोकिए 
ऋ्तीत्येकएवाजादिरित्यन्ये | किन्ही के मत में रि और चि dale 
अजादि अजन्त एक ही दो अक्षर का धातु हे । ऋल्षिणोति। विरि 
णोति | दारनोति | दृणोति । चिचिराय । चिचिरियतुः । इत्यादि बैकि ग 
जेसा प्रयोग आ जावे उसके अनुकूल सूत्रों से सिद्धि समकनी बाहि।॥ 
उदात्ता उदात्तेतः परस्मैपादिनः | थे तिक आदि धातु सेट्‌ परस (|| 
इते शनुविकरणः स्वादिगणः समाप्तः । यदद शतु विकरणवाला ला 
हुआ ॥ ४२५ ॥ 


| 


॥ 
५१७ 
, 


Play 


च 
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| तुदादिगणः tt १६५ 


अथ तुदादयः ॥ 


| ga ( पीड़ा ) 

| [ह ;॥३।१।७७॥ 

| ye gee, कि बाधक शा प्रत्यय Gla कत्तौवाची सावधातक परे 
| ee os ह 2 गुणनिषेध सवंत्र | तुदाति । तुदते | as | | 
fg RE ; Ee ana यते। तुदतु | त्‌ द्ताम्‌ । अतुदत्‌ । = | 
ह तुरे । तोचा । तोत्स्याते । तोत्स्यते । GIS is म्‌ । अतुदत्‌ | अहु- 
हेत तुदेत । तुद्यात्‌ । तुत्सीष्ट (.१६ ३ Pe त्‌ | अतोत्ताम्‌ ( १३ ९ ) 
1) तु | अतुत्साताम्‌ । अतोत्स्यत्‌ | [खुद ] ge ( आज्ञा करना ) चुद॒ति Fig 
तहत | बुनुद । [ दिश ] अतिसजेने ( देना ) दिशति । दिशते । देष्टा । देच्यति | 

। कतिको tat । देचाति । देते । देक्षाते । दिष्ट । आदिच्तत्‌ । अदिज्ञत | 
(५) [असत ] पाके ( पकाना ) झवि । इने । ( २८६ ) सरसा 
करारको IA शकार और शकार को जशत्व हो जाता है ॥ ४२६ ॥ 

| १२७-श्रस्जोरोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ ॥ ६।४।४७॥ ` 

हो| ` wer धातु के रेफ और उपधा के स्थान में रम्‌ का आगम बिकल्प करके होवे : 
कप ; धातुक विषय में । रम्‌ मित्‌ होने से अन्त्य AL से परे होता दै । ओर सानप | 
| भ्राश होने से रेफ और उपधा की निवृत्ति हो जाती है । बभजे । बसजतुः || 
(निष । बमछे (२३३ ) ca और जिस पक्ष में रम्‌ का आगम न हुम ple 
हरि भिन |THE: | बभ्रज्जिय । बभ्नष्ठ (२१०) संयोगादि सलोप भर पल (२३३): 
[फिर बभजोते । बसर्जिये । बरे । wet । शटा । भच्येति। अद्यति । मक्षेति। 
[परि । माते । भाते । भ्रच्चति । अक्षाति । अक्षते । अज्ञात । अजु | 
व्य FAST । भृज्ञेत्‌। भूज्नेत । भृज्ज्यात्‌ | कित्‌ डित्‌ विषय ५ 
| ए ( ४२७ ) को बाघ कर और पूर्वविप्रतिषिध मानकर सम्प्रसारण (२५६) 
` |`! ज्यास्ताम्‌ । भष । ate । अभाचीत्‌ | अभ्ाक्षीत्‌ । अभे pee 
| ५ भन्नष्ट | अन्नक्षाताम्‌ । saree, | STA | सभरपता पुल 


भ्‌ । | । अक्षेप्सीत. । अदिप्त|[छष] = 
क्षिपति । ज्षिपते । क्षेप्ता । च्िप्सीष्ठ (२०५) कति । 


न 
Sat 
क 
ae = 
hen 


रेक 
‘ 


| कैष्यातू | Seis सिच्‌ ( २८० ) qd में अम्‌ ( २७२ ) he 
`ते इस (२०७) अहत्तत्‌ | अकताम्‌। भह्मनेद मे (क 
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शव्द आख्यातिके-- 
( १६३ ) होने से अम्‌ ( २७५ ) नहीं होता | सिच्‌ पक्ष में 
अक्रन्षाताम्‌ | अक्ृक्षत | क्स (२०७) पक्ष सें । अकक्षत | धत 
अक्रच्यत्‌ | अक्रक्यत | 'अकद्षयेत्‌ | अकक्ष्यत | षट्‌ तुदादयो “RATT | ir 
उभयतोभाषाः । ये तुद आदि छः धातु अनिद्‌ उभयपदी हैं ।[ शी y 
धातु सेट्‌ परस्मेपदी है । ऋषति । आनषे । आनुषतुः | आर्षीत्‌ । lat a 
नयोः । जुषते । जुलुषे । जोषितासे । जोषिष्यते ।. जोषिषते । aa Rr 
अजुषत | जुषेत । जोषिषीष्ट । अजोषिष्ट । अजोषिष्यत्त | [मोब | दु “a र 
बहुधा इस धातु के प्रयोग उद्‌ उपसगेपूवैक ही आते हे | उद्विजते । seule 
उद्दिविजाते ।। ४२७ || बह ॥ 1 
४२८-बिज इट॥१।३।२॥ | 
बिज धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो ङितबत्‌ हो । उद्विजिता । ९ क Re 
ङित्‌ होने से लघूपध गुण नहीं होता । उद्ठिजिषीष्ट | उद्विजिष्ट | [ओलजी, set 
त्रीडायाम्‌ ( प्रेरणा ओर लज्जा ) लजते । लेजे । लजितासे । लजिष्यते | तोफ 
लाजिषाते | लजताम्‌। थलजत । लजेत | लजिषीष्ट । अलजिष्ट । अलिक a 
लञ्जते | ललज्न | wet धातु के समान: श्चुत्व ओर जरत्व । जुषादय आफ्न ' 
रो$युदात्तेत आत्मनेपादिनः । ये जुष आदि चार घालु सेट्‌ आत्मनेपदी है॥ | ६ 
: ` अथ. परस्मेपदिनो दशोत्तरशतम्‌ । अब एकसौ दश (११०) धातु परस ॥ 
हैं [ ओत्रशुचू ] छेदने ( काटना ) वृश्याति ( २८६ ) सम्प्रसारण | काम र | 
वन्नश्चुः | बन्नश्चिथ । वत्रष्ठ | यहां अभ्यास के रेफ को त्र सम्प्रसारण | 
होकर ऋ को अकार ( १०६ ) होता है उस ऋकार को स्थानिवत्‌ मो 
सारण के परे पूर्व वकार को सम्प्रसारण नहीं होता । ऊदित्‌ होने से ६ 
( १४० ) ब्रश्निता-। ब्रष्टा । ब्रश्चिष्याते । व्रच्यति । अ्श्चिषति | अभिषाति| 
at | aT । अब्॒श्चत्‌ | TAT | बृश्च्यात्‌ | अत्रश्चीत्‌ | sare | 
व्याजीकरणे ( छल करना ) बिचति ( २८६ ) विव्याच (25K) 
९२८६ ) व्यच्रितासि । व्यचिष्यति । व्याचिषत्ति | व्याचिषाति | व 
a बिचेत्‌ । विच्यात्‌ । अव्याचीत्‌ । अव्यचीत्‌ । [ उनि | अ 
उञ्छति | उञ्छाञ्चकार । उञ्छाम्बभूच | उञ्छामास | sega | | 
( परदेशवास ) Sait | | कच्छ ] गतीन्द्रियप्रलयसूरतिमावेषु ( गति if 
| प्रलय और शरीर का बनना ) “च्छति | आनच्छे (२५८ ) गुर - 


4 
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तुदादेगणः ॥ १६७ 


|... neat | ऋच्छिता । [ मिच्छ ] उत्क्लशे ( पीड़ा ) मिच्छति | 
| | अमिच्छीत.। [ जज, aa, झम ] परिभाषणभत्सेनयों: (बहुत बोलना व 
| जति, चर्चति) मोति । [ त्वच ] संवरणे ( ढांकना ) त्वचति । तत्वाच | 
MY neha at ( युणकथन ) ऋचति । आनचे । आनूचतुः | [ उच्ज ] आवे 
| ग x ) उम्जति | उच्जाञ्चकार | [ उजभा ] उत्से ( त्याग ) उऽ्फति | उज्माँ- | 
||| 3 fic ] विमोहने ( व्याकुलता ) लुभति | लुलोभ | लोभिता (२१२ ) 
| लोभिष्यति । लोभिषाते । लोभिषाति | लुभतु | अलुभत्‌ । लुभेत्‌। लुभ्यात्‌। 
| अलोभिष्यत्‌ । [ रिफ ] कथनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु ( अपनी प्रशंसा, युद्ध, 
हिंसा और प्रदण करना वा देना ) रिफाति । रिरेफ । रोफिता । रेफिष्याति | 
eit । रोफेषाति । रिफतु । अरिफत्‌ । रिफेत्‌ । रिफ्यात्‌ । अरेफीत्‌। अरेफिष्यत। 
दश हि) इत्येके । रिति । रिरह । [ तृप, तृम्प | तृप्तां । तपाति | ततपे | तर्पिता । 
पक्ति | तृप्यात्‌ । तृप्यात्‌ (१३९) उपधाऽलुनासिक लोप । अतर्पीत्‌। यहां (२८०) 
तराहि में अङ्‌ का अपवाद होने से दिवादि के अन्तगत पुषादि के तप का प्रहश 
शीक hte | इसलिये नित्य सिच्‌ होता है [ तृफ, तृम्फ ] इत्येके ॥ ४२८ ॥ 
१२९-वा०-शे-तृस्फादीनासुपसंरू्यानस. ॥ 
(| | ऐक आदि धातुओं को जुम्‌ हो श प्रत्यय परे हो तो | यह वार्तिक (७॥ 
सै १९ ) सूत्र पर है । तृम्फ आदि धातुओं में. जो अनुनासिकसहित हैं उनके भी 
|| काही पिक का लोप शा के परे ( १३९ ) होजाता है | ओर नुम्‌ विधानसामथ्ये से 
(a) शेप नहीं होता Rl तृम्फति | ततृम्फ । तस्फिता | तफ्यात्‌ ( १३९ ) [ तुप, 
नरे a हुन्फ | हिंसायाम्‌ । तुम्पति । तुम्फाति । तुप्यात्‌ | तुफ्यात्‌ । | रप; 
प a | id ) दम्पति । हम्फीति । दृप्यात्‌ । हफ्यात्‌ । [ ऋफ, च्यस्फ ] 
न । आनफ | तरस्फाव्वकार । ऋफयात्‌ | [गुफ, गुस्फ] पन्थे (बन्धन) 
के ] शोभार्थे । शुम्भाति । शुशुस्म । शुशोभ । शुभ्यात (४२९) वा- 
im em पूरे हुए | [भी] म्रन्थे । cals । ददसे। अदर्भीत्‌ । अद्भ 
योः । चतति । चचत । चचततुः | चचर्ततिथ। चर्चिता । चेत्िष्य- 
। चत्तिषाति । चर्सिषाति । चत्सैति | चत्सोति | TAT | अचतत्‌। 
, अचर्तीत्‌ । अचर्तिष्यत्‌ । [ विध ] विधाने । विघति । विवेष 
वेधिष्यति | चेधिषाति । वेबिषाति । [ जुड ] गतो । जुडति 


rg 
“AA 
male 
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१६८ ग्राख्या 


अजोडीत्‌ | [ जुन ] इत्येके । जुनति । [ मूड ] सुखने । मृडति | ang 
प्॒डाति । [ एण ] श्राणने ( तृप्ति ) पृणांते । पपणे । [ वुण्‌ ] च। शति i 6 | 
अवर्शिष्यत्‌ । [ मृण ] हिँसायाम्‌ | खणे । माता | [ तुण aay | eit 
तोरिष्यति । [ पुण ] कमेणि शुभे ( शुभ कमे ) पुणति । पोणिषति फल 
[ मण ] प्रतिज्ञाने ( प्रतिज्ञा ) सुणांषे । झुणतु । [ कुण ] well 1 
( शब्द और उपकार ) FUT | अकुणत्‌ । [ शुन ] गतो । शुनाति | पने || 
हिंसागतिकौटिल्येषु ( हिँसा, गाति ओर कुटिलता ) द्रुणति । gery leuk 
भ्रमणे ( डोलना ) घुणति । घूणाते । जुघोण । जुवूण [पुर ] ty Lea 
( धन ओर प्रकाश ) सुरति । सुषोर । सोरिता | सा।रष्याति | सोरिषति। 
सुरतु | असुरत्‌ | पुरेत | Tata ( १९७ ) दीधे [ कुर ] शब्दे । कुरति॥ ¦ कने 
४३०-न भकुछुराम्‌ ॥ ८। २। ७६॥ lea 
रेफान्त ओर वकारान्त भसज्ञक तथा कुर्‌ ओर छुर्‌ इन की उपधा छू) 
होवे । ( १९७ ) सूत्र से दीघ प्राप्त है उसका अपवाद यह सूत्र है। छह 
[ खुर ] छेदने ( दो भाग करना ) खुरति.। चुखोर । खूयोत्‌ । [ गुर] 
सुरति । मूर्यात । [ चुर ] विलेखने ( चौर कमै ) चुरति । दर्‌ || 
भीमा्थरान्दयोः ( भयंकर पदार्थ और शब्द ) घुराति । घूयोत्‌ [पुर IM 
( आगे चलना ) पुराति । पूयीत्‌ । [ वृहू ] उद्यमने ( उद्यम ) वहि । ॥ हि: 
हतुः | ऊदित्‌ होने से इद्‌ विकल्प । ववर्हिथ | बवढे । ववृहिव | १४8 ॥ ऽ 
चढा | वर्िष्याति | वच्यति । वर्दिषति । वर्दिषाति | वचाति | | 
अवृहत्‌ | वृद्देत्‌ । वृह्मात्‌ अवहत्‌ । अवक्षत्‌ । (२०७) क्स 
अवच्यैत्‌ | [ बहू ] इत्येके । इस में इतना विशेष है कि aad ( 
सच्चौति | अभ्रक्षत्‌ । अभर्च्यत्‌ । [ तह, दह, तृंहू ] दिसा 
dere । aad | तस्त । ade । तर्हिता. । तढा । स्ता 


will ( 


क यहां भट्टोजिदीक्ित ने लिखा हे कि ( ४३० ) qa यहां नहीं लगता वि 
से कुन्‌ धातु का ग्रहण होता दै इससे कृयोत्‌ प्रयोग होता हे सॉ सादि है 
प्रतिपदोक्षयो:० ) इस परिभाषा का आश्रय करें तब तो कुलू ETE .. 
लाचणिक थोर कुर्‌ धातु प्रतिपढोक्क है इसलिये इस परिभाषा का आश्रय 
चौर मतिप्रदोक् दोनों का अहण होवे फिर ऐसी परिभाषा कौन है रि 
ET होजाचे और प्रातिपदोक्ल कुर का न हो ॥ 
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- तुदादिगणः ॥ -१६ 


। = जच. | अस्तृक्षत्‌ । [ इष | इच्छायाम्‌ । इषति । इयेष । एषिता | 
तौ a | इषठु । ऐषत्‌ । इघेत्‌ । इष्यात्‌ । पेषीत्‌ । ऐपिष्यत्‌ । | मिष ] 
पति 3 ७ . न a ka TPS 

raat | (इ) मिषति । मिमेष । [ किल ] श्वैत्यक्रीडनयोः ( शवेताई और 
Wh. ql ५।' । ै 


€ ति | केलिता । [ तिल | स्नेहने ( चिकनाई ) तिलति । तेलिप्र्यति .। 


र । यहां ण्तपत् में डित्व ( ३४४ ) न; होने से ;शुण होता है । ओर डित्‌ 
र] “fr से सव कुटादिको सं गुण का निषेध जानो | कुटतु | अकुटत्‌ | कुटेत्‌ । कुट्या- 
| कह अइटीत्‌ । अकुटिष्यत्‌ । ( ३४४ ) सूत्र में कहे कुटादि धातु इसी कुट्‌ से कूड 
तप पन्त जानो । [ पुट ] संश्लषशे । पुटति | पुपोट | पुटिता । [ कुच ] सङ्घो- 
र" (छटा होना ) कुचति । चुकुविथ । [ गुज ] शब्दे । गुजति | गुजिष्यति । 
4 ] WAM । गुडति । गोडिषाति । गोडिषाति | गुडिषति । गुडिषावि । [डिप] 
RE) डिपति । डिपतु । [ छुर ] छेदने । छुराति । अच्छुरत्‌ । छुयोत्‌ । 
( खुट ] विकसने ( खिलना ) स्फुटति । पुस्फुटिथ । [ सुट ] आक्षेपः 
राई Tun ) सुटति । झुटिता। [ जुट ] छेदने ( १०८. ) विक- 
|, म त । त्रुटति | त्रुटिध्यति । त्रुट्यतु | aes | सुल | अजुट्त्‌ | 
ती ति = [ तुट ] कलहूकस्मेणि ( विरोध करना ) तुटाति । तोटिषति | तोटिषा- 
(त) जुट SER । [ चुट, छुट ] छेदन । चुटति । छुटति । [जुड] बन्धने 


रति | 


a [ झड ] बाल्ये ( बालकपन ) gett । [ पुड ] sett 


। जुडलु | [ कड ] मदे ( अहङ्कार) कर्डति । [ लुट ] संस्लेषण (सि. 
"उर्‌ [ae ] इत्येके । लति । बेत [ड] धनले (सघन) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“१७०७ आख्यातिक 


'पुडाति । [ घुट | प्रतिघात ( घोटना ) घुटति । जुघुरिथ । परत 
'तोड़ने ( तोड़ना ) तुडाति | तुडिष्याते । [ थुड, स्थुड ] संवरणे । न | 
geass | [स्फुड] इत्येके । स्फुडति | [खुड, छुड] इत्यन्ये । Be | ॥ ua 
संघात इत्येके । कुडति । [ स्फुर ] स्फुरणे ( चेतनता ) स्फुरति | से | ॥ at 
इत्येके । स्फरति । [स्कुल] संचलने (चंचलता) स्फुलाते | [सुड, चु, बत fee 
स्फुडाति । चुडात । ब्रुडति । [ कुड, शुड ] निमज्ञन इत्येके । कुडते | wep 
त्वदयं उदत्ता उदात्तेतः परस्मैभाषा दशोत्तरशतम्‌ । FT आदित 
' घालु सेट परस्मेपदी हैं ।। 

[ युरी ] उद्यमने । उदात्तोऽचुदात्तेदात्मनेपदी | यह धातु सेट्‌ क्ष 
- सुरते । जुगुरे.। गुरिता । शुरिष्यते । गोरिषते । गोरिषात । गुरे । | 
' गुरतांम्‌ । अगुरत | शुरेत । गुरिषी्। अशुरिष्ट । अगुरिष्यत । इक्रा 
: पदिनः । यहां से आगे चार धातु परस्मेपदी हैं । [ र्‌ ] स्तवने ( सुषि) 
; चुनाव | अनुवीत्‌ ।[ धू ] विधूनने ( कपाना ) घुवाति । दुधाव । दुधुबतु:। 
“अंधुवीत्‌ । ये दोनो सेद्‌ हैं । [ गु ] पुरीषोत्सर्ग ( मल त्यागनाः) गुव); 
गुविथ । जुगुथ । गुंता । शुष्यति । गोषति । गोषाति । गुषति। रुष ३६ 
“अगुबत्‌ । गुवेत्‌ । गृयात्‌ । ( १६० ) अंगुषीत्‌ । अशुताम्‌ ( २४१)॥|7 
saa: । [ धु ] गतिस्थैर्ययोः ( चलना और स्थिति ) [ धुव | | 
इत्यादि गु के समान रूप जानो | और धुव घालु तो सेद्‌ दै । दधि! | | 
Toa (१९७) दीघे | अध्रुबीत्‌ । [ कूड ] शब्दे ( कुड्‌.) शब्द इले 
दर्घान्त पक्ष में सेट और हस्वान्त पक्ष में आनिद्‌ है | वति | षत रे 
' झकुविष्ट। पक्षमें । चुकुविथ । चुकुथ | कुता | AGA ( वृत्त ) ae gen Et 
ये ( ३४५ ) सूत्र में कहे कुटादि धातु समाप्त हुए ॥ छ 
[ एंड ] व्यायामे (.कसरत ) यह धातु बहुधा वि ओर आर्द ai a 
: प्रयुक्त आता है । व्याप्रियते ( २३६, १५९ ) व्याप्रियेत | 
' व्यापप्राते | च्यापग्रिष । पत्तौसे । परिष्यते । पाषते। पा | pe 
परिये । पृषीष्ट ( २४० ) अपत (२४१ ) अपुषाताम्‌ | हा छः 
“(६ शरीर छूटना ) | ४३० ॥ क्र 
४३१-प्रियतेलुडगलिडोश्च ॥ १ । ३ । ६१ | 
TE धातु से परे लुङ्‌ लिङ और शितं विषय 


ul 
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तुदादिगणः ॥ १७१- 

. हा] र ङित्‌ होने से ata आत्मनेपद सिद्ध ही है फिर विशेष ' 
ला न नियम हुआ कि लुङ लिङ्‌ ओर सित्‌ से भिन्न लकारों में परस्मै- 

Wai | मार | मश्रतुः । मख्नु: । ममथे । सात्रिव । मम्िस । सत्तासि। 
val | | प्रापीति | Gravy । अध्रियत । म्रियेत । मर्षीष्ट । अमृत । 

[ति | 4 
a ॥ 0 | असरिष्यत्‌ ॥। 

। | | [ nH 
दिनः सक्त । अब सात (७) घातु परस्मैपदी कहते हैं [रि, पि] गतौ । 


a 


Ry a | प्ियति । रिराय | पिपाय । रिरियतुः । पिपयिथ । पिपेथ । पेता । पेष्यति। 
स काति । पियतु । अपियत्‌ । पिखेत्‌ । पीयात्‌ । अपैषीत्‌ । अपेष्टाम्‌ । अपे- 
3 । [बि] धारणे। धियति । दिधयिथ । दिधेथ । धेता । [ क्ति ] निवासगत्यो: । 
ey 4 art । अक्षैषीत्‌ । रियांदयो<5नुदात्ता | ये रि आदि अनिट्‌ हैं। [पु] 
र्‌ "i (आजा ) सुवति । सुषाव । सुषविथ । सविता । सविष्यति । साविषति ८ | 
बा पि । gag | असुवत्‌ | सुवेत्‌ | सूयात्‌ । असावात्‌ | असाविष्टाम्‌ | असवि- 
| कृ ] विद्षेपे ( फैलाना ) किरति । किरतः ( २६५ ) चकार । सकमत; 
|| । (२५८ ) गुण । करीता ( २६४ ) करिता । करीष्याति | करिष्यति । : 
व | पति | कारीषाति । कारिषति । कारिषाति । किरतु | अकिरत्‌ । किरेत्‌ । कौयात्‌ 
11 २६१) १६७ ) अकारीत्‌ | अकारिष्टाम्‌ ( २६६ ) अकरीध्यत्‌ । अकरिष्यत्‌ । 
My 1] निगरणे ( खाना वा उपदेश करना ) ॥ ४३१॥ | 
a ॥ ४३२-झअचि विभाषा ॥ ८1 २। २१॥ है 
ही, | अवि प्रत्यय परे हो तो ग धातु के रेफ को विकल्प करके लकारादेश होवे । « 
| पति Rats । जगाल | जगार | जगलतुः | जगरतुः | गलीता । गलिता ।- 


rad 


a : । गरिता | गीयात्‌ । अगालीत्‌ । अगारीत्‌ । अगालिट्टाम्‌ । सास 2 
4 4 : परसमेपद्नि; । सू आदि धातु सेद्‌ परस्मैपदी हैं । [ इ} आदरे (सत्कार) 
4 ए आड्यूवैक बहुधा आता है । आद्रियते ( २३९ ) RE । आद्वियत । 
fen भएदिषे । आदत्से । आदरिष्यते। आदापतै। आदाषोते । STRAT 
[५ । आद्रियेत । setts ( २४० ) आहत । आदषातामू । आदरिष्यत । 
क. वाने ( स्थिति ) भ्रियत । दे । परिष । अलुदाचाबालनेपदिनो । ये 
ण अनिट्‌ आत्मनेपदी हैं । क 

Es षोडश । अब सोलह धातु परस्मेपदी कहते हूँ [ऋच्छ ] शी- | 5 


प्र १ संप्रसारण प्रच्छ |. 
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| 
। 
। 
। 
| 
f 


` याम्बभूव । विच्छायामास | ( .१६८. ) 'विविच्छ 1 विविच्छठ 
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पप्रच्छतुः । .पप्रच्छिथ | अनिट्‌ पक्ष में । पप्रष्ठ ( २३२ ) पत्व | Be 
प्राक्षाते । प्राज्ञाति । पृच्छतु | ATRL | पच्छत्‌ | पृच्छूयातू । 
छाम्‌ । srg: | अप्रच्यत्‌ ( इत्‌ ) किरादयः समाप्ताः । ये क्ष 
पूरे हुए, इनसे सन्नन्त प्रक्रिया में विशेष काये होते हे । [ सज ] Re Wa at 
[गना ) सुजाते | ससजे। ससृजतुः | ससजिथ ( २७७ ) gag iy if 
स्रष्टा । त्यति । स्राज्ञति । खाक्षाति । सुजतु । असृजत्‌ । सूजेत है 
असाद्षीत.। असा्टाम्‌ | अच्त्‌ । [ उमस्जो | शुद्धो । द ओर ओक | 4 
(स्तोः श्चुना श्चुः ) सूत्र सस का रा आर श को ज होकर | सञ्जति ।; (लै 
waa | अनिट्‌ पक्ष में ( ४०९ ) नुम्‌ प्राप्त है सो मित्‌ होने से अन्य 9 
पूरे होवे तो सकार के मध्यपाती होने से संयोगादि लोप (२१०) नहह 
इसलिये ।। ४३२ ॥ | | a 
~ ४३३-वा०-मस्जेस्नत्यात्पूजोलुम्बक्तज्य+ ॥ हि 
:मस्ज धातु के अन्त्यं वणे जकार से पूर्व तुम्‌ कहना चाहिये । फिर छि 
संयोगादि होने से लोप (२१०) होकर | मसू बजू+थलूर-ममडकूथ | मङ्का हा दू 
मङ्न्ञति । मङ्च्ाति । AAT | अमज्जत्‌ | मज्जेत्‌ । मञ्यात्‌ । -अमाडची[। {हि । 
Sa | अमाङ्तुः | अमङ्द्यत्‌ । | रुजो ] भंगे ( टूटना ) सुजातं | ७0. 
रोच्यति | अरोक्षीत्‌ । अरोक्ताम्‌ । [ भुजो ] कोटिल्ये ( कुटिलता ) मुजति FR 
बुभोजिथ । बुभोक्य । भोका । अऔौच्चीत्‌ । अभौक्ताम्‌ । [ छुप ] etl! 
छोप्ता । अच्छौप्सीत्‌ । [ wer, रिश ] हिंसायाम्‌ । रुशाति । रिशति। रह! 
अरुचत्‌ | अरिक्षत्‌ ( २०७ ) [ लिश ] गतो । लिशति । लच्या fa 1 
क्षत । [ स्पृश ] संस्पर्श ( छूना ) स्प्रशति । पस्पशे । पस्पर्शिथ | सॅप 
स्पष्टा | स्मक्ष्यति | स्पक्ष्यति | स्प्रक्षाते | स्परक्षाति । स्पक्षाते | ० 
अस्पृशत्‌ स्पशेत्‌ । स्पश्यात्‌ | अस्प्राक्षीत्‌ | अस्पादीत्‌ | असार्म! | 
अंस्प्रक््यत्‌ | अस्पच्यत्‌। [ विच्छ ] गतो ( १६६ ) आय अर (1 
संज्ञा | विच्छायति .। विच्छायतेः । आमू प्रत्यय (१६९) विच्छा 


विच्छितासि | विच्छायिष्यति । विच्छिष्याति । विच्छायिषाते | विष 


षति |. विच्छिषाति । विच्छायतु | अविच्छायत्‌ । विच्छायेत | 
यांत, | अविच्छायीत्‌ । आविच्यीत्‌ | अविच्छायिष्यत्‌ ] BARTS 
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तुदादिगणः ॥ १७३ 
(एति । वेष्टा । अवेचीत। अवष्टाम्‌ । [ एश | आमशेने ( विचारना ) 
ea | डा । मौ ( २७५ ) AAMT । अमात्‌ । अम्रक्षत्‌ । [शुद] भेरणे । 
हो प्रथम इसी गण में लिख चुके द दूसरी वार यहां कत्रेभिप्राय क्रियाफल 
॥ (७ spat परस्मैपद होने के लिये पढ़ा हैं । [ षद्ल ] .विशरणगत्यवसादनेष | इस 
Vida इसी प्रकार का भ्वादि में लिख चुके हे. वहीं के तुल्य रूप भी जानो कुछ 
। जो aft, फिर यहां लिखने का. यह प्रयोजन हू. कि. दन्त शट प्रत्यय में शप्‌ विक 
र aa को नित्य GL ओर रा विकरण वाले को बिकल्प होता हे | ओर शप और 
मै । रण का स्वर भी :एथक्‌ २ होता है । [ weg ] शातने इसको भी भ्वादि में 
न्य क्ष चुके है फिर इसका पाठ केवल स्वर के एथक्‌ होने के लिये हे । प्रच्छादयो 
ही ऐ॥िवर्जमनदात्ताः परस्मैपदिनः । ये प्रच्छ आदि धातु विच्छ को छोड़ के अनिट्‌ 
सब परस्मैपदी हँ. | . 
अथ पट्‌ स्वरितेतः | अब छः ( ६.) धातु .स्वरितेत्‌ ( उभयपदी ) कहते हैं ।, 
रर | ] सङ्गमे [ समागम | ( मिल, संश्लेषणे `) धातु प्रथम लिख चुके हैँ उसको 
GR RUA कत्रेभिप्राय अर्थ में आत्मनेपद होने के लिये पढ़ा हवै .। मिलति । 
alt ee | मिमेल | मिमिले । मेलिता । मेलिष्यते । मेलिषते । मेलिषाते । मिलताम्‌ । 
| | OG आंमेलत्‌ । मिलेत्‌ । मिल्यात्‌ । अमेलीत्‌ । अमलिष्यत्‌। यह धातु सेट्‌ है। 
ति | कफ | मो्षणे ( छूटना )। ४३३ ॥ 3 FE ae 
mig १९४-शे सुचादीनाम्‌ ॥ ७। १। ५६ ॥ ु 
र | १त्यय के परे सुचादि धातुओं को नम्‌ का आगम होवे । मुन्चति। Taw । 
(|! शुचे । मोक्ता । मोच्यते । मोच्यति | मोक्षते | मोच्चातै । मोच्षाते | 
(१ | Tag | सुश्चताम्‌ | अमुड्वत्‌ । 'अमुव्वत । मुख्बत्‌ । सुव्वंत । मुच्यात्‌ ।. | 
ते | न PRL ( २१७ ) अङ्‌ | अमुक्त । अमुक्षाताम | अमोच्यत । असोः 
| ऽ ] छेदने । लुम्पति । लुम्पते । लुप्यात्‌ | अलुपत्‌ | अल॒प्त । [विद] 
'पेन्दाते । विन्द्ते । विवेद । विविदे । वेत्ता । वेत्स्यति । परिेत्ता । 
जीपना वा वृद्धि ) लिम्पति । लिम्पते । लेप्ता । आलिपत्‌ (२९२) 
ve gee का. 
सेत इ चत्‌ । ( २९२.) अस्तिचत।( २९३ ) आसिक । ` ह 
यपदिनः । ये मुच आदि घातु'अनिद्‌ उभयपदी है ॥ ` 
` । [ कृती ] छेदन । कृन्तति । चकत्ते । कर्तिता | का्तिष्यति। | 
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१ ७५५ ‘ ख्यातक-< 


“(aco ) sree । aft । sft । कत्सेति । कत्सोति । 
तत्‌ | नतत. | त्यात. । अकरत्‌ । अकरिष्यत्‌ । अकत । [हे 
( पीड़ा ).यह धातु दीनता अथ में दिवादि ओर रुघादिको सें पढ़ा : ॥ | 
चिखेद | खेत्ता | खेत्स्यति । खिद्‌ धातु आनिट्‌ हे । [ पिश ] ae alk 
पिपेश । पेशिता । पेशिष्यति । पेशिषति । पेशिषाति । पिंशतु | आपत al 
` पिश्यात । अपेशीत्‌ । अपेशिष्यत्‌ । ( इत्‌ ) सुचादयः । ये ( ४३४ il 
॥ 


च आदि धातु पूरे हुए ।। 
इति शविकरणस्तुदादिगणः SAA: ॥ . 


अथ रुघादिगण! ॥ | 
अथ नव स्वरितेत इरितश्व | अब नो घातु उभयपदी कहते हैं [सो 
रणे ( आच्छादन ) इर्‌ भाग की इत्संज्ञा होकर । ४३४ ॥ a 
४३५--स्घादिभ्यः ्षम्‌॥ हे । १1७८॥ 
GT आदि धातुओँ से शप्‌ का अपवाद भम्‌ प्रत्यय हो BMT की 
परे हो तो । अम्‌ मित्‌. प्रत्यय होने से अन्त्य अच्‌ रु से परे धकार से पं 
रु+भम्‌+घू+तिप्रूरुणाद्वि । शकार मकार की इत्संज्ञा आर णल हेता 
(३१२ ) अकारलोप णत्व को असिद्ध मानकर नकार को अनुसार शो. 
को परसवर्ण करने में अकारलोप को स्थानिवतभाव प्राप्त हे उसका ag 
परसवर्णविधि में निषेध हो जाता है । रुन्धन्ति । रुणत्सि | रुष wad 
। रुरोध | रुरुधतुः | रुरोधिथ | रुरुधे । रोद्धा | रोत्स्यति । रोत्यत | 
रोत्साति | रोत्सतै | रोत्साते । रुणधाति । रुणंधाति | रुणधते 
रुन्धात्‌ | रुन्धाम्‌ | रुन्धन्तु | रुन्धि । रुणधानि | रुणधाव । स 
रुणभै | अरुणत्‌ । -अरुन्धाम्‌ । अरुन्धन्‌ । अरुणत्‌. | अरुणः ! 
को प्रथम seer होकर ( ३४१ ) सूत्र की दृष्टि में जर्व सिद होने 4, 
विकल्प से ( ३५१ ) होता है । अरुणधम्‌ । सन्ध्यात्‌ । “adel ‘ 
इरित्‌ होने से अङ विकल्प (१३८ ) अरुधत्‌ | अरुधताम | aa 
अरुत्साताम्‌ | अरोत्स्यत्‌ । [ भिदिर्‌] विदारणे ( भेद ) विर 
_ बिभिदे । भेत्ता । भेत्स्यति । भेत्सति । भेत्साति | FAT | 
` अभिनदम्‌ । अभिन्त । भिन्द्यात्‌ । भिद्यात्‌ । weed | . ` अमे 


धाम | * 
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| रुघादिगणः ॥ | To 
iy |. [ बिदिर, | द्रैधीकरणे ( दो भाग करना ) छिनत्ति । अच्छिनत्‌ । अच्छि- 


१] त्‌ । अच्छैत्सीत्‌ । अच्छित्त । ERAS] विरेचने ( वमन करना ) 
[९] al ae । ररव । रिरिचे । रेक्ता । रेक्ष्यते । रेक्षते । रेत्षाते । रिणक्तु | 
rae | ISS 


ine ae. । अरिचत्‌ । आरिक । [ विचर्‌] पृथम्भावें ( अलग होना ) 
त । क १०, re A 2 [ ont ७ 
RI ॥ grat | अविनक । अविचत । अवेक्षीत्‌ | अविक्त । [ चुदिर्‌ ] संपेषणे 


) ail त) ण । चुने । क्षोत्ता । अनुणत्‌ | AYU! | AYA । अचौत्सीत्‌ | 


॥ gee] योगे ( समाधि ) युक्ति । Jes | अयुनक्‌ | अयुजत्‌ | अ- 
| बै | अयोच्यतँ. । रुधादयोऽचुदात्ताः पार | = > घातु अरि उत 
हई । [ उच्छूदिर्‌ ] ढीप्िदेवनयोः ( प्रकाश आर सि आदि ) छूणत्ति । इन्व । 

लिई । चच्छुदतुः । छर्दिता । छर्दिष्याति । छत्स्येति । ( ३६७ ) छरिषति । 

भात । बरसेति । छत्सौति । छूणतु । अच्छृणत्‌। अच्छृणः । छुन्यात्‌ । 
[त्‌ । gett | अच्छूदत्‌ | 'अच्छदीत्‌ । अच्छर्दिष्ट | अच्छदिष्यत्‌ | अच्छत्स्यत्‌ | . 

Pe ce हिसा5नादरयोः ( हिँसा ओर gs ) que । इत्यादि | a द 

ai जानो | ये दोनों धातु उभयपदी सेट्‌ हैँ । [ ऋती ] ने ie) FUT | 
tee तुदादिगण में आचुका है आद्वेधातुक में वेसे ही प्रयोग जना [rel 
+ शी | उदात्तोनुदात्तेदात्मनेपदी | यह धातु सेद्‌ आत्मनेपदी है नि ओर इकार की 
हा होकर BAY || 
१२६--श्नान्नलोपः ॥ ६। ४। २३॥ 
म प्रत्यय से परे नकार का लोप हो । अथात्‌ इकारसे परे होने के कारण धकार 
गन उसका लोप होता है । इन्धे ( ३५२ ) अकारलोप | इन्धाते। इन्धते। 
| श्न्धाव्वक्र । इन्धास्ब॒भूव । इन्धासास | ( १६ 8) सूत्र से वेद सें आप मत्यव 
होने से (४४) सूत्र से लिट्‌ को कित्व होकर । इंमे (१३६) नलोप ईघाते । 
त a । इन्धिष्यते । इन्धिषतै । इन्थिषाते । इन्धाम्‌ | बजा 

a । इन्धीत । इन्धिपीष्ट । ऐन्धिष्ट । ऐन्धिष्यत | [खिद दत ल) 
हि सि बि see 
॥ । बिस्सीष्ट oe 
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' १७६ 'ग्राख्यातिके-- 


रिष्टः । शिंषन्ति । शिशेष । शिशेषिथ । शेष्टा । शेक्ष्यति | 
शिपू-हे यहां प्रथम हि को घि ओरं षकार का जश्त्व ड होकर र 
“बिकल्प करके डकार लोप होता है । शिरिढ । शिर्ड्ढि | नता 
. शिष्यात्‌ | शिष्यात्‌ | लादित्‌ होने से अङ्‌ ( २:१७ ) अशिषत्‌ | अने] 
सब्चुणने ( पीसना ) पिनष्टि । पिपेष । पेष्टा । पेक्ष्यति । पेक्षति | ‘aa, 3 
पिणिढ । अपिनद्‌ । पिंष्यात्‌ । पिष्यातू । अपिषत्‌ । | भञ्जो ] आमले (| 
:मलना ) भनक्ति । बभञ्ज । बभाञ्जथ | बभङ्क्थ | भड्क्ता | Tea | 
चीत्‌ | अभाङकाम्‌ । [ सुज ] पालनाभ्यवहारयोः ( रक्षा और भोज | 
भाक्ता । भोक्ष्यति | अझुनक्‌ | अर्भाक्षांतू | अभाच्यत्‌ | अनदात्ता उदात्ते |: 4 
ये शिष आदि चार धातु अनिट्‌ परस्मेपदी हे । [ Te, हिखि ]हिंसायाम्‌॥ 
४३५-त्ृणह इस्‌ ॥ ७ । ३ । ६२ ॥ | 
शनम्‌, प्रत्ययान्त TE धातु को इम्‌ का आगम होवे हलादि पित्‌ साप re 
: हो तो । तृणेढि । तृर्ढः । ततै । तर्हिता । तर्दिष्याति । तहिंषति । १ 
AUS । अतृणेद्‌ । तृह्यात्‌ । Teme । अतद्दीत्‌ । हिनस्ति । हि्तः। हसति 
"हसिता । [ उन्दी ] क्लेदने ( गीलापन ) उनत्ति | उन्त; 1 उन्दन्ति। 
उन्दाम्बभूव्‌ | उन्दामास । उन्दिता । उनत्तु । उन्धि; | आनंत्‌ | AA 
आनः । ( ३५१ ) ओनत्‌ | औनदम्‌ । उन्द्यात्‌ । उद्यात्‌ ( ११९) 
[ अन्जू ] व्याक्तेत्रक्षणकान्तिगतिषु ( मनुष्यादि की स्थूलव्याकि भोज, ऐं 
“गति ) अनक्ति | अङ्क्तः | अञ्जन्ति । आनञ्ज । आनब्जिथ | था त 
दोंने से इट्‌ विकल्प ( १४० ) अन्जिता । अङ्क्ता | आनिजषति | ग” | 
पु अड्न्ताते | St | अनक्तु |. अङ्ग्धि | अनजानि | आनक | 
अञ्जन्‌ | "अञ्ज्यात्‌ | अज्यात्‌ || ४३७ II ge 
४२८-अञ्जेः सिचि || ७ २ । ७१ ॥ 
: अञ्ज धातु से परे जो सिच्‌ उसका नित्य इट्‌ का आगम at 
( RE का विकल्प (१४० ) प्राप्त है उसंका यह अपवाद है | sia 
1 तब्चू | संकोचने ( दही जमाना ) तनक्ति । ततञ्भिथ ane 
पङ्का । तनकतु | अतनक्‌ | 'अतब्वीत्‌ । 'अताङ्बीत, | अतार्दी 
भयचलनयोः | विनक्ति । विड्कः । विवेज । बिविजिथ ( १९०) ^ [( 
ष्यति | वेजिषति | वेजिषाति | विनक्तु । आविनक्‌ | sips द | 
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तनादिगणः ॥ tages र 


० “ AS ~ ८ न 0 
के ( स्पर्श करना ) पणाक्त | प चि | पाक. । 
ता 1( पूची ) संपर्के ( ) | पपचे । पपर्चिथ । पार्चे | | 


७ चिषांति | पण्क्तु | अपणुक | पञ्ज्च्यात्‌' | पुच्यातू | अप 


३) ह| परिषि । हि 

धी. Sead. ।। 

फु (aq) इति रनम्‌विकरणो रुघादिगणः समापनः ॥ ४३८ ॥ 

पा. 2 

0 अथ तनादिगणः ॥ 

(y qa सप्त स्वरितेतः | अब सात धातु उभयपदी कहते हैं । [ तनु ] विस्तारे ॥ 


| ४३६-तनाद्किश्‌भ्य उ ॥ ३।१।७६॥ 

| जादि और कुन्‌ धातु खे उ प्रत्यय हो कत्तोबाची सार्वेधाहुक परे हो तो.। यहद 

||ह शपू का अपवाद है । कञ्‌ धातु भी तनादिगण में ही पढ़ा हे इस कारण 
से मी प्रत्यय हो ही जाता फिर कृञ्‌ का पृथक्‌ प्रण इसालिय हू कि तना-- 

पत के अन्य काये GL को न हों जेसे तनादिकों से परे सिच्‌ का लुक्‌ ( ४४० ) 

i Ret से होता है सो कुळ स न होवे | तनोति । age | तनुवः। तन्वः ( २०० ) 

ape | तेने । तनिता । तनिष्यते । तानेषाति | तानिषाते। तनाठु । Ag (२०१) 

रिति | तनुताम्‌ । अतनोत्‌ । अतनुत । तबुयात्‌ | तन्वीत .। तन्यात्‌ | तनिषीष्ट |. 
"आगीत । अतनीत्‌ ॥. ४३९ ॥ | | 

| *४०--तनादिभ्यस्तथासोः ॥ २ । ४ । ७६ ॥ ` 

फारि धातुओं से परे जो सिच्‌ उसका लुक्‌ होवे त और थास्‌ परे हों तो। 
पास्‌ आत्मनेपद प्रत्यय के साहचय से त भी आत्मनेपद का एकवचन लिया .._ 

दै इससे यूयमतनिष्ट | यहां परस्मैपद्‌ के मध्यम पुरुष बहुवचन में सिच GR हि 

a । अतत (३०३) अनुनासिक लोप । अतनिष्ट । अतनिषाताम्‌। अतनिषत| 

१ ता । अतनिषि । अतनिष्यत्‌ | अतनिष्यत । [ST] दाने | हि = 

11 ( १८५ ) सन्यात्‌ । असात्‌ । ( ३६४ ) असनिष्ट 1ST 
Lay ] हिंसायाम्‌ । क्षणोति । SUT । अक्षणीत्‌। (१६२) gee ऱ्य 

जा । अशिष्ट । अक्षथाः । अद्वाणिष्ठाः | [ चिर] ] च । खेणो- 
त्यय के आडेघातुक होने से लघपधगुण (५१) होता दै । 

| चिक्षिणे । क्षाशितासे । क्षोशितासे । TTT 

` | अक्षेणिष्ट । site । a 
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- कुरु ( २०१ ) करवाणि | करवाव | कुरुताम्‌ | अकरोत्‌ | FHT 


` जन धातुओं से परे जो लि उसका लुक होवे । लि करके यहाँ क 


i लोक म्‌ होता हे । हर से ( ह्‌) कोटिल्ये ) समभना चाहि 
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१७८ 
आर्णीत्‌ । आत्तं । आर्शिट । आथों: । आणिष्ठा:। [ कणु] ऋते | 
aga | अतृत | wats । [ Sy | दीप्ती । णाति | घणुते । ज्ञ "णि ( 
तनादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषा; । ये तन आदि धातु सेद ५ 
याचने ( सांगना ) वनुते | ववने ( १२० ) वनितासे | बनिष्याति । ls 
निषात । वनुताम्‌ | बनव | अबचुत । ArT । वनिषीए | अवत | aa | 
बथाः | अवनिष्ठः | अवनिष्यत । [ सदु | अववोधने ( निश्चित ज्ञान | 
मेने । अमत | अमनिष्ट | उदात्तावतुदात्तेतावात्मनेपदिना | ये दोनों धातु ऐ 
नेपदी है । [ geal] करणे ( करना ) अनुदात्त उभयतोभाषः | यह पा 
उभयपदी ह । करात | तस्‌ के पर Al उ प्रत्ययानाभेत्त कभ को गर 
होकर ॥ ४४० ॥ | 
४४१-अत उत्सावधालुक ॥ ६। ४ | ११०॥ 
HA धातु के अकार को उक्रारादेशा होवे कित्‌ ङित्‌ सावधातुक पुर 
कुरुतः | कुबन्ति | यहां भी ( १९७ ) सूत्र से दी प्राप्त हे उसका तिप (९ 
हो जाता हे । करोषि | कुरुथः । कुरुथ | करोमि ।। ४४१ ॥ 
४४२-नित्य करोतेः ॥ ६। ४। १०८॥ 
करोते धातु से परे जो प्रत्यय का उकार उसका नित्य हो लॉग ar 
परे हों तो । यह सूत्र (२०० ) का अपवाद है। कुर्वः | कुम: | इ || 
चकार | चक्रतुः । चकथ । ( १४८ ) चक्कव । चक्रे । चकृषे | कता | 


कार्यते | ( २३८ ) काषेति । काषांति । काषेत | कापते | कर | h 
1# 1 


प्र 


४४३-घे च ॥ ६ | ४ । १०६ ॥ 

BY धातु से परे प्रत्यय के उकार का लोप हो यकारादि £ 
SAL | कियात्‌ ( २३९ ) athe ( २४० ) अकार्षीत्‌ | अका ष 
कथाः | यहां [संचलुक नित्य होता हे । अकरिष्यत्‌ | अकरिष्यत ॥ | | 

४४४-मन्त्रे घसहरणशवृदहाददृकृगमिजनिभ्योले' dj. 
वेदविषय मन्त्रभाग में घस, हर, णशा, वृ, दह, आकारान्त ° १ 


समभा जाता हे | [ घस्ल, Saat ] अन्चन्नमीमदन्त पितर! d i | 


— 
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कऋथादिगणः ॥ १७६ 


DO TTT स्तक कत्या 
| ( णश, अदशने ) ATS मत्येस्य । प्रणक्‌ । यहां अट्‌ का 
ही | अनशत्‌ । वृ करके वृद्‌ः आर वृ दोनों का ग्रहण होता है । | 
st © | a | आवः | आवारीत्‌ | आड्पूवेक लोक में ( ae, भस्मीकरणे ) 
ie ae अधाज्षीत्‌ । ( प्रा, पूरणे ) आप्रा द्यावाप्रथिवी । अप्रा; । अप्रा- | 
tf ! । लोक में अवर्चीत्‌ | क धातु का अक्रन्‌ | बहुवचन में और 
६. श्‌ ! गम का | अग्मन्‌ | लोक में अगमन्‌। जन का | अज्ञत वा 
न) छक | एकवचन म. 2 = निष्ट ॥ ४४४॥ 
तु त दन्ताः | लोक में झजनि | FE | ५ | |; a ia 
d ल अभ्युत्साद " प्रजनयांचिकर्या रमथासक ¦ पावयांकियादि- 
केश दामकन्निति छन्द्खि॥ ३।१।४२॥ «७ 
| अथुत्सादयाम्‌ आदि वेदविषय सें विकल्प से निपातन क्य हैं। सद, जन ओर 
|एल्ञ ued धातुओं से लुङ्‌. जकार ने भाम क निपातन be al आर लि 
पे ते भी लुङ में आम्‌. प्रत्यय द्विवचन ओर छत्व निपातन क्या हे Lt 
रेष (हिन्‌ धातु का पू्वेसत्र ( ४४४ ) से सिद्ध प्रयोग का सद आदि चारो ATTA 
haat अनुप्रयोग किया है । जैसे अभ्युत्सादयामकः। ओर लोक में अभ्युदसी- 
कि | प्रजनयामकः | लो ०-प्राजीजनत्‌ | चिकयामकः लो ०-अचेषीत्‌। रमयामकः | 
प हँ! अरीरमत्‌ । पावयांक्रियात्‌ | यहां ण्यन्त पूङ्‌ धातु से लिङ्‌ में आम्‌ प्रत्यय | 
AL धातु का अनुप्रयोग निपातन किया है लोक में | पाव्यात | विदामक्रन्‌ | a 
| | बरा तुइ लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन में विद्‌ धातु से आम्‌ प्रत्यय इस्‌ का | 
भा १ और च्लि का लुक ( ४४४ ) निपातन किया है । लोक में । अवेदिइ। । 
| ॥९॥६॥| 2 


( वृत्‌ ) इति तनादिगणः समाप्तः ॥ ४४५ ॥ 


i a अथ क्रयादिगणः त |. 
1] i रव्य निनिसये (द्रव्य का लेना देना) | | 
ह 5 मा ति कस; ATU. २। ८१|| के वक a $ ण्य Ge 
AMT सावेधातुक परे हो तो क्री आदि धातुओं से शता TTT 


Nias (३ ८३ ) पर नित्य और अन्तरङ्ग होने से ईंकारादेश Gaus य 
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१८० आरख्या[तक-- 


क्रेता । क्रेष्यति । क्रेष्यते । क्रेषति । क्रेषाति । क्रेषते । क्रेषाते | | 
क्रीणानि | क्रीणीताम्‌ | अक्रीणीत । क्रीणीयात्‌ | क्रीणीत । क्यात | .. a 
षीत्‌ | अक्रेष्ट । अक्रेष्यतू | अक्रष्यत | [ प्रांजू | तपणे कान्तौ च fn |! | र 
प्रीणाति । प्रीणीते । [ श्रीम्‌ ] पाके ( पकाना ) श्रीणाति । श्री if ह 
हिंसायाम्‌ । मीनाति | मीनीतः । मीनीते । एच्‌ विषय में आकार 
ममौ | मिम्यतुः | ममिथ । ममाथ | मिम्ये । माता । मास्यति | मासे 
मासाति | मयात्‌ | मास | अमासातू | अमासष्टाम्‌ | अमास्त | 5 
[ षिञ्‌ | बंधंने । सिनाति । सिनाते | सिषाय । सिध्ये । सेता | [ खुन] रा 
( कूदना ) 1 ४४६ ॥ ( 

४४७-स्तम्रयुस्ठुम्खरकमडर्ङेग्सुस्छुञ््भ्यः श्नुश्च ३।१॥| ३४ 

स्तम्भु आदि पांच धातुओं से श्नु ओर चकार से शना प्रत्यय हों न्ट 
सावेधातुक परे हो तो | स्कुनोति । स्कुनुते । स्कुनाति । स्कुनीते । yeaa 
विथ । चुस्कोथ | स्कोता | अस्काषीत्‌ । अस्कोष्ठ । स्तम्भ आदि चार घातु 
इनका पाठ किसी गण में नहीं है और सब रोकने अर्थ में परस्मैपदी है |तरी 
स्तभ्नाति । ( १३९ ) नलोप | तस्तम्भ | अस्तभत्‌ ( १५४ ) अद्‌ कि। 9 
अस्तम्भांत्‌ । स्तुभूनोति | स्तुभूनाति | स्कसूनोति। स्कभूनाति। स्कुमूनीत |! 
चस्कम्भ | स्कमिभता | स्काम्भिष्याति ।। ४४७ ।। 

४४८--हल; क्ष शानज्‌ | ३ । १ | ८३ Il 

हलन्त धातु से परे जो शना प्रत्यय उसको शानच्‌ आदेश होव हैं 
स्तभान | स्तुभान | स्कभान | स्कुभान | WTA में । ATE | ga | 
भ्नात्‌ । अस्कभूनोत्‌ । स्कभूनीयात्‌ । स्कम्नुयात्‌ । स्कम्यात्‌ । 
अस्कश्भिष्यत्‌ || ४४८ || 


(5) 


शि 
Tir 
ana 
Pty 
anh 
Re 
hl 

४०६--छन्द्सि ॥ २। १। ८४॥ ae atl 

वेद विषय में हि परे हो तो शना प्रत्यय के स्थान में शानं , 
आदेश हो । गृभाय । स्तभाय । स्कभाय । स्तभान | बधार र ह 
बन्धन | युनाति | युनीते । युयाव । युयुवे । क्रयादयोऽदुदाता' 
आदि सात धातु अनिट्‌ उभयपदी है । [क्नूज ] शब्दे | कून 
कनविष्थति | अकनावीत्‌ । अक्नबिष्ट । [ got ] हिसायाम्‌ | an 


SIT । दुवे । [ पूञ्‌ ] पचने ( पवित्रता ) || ४४६ ॥ 
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or = a 
ऋयादेगण! ॥ १८१ 


न | दीनां हस्वः | | ३ ie ॥ ae द 
„ह नपरे दो तो पू आदि धाडुओं के अच्‌ को ह होवे । पुनाति | 
आ. | ह , पुपुवे । पविता । पविष्याति । [ मूञ्‌ | बन्धने । मुनाति । मुनीते। 
| i | eet । [ बल ] छेदने ( काटना ) छाति । लुनीते । नाल | 
[| [ खुल] आच्छादन । स्तृशाति । स्तृणीत । तस्तार | तस्तरतुः  स्तरीता | 
a. ae स्वृणीयात्‌ । स्तृणीत । स | स (9 २१) स्तृषीष्ट । 
छ|. त । अस्वारिष्टाम्‌ । ( ४२० ) अस्तरिष्ट । स्वगात अस्तीष्टे | [ इन्‌ ] 
3]: a 1 कृणाति । कृणीते । यज | बिक | क । ( AKG ) श्न ] 
ह (लर ) णाति । णीते । ववार । चबे । चरिता । वरीता । वूयोत्‌। 
।१ ३४०/१९० ) बरिषीष्ट । चूपीब्ट । अवारीत्‌ । अवारिष्टाम्‌ । अवरिष्ट | अव- 
| मोट) अवट । [ धूल] कम्पने । धुनाति । छुनीते । दुधाव । दुवः । ge 
| | दुधोथ ( १४० ) इट विकल्प । धाविता । धोता । धविष्यति । धोष्यति । 
रित्‌ । (३३० ) नित्य इद्‌ । अधविष्ट । अधोष्ट | उदात्ता उभयतोमाषा नव | 
| लदि नव ( ९) धातु सेद्‌ उभयपदी हैं ॥ . + ८४ ह... 
३ | अब वध्नात्यन्ता: परस्मैपदिनः | अब बध धातुपर्यन्त परस्मैपदी कहते हैँ। [शि] 
क्रेप । शृणाति । शशार । शश्नतुः । शाश्रुः ( ३८१ ) दीधे पक्ष में । शशरतुः 
JRE) गुण । शशास्थि । शश्रिव । शशरिव । शरीता । शरिता । शरिष्याते | 
PER शारीषति । शारीषाति । शारिषति । शारिषाति । शणातु। शणीहि। अशणात्‌ | 
(ह शीर्यात्‌। अशारीत्‌। अशारिष्टाम्‌ । अरारीध्यत्‌। अशरिष्यत्‌ । [प] पालनपूर- 
दि ||" णति पप्रतु: । पपरतुः | quia (३८०) [व] वरणे । भरण इत्येके। वृणाति। 
अर मत्सेने । भरण इत्यन्ये । [म] ere । कणाति। ममार । [दु ] विदारणे। 
| as । [जु ] बयोहानो । [मु ] इत्येके । a । जा 
तभ en | [नू] नये (ले चलना) TRU । न ज 
Sh [ ऋ ] गतो । ऋणाति । अराख्चकार | ७. भूव sp 
a रीता । आणोत्‌ । आसाताम्‌ । इयात्‌ । आरीत्‌ । आस्टाप 


१ ॥ "ज्या ] 


TE 
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को गणात । जम्रचुः | जगरतुः । गेरीता | गरिता । गरिष्यति । गरी- : 
a र गारीषाति । गणातु । गृणीहि | अशएणाव्‌ | गुणीयात्‌ | mall 

| गो (२८६) य को इ सम्प्रसारण ओर, पूवप एकादेश 
PON; - 


de न 
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१८२ आख्यातक- 
४५१-हल्ः ॥ ६।४।२॥ 

क्रा अवयव हल्‌ से परे जो संप्रसारण उस को देऽ | 

Rint» 

यहाँ जि को दीघे होकर फिर हस्व ( ४५० ) हो जाता हा कन | 
जिज्यतुः ( २८६ ) ज्याता । ज्यास्याते । ज्यासाति | ज्यासाति te | 

| 


| 
नात्‌ । जिनीयात्‌ । जीयात्‌ । ( २८६ ) अज्यासीतू | अज्यास्यत्‌ । रि 


१ 
निणाति । विज्ञाय । विियतुः । त्रेता । म्यात्‌ । [ री ] गतिर 
भेड़िये का शब्द ) रिणाति । [ ली ] रलेषणे । लिनाति ( ४०० ) शक 
ललो | लिलाय । लिल्यतुः । ललिथ | ललाथ । लिलयिथ । लाता | $y 9 
लेब्यति । लासति । लासाति । लर्षात । लेषाति । लिनातु । हिनीहि। 
लिनीयात्‌ । लायात्‌ । लेयात्‌ । अलासीत्‌ । 'अलेषीत्‌ । अलास्यत। ईत इ 
[ व्ली ] वरणे ( स्वीकार ) व्लिनाति । [ प्ली | गतो ( इत्‌ ) ये ( ayo 
कहे प्वादि धातु पूरे हुए ।[ च्तीष्‌ ] हिंसायाम्‌ । क्षीणाति । पित्‌ का प्रे । 
सें आवेगा । [ श्री ] भये ( डर ) [ भर ] इत्येके । भणोति । | बवा ऋ 
जानाति ( ४०२ ) जानीतः । जानन्ति । जानासि । जज्ञो । जननः क 
जज्ञांथ | ज्ञाता । ज्ञास्यति. । ज्ञासति । ज्ञासाति । जानातु । जानीहि। शः 
अजानात्‌ | जानीयात्‌ । ज्ञेयात्‌ | ज्ञायात्‌ । अज्ञासीत्‌ | अज्ञास्यत्‌। | व| im 
( बांधना ) बध्नाति | बबन्धिथ । बबन्ध । बन्धा । बन्धारो । बन्धार ग. 
भन्त्सति । भन्त्साति | बध्नातु । बधान ( ४४८, ४४९) BAY 
बध्नीयात्‌ । बध्यात्‌ । अभान्त्सीत्‌ । अवान्धाम्‌ | यहां भष्‌भाव बिधाका 
से सिच्लोप ( १४२ ) पूवे होने से भष्भाव को असिद्ध मानकर pe 
हो जाता है पीछे प्रत्ययलक्षण सूत्र की अपेक्षा में त्रिपादी का सिचतो क 
से सादि प्रत्यय के न रहने से भष्माव नहीं होता । अभान्स! | | 
पंरस्मेभाषाः । ये ज्यादि धातु अनिट्‌ परस्मैपदी हैं ।[ वृङ्‌ | सभ 
उदात्त आत्मनेपदी | वृणीते । वन्ने । ववषे | ववढ्वे । वरीता | वारि | : 
अवृणीत । वृणीत.। वरिषीष्ट । ( ४२०, ४२१) qel® 
अबृत | अवरीष्यत | अवरिष्यत | इतः परस्मेपदिनः | अव यह 
पदी घातु कहते हैँ । [ श्रन्थ ] विमोचनध्रतिहषेयो ( छूटना 
(.२७१ ) stoner | Frage. अशुः । श्रथिय । शश्रय । रश 
ष्यति । श्रन्थिषति । श्रन्थिषाति भ्रथूनातु । श्रथाच | 


पि 


(| 
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ऋयादिगणः ॥ १८३ 


(१8 ) अश्रन्थीत्‌ | अश्रन्थिष्टाम्‌ | अश्रन्थिष्यत्‌ | 
[| मध्वाति । सयान । मथाय । [ अन्य, अनय ] संदे । अथूना- 
: Lat oe । अर्थभिन्न होने से फिर पढ़ा हे । | कुन्थः] संश्लेपणे । 
क fer ।[ as ] क्षोदे ( पीसना ) मृद्नाति । मृदान । [ मृड ]च | अयं 
Pe | । gee tL सुव ] रोपे (शाना ) सि । गा! 
i (ihe ( खाँचना ) कुष्णाति SN । जु कोषिष्यति । 
श्च ति | कोषिषाति । कुष्णातु । BUM | अकोषीत्‌ || ४५१ ॥ _ 

वाह gee कुषः ॥ ७ | १ 85. 

हे। | तिर दपसगै पूवेक कुष धातु से परे बलादि आइईधातुक को इट्‌ का आगम विः 
त्‌। क्षेति करे होते | निष्कोषिता । निष्कोष्टा । निरकोषीत्‌ | निरकुचत्‌ (२ ०७ ) क्स 
Be a] संचलने (चलायमान होना) यहां घकार से परे णत्व प्राप्त हे इसलिये । ४५२ ॥ 
way 0१३-त्ुभ्नादेषु च || ८ । ० । ३६॥ 

[| क हा आदि शब्दों में नकार को णकारादेश न होवे । घुभूनाति । चुभनीतः । 
cai । चुभाण । चुभाय । [णभ, तुभ] हिंसायाम्‌ । नभ्नाति । तुम्नाति नभन । 


ip ये दोनों धातु भ्वादि और दिवादिगण में भी आ चुके हें । [ क्लिश | 
[बिले ( दुःख होना ) क्लिश्नाति । चिक्लेश । क्लेशिता । क्लेष्टा । ( १४० ) 
₹॥र्लशशीत्‌ | अविलक्षत्‌ । [ अश ] भोजने । अश्नाति । आश । आशतुः । अशान। 
य छरे । उकार की इत्संज्ञा । भ्रस्नाति । दधास । भ्रसिता । भ्रसान | [ इस ] 
बह ( वार बा शीघ्र होना ) इष्णाति । इयेष । इषतुः | एषिता । एविष्याति । 
होप! | y । ऐष्णात्‌ । इष्णीयात्‌ । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । [विष | विप्रयोगे (- विरुद्धसंयोग ) ` 
ja at | पेश । यह धातु अनिट्‌ है। [ gs, ष्लुष ] स्नेहनसवनपूरणेषु | मुष्णाति | 
है । [ पुष ] पुष्टी । पोषिता । gag । [ मुष ] स्तेये ( oa ) मुष्णाति 1 
ah । [ खच ] भूतग्रादुभावे ( हो चुके का फिर होना ) was | 
oo । कोई के मत में यह खव घातु है वहां ॥ ४९३ ॥ 

। he शूडननासिके च ।। ६ । ४ | १६ ॥ है र 
शे, भुना सहित जो छ और ब उनको श ओर ऊद अ he 
; हित = किप्‌ और मलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हो. वपि ; 
a TRL । खौनाति । खोनीतः | चखाब | TART । Sil की 
4 सपर से प्रथम ऊठ्‌ होकर gard के न रहने से दि को धिच हुआ। 
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[ देठ ] च । चकार से पूर्वोक्त अथे लिया जाता हे । ए | 
हेठान | भन्थादयः पञ्चविंशतिरुदात्ता उदात्तेतः | श्रन्थ आदि है 
परस्मैपदी हैं । [मह] उपादान ( लेना ) उदात्त; स्वरितेत | यह धार: 
हे । gent | (२८६) सम्प्रसारण । गृहीते । जमाह । जगृहत 

४५५-ग्रहोऽलिटि दीघः॥ ७। २। ३७॥ “hy 

एकाच्‌ अह धातु से विहित जो इट्‌ उसको at होवे परन्त हिर मेरी 
प्रहीता | लिट्‌ में निषेध होने से । जभ्नद्दिथ । यहां दीर्घे न हुआ | ही 
ष्यते । ग्राहिषाते । प्राहिषाते | गृह्णातु । गृहाण । अगृह्णात्‌ | हीय; 
प्रहीषीष्ट | अमद्दीत्‌ ( १६२ ) BARE | SARIS । अग्रहीषाताम्‌ | 
अम्रद्दीष्यत्‌ | अप्रहीष्यत | ( बत्‌ )॥ ४५५ ॥ 

इति आविकरणः क्र्यादिगणः समाप्तः 
अथ चुरादिगणः ॥ 
[ चुर ] स्तेये ( चोरी झरना ) 
४५६ सत्यापपाशरूपर्वाणातूलर्लोकसेनालोमत्वपा 
चुरादंभ्या mal २। १।२५॥ ` ` 

सत्याप; पाश, रूप, वीणा, तूल, AH, सेना, लोम, (बच, वम, WI 
"चुरादि धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय होवे । सत्याप आदि चूर्णपैन्त गरात 
नांमधातुप्रक्रिया में करेंगे । ओर चुरादि धातुओं से स्वाथ माण्च होह 
` की: धातु संज्ञा ( १६७ ) शिच्‌ को मानकर गुण ( ५१ ) fut 
करं गुण और अयादेश होकर । चोरयति । चोरयतः | TE! क | बै 

४५७-शिचश्च ॥ १) ३ । ७४ Il oe 

क्रिया का फल कर्ता के लिये हो तो शिजन्त धातु से आत्मा | | 
हों । चोरयते । चोरयाञ्चकार | चोरयाब्चक्रे | चोरयामास | चोरयाम्ब | 
चोरायिष्याति । चोरयिष्यते । चोरयिषाते । चोरयिषाति । चोर्र 
चोरयत । चोरयेत्‌ । चोयोत्‌ । चोरयिषीष्ट । लुङ्‌ में (१७६) ` 
को हस्व ( १८० ) द्वि ( १८३ ) अभ्यास को दीप | 
[ चिति ] स्मृत्याम्‌ ( स्मरण ) चिन्तयाति । अचिचिन्तत्‌ | कल क 

इने-से-यह-ज्ञापक-होता- है. कि. चुरादि घाठुओं- ae 


is 


| ॥ a 
a 


1 
| 
दै 
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चुरादिगणः ॥ १८५, 


ppg शप भी दोचे क्‍योंकि जो चिन्त घालु पढते तो चिन्त्यात्‌ । आदि 
(१) उ लोप ( १३६ ) हो जाता । [ याने | संकोचने । यन्‌जयति | अयय- 
३ ge] परिहासे Ct करना) स्कुस्डयति | अपुस्ुर्डत्‌ । [सुरि] a 
Th ae | [ लक्ष ] दशैनाङ्कनयो; ( देखना आर चिल्ल ) लक्षयति । अललक्षत्‌ | 
. |. ज्रवृत भाषणे ( Ro बोलना ) इन्द्रयति | अचुकुन्द्रत्‌ । [ लड ] उपसे- 
ta (arg) लाडयति ( १२६ ) शडे । अलीलडत्‌ । [ मिदि | से । मिन्द- 
Hoy A | झमिमिन्दत्‌ | मिन्द्यात्‌ | [ 'ओलाडे | Sat ( ऊपर को फेंकना ) लण्ड- 
पाध, | किन्ही-के-मत्त-मे-ओकारु की. इत्संज्ञा- नहीं-होती-बहां-। ओलरडयाति | उका- 
loafer | कोई इस धातु को उकारादि कहते हैँ | उलण्डयति | [ जल ] अ- 

पि (ara) जालयति | अजीजलत्‌ । [ लज ] इत्येके । लाजयति | अलीलजतू | 

॥] अवगाहे ( पीड़ा ) पीडयति ।। ४५७ ॥ 

४५८-श्राज भास आषदीपजीवसीलपीडासन्यतरस्याम्‌ ॥ 
७।४।३॥ 

भान आदि धातुओं की उपधा को विकल्प करके हृस्व हो चड्परक णि परे हो 
| ॥ अपीपिडत्‌ | अपिर्पाडत्‌ | यहां जिस पत्त में हस्व नहीं होता हे वहां लघुपरक 
बह $ चे रा ( (८३) लत शा आम 
पी किया का ता । [a] प्रयत्ने । प्रस्थान ait | कोई के मत में श्रथ 
| | २ । [बध] संयमने ( बन्धन ) बाधयति । अबीबधत्‌ । [ प्‌ | 
he 00 । पारयते । पारयांचकार । पारयिता । अपीपरत्‌ । TER 
प, © कसरत: ~ — 
iui झनहे-सो-हस्व-कहते -तो -भी -खिच्‌- मं- वृद्धि हो-ही-जातीःफिरें . यहद 
टु | ॥ शप्‌ भी होवे.। पराति । परतः | पपार | पपरतुः । [Sst] 


च्व 


3 स्त हे.कि.इससे Xx 


(बल और जीवन ) ऊर्जयति | [ पक्ष ] परिग्रहे ( लेना ) पक्षयति । 


1 Abas 
hice i केणे ] प्रेरणे । बणैयति । चूर्णयति । [ वणे ] . वणेन इत्येके 
। | भख्याने ( प्रकट करना ) प्राथयाति ॥ ४५८ ॥ 


हत खे उत्वरपथन्नदस्तृस्पशास्‌ ॥ ७। ४ । &१ ll 
पू ती के अभ्यास को अकारान्त आदेश हो चड़परक णि परे हो 
पे] पत्तेपे (१८१) से प्राप्त इत्व ( १८२ ) का अपवाद है । अ- 
hy चे । पयति । पर्थयते | पथैयाञ्चकार ॥ ४५९ ॥। 
क ॥७।४।७॥ कः | 
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घालु की उपधा ऋकार के स्थान में ऋत्‌ आदेश विकल्प से हो, है “7 
परे हो तो | यह सूत्र शुण वाङ आद का वाधक है] अपीपयत ॥ |. 
पीप्रथत । अपपर्थत । [ पथ | इत्येके । पाथयाति । [ षम्ब ] 
खस्बयति | अससम्बत्‌ । [ शम्ब | च 1 अशशाम्बत्‌ । [ साम्ब ] इसे । |; 
म्बत्‌ । [ भक्ष ] अदने । भक्षयति । [ कुट्ट | छेंद्नअत्सैनयोः । पूछ dF 
कुट्र्यति | अचुकुट्टत । [ पुछ BE ] अल्पीभावे ( थोड़ा होना ) पुटयात | | 
[ sg, ae ] अनादरे | अट्ट्याते | इस धातु को दकारोपध मानने पेह | 
को ट के संयोग में टकार ही होकर उसके आसिद्ध होने से संयोगादि काली | 
- नहीं होता । aren । [ लुण्ठ ] स्तेय । लुण्ठयाते | [ शठ, श्वठ ] असता 
[ ad ] इत्येके । शाठयाति | खाठयाति | AREA | [ तुज, तुजि, 
लाजे, लाजे ] हिसाबलादायानकेतनण्‌ ( हिसा, बल, आदान आर स्थान ) 
अतूतुजत्‌। पेजयाति । अपीपेत्‌ | ठुङजयति | अठुठुच्जत्‌ | [पिस ] गता । 
[areca] सामप्रयोगे (शान्ति करना ) सान्त्वयति । [श्वल्क, वल्क] परिभापण 
[ष्णिह] स्नेहने ( प्रीति ) IG | आसस्निहत | [ स्फिठ ] easter 4 
 झनादरे | असिस्मिटत्‌ । [ स्मिङ्‌ ] अनादर इत्येके | इससेनणच्‌ वोज] 
स्मिङ-थातु-से-डिव्करण- निष्प्रयोजन-होने-से=1णजन्त से-ऽआत्मनेपइ-॥ 
[ हिलष ] श्लेषणे । श्लेषयति । अशिश्लिषत्‌ । [ पाथि ] गतो | ee 1 
men (कूटना) पिच्छयति । [ छादे | सम्बरणे | छुन्दयति । [ मण | | 
यति ।[ तड ] आघाते ( ताडना ) ताडयति | अतातडत्‌ । [ ख ँ J 
भेदने ।'खाडयति । खण्डयति । कण्ड्यति । [ छाडि ] सग. 0 
रक्षण इत्येके | [कुठि, गुठि] चेत्यन्य | कणठयाति | गुण्ठयाति | 
खण्डने ( काटना ) खुण्डयति | [ वठि ] विभाजने ( बटन ) ः 
इत्येके | [ मडि ] भूषायाम्‌ (शोभा) मएडयाते | A यते. । | 
Brat | मण्डायेष्यति । सरडायेषाति । मण्डाथिषाति । AS | 
| Wad | सण्डयत्‌ | सण्ड्यात्‌ | अममरंडत्‌ | अमण्डयिष्यत 
ओ-  अण्डयते | [ छदे ] वमने | छ्दयांचक्रे । [ पुस्त ge 
Rast | [ चुद ] संचोदने । चोदयिष्यते । [ नक? a 
` नक्कायेषाते । [ चुक, चुक | व्यथने । 'चकयताम्‌ ! BS 
` करना ) ज्ञालयति । [ तल ] प्रतिष्ठायाम्‌ | अता | 


>. 
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E [इ ] उत्क्षेपे ( फेंकना ) दोलयति । [ पुल | भहत्वे । ; 
ति | र्व मुच्छाये | चोलयिषीष्ट | अचूचुलत । [ मूल | रोहणे । मूल- ह 


me ल] निमजने ( वेना ) अबूबुलत्‌ । [ कलं, विल ] क्षेपे ( निन्दा ) | 
ma (1 | hare | [ शुल्क ] 'अतिस्पशेने । शुल्कयाते । [ चपि ] गत्याम्‌ | | 


ये || ह पत्‌ | [ क्षपि ] चान्त्याम्‌ ( सहना ) क्षम्पयाते | अचच्तम्पत्‌ । 
र र कच्छूजीबने ( कठिनता से जीना ) । [धत] गत्याम्‌ | श्वतंयाति । [शश्र] 
| हु | opt । [ प ] मिच्च । शप धातु से रिच्‌ त्यय ओर उसकी मित्‌ संज्ञा 
प ॥ ४६० ॥ 
४६१-प्रिता Beas ॥६।४॥६२९॥ 
 प्रितस्क धातुओं की STAT को हस्व हा णिच्‌ पर हो तो । ज्ञपयति । [ यम | 
| पलिपणे । परोसने अर्थ में यम घाठु से णिच्‌ प्रत्यय और उसकी मित्संज्ञाहोती 
॥ | बमयति ( ४६० ) हस्व । [ चहं | परिकल्कने ( मूखेतां ) चहयति । अची | 
Vegi [चप ] इत्येके । चपयति । अचीचपत्‌ । [रह त्यागे । रहयति । अरीरहत्‌। 
बह] प्राणने ( जीवन ) वलयाति । [ चिञ्‌ ] चयने ( इकट्ठा. करना ) ॥ ४६१॥ 
१६२-चिस्कुरोख ॥ ६ । १.। ५४ ॥ 
| चि और स्फुर धातु के एच्‌ को आकारादेश विकल्प से हो शिच्‌ परें हो तो । 
if, श हानि के पश्चात्‌ ।। ४६२ 1। > 
| २ अर्तिहीवलीरीकनयीइलाय्यादाँ पुग्‌ णौ ॥ ७। ३। ३२३॥ | 
शनी ली,री,क्नूयी, दमायी और आकारान्त धातुओं को FHA आगम हो णि परे 
Lat | अचीचपत्‌ | जिल पन्त में आकारःन हुआ वहां चयर्यात। | 
बित्‌ करंने से शिच्‌ प्रत्यय का. .विकल्प--होता-हे- Fae करन का 
_िषियङ-होनाणजन्त-से-भी--उसी-अर्थ-से'हो जाता फिर UL OT द 


-. पाते | [खट्ट] संबरणे । fag, सिट) 5 
पूण इत्येके । [ पुण ] इत्यन्ये । पूलयात 
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( बढ़ना ) पुंसयाति । अपुपुंसत्‌ । [टाके] बन्धने । टड्कयाते | |. 
( इच्छा करना ) धूसयाते । अठुधूसत्‌ । [ धूष्‌ | इत्येके ।[ ब्र] ha रा 
वरणे | कीटयति । अचिकीटत्‌ । [ चूर्णे ] संकोचने । चूत pl 
अपुपजत्‌ । [अर्क] स्तवने ( स्तुति ) तपन इत्येके । अकयति i स] 
आलस्ये । अशशुठत्‌ | [श॒ठि ] शोषणे । शुण्ठयति । [ जुड ] शि 
शब्दार्थे । गाजयति । माजयति । अममाजत्‌ । [मचे] च । सर्चयति। a 
घारयति | अजीघरत्‌ | [पचि] विस्तारवचने ( विस्तार से कहना ) पद 
निशाने ( तीछुणता ) तेजयति । ( इत्‌ ) संशब्दने ( कीतिं ) ॥ ४ ६२॥ [तिन 
४१६३--उपधायाशच | ७। १। १०१॥ ` La 
घातु की उपधा का जो ऋकार उसको इकारादेश हो । रपर इर न| 
सूत्र से दीधे होता है । कीर्तेयाति । कीतेयांचकार । अचीकृतत्‌ | 
( ४६० )। [ वद्धं ] छेदनपूरणयोः | वद्धेयति । [ कुवि ] आच्छादने न्तत 
.( कुमि ) इत्येके | कुम्भयति । [लुबि, तुबि] अदने | अदन इत्येके ( ह| 
वायां वाचि हलापयाति | [क्लप] इत्येके । क्लापयाति । [Ble] छेदने | 
अचुचुण्टत्‌ | | इल | प्रेरणे । एलयाति | एलिलत्‌ ।। ४६३ ॥ 
४६४-नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदं यतिभ्यः ॥ ३ | (10 
ऊन, ध्वन, इल और अद इन णिजन्त धातुओं से परे च्लि के लट 
आदेश न हो वेदविषय में । यहां ( १७६ ) से चड प्राप्त था इस 
ऐलयीत्‌ । | म्रच्छ ] स्लेच्छने ( अशुद्ध बोलना ) प्रच्छयति | अमर 
च्छ ] अव्यक्तायां वावि | [aa, वह] हिंसायाम्‌ । श्रूसयाति | वय || 
शब्दे | गजैयति । गदैयति । [गर्ध] अभिकाङ्ल्ायाम्‌ । गर्धयति | is er 
तने ( स्थान ) गुदेयति । पुरवेयति । अजुगूदत्‌ । अपुपूषत्‌ | he | 
HAW इत्येके | जसयति | Basia | [इंड] स्तुतो | इंडयति | af mt 
_ हिंसायाम्‌ । जासयति । अजीजसत्‌ । [ पिडि ] सघाते | | 
[ रुष ] रोषे । [ रुट | इत्येके । [डिप] क्षेपे । अडीडिपत्‌ | ie 
पयाति | अतुष्टुपत्‌ । सेट्‌ परस्मैपदिन एकशतमष्टपत्रवाशच | 
धातु परस्मैपदी हैं । यद्यपि-कतृंगामी--क्रियाफल 'में-इनसे” ग 
: असलेन्चालुको-को- अपेक्षा से- (-जो-नित्य-आत्मनेपदी-दै) 


| 


\ 
BAN 
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13 मी आत्मनेपद दी at | [चित्‌] संचेतन । चेतयते | अचीचितत। 
| ] ककल रे अन्य याः ( काटना और देखना ) । [दस, दसि] इत्येके | दासयते | 
Mid ] ३ सत | अददंसत । [ डप, डिप ] संघाते । डापयते । डेपयते | 
१ || ३ । अदीद त्रि] कुठुम्बधारणे | तन्त्रयते | अततन्त्रत | | मात्रे ] गुप्रभाषण । 
Rh पत्‌ iS त । [ स्पश ] ग्रहणसंश्लेषणयोः | स्पाशयते | अपस्पशत | [तजे, 
|| haat | अममे तर्जयत | अततर्जेत | भत्सेयते | अबभत्सेत | [ बस्त, 


| | J ४ ने ( डरना ) ie zs ~ 
है माँगना ) बस्तयते । गन्धयते | [ विष्क | हिंसायाम्‌ । [हिष्क] इत्येके। 


an ॥) शि ने ह लश 
२॥ | हि रे ( तोल ) निष्कयते । [लल] ईप्सायाम्‌ ( लेने की इच्छा ) लालयते | 
२॥ | 


| लक | लालयांबभूव | लालयामास । [ कूण | साइत । कूणयते । अचुकू- 
tre दए] पूरणे । [अण] आशाविशङ्कयो; ( SaaS संदेह ) ्ूणयते | [शठ] 
रकाम्‌ ( अपनी प्रशंसा ) शाठयते | शाठयाद्भक्रं | शाठयांबभूव । शाठयासास । 
ने | दुर ] पूजायाम्‌ । TAT | [स्यम] वितर्के । स्यामयते । [गुर] उद्यमने । गोरयते | 
(छ| र । [शम, लक्ष] आलोचने ( देखना ) शामयते | लक्षयते | [कुत्स] अवक्षेपणे । 


ba te 


द अपसपूरवक शब्द धातु से परे प्रकट करने 
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- गरों-में..जो.हिंसाथक-घातु कहे है उन सब से स्वार्थ-में शिच हेवा); 


लेना ) चासयति | वासयते | [ चर ] संशये । चारयाते | aaa 
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चङ्‌ परक णिच्‌ परे हो तो काशे आदि धातुओं की जा । 3 
करके हो | अचीकणत्‌ । अंचकाणत। [ जभि ] नाशने | र षे 
[ षूद ] क्षरणे ( झरना ) सूदयाते । [ जसु ] ताइने | जासयति । 
पांशंयांतिं | [अम] रोगे । आमयति । आसिमत्‌ । [ चठ, स्फर 
स्फोटयते | अचीचटत्‌ | अचीचटत । अधुस्फुटत्‌ । अपुस्ुटत 
( समूह ) घाटयाति | घाटयते | अजीघटत्‌ । ( हन्त्यथोश्च ) 


त्रिंहय॑ति । इत्यादि । [ a ] मदने । देवयति । अदीदिवत्‌ | [ 
(aaa ) अजेयाति । [ घुषिर्‌] विशब्दने । घोषयति | अजूपुषत 
इर्ति्‌-करने-का--यह प्रयोजन हे 1क शिच्‌ प्रत्यय विकल्पः से, eR aa त 
होता वहां अडू ( १३८ ) से हो जाता है । अघुषत्‌ । आघोषीत्‌ | [मन| 
सातत्ये | आङ्पूर्वेक क्रन्द धातु से निरन्तर अर्थ में शिच्‌ होता है। ग्न. 
आचक्न्दत्‌ | आचक्रन्दत । | लश ] शिल्पयोगे ( कारीगरी में युक्त) छ¬ 
लाशयते | अंलीलशत्‌ | अलाशांयेष्यत्‌ | अलाशायिष्यत । |. तसि, भूप] च 
तंस॑यांते | भूषयति | [अहं] पूजायाम्‌ | अहेयाति । [ज्ञा] नियोगे ( गु 
आज्ञापयति | आज्ञापयते । ( ४६२ ) [भज] विश्रावणे (बहुत शुत) शहि 
[ wa] प्रसहने । शधेयति । अशीशाधत्‌ । अशशभैत्‌ | [ यत | गिम 
(-स्थान और जोड़ना ) यातयाति । [ कल, गल ] आस्वादने | काही| 
इत्येके | [: रग ] इत्यन्ये । [ अञ्चु ] विशेषणे | अञ्चयति । [ शि I 
( चिह करना ) लिङ्गयति । आलिलिङ्गत्‌ । अलिलिङ्गत । [मुद] पग (|. 
मोदयाते | मोदेयते । अमूमुदत्‌ । अमूमुदत । -अमोदयिष्यत्‌. | अमो 
धारणप्रहणवारणेंषु | त्रासयाति | अतंत्रसत्‌ | [उघ्रस] उच्छें प्रस | 
इसः धातु में किन्ही के-मत में उकारः की इत्संज्ञ। हो जाती all ४ ‘ 
नयोः | मोचयति | मोचयते | [वस] स्नेहच्छेंदापहरणेषु ( गि 


iat 
पा = 


ap 


[च्यु ] हसने । सहन इत्येके । च्यावयति | च्यावयते | [छ ] 2 
'च्योसयंते । [ast ] अवकल्कने ( मिलाना वा विचारना EI द 
पू धातु से भी साम्यं अर्थ में शिच प्रत्यय दो | कल्पयति | है al । 
यहाँ स लकर स्वद घातु-पर्य्यन्त Gaede घातुओं से ही 00 4 
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ज्यते । [पुष] धारण | पोषयति । अपूपुषत्‌ । [दल] विदारणे 
व. की पुट, लुट) दाजि, भिजि, पिजि, भजि, ae, त्रसि, पिसि, 
छ हर | aft, वृहि, Te, WE, गुप, धूप, विच्छ, चीव, पुथ, लोक) 
gg, Ta] भाषाथीः ( बोलना .) पाट्यते । पोटयति । 
कयति | लोचयति । ४६५ ॥ 


शुद कुप तर्क, 
ko | तुः्जयाते | af 
| ७६६-नाग्लोपिशास्टृ दिता ॥७।४।२॥.. | 
4 पिच प्रत्यय. के पर जिन के अकू का लाप हुआ हा SAMY आर VA [जन 


गया हो उन धातुओं की उपधा को हृस्व न हो चड्परक शिच परे हो तो 
पक | अलुलोचत्‌ | [ रुट, लाजे, अजि, दासि, DW, VR, शीक, नट, पुटि 
ष. रबि, लावे, अहि, रहि, नहि ] च [ लडि, तड, नल ] च। रोटयति | रञ्ज- 
[Mie | जयति | नाटयति । जिन्वयति | [पूरी] आप्यायने ( बढ़ना ) पूरयाति | [रुज] 
[Weng | रोजयति | अरूरुजत्‌ | [ष्वद] आस्वादने | स्वादयति | असिस्वदत्‌। [स्वाद] 
) स्के | इस में विशेष यह है कि सोपदेश के न होने से अभ्यास स्‌ परे षत्व नहीं 
[प Mar) असिखदत्‌ | इत्यास्वदीया$ | स्वदपयैन्त जो सकर्मक धातु कह चुके हे सो पूरे 
पि ए | आधषाद्वा | अब यहां से आगे VT धातु पर्यन्त सब धातुओं से णिच्‌ प्रत्यय 
र) हृल करके होगा पक्ष में सब धातुओं से भ्वादिगण के प्रयोग होंगे | [युज, एच] संयमने | 
निक ति । योजति | अयूयुजत्‌। अयोक्षीत्‌ | पचयति। 'अपीपचत्‌ | अपपचत्‌ | पात | 
a ॥ पा | पाषष्याते । अपचात्‌ । | अच ] पूजायाम्‌ | अचेयति | अचेति | आर्चि- 
म \। आचात्‌ । [ te ] मषेण ( सहना ) साहयाते | असीसहत्‌ । सहति | असः | 
(१६२) । [ईर्‌] क्षेपे Seas । ऐरिरत्‌ [ ली ] द्रवीकरणे. (गीला करना) 
SW । लयाति । [ बजी ] बजेने । वजेयति । वजैति । अवीवूजत्‌ | अववजत्‌ । 
NAIL वृञ्‌ | आवरणे ( ढांकना ) धारयति । बसति । वरते । [ज] बयोहानो। 
७ । जरति | जरिता । जरीता । [ & ] च । जाययाते | ज़्यति । जेता । | र 
] वियोजनसम्पर्चनयो ¦ ( पथक्‌ होना और सम्बन्ध ) रेचयाति | रेचाति । . : 
mt चत्‌ । [ शिष ] असर्वोपयोगे ( बाकी होना ) शेषयाति । शेषति ।र 2a 
1 [तप ] aie । तापयूति । तपति । तप्ता । अतीतपत्‌ । अताप्सीत्‌। | 
त पि । तपेयति । तक्ते । Sar [ act ] सन्दीपने ( प्रकाश होना 
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चर्पयाति | छर्पयति | दर्पयति | दर्पति | अर्दाट्रपत्‌ | अ 

९ १०, 5 ~~ NY é “ 
दर्भयति | दभेति । दर्मिता । [ द्भ ] सन्दे ( गांठना ) र] 2 
छादयति । छदाते । [ श्रथ ] विमोक्षणे । हिंसायाभित्वेके हः है a 
गतो | माययति | मयति । मेता । [ श्रन्थ ] बन्धने । शरन ति | | 
| 


द्‌ । | | 


eae थयति | र्यी णि 
हिंसायाम्‌ । स्वरितोदित्येके । यह धातु भ्वादिगण में BRIE me 2 
reat | [ शीक ] आमर्षणे ( सहना ) । [ चीक ] चाचीकयति 3 a iar 
चीकत्‌ । [ अदे ] हिंसायाम्‌ । स्वरितेत्‌ । अ्दयति | आदिदत्‌ | ate Nee 
[ हिसि ] हिंसायाम्‌ | हिंसयाते | हिँसाति । [ अहे ] पूजायाम्‌ । च 
( गति ) आसादयति । आसीदति ( २३१ ) सीद्‌ आदेश | आसत्ता। : I. 
[ शुन्ध ] शोचकर्मोश । शुन्धयति । [छद] अपवारणे स्वरितेत्‌ (बुरे प्रका : a 
[ जुष ] परितकेणे ( इकट्ठा होना वा मारना ) परितर्पण इत्यन्ये | | 
जोषति । [ धूञ्‌ ] कम्पने ॥ ४६६ ।। 
४६७-वा०-ूङप्रीओोऽुभ्वक्तy्यः-। | 
शिच्‌ परे हो तो धूञ्‌ ओर प्रीञू धातु को नुकू का आगम हो । एस 
धवति | धवते | इस वार्तिक को कोई आचाय्यै ( धूर्व्माणो: ) ऐसा पँ 
्रीस्‌-धाठु, के. साहचय्यै-से क्रयादि का जो धूञ्‌ धातु हे उसी को हेतुमार हिं 
TR कहते है. । धावयति । [ प्रीञ्‌ ] तपणे । प्रीणयति । प्रयति । प्रये | [१ 
मन्थ ] सन्दर्भे ( गांठना ) । [ आप्लु ] लम्भने ( प्राप्ति करना ) आपयति ग 


आपत्‌ । (२१७ ) आप्ता । स्वरितेदयमित्येके । आपते । [तनु ] शबर 
\ | च 


) 
5, 


१ 
| 


AY sj पै | f 

( श्रद्धा ओर उपकार करना ) उपसर्गाच्च def । विस्तार आर्थ में उपसगी से : 
3 0 
होता हैं | तानयति | वितानयति | तनति | वितनति | [चन] अद्वोपहतन' छ i 


चानयति । चनाति । [ बद ] संदेशबचने । स्वरितेत्‌ ( संदेशा कहना ) हः 
बदति | वदते । [ बच ] परिमाषणे ( अधिक बोलना ) वाचयति | वा Ry 
अवीवचत्‌ । अवाक्षीत्‌ । [ मान ] पूजायाम्‌ । मानयाति । मानति | | 
प्राप्तावात्मनेपदी | भावयते | भवाति । इस धातु से शिच्‌ के संयोग भें | , | 
ae है अन्यत्र नहीं । [ गहः ] विनिन्दने ( निन्दा ) गर्हयति | [ ny 

( खोजना ) मागैयति । [ कठि ] शोके । कण्ठ्यति । [ रुजू ] ™ 
माजयति | माजेति । मार्जिता । माष्टी । [गष | तितिच्चायाम्‌ | a 
मषेति | । मषैते । [ रष ] प्रसहने । धर्षयाति | धर्षीते । geet 
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at) Fi हित. का विकल्प कह सुके क ते eh | 2 
] {€ ता! । अव अदन्त धातु कहत ४ अथात्‌ उनके अकार का लोप (१७२) 
$ परे होगा. इसीसे ये अग्लोपी कहाते है | [कथ] वाक्यप्रबन्धने (प्रवन्ध से 

PR ia) कथयति । अचकथत्‌ | यहां अग्लोप के होने से ae नहीं होती । [ वर ] 

बी पप मिलने की इच्छा ) वरयति | अववरत्‌ । [ गण ] संख्याने ( गणना ) 

श्री ४६७ Il 

ति h व गणः।। ७। ४ । soll 

By गण धातु के अभ्यास को ईकारादेश ऑर चकार से अकारादेश भी हो चड्प- 
ऽशि परे हो तो । अजीगणत्‌ | अजगणत्‌ । [शठ, श्वठ] सम्यगबभाषणे (अच्छे 

कार ब्रकहना) शाठयति | USAT | अशशठत्‌। अशश्वठत्‌ | [पट, वट] Het | पटयाति | . 

' नेति | [ रह ] त्यागे । अररहत्‌ । [स्तन, गदी] देवशब्दे | स्तनयति । गदयति। 

[गतोऽ | यह धातु विकल्प करके णिजन्त है | चाऽदन्त. इत्येके । कोई लोग 

करके अदन्त कहते है | पतयाति | पतति। पतयाँचकार | अपतीत्‌ | पातयति। 

es AC | [ पष ] अनुपसगोतू यहां पूव स गति अर्थं की अनुवृत्ति आती हे। पष- 


पिच | कलयाति । [ चह ] परिकल्कने ( अभिमान ओर मूखेता ) चहयति । 
[ मह ] पूजायाम्‌ । महयति । [ सार, कृप, श्रथ ] दोबेल्ये (निवेलता ) 
| ` । ध्पयाे | श्रथयति । [स्पृह्‌] ईप्सायाम्‌ । स्पृहयाति । [ भाम ] क्रोधे । अः 
ह| 'श। अग्लोपी होने से उपधा इस्व का निषेध ( ४६६ )। [ सूच ] पेशुन्ये 
शना) सूचयति | असुसूचत्‌ । [ खट ] भक्षणे । खेटयति । अनिखेटत्‌ | 
FURS । कोई के मत सें डकारान्त खड धातु है | खेडयति | अचिखेडत्‌ | 
न्ये । [बोट ] क्षेपे ( निन्दा ) अचक्षोटत्‌ । [गोम] उपलेपने (लीपना) 
भेत्‌ । [ कुमार ] क्रीडायाम्‌ । कुमारयति । अचुङमारत्‌। | शील | 
गुणों का अभ्यास करना ) शीलयति । अशिशीलत्‌ । [ साम ] 
अससामतू । [वेल] कालोपदेशे (नियत समय का उपदेश) वेलयति । 
३. र घातुरित्येके । कालयाति । अचकलत्‌ | [TT] लवनपवनयो: क 
र पवित्र करना) पल्पलयति | अपपल्पूलत. | [वात] सुखसेवनयेः । | 
। वातयाति | अबवातत्त्‌ । [ गवेष ] मागणे ( खोजना ) गः 
। [ वास ] उपसेवायाम्‌ । वासयति । [ निवास ] 
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२ ( सन्देह कराना ) कुहयते । [ शूर, वीर ] विक्रान्तो ( पराक्रम दिखाना) शा 
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१६४ - _ आख्यातिके- 


निवासयति । आनिनिवासत्‌ । [ भाज | पृथकूकर्मणि ( अलग करना 
NNN 


अबभाजत्‌ ।[ सभाज ] प्रीतिद्शेनयोः | प्रीतिसेवनयोरित्ये 
भाजत्‌ । [ ऊन ] परिद्दाणे | ऊनयति । ओननत्‌ । वेद में | 


) गोह 


' चङ्‌ नहीं होता । [ ध्वन ] शब्दे । अद्ध्वनत्‌ । अध्वनयीत्‌ ite bya 
कूटयति | अचुकूट्त्‌ | परिदाह इत्यन्ये । | सङ्केत, आम, कुण, गुण] a 


चकार-से-कूट-घालु-की GAT दै । सङ्केतयाति | प्रामयति | कुणा | 

[ कूण ] संकोचने । अचुकृणत्‌ । [ स्तेन ] 'चोर्ये ( चोरी ) अतिस्तनत्‌ | ॥ 
त्मनेपदिन; | यहां से आगे गवे घातुपयन्त आत्मनेपदी हैं । [पद] गतौ | esl 
अपपदत | [गृहे] प्रश | अजगृहृत | [मृग] अन्वेषण | मुगयते | [कु es 


अशुशूरत | वीरयते | [ स्थूल ] पारिबद्दणे ( मोटापन ) स्थूलयते | [alla 
याम्‌, ( चाहना ) अर्थयते । आर्थत । [ सत्र ] सन्तानक्रियायाम्‌ ( विता|॥ 
यते | अससत्रत | [गवे] माने । गर्वयते । अजगवेत | इत्यागर्वीयाः । [ह| 
( लपेटना ) विमोचन इत्यन्ये ( छोड़ना ) सूत्रयति । [ मूत्र | aU 
असुमूत्रत्‌ | [रूक्ष] पारुष्ये ( कठोरपन ) रूच्षयाते | अरुरूचत्‌ | [गए प 
समाप्तो | पारयाति | तीरयाति । अपपारत्‌ । आतितीरत्‌ । [ ge | संस (| 
पुटयति । [ घेक ] दर्शन इत्येके । आदिधेकत्‌ | कत्र ] शोथेल्ये । 
कतरत्‌. । [ कत्त ] इत्यप्येके । कत्तेयति ।!प्रातिपदिकाद्वात्वर्थेन्बहुलमिद्वक 
से सामान्य धातु के अर्थ में णिच प्रत्यय हो ओर जैसे इष्ठन्‌ तद्वित परक 
काये होते हैं वे शिच्‌ प्रत्यय के परे हों जैसे पढुमाचष्टे पटयति । भई 
के समान टिलोप होता है । अपपटत्‌ ।“तत्करोविश्तदाचश्रेक्षे गस. 
णिच्‌ होता है वह करने वा कहने का कम्मे समझना चाहिये । | 

न्घ रखता a 
म्रद्यति | यह दूसरा सूत्र पूर्व सूत्र में कहे घात्वथ से सम्ब i 
weer ठतीयान्त प्रातिपंदिक से ( अतिक्रमण ) उल्लङ्घन ॐ aif 
हो | अश्वेनातिक्रामति अश्वयति | हस्तिना आतिक्रामति) हस्तयति © 
A जिस प्रातिपदिक से णिच्‌ प्रत्यय करें ae जिस घाठ 
णिच्‌ प्रत्यय में हो जावे और चकार से अन्य कायै भी णि ह 
जाव | कसवधमाचष्टे, कंसं घातयति | यहां वध शब्द हन as | 
प्रत्यय के परे धाहुरूप होकर हून धातु का प्रयोग होता हे इस 


से बना 
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| ३ suey ॥ १६५ 
०७ ANN # = 
प्रक्रिया में लिखेंगे | SE । कत्ता के व्यापार 
संस धातु के अथे में णिच प्रत्यय हो आसेना हन्ति, 
ny हि परशुना FAM, परशार्याति । [ वल्क ] दशोने । वल्कयति । [ चित्र ] 
त रति | 


ट 


न Fi धातु 
| a ] प्रकाशने । लजयीत । [ बटि, लजि ] इत्येके । वंटर्यात । लंजयति। 


क] संपे ( संयोग करना 3 मिश्रयाति । | संग्राम ] युद्धे । अनुदात्ततू । 
ह] ते । अससंश्रामत । [ स्तोम] श्लाघायाम्‌. । स्तोमयति. । [ छिद्र | कणभेद्ने | 
ह] (त का छेदा ) छिद्रयाते | करण भेदन इत्यन्ये (साधनों का भेद)। [ कणे ] इतिधा- 
1) पु gator 1. कणैयति | [ अन्ध ] दृष्टयुपघाते । ( नेत्र फूटना ) अन्धयति । 
a] हर इत्यन्ये ( समाप्ति ):। [दण्ड] दण्डनिपाते ( दण्ड देना ) दण्डयाति । अद- 
ता] | [ अंक ] पदे लक्षण च ( पग ओर चिह्न ). strate | आम्वकत्‌ | [ अंग | 
। [ए माञ्जगत्‌ । [ सुख; दुःख ] तत्क्रियायाम्‌ । ( सुख आर दुःख करना ) सुखयति | 
a हृति | [रस ] आस्वादस्नेहनयोः। रसयति | [ व्यय ]वित्तसमुत्सग (खच करना ) 
ए तिति । अवव्ययतू । [ रूप ] रूपक्रियायाम्‌। ( रूप को देखना वा करना ) 
1 (हित | अरुरूपत्‌ । [ छेद ] द्वेघीकरणे ( दो भाग करना » अचिच्छदत्‌ । [ छद | 
त्रय तारण इत्येके | छुद्यति । [ लाभ ] प्रेरणे (आज्ञा करना ) लाभयति | अललामत्‌ | 
)॥ | गात्रविचूणने ( घाव ) बृण॒यति । अववृणत ।[ वर ] वणैक्रियाविस्तारणुण- 
ू | | (रंगना, फेलाब,. स्तुति करना ) बणेयाति | अववणत्‌ | TERRA | 
| भारि अदन्त धातुओं का पाठ बहुल से जानो. अथात्‌ बहुल कहने स अन्य 
- ते भी यहां शिच्‌ होता हे जेसे [ पणे ] हरितभावे (हरा होना ) परणोयाते। 
| | विष्क ] दर्शने ( देखना ), विष्कयति ।. अविविःकत्‌ | क्षप ] प्रेरणे । 

“पेस | निवासे । वसयति । [ तुत्थ ]आवरणे। तुत्थयाति । तथा | गएड- 
ie रोजयति । प्रेड्थालयाते | बिडस्बयति | अवधीरयाते । इत्यादि"प्रयोगे 
2 तथा कोई ऐसा कहते हैं कि दशां गण के धातुओं के लिये 

नु त्र लोकिक और वैदिक arg AUST (जो दश गर्ण में नहा 

` उन्गणों के भ्रयोग-होते हैं | ओर कोई के-सत-में-नव गो में पढ़े 
५ बहुल दे-इससे चुरादिगण में sss aga से.भी साथै में शि द 


। अचीकरत्‌ | और कोई के मक में चुरादि - घाउ. ipa St 
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१६६ आख्यातिके 


बहुल करके होता है ।।' MERA. अङ्गवाची भातिपादिक शे ६ 
शिङ्‌ प्रत्यय हो । ङित करने से आत्मनेपद होता है । हस्तत निरस 
पादौ निरस्यति, पादयते, इत्यादि ।्ेत्राउश्वाश्वतरगरालोडिताहरकागा 
शवेताश्वः अश्वतर, गालोडित,. आहवरक, इन प्रातिपदिकं से अतिक्रमण 

प्रत्यय ओर इनके अश्व, तर, इत्‌ आर ककार का लोप हो जागे Its ॥ 5 
अतिक्रामति वा, श्वेतयते | अश्वतरमाचष्टे, अश्वयते | गालोडित amet 
तत्करोत्यतिक्रामति वा, गालोडयते | आहवरक करोत्यतिक्रामति वा 
पुच्ळादिलुड्यात्यथे-इत्येब-सिद्धपः-। पुच्छ आदि प्रातिपदिकों से ( पच्छा ह 
Rue) इस सूत्र में णिङ्‌ प्रत्यय. कहा है वहां भी धात्वथे मे प्रातिपदि ह 
से णिच्‌ होकर बहुलवचन सामथ्ये से आत्मनेपद भी हो जावेगा फिर प iT 


001 | 
९ | 


से णिङ्‌ कहने का कुछ प्रयोजन नहीं-ओर-यहां सिद्ध: शब्द...के.मंगलापे ऐ)) 
खुसद्मिण-की-समा्ति-जानो । इन दश गणों में भ्वादिगण सब का उसा 
नो गण सब शप्‌ के ही बाधक & | जब नव .गणों में पढ़े भ्वादि के धातु भे] 
Na 
! 


मिलता हे तब शप्‌ ही होता हे | जितने धातु इन दश गणों में लिखे हव 
पदेशिक हे ओर इन्हीं से सब प्रकार के शब्द sad हे ओर घ्रा !\ 
।लेखेंग उन प्रत्येक में इन सब धातुओं का काम पड़ा करेगा ॥ 


क 


( 
| 
| 
| 


इति चुरादिगणः समाप्त; ॥ 
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णिजन्तप्रक्रिया ॥ १६७ 
अथ णिजन्तप्रक्रिया ॥ 


ay तत्प्रयोजकों हेतुश्च eR 2. 1 ३९ 
= को प्रेरणा करने हारे की हेतु ओर कत्ता दोनों संज्ञा हों eg ai 


मति च ॥ हे । १ । २६॥ 
eat के भेजने आदि व्यवहार अर्थे में धातु से णिच्‌ प्रत्यय at 
त में जितने TS लिख चुके हैं. उन सब से णिच्‌ आदि प्रक्रिया के प्रत्ययहोंगे 
| | धातुओं के प्रयोग सर्वत्र नहीं लिखेंगे किन्तु जिनमें कुछ विशेष काये सूत्रों से 
रहि मे लिखे जवेंगे । भवतीति ATT भवन्तं प्रेरयति, आवयति | भावयते । 
peat का फल कत्ती के लिये होने में आत्मनेपद ( ४५७ ) होता है और शप्‌ 
परै हेरि फी उत्पत्ति होती हे । भावयाब्चकार । भावयाम्बभूव । भावयामास । भाव- 
tat भावयिष्यति | भावयिषाति | भावयिषाति । भावयतु | अभावयत । भाव- 
तु गे) भाव्यात्‌ ( १७७ ) खिलोप ।। ४७०.) 
Hi /५१-ओ; पुयणज्यपरे ।। ७ | ४ | ८० ॥ 
1 (९४ अवणपरक पवे, AT और जकार परे हों तो सन्‌ प्रत्यय के परे जो अङ्ग 
छे अवयव अभ्यास के उवणे को इकारादेश हो । अबीभवत्‌ । अर्पापवत्‌ | 
Bra | अयीयवत्‌ | अरीरबत्‌ । अलीलवंत्‌ । अजीजवत्‌ । यहां सवत्र ` 


[सप्रत्यय परे नहीं है तो भी ( १८१ ) से सनवदभाव मानकर काये होता 
M४७१ || 


| ४५२-स्रबतिश्रणोतिद्रवतिप्रवतिप्षवतिच्यवतीनां वा।७1४।८१॥ 
पति आदि घातुआ के अभ्यासस्थ उकार को विकल्प करके इकारादेश हो सन्‌ 

परे अवणपरक. धातु का अक्षर परे हो तो । आसेस्रबत्‌ | 'असुखवत्‌ | 

| ५. भवत्‌ । अदिद्रवत्‌ । अडुद्रवत्‌ । अपिमरवत्‌। अश्व्‌ | कः 
a उसवत | आचच्यवत्‌ | अचुच्यवत्‌ | अडुढोकत्‌ । अचीचकासत्‌ । यहा 
१ उपधा को हस्व नहीं होता ओर चुरादिगण में स्वाथे णिच्‌ से 
0५३५ भव्यय होता है। चोरयन्तं प्रेरयति, चोरयति । अचूचुरत्‌।। ४७२ 
नक ने सश्चङोः ॥ ६। १। ३१॥ र 
जिससे परे हों ऐसा शि परे हो तोथ्चि धातु को सम्प्रसारण विक 


रण ओर उसके आश्रय जो काये हैं उनके बलवा see Nee 


९ 


1 
‘th 


"३३ 
= ~~ - १७७332 > 
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१४८ ख्या 


सम्प्रसारण ओर FAST होकर अशूशुवत्‌ । पक्ष में | अरिश्च 
उपधा को हस्व बहिरङ्ग भी है परन्तु ओण्‌ धातु में ऋषितकरणसा मे 
मणे 
पहिले दी हस्व हो जाता है । ओन्दिदत्‌ । आडिडतू | आपि कर f 
आदि न द॒ ओर र को द्वित्व ( ३२६ ) से नहीं होता | [S) १ 
देश में दकारोपध है ओर ( अुजन्युब्जो ) सूत्र में निपातन = 0 0 
, ब॒कार हो जाता हे वह अन्तरङ्ग भी हे परन्तु द्वित्वविषय ER 
होने से दकारस्थानी वकार को हित्व नहीं होता । ओऔब्जिजत्‌ । ४७३। 4 
४७४-रभेरशबूलियो। | ७। १।६३॥  . | 
रभ धातु को हुम्‌ का आगम हो शपू और लिद्‌ भिन्न अजारि प्रका 
तो | रम्भयति | अररम्भत्‌ || ४७४ ॥ 
४७५--लभेश्च ।। ७ | १ । ६४ ॥ के 
पूवेसूत्रोक्क कार्य लभ धातु को भी हों । लम्भयाति | अलतम्भत | ई 
यहां ( ४२२ ) से चङ्‌ के परे अभ्यास को कुत्व का निषेध हो जाता || | 
यति | असस्मरत्‌ | दारयाति | अददरत्‌ | अतत्वरत्‌ -| अमम्रदत्‌ । अतल 
सवत्र स्म. आदि धातुओं के अभ्यास को आकारादेश (१५९)! 
जाता है ॥ ४७५॥ 
४७६--विभाषा वा्चिष्टयो। ॥ ७।४।६६॥ 
चड्परक णिच्‌ परे हो तो वेष्ट ओर AS घातु के अभ्यास a 
विकल्प करके होवे | अववेष्टत्‌ | आविवेष्टत्‌ | अचचेष्टत्‌ | अविचेश | 
घातुओं की उपधा को. विकल्प करके हृस्व ( ४५८ ) सूत्र से होकर | 
अबश्राजत्‌ू | अबभसत्‌ | अबभासत्‌ | अबिभषत्‌ | अबभाषत्‌ । मे 
ढीपत्‌.। अजीजिवतू । अजिजीवत्‌ । अपीपिडत्‌ । अपिपीडत्‌ | कर 
धातुओं की उपधा को चङ्परक णिच्‌ में विकल्प करके हस्व ( ४६९ 
है CA, RATT pA Tose) "ये? wig AE 
गये हैं | अचीकणत्‌ । अचकाणत्‌ । इत्यादि ।। ४७६॥ | 
४७७-स्वापेश्चाडे ॥ ६। १ । १८॥ 
“णिजन्त स्वापि धातु को संग्रसारण हो चड. परे. 
असूसुपत्‌,।।. ४७७ || . 


४७८--शाच्छासाहचाच्यावेपा. यक ॥ ७ | ¦ | 


x 


; १ 
8 २ 
भर | is | 

8७. Se! 

2 ४2 | 
a) | 
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णिजन्तप्रक्रिया ॥ 
गजन्तत्राक्रया १६६ 


धातुओं को युक का आगम हो णिच्‌ परे हो तो ( ४६३ ) सूत्र से 
4 gat TE अपवाद & | शाययाते । छाययति । साययति । ह्वाययति | 
| बाययति । पाययर्ति । UAT | eo में विशेष हे ॥ ४७८ ॥ 
4 eer सम्प्रसारणम्‌ ॥ ६।१।३२॥ 
ने पे al पत्‌ भौर चड जिससे परे हा एसा IVT पर हा ता ह्या धातु का संप्रसारण 
‘itty अनुहवत्‌ | अजुद्दावत्‌ | यदं ( ४६५-)-बा(तक्र-खे>-डपरधाहस्व विकल्प. होता. - 
७३ | ja धातु में यद विशेष है ।॥ ४७८५ ।। 

॥८०-लोपः पिबतेरीचाभ्यासस्थ ॥ ७। ४।४॥ 

र| ces UT परे हो तो पिबाति अङ्ग की उपधा का लोप ओर अभ्यास को 

हेरा हो । अपीप्यत्‌ । अपयति । हेपयति | ब्लेपयति । रेपयति । क्नोपयति । 

ति | स्थापयाति | दापयति । धापयति । घ्रापयति | यहां सर्वत्र ( ४६३ ) 

त्‌ | बत णिच के परे पुक होता है । स्था धातु में यह विशेष है || ४८० ॥ 
ता ३ Raa ॥ ७। ४७ | ५ ॥ 
TAM) Ter शिच्‌ परे हो तो स्था अङ्ग की उपधा को इकारादेश हो | अतिष्ठिपत्‌ । 
१९) षिताम्‌ । घ्रा धातु में यह विशेष है ॥ ४८१ ॥ 
४८२ जिघ्तेवा || ७ ४ । ६॥ 
Tene शिच्‌ परे हो तो घा धातु की उंपधा को इकारादेश विकल्प करके 
पत्‌ । अजिप्रपत्‌ | कत्तयति । इत्यादि | ऋवर्णापध धातुओं में (8६०) 
Oe किस करके ऋत हो जाता है । अचीकृतत्‌ । अचकत्तत्‌ । कौत्तयाते । 
1 | गत्‌ अविकीत्ततू । बचैयति अवीवृतत्‌ | अववत्तेत्‌ । अमीमजत्‌ | ` 


ty 
= 


IY 


| | पि धातु में यह विशेष है ॥ ४८२ ॥ 
ta 


x] पिर 


[०-पातेणुग्वचनस्‌ ul 

9 बो ता पाते धातु को लुक्‌ आगम हो | पालयति ॥ ४८३ ॥ 

| शिव विधूनने जुक ॥ ७ | ३। इता ` 
Ma = : केपाने अथे में वत्तेमान वा धातु को Ge आगम हो । वाज- 
a पाना अर्थ नहीं हे वहां । केशान्‌ वापयति ॥ ४०४ ॥ 

F 4 ।चुगलुकावन्धतरस्या स्नेहविपातने ॥ ७ | ३ । २8 ॥ 
चिकनाई गिराने अर्थ में ली और ला घातु को चुकू ओर लुकू 
ओर विकल्प करके हो । घृतं बिल्लीनयाति । घृत विलालयति | a 


ayn 
UR हो तो 
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Roo ख्यातक-- 


जहां स्नेहरविपातन नहीं है वहां विलाययति । विलापयति । स 
घाछु-॥#-का-अद्दण..इसलिये-है-कि"जिस-पक्ष-में (४०० ) तवर भो. 
Se ee ATT ASH ९८५ ॥ ॥ 
४८६-लिय। सम्माननशालीनीकरणथोश्र ॥ १।३। 
सत्कार तिरस्कार ओर ठगने अथ में णिजन्त ली धातु से आते । 
भिरालापयते | अर्थात्‌ जठाओं से सत्कार को प्राप्त होता है। शे 
बाज़ पखेरूबतक का तिरस्कार करता है | कस्त्वामुल्लापयते | कौन तुमको 
४८७-बिभेतेहतुभये ॥ ६। १। ५६ I 
णिच्‌ प्रत्यय परे हो तो हेतु से अय अर्थे में भी धातु के एच क्षे fy 
आकार आदेश हो ॥ ४८७ ।| 
४८८-भीस्म्थोहेतुमये ॥ १।३। ६८ ॥ | 
agua अर्थ में शिजन्त भी ओर स्मि धातु से आत्मनेपद dial 
में मुण्डो भापयते | ओर जहां आकारादेश न हुआ वहां यह विशेष है॥ 
४८६-भियो हेतुभये FH ॥ ७ 1 ३ । Vo ॥ 
णिच्‌ परे हो तो हेतुभय अर्थ में भी धातु को षक का आगम हो | 
भीषयते | जटाधारी डरपाता है | यहां.भी>घातुमें-..महाभाष्यकार नेका 
ंश्लेप्र>म ना: है'इससे-आकारान्त-सी TSH TATE | 0 
` यहृ-विशेष हवे ॥ ४८९ ॥ 
४६०-नित्य स्मयतेः ॥ ६। १। Yo ll 
_ णिचू परे हो तो हेतुभय अर्थ में स्मि धातु को नित्य ही आकार 
विस्मापयते | आर जहां हेतुभय अथे नहीं है वहां कुश्चिकयन fea 
कूची स भय हे किन्तु हेतु प्रयोजक कत्ता से नहीं है || ४५० | 
४६१-स्फायो व; ॥ ७। ३ । ४१॥ 
णिच्‌ परे हो तो स्फायि अङ्ग को वकारादेश हो | स्रवयति ॥ * 
४६२-शदेरगतौ at ॥ ७। ३। ४२॥ a 
शिच्‌ परे हो तो गतिभिन्न अर्थ में वर्तमान शद अङ्ग को 
RQ शातयाते। और गति अर्थ में तो | गोपाला गाः शादयति। यह ७. 


कु 
गा al 


- ॐ ईकारान्त कहने से प्रयोजन यह है कि ( ली-ई ) ऐसा भाष्यकार 
दिखाया है ॥ 
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शिजन्तप्राकिया ॥ २०१ 


, चोडन्यतरस्थाम्‌ ॥ ७। ३ । ४३॥ 
होतो रुद अङ्ग को पकारादेशा विकल्प करके होवे | रोपयति । रोह्दयति।। ४९३। 
)-त्रीङ्जीनां शौ ॥ ९ । १। ४८ ॥ ring 
ga परे हो तो क्री इङ्‌ और जि धातुओं के एच को आकारादेश हो । 
होकर पुकू ( ४६३ ) क्रापयाति | अध्यापयति । जापयति | इंड धातु 
0.) ॥ ४९४ ॥ Se 
ni च aren । २। ४।५९॥ 
और चड जिससे परे हा एसा शिच्‌ परे हो तो इङ धातु को गाङ 
विकल्प करके होवे । अध्यजीगपत्‌ | अध्यापिपत्‌ || ४९५ ॥ 
 १६६-सिध्यतेरपारलोकिके ॥ ६। १।४&॥ 
शिव परे हो तो सांसारिक पदार्थों की सिद्धि करने अथे में वतेमान जो सिध्यति 
है उसके एच्‌ को आकारादेश हो | अन्नं साधयति | अलौकिक HET इसलिये _ 
ra हि तपस्तापस CITT | चापयति | स्फारयति | यहां ( ४६२ ) इस सूत्र से 
Maman होता हे ॥ ४९६ ।। 
(क || %७-प्रजने वीयतेः ॥ ६। १। ४४ ॥ 
शिच्‌ परे हो तो गर्भधारण कराने अथे में वत्तेमान वी धातु के एच्‌ को आका- 
ह विकल्प करके हो । पुरोवातो गाः प्रवापयति । भ्रवाययति . वा | गृहयाति 
(१५) aa से उपधा को ऊकार होता है ॥ ४९७ ॥ 
५९८-दोषो णो ॥ ६ । ४ । ६० ॥ | 
|| एन्‌ परे हो तो दुष्‌ धातु के उपधा ओकार को उकारादेश हो । दूषयाति ॥ ४६८॥ 
val या चित्तविरागे ॥ ६ । ४ । 8१ ॥ 
पत्‌ परे हो तो चित्त बिगाड़ने अर्थ में दुष्‌ धातु के ओकार को बिकल्प करके 
SUL चित्त दूषयति । दोषयति वा कामः | जितने मितूर्सज्ञक धातु भ्वादि 
WUT लिख चुके हैं उन सब की उपधा को हृस्व (४६१) से होता है जैसे घटमानं 
Bsc ॥ । जनयति | जर्यति । रञ्ज धातु में यह विशेष हे | ४९& ॥ 
| Rte हो खी gaat ॥ तकार का लोप हो । 
wae । पय अथे में रूज धातु के उपधा वर: 
त्र । रञ्जयति gene । गच्छन्तं प्रयोजयाति गसयात । ३ ०- ह 


। ब्याल्यति || ५०० | 


| ४8१7 


४६ 


>> सँग ‘+, 
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य्य 


ml tie to 


-यन्तं प्रयोजयाति गमयति | बांधन अर्थ में तो । प्रत्यायय 


होता है । नाथयति । अननाथत्‌ ।। ५०३ ॥ 


विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय हो । पठितुमिच्छुति, पिपठिषति । करम प्रा 


विविदिषति । मुमाषिषति । इन में कित्‌ मानकर गुणादेश नहीं 


' हह, गुह और उगन्त धातुओं से परे जो सन्‌ उस 
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~—— 


५०१-णौ गसिरचोधने ॥ २।४।४६॥ 
शिच्‌ परे हो तो अबोधन अर्थ में कत्तेमान इण्‌ धातु छ 


ति | के है| 


इण्वत्‌ काये ( ३४७ ) वार्तिक से होता है अधिगमयति | (५ 


५०२-हनस्तोऽच्िएणलोः ॥ ७। ३।३२॥ 

चिण्‌ ओर णलूभिन्न नित्‌ शित्‌ प्रत्यय परे हों तो इन्‌ धातुझे 
घातयति | यहाँ ( ३०४ ) से छुत्व हो जाता हे । ईष्यैयति ॥ ५५३ ॥ | 

५०३-ब1°-इऽथतर्लुतायस्य छ अवत aI | 

act धातु के द्वित्वप्रसंग में तृतीय व्यञ्जन वा तृतीय एकाच्‌ अक | | 
आदेश हो | ऐष्यियत्‌ | एपिंप्यत्‌ । यहा तताय क कहने स पकर कि 4 


इति शिजन्तप्राक्रिया समाप्ता ।| 

अथ CASITA ॥ 

५०४-घातोः RAY? सञानकतकादिच्छायाँ वा ll १। | 
जिसका इच्छा कम्म आर इच्छा के साथ कत्तो हो उस धातु सं इच 
कि गमनेनेच्छति | यहाँ करण से न हो । समानकत्ती इसलिये कहा दै 
भोजनमिच्छति यज्ञदत्तः | विकल्पग्रहण से एक पक्ष में वाक्य भी हेत 
ठिषाँचकार । पिपठिषिता । पिपठिषिष्यति । पिपठिषिषति | fata | 
षत्ति | पिपठिषाति । पिपठिषतु । आपिपठिषत्‌ | पिपठिषेत्‌ । पिया 
ठिषीत्‌ | अपिपठिषिष्यत्‌ । अद्‌ घातु को नसल आड ५. १ 
ति-जिघत्साति | get धातु के तृतीयं अच्‌ को द्वित्व होता है | 
५०५-सुद्विदसुषग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्च ॥ १ | ye 


| 
रुदादि धातुओं से परे जो सन्‌ और क्तता सो नि : 
aa 


_ ३०६-सनि ग्रहगुहोश्च ॥ ७। २। १९॥ टि. 
| a3 


दि दे वृक्षाति ओ। ५, गध्िजम०1 र 
जिदृज्ञति | यहां (२८६) से संप्रसारण होता है | सुपुप्सति (९० 
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| सञ्चन्तप्रक्रिया॥ ` २०३. 


क 


aed पञ्चभ्यः ॥ ७ | २।७५॥ | 
| (097 [तुअ से 

हक धड आर प्रच्छ a राजा स परे jenna आडवा ११८८५३८ 
| {7 "हो । पि्च्छिपति । चिकरिषति । जिगरिषति । जिगलिषाति, 


| ।०८-इको क्ख il १ 1 -र | & il 
| नात से परे जो मला दि सन्‌ वह कित्‌ हो । भवितुमिच्छति-बुभूषति । 
पूषते | लुत | लुलूघत ॥ ५०८ il 


ति। पु 
| (०६-हलस्ताव |। १। २। १० ॥ 


me समीपवर्ती इल्‌ से परे मलादि सन्‌ कित्‌ हो । तितिप्सते,। जुघ॒क्षति | बि- 
र केन रहण इसलिये है कि यियक्षते । यहाँ कित्‌ के. न होने से संप्रसारण 


मळ इसलिये हे कि विवद्धिषते | हलगहण यहां जातिपरक ह _ इससे. 
ति ८ पति War श्च्यू)>7४। 


[ | तितृंहिषति || ५०९ Al 
| ॥१०-अज्झनगमाँ सनि ॥ ६। ४। १६॥ 
अनन्त) इन्‌ ओर आजादेश गस धातु को दीधे हो मलादि a al. तो .। 
, प्रति जिगीषति, | चिकीषति | चिचीषति । यहाँ ( ४१७ कुत्वावेकल्प 
Pat, जिघांसति ।। ५१० ॥ 
Wea च २। ४। ४७॥ ip | : 
|| Me तो इण धातु को MA आदेश अबोधन अर्थ में हो । जिगमिषति । 
भय मेंप्रतीषिषति । अधिजिगमिषति (३ ४७) वार्तिक से इक्‌ को इणवद्धाव॥॥५११॥ 
॥ २-इडशच ॥ २ । ४७ | ४८॥ 
॥ हीतो इङ्‌ धातु को गमि आदेश हो । आधिजिगांसते | यहां (५१०) 
या अजादेश ग्रहण से गम्‌ धातु को दीधै नहीं होता दै इससे 
१ दा उपधोदीचे न हुआ 1 ५१२ ॥ | 
"लो व्युपघाद्धलादेः सर्च ॥ १ । २। २६॥ न 
हा ss जिसकी उपधा और हल्‌ आदि तथा रल्‌ अन्त pe कै 
न र कितूसज्ञक हों । दिद्युतिसते 1 दिद्योतिषते । रुरुचिषत । x 
। लिलेखिषाति । रलुप्रहूए इसलिये है कि दिदेविपति । इ, | 


थि कहा कि विवर्सिषते । ह्लादि इसलिये है कि एपिषिषति 
मे भी बाधकर प गुणादेश होता है ॥ ५१३ ॥ 
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२०४ आख्यातक-- 


५१ ४-सनीवन्तर्देअस्जदम्सश्रिस्टरपूशुमरजापिसना; ७ 
| ७।२।४६॥ ‘A 
इवन्त, ऋधु, WET, दम्भु, श्रे, स्व, यु, उणु भर, ज्ञपि और 
से परे बलादि सन्‌ आद्वेघातुक को विकल्प करके इट्‌ का आगम 1] ay 
दुद्यूषति । सिसेविषति । सुस्यूषति । आर्दिधिषति । अनिट्‌ पक्ष मै 
५१४-आपज्ञप्युधामीत्‌ ॥ ७। ४ | ५४.॥ 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे हो तो आप, ज्ञपि और ऋष अङ्ग } 
इंकारादेश होवे ॥ ५१५ ॥ 
. ५१६-अन्न लोपोऽभ्घासस्य | ७। ४। १८॥ | 
इस ( अ० ७। ४ । ५४ ) से लेकर ( अ० oly Yolag 
पर्यन्त जिन धातुओं से सन्‌ होता हे उनके अभ्यास का लोप होवे | 
ईप्सति | अर्धितुमिच्छति, इह्सोति | यहां घकार को चत्वे ओर इकार भेस 
होता है । बिभ्रज्ञिषति । बिभर्जिषति ( ४२७ ) रेफ और उपधा को स्‌ 
विकल्प | अनिट्‌.पज्ञ में । बिश्रक्षति । बिभक्षांते ॥ ५१६॥ 
४१७-दरुम इञ्च ॥ ७।:४। ४६ ॥ 
सकारादि सन्‌ परे हो तो दम्भ धातु फे अच्‌ को इकार और झा त 
सूत्र से अभ्यासलोप और ( ५०९ ) सूत्र में हल्‌ करके हलजाति.का 1 
सन्‌ को कित्व होकर नकारलोप ( १३९ ) होता है । धिप्सति | धीस 
में ) दिदम्सिषति । शिश्रीषाति । शिश्रयिषाति । सुस्तू्षेति ( ३८० be 
देश | लिस्वरिषति । यियविषति ( ४७१ ) अभ्यास का al 
( ५०८ ) होकर दीघे ( ११० ) होजाता है । ऊुतविषापि (१९५) / 
विकल्प । ङणुनुविषाति | BUTT ( ९१४ ) सूत्र म भर कहने से i 
शम्‌ धातु का अहण हं बिभारेष।ते | FATT ( ३८० ) पि if 
(५१५ ) से इकार ओर अभ्यास का लोप ( ५१६ ) 
( ३९४ ) आकारादेश ।। ५१७ || 
५१८-वा० -तुनिपत्िद्‌ रिद्राणा्पसंख्यानम | 
तन, पत और दारेद्रा धातुओं से परे जो बलादि सी | 
विकल्प से इट्‌ का आगम होबे ॥ ५१८ ॥ FT 
२ १ ९-तनोते्विभाषा ॥ ६.। ४ । १७ I 


॥ १॥॥ ie | 
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सनन्तप्रक्रिया ॥ २०५ 
७ परी सो तन aq की उपधा को विकल्प करके ate होवे। 
| खा हलत | ति्तेसति ।। ५१९ ll 
si न pe fate MEAT TACIT ॥ ग 
1 2 करने अर्थ में घाठु से सन्‌ प्रत्यय हो । पतितुमिच्छति aera, पिपति- 
Ty सद 
| १॥॥॥ | छा मुमूर्घति ॥ * pe a 9) ४।. 
| २१-सनि मरीमाचरमल भशकपतपदामच इस Il र । ४।.५४॥ 
३ ant सन्‌ परे दो तो मी, मा) cf रभ, लभ, शक, पत और पद इन घा- 
Lega को इस्‌ आदेश ala ] सिसत सवश ति पत (२९०) से 
धोर (११६) अभ्यास का लोप हो जाहा हे a | दिदरिद्रासति 
१४) ॥) से इमम्‌ और मीड दोनों का महण है | मिल्सति। ( २१६ ) इस के स को 
Laan ( मा, माने. ) मित्सति । माडू सेङ्‌ । मित्सते । दो दाण्‌ । दित्सति । देङ्‌, 
कार बे जी | दाङ, दित्सति । दित्सते । Ae, घित्साति । धाञ्‌ थित्सति । घित्सते । रम, 
भ स शस लभ, लिप्सते | शक्ल, शिक्षति | शक्‌ , शिक्षति । शिक्षते। पद, पित्सते।। ५ २ १॥ 
११२--वा ०--इस्त्व Gla राधो हिंसायाम्‌ ॥ ; 
“MRE तो हिंसा अथे में वत्तेमान राध धातु के अच्‌ को इस्‌ आदेश ओर अ- 
छापी का लोप होवे । प्रतिरित्सति । हिंसा अर्थ से अन्यत्र | आरिरात्सति WAR ॥ 
amy ।२२-पुचोञ्कमेकस्य शुणो वा ॥१७॥ ४ | १७॥ 
al सकारादि सन्‌ परे हो तो 'अकमेक सुच धातु को विकल्प से गुण और अभ्यास 
) aa के हषे | प्रयोजन यह है कि जो (५ ०6 ) सूत्र से कित्व नित्य प्राप्त हे उस 
। | हो जावे । मोचते । सुसुक्षते वा वत्सः स्वयमेव | अकमेक अहण इस- 
३२०) ६ कि | gag बत्सं देवदत्तः | यहां गुण न होवे । ag आदि चार घाठुओं 
पे परि झाद्धेघातुक को इद्‌ का निषेध ( २२२ ) विदृत्सति ( २२१ ) परस्मे- 
हित WA तिनत्तिषति । निनृत्सति ( ३६७ ) से इद्‌ का विकेश्प। : चिकेत्तिषति । 
र| । चिचसिषाति । चिचृत्सति । चिदिति | चिछुत्सति ॥ ५९३ ॥ 


Re 
कृष सनि वा॥ ७ । २ । ४१ ॥ 


३ 
प | 


J 
| 


श ओर ऋकारान्त धातुओं से सन्‌ को इडांगम विकल्प करके हो । तित- 
4 वि ति ( २४६ ) इद्‌ को दीर्घे विकल्प । अनिद्‌ पक्ष में । तितीषेति । 
TNR । TINT । विवरिषते । विवरीषते । वुवूषेते | इङ्‌ विवि वारू 


FST । इत्यादि ॥ ५२४ ॥ 
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_५२४-स्मिपूङ्रञ्षञ्वशां सनि || ७।२। पञ. | 
सन्‌ परे हो तो स्मिङ्‌, पूछ, ऋ अञ्जू, अश्‌ 

होवे | स्मेतुमिच्छाते, सिध्मयिषते । पिपविषते (आओ; यशच Ut 
को इकारादेश होता है | पिपावयिषति । अरिरिषति | setae a t 
पून्‌ -पुपूषति | उच्छ--उचिच्छिषाति | चुरादिगण तथा अन्ध ॥ 
णिजन्तों से भी इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है । जैसे | पा | 


अशू, इन पारु से | 


bn: 
118 


१ 
गग. 


पिपाठयिषति | अध्यापयितुमिच्छाति, 'आधिजिगापायेषाति (४९१) छि 
poe oS ४ ४9, SN a ~ NN ४० * ण क 7 
आद्शावि० | अध्यापिपायेषति । शिश्वापयिषति । शुशावेयिषति ( ve FS 


सम्प्रसारण | जुहावायेषति | सम्प्रसारण । पुस्फारयिषति | चुज्ञावधिपि ४ 
यिषति । विभावयिषति । रिरावयिषाते । लिलावयिषति । जिजावयिषति। प 
जि ग्रहण इसलिये हे कि तुनावयिषति | अकार परे इसलिये कहा है ति 
( ४७२ ) सूत्र स खव आदि के अभ्यास को इत्व का विकल्प होकर | 
wit । सुस्रावयिषति । इत्यादि । तुष्टूघाते । सुष्वापयिपाति । सिप 

तिष्ठासति | सुषुप्सति । . प्रतीिषाति । अधीविबति | एधितुमिच्छाते, झर 
इस प्रक्रिया में भी सामान्य और विशेष सूत्रों में सव धातुओं का संवग, 


प्रयोग व्यवस्था जानो | KRY |) | | 
| ` ` इति सन्नन्तप्रक्रिया समाप्त ॥ « “ 


ig 


| - अथ यङन्तप्रक्रिया। . - | 

५२६-घातोरेकाचो हलादेः किंयासमभिदह्दारें यड्‌ ॥ 1 Ne 

` क्रिया के बार २ शीघ्र वा निरन्तर अर्थ में इलादि एकाच TTT 

दोवे 1 ( १६६ ) से धांतुसंज्ञा ओर-( २६८ ) से ढित्व होकर । (५ | 

२२७-गुणो यङ्लुकोः ॥ ७ । ४। ८२॥ ' ` 

यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे हो तो. इगन्त अङ्ग के अभ्यास को ए | 
पुनरतिशयेन भुश वा भवतीति बोभूयते। बोभूयांचक्रे । बोभूयाब प 


होने TAT । बोभूयिषीष्ट । अबोभूयिष्ट ।-अबोभूयिष्यत | TH र 
के लिये है । एकाचूप्रहण इसलिये है [कै पुनः पनरजोगर्वि । ४. A 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यङन्तप्रक्रिया ॥ २०७ 


लिये दे कि भृशमील्ते | जिस: oe EE ग्रन्से«सीन्ः 
ते है उससि- यड-मत्ययःनही->झचारन्नेसे--अर्शन्सोभते-] 
॥ १२७ ॥ 
)--“सूचिसूत्रिघज्यव्यत्य शूणाताना ग्रहण यडविधाव- 
नेकाज्कलाइथस Il 
में अनेकाच्‌ ओर हलादि धालुओं क अथ सूचि, साने, WA, आटि 
| cel इन घातुओं का मण कचंव्य हे । अथोत्‌ ( ५२६ ) सत्र में 
और हलादिप्रहण से सूचि आदि धातुओं से यङ्‌ नहीं प्राप्त है वह हो। 
प्ते | सासूत्र्यत | मोमूज्यते ।। ५२८ ॥ 
।२६-पस्य ह्वः । ६ । ४ । ४९ ॥ 
MW आहेधातक विषय में हल से परे यकार का लोप हो । सोसूच्य+अम्‌+क्क+ 
fetaiae । सोसूचिता । सोसूत्रिता । मोमूत्रिता ॥ ५२६ ॥ 
१३०-डीघाड्कित। ॥ ७। ४७ । ८३॥ | 
| Wa यङ्तुक्‌ परे हो तो अङ्ग के अकित्‌ अभ्यास को दीधे हो | अदू आदि 
गारे धातुओं में यङन्त द्वितीय एकाच्‌ अजयव ट्य. मात्र को दित्व होता = । 
PR | अटाटाबक्रे । अटाटिष्यते || ५३० ॥ 
Ra च || ७ | By ३० Il | 


प्र २८्-वां 


i, ए 
सल 


५५ a यहां अकारलोप को. स्थानिवत्‌ मानने से Seal बर्दी * 

2001... 

२२-नित्यं कौरिल्ये गती ॥ ३।१।२३॥ = ae 

ve" | अथे में गत्यथक घातुओं से नित्य ही यङ्‌ प्रत्यय eS a 

अथे भें जो यङ (५२६ ) कहा है वहां उसी अर्थ में 'लकाराथ रै as प्रक्रिया कै गा aoe 
भी होगा परन्तु nen धातुओं से कुटिलगति में ही यड दोगा ९ 

Aste, वात्रज्यते | वाबज्यते ।। ५.२ खाएर? 


1 
} 
| 
| 


होवे ॥ ५३४ ॥ 


-जजभ्यंतेः । दंदह्यते । दंदश्यते । पश धातु सोत्र है किसी गण ११ 


Rata । जेदवीयते । अत्रसेषीयते । यहां सर्वत्र ( ३४६ ) से दि 
होता है । शोशयतेः। शेश्बीयते । यहां (२९४) सेसंग्रसार .॥ 

. प्यायते,. पेपीयते | यहां ( १९३ ) सूत्र से प्यायी धा को 
सास्वयेते ( २५४ ) से ऋकार को गुण होता है ॥ ५ 


` धी पि F 
ह :700 2 
| : 34 


| 
| 
q 
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१३३-लुपसद्चरजपज मदहदशगभ्यो भावग पाम 

धात्वर्थ की निन्दा में लुप्‌ आदि धातुओं से यडू प्रत्यय | 
क्रियासमभिहार में यङ्‌ नहीं होता किन्तु निन्दा में ही होता 
लोलुप्यते । निन्दितं सीदति, सासद्यते ।। ५३३ ॥ 

५३४-—चरफलाश्च ॥ ७। ४ | ८७॥ 

यङ्‌ और यङ्लुक्‌ परे हो तो चर और फल धातु के अभ्यास 


है | हि 


के tke 
४३५--वा ०-अलु स्वाराणन्न! पदान्तवच्च ॥ 

जुक्‌ के स्थान में अनुस्वार आगम कहो ओर उसको पदान्त छे ष 

हा || ५३५ Il I, 
५३६---उत्परस्थात) |] ७। ४ | ac ll EE 

यङ आर यङ्लुक्‌ परे हो तो चर आर फल धातु के अभ्यास े| 

को उकारादेश हो । चळ्चूर्यते | wert ( १९७ ) दीधे । wal 


CAT ।। ५३६॥ ` * र 


१३७--जपजभदहदश ASHI च || ७।४।८६॥ | 
यङ और यङ्लुक्‌ परे हो तो जप, जंभ, दह, दश, भव्ज ओर | 
के अभ्यास को नुक का आगम होवे | कुत्सित जपांते, जङजप्यते | 


FC 


श्यते ॥ ५३७ ॥ टर | 
१३८-ग्रो ate ॥ ८। २ । २० Il nl | 
यङ्‌ परे हो तो ग धातु के रेफ को लकारादेश दो | गार्थ्त J 
अतिशयेन पुनः gaat ददाति, देदीयते | देधीयते । मेमीयते | 4 


acl | 


१३६--रीड ara ॥ ७। ४। २७॥ 
SLA सावेधातुकमिन्न यकारादि और | 
अङ्ग को रीङ्‌ आदेश हो । चेक्रीयते । जेहयिते | देश्रीयते । ' 


= 11 
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| यङन्तग्रकिथा ॥ | २०६ 


७।४।६३॥ 
Ay a ae 3 अभ्यास को चुत्व न हो । अतिशयेन कवते 
a | रक पर शयेन कौति) SUT वा चोकूयते ॥ ५४० ॥ 
।६१--कृषेरकन्दसि ॥ 9७ । ४। sell ५ 
परे हो तो वेदविषय में षे धातु के अभ्यास को चुत्व न हो | करीकृष्यते 
ए; अन्यत्र लोक में । 'चरीकृष्यते कर्षावलः ।। ५४१ ॥ 
२-तीगबण्चुल छु ष्व खु अखु कसपतपद्स्कन्दाम्‌ ॥७।४।८४॥ 
पढ और यड्जुक्‌ परे हों तो वञ्चु, ससु, AY, AG, कस, पत, पद आर स्कंद 
क यास को नीक्‌ आगम हो । चेनीवच्यपे (५३०) इस सूत्र में अकित्‌ कहने से 
ही होता | सनीस्रस्यते | इनीध्वस्यते । बनी भ्रस्यते | यहां ( १३९) में नल्लोप० | 
यते | पनीपत्यते । पनीपद्यते । चनीस्कद्यते ॥ ५४२ ॥ 
सरे ५४३-नुगतोबुनासिकान्तस्य ॥ ७।४।८९॥ 
mp) यङ आर यङ्लुक्‌ परे हाँ तो अनुनासिकान्त अङ्ग के अकारान्त अभ्यास को 
छ आगम हो | तंतन्यते | जगस्यते | यंयम्यते | AA | तपरग्रहण सं पूव 
:६ | (पि अभ्यास को चुकू नहीं होता | यथा--बाभास्यते | जाजायते | जञ्जन्यतं | यहा 
आर एक 40 ) सूत्र से आकारादेशा विकल्प० ॥ ५४३ ॥ 
बे। | ११४-हन्तेहिंसायां यङि घ्नी भावो वक्तब्य; । 
ण श्र) पढ़ प्रत्यय परे हो तो हिंसा अर्थ में हन्‌ धातु को घ्नी आदेश हो | अतिशयन 
ETAT | हिंसा से अन्यत्र । जंघन्यते ॥ ५४४ Il 
| 'ऐ-रीगदुपघस्य च॥ ७।४। 8० ॥ 
गर) | RAK यडूजुक परे हों तो क्रदुपघ धातु के अभ्यास को रीकूका आगम हो। 


a हु 


a 


* होता हे । चलीकृलप्यते | यहां (२२३ ) से सत्व || १४५ ॥ 
रीग्त्यत्‌ इति वक्तव्य ॥ ॥ 


बट" है 
Vem 


॥ (tre 


ee 
oe । परीपृच्छ्यते ॥ ५४६ ॥ 
eae यङि॥ ६। १। १&॥ 


TW, वरीवृत्यते । वरीवध्यते । नरीनृत्यते | यहां ( ४५३ ) इस सूजस 


) यहां ऋकारवाम्‌ धातु के अभ्यास को रीकू कहना चाहिये । पुनः 
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:४४८--न बशः ६ 1 १। ९० | 

'यङ्‌ परे हो तो वश धातु को संप्रसारण ब हो । वाव 

१४६-—चायः की ॥ ६। १। २१॥ 

यङ्‌ परे हो तो चायू धातु को की आदेश हो | आतिशयेन चायते | 

५५०-ई घाध्सोः ॥ ७। ४। ३१ ॥ "पे ] 

यङ्‌ परे हो तो घा, ध्मा धातुओं को ईकारादेश हो | अतिशके | ' 
जिघ्रति, जेघ्रीयते । देध्सीयत ॥ ५५० ॥ ॥ । 

५५१--अशड् Sir ॥ ७। ४। २२॥ 

यकारादि“कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय .परे हों तो शीडः धातु को अयड्‌ आह ु 


1१६ 


इति यडन्तप्राक्रिया समाप्ता ।। 


७ ४ 
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कक . . यङ्लुगन्तप्रक्रिया ॥ २११ 
| अथ यङ्लुगन्त प्रक्रिया ॥ 
sy । yd qa परे हो तो यड का लुक्‌ हो, तथाब्वेक्मेंब्बहुलःकस्केललुकूहो YY RIL 
| ह, घातु लोप आद्ध॑घातुके ॥ १। १।४॥ 
ल्प १६ निमित्त मानकर जहां धात्ववयव का लोप हुआ हो वहां इक के 


गुण वृद्धि न हो । अतिशयेन यो लोलूयते,. स लोलुबः- । पोपुव; । सली- 
| दनीध्वंसः | ( दाधा ० ) इस---अरले-सूत्र नसे. (-तेतिक्. ) इस प्रयोग..में 
ह a HIATT SATS AS: TA SH . 
३ GaGa ASTI. घातुओं-से-परस्मपद्‌ होलान्‍हे-।। ५५३ ।] 

| ywe—aet वा ॥ ७। ३ | ६४॥ 

| छह ते परे हलादि पित्‌ साबैधातुक को इंदू. का आगम विकल्प करके हो ।शाकु- 
Fleet? । दुंदुमिवोबदीति । तरिधा. बद्धो. इषभो रोरवीति | aaa 
Pieter’ । प्रत्ययलक्षण से द्वित्व, लद्‌ आदि लकारो की 
रि, परस्मैपद और विकरणों का उत्सगे शप्‌ विकरण होता है ॥ ५५४ ॥ 

| १४४--दाघसिंदर्घसिद॒ भर्षिबो भूतुतेतिके5लष्यापनीफणतसस- 


re MERAH AER रिञ्जदव विध्वतो दवि ्॒त्तरित्रतः सरीखपत- 


९ 
ऐइजन्मसुज्यागनीगन्तीति च ॥ ७।४। ६५ Il 
धति, दधीति, दर्धाषे, बोभूतु, तेतिक्ते, अलषि, आपत्‌; ससातष्यदत्‌, 
केनिक्रदतू, भरिश्रत्‌, दविध्वतः, दविद्यतत्‌+ तरित्रतः, खरीसूपते, वीवूजत्‌/ 


Sh se fe यहा गुण के. असाव. निपातन BAT aa 
१ ) aad का Rr चढी... star! तेतिके, में TESTS ' 


AR आगनीगन्ति ये अष्टादश चेद में निपातन हैँ। दाधर्ति, यहां घारि वा शस्‌ = 
पे हु वा यड्लुक्‌ में अभ्यास को दीधे और शिचलेप निपातन दै. a दर्धोर्च | a = 
` य के परे अभ्यास को रुकू आगम । तथा sae में भी। LS = ce 
पू धातु से लोट्‌ प्रथभेकबचन में गुण का निषेध नि० । अक्षि (8१) |. ड 


अबिदीः | बोभेद्यात्‌ । बेभिद्यास्ताम्‌ः। अबेभेदीत्‌ । 


[५ 0000 BE So eS 2 > 
है ५ ४२४ od fy 


ae 
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२१ ख्यातक-- 


फणत्‌, में आश्यूवेक यङ्लुगन्त फण धातु के अभ्यास को नी 
में चिषातन है । संखनिष्यदत्‌, में समूपूवेक यङ्लुगन्त सनू घात जा को 
तो अभ्यास को निक्‌ आगम निपातन हे । यहां समपू् Mia 
framaa, यहां भी उक्त काय्यं होता दे । करिक्रत्‌, यहां यब्लुगनत ठ Ned 
अभ्यास को चुत्व न दोना तथा उसके ककार को रिक आगम hey a 
ge में क्रन्द्‌ से परे च्लि को अडू आदेश, घातुद्विवैचन, अभ्यास को 
आर निकू आगम fro | भरिभ्रत्‌, में यङ्लुगन्त सुञ्‌ धातु अभ्या १. 
अर इस्व का होना ओर रिक झागम नि० | ae 
के अभ्यास को विकू आगम ओर ऋहलोप शतपूबेक किक oa 1 
दविध्वतोरश्मय; सूय्बेस्य । दविद्युतत्‌, में यङ्लुगन्त aq ag} 
संम्प्रसारण निषेध अकारादेश ओर विक्‌ आगम निपातन है । तस 
को श्लु विकरणं से UE प्रत्यय के परे षष्ठी के एकवचन में अभ्यास को हि 
fio | सरीसपतम्‌, में सप्‌ धातु को श्लु विकरण में शत प्रत्यय के पह F 
एकचचन में अभ्यास को रीक्‌ आगम नि० | वरीवजत, में वजी धातु के | 
रण से शात प्रत्यय के परे अभ्यास को रीक्‌ आगम नि० | aa, में फश 
लिट्‌ णल्‌ परे हो तो अभ्यास को रुकू, धातु को युक्‌ नि० | यहां मग भ || 
अभाव से वृद्धि नहीं होती । आगनीगन्ति, में आङ्पूवे गम धातु गछ 
से लब्‌ में अभ्यास को चुत्व निषेध और नीक्‌ आगम निपातन किया a 
वेदागनीगन्ति करणम्‌ ( दाध० ) इस से-इतिशाब्दनपद 
अल्य--प्रयोगॉ-का -औ-संग्रह-होता-हे ( २६१ ) LGA AE 
THT. यही..दै..क्रि.यङ्जुगन्त-सें--अजाँदि ` सावधातुक, के परे इस 
इससे. हु, श्नु ग्रहण ज्ञापक-हे [कि --लोक-में...भी -- सब॒-लकारों 
SE यथा-आतिशयेन पुनः gaat भिनत्ति, बेमिदीति | यश । | 
नि० |. बेभोत्ति । बेभित्त; । वेसिदीति | बेभिदीबि । वेमेत्सि | 4 
वेभिदीमि । RAAT । Are: । बोभिदा; । बेभेदाख़कार । बभेद | 
वेभेदिता । बेभेदिष्यति । बेभिदिषति । बेभेद्षाति । बेमिद्ति | at मिदार 
वेभेज्त । अवेधिदीत्‌ । अबेभेत्त्‌ । अबेभेः । यहां ( २९११ ` 
अबैभैदिर्शी, 


च्छिदीति । चेख्नेत्ति । इत्यादि । बोभवीति ` । बोभोति । 


ie. 
LU 
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यझ्जुगन्तश्राक्रपा ॥ २१३ 


मवि | ate, | अबोभूताम्‌ | TAT: । यहां (242) 
| ब Be बोभूयात्‌ | बोभूयाताम्‌ | बोभूयास्ताम्‌ | अबोभूबीत्‌ (८६) 
ऐस car (२३ ) नित्यत्व मानकर चुकू । अबोभोत्‌ | अबोभूताम्‌, 1>अबोभचु: । * 
कयत्‌ । आतिशयेन स्पद्धेते, पास्पद्धीति । पारा | Ter । पास्पंद्धेति । 
cS । gene | यहां ( ३०० ) से हि को धि हुआ है अपात्‌ । अपास्पाः । 
को पु सिप के परे ( BYR ) से कत्वावेकल्प हुआ | AAI | अपास्पद | अति- 
याह $| गाधते, जागाद्धि । जागाधीते । जाघात्सि । अजाघात्‌ | अजाघाः | यहां 
STG १०३ ) से भष० पुनः पुननोथते, नानात्ते । नानाथीति । नानात्त; । चोस्कुन्दीति । 
; ऐकत | अचोस्कुन्‌ । अचोस्कुन्ताम्‌ | 'अचोस्कुन्दुः । आतिशयेन मोदते, मोसु- 
के ऋ | मोमोदांचकार । मोमोदिता । 'अम्मेसुदीत्‌ | अमोमोत्‌ । अमोमुत्ताम्‌ | अमो- 
तः i । | अमोमुदीः । अमोमोः । अमोमोत्‌ । अमोमोदीत्‌ । पुनः २ कृते, चोकुदीति । 
को हित | घोकृत्तेः । NSE अचोकूत्‌ । अचोकृद्दीतू अचोकूः । 'अचोखूः । 
के पर नः । आतिशयेन वञ्चति, वनीवङ्क्ति । वनीवश्चीति । वनीवक्तः । वनीवचति । 
तु को ia | अवसीवन्‌ । अतिशयेन गच्छति, जगमीति । जगन्ति | जगतः । 
में ज़ ३०३ ) से अनुनासिकलोपः० । जंगमति । जंमन्मि । जंगन्वः । यहां 
MIM) सेम को न आ० | जंगमिता । यहां एकाच्‌ से निषेध होने से इद्‌ 
| के हि नहीं होता | जंगहि । यहां ( मो नो धातोः ) इस सूत्र से ककार को नकार 
या है। है। अजंगमीत्‌ | अजंगमिष्ठाम्‌ | यहां लुदित्‌ काये (च्लि) को अङ्‌ आदेश नहीं ; 
॥। भराइन्ति,जघनीति | जंघान्ति | जंधतः | जंघ्नति | अंघनिता । जघहि | अजंघनीत्‌। १ ९ 
। बृध्यात्‌ | यहां द्विव आदेश होकर वध आदेश होता हे फिर आदेश को स्थाति- 
® अनभ्यास निषेध से ante को द्वित्व नहीं होता है | आङ्‌ पूर्व से ^ 
og ee) से आस्मनेपद्‌ होगा । आजंघते । इत्यादि । अतिशयेत चरति, ` 
ea — EAN: | चञचुरति। अचञ्चुरीत्‌ | अजञ्चूः | चङ्खनीते | 
| । यहां (३९४) सूत्र से आकारादेरा | यड्खाहि | अचलः | 
पैडेखन | अचङ्खाताम्‌ | अचंख्नुः | चेखन्यात्‌ । चडखायात्‌ | wel 2g 
गे भाकारादेरा विकल्प । अचंखनीत्‌ । चातिशयेन*च्योति$* 
प. हु. | अयोयवीत्‌ । अयोयोत्‌ | योयुयात्‌ | आशीलिङ्‌ में (६०) 
ह अयोयाबीत्‌ | नोनवीति । नोनोति । अतिशयेन जहति, Mel 


A 
1 
> 
| 
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२१४ आख्यातिक-- ; 
जाह्याति | जाहीतः | यहां ( २८३ ) से इकारांदेश० | जाहूति | 
जाहीथः | यहां ( जहातेश्व ) ( आ च हा ) ( लोपो थि ) 
थे पांच aa शुद्धगण के निदेश से प्रवृत्त नहीं होते हैं। जाही 
हात्‌ | अजाहीताम्‌ | अजाहुः । जाहीयात्‌ । जाहायात्‌ । अनाहत 
सिष्टाम्‌ | अजाह्दिष्यत्‌ | अतिशयेन स्वापोति, सास्वपीति | साख | 
लुक्‌ होने से न लुमताङ्गस्य ) इस निषेध से ( स्वपिस्याभि० ॥ : 
शुद्धगण के उच्चारण से ( रुदादिभ्यः० ) यह इद नहीं होता । सास्रा; । ३ भ 
असास्वपीत्‌ । असास्वप्‌ । सास्वप्यात्‌ । आशीलिंड्‌ में सासुपयत्‌। यहा (इष 
इससे सम्प्रसारण होता है | असास्वापीत्‌ | असास्बपीत्‌ NY || 
५५६-र्ग्रिको च लुकि ॥ ७ | ४ । ६१॥ | 
यङ्लुक्‌ परे हो तो ऋकारोपध धातु के अभ्यास को रुक्‌ रिक्‌ ओर! : 
at । अतिशयेन वत्तेते, वईेतीति । वरिट्टितींति । वरीबृतीति । asta ँ | 
बरीवर्चि | aaa: | वर्ब्ृतति । वर्षेतामाल । वईँत्तिता | ववृत्तिष्यति | छा 
वरिवृताति । वर्रीद्वृतति | वर्वृतात । बखिताति । वरीवृताति | salve | 
षति । वरीवर्चिषति । वर्वसिषाति । बरिवर्तिपाति । वरीबतिषाति | अवह 
Sq । Baal: | अववेतींत्‌ | आतिशयेन Ned, Telit | जगाढ | af 
हति | अजघट्‌ । अजघंड | आतंशयन गृहुणाति, जागहीते | जग्राह 
AS Ae ASI. होता. हे AE ALG हे--ईससे-यही 
maa । जागृढः । जागृहाति । जागृदीषि । orgie | ज 
( ग्रह्मोलिटि etd: )“यहल्म्नहैं होता. क्योंकि...वहां 
धीति । जगेद्धि | जगेद्धः | जगेधति । जगेधीषि । जषात्स 
यहां इट के अभावपत्त में गुण, हलड्यादिलोप, ALA 
है ॥ 'अजगेद्धाम्‌ | अजघोः | अजगर्धीत्‌ । अजगम्‌ | 
५५७-ऋतश्च ॥ ७ | ४ । ६२॥ 2 
यङ्लुक्‌ परे हो तो ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रु 
आरम हो | अतिशयेन करोति, चक्ति | चारिकत्ति | चरीकि 
` करीति । चरीकरीतिः। asa: | चक्ति । चर्केराञ्चकार | 
 चर्केरति। अचकेरीत्‌ | अचः । चङ्गैयात्‌ | चक्रियात | 
_ रिझू हो गया अचकोरीत्‌ । ऋ धातु को यङ्लुक्‌ में दिल 
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| यङ्खुगन्तप्रक्रिया ॥ ` २१४ 


| रपरत्व, हलादिशेष, TH ओर रिक्‌ तथा रीकू के स्थान में (१४३) 
यात i न ऋच्छति, AHA | अरियरीति | अर्यिरीति | आरात्ते | 
| र | अरियृतः | कि में यण्‌ आर रुकू के रेफ का “रोरि” करके 
«रो रि” से लोप करने में अजादंश स्थानवत्‌ नहीं होता | क्योंकि 
° गसिद्वीय-#-काय में निषेध है । आरति | आरयूत्ते । अरराचकार | 
A cet आरियात. । अरिरियात्‌ । अरीरियात्‌ ( ऋतश्च ) यहां तपरकरण से क, 
दि दीर्थ ऋकारान्तों में रुक रिक्‌ रीक्‌ नहीं होते । अतिशयेन किरति, चाकत्ति । 
(रीति । पुनः पुनस्तरति, तातरीति | तातर्ति । तातीतेः | तातिराति । तातरिता । 
ता । तातीर्हि | अतातरीत्‌ | अतातः । अतातीताम्‌ । अतातरु । अताता- 
| घतातारिष्टाम्‌ । इत्यादि । पुनः पुनः पृच्छाति, पाप्रच्छीति । पाग्रष्टि । पाम्रष्ट; | 
sea । पाप्ररिम । पाप्रश्‍मः यहाँ ( छूवोः शूडनुनासिके च ) इस सूत्र से छ को 
हे ग्या है । अतिशयेन हृयते, जा्दयीति । जाह॒ति । जाहतः | ( लोपोव्यो० ) 
सपे लोप० | जाहयति | जाहयीषि । जाहसि । जाहामि । यहां (२८ ) से दीघे। 
। पुनयोति, जाहर्यीति । state । जाहते; । जाहयोते । stele । अजाहः 
युः ।। १४७ ॥ 
aly ११८ज्वरत्वरस्रिब्यविसवासुपधायाश्‍च ॥ § । ४ | २० ॥ 
विप्‌ मलादि कित Ga और अचुनासिकादि प्रत्यय परे हों तो ज्वरादि घातुओं “> 
AE वकार को ऊठ आदेश हो । अतिशयेन ज्वरति, जाज्वरीति | जाजूति। , 
४५) ताखरीति। तातूत्ति | अतिशयेन स्नीव्यति,सेखिवीति । VENT | Vat Salta i 
U1 ओतः । मामवीति । मार्मोति | मामूतः | मामवति । मासोषि । मामोमि । 
Te । मामूमः । मामोतु | मामूतात्‌ | मामूदि । मासवानि। असामोत्‌ | असासो; । 
4 (१ । अमामाव | अमामूम । आतिशयेन तूरवोते, तोतूवीति ॥ ५५८ ॥ 
३ इ शोप: ॥ ६।४।२१॥ | 
पे परे छकार और बकार का लोप हो किप्‌, मलादि कित्‌. डित और अनु- | छट 
oR परे हों तो । तोतों्ति । तोतूर्तः । वोतूरबति । वोयोर्ति । दौदोति। 
ARR मूच्छेति, मोमोर्ति । मोमूत्तः । अतिशयेन वेति, थ बेबिदीति। | 
पदति । अवेविदीत्‌ । अवेवेत्‌ । अवेवेः ॥ ९९९ ॥ >> eae 
RIT यडलुगन्तप्रांक्रिया समाप्ताः tl 
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'षाति । राजीयतु ।. अराजीयत्‌ । राजीयेत्‌ । राजीय्यात्‌ । अराज 


| | 
शब्दों को त्व, म आदेश हों | आत्मनस्त्वामिच्छाति तवद्याति | मध 


` दीर्घे कहा है दिव्‌ शब्द के इकार को नहीं होता ॥[अर्त द पत, | : 


ENS 
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अथ नामधातुप्राकिया ॥ 
६०--सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥ ३।१। ८ | 
इच्छा करनेवाले के संबन्धी इच्छा के कमेरुप सुबन्त से च्छा 
करके क्यच्‌ प्रत्यय हा ॥ ५६०॥ . । ॥ १ 
५६१--क्यचि च ॥ ७। 2 | ३३ ॥ 
ययू परे हो तो Maier अङ्ग को इंकारादेश हो । यह सत्र ( 
का अपवाद हे | आत्मनः पुत्रमिच्छति, पुत्रीयति । यहां (सुपो धातु 
सूत्र से पुत्र शब्द की द्वितीया विभाक्ति का लुक्‌ हो जाता हे । ला 
गव्यति ( सन्धि० १५७ ) सूत्र से वान्तादेश | आत्मनो नावमिच्छाति, a 
पदान्त ( ५६२ ) के न होने से अवणेपूवेक वकार का लोप ( ae tues 
स्‌ नहीं होता । ग्रव्यावचकार्‌ | गव्यिता | नाव्याञचकार | नाव्यिता। क 
परिभाषा क आश्रय से क्यच्‌ के यकार का लोप नहीँ होता ॥ १६१ | 
५६२--नः क्ये ॥ १। ४। १४ ॥ — र 
क्यच्‌ क्यङ्‌ ओर क्यष्‌ परे हो तो नकारान्त की ही पदसंश्ञा हो भनति 
आत्मनो राजानमिच्छति, राजीयाति | यहां पदसंज्ञा होने से राजन्‌ शब्द $ 


\ 


लोप होता है | राजीयाञ्चकार । राजीयिता । राजीयिष्यति । arate || ति 
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यिष्यत्‌ ॥ ५६२ ॥ 


५६३-प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ॥ ७ | २। ६८॥ 
प्रत्यय और उत्तरपद्‌ परे हो तो एकवचन में बत्तेमान प्य 


कहने से युष्मद्यति | अस्मद्यति | यहां त्व, म आदेश नहीं होते | 
च्छृति, गायेति | ( १६७ ) दीर्घादेश० gait । दिवमिर 
कत्तारामैच्छाति कत्रीयति ( २३९ 1 ऋ को SS आदश ० >» 
.१६४--क्यचव्योश्च ॥ ६। ४। ११२॥ . 
क्य ओर चित्र प्रत्यय परे हो तो हल्‌ से परे अपत्यसस्ब 
आत्मनो गाग्येसिच्छति, गार्णीयाति वात्सीयति | आत्मनो वाच. 
त्मनः काविभिच्छति, कर्वायाते (१६०) दीधं। स 
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नामधातुप्राक्रिया ॥ . २१७ 


व्यस्य विभाषां ॥ ६। ४। २०॥ 

थे परे जो क्य प्रत्यय का यक्रार उसका विकल्प करके लोप हो आद्भेघा- 
mid a | समिरधन्चिकार | यहां प्रथम अकारलोप ( १७२) से होकर उसको 
|, र लघूपध गुण नहीं होता | खाभेध्याङचकार | सभिधिता । समि- 

[ | थत इत्यादि । (५६० ) सून मे सुपूप्रदण इसलिये हे कि वाक्य में क्यच्‌ न हो 
।॥ i पान्त पुत्रमिच्छति । झर आत्मग्रहण इसलिये हे कि राज्ञः पुत्रभिच्छति । 
प्रापि क्यच्‌ न हो || ५६५ ॥ 
ने | ५६६--वा०--क्यचि सान्ताऽञ्ययग्रातिषेधः ॥ 

1 नाभौ, | कान्त और अव्यय शब्दों से क्यच्‌ प्रत्यय न हा | इदामेच्छाॉत | [को 
To ५0 | उच्चैरिच्छाति | नीचरिच्छाते | स्वारच्छात | इत्याद ॥ ५६६ ॥ 
MH १६७--अशनायोद न्यघनायाबुसुचापिपालागछँघु ॥ ७ । ४।३४॥ 
१॥ | ger, पिपासा अभिलाषा इन अर्थों में अशनाय, उदन्य और धनाय ये यथा- 
बत करके तीनों निपातन हैं । अशनाय, यहां “अशन? शब्द को आत्व क्यच्‌ 
होभव लय कै परे निपातन है | आत्मज़ोडशनाभिच्छाति, अशनायति । बुंभुक्ता से अन्यन्न | 
TPE संवातभिच्छति, अशनीयति | उदन्य, यहां ` Ses’ शब्द -को उद्दन्‌ 
यि रा निपातन हे । उद्कमिच्छति) उदन्यति । पीने की इच्छा से अन्यत्र | उदकी- 
यी | धनाय, यहां 'घन' शब्द को आकारादेश निपातन है । घनायति | अभिलाषा 
| पषति ॥ ५६० ॥ 
१९८--न छन्दस्यपुञ्चस्थ || ७। ४। ३४ ॥ 
त इ केविषय में क्यच्‌ परे हो तो पत्रभिन्न अवणौंन्त अङ्ग को get न हो। सित्रय- 
ROP शब्द के महण से यहां न हुआ.। पुत्रीयन्तः सुदानवः | अल्यल्पमिदमुच्यते 
| अपुत्रादीचासिति वक्तव्य) इहापि यथास्यात्‌ जवीथन्तोऽन्वम्रबः NARS 
बेद ce ट्रास ॥ ३।२।१७०॥ ` REL! 
iar धातुओं से तच्छील, aad, वत्साधुकारि इन अर्था में उ 
1 ` । संस्वेद्युः । देचाञूजिगाति सुम्नयुः ॥ ५६९ ॥ oe 3 
¬  हुरस्युव्रेविणस्युधण्यतिरिदण्यति ॥ ७। ४ । २६॥ 
क्यच्‌ मत्ययान्त दुरस्यु, TAU, वृषण्यति, रिषस्यति, ये शब्द नि 3 
te oS यहां दुष्ट शब्द को दुरस्‌ आदेश नि० | अवियोना दुरस्युः । 
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स्यर्विपन्यया !। द्रंविणीयांति ॥ यह लोक में होता है । वृष शब्द र 
' बुषण्यति | लोक में । वृर्षीयति । रिष्ट शब्द को रिषणूभाव निपा 
. लोक में । रिष्टीयंति ।। ५७० ।] 
५७१--अश्वाधस्थात्‌ ॥ 9७६ ४ | Ro | 
वेदंविषय में क्यच्‌ परे हो तो अश्व और अघ अङ्ग को झा 
यन्तो सघवन्‌ | मा स्वाःवृका अघायवो विदन्‌ । “लोक, में अश्वीयति 
यह अश्व और अघ अङ्ग-का आत्वविधान ज्ञापक है कि.इस पकए | 
इससे ae. नहीं _होता॥ ५७१ ॥ 
५७२_देव छुमूनयोथेजषि काठके ॥ ७ । ४ | ३८॥ 
यजुवद्‌ का काठक शाखा में दव आर Gl अङ्ग का आकार तर 
हो तो | देवायन्तो यजमानाय | सुम्नायन्तो हवामहे । यजुम्रेहण से। क्र 
सुम्नयुंः यहां नहीं होता । काठकम्रहण से । सुम्नयुरिदमासीत्‌ ॥ १५१॥| | 
___. ए७३--कव्यध्वरएतनस्थर्चि लोपः ॥ ७। ४ । ३६॥ | 
वेदविषय में क्यच परे हो. तो 'कंवि, अध्वर ओर एतना अङ्ग अ शेता! 
कव्यन्तः सुमनसः | अध्वयेन्तः १ पृतन्यन्तरितष्ठन्ति ॥ ५७३ ॥ 
५७४-अश्वक्तीरदृघलवणानामात्मपीतो क्यचि | ७) 
क्यच्‌ परे हो तो अश्व, क्षीर, वष, लवण इन अङ्गी का आस्र 
असुक्‌ आगम हो | अश्वस्यति बड़वा । रस्यति माणवकः | थर | 
वृषस्यति गौः | लवणमिच्छति, cameras: | आत्मप्रीति अये हे र| 
यति | क्षीरीयति । वृषीयति । 'लवणीयति । इत्यादि म नही होता ॥ (१. 
५७९-वा०-झअस्वव्रषयोथेथुनेच्छायाम्‌ । = 
( अश्वक्षीर० ) सूत्र में जो असुक्‌ कहा हे वह अश 
की इच्छा में हो | उदाहरण पूर्वोक्त जानो || १५७१॥  . छ 
 ५७६-वा०-ल्चीरलवणयोरलालसायाम्‌॥ all 
ओजन बीर 
क्षीर. और लवण शब्द से लालसा ( अत्यन्त | 
_ होता हे.। यहां भी उदाहरण gates जानो ।। ५४६ ॥ | 
५७७-वा०-अपर आइ-सर्वप्रातिपदिक 
| sag ॥ (se 
किन्ही लोगों के मत में क्यच्‌ परे हो तो :सब 


॥ ^ 
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नामधातुप्रक्रिया tl : २१8: 


ति । मध्वस्यति | इत्यादि ।। ५७७ || 
= [पर 'याइ-खुग्वक्तव्य क र 
0 

कहते है कि क्यच्‌ के परे सब प्रातिपदिको को सुकू का आगम 
यति ।। ५७८ Il र 


1110 ॥ ३।१.। है ॥ 

ति) ४ तक से आत्मा की इच्छा में कास्यच प्रत्यय होवे। आत्मनः पुत्रमिच्छति 

रति । वञ्गकाम्यति | यह सूत्र ( ५६० ) सूत्र से पृथक्‌ इसलिये किया हे कि. 
भाले सूतो में क्यच्‌ की अल॒बृत्ति जावे कास्यच्‌ की नहीं | यशसूकाम्यति । 


nea दृध्यस्य 


॥ (ति | और काम्यच्‌ प्रत्यय मान्त तथा-अव्ययों से भी होता...है... इदङ्काः > . 
रश १ | किङकास्यति | स्वःकाम्यात | उ्च्चःकाम्याते. ।। ५७९ ॥। थि बलम 
से। | १८०-उपमानादाचारे ॥ है । १ । १० ॥ te को शभे (5% 


; 
१७१॥ | आचार अर्थ में उपमानवाची सुबन्त कमे से. विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय हो । 


र || | रुप क्रिया प्रत्यय का अर्थ होने से उसी की अपेक्षा से उपमान को कमेत 
है | पुत्रमिवाचरति, पुत्रीयाते शिष्यम्‌ । मित्रमिवाचराति, मित्रीयाति शत्रुम्‌ । 
! पिरि (८७ ॥ 

Ol tl ८१-चा०-अधिकरणाञ्च ॥ 

एसा अधिकरणुवाची प्रातिपदिक से भी आचार अर्थ में क्यत्र प्रत्यय होवे | कुट्या- 
पे, कुटीयति प्रासादे । प्रास।दीयति कुट्याम्‌ | पर्यङ्कीयति सञ्चके UNS १॥ 
| arg: क्यङ्‌ सलोपश्च. ३। १।११॥ | 
^ | बार अथे में उपमानवाची कत्ती सुबन्त से विकल्प करके क्यङ्‌ प्रत्यय ओर 


लोप हो। जो सकारान्तः शऊद हैं. sak लिये सकार का लोप कहां | 
BR it वमर... 


“ ५: २--बा० े a 
हकक. सलापावा॥ = a ee 
a bey शब्दों के सकार का लोप विकल्प करके होबे ॥ ९८३ ॥ 
See seer th  ' 
. ` भीर अप्सरस्‌ शब्द के सकार का लोप नित्य हो । श्येन इवाचराते, 
` पहा सवेत्र क्यङ के डित्व से आत्मनेपद होता हे । पण्डित इव 
SAS? । राजेबाच्रराति, सज़ायतेः। पय इवाचराति, पयायते. 


(५८३ ) सलोप । यशायते 1 -यशास्यते ` 
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ee ANT oe तिप्स् 


es रिव्यब्रुवर्त्य तीरेन शीत ३ शार्क । 


धा नि मी ey 


२२० 

वते | मते | ओज इवाचराते, ओजायते | अप्सरायते | हस 

याद च अन्त्य सकार क न हान स AAT नहीं हाता || १८३ 

२८५-या०-अत्यारेऽ्ययल्‌अक्कीयहोडेभ्यः Ry बा 

अवगल्भ, वलीय ओर होड शब्दों से आचार अथे में विकल mal | 

त्यय दोषे । पक्ष में क्यङ्‌ होता है । किप्‌ का सब लोप होकर | ग | 

गलूभायते | विक्लीवते । विक्लीवायते । विहोडते । विहोहैयते | ज. ` 

ंयगलूभिष्यतं | इत्यादि | इन शब्दों में किबन्तो से आत्मनपद प्राप न re 

टा आअवगलभांदि शब्दों को भाष्यकार ने अज॒दात्तेत्‌ माना, है ॥ ५८४ | 

शट्पे-बा० अपर आह-सर्वधातिपदिकेम्य आचारे 
aN वक्तव्य || 


ee किन्ही क मत सूँ सब प्रातिपदिकों से आचार अर्थ में किप्‌ होताई। 


, ` (इवाचराति,. अश्वति । गदैभति । अ गर्दभायते, 

ES 010 
क श्>आ | अत्तः | आन्ति $ | उः ( 
cee | ee Liss Bal SU! अहुः 2. | मालवाचरति, Aree । ष 
४८व Ct कार | SR SUD । असालासात्‌ | कविरिवा कवयाति | कवीयात्‌। 


डन ००7) त 
ध्यम val विरिवाचराते, वयति | विवाय । विव्यतुः । अवयीतू । श्रीरिव, श्रयापि || 


ड 
ue Saul श्रियतुः । शिश्रियुः । श्रीयात्‌ । पितेबाचराति, _पितराति । पित्रियात (0 


lero ee ee 
अ Re आदेश भूरिवाचराति, भबति । इमाव अत पसी 
त्रा दट 
अद्राचीतु ॥ ५८६ ॥। a | 
१८७-अलुनासिंकस्थ क्विंबूकलो' कृङिति ॥ ६।४।॥ 
क्विप्‌ और मलादि कित्‌ डित्‌ परे हों तो अजुनासिकान्त थर" 


दीर्घे हो । इदामिवाचरति, इदामति । राजेवाचरति, राजाचा BB 


वकार को 


| 
| 
| 
4 


fw HH 1५० nH 


| Eo पथानात | ऋसुक्तणाते | द्यारिवाचरति, द्रवात | यहां 
आर शबाश्रय गुण हाता है ॥ (८७ || | 

१८८-स्यङ्सा।नेनोश्च-॥ ६ । ३ | ३६ Il छ 

... क्यङ्‌ प्रत्यय ओर मानिन्‌ शब्द परे हो तो ऊडराहित भावित 

को पुंवद्वाव होवे | एनी- इवाचरति, एतायते | श्येनी-- त, 

यहा खरी प्रत्यय के निमित्त से हुए तकार को. नकार आदि at 

है । छुमारीवाचरति, कुमारायते | हृरिणीवाचरति, हरिणायते | हरि 

। पत । पद्वीयदव्याविवाचरति, पद्वीमदूयते ॥ ४८८ ॥ ` | 

am अ (लक न 
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नामधातुप्रक्रिया ॥ २२१ 


‘NE 4 क्रौपधाया' ॥ ६। ३। Roll | 
I yc शाः - 
पष झली को STH त कक द्‌ परे हं 
॥ . | 1 a पाचिकीयते | माँद्रकाय । इ थि 
॥ ॥९०-भूशादिभ्या सुन्यचवरलापश्च TA? ॥ २। १।.१२॥ 
बाहक | घाठु के अर्थ में अमूततद्भावविषयक भृशादि शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय होवे 
दिको में जो हलन्त ६ उनके अन्त्य हलू का लोप हो | BAM भ्रशों भव- 
पो game । इस सूत्र में च्विप्रत्ययान्त क निषेध से अभूततःद्भाव सममा जाता है | 
॥ हदभाव अहण से । क दिवा छशा अवान्त | यहा कय नहीं होता | सुमनस्‌, 
रै किये | सकारलोप । सुमनायाञ्चक्रे । छुमनायिता | सुमनायिष्यते | सुमनायिषते | 
षै | सुमनायताम्‌ | स्वमनायत । यद्वां मनस्‌ शब्दमात्र खे क्यङ्‌ प्रत्यय हूँ 
होत! मनस के पूर्वे. अद्‌ होता हैं । क्याके चुराद्गणपाठत ( -सम्रामयुद्धे अ ) 
ची नियमाधै है कि सोपसगे प्रातिपदिक से जो क्यजादि प्रत्यय हाँ तो संग्राम ही स | 
ति [क गरो से न न हों ५६० ॥ | 
बह १२१-लोहितादिडाज्थ्य; कश्ण || ३ । १। १३ ॥ 


Ce 


यात |॥। भू धातु के अर्थ में अभूततद्भावविषयक लोहितादि ओर डाचप्रत्ययान्त प्रातिप- 


| पत्रिका 


४1 


त्‌ (१॥्रिंसे यष्‌ प्रत्यय हो ॥ ५९१ ॥ 
eat) *९९-वा क्यष; | १ । ३ । &० ॥ 
| भ्य परत्ययान्त धातु से परस्मैपद्‌ विकल्प करके हो । अलोहितो लोहितो भवति, 
|| “ते| लोहितायति | अपटपटा पटपटा भवति, पदपटायति | पटपटायते ॥ ५ &२॥ 
| ' *-बा०-स्वेहितडाज्स्थः क्यष्वचनं भशादिष्वितराणि ॥ 
१९९१) सूत्र से जो क्यष प्रत्यय कहा है वह लोहित आर डाच्‌ प्रत्ययान्ता 
जश Wet किन्तु लोहितादिंगण के नील आदि शब्द अ्रशादिको से पढ़ने | 
SMG नीलो भवति, नीलायते पटः । यहाँ क्यषन्त से जो उभयपद होता _ 2 
इभा । अलोहिनी लोहिनी भवति, लोहिनीयति । लोहिनीयते । यहाँ “आं | 
। शिक्षविशेष्टस्यापि TEU” इस परिभाषा से लोहिनी शब्द का सी 
॥ ,५ ९.३ ॥ a , ire See A 


y | 
PSE ऋमणे ३ । १। १४॥ | 


4 


| (1 


ते: सोएसगोदुत्पत्तिबेक्वब्या | असंग्रामः ; 
प॒सर्गोच्चास्यस्मात्‌ सापसगांदिति ॥ महाभाष्ये ३। १ 


के 


| 
| 
२ १ २ > revo by Arya Samaj 0 6-” feats n&eGangotri 
$ 
। 
$ 


१ चतुथ्यन्त कष्ट शब्द स क्रमण अथात्‌ उत्साह अर्थ में क्य 3 
य क्रमते, कष्टायते ।। ५९४ ।। ४ 
५€४-वा०--सत्नरटकचकळूच्छगहनन्यः करवचिकीपाग | 
करबचिकोर्षा, अथात्‌ पाप करने की इच्छा में सत्र, क्ट = a 
गहन शब्दों से क्यङ प्रत्यय हो । कण्वं चिकीषोते । सत्रायते | टा £ a 
कृच्छ[यते | इन में स्वपदविमरह नहीं होता हे । कण्वचिकीप 
क्रामति ॥ ५९५ ॥ 
५६६-केमेणो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोः ॥ ३ | १।.११| 
वर्ति ओर चर धातु के अर्थ में यथाक्रम से जो रोमन्थ और तप, 
क्यङ्‌ प्रत्यय हो ।“राछानाः रोमन्थ कहाता है || ५९६ || 
५६७-वा०-हनुचलन इति वक्कव्यम्‌ | } 
ठोडी चलाने अर्थ में क्यङ प्रत्यय कहना चाहिये | रोमन्थं ae we 
यते ॥ ५९७ ॥ ee: a 
५६८-वा०-तंपसः परस्मेपद च ॥ ह 
` क्यङन्त तपःशात्रद से परस्मेपद भी हो जावे । तपश्चरति, तपस्याते ॥(४॥ 
५९€-वाष्पोष्मभ्याघुद्ठमने || ३।१।१६॥ | 
उगलने अर्थ में बाष्प और sen कर्मेवाची शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय है| ra 
मुट्ठमाते, वाष्पायत | ऊष्मायते 1 ५९६ ॥। | 
६००--दा०--फेनाच्य ॥ 
फेर्न शब्द से भी उगलने अर्थ में क्यङ्‌ हो । फेनमुद्धमाते, फेनायवे | 
६०१-शब्दवैरकलहाभ्रकरवमेघेभ्यः करणे ॥ २ | १ | 
करने अथे में शब्द, वेर, कलह, अश्र, कएब और मेघ आर 
प्रत्यय हो । शब्दं करोति, शब्दायते । बैरायते 1 कलद्वायते । अभा al 
मेघायते | ६०१ ॥ जती 
६०२-बा०-सुदिनंदर्दिनाभ्याँ च ॥ क 
सुदिन ओर दुर्दिन शब्द से करने अथे में क्यङ्‌ प्रत्यय a 
सुदिनायते । दुर्दिने करोति, दुर्दिनायते ॥ ६०२ ॥ 
. > ९०३-चा०-नीहाराच्च ॥ ; 
नीहारं करोति, नीहारायते. | ६०३. ।। 


| 

| 

be 2 
kT fe 


कम A 
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। नामधातुप्रक्रिया ॥ | २२३ 


| __ज्रटाट्टाशीकाकोटापोरासोटाकापुष्टाप्लुष्टाग्रहणम्‌ ॥ 
पे, ६०४ a द अटा, अट्टा, शीका, कोटा, पोटा, सोटा, कट्टा, get ओर पुष्टा 
पं a प्रत्यय हो । अर्टा करोति अटायते | अट्टायते । शीकायते | कोटा- 
Ri ja । सोटायते | कष्टायते | प्रष्टायते । प्लुष्टायते ।। ६०४ | 
" ६०४-सुखादिभ्यः कतेवेद्नायाम्‌ ॥ २ । १ । १८॥ 
भ scat अथे में ज्ञाता के संबन्धी सुख आदि कर्मेबाची प्रातिपदेकों से क्यङ 
दयते, सुखायते | दुःखायते | करुणायते | कृपणायते | इत्यादि । 
इसलिये है कि सुख वेदयति प्रसाधको :देवदत्तस्य | यहां सुख 


अन्या | 
java । सुख 
thy [छू में SRY 
ए स से क्यङ्‌ न दो ।। ६०% II 
६०६-नमोवारिवाश्चित्रङः क्यच ॥ ३। १। १६॥ , | 
` मस, वरिवस्‌ और चित्रङ प्रातिपदिको से सत्कार करने आदि अर्था में क्यच्‌ 
यति. हेब हो । (नमसः पूजायाम्‌ , वरिवसः परिचयायाम्‌, चित्रङ्‌ आश्चर्य) नमः करोति 
स्यति गुरुम्‌ | वरिवः करोति वरिवस्याति पितरम्‌ | चित्र करोति चिन्नीयते | चित्रङ 
शद में क्त्‌ अनुबन्ध आत्मनेपद्‌ होने के लिये हे 1 ६०६ ॥ 
६०७- पुच्छुभा।णएडचीवराणणङ ॥ ३ । १ | २०॥ 
` करणविशेष में पुच्छ, भाण्ड और चीवर प्रातिपदिक से णिङ्‌ प्रत्यय हो। पुच्छा 
WM व्यवसने wat च. । पच्छमुदस्याति, उत्तपति, अॅत्पुच्छयते.। पुच्छं व्यस्याते, 
{RR विषं बा क्षिपाते, विपुच्छयते । पुच्छं cetera, परितः क्षिपति, परिपुं- 
| | त | भारडात्‌ समाचयने । आएडानि समाचिनोति, संभाएडयते | राशीकरोती- 
¦। चीवराद्जेने परिधाने च । चीवराण्यजैयति, परिधत्ते वा, संचीवस्यते 


cl 


॥ ई '१०८-मरडमिश्रश्‍लद्षणलवणब्रतवस्त्रहलकलकृततृस्तेभ्यो 
॥ 5 णिच्‌ ॥ ३। १।२१॥ . 
पद भे झुण्ड, मिश्र, waa, लवण, ब्रत, वस्त्र, हल, कल, कत ओर जी र 
छट. Rey अत्यय हो । wes करोति,- मुण्डयति ।. मिश्र करोति, मिश्रयति । एल- 5 
पणयात | ब्रतयति । बख्यति । हलिकल्योरदन्तनिपातन TAT ऽ 


= % केरान्‌ विशदीकरोति ।। 
“ag केशाः तूस्त पापं वा । 
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Rt 
५ 


/( ४६३ ) पुक्‌ हो जाता है । त्वामाऽऽचष्टे, त्वापयति | मामाच, 
४ /। पररूप से पूर्वे ही नित्यत्व मानकर ( खैख० ८८९ ) feat 2 


| अ्तीचयति । प्रत्यचिचत्‌ ( इकोऽसवर्णे शा० ) इससे प्रकृति 
| चिचत्‌ । सम्यञ्चमाचष्ट, समीचयति । सम्याचिचत्‌ | 
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२२४ आख्यातिक q 


(सत्यापपा शारूपचीणातूलरलोकसेनालोमत्वचव 
यह सूत्र पीछे ( ४५६ ) संख्या में लिख चुके है इसका a ‘A 
के लिये यहां लिखा है ॥ ६०८ II ४) 
६०९--या०-णिविधावथवदसत्यानामापुकू च | 
शिच्‌ विधि में अथ, वेद ओर सत्य शब्द को आपुक ग 
झर्थोपयति | वेदापयति | सत्यं करोति, आचष्टे वा सत्यापयति । एं Alder 
विपाशयत्ति । रूपं पश्यति, रूपयति । बीणयोपगायति, उपवीणयति | ६ 
कुष्णाति, अनुतूलयति | स्होकेरुपस्तांति, उपञ्होकयाति । श्षेनया अभिया | 
षेण्यति | ( उपसगात्सुनाते०% ) इस सूत्र से षत्व होता है । ate 
( प्राकूसिता० ) इस. सूत्र ख षत्व । अभिषेणयितुमिच्छति, अभिषेणयिण श 
ष्वभ्या० ) इस सूत्र से षत्व | लोमान्यनुमा्टिं, अनुलोमयति। चं पी 
यति_। वम्मणा संनह्यति, संवम्मयति । वणे गृह्णाति, वणयति। 
अनुचूर्णयाति ॥ ६०९ ॥ bh 
_ ६१० वा०--प्रातिपदिफ्ाद्धात्वर्थे बहुलमिछ्ठवच्च। | 
प्रातिपदिक से धात्वर्थ. में शिच्‌ प्रत्यय ओर बह बहुल करके इर्‌ # 
तुल्य हो । पृथुमाचष्टे, प्रथयति ( स्त्रेण०, ८९६ ) से छ को र IAS 
ञ्रशयाते । क्रशयति | ऊंढिमाख्यत्‌ , ओजिढतू | यहां ढत्वादिक क aa 
से हवति शब्द को द्वित्व होकर अभ्यास के हकार को चुल्व होता ह | क, 


ql 
त्रासिद्धीयमद्विवेचने ) इस वचनं से-ढत्वादि असिद्ध मानकर ढि र 
Ms : | 


a | धर 


[a 


स्वमाचष्टे, स्वापयति | यहां ( स्त्रैण० ८६६) प्रकृतिभाव (६ 


en 


वाचष्टे, युष्मयति अस्मयति | उदञ्चमाचष्टे, उदीचयति । ददत 


भावयाति | 'अबीभवत्‌ । श्रुवमाचष्टे, आवयाति | FAA 
१ (उपसगात्‌ सुनोति प्राकासेतादडव्य ०,स्थाविच्वस्या०, इन सू 3 


ke न £ eS छ £ ; 
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; छल Err a be | 
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| ` _ ` नामधातुग्रक्रिया.॥ # availa जह २ 


त्‌,अजूगवत्‌ | रायमाख्यत्‌, अरीरयत्‌ | स्वचष्टे, स्वयति । ४, 
एच oad | गामा भावयति, बट्य्रर्ति | श्रीमती श्रीमन्तं वा स्तौति, श्रय- सिह 
Pay |, अविल ees पयसयति | यहां टिलोप नहीं होता क्योंकि 
१ अरिश्र्यत | क खैण० ७८८ ) इससे विन्‌ प्रत्यय का लुक होजाता ह । 
बि्मतार्ड गच्छति, दवयाति । इत्यादि प्रयोगों में जो २ काय्यै 


ard बयति | दूर र्‌ र 
a 5 ) सूत्र. में जिन २ geal को कहे है वे उन शब्दों को होते हैं । यु- 
०१८ 


छै ते । कनयति वा ( खश्‌ ७०७ ) से कन्‌ आदेश विकल्प से होता है । 
हि | an नेदयति | बाढं साधयति । प्रशस्यं, प्रशस्ययवि | यहां (अ, जय ) 
मिया 


भ क्योंकि नामधातुओं में STAT GIG साने है आर एथक हान स्‌ 


आदेश न हा 
विपी ) शब्द प्रकृति रह जायगा (.शस्य ) को आदेश विधान नहीं दै । वृद्ध सेव- 
पिप 


च गृही व्यापयति । प्रियंमाचेष्टे, प्रापयाति | स्थिर, स्थापयांत. | (स्कर, क. । ae 

हेत | बहुलं, FEAT । Te, गरयति | at, त्रपयति । दीघ, द्राघयाते | Ts 

raid || ६१० ॥ जौ 
६११-बा०-तत्करोतीत्युपसंख्यान सूञ्रयस्याद्यर्थम्‌॥ ` ` 
प्रयति, इत्यादि प्रयोगों के लिये द्वितीयासमर्थे प्रातिपदिक से करने अर्थ में 
प्रत्यय कहना चाहिये | सूत्रं करोति, सूत्रयते । व्यकरस्स्य सूत्रं करोति च्या - 
प्रयति | यहां वाक्य में जो षष्ठी. दै उसके स्थान में प्रत्ययोत्पत्ति में द्वितीया 
ती है क्योंकि जो बह सत्र और व्याकरण शब्द का सम्बन्ध है उसकी AT 


> 


ll 
इष्ठ 6 
दश | 


ha 


| al 
oa १ भे निवृत्ति हो जाती है ॥ ६११ .॥ 


| ११२-बा०-आरूयानात्‌ कुतस्तदाचष्ठे कृब्लुक प्रकृतिप्रत्यया- 
छ पत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्‌ ॥ ` ` 
बितीयासमथै आख्यान gaa से कहने अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय हो छत ASR 
डे पूवेरूप और प्रकृति के तुल्य कारक हो | कंसवधमाचष्टे कंस घातयति । यद 

' भ्‌ प्रत्यय है उसका लुक्‌ [बघ] का पूर्वरूपं और कंस कारक प्रकृति के तुल्य होता 
६१३ TSE, बालें बन्धयति । राजागमनसाचछे, गमयति॥ ६९२ 0 
5° ॥ 

ed देखना ता 7 हो वहां आख्यान कदन्त से णिच 
पे समस्त काय्यै हों। सृगरमणमाचष्टे, मृगान समयाति | इर्य प्रवृत्ति क्यों _ 


ig 
शर्सणमाचष्टे । यहां न हो ॥ ६१३ ॥ gee 
|, “५. «५ हि o नह a 
AQ ng BA ot we 2 छ क्र = te oe १ i ॥ $ २१:०१ ( 
प्र HY x bo ATI A AT > नभ मार्श me a) 
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३१४-ज्रा०-आङ्लोपरच कालात्यन्तसंयोने | 
समञ्च के अत्यन्तसंयोग अर्थ में मर्य्यादा प्राप्त होतो ट्ठि TH, छ 
शिच्‌ पूर्वोक्त wet ओर आडू का लोप हो । आरात्रिविवास 
जवतक रात्रि. व्यतीत होती हे .तबतक किसी प्रसक् 

६१४--वा०--चित्रीकरणे प्रापि ॥ 
आगश्वय्ये करने अथे में प्राति अर्थ हो तो द्वितीयासमर्थ प्रातिप 

पूर्वोक्त काय्यै हों । उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां alas duet | 
मर्याति | कोई पुरुष उज्जयिनी नगरी से चला हुआ और माहिष्मती री ॥ 
प्राप्त होता है । यहां अति दूर देश पहुंचने से आश्चर्य का निश्चय हतै । 
६१६-वा०-नक्षत्रयोगे ज्ञि ॥ j के 
नक्षत्र के योग में जानना अर्थ हो हो द्वितीयान्त प्रातियदिक ते हि अ 
तथा पूर्बोक्क कायं अथोत्‌ इत्प्रत्यय का लुक THT का पूर्वरूप और set ह 
कारक हो । पुष्ययोगं जानाति, पुष्येण योजय़ाते । मघामयोजयात | 1010 
| . डति नासध्षातुप्रक्रिया ससाप्ता ॥ |स 


CSI cree 


| 1 0 
Nh 


% माचष्टे TH a, | 
० कक कः Po 7. 
हि aa ॥ ९% | 2 


अथ कण्ड्वादिप्रक्रिया॥ | 
६१७--करड्वादिभ्यो यक्‌ ॥ २ । १। २७॥ | 
कण्ड्वादि धातुओं से यक्‌ प्रत्यय नित्य हो 1 ६१७१ | le 
६१८-का०-धातुम्रकरणाद्धातुः कस्य चासंजनादपि। ||, 
| आह 'वायमिमं दीघ मन्ये घातुर्विभाषित, ॥ 
Wg के अधिकार होने और अक्‌ प्रत्यय में ककार FST a | 
कण्डवादिको को घातु aaa हूँ तथा ये आचाय्यै इस कण्डू शब्द ह 
अरथोत्‌ दीर्घ पढ़ने का मुख्य प्रयोजन यही है कि एक पक्ष में यह क || 
ओर दूसरे पक्ष में प्रातिपादिक हो इससे इनको बिकल्प करके arg मातत 
जन यह्‌ है कि कणम्‌ आदि घातु और प्रातिपदिक दोनों ॥ 
साने जाते हैं वहाँ ( ६१७ ) सूत्र से यक्‌ होता है क, १ 
Feet ( शरीर खुजाना ) नकार अनुबन्ध से उभयषद ६ * 
कएडूयते | कण्ड्यांचक्रे | करडूयॉबभूव | कण्ड्यामास ED 
` ध्यति | कणड्रयिषाति | करडूयिषाति | कण्ड्यतु | अकण्ड्यव। ` | | 


$" 
oe 
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दि tw] 
कण्दवाद्प्रक्रेया ॥ - _ २२७ 
~ ~= । अकरडूयिष्यत्‌ | [ मन्तु ] अपसधेः।¦ रोष इत्येके | मन्तू- 


ट त्‌ ने 
mR at! eet माधुयेयो* ( सत्कार आर सीठापन:):वल्गूयति । [ असु ] उपतापे 


हे है. अ जि | | अस्‌, असून्‌]. इत्येके-।; अस्यति । असूयति । असू- 
१ (४ हट, लोट ] घोर्त्य, पूवेभावे, स्वप्ने zl दीपतावित्येके ( धूत्तेपन, पिछलापन 
| हि i # प्रकाशः ) लेट्यतिं । लोख्यतिः। लेटिता । लोटिता । [ लेला ]. दीप्तौ । 
क $ । LE इरज्‌ „ चसम्‌ ] Seater, | इरस्यतिः) इर्र्यति । ईयेति। इयते 
mal (६७ RAE | [ उषस्‌ ] प्रआातीभावे ( प्रातः: काल: का होना ). उषस्यति । 
वे | धौ स्वि च । वेद्याति ।.[. मेधा ]. आशमहणे (दर्ता 0 | 
॥ [इम] चेः (निन्दा ). कुसुभ्यति | £ मग ] परिवेष्टने -नीचदास्य इत्यन्ये 
हटा तथा नीचः कीः सेवा करना”) सगध्यति'। ? तंतस्‌ ,- पपस्‌ः | oe ल 
से (सति ॥ पंपस्यतिः । [ सुख, दुःख ]: तताक्रियायाम्‌ | सुख्यति | दुःख्यति । सुखं 
sett} ga चानुभवतिः ।.£ सपरू ]: पूज्ययामू: । सपर्यति | | अरर | 'आयकर्म्मंसि. ( चाम 
॥ !॥॥ आदिः) अस्येति । [ भिषज्‌ ] चिकित्सायाम्‌ | भिषज्यति । [ भिषणज्‌ } 
बयाम्‌ । भिषणज्यति: ।: [ eet ] शरधारणे ( वाण घारण Egat ॥ 
ie, ace} गतौ ॐ चरण्यति ।-वरण्यति । [: चुरणः.]'वोर्ये । चुरख्यति । 
[एर] त्वसयाम. ( शीघ्रता )'तुरण्यति +[ भुरण ] धारणपोषणयो:-।- युस्प्यति । 
‘|ltae | वाक्स्खलने: ( शिडे करयला. ), गंद्गयति | [ एना, केला, खेला | 
फे | एक्षायति: ।- केलायाति- |: खलायति ।:[ इला] इत्यन्ये 1 TT । [खिला] 
|. शिळे च. अदन्तोप्र्ययतिंत्यन्ये। खेल्यति । | लिट ] अल्पकुत्सनयोः | (EAT । 
येत! ॥ [र्‌ | जीवने । लात्यति । [ हणीङ्‌ ];रोषणेःलज्ञायां + Leder £ सहीङ्‌ ] 
इले OE महीयतेः। [ रेखा ]; श्लाघासादनग्रोः (आत्मप्रशंसा;- स्थिति )/रेखायति । 
को ब. ६1 परितापपरिचरणयो; ( कष्ट: और सेवा ) दुवस्यति । [ तिरस्‌ ] aera | 
|, अगद ]; नीसेगत्बे ।' अगद्यति । [ उरस्‌] बलायें । उरस्यति । [ कः 
1 छ + तस्ण्यति | [.पयस्‌ ]; प्रसूत ।' पयस्यतिः । [| सेभूयस्‌ | si ai 
माति 1 |. अंबर, dec] र । भ । सति । 
अयम्‌ । यह: -कणड्चादि. आकृतिग्रण; अर्थ पेत, इस. ्रण- NITE अन्य _ इस-ग्ण- मेः 
उने तेः है. | ६१८ | २ 
इतिः कण्ड्वादिश्रक्रिया समाप्ता ॥ 


ASS Te TT CT 
७७ ७ 


~~ eee 
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अथ अंत्ययमालाप्रक्किया [| 4 | 
६१६-- का०--शैबिकान्मतुवधीयाच्दैधिको है 
सरूप) प्रत्यया नष्ट सन्न न्न 
शेषाधिकार के प्रत्यय खे ससानरूपवाला शेषाधिकारी सो a | 
के अथवाले से समान रूपवाला AGI प्रत्यय इष्ट नहीं । तथा 
सन्‌ प्रत्यय जिसके अन्त में हो उससे फिर इच्छा सक 
' शैप्रिकातू-शालायां भवः, शालीयो घटः, शालीये घटे भवसुदकम्‌ | यह k 
USAT । आर वरूप हा जाता R, जस--आहिच्छत्रे भव आहिच्छत 
भव आहिर्छत्रीयो माणवकः | सतुबर्थीयात--दरडो5स्य़ास्तीति, aes | 
'स्तीति | यहां फिर. मतुबर्थ उन्‌ प्रत्यय नहीं. होता और विरुप तो ty | 
दरिडमती सेना | सन्नन्तात्‌-चिक्रीर्षितुमिच्छाति । जिहीरषितुमिच्छति | छ. 
“नहीं होता । स्वाथे सन्नन्त से तो इच्छाथे सन्‌ होता हे । जैसे -जुगुशि 
जुगुप्सिषते, | मीमांसिषते ॥ ६१९ ॥ | 
६२९०--वा०-कणड्यादीनां च ॥ 
कण्डवादि शब्दों के तृतीय ..एकाच्‌ अवयव को द्वित्व हो । 
करडूयियिषति .। 'असूयियिषति || ६२० ॥ ती 
६२१-वा०-व्रा नामधातूनां तृतीयस्य बे भवत इति वाण 
'नामधातुओं के तृतीय एकाच अवयव को विकल्प करके हिल हो।| 


} 


ANAUT ।। ६२१ ॥ 
१२२-अपर Aes दा ज्ासघातूनाम्‌ Il 
उत्रायछुभच्छाते, . पुपुत्रीयिषति | पुतित्रीयिषाति | 

आदि को छोड़कर औरों को ade (seq होता है । अध 

सनीयिषाति | अध्यापिपनीयिपाति ) 'अध्याप्रतिनीयिधति । अ at Oe ate 
संयुक्त हाँ तो इन में जो अच्‌ से परे हो उसको हित की 
अद्रमिच्छ्रति, इन्द्रीयाते । इन्द्रीयितुमिच्छाति, _इन्द्रिद्रीयिषति । ma 

.भाच्, प्रापयाति । प्रापयितुमिच्छति, पिप्राप्रयिषति । sin 

' उरुमाचष्ट, वारयति | वारयितुसिच्छाते, :वारिरायिषति 

साधयति । साधयलुभिच्छति, सिसाधयिषति । als 
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+ भर्वति, बोभूयते | धोभूयितुमिच्छति, वोभूयिषते । बोभूयिष- 
पभ, ।-वोभूयिषयिठुमिच्छाति, बोभूयिषयिषाते | अन्तिकमाचष्ठे, नेद- 
नि | नो नेदथितुमिच्छाते, नेदयीयाते | नेद्यीयितुमिच्छति, निनेदयीयिषति । 
ak Ne निनेदयीयिषयति । गोमन्तमाचष्टे, -गवयति | आत्मनो गवयमि 
सक्ष ¬ qatar । गवयीयितुमिच्छति, गाविवयीयिषति | पाचकीयितुभिच्छाति, पि- 
Ta ति । आख्यातमाचष्टे, आख्यातयति | आख्यातयितुमिच्छाति, अचिख्या- 
हां. । इत्यादि-असंख्य- रयोग TTA a ae Ste 
| ७० ठोते-केऽ्अधीनः हे, । ६९२ ॥। 
उ इति प्रत्ययमालाप्रक्रिया समाप्ता ।।. 
तो dal 
| । प). अथात्ञनपदप्राक्या ॥ 
गु naga और ङित्‌ धातुओं से आत्मनेपद (- ९५.) सूत्र में कह चुके हैं । 
| शेते । प्रवते । प्लवते । इत्यादि ॥। 
१९३-भावकमंणो! ।। १ । ३ । १३॥ oes 
भाव भोर कमे में विहित जो लकार उसके स्थान में आत्मनेपद हो । भाव मे- 
पित भवता । शाय्यते भवता । कमै में-क्रियते कटः । ह्वियते भारः ॥ ६२३ ॥ 
| (९४-कत्तरि कर्मव्यतिहारे ॥ १ । ३ । १४.॥ | 
aH) परसर एक दूसरे का काम करे इस अर्थ में वत्तेमान धातु से.कत्त में आत्मने- 
a हि व्यतिलुनते । व्यतिपुनते | व्यतिस्ते | व्यातिषाते । व्यतिषते-। ( २१६ ) 
। व्यतिष्वे । यहां (१११) सूत्र से सल्लोप | व्यतिददे ( ११२ ) सूकर 
९ सके हू । कसेव्यतिहार कहने से यहां-न हुआ । सं २ क्षेत्र लुचन्ति । | 
a Wet Gat के लिये है ॥ १२४ ॥ ४६ ७५ ९७७१1 ह पन 
"गे रातिहिसाथञ्य; ॥ १ । ३ । १४॥ 
धातुओं से कमेन्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद-न हो | गर 
। व्यतिसपेन्ति | हिंसाथ-व्यतिहिंसन्ति। व्यातिष्नंति! 11६२२॥- 
मतिषेधे इसादीनासुपसख्यानस्‌॥ ४ ` 
के प्रतिवेध में हसादिकों का, भी महण करना चाहिसे । इस के | 
धातु. इसादि कहाते. हैँ । व्यतिहसान्ति | व्यतिजल्पन्ति. |. 


~ 
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६२७-व/°-हर्विद्योरपतिषेधः ॥ 
ह और वह धातु से कम्मेव्यतिह्वार अर्थ में आत्मनेपद हो 
संप्रहरन्ते राजानः | संविवहन्ते गर्गैः || ६२७ ॥ "ity 
६२८-इतरेतरान्योन्पोपपदाच ॥ १: ३ | १६ ॥ | 
इतरेतर ओर अन्योन्य उपपद हों तो कर्मव्यतिहार अश्च इ धा 
न हो । इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति ॥ ६२८ | 
६२६--चा०परस्परोपपदाश्च ॥ 
परस्पर उपपद हो तो कर्मेव्यतिहार अर्थ भें धातु से ome, 
व्यतिलुनन्ति | परस्परस्य व्यतिपुर्नन्ति || ६२९ ॥ 
६३०-नेर्विशः ॥ १। ३। १७॥ 
Ages विश्‌ धातु से आत्मनेपद हो । निविशते | नि ग्रहण से झह ३ 
प्रविशति “ अर्थवत्‌ आगमस्तद्‌गुणी भूतो ष्थेवदग्रहणेन गह्यते ” इससे घट) 
घान में भी द्ोता है । न्यविशत “ अर्थवदय्रहणे नानथैकस्य ” इससे गां ६ 
मधुनि विशन्ति भ्रमराः ।। ६३० ।। | ६ 
६३१-परिव्यवेभ्यः क्रियः | १। ३। १८॥ « ` | 
परि, वि और अव उपसगौँ से परे डुक्रीम्‌ धातु से आत्मनेपद हो। 

विक्रीणीते । अवक्रीणीते | यहां न हुआ । बहुवि क्रीणाति वनम || ३ 
३२_चिपराभ्याञ्जेः ॥ १ । ३ | १8 ll ‘i 

वि और परा उपसगे से परे जि धातु से आत्मनेपद हाँ | Pasa 
'उपसग ग्रहण से यहां न हुआ । बहुवि-जयति बनम्‌ | पराजयति सती 
६३३-आडङो दोऽनास्यविहरणे ॥ १। है | *? | 
मुख के फैलाने अर्थ से अन्यत्र. अर्थ में आङपूर्वक डुदाव पाट | 

विद्यामादत्ते । अनास्यबिहरण कहने से यहाँ. न हुआ । आरी १ 

हरण के समान जो और क्रिया हैं उनमें भी.. प्रतिषेध बा 

'ब्याददाति: | कूलं व्याददाति ।। ६३३ ॥ 
६३४--वा ०-स्वाज्कमंकाचेति वक्कव्यम्‌ ॥ 
“अनास्यविहरण” यहां स्वाङ्गकमै वाले दा घातु से हि 

चाहिये इससे यहां प्रतिषेध न हुआ | व्याददते पिपीलिक 
६३५४--क्रीडो5्नसपरिन्यर्च ॥ * । ३ । `” 
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परि और आङ्‌ उपसगों से परे जो क्रीड घातु उससे आत्मनेपद 
® | ई दे । संक्रीडते । परिक्रीडते । आक्रीडते | उपसगेनियम से यहां नहीं! 
saat माणनकम्‌ । साणवकेंन सह क्रीडतीत्यथेः | यहां “ततीयार्थे” 
भी कर्मप्रवचनीयसंज्ञा & किन्तु उपसगसज्ञा नहीं “समोऽकूजने” सम्‌ से 
bal as से अकूजन अर्थ में आत्मनेपद होना चाहिये | अथात्‌ यहां न हो । संक्री- 
शकटानि ॥ ६३९ || 
६३६-वा०-आगसे १ चमायास्‌ Il 
0॥ aca अर्थ में आंड्यूरवेक णिजन्त गम धातु से आत्मनेपद हो। माणवक आग- 
| तावत्‌ सहन कुरू ।। ६३६ 1 
। १३७-व/०—शिच्षेजज्ञासाथास्‌ ॥ 
ह|| जनने की इच्छा में शिक्ष धातु से आत्मनेपद हो । विद्यासु शिक्षते | धनुषि 
ते | विद्या वा धनुविंषय के ज्ञान में समथै होने की इच्छा करता है ।। ६३७॥ 
ह|| ६३८-वा ० किरतेहेषेजीविकाकुलायकरणषु ॥ 
| (आनन्द ), जीविका, कुलायकस्ण ( गड्ढा करना ) इन अर्था भें किरति 
Qu भ्रातमनेपद हो । अपस्किरते aa ee: । अपस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी अप- 
[रिषे खा आश्रयार्थी || ६३८ ॥ 
॥॥ १३९-चा ० -हरतेगेतताच्दील्ये ॥ 
पकार क स्वभाव होने अर्थ में हथातु से आत्मनेपद हो । पेतुकमश्वा 
= गाषोञ्नुहरन्ते । घोड़ा पिता से पाये हुए प्रकार का अनुहार करते 
ae स्वभाव का अनुहार करती हैं ॥ ६३६ ॥ 
| व।०-आशिषि नाथ; ॥ 


| 
ahi 


शी 
alt ie ही नाथू से आत्मनेपद हो । aft at 


र आर पृच्छ धातु से आत्मनेपद हो । आतुते शृगालः । RT 
"बा... ते युम्‌ ॥ ६४१ ॥ ` 
[०--शपउ | 
Be पलरूभने ॥ 
१० रापघालु से आत्मनेपद हो । गुरवे शपत ॥ ६४२ ॥ 
F. भ्यः स्थः ॥ १।३।२२॥ | 
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सम्‌, अव, प्र और वि उपसर्गों से परे स्था धातुसे 
अत्रातिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ।। ६४३ ॥ 
६४४-वा अङ स्थः प्रतिज्ञाने ॥ 
प्रतिज्ञा अथे में आङ्‌ से परे स्था धातु से आत्मनेपद हो। असि 
आगमो गुणवृद्धी आतिष्ठते | विकारो गुणवृद्धी आतिष्ठते ॥ ६४४ i 
६४५-प्रकाशनस्थयाख्ययार्च ॥ १।३।२३॥ | 
अपने अभिप्राय के प्रकाश ओर विवाद के निर्णये करने बाहे acl 
स्था घातु से आत्मनेपद हो । भार्या तिष्ठते पत्ये । विदुषे तिष्ठत नहु 
करणादिष तिष्ठते यः ।। ६४५ Il 
६४६-उदोष्नध्वेकलणि ॥ १। ३।२४॥ | 
अनूध्बे कर्म में वत्तेमान उद्‌ उपसर्गे से परे स्थाधातु से आते 
हायाम्‌ यहां उद्‌ उपसगे से चेष्टा अर्थ में कहना चाहिये । गेहे cht 
उन्नति के लिये यत्न करता है । अनूध्वैकम्म कहने से यहां नहुआ ie, 
प्रति । इहाम्रहण से यहां न हुआ। उत्तिष्ठति सेना | उत्पद्यते जायत | 
६४७-उपान्मन्त्रकरण॥ १ । ३ । २५ ॥ 
मन्त्र करने में उप से परे स्था धातु से आत्मनेपदं हो । पे 
` तिष्ठते । आग्नेय्याऽऽग्नीध्रसुपतिष्ठते | मन्त्रकरण अर्थ के ग्रहण से ख| 
पतिमुपतिष्ठति यांवनेन | ६४७ Il 
६४८-वा ०-उपादेवपूजासंगतिकरणसित्रकरणपपिणि | | 
व्यम्‌ ।। ` `` छः 
देवपूजा, space, मित्रकरण और मागे अर्थ में उप सै i 
आत्मनेपद हौ । देवपूजायाम---आदित्यमुपतिष्ठ ते । नदम 
रथिकानुपतिष्ठते | अश्वारोहानुपतिष्ठते | सङ्गातिकरण समी 
और मित्रकरण तो समीप वा असमीप में केवल मित्रप 
अयं पन्थाः खुध्नमुपतिष्ठते । अयं पन्थाः साकेतमुपति्ठत शु हि 
६४६-वा०-_चा..लिप्सायासः॥ 
लाभ कौ इच्छा अर्थ में स्था धातु से 
तिष्ठते ॥ ६४६ ॥ 


६५०-अकर्म्मकाच्च॥ १। ३ | १६॥ 


आसे | 


+ त 7 | 
ag! त्य | 
णि | 
'आत्मनेपद att | 
Bd tr 
Ag 
| 
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अकस्मेक अर्थात्‌ अकम्सेकक्रियावचन स्था धातु से आत्मनेपद हो । 
पू उते । यावदोदनसुपतिष्ठते । भोजन २ में सन्निहित होता है अकर्मक 
याँ न हुआ । राजानमुपतिष्ठति ॥ ६५० ॥ 
६११-उद्विभ्यां तपः ॥ १।३।२७॥ 
| इद और वि उपसगे से परे अकमकक्रियावचन तप धातु से आत्मनेपद हो | 
| बितपते | प्रकाशित होता हे. । अकमक महण स यहाँ न हुआ उत्तपति 
तुवणकारः | वितपाति ४8 सावता ।। ६५१ ॥ 
uly ६४२--वा०--स्वाइकलकाल ॥ 
उद और वि से परे स्वाङ्गकमेक तप धातु से आत्मनेपद हो । उत्तपते पाणिम्‌ | 
ते पाणिम्‌ । उत्तपते पष्ठम्‌ । वितपते पष्ठम्‌ । स्वाङ्ग यहां अपने ही अङ्ग का 
|| दै अयात्‌ ( स्वमङ्गं स्वाङ्गम्‌ ) किन्तु “द्रवं मूचिमत्‌०” इस परिभाषा से जो 
Rag नहीं लिया जाता दै । इससे यहां नहीं हुआ । देवदत्तो ` यज्ञदत्तस्य 
पति | उद, वि ग्रहण से यहाँ न हुआ । निष्टपति ।। ६५२ ॥ 
१३२आङो थसहनः॥ १। ३।२८॥ 
आढू से परे अकमैकक्रियावचन यम और हन्‌ धातु से आत्मनेपद हो | आय- 
|^ | आयच्छेत । आयच्छन्ते | आहते (३०३ ) अनुनासिक लोप० | आध्नाते | 
“| अकमक ग्रहण से यहां न हुआ । आयच्छति GH कूपात्‌ | आहन्ति 
fi गेन | ६५३ ॥ 
| | न ०--स्थाइकसेकाच ॥ 
र | = Sree यम ओर हन्‌ धातु से आत्मनेपद हो | आयच्छते 
ईरम्‌ ॥ ६५४ ॥ 
“ easel ॥ ९1 ४ ९2 2 
शे. आवधिक य परे हों तो लुङ्लकार में हन्‌ धातु को वध आदश He कल्प 
mt ६ 4 आवधिषाताम्‌ । आवधिषत | जिस पक्ष में वध आदरा च 


| हजुर सिद्‌॥ १ । २। १४ ॥ 
भसत 


क ६५६॥ ७0] 
भो गन्धने ॥ १। २। १४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ae 
४८. | SNe 


श्रात्मनेपदप्रक्रिया | २३३ 


आत्मनेपद में लादि सिच कितवतू हो | आहत । आहसा- | 
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२३४ ` आख्यातिक्े--. 
दूसरे के दोष को प्रकाश करने में यम धातु से परे भो ॒ 
वत्‌ हो आत्मनेपद में । रात्रुमुदायत । उदायक्ातामू | ane Real ९ 
यहाँ न हुआ । उदायस्त पादम्‌ । यहां ( समुदाङ्भ्य ) 
आत्मनेपद हुआ || ६४७ ॥ 
६५८-समो गम्युच्छिभ्यास्‌॥ १ । ३। २६॥ 
समु उपसग से परे अकमक क्रियावचन गम ओर ऋच्छ पातु ऐ 
हो । संगच्छते MST । समृच्छते वस्नम्‌ । अकमक महण से यहां ५ 5 
च्छति ग्रामम्‌ ।॥ ६५८ ॥ 
६१६--वा गसः ॥ १।२।१३॥ | 
गम धातु से परे आत्मनेपद विषयक झलादि लिङ सि चू कितवा ह 
संगंसीष्ट | ससगत | समगस्त ।। ६५९ ॥। Ra 
६६०--बा०-समो गमाद्घु विदिएच्छिस्वरतीनामुपसर्णा ' 
सम्‌ से परे गमादिकों में विद्‌ , प्रच्छ, स्व इन धातुओं से आलम 
चाहिये | संवित्ते | संविदाते | संप॒च्छते | संस्वरते | यहां अकमक गै. 
( ६५० ) सूत्र से नहीं आती दै 11 ६६० ॥ 
६६१- भाषा | ७। १ । ७॥ । 
( विद, ज्ञाने ) धातु से परे प्रत्ययादि मकार के स्थान में ( ९ | | 
आर उसको रुट आगम विकल्प करके हो आत्मनेपद विषय में | २४० छे 
` को रुडागम कहा है इसी कारण पूर्वे वार्तिक में विद्‌ करके वेत्ति का ६९ 
विद्‌ का नहीं सम्‌ विइ+रुट्‌+अत्‌+अ=संविद्रते | संविदे ॥ ६६१॥ | | 
६६२-वा°-आत श्षुटशि भ्यश्च. 
सम्‌ से परे छ, श्र और रश धातु से आत्मनेपद हो । मा 
WL) मासशुषत%# | संशुणुते | संपश्यते ॥ ६६२ || 


६६३--बा०-उपसर्गादस्पत्यद्योवां वचनम्‌ ॥ 


Peo 


॥ nv | 
१ 


त्मनैपदै 
# यहां कोमुदीकार वा काशिकाकार आदि ने wags शी 


Ra के स्थान में अङ्‌ “सत्तिशास्त्यत्तिभ्य शच सूत्र स करक । मासमरत 
न म 
त । इत्यादि प्रयोग बनाये हँ । सो महाभाष्य से विरुद्ध हँ क्योंकि र 


४ इस-सूच... के...बय्राययान--सखे--निश्चित--होता-है-कि 
agate ॥ भ- wath 
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आत्मनेपदमभ्राक्रया Il २३५ 


परे जो अस्‌ और HE पाठ उनसे विकल्प करके आत्मनेपद हो 
| समूहति | समूहते ।। ६६३ ॥ 
चसगोद प्रस्त ऊहतेः ॥ ७। ४। ३२॥ 


| ,६७--उप 
ग रे ज धातु को हस्व हो । यकारादि कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 
(३ g 9 
aan, || ६६४ | sf | : 
| ६६५ निसङ्पवि भ्यो हु १ । २ । ३० ॥ 


~ ~ ha ba 
| ह सम्‌. उप और वि इनसे परे जो हृ धातु उससे आत्मनेपद हो । निहयते | 


भन उपहयते | feat ।। ६ ६५ U 


| ६६६--स्पद्धघासाङः ॥ १ | ३।३१॥ 
यदधो अथोत्‌ दूसरे के तिरस्कार करने की इच्छा में वर्तमान आङ उपसगे से 


बो ह धातु उससे आत्मनेपद हो । सल्लोमज्ञमाहयते | छात्रश्छात्रमाह्ृयते | स्पद्धा 

, haat । गामाहृयाज गोपालः ।। ६६६ Il 

| १६७-गन्धनावच्तेपण सेवनसाहसिक्यम्रतियटनप्रकथनो पयोगेषु 

| क्रमः ॥ १।३।३२॥ 

| wat ( चुगली ) अवक्षेपण ( धमकाना ) सेवन ( सेवा ) साइसिक्य ( हठ) 

| यन ( गुणाधान ) प्रकथन, उपयोग ( धमाथ नियम ) इन अर्था A वत्तमान 

; ) धात से आत्मनेपद हो । गन्धन-शात्रसुत्कुरुते । अवक्षेपण-श्येनो वत्तिकामुदाकु- 
॥ सवन-आचायमुपकुरुते शिष्यः । परदारान्‌ प्रकुरुते | प्रतियत्त-एधोदकस्यापस्कु- 

॥ | गुइस्योपस्कुरुते | प्रकथन--जनापवादान्‌ प्रकुरुते | उपयोग--शतंप्रकुरुते । सहदे 

मो बितियुङ्क्त इत्यर्थः | इन अथौ से अन्यत्र-कट करोत ॥ ६६७ ॥ 

Scare: प्रसहने ॥ १ । ३। ३३॥ 

भन बा तिरस्कार करने अर्थ में अधि से परे कृञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो सहन- 

E ६ रते । पिरस्कार-शात्रुमधिकुरुते | अअन्यत्र-अर्थमाधिकरोति ॥ ६६० Ul 

| a शब्दकम्मणः ॥ १ । ३ । 82 ॥ क 
"परे शब्दकस्मेवाले कुञ्‌ धातु से आत्मनेपद हो | यहा कर्म कारक का महण 

: स्वरान्‌ । ध्वाडत्तो विकुरुते स्वरान्‌ | अन्यत्र | विशरोति पयः ।। ३३९ || 

अकर्मकाच्च ॥ १1 ३॥३९॥ ` >> 

भग से परे अकम्सेक ga धातु से आत्मनेपद हो । RE सेन्धबाः ` प 
६७७ [| apie 


| ॥ 


मः 
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“क्रामाते | पराक्रामात ।। ६७४ ।। 


चत्तमान क्रम धातु से परे आत्मनेपद हो | आक्रमते qa I 
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६७१--सम्माननोव्सञ्जनाचाय करण 
नियः ॥ १।३।३६॥ तिकि 

सम्मानन ( अच्छे प्रकार मान ) उत्सञ्जन ( उल्लालना 
'चार्यक्रिया ) ज्ञान, श्वाति ( वेतन ) विगणन ( ऋणादि का दुकाना ) | 
कामी में खच करना ) इन अथा में बत्तमान नी घ 
मातर सन्नयते | उत्सञजन=द्‌एडयुन्नयते । गाना ण ‘a 
तत्वं नयते । भ्रृति--क्रमकराबुपनयते । भ्रतिदानेन समीप नयत aa i af 
मद्राः कर विनयन्ते | राजा को उगाही आदि धन देते हैं | ~ | 
धमाथ शात मुद्रा खच करता हे ।। ६७१ ॥ k 

६७२--कतस्थे चाशरीरे HET ॥ १। ३।३७॥ | 

कत्त में स्थित शरीर भिन्न कर्मे उपपद हो तो नी धातु से भातरो 
शारीर का एकदेश भी शरीर कद्दाता हे । क्रोधं विनयते । मन्यु Aad 
ग्रहण इसलिये ह कि | देवदत्तो यज्ञदत्तस्य क्रोधं विनयति । अशरीर प्रा 
ह कें | हस्त विनयाति । कम ग्रहण इसालिये हे कि । बुद्धया बिनयति |! 

६७२--व्वा्तिसगेलायनेषु क्रस; ॥ १। ३। ३८॥ 

बृत्ति ( अनिरोध ) सगे ( उत्साह ) तायन ( विस्तार ) इन ऋ] 
क्रम धातु से आत्मनेपद हो । वृत्ति-मंत्रेष्वस्य क्रमते बुद्धिः | सग-व्या | 
क्रमते | तायन--क्रमन्तेऽस्मिन्‌ Mma | वृत्ति आदिः से त्सारी 
बाल; ॥ ६७३ ॥ ` | 

६७४--उपपराभ्याम ।। १ । ३ । ३६ ॥ 

वात्ते, सगे, तायन अर्था में उप और परा उपसग पूर्वक कस a 
आत्मनपढ्‌ हा अन्य उपसगा से नहीं | उपक्रमत | पराक्रमते | ९४ py | 
से संक्रामति | यहां आत्मनेपद नहीं होता । वृत्ति आदि अथा ae | | 


६७५--आाङ उद्‌गमने ॥ १ । २ | ४०॥ 
वा०--ज्योतिषामुदगमने ।। आङ्‌ से परे सूर्य आदि के 


उद्गसन से अन्यत्रे-आक्रमति माणवकः कुतुपंम. | ज्योतियों * 
आक्रमति घुमो हर्म्येतलात । यहाँ आत्मनेरद न हो ॥ ६५५ । 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ॥ २३७ 


| चादविहरणे ॥ ' | ३।४१॥ 
भै Ei अर्थ में बत्तेमान वि उपसग पूवक क्रम घाठुस आत्मनपद हा | 
ES दबिहरण से अन्यत्र विक्रामति सन्धिः || ६७६ || 
ग ७--प्रोपाभ्या समथा न्यास ॥ र्‌ । ३। ४२ || Gas 
va खत प्र और उप से परे जो क्रम धातु है उससे आत्मनेपद हो । प्रक्रमते 
पे a उपक्रमते WET । प्र आर उप दोनों शब्द आरम्भ अथ में तुल्य हर | 
“क इसलिये है कि । पूर्वेशुः प्रक्रामाते | अपरयुरुपक्रामति | यहां आत्मनेपद 


। हे॥ ६७७ || 
६५८--अनुपसगाड्वा ।। १।३।४३॥ 
grat रहित क्रम धातु स आत्मनपद विकल्प करके हो | क्रमते, क्रामति | 


मेहसी कहने से । संक्रामति । में न हुआ ।। ६७८ ॥ 


र| ६५६-अपहुवे ज्ञः ॥ १। ३। ४४ ॥ 
ह| मिथ्या अथ में बत्तेमान ज्ञा धातु से आरमनेपर हो । शतमपजानीते | अपह्‌ 


| बिसे अन्यत्र—न त्वे किंचिदपि जानासि ॥ ६७९ ॥ 
१८०-अकर्मकाच्च.।। १। ३ । ४ ॥ 

tid TEAS ज्ञा धातु से आत्मनेपद हो । सपिषो जानीत | यहां करण में पष्ठी ह 

प्तिः स अन्यत्रस्वरेण पुत्र जानाति | यहां आस्मनेपद्‌ नहीं होता ॥ ६८०॥ 

६८१--सप्रतिभ्यालनाध्याने ॥ १.। ३। ४६॥ 

उतकरठापूरवक स्मरण से अन्य अर्थ में सम्‌ और प्रति उपसगे पूवक ज्ञा घाउ 

AURA हो । शतं संजानीते । शर्त प्रतिजानीते । स्मरण का निषेध इसालय a 

। माहुः सेजानाति बालः || ६८१ ॥ 7 
९८२--भासनोपसं भाषाजझानयत्नविमत्युपमंत्रणेषु वद! ॥ तोच 

: १।२३।४७॥ : 
ह न ( दीप्ति ) उपसंभाषा ( समीप से समता.) ज्ञान ( सम्यगूबोध )यत्त 

रै) विमति ( नाना प्रकार की बुद्धि ) उपमंत्रण ( एकान्त में कहना ) हे 

सु धातु से आत्मनेपद हो । भासन-शाखे वदते। शाख म विद्याप्रकाश ह 

RR रहा है। उपसंभाषा-कर्मकरालुपवदते । ज्ञान-व्याकरणे वदते । pe ~ 

भार a । विसति-सदासे वित्रदन्ते विद्वांस* | eee ee 

ag दि अथो से अन्यत्र-यत किंनिद्ररति ॥ ६ 
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६८३--ब्यक्वाचा सपचरण ॥ १.| ३ | ४८ 
Tq बलत वाला एकसाथ उच्चारण करने र रु 
से आत्मनपद हो । संप्रवदन्ते घाह्मणाः | व्यक्तवाणी बालो Thy ‘a 
“कि | सप्रवदान्ति कुक्कुटाः । साथ उच्चारण करने से आान्यप्र हि हे 0 छ 
आत्मनपद न ef ६०८२ || Way, | 
३८४--अनारकलेकात्‌ ॥ १ । ३ । ४६ ॥ F 
स्पष्टवणे बोलने वालों के एकसाथ उच्चारण करने अर्थ ह aime 
परे aq धातु से a हो | HIATT कठः कलापस्य | जैसे ay 
कहता हे वस कठ भी । अकमक ग्रहण से यहाँ न हआ ह्‌ 
प्रहण से यहां न हुआ | अनुवदाते वीणा । यहां न अंत ह 
६८१५-- बे माया VATA ॥ १ । ३ । Yo ॥ | 
विरुद्धकथन में व्यक्तवणे बोलने वालों के एकसाथ उच्चारण र|. 
से परे आत्मनेपद विकल्प करके हो । विप्रवदन्ते, विप्रवदन्ति बा व्ह 
दूसरे के पक्त का खण्डन करने से विरुद्ध बोलते हैं । विप्रलाप से अन्या : 
ब्राह्मणा: । व्यक्तवाणं। सं अन्यत्र-विप्रवदान्ति शकुनयः । समुच्चारण aH 
ण ताकिकस्तार्किकिण सह विप्रवदाति ।। ६८५ ॥ | 
६८६-अवाद्ग्रः ॥ १। ३। ५१॥ | 
अव उपसगे स परे जो ग॒ धातु उससे आत्मनेपद हो | ग्रवगिख | 
अव से अन्यत्र-गिरति 11 ६८६ ।। | न 
६८७--समः प्रतिज्ञाने ॥ १ | ३ | ५२ ॥ ae 
प्रतिज्ञा अथ में बत्तमान समपूवेक ग धातु से 'आत्मनंपद se 
नित्यं शब्द संगिरते । प्रतिज्ञा अर्थः से अन्यत्र--संगिरति आसम्‌ | ष शत 
नहीं होता ।। ६८७ ॥ | 
६८८-उदश्वरः सकमेकात्‌ ॥ १। ३। १३ ॥ | 
उद्पूवक सकमक चर धातु से आत्मनेपद हो। धर्ममुच्चरते | gor" 
शुरु के वचन का उल्लङ्घन करता है | सकमैक से अन्यत्र | AT 
. ३८६-समस्तृतीयायुक्तात्‌ ॥| १। ३ । ५४ Il 
_ एतीया विभक्ति से युक्त समूपूवेक चर धातु से 
अश्वेन संचरते । तृतीया से अन्यत्र--उभौ लोकौ संचरति 


| 

i 4 
Ww 
i 


» 
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MAA AHA ।। २३६ 


। ns ai वेचतुथ्येथ ॥ १।३।५ ५ |l 
Ry | बहर अर्थ में तृतीया विभाक्त स युक्त समूपूवक दाण धातु स आत्म- 
क हो परतु वरद ततीया विभक्ति चतुर्थी के अथ में हो तो । दास्या संप्रयच्छते । 
TY क्षयच्छते | कामी उठ दासी ओर वेश्या को कुछ देता है | चतुथ्येये से 
शना संप्रयच्छति ॥ ६६० || 


६१--उपाद्यमः स्वकरणे ॥ ९ | २ | ५६ ॥ | 
ग ७ पकड़ कर जो स्वीकार करना है उस अथे में वत्तेमान यस घातु से आत्मन- 


पप Fl भाय्योमुपयच्छते | स्वकरण ग्रहण करन स यहा न हुआ | पटसुपयच्छात | 


if) ६२--ज्ञाश्र॒ःसदर्शां सन; १।२। २७॥ 
at, श्र, स्र और दश्‌ इन धातुओं के सन्‌ प्रत्यय से परे आत्मनेपद हा । qa 


ते गुरु gard | विस्म॒त सुस्मूपत | छुप (Reqd | सन्‌ ग्रहण से यहा न 

या | जानाति | शणोति । स्मराते । पश्याते ।। ६९२ ॥ 

त ६७३--नानोज्ञे: ॥ १। ३२ । ५८ ॥ 

भ) ag उपसर्ग से परे ज्ञा धातु के सन्‌ से आत्मनेपद न हो | पुत्रमनुजिज्ञासति । 
ए स यहां न हुआ | धम जिज्ञासत्ते ।। ६९३ ॥। 


| (६४-प्रत्याङभ्याँ erat ॥ १ । ३ । १६ ॥ 
18 प्रति और आड उपसगे से परे सन्नन्त शु धातु से आत्मनेपद न हो । प्रति 
RSE | आशुश्रषाति | उपसर्ग मानने से यहां न हुआ । देवदत्त प्रति शुश्रूषते ॥६&४॥ 

| ३९३-पूवेवत्सन; ॥ १ । ३ । ६२॥ 

(न्त से पूवेबत्‌ आत्मनेपद हो । अथोत्‌ जिस निमित्त से प्रथम आत्मनेपद 
सी निमित्त से सन्नन्त में भी आत्मनेपद हो | जैसे-अनुदात्त डित से आ- 
शेता हे । आस्ते । शेते । वैसे ही उन्हीं निमित्तो से सन्नन्त में भी आत्म- 
। आसिसिषते | शिशयिषते । निविशते । RAPT आक्रमते । | 
SI सन्नन्त शद्‌ और मृङ्‌ घातु से आत्मनेपद न होगा । क्योंकि उनसे 
विधान मै सन्नन्त से निषेध है # ॥ ६९४ ॥ 


| २ ३१ ) Bat मे झात्मनेपद विधान का किमो ee हे सो aad a STAT नहीं 
a २२) ७३१ ) सूत्रों में (६६२, ६९३) GSR त 


a 
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२४० आख्यातिके-- 


६६६--घोपाभ्यां युजेरयञ्चपात्रेघु ॥ १। ३ | छाः | 
अयश्षपात्र प्रयोग में प्र ऑर उप से परे युज धातु से aa is 
a a 
उपयुङ्क्ते | अयज्ञपात्र अहण्‌ यदा न हुआ । डन्ड यज्ञपात्राशि a , 
६६७-वा ०--स्वराच्यल्तो पर छादिति. वक्तव्यम ॥ ` Tr a 
स्वर जिसके आदि तथा अन्त में हो उस उपसग से यु | i 
आत्मनेपद हो । अर्थात्‌ सम्‌, निस्‌, दुर्‌ इन तीन उपसर्गों को aa 1४ 
उपसर्गों से परे युज से आत्मनेपद हो | उशुङ्क्ते । अनुयुङ्क्ते | छ a 
होता | सयुनाक्ते ॥ ६९७ || a 
६६८-समः wu ।। १। ३। ६५ II hs 
समूपूवेक W धातु से आत्मनेपद हो । ays TH । शा जी 
(६५८) सूत्र में पढ़ देते तो यह पृथक्‌ सूत्र बनाना न पड़ता | फिर mel 
चु का अहण होने के लिये पृथक्‌ पढ़ा हे और वहां (६५८) wid | 
की अनुवत्ति है || ६९८ ॥ | | 
६६९-झुजो$नवने ॥ १ । ३। ६६॥ । 
अपालन. अर्थ में वत्तेमान भुज धातु से आत्मनेपद हो | Hel eh 
सुङजते | पालन के निषेध से अन्यत्र-पूथिवीं भुनक्ति राजा | यहां जा: 
से जाना जाता है कि इस सूत्र में रादि के सुज का ग्रहण किया तुदादिका की 
७००-ऐरणौ थत्कर्थणौ चेत्सकर्साउनाध्याने ॥ ! | ie 
८» ण्यन्त अवस्था में जो कर्म वही ण्यन्त अवस्था में कर्म तथा क | 
तो अनाध्यान अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह से जो स्मरण करना है उस अ 
धातु से आत्मनेपद हो | आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः आरोहयते ह | 
उपसिंचन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, उपसेचयते हस्तीस्वयमेव | पश्यन्ति गा. i 
दु्शयते राजा स्त्रयमेव | शिग्रहण से यहाँ न हुआ | आरोहि ae ihr 
“आरोहयमाणो हस्ती साध्वारोहाति | अणिग्रहण ` से यहां न हुम त i 
गोपालकः, गणयति गणः स्वयमेव । कर्मप्रहण से यहां न हों | ol 
Tit दात्रं स्वयमेव । शौ चेत्‌ ग्रहण समान क्रिया के लिये 2७ 
हस्ती, भीतान्‌ सेचयति मूत्रेण | यत्‌ से ग्रहण अनन्यकमे कै | re i 
हस्ती स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌ | कर्ता ग्रहण इसलिये है किं । 
हस्तिपकास्तानारोद्याति महामात्र; | अनाध्यान अहण से यहा क 


| 
} 
a 


ig 


| 


| 
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आत्मनेपदप्रक्रिया ॥ हहे 


| आगे कर्मेकरदूप्रक्रिया लिखेग उसी के सदश उदाहरण इस सूत्र 
से आत्मनेपद दो जाता फिर विशेष यह है कि उस प्रक्रिया 
ia होता है सो कमंस्थभावक आर कमेस्थक्रिय धातुओं से होता है 
भाव ओर कर्तृस्थक्रिय धातुओं के लिये हे । वेसे ही कत्तेस्थ- 
भ भर कर्चस्थमावक इशा घातु क उदाहरण [दये हृ If ७०० ॥ 
१9 ७०१-गधिवञ्दयोः TARA ॥ १ । हे। ६६ ॥ 
tal gaara अथीत्‌. झूठ सांव बकने अथै में वत्तेमान शिजन्त शृ ओर TY 
दे आत्मनेपद हो । माणव गार्धेयते । माणवकं वञ्चयते | प्रलम्भन प्रह 
गद न हुआ | वानं गर्घयति । ( रोटी आदि से ) त्ते की इच्छा को उत्पादन 
Wee | अहि SAAT | सर्प का हर लता & ।। ७०१ ॥ 
1) ७०२--मिथ्यो पपदात्कृओड3सभ्यासे ॥ १।२। ७१॥ 
[३ बार २ काम करने में मिथ्या शब्द जिसके उपपद्‌ हो उस Lord इञ्‌ धातु 
पे आत्मनेपद हो । पदं मिथ्या कारयते । पढ्‌ का वार २ मिथ्या उच्चारण कराता 
॥मिय्या शःरद के ग्रहण से यहां न हुआ | पदं सुष्ठु कारयति । कञ्‌ ग्रहण से 
1 हरित हुआ । पदं सिथ्या वाचयति । अभ्यास ग्रहण से यहां न हुआ । पर्दै मिथ्या 
पति । एक वार उच्चारण कराता है ॥ ७०२ ॥ 
di] ५०९-अपाङ्कद्‌ः ॥ १। ३ | ७३ ॥ 
क्रिया का फल जहां कत्ती के लिये हो वहाँ अप उपसग से पर वद धातु से 
> हे हो । धनकामो न्यायमपवद्ते | धन का लोभी न्याय को छोड़े हुए कहता 
हो कतेंगामी क्रियाफल नहीं है बहां अपवद्ति | होगा ॥ ७०३ ॥ “ 
ससुदाङ्भ्यो यसमोज्ग्रन्थे | १ | 2 | ७५॥ 
अथ में सम्‌, उद्‌ और आङ्‌ खे परे यम धातु से आत्मनेपद हो जो क्रिया 
३ = लिये हो तो । त्रीदीन्‌ संयच्छते । भारसुचच्छतें । वखमायच्छते हा 
A $ यहाँ न हुआ । वेदमुदयच्छाति 1 वेद आने के लिये उद्यम करता है। ._ 
Woy. सायां वैद्य: | कतेगामी महण से यहां न हुआ । संयच्छाति शिष्यम्‌ || [छण०४॥ 
| 'अनुपसगीजज्ञ: Me 
a FE ॥ २ । ३। ७६॥ 


खयमव 


|| 
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२४२ आख्यातके--- 


७०६--वे माधोपपदेन प्रतीयमाने || १ | ३ | 

समीपवर्त। पद्‌ के उच्चारण से कतृगामी क्रियाफल प्रतीत हो हो 
अपाइदः, Wao, ससुदाङभ्याय ० अनुपस ० ) इन सत्रों से उ 
ब्रह विकल्प करके हो ॥ -स्व यज्ञ यजति । स्वं यज्ञं यजते | स्व 
पुत्रमपवद्ति । स्त्रं यज्ञ कारयति, कारयते वा । स्वान्‌ ब्रीह्ीन्‌ 
वा। स्वाँ गां जानाति, जानीते वा ।। ७०६ ॥ 


पक | 
सच : 


इत्यात्मनेपद॒प्रक्रिया सप्माप्ता | 


छथ परस्मेपदप्रक्रियारम्भः |] 


90.9 — HM FITIFAT कू || १ । ३ | ७६ | 
अनु और पस उपसर्गों से परे कुञ्‌ धातु से परस्मेपद हो | आ|| 
रोति । कतगामी क्रियाफल आर गन्धनादि अथा में भी अनु ओर परा 
परस्मेपद ही होता हवै ।। wow || 
७०८--अआशभिप्रत्पतिभ्य! लिप! ॥ १ | ३ | ८०॥ | 
अभि, प्रति और आति उपसगो से परे क्षिप धातु से परसैपद ऐ॥ 
पति । प्रतिक्षिपति ॥ अतिक्षिपति । इनसे अन्यत्र--आक्षिपत ॥ "दा 
७०६--प्राबहः ॥ १.। ३ । ८१॥ | 
प्र पूर्वक वह धातु से परस्मैपद हो । प्रवहति | अन्यत्र आरव | 
७१०--परेसृंषः ॥ १1 ३ । ८३ ॥ ac, 
परि पूर्वेक खूष धातु से परस्मैपद हो । परिम्रष्यावि! अन्य | 
७११-व्याङ्पारिभ्यो रस; ॥ १ । ३ । ८३ ॥ 
कि, आङ ओर परि उपसगे से परे रम धातु से परस्मैपद 
आराति 1 परिरमति | अन्यत्र अभिरमते ॥ ७११ || 
. ७११-उपाचच | १।३ | 5४ ॥ 3 
उप पूवेक रम धातु से परे परस्मेपद हो | उपरमति | 


es = 
— 
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|| __ यरस्मेपदप्रक्रिया ॥ २४३ 


वक रम धातु से परे विकल्प करके परस्मैपद हो | उपरमति. । डप-' 


प्रातः होता दै ॥ ७१३ IP 
बुधयुघनशजन खद्रखभ्यो ण ॥ १। ३। ८६ 
व, नशा, जन, इंड छ? & अर खु ईन णिजन्त: धातुओं से परे लकार के 
| $ पढ्‌ हो | बोध्यति | योधयति ।. नाशयति | जनयति । अध्यापयति । 
Le 4 यति। स्रावयति | बुध आदि धातुओं में जो अकम्मेक हैं उन-' 
णि, हि वत कको के लिये है. क्योंकि. चित्तवत्‌, कत्तकां सः “अणावकर्मे० 
| 5 परस्मैपद सिद्ध है. ओर चलनाथक धातुओं में “निगरणचलनार्थभ्यश्च” 
ठ से परलैरद सिद्ध दे फिर Aa. स. अन्यः सी परसमैपदरः होने. के 
है। ७१४ ॥ 

७(१-निगरणचलनार्थभ्यश्च ॥: १ । २ | ८७ ॥ 
| भोजन और कम्पन अथ वाले णिजन्त धातुओं सेपरे परस्मपद हो | निगारय- 
gp यतिं वा । भोजन कराता है । चलयति ।' चोपयाति | कम्पयतिः। यह भी | 
| कर्क और आकित्तवतः कर्चकों के लिये हे. । अत्ति बद्भादत्त+। आदयते देवद- 
| | यहां इससे परस्मैपद प्राप्त हे. उसका. Fite ( कारकीयः वा०-३३ ) 
pt ०११ tt 
.॥ -अणावकर्मकालिचित्तवत्कतुकात्‌॥ १ | है । ८८॥ 

3 |; अवस्था में. जो अक्रम्मैक. और चित्तवान्‌ कत्ती वाला घातु हो उस: 
। | ते परस्मैपद हो । आस्ते बालः । आसीनं बालं माता: प्रयोजयति इति माता 
वै | स्वापयति । शाययति | अण्यन्त 'अबस्थाग्रहण. से यहां न हुआ | 
। प्रयोजयति, आरोहयति |. 'अकमेकम्रहण से यहां नः हुआ | कटंकुवाणं 
ह | चित्तवत्कत्ती. से अन्यत्र--शुष्यन्ति seat, शोषयाति त्रीहीना- _ 
me | 

= पादस्याङ्यमाङ्यसपरिघुहरुचिदतिवदवसः 


प, दुमि ॥१॥३॥८६९॥ 
© आड्यम, आङ्यस, age, रुचि, BM, वद ओर वस इन स्यन्त 
पद न हा ( अशाब० निगरण ० ) Fae इन दां सूत्रों es a जो 
है उसका निषेध किया है । पाययते | दमयते SUS 


ह 
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चाहिये 1कि.प्रा आदि धातुओं से कढेगामी क्रियाफल में यह a 
क्रियाफल में तो ( शेषात्कत्तेरि० ) इससे परस्मैपद्‌ होत | | 
पाययाति ।। ७१७ || , a 
` ७१८-बा०-पाद्घि घेट उपुसेख्यानम्‌ ॥ | 


इन पा आदि धातुओं में धेट्‌ धातु को भी पढ्ना चाहिये 
समीच || ७१८ |! | 


इति परस्मैपद्प्रक्रिया समाप्ता ॥ 

अथ आवकर्मप्रकिया॥ 

भाव, भावना क्रिया को कहते हैं | यह सब धातुओं से अपे २ ‘i 
लेकर. कहा जाता है | उसका अनुबाद भाववाची लकार से होता है। 
अस्मद्‌ से समानाधिकरण का अभाव हे इससे यहां प्रथम पुरु हेत 
विद प्रत्ययवाच्य भाव अद्रव्य हे इससे भाव में द्विवचन और ae 
नहीं: होती इसालिये भाव में द्विवचन और  बहवचन नहीं होते हैं सिता 
होता हे | क्योंकि वह द्विवचनादिकों का उत्सगमात्र है | अब प्रथम पुत 
पढ्‌ वा आत्मनेपद में कौन होना चाहिये इस विषय में (६२३) सूत 
विधान कर चुके हैं सो यहाँ आव में प्रथमपुरुष का आत्मनेपद एकवचन (| 
भूतत (इस अवस्था में ।। 
७१६--सावेधातुके यक ॥ ३1 १। ६७॥ ह 
भावकर्मवाचि सार्वधातुक परे हो तो धातु से यक्‌ प्रत्यय. 

` भूँगतें देवदत्तेन । बभूबे || ७१९ ॥ 


ग्रहदशा वा च्िएवदिदच ॥ ६ | ४ 
भावकर्म विषय में स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और तासे परे है 
.. दत्त: अह आर दश अंगों को विकल्प करके चिएवत्‌ की 
` हो. यहां.चिरवदभाव का विकल्प होने से hase में चिर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


! Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भावकमप्रक्रिया ॥ २४४ 


द्वियते । आविपते । भाविषाते । भविषाते | भूयताम्‌ ] अभूयत । 
। भविर्षाष्ट ।। ७२० ॥ 
विण भआावकमंप्ोः ॥ ३।१।६६॥ 
पव कर्मवाची त शब्द पर हो तो च्लि के स्थान में चिण्‌ आदेश हो | अभावि; 
ad | भाविष्यत | अनुपूवक भू धातु सकमक हाजाता ह। अनुभूयत चत्रेण 
| जा बा आनन्दः । यहां आनन्द अनुपूवेक भू धातु का कमै हे | उस आनन्दकमे 
cart प्रत्यय के होने से उससे द्वितीया विभक्ति नहीं होती क्योंकि वह अन- 
हित नहीं रहा | अनुभूयत | अनुभूयन्त | त्वमनुभूयस | अहसनुभूय | अनुब- 
| लमनुभावितासे । अचुभवितासे । इत्यादि । अन्वभावि.। अन्वभाविषाताम्‌ । 
मबिषाताम्‌ । णिजन्त से भाव कमे में यक्‌ । भाव्यते | Waa । भावया- 


| 
| 
| 
3 


wa 


दद मान कर (१७७) सूत्र सं [णिलोप हो जाता हे आर जहां ।चणवदभाव नहीं 
| कां-भावयिता | भाविष्यते । भावयिष्यते | भाव्यताम्‌ | अभाव्यत | भाव्यत | 

aie | भावयिषीष्ट | अभाविषाताम्‌। अभावयिषाताम्‌ | सन्नन्त से भाव कम्मे-बुभू- 
गत बुभूषाञ्चक्र | बुभूषिता | बुभूषिष्यते | यङन्त से भाव कम्में-बांभूय्यते। यङ्लुगन्त 
कम्मे-जोभूयते | बोभवाञ््चक्रे । बोभाविता | बोभविता । स्तूयते परमात्मा । 


|. भी हे तथापि ( स्यसिच्‌० ) इस सूत्र में जो उपदेशप्रहण है इससे उसको 
: ९ थार तत्संनियोग इट होता हे | अतो स्मारिता । wat । संस्क्रियते । 
२५४ ) इस सूत्र से संयोगादि मान कर ware को गुणादेश नहीं होता हे ।. 
है संयोग सुटू से हुआ है सुटू बहिरङ्ग वा छ का अभक्त होने से असिद्ध. 
, | यहां ( १३९ ) इससे नकार का लोप हुआ | नन्दते | यहां -इद्त्‌- 
2 यहा का लोप न हुआ । इज्यते | यहां (३८३) इससे संप्रसारण EMT! 

0 ९९१ ) से अयडः आदेश हुआ ll ७२१ il 0804 138 a 
तनोतेथेकि ॥ ६॥४॥४४॥ अ ह व 
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७२२--तराउचुतापच।। ३ | १।६५॥ 
कम्मे, क्ता आर अजुताप अथ में तप धातु से परे र्हि ३ । छ 
आदेश ae | अनुताप पछतावे को कहते हैं । सो भावक iii 
निषेध होने के लिये अनुताप ग्रहण है | अन्बत i 
क्स्म = उदाहरण हे कले का उदाहरण किक wi) 
कया में तिळा, 
धीयते ( ३४६ ) इस सूत्र से ईंकारादेश ० |) ७२३ | le 
७२४--आतो TRA ॥ ७।३।३३॥ |^ 
नित्‌ , णित्‌, कृत्‌ आर चिण्‌ परे हो तो आदन्त अङ्ग को युक्‌ ग्रा 1 
दायिता । दाता | धायिता । घाता । दायिषीष्ट । दाषीष्ट | अदायि jane. 
अदिषाताम्‌ | अधायिषाताम्‌ । आधिषाताम्‌ । ग्लायत । स्ललायते | जग | 
यहां ( २४२ ) सूत्र के आंशेत्‌ शब्द में जो कर्मधारय समास मान झर 
शकारादि प्रत्यय के परे निषेध किया हे उससे एश आदि प्रत्ययां में रा] 
न होने से आत्व निषेध नहीं होता हे । स्लायिता । ग्लाता | अग्लायि | 
षाताम्‌ | अग्लासाताम्‌ | हन्यते | घानिता । यहां ( ५०२) से ताजा 
होता । क्योकि वहां चिण विषय में निषेध है । हन्ता | घानिष्यते । हि| ` 
हन्यते । हन्यते । हंन्येते । हन्येते । घानिषते । घानिषते । घातिते | प; 
हनिषते | हनिषतै । हनिषाते । हनिषातै । घानिषीष्ट । यहां (३०८) रा 
आदेश न हुआ | क्योंकि सीयुट्‌ के परे विशेष विधान से चिखद्ठाव 7 
का अपवाद हृ । वधिषीष्ट | अघानि । अघानिषाताम्‌ | अहसाताम | « 
अवधिं | अवधिषाताम्‌ । अघनिष्यत । अहनिष्यत । गृद्यते। प्राहिता प ५ | 
इससे इंट्‌ को दीर्घादेश न हुआ क्‍योंकि उस प्रकरण में जो वलादिल | 
उसी दीधेबिधि में इट्‌ का म्रहण है । महीता । आदिष्यते । प्रहि | | 
merits | अग्राहि | अग्नाहिषाताम्‌ । दृश्यते । अदाशि । अदात | 
यहां सिच्‌ के कित्व होने से ( २७८ ) अम्‌ न हुआं । गीयते | 
गारिता । गालिता । गरीता । गलीता | गरिता । गलिता । गाए 
गारिषात | गालिषते । गालषात | गराषत | गरीषात । गली 
षते । गरिषाते । गलिषते । गलिषातै। गारिषते । गारिषाते । गाहि 


‘4 5 
| 


i 
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॥ | ह क्रि 
| प्र | | 
सावकमंश्रक्रेया | २४७ 
| 


| mane | यहाँ ( ४२१ ) इससे दीघे न हुआ । गार्षीष्ट | यहां (४२०) 
Ry ats ४ =a होता दै | अगारि | अगारेषाताम्‌ | अगरिषाताम्‌ । अगीर्षाताम्‌ | 
३४ | अगरीध्वम्‌ | अगरिष्वम्‌ । अगालिध्वम्‌ । अगालीध्वम्‌ । अगालि- 
I गरि A ३२) से लस्व विकल्प होकर । 'अगारीढवम्‌ | अगरीदवम्‌ | 
वम्‌ | अगालिदबम । TMI । अगलिदबम्‌ । ( १११ ) मूद 
aan विकल्प से हुआ । इद्‌ के अभाव पक्ष सें अगीढेवम्‌ | यहां (२४० ) से 
दग्नि ( १०९ ) से नित्य Sa होता ६ । देतुमत्‌ णिजन्त से कमे में लकार 
र | शम्यते मोदी गुरुणा ।। ७२४ ॥ 
कफ २, चिणणस्ुलोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्‌॥ ६। ४। १३॥ 
| ag और णमुज जिससे परे हों ऐसा शिच्‌ परे हो तो मित अन्नों की उंपधॉ 
रि ह दत्य करके दीथे हो । शामिता | शमिता । शमयिता। शामिष्यते | शमिष्यते। 
आ ॥्ष्यते | जहाँ णिजन्त नहीं हे agi भाव में लकार होंगे । शाम्यते 
शता ७२६. ॥ 


Mi) ७२६-नोदात्तोपदेशस्थमान्तस्थाड्नाचमे! ॥ ७। ३। ३४ ॥ 


a 


| बिण ओर नित्‌ णित्‌ कृत्‌ परे हों तो आङ्पूवेक चम्‌ वर्जित्‌ सकारान्त अङ्ग 
= मिया को वृद्धि न हो । अशमि | अदामे | उदात्तोपदेशम्रहण से यहां न हुआ--- 
$ म | मान्त ग्रहण से यहां न हुआ---अवादि | अनाचमि प्रण से यहां न 
॥४ ॥--आचांमे ।। ७२ ६ ॥। 


1 हा °अूनाचसिकमिवसीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 


Lara ) यहां आचम्‌, कम्‌, वम्‌ इन अङ्गों को निषेध कहना चाहिये 
: ४... श॒ ओर भित्‌ शित्‌ इत्‌ परे हों तो उक्त सब अङ्गों की उपधा को वृद्धि न 
4 मि । अवाभि । अजागारि । यहां (३६२) से गुण न हुआ क्योंकि चिण्‌ 
पिष है | ७२७ || | 
पा सर्च चिणि ॥ ६। ४ | ३३॥ | 
“हो तो भञ्ज धातु के नकार का लोप विकल्प करके हो । अभाजि । 
७९८: i 
पवेआाषा चेरणमत्तोः ॥ ७। १ | १६ ॥ मः 
` णल्‌ परे हों तो लभ धातु को नुमागम विकल्प करके 
। गोहुद्यते पय; । इत्यादिको में अप्रधान कमे में लकार ! 


LY 


। प१ 
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२४८ आख्यातिके-... 


तथा अजा iat प्रामम्‌ । इत्यादिको में प्रधान कर्म सें लकार होते 
“कारकीय” ग्रन्थ के ( २० ) सूत्र के व्याख्यान में कर चुके हैं || र 
` इति भांवकमेप्रक्रिया amg) है 
= kk 
wy SO 2: | 
अथ कर्मकचूंपकियारर्भः || 
जंव कम के. अत्यन्तं अच्छे प्रकार होने रूप अर्थ को प्रकट को 
कत्ती का क्रिया करना न कहा जाय तब अन्य कारक भी कहा को प्रा! 
क्योंकि वे अपने २ विषय में स्वतन्त्र हैं और स्वाधीन व्यापार बाते aha 
भी होती है । इस कारण प्रथम करण आदि संज्ञा होती.भी Panty 
के स्वतन्त्र होने से कतुसंज्ञा होकर उस कत्ता में भी लकार होते हैं। 
न्तोडसिना छिनत्ति, छिन्दतो ` देवदत्तस्यासेः स्वयमेव छिनत्ति | देवत 
काटतां है, काटते हुए- देवदत्त की तलवार आप ही काटती है। दे 
पचाति; पचतो देवदत्तस्य काष्ठानि साधु पचन्ति | देवदत्तःस्थात्यां फन 
देवदत्तस्य स्थाली स्वयमेव ' पचाति । और जव कर्म को कर्ल विक 
प्रथम से सकर्मक भी धातु प्रायः अकर्मक हो जाते हैं ओर उनसे माव 3 
लकांर होते हैं जेसे भाव में--देवदत्तः ओदनं Tala, पचतो देवदत्त i 
aaa पच्यते | भिथते काठेन । और कत्ता में तो-- | 
७३० --कसवत्कमणा तुल्यक्रियः ॥ ३ | १। ८७॥ | 
जिसकी कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया है वह कत्ती क्वत्‌ al 
Rat अथोत कर्म विषयक काम कत्ती में भी हों । इसका प्रयोजन र 
आत्मनेपद्‌, चिणं और चिएवद्भाव भी होवे । देवदत्त! He 
देवदं तस्य का स्वयमेव भिद्यते | देवदत्त ओदनं पचति, पचतो द 


“10 


ae “कम्सेवत्‌ ० 3? सूत्र में “aq? १ को छोड़ =~ ay कमणा कहने one 
संज्ञा होकर उसको salar काय्यै ही होते किन्तु जो wah ep 
अमक हो कर उनसे भाव में लकार होते हे,वे. त. होते! वत _ 
कर स्त्राश्नथ, काय्य भी होते:हैं ॥ 
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कभेकचेप्रक्रिया ॥ २४६. 


* 
i 


NE, ल्य दिग्या कत्तं को कमेबदभाव न ह | जैसे साध्वसिश्छिर्नात | साधु 
हए * 2 प्रकरणं में धाठु का अधिकार है इससे एक ही धातु में कमेवद्भाव 
छ | ह eae देवंदत्तः, राधंत्योदन! स्वयमेव । यहाँ न हुआ । इस सूत्र से- 
$ बक और कमस्थाकिय धातुओं का कत्तो BHA होता हे, किन्तु कठेस्थ 
तया कघेत्याकरेय धातुओं का HU कर्मेवत्‌ नहीं होता जेसे कत्तस्थभावों A— 
शो त ert चिन्तयति । शाख चिन्तयतो देवदत्तस्य शास्र स्वयमेव चिन्तयति । 
र्य राजानं मन्त्रयते । मन्त्रयमानस्यामात्यस्य राजा स्वयमेव मन्त्रयते | कत्तेस्थ- 
र गे-गाच्छाति मामं देवदत्तः | मास गच्छतो देवदत्तस्य ग्रामः WAAT गच्छति। 
परन्ति हस्ती स्वयमेव । कर्मस्थभावकों सें--शैते बाल शयान बाल जनक; 
रियति | जनको बालं शायथाति । शाययतो जनकस्य बालः स्वयसेव शास्यते । 
त सोता रुप भाव फमेस्थ है | जहां कमे में क्रिया इत्‌ विशेष देख पढ़ें वह 
ह लिकिय होता है जैसे फटी हुई लंकाड़ियों में काटना रूप क्रिया प्रत्यक्ष देख पड़ती 
क्री ससे भिद्‌ धातु कमस्थक्रिय हूँ || ७३० ॥ 
ह| ७२१--तपस्तपः कभेकस्थेब ॥ दे | १। ८ ॥ 
गव Sa में तपः कर्म वाले ही तप कां wal कमेवत्‌ हों यह सूत्र तियमांथे दद 
ह फक धातुओं को aes दो तो तप aig ही का हो । सो al ad: कमे 
[धे तप धातु का हो, किन्तु और ad वाले कां ने हो । वेवँत्ेतोंदीनि तपांसि 


पन्त स तापसस्त्वगस्थिभूत; स्वाय तपस्तप्यते ॥ ATAT आदि तप तापस 


ते सिद्ध करता छ्‌ । पिछले सूँत्र से कमवद्धाव नै प्राप्त थी इससे विधान 
३ ` अन्वतप्त तपस्तापसः | यहां ( ७२४ ) इससे AT निषेध होकर सिंच 
॥ + तपः कैक FEW करने हां न हुआ । उत्तपति सुवण सुंवेणेकार* 
As ऊषेतस्तस्यकटः स्वयमेव क्रियते || ७३१ || | 
क्त ˆ फेमेकत्तरि ॥ ३। १।६२॥ क्यो = 
१५... ते शब्द परे हो तो अजन्त धातु से परे Raat चिणं आदेश होल. 
|, : आणे | अक्षत कटः स्वयमेव । कुषीदलः केदारं GUT, लुनतस्तस्य 3: : 
बेत । अलविष्ट केदारः स्वयमेव ( अयः ) इस महण से यद्दान | 
भो ae । कर्मेकस मण से यहाँ न हुआ-अकारि कटो देशक | 
२ भन्बघेरुशाद्धि, रुन्धतस्तस्य गोः स्वयसवान्वय्‌ स र ह 


ध्य्ले 


35 
धर 
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२५२ _ आख्यातिक 


७३३--न सेधः ॥ ३। १। ६४॥ 
रुचि धातुसे परे कमेक्रत्ता में च्लि के स्थान में चिण्‌ आदेश न 
गोः स्वयमेव | कमकत्ता HET से यहां न हुआ | अन्ववारोधि र्‌ 
७३४- वा०-दुहिपच्योबहलं GABAA: | 
SE दुर सर पन रज का कतत गरज क | 
_ ७२२--न ढुहर्नुनसा TNT ॥ ३। १।८३॥ ||; 
दुद्द, स्तु ओर नम्‌ इन धाठुओं के Baa में यक्‌ और Rags । 


४० 


दुद धातु से यक्‌ का प्रतिषेध है । ओर चिण्‌ तो विकल्प से a, क + 


FT. 
पी. 
४ | 
hh 
i 
i 


हो 


पत ॥६ 


~ 


पयो दोग्धि, दुद्दतरतस्य गोः पयः स्वयमेव दुग्धे || ७३५ || 
७३६- दुहश्च ॥ ३। १। ६३ | 


MON ० aS _ 


दुह्‌ धातु से परे कमेकत्तों में विकल्प करके थ्लि को चिण आदेश हे| 


~ 
ट्र 


गौः पय; स्वयमेव | कमेकत्ता ग्रहण से । अदोदि गोगोपालेन | wee । 
फलं षचाति | पचतस्तस्योदम्बरः सलोहितं फलं पच्यते | प्रस्तुत ग; 
प्रास्नोष्ट गो: tarda | नमते दण्ड; स्वयमेव । अनंस्त दण्ड: स्वयमेव i 
७३७--वा»-खजियुज्यो; VAL || |; 
सकर्मक सज और युज घालु का कत्ती बहुल करके कर्मवत्‌ ओर सा | 

श्यन्‌ यक्‌ प्रत्यय का अपवाद है ।। ७३७ ॥ | 
७३८--वा०--छुजेः ्रद्धोपपन्नेकर्सरिकमंवदू सावो 

` त्ञनेपदाथः ॥ nai ) 

श्रद्धायुक्त कत्ता-मे सन धातु को कमवद्माव कहना चाहिये | ९5 
ATT होने के शिये १ सृज्यते सालाम्‌ । श्रद्धा से माला बनाता हे | क | 
श्रद्धा से माला बनाली | युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ || ७२८ ॥ 
७३६--वा ०-भूषाकम किरादिसनां Aled 2. 
भूषण अर्थवाले, किरादि और सन्नन्त घातुओं को थ 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ उन को यक्‌, चिण्‌ आर चिण्वदभाव 
हो १ भूषाथे में माता कन्या भूषयति, कन्यां भूषय माठु' 


यमेवं | 
यत्त | अनूबुभूषत कन्या स्वयमेव | मण्डयते कन्या ee 
` 


# यहां स्वायेणिच मानकर अषार्थको के प्रतिषेध में 'भूषयत 


~ + a 
र्न 1दुय ह क्याके “यकूचियो; प्रत्पिधे'' इस alas स केंबल ६५ ४ 
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क्क संप्रक्रिया ॥ २४१ 


रुते कत्या स्वयमेव | अलमङत कन्या स्वयमेव | किरादि---अवब- 
je | वयमेव. | अवा aie हस्ती स्वयम; । गीयतेः प्रास, स्वयमेव |. अवार्गाष्ट 

RASA कटः स्वयमेव | अचिंकीष्टे कटः स्वयमेब । यहां” इच्छा 
म करोति क्रिया की. अपंक्षा लेकर कम्मस्थ क्रिया जाननी चाहिये 
[नः है आर इच्छा तो करोते. के. आधीन है किन्तु स्वतन्त्र 


णा 
ह भा हृ तथापः 


| ७) हि करोतिः शर्थ 
ae ॥ ७३.६ Il नः x KS 
ग ७४०-वा०-पकुचियो। TT" हतुसरिणाश्रित्रजञासुपसंख्यानम्‌ ॥! 
hide) यक भोर चिण्‌ के प्रतिषेध में. हेतुमान णिए श्रे और टून इन का उपसंख्यान 
a चाहिये | [ण aad कट CITA | श्रि>उच्छूयत. दूण्ड!- स्वयमेव. ॥ 
Abas दण्ड; स्वयमेचः । ब्रूज--जूते कथाः स्वयमेव. ॥ अवोचतः कया; 
त हरे ।। ७४० ।। 
ain ७४१-बा०-भारदाजीयाः पठन्तिरपकचिणो! प्रतिषेधे णिः 
UR | eA: थञ्ञाव्सनप दक षकाणाछपश्षख्यानम्‌ ॥ 
ब ॥७॥ पुच्छमुदस्यति, उत्पुच्छयते गाः | अन्तभोवितर्यथ: मान कर-गामुत्पुच्छयते । 
व्यवस्था होगी । फिर कत्तत्व की ARI! सें----उत्पुच्छयते गाः ॥ होगा | उदपु- 
। यहाँ यक्‌ ओर चिण के प्रतिवेश से: शप्‌ ऑर चङ होते हैं । mer ओर 
ब के आधृपीयत्व होने से शिच्‌ के अभाव पक्ष के लिये इतका. अहण है । प्रन्थते 
है हि; । श्रन्थते मेखलां देवदत्तः । ग्रन्थते ग्रन्थ: स्वयमेंव । श्रन्थतेः मेखलः 
hh । अग्नन्थिष्ट । अश्रन्थिष्ट । विकुवते अ सैन्धवाः | फिर अन्तभावितण्यथ | 
9 एलिशा त्याग करने से-विकचते सन्धवाः स्वयमेव | हाँगा | व्यकारष्ट । 


b=) 


ame 


रः TTI । व्यकारिषत । यहां से चिण्वद्भावः होकर-च्यक्कतः | व्यकृषाताम्‌ ॥ 
| ७४१॥ 
४ = 


tS बेरञ्ज 
क. कपिरञ्जो; घाचां श्यन्‌ परस्मैपदं चे॥ ३ । १ | &० टु 
SAT eat के मत से कप ओर रञ्ज घांतु को. कमवदसाव मे शयन अस्यन्‌ 


at प्त से 


षेध पढ़ते हैं ag उन्हीं का मत हैं । इसलिये, सकें सम्मत से TG j x 

Whe ” इस वासिक में भूषार्थेकॉ का अहण किया हैं अन्यया सहाभा- .. 
न्या aya” इत्यादि उदाहरण देना व्यर्थं हो इससे यहां केयर ने जो र ae 
TERT ही के शिये माना है यह उनका व्याख्यान असंगत eu 
णोञ्कसमेकाच'” इससे सङ्‌ हुआ दे ॥ 
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a 

BC परस्मेपद हो, किन्तु यक्‌ आत्मनेपद न हो | कुष्यति 
मेव । Gale, We वखे स्वयमेव । यह प्राचां महण बिक न 
वह व्यवस्था स माना जाता ह इसस ।लङ्‌ लुट लिट आर enh 
नहीं प्रवृत्त होता | चुकुषे पादः स्वयमेव । ररञ्जे वसनम्‌ | कोपी 
Seale वल स्वयमेव । कोषिष्यते पादः स्वयमेव । ङ्य वढ से| 
पादुः स्वयमेव | AUS Tel स्वयमेव । ७४२ ॥ ॥ 4 


इति कम्मकत्तृप्रक्रिया समाप्ता | 


i 
| 
मी | 
खथ लकाराथेएक्रियारम्मः ॥ a 
७४३--अभिज्ञावचब्रे लूट ॥ ३ | २। ११२॥ | 
अभिज्ञावचन अर्थात्‌ स्टतिवोधक उपपद हो तो धातु से तट पाठ 
लङ्‌ का अपवाद है । अभिजानासि बत्स कश्मीरेषु वत्र्‍यामः | सप af 
यसे वा मित्र काश्यां पठिष्यामः ॥ ७४३ ।। 
७४०--न यदि IR | २ । ११३ ॥ 

___ यत्‌ शब्द साहित आभेज्ञावचन उपपद हो तो लुट प्रत्यय न हो। 
देवदत्त ! यत्कश्मीरेष्ववसाम | यहां निवासं मात्र का स्मरण है। १ 
सूत्र का विषय नहीं हे ॥ ७४४ ॥ | 

७४१--विभाषासाकाडूले ॥ ३ | २। ११४॥ 
आभेज्ञावचन उपपद हो ओर यत्‌ शब्द उपपद हो वा न a 
ल्प करके TEL हो साकाङन्ञ अर्थ में अभिजानासि देवदत्त ! कमर 
WHT पास्यामः | आभिजानासि देवदत्त ! कश्मीरेष्ववसाम, तत्र स 
जानास BATT यत्कश्मीरान्‌ गमिध्याम;, यकशमीरानगच्छाम) 5 
यत्तत्रादनमभुज्ञमाहि | अयद्‌-आमिजानासि देवदत्त ! कश्मीरे 
नगच्छाम, तत्रोदन भोक्ष्यामहे, तत्रौदनममुञ्जसहि | लक्ष्य आर 
वका को आकाङ्क्षा होती है । उक्त उदाहरणों में निवास अर. 
पान भोजन लक्ष्य हैं (२९) से लिदू विधान: कर चुके दै वह | 
“th विशेष कहते हैं | सुप्तमत्तयोरुत्तमः | महाभा० ३-। ९ | ८ if 
में पारोक्यभांव से उत्तम पुरुष होता हे | Balsa 


किल विललाप । मत्ता -ag किल विललाप ।। ७४२ ॥.. Oe 


> विषय क्र Me 
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लकाराथप्रक्रियः ॥ २५३ 


TT OOO SS 
1०-परोचिलिडत्यन्तापहनव च ॥ 
4 a यहां अत्यन्त अपहनव अर्थात्‌ मिथ्यापन में भी लिटू कहना चाहिये । 
BF ama | नो कलिङ्गान जगाम || ७४६ ॥ 
Pe हशम्वतोर्लङ्‌ च॥ २ । २। ११६॥ | 
| 3 अनद्यतन परोक्ष अथ में ह आर शश्वत्‌ शब्द उपपद हों तो धातु से लङ 
तिर हो। इति ह करात | इति ह चकार | शश्वदकरोत्‌ | शश्वच्चकार ।।७४७।। 
| ट sae चासन्नकाले ॥ रे | २। ११७॥ 
| तमीप काल के पूंछने में जो भूत अनद्यतन परोक्ष हे. उस अर्थ में घातु से लड़ 
छि हिटर हो । अगच्छत्‌ के दवदत्त ? | जगाम किं देवदत्तः ? । कोई किसी से 
[हे कि क्या देवदत्त गया ? । प्रश्‍नम्रहण से अन्यत्र--जगाम दुवदत्तः | यहाँ 
त | P| आसन्न कल से अन्यत्र-भवन्तं पच्छामि, जघान कसं किल वासुदेव; ७४०।॥। 


4 


७) ७४६-लद स्मे ॥ हे | २। ११८॥ 

| त अनद्यतन परोक्ष काल में स्म उपपद हो तो धातु से लट्‌ प्रत्यय हो । य- 
ति स युधिष्ठिरः । स्म से अन्यत्र--इयाज युधिष्ठिर; ॥ ७४९ || 

| ७४०-अपरोक्ते च ॥ २। २। ११६॥ _ 
स {| भूत अनद्यतन अपरोक्ष काल में भी स्म उपपद्‌ हो तो धातु से Ae हो । एवं 


|r वीपि स्म || ७५० || 


bh. 


` ७३१-ननो एष्टप्रतिवचने ।। ३ । २। १२०॥ 

बघु शब्द उपपद हो तो प्रश्‍न के उत्तर देने अर्थ में भूतकाल में बत्तेमान धातु. 

~ यय हो । अकार्षीः किम्‌ ? ag करोमि भोः | अवोचतत्र कि देवदत्तः 

बीमि भोः | षृष्ठप्रतिवचन से अन्यत्र—नन्वकार्षीन्‌माणवकः ।। ७५९ Ul 

-नन्वावभाषा | ३। २। १२१॥ = 

र नु उपपद्‌ हों तो प्रश्‍न के उत्तर देने में भूत काल सं वत्तेमान धाठुस | 

लर्‌ हो । अकार्षीः किम्‌ ? न करोमि । नाकार्ष वा तु करोसि। 

Ty ७५२॥ - . FS SS की 

स. उरि UE चास्मे | ३।२।१२२॥ | र 7 

७ उसा शब्द उपपद्‌ हो तो भूत अनद्यतन कालं भें पातु स be 
९ णद्‌ हों । चसन्तीह पुरा छात्राः । अवात्सुरिह पुरा छात्र 

'अवसशनिह पुरा छात्रा: । sate पुरा, 
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२५४ ग्राख्यातिके- . | | q 


——— 


लुड्‌ न हुआ | धमण रम पुर ङुरवां युध्यन्ते ॥ ७५३ ro हे 3 
५.४-यावत्उरानेपालयाज्ट || 3 | ३ [ey 
निपात संज्ञक यावत्‌ ओर पुरा शाञ्द उपपद हों तो भा 
लर्‌ प्रत्यय हो । यावद्‌ भुङ्के । पुरा भुङ्के । निपात प्र॒ 
इस्याति तावद्भोच्यते | पुरा यास्यति । यहां पुरा ततीया का एकचा 
७५५-विसाषा AIAG || ३। RL ४॥ । 
कदा आर काह शब्द उपपद हा ता भविष्यत्‌ काल में घातुस क 
लउ्‌ प्रत्यय हो | कदा भुङ्के | काह सुक्त । कदा भाच्यिते । भाक्ता | ह के र 
भोक्ता ।। ७५५ 1 
७५६-कवत्ते (लिप्साथाम || ३।३।६॥ 
कि शब्द का प्रयाग उपपद हा ता भविष्यत्‌ कालिक धातु सं शान 
अथ में विकल्प करके लट्‌ प्रत्यय हो | कं कतरं कतमं वा ददासि, IEG, A 
Tt कोई लाभ की इच्छा वाला पूछता हे कि तुम किस को दोगे ! हिया 
अन्यत्र-कः पाटालिपुत्रै गाभेष्यति ! ।। ७५६ || 
७५७-लिप्स्यसानसिद्टा च | ३ | ३ | ७॥ 
' अभीष्ट पदार्थ से सिद्धि गम्यमान हो तो भविष्यतकाल में पातु से| । 
के लट्‌ प्रत्यय हो । यो धनं. ददाति स स्वर्ग गच्छति | यो धनं द| | 
रामिष्याति | यो धनं दाता स स्वर्ग गन्ता । धन देने से ख परा हो| 
प्रकार. धन चाहता हुआ देने वाले को उत्साह कराता है ॥ ७९७ ॥ _ 
\७५८-लोडर्थलचश च ॥ ३।३।८॥ - | 
विध्यादिक जो. लोट के अर्थ हैं वे जिसस जाने जावें उस अ y 
से भविष्यत्‌ काल में विकल्प करके we प्रत्यय हो । TEMA । 
मिष्यति, आगन्ता. वा .। अथ त्वं व्याकरणमधीष्व | यहाँ अप | 
की प्रेरणा को विदित कराता है || ७५८ ॥ | aa 
७५६--लिडः चोध्वमौहन्तिके ॥ 2121 ६ ll 
लोडथे लक्षण में वत्तमान धातु से दो घड़ी से आर जो 


क 


Sear ay ` अथ त्व छुन्दोडघीष्|य ।। ७५९ ॥। 


०--वत्तेमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ॥ * | ` 
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लका रार्थप्रक्रिया || २५५ 


(1.77 जीय का जो भूत वा भविष्यत्‌ काल उसमें-वत्तमान घालु से वर्त 
`| मान प करके हों | अर्थात्‌ ““वत्तमाने az इस सूत्र से लेकर “उणा- 
वर्तमानायिकार में जिस २निमित्त से जो २ प्रत्यय 
: ॥ हवे न १ अयमागच्छामि | आगच्छन्तमेव मां विद्धि | अयमागमम्‌ । 

a । कदा देवदत्त गमिष्यास ९ एपगच्छासि । गच्छन्तमेव मां fale । एष 
बन ant | गन्तास्मि । सामीप्यग्रहण से अतिकाल की ag में न हो । परुद- 
महि _ । पाटलिपुत्रं वर्षेण गामिष्यति ॥ ७६० ॥ 
| ५६१-आशंसाया ats | ३।३।१३२॥ 

ग्रासा गम्यमान हो तो अविध्यत्‌ काल भ॑ धातु से विकल्प करके भूतवत्‌ आर 
तात प्रत्यय हों । अप्राप्तप्रियवस्तु के पाने की इच्छा करने को आशंसा कहते 
खि । उपाध्यायश्वेदगमत्‌ । आगतः । आगच्छात | अगभिष्याते वा एते चय व्याकर- 
fae । एते बये व्याकरणमत्रीतवन्तः । अधीमहे । अध्यभ्यामहै | यद 
गन्यातिदेरे विशेषानतिदेशः” इस पारिभापात्रल से AS आर लिट नहा हाते ६। 
MET से यहां न हुआ । आगमिश्यति ॥ ७६१ I 
७६२--तिप्रवचने BEN ३ । २ । १३३ ॥ 

Rear पद्‌ उपप हो ओर आशंसा गम्यमान हो तो भाविष्यत्‌ काल में धातु 
प्रचय हो । यह पिछले gaat अपवाद है। उपाध्यायश्चेत्‌. चिप्रसागसिध्यति । 
सकरणमभ्येष्यामहे | शीघ्रमाशुस्वरितमध्येष्यामहे वा ।। ७६२॥ 
\१-आशंसावचने लिङ ॥ ३ । ३। १३४ ॥ 

शशा कहने बाला पद उपपद हो तो धातु से लिङ प्रत्यय हो यह (७६१) 
` पाद हे उपाध्याय स्चेदागाच्छेत्‌ आशसेऽधीयीय । अआांसेऽत्रकुल्पये 
| हु | य आशसे सिप्रमधीयीय 1 ७६३ ॥ é चं हा 
नानग्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः॥ रे STRAT 
Sat और सामीप्य में अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों अथोत्‌ भूत oe 
` सेब ओर भविष्यत्‌ अनद्यतन में लुट विहित हैं वे न दों । कियाप्रवन्थ 


Rea x होना ) सासप्य ( तुल्य जातीय से अव्यव वधान ) | क्रियाप्रबन्ध- 


eae 


| 
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weet | § 
नायष्ट । Wet | यथममार्वस्याऽऽगासिनी | 
मेन aad । सँ at दास्यते ॥ ७६४ ॥ 

७६५---भावण्यात तयादायचनअपरास्मन ॥ ३ | Fs 

___ उरले भाग को लेकर सयोदा हो तो भविष्यत्‌ काल में 2 १ 
६। आपाटालपुनांदू थाऽयमध्वा गन्तव्यस्तस्य थदचर को He 
भविष्यत्‌ के ग्रहण से यहां न हुआ-“आंपाटलिपुत्रादयोच्यम है 
शॉम्ब्यास्तत्र॑ युंक्ता अध्यैमहि | मयौदावचन से FAA aise, है | 
व्यस्तस्थ यदवरं कोशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदनं भोक्तास्महे । अवर ह 
हुआ-आपाटलिंपुत्राद्‌ योऽयमध्वा यन्तञ्धस्तस्य यत्‌ परं कोररया 
भोक्तास्महे ॥ ७६५ ।। 

७६६--कालविभागे चानहोराजाणाम्‌ ॥ २ । ३1१३ 
समय को मयादा के विभाग में उरले विभाग की अपेक्षा हो तो गरगर 
में अनयतनवत्‌ प्रत्यय न हों । जो वह सयोदाविभाग अहोरात्र संरी 
ऽय संवत्सर आगामी तत्र यद्वरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्येष्यामर 

TEU से यहां न हुआ-यो5य वत्सरोतीतस्तस्य यदवरमाग्रहायण्यासतर : 

महि । मयाँदा से अन्यत्र-यो5यं निरवधिकः काल आगामी तस्य यदव 


’ ेस्यामुपाध्यायोर 


रात्र क स्पशे में प्रतिषेध है ।। ७६६ || ; 
७६७--परस्मिन विभाषा ॥ ३। ३। १३८॥ _ 
समय की सयोदा के विभाग में परभाग की अपेक्षा हा 
द्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों | जो ag मर्योदावचन अहोरात्र सस 
योऽयं संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाम्रहायण्यास्तत्रयुक्ता अर्य 


षा 


करते हैं । दक्षिणेनं चेदायास्यन्न शकट 
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लकाराथेप्रक्रिया ॥ sc, 


UN शकटं पर्योभविष्यत. | अभोच्यत्‌ भवान घृतेन यदि मत्समीपमागामिष्यत्‌ | 
र भविष्यत्काल सम्बन्धी कार्य Al न होना हेतुमान्‌ और दक्िणमागेगमन 
i \\ ० दै तथा भविष्यतकाल विषयक हेतु आर हेतुमान्‌ की अतिपत्ति चाक्य में 
भ्‌ है।। ७६७ Il 
न| ,६८--भूते च ॥ ३ । रै । १४० ॥ 
ल कु हेड निमित्त में क्रियातिपत्ति हो दो भूतकाल में भी लुङ्‌ प्रत्यय हो । दृष्टो मया 
sara चड्क्रस्यमाण; | अपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्था यदि स॒ तन दृष्टोऽभवि- 
RUHL, | तदा5मोदयत नठु भुक्तवान्‌ | अन्यन पथा स गतः ॥ ७६८ I 
TH ७६६-वोताप्यो; ॥ ३। ३ । १४१॥ 
| यहाँ से लेकर “उताप्योः समथयोलिड इस सूत्र पर्यन्त जो विधान करेंगे 
३७॥ | भूतक्रल में लिङ के निमित्त में क्रियातिपत्ति हो तो लुङ्‌ विकल्प करके होता यहद 
tia समझना चाहिये “'विभाषाकथमि०” यह सूत्र आगे कहेंगे | इस के विषय 
नय नाम तत्रभवान्‌ वृषलमयाजायेष्यतू | याजयद्‌ वा १॥ ७६९ ॥ 


०-गहायां लडपिजात्वोः ॥ ३ । ३ । १४२॥ 


में | कालविशेष विहित जो प्रत्यय हैं उन को यह परत्व से बाध लेता है । 
भवान्‌ वृषलं याजयति | जातु तत्र भवान्‌ वृषल याजयति । Tee । 
2 on ~ ~ डी ve _० 

य्यमततू । लिङ्निसित्त के अभाव से यहां क्रियातिपत्ति में GE नह हाता 


Nae कथसि लिङ्‌ च ॥ ३ | ३ । १४३ ॥ 
भिम्‌ शब्द उपपद हो और निन्दा पाई जाय तो धातु से लिङ्‌ आर ल्‌ 
पेक करके हों । कथं नाम तत्रभवान्‌ वृषल याजयेत्‌. ? कथं तत्रभवान्‌ ‘i 
1 विकल्प पक्ष मे-कथं नाम तत्रभवान्‌ Te याजयिष्याते 1 ean 
है परि वृषले याजयिता ? इत्यादि | यहां लिङ निमित्त हे इससे भूतकाल द 

पतति विना में विकल्प करके और भविष्यत्काल की में नित्य Te होता 


रत लिङ्लूरी ॥ ३ । ३। १४४॥ र 
= । भयोग उपपद्‌ हो और गह पाई जाय तो लिङ्‌ 
"शी लिङ्‌ महण लू की Aah के लिये दै । को नाम ६ 


| 
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तत्रभवान्‌ याजयेत्‌ ? यं तत्रभवान्‌ वृषलं याजयिष्यति | 
याजयेत्‌ * याजयिष्यति | भूतकाल की क्रियातिपत्तिः 
सम्बन्धी में नित्य ही लङ्‌ होगा। को नाम वषलो यं तत्रभवान्‌ say 
७७३-अनवकलप्त्यमषयोर किश्षत्तेजपि ॥ ३। ill य 
_ असभावना आर असहन अर्थ में किस शब्द को Ga ग 
तो धातु से लिङ्‌ ओर Ge प्रत्यय हो । यहां अधिक अच्वे sg 
का पूवेनिपात leat आर अकिवृत्त से अर्था के यथासंख्य न होने झर 
भवान्‌ गुरु निन्दिष्यति | कः कतरः कतमो वा गुरु निन्देत्‌ ! | 
असष-न मर्षयामि । तत्रभवान्‌ शुरं निन्देत्‌ । निन्दिष्यति वा नने 
निन्देत्‌ ? निन्दिष्यति वा । लुङ्‌ पूवैनियम के तुल्य होता है । a 
तत्रभवान्‌. बृषलमयाजयिष्यत्‌ || ७७३ ॥ 
` ७७४-किडराकलास्ट्यथजु लट्‌ ॥ ३ । ३ । १४६.॥ 
किकिल आर झस्त्यथक धातु उपपद हों तो अनवक्लापे भरी 
धातु स॑ लुट प्रत्यय हो । किंकिल शब्द क्रोध का प्रकाशक हे । अला 
'भवाते, विद्यति । यह लद्‌ लिङ का अपवाद है । किंकिल नाम त 
याजयिष्यति ।' अस्तिनाम तत्र भवान्‌ वृषलं याजयिष्यति । न wee | 
` {इत्यादि | यहां लड नहीं प्राप्त है ॥ ७७४ 11 | 
७७५-जतुयदोलिङ्‌ ।। ३ । ३ । १४७ ll 
जातु और यद्‌ उपपद हों तो धातु से ease EH 
तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌ | यन्नाम तत्रभवान्‌ Te निन्देत्‌ eae j 
लङ्‌ पूर्ववत्‌ || ७७५ ॥ क हक. 
७७६-वा०-जाहुयढो लिंङावरेधाने यदायद्योरपस 
` €. यदा भवद्विधः क्षत्रिय याजयेत्‌ । यदि भवद्विधः हवि 


सै लिङ्‌ प्रत्यय हो यह लुटू का अपवाद है । यच ततर 
घत्रभवान्‌, गुरु A OR बनि“ देत. ।-नावकल्पयासिः | न. मर्घयामि । 
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gat! ३ । ३ । १४६९ ll (3. न 
9 यान हों “और यच, यत्र उपपद्‌ हों तो धातु से लिङ प्रत्यय हो | यद्द 
का अपवाद दे । यञ्च यत्र वा तत्रभवान्‌ वृषल याजयत्‌ । गद्दांमहे, 
a क्रियातिपत्ति में पूवत लङ दात & || ७७८ || 

of बित्रीकरणे ail ३।३।९१५०॥ 

पत्र उपपद हों ओर चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु सं लिङ्‌ प्रत्यय हो। 
armen अद्भुत विस्मय करने योग्य को कहते हूँ । यच्च यत्र वा भवान्‌ 
aL acta | आश्रय्येमेतत्‌ | क्रियातिपत्ति में यथाप्राप्त लुङ होता हे ।।७७६॥ 
नि | ८० उष लुडयदौ । ३ । RL ९४९ ॥ 

Wad छ शब्द भिन्न यच्च यत्र से अन्य उपपद हो ओर चित्रीकरण गम्यमान हो 
क quae प्रत्यय हो । यह सब लकारों का अपवाद है। आश्चर्यं चित्रमद्भुतम्‌ 
मो नाम पर्येतमारोद्यति । बधिरो नाम व्याकरणमध्येष्यते | अयदिम्रहण स यहां 
श्रत यदि सोऽधीयीत । इस विषय में लिङ निमित्त क अभाव से लुङ्‌ 
॥ Gal || ७८० ॥। 

भरण) ७८१-उताप्योः समरथेदोलिडः || रे । ३ । १५२ Il 

थक उत और अपि उपपद हों तो धातु से लिङ्‌ प्रत्यय हो । Ae. 
त,,अपि समानार्थक हैं | उत कुय्योत्‌ । 'अपि.. छुय्यांत्‌. १ उताधीयात:1. 
यात | हा यह करेगा चा पढ़ेगा । समथंग्रहण से यहाँ न हुआ | उत. shes 


ह दै “बोताप्यो:” यह निमित्त पूरा होगया अब यहां से लेकर भूतकाळ स 
| पत्ति सें नित्य लुङ्‌ होगा || ७८१ ॥ 


१ “फामप्रवेदनेञ्क्रचिति ॥ ३ । ३ १४५३ ॥ ae 
त उपपद्‌ न हो तो अपने अभिप्राय के प्रकाश करने में धातु से 


a = सुञ्जीत भवान्‌ | अकच्चित्‌ कहने से यहां न हुआ । काच्च न 


SS 
के 


|| ७८२. | | < =, eee री 5 ae ३ 


It SE 
hd 
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थात्‌ प्रोढपन गम्यमान हो ओर उसका प्रयोग न हो व 
तथा क्रियाओं में योग्यता का निश्चय करना सस्भावन 
लकारों का अपवाद हे | अपि पेतं शिरसा भिन्द्यान्‌ । अपि 
अलम्‌ अहण स यहा न हुआ-_-विदेशस्थो देवदत्त; प्रायेण प्रानं 
प्रयाग ग्रहण स यहाँ न हुआ---अल्ल कृष्णो हस्तित हनिष्यति | Re 
त्काल की क्रियातिपत्ति में नित्य लुङ्‌ होता है ॥ ७८३ | ‘We 
७८४नावमाघा घाला सर नावनवचनेञ्यदि || ३। 


भना 


यद्शब्द वर्जित अलमर्थे संभावन अर्थे का कहने वाला घात र a 
से विकल्प करके लिड्‌ प्रत्यय हो जो सिद्ध अलम्‌ का अग्रोग हे । ॥ 


नित्य लिङ्‌ प्राप्त था विकल्प के लिये यह सूत्र है । सभावयामि ah 4 
सभावयामि AAG भवान | अयद्‌ अहण से यहां न gaa, 
जीत भवान्‌ || ७८४ ।। | 
७८५-हेतुहेलुमतोलिङ्‌ ॥ ३ । ३। १५६ ॥ म | 
हेतु कारण ओर हेतुमान्‌ जिसमें कारण रहे अर्थात्‌ फल उसे र 
धातु हो उसभ लिङ प्रत्यय विकल्प करके हो | दक्षिणेत चेद्‌ याया 11 
योभवेत्‌ । यहां दक्षिणमार्ग सरे यानहेतु और अपारिपूर्ति होना फत ह I 
मान था पुनर्लिड ग्रहण विशेष काल के संग्रह करने के लिये है। झि 
भविष्यत्काल में होता है । द्वितीय पक्ष में ae दद्षिेन वेस | 
पर्योभविष्याते | भविष्यत्‌ के नियम से यहां न हुअ--दन्तीति ral 
धावति । क्रियातिपत्ति में लुङ होता है । ७८५ ॥ i 
७८६-- इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ ॥ ३ । ३ । १४७॥ 
इच्छा अथं वाल धातु उपपद हाँ तो धातु से (लड ओर ल 
सब लकारों का अपवाद है | इच्छामि भुझ्लीत भवान | cat 
कामथे | प्राथये । पठतु भवान्‌ । कामप्रवेदने चेतत्‌ । महाभाष्य | 
जा अत्यन्त इच्छा विदित करना गम्यमान हो तो उरकत हि 
चाहिये अथीत्‌ यहां न हो | इच्छन्‌ कटं करोति || ०८६. 
७८७--लिहः च ॥ ३ । ३ । १४६ ॥ 
समानकत्ता वाले इच्छार्थक धातु उपपद हौं तो WT 
“ #जीयतीच्छाति | अधीयीयेतीर्छाति | क्रियातिपत्ति में छः 
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sqrt विभषा वसेमान ॥ ३ । ३ | १६६ ॥ 
gat से वैचिसान काल में विकल्प करके लिङ प्रत्यय होता है | 
रेत्‌ । कामयते | कासयत | ale | उश्यात्‌ । प्रम ( ७७, ६४ ) से 
$ और लोटू का विधान किया है | अब उसे विषय के क्रम से उदाहरण देते हँ 
ह वान पठेत्‌ A अव्रानागच्छेत्‌ | निमन्त्रण-इह भवान्‌ भुञ्जीत | 
_दृहभवानासीत । आधीष्ट--भवान्‌ पुत्रमध्यापयेत्‌ । संप्रश्न--के भो 
३।॥||््ीय।परार्थन-अस्ति भे प्रार्थना व्याकरणमधीयीय | इसी प्रकार लोटू भी 
सा । भवान्‌ पठतु इत्यादि ।। wae Il 
tid) ५८६-प्रैषातिसगप्राइकालेघु कृत्यारच ॥ २ । २ । १६३ ॥ 
Pay प्रैप ( प्रेरणा करना ) अतिसगे ( इच्छापूवेक आज्ञा देना ) प्राप्काल ( काये 
[| इय का अवसर पाना ) इन अर्थो में धातु से कृत्य संज्ञक ओर लोट्‌ % 
fam हो । कृत्य-भवता कटः करणीयः | कत्तेव्यः कटः । कृत्यः काय इत्यादि । 
` करोतु कटं भवानिह प्रेषितः अवानतिसुष्टः । भवतः प्राप्तकालः कटकरणे 
मे TAIN) ७८९ ॥ | | 
११॥| ७६०--लिड्ग्चोध्वेमोहलिके ॥ २ 1 ३ 1 १६४॥ . 
Gli) प्रेषादे अर्थ गम्यमान हों तो दो घडी से ऊपर जो भविष्यत्‌काल है उसमें 
इस मान धातु से लिङ ओर यथाप्राप्त कृत्य ओर लोद भी हों । मुदृत्तादुपारि भवता 
रा | कट; क्तव्यः करणीयः काथ्यः | भवान्‌ खलु कट कुय्योत्‌ । भवान्‌ खलु कट 
(| । भवानिह प्रेषितः | अतिसृष्ट: प्राप्तकालो वा | ७६० ॥ 


व ७६ ८ 4 


९१ भवान्‌ कटं करोतु स्म | माणवकमध्यापयतु स्म ॥ ७६१ ॥ 
२ sre च ॥ ३ । ३ । १६६॥ 


Sweats ” सूत्र की ब्याख्या में जो कौसुदीकार ने लोट का अनुकर्षण कर पलल 
दे भे ही के लिये माना है यह उनका मानना असङ्गत है क्योंकि उक सूज bat Ba 
ने की है उससे स्पष्ट विदित होता है कि मैषादि तीनों अथो में कोट मत्षय हा 

पु बोट विधीयते स विशेषविहितः सामान्यविहितान्‌ हत्यान इ ; 


है | दे । 3 ६ 2 । 


beh 
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स्कारपूर्निका (चेष्टा गम्यमान और स्म उपपद हो तो था ३ र 
यह ASH अपवाद है । अङ्ग स्म. राजन्‌ साणवकसध्यापय कु ३ 
७<३--लिडः यादि | 3 | ३-१६८-॥ | 
काल): समय और. वेला तथा, यद. शब्द उपपद. हो तो पा । 
दो ॥ यह तु प्रत्यय का अपवाद है कालो यद्भुञ्जीत अवान्‌ | 
भवान. | वेलां. यद्भुञ्जीत, भवान्‌ ।। ७६३. ।। 
&४--अह कत्यतूचश्च || ३ । ३। १६६ ॥ ~ 
आई कत्ता वाच्य वा गम्यमान हो तो धातु से कृत्य, क्‌ गोर 4 
हों । अवाः खलु कन्या वोढव्या, वाह्मा, बहनीया वा । AA खलु कग! 
भवान्‌ ,खलु कन्यां वहेतू 11 ७६४ | | 
७६५--शाक्षि सिङ च्च ॥ ३ | ३.। १७२॥ |. 
शाकि अथ में धातु से लिङ्‌ ओर कृत्य प्रत्यय हो । भवता. खलु भेके 
बहूनीयः | भवान्‌ खलु आरं बहेत्‌ | भवानिह शक्तः ॥ wey . 
७६६--ज्ञाडि लुडः || ३ । ३ । १७४ Il hi 
माङ उपपद हो तो धातु से लुङ्‌ प्रत्यय हो यह सब लकारों का न 
मा BIT ।। ७९६ ।। 
७९७--स्मोत्तरे लङ च ॥ दे । २३ ।.१७ 
__ सम. जिससे परे हो वह माङ शब्द उपपद हो तो. धातुः से लड गोर ह 
हों । मास्म करोत्‌ । मास्म कार्षीत्‌ । मास्म हरत्‌। मास्म हवार्षत्‌॥ ५४ |. 
७६८-धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः॥-३।४।१॥ ` र 
घासे सम्बन्धकाल में प्रत्यय हों । अथोत्‌ जिल २ काल में रत 
से अन्यत्र भी हों | आ'निष्टोमयाजी तव पुत्रो जनिता | Bat कट © 
भाविक्कत्यमासीत्‌ | अग्निष्टोमयाजी यह भूतकाल आर जागता यह म 
है यहां भूतक्राल जनिता के भावेष्यतूकाल का सम्बन्ध परि 
अष्टाध्यायी के क्रम से प्रत्ययाधिकार वत्तेमान था तथापि Fe! रदा 
प्रयोजन है कि धात्वधिकार से. अन्य at प्रत्यय धातुः समस्त 
गोसानासीत्‌ । गोमान्‌ भविता । यहां गावो विद्यन्तेऽस्य, ईस fe र 
में भी किया हुआ ATL, आसीत्‌, भाविता इन क्रियापदा 
भाषेष्यत्‌काल का कहने वाला होता है ।। wea Il 


स 


|. 


Sr 


Boy 
) 
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Fd vi 
लकाराथप्राक्रया ॥ २६३ 
रे गे 
| 


-_क्रयासंमभिद्ारे लोद्‌ लोटो हिस्वो वा च तंध्वमोः ॥ 

Bye २॥। 

Sad. ह्रियासमभिदार ( बार बार होना ) अथ में धाठु” से ala और उस लोट्‌ के 

षे औँ 4 परसौपद्‌ दि और आत्मनेपद स्व आदेश हॉ.) तथा त और ध्यम्‌ भावी 

ae के स्थान में हि और स्व विकल्प करके हों । यह सब॒लकारों का अपवाद है 

के सब लकारों के विषय में दोता हैं || ७६ & 1 

रह) ८००--सप्नचर्े 5न्यलरस्थाम ॥ २।४।४॥ 

ra) अनेक क्रियाओं के अंध्याहार में धातु से विकल्प करके लोट और उस खोद के 
धान म यथाक्त हि आर स्व आदंश हा ।। ८०० || : 

८०१--्यथा विध्यलुप्रयोगई पूवस्मिन्‌ ॥ ३। ४।४॥  * 

Mis) पूवक लोटे विधान में यथाविधि अनुप्रयोग हों । अर्थात्‌ जिस धातु से लोट 
Jaga हो । उसी धातुः का संख्या, काल ओर पुरुष के नियम से पीछे प्रयोग 
ऐ॥८०१॥ = 

am) ८०२-सपुचये साझान्यवंचनस्थ॥ ३। ४।१॥ = 

संमुच्चय अर्थे में लोट्‌ विधान हो तो सामान्य अथे कहने वाले धांतु की अनु- 

a I] ८०२ || 

hay ८०३--वा०-क्रिया सम भिहारे हे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

00॥ | फियासमभिहारा्थीविहित लोटू के विषय में द्विवेचन'हो । किर्यासँमभिहार में पर- 

"लट लेकार--स भवान्‌ लुनीहि लुनीहित्येवायं लुनाति । इमौ "लुनीत इसे लुन 

ग | । ऐंगोदीत्येवाय'लुनासिंः | युबा लुनीथः यूयं लुनीथ । लुनीहि लुनीहीत्येवायं 

हो । आबा लुनीवः वयं लुनीमः । इत्यादि । आत्मनेपदं । अंधीष्वाधाष्ेत्येवायेः 

| ` , श्मावधीयाते | इभेऽप्रीयते । इत्यादिः। इस अकार सब लकारो में उदाहरण 

TS । क्रियासमाभहार में--दुग्धं- पित्र, ATH चव इत्यभ्यवहरति | 

दाधिकमास्वादस्वैत्यञ्यवहरते | ध्वम्‌ के विषय में--दुग्धं॑ पिव, 

TTT | अन्न झुङ्द्व, दाधिकमासवादस्वेत्यम्यवहर्वे । ET पियत 


अपहरथ | अज्ञं yes) दांधिकमास्वादध्वम्‌ | इत्यवेहरंध्वे । इसी 


|) + 


= 
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स्थ त्यवेहं रध 
"ममिहार और सझुच्चय अथः में = संब लकारो के विषयं में लोंट होतो 


रेभा } ल छा १ दा सट १४८ इ BE “st Fm EF 


FUG लुङ्लङ्लिटः ॥ २१ है किक ` | 
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२६४ | आख्यातिके-- 


छन्दोविषयक धातुसम्बन्ध होने पर सामान्यकाल में 2 
लड़ और लिद्‌ प्रत्यय हों । लुंड--शकलाडूणुष्टको5करत्‌ | कि ६ 
'लड--अग्निहातारमबृर्णीतायं यजमानः | लिट--अच्य हे 


समार | अन्न प्रिय 
इति लकाराथेश्रक्रिया समाप्ता || 


कि ens 


| अथ षत्बप्रक्रियाऽरस्भः ॥ 
८०४--अपदान्तरुप BEAT || ८। ३ | ५४॥ 
'अपदान्त सकार को मूद्धन्य आदेश दो । यह अधिकार करे है छात 
इस पाद की समाप्ति पयन्त यह तृर्तायपाद का प्रकरण है। पिप | 
आग्निषु । वायुषु । इत्यादि यहां सवत्र ( ५६ ) सूत्र से षत्व हुआ ह। 
ney इसलिये है कि “अग्निस्तत्र” यहां मूद्वैन्य न हो । कार 
कहते तो षकार को ढकार भी कहना पड़ता इसालिये Yara शब्द फाह॥ 4 
८०९६--सहः साडः सः || ८ । ३ । ५६॥ 
साडू रूप सह धातु क सकार को Fars आदेश हा | FANE! 
पृतनाषाद । साड्ग्रहश से तुरासाहम्‌ । यहां नहीं होता | सको सि 
आकार को न हो जावे || ८०६ ॥ 
८०७-इणुक्राः Ilo} ३ | ५७ ॥ 
यह भी अधिकार सूत्र है । अपदान्त सकार को मूद्धेन्यादेश हो of 
से ही परे हो जेसे--कत्तेष । हत्तेष । वाकृ+सुत्वोक्षु | इण कर्ता | 
इसलिए है कि । दास्यति, असौ । यहां न हो ।। ८०७ ॥ 4 
७०८-नुमविसजनीयशब््थवायेडपिं ॥ ८ । ३ | (८ | 
नुम्‌, विसजनीय ओर शर प्रत्याहार इन के व्यवधान मे भी ई 
अपदान्त सकार को मूद्धेन्यादेश हो | जेस नुम्‌ के व्यवधान म हि, | 
सर्पीषि | हवीषि । यजूंपि । यत्यादि । विसर्जनीय के 
थनुःु । यजुःपु | इत्यादि । शव्यैवधान में--सापिष्णु । यजु 
इस सूत्र में नुम्‌ आदि के व्यवधान का प्रथक्‌ २ प्रत्येक का 
निंस्से | निस्स्व । यहां नुम्‌ और शर दो के व्यवधान में पल 
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पत्वप्रक्रिया ॥ २६५ 


ee 

So सब्‌ परे हो तो स्तु ओर शिञन्त धातुओं के इणन्त अभ्यास से परे 
i} देश का संकांर उसका Fert आदेश दो । स्तोतुमिच्छति, तुष्ट्रपति | 

|. ेबयिठुमिच्छति, सिसेवायेषति । सुष्वापायेषति । सिषब्जयिषति | 

git EER AR aa विध 

[ae सलू>के..-परे--स्तु-अर-शिजन्त- के .ही.अख्यास से. परेवत्ब-हो | इस 

घ-सिसिक्षाते । सुसूषति | यहां षत्व नहीं होता । ease eee: 
garage tae. नियम. नहीं. होता किञ्स्तोति-ओर-=शिजन्त द्ग 
पूल -द्ो...इससे | तुष्टाव | आदि में षत्व हो जाता है और सिसिचति 

त गर्दी होता ॥ ८०६ I 

Reg) ८१०-सः स्विद्स्वरदिसहीनां च ॥ ८ । ३ । ६२॥ 

| पण रूप सन्‌ परे हो तो स्विदि, स्वादे और सहि इन णिजन्त धातुओं के 

र इति भभ्यास से परे अपदान्त सकार को सकारादेश ही हो । स्वेदयितुमिच्छति, 

ग ति। सिस्वादायिषति । सिसाहयिषति । यहां सकार को सकार कहने से 

ह नह हाता || ८१० ॥ र 

cia] (प्राकसितादड व्यवाधेऽपि ॥ ८ । ३ । ६३॥ 

i A छतमा सेवसित० ) इस आगामी सूत्र के सित्‌ शब्द से पहिले २ 

र ल भा मूद्धन्य आदेश होता हे । अपि शब्द के पढ्ने से अड्व्य- - 
२ पे नहा होता ।। ८११ ॥ 

ad  पादिष्वम्यासेन चाभ्यासस्य || ८। ३। ६४॥ 

पेश. सुना० ) इस अगले सूत्र में ( परि निविभ्यः Go ) आगामी सूत्र 


श्ण 
रोता त से परे अभ्यास के व्यवधान में ओर अभ्यास के सकार को 
र हे ॥ ८१२ il 


है। 


साहि 


" इण्‌ से परे सुनोति, सुवाति, स्यति, स्तौति, स्तोभति; स्था, 
पञ्ज और स्वञ्ज इन के सकार को aera षादेश हो । सुनो- _ 
अष एणोति । अभ्यषुणोत्‌ | पर्यषुणोत्‌ | सुवति-आभेषुबाति । 
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; 18 x । पयषुवत्‌ । स्थाति--अभिष्यति । परिष्याते । अभ्यष्यत्‌ । © 
भिष्टोति । परिट्रीति । sap । स्तोभाते -अभिष्टोभते fo 
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~ 
२६६ आख्यातिके-~ 


झभ्यष्टोमत । पर्यष्टोभत | स्थ--अभिष्ठास्याते । परिष्ठास्यति | श 
स्थादिको में अभ्यास के व्यवधान में ओर अभ्यास के सकार क्ष { 
चुके हैँ 1. अभितष्ठो | अभितृष्ठतुः । परितष्ठी । यहां अभ्या ३ 
सेना--सेनाया अभियाति | अभिषेणयति | अभ्यषणयत्‌ | पस्‌ 
यितुमिच्छति, अभिषिषेणयिषाति । परिषिषेणयिपति । यहां अभ्याह ३३) 
आर अभ्यास के सकार को भी सूद्धन्य होता है । सेघ-आसिपेषति। ६ 
अभ्यषेधत्‌ । अभिषियेध । सिच्‌---अभिषिञचति । परिषिरज्ीत । afta 
षिषिक्षति | सञ्ञ-अभिषजति | अभ्यषजत्‌ । अभिषिषङ्चृति | सन्न 
जते | अभ्यष्वजत्‌ । पर्यष्वजत । परिपिष्वङ्त्षते । सिध घातु ag 
निर्देश है इससे दिवादि के सिध धातु को घत्व नहीं होता wee 
श्यत्‌ | उपसगे ग्रहण इसलिये हे | दायि सिञ्चति । यहां पत्र ते|| 
सचका अस्मादप्रामात-निःसेचका आमः । यहाँ निर्‌ उपसग व | | 
क्रिया के साथ है सेचक शब्द के साथ नहीं ॥ ८१३ ॥ be 
८१४-सदिरप्रतेः ॥ ८। ३। ६६ ॥ / i 
प्रति भिन्न उपसरीस्थ निमित्त से परे सद्‌ धातु के सकार क एई 
निषीदति । विषीदाति । न्यषीदत्‌ | व्यषीदत्‌ | निषसाद | विषसाद | ५ 
होने से । प्रतिसीदाति । यहां षत्व न हुआ | ८१४ ॥. | 
८१४--स्तन भे। || ८ । है | ९७ || । 
न्‌ > सकार को मूल्यावर ८ । | 
उपसगेस्थ इण से परे रतन्‌भ धातु ait 
vara । परिष्टस्नाति | अभ्यष्टभ्नात्‌ । अभित i | 

निषेध की अवुव्रात्ति आती है । प्रतिष्टस्ना।त | प्रत्यष्टम्नात | 

धातु को दी सूत्रकार ने नकारोपध पढ़ा हैं || ८५ ९. ३।६४ ॥ 
' ८१६--अवात्नालम्बनाविद्य्थेया' a देल 
SAT ओर कुछ समीप हाने अथ A अव 7 Re 

को मूदैन्यादेश दो । आलम्बन--अवष्टभ्यास्तै । अवष्रे 
ब्धा सेना | आवष्टव्या शरत्‌ । आलम्बन अरि 'आविदुय | 
हव उपस : 
च्धा वृषल: शीतन । यहां पत्व नहीं होता । ु 
यह, सूत्र पढ़ा है नहीं तो पूर्वे सूत्र से षत्व दी ही आ 
८१७--चेश्च स्वनो भोजने ॥ ८! रै 
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पत्वश्रक्रिया. ३ २६७ 


ere 


त 


थ ठपसर्ग से परे भोजन अर्थ में स्वन धातु के सकार को qera 


~| a 

ct बि” थे । व्यप्वणत्‌ । विपष्वाण | अवष्वणति | अवाष्वणतू | अवपष्वाण । 
है वि या 

भ a अन्यत्र--विस्वनति मुद्गः, । अवस्वनति वीणः यहाँ शब्द अथे में 

३. दर्थ से 

1100006 

00 OTE 


रनिविभ्यः सेवसितसथसिवसहसुरस्तुस्वज्जाम्‌ It 


परि, नि, वि ७पसर्गा से परे सेव, सित, सय, सिवु, सह, सुद्‌ , स्तु और स्वव्ज 
a मूडेन्यादेश हांबे | परिषेवते । निषेवते । बिषेवते । पयेषेवत | न्यषेवत | 


सकार न | 
हः a । परिषेषोरडेषते | बिषिषेबिषते | सित--परिषिंत+ ॥ विषितः ४ निषित 
क [्परिषयः | निषय; | सिवु---परिषीन्यतिः । चिर्षीन्यति | निषीव्यति-।'पयेषीव्यत्‌। 
सिष 


न्यत्‌ | sagem, | यहां सिव आदि में अट्‌ क व्यवधान म अनल सूज से 
त ब विकल्प है । सह-परिपहते | Rees । विषहते ॥ प॒यषहत. | न्यषद्दत | व्यष- 
[त | पर्येसहत | AMET | व्यसहत । सुट--परिऑकरोति । TRE. |: स्तु- 
रोति । निशेति । विष्टोतिं । पयेष्टांत्‌ । पयेस्तोत्‌ । स्वञ्ज -परिष्वजते । विष्वजत | 
पंग पत्‌ | पर्यस्रजत्‌ । स्तु और स्वञ्जः धातु पूवे ““उपसगोत्सुनोति सूत्र म भी 
पी ऐ हैं उससे पत्व हो जाता ।' फिर यहां पढ़ने का यही. प्रयाजन/ है कि. अगले सूत्र 
पट के व्यवधान में विकल्प से पन्च होवे ।। ८१८ ॥ S438 
| ८१४-सिवादनाँ aise व्यवाधे5पि ॥ ८ । ३ ७१ 
भट्‌के व्यवधान में सी परि, नि, वि इन उपसर्गों से परे पूर्वे. सूत्रोक्त सिवादिकों 
| ४ सकार को विकल्प से सूद्धन्या आदेश हो । इस सूत्र के. उदाहरण पिछुल सूत्र 4 
| हैं। पयेपहत । इत्यादि । ट i 
| ९९०—अनुविपर्यभिनिभ्यः स्यन्द्तेराणिषु || ८ । ३। ७२ ॥ 
भणी अभिषेय हो तो अलु, चि, परि, अभि, ति इन उपसर्गा से पर स्यन्द 
हा Peer को मूर्डन्य आदेश हो । अनुष्यन्दते । विष्यन्दते । परिष्यन्दते | अभि- 
पि ! तेलम्‌ I अनुस्यन्दते | विस्यन्दत | पारिस्यन्दत | आभिस्वन्द्त । 
| । Santina से यहां न हुआा-अतुस्यन्दते मत्स्य उद्के ) अनुस्यन्दते 
Ute’ यह पय्युदास प्रतिषेध है इससे जहां मणि अभाणि ts 4 
मी मूद्धैन्यादेश हो जाता है यहां. ऐसा भाष्यकार का इङ्षित ATT क. 


दते सत्स्योदके ।। ८२० ॥ 
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२६८ Ae | 
८२१--वेः स्कन्देराने्ठायास्‌ ॥ ८ | ३ | ७३ 
___ निष्ठा प्रत्यय न परे हो तो वि उपसर्ग से परे स्कन्द्‌ घ , ae 
आदेश विकल्प करके हो । विष्कन्ता | विक्तन्ता | a श | 
_ विष्कन्तव्यम्‌ । विस्कन्तव्यम्‌ । अनिष्ठामहण छ 
८२२-परेश्च ॥ ८ । ३1७४ ॥ 
परि उपसर्ग से परे स्कन्द ध उ क सकार को aa इ ¬ FF 
परिष्कन्ता | परिष्कन्तुम्‌ । पारण्कन्तव्यप्‌ | परिस्कन्ता | परिर्‌ me 
च्यम्‌ | यह सूत्र जो पिछले सूत्र से अलग किया है इससे जानना बाह; 
सूत्र स यहां ““अनिष्ठायाम्‌” इस पद की ASI नहीं आती हे | । 
८९३-पारिस्कन्दः प्राचथमरतेल ॥ ८1 ३ | ७१ ॥ | |: 
पाच्यमरत आमधय हो तो ( परिस्कन्द ) यहाँ मूद्धेन्यादेश का श्रम | 
है । परिस्कन्दः । प्राच्यभरतों से अन्यत्र-परिष्कन्दः | यह होता है || 
८२४-स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः ॥ ८ | ४ | ७६॥ be 
निसू, नि, वि इन के उत्तर स्फुरति और स्फुलाति के सकार aah 4 
विकल्प करके हो । स्फुरति, निषष्फराति । निस्स्फरति | निस्फुरति | Feil 
स्फुरति | विष्फुरति । स्फुलाते । निषष्फुलाते । निस्स्फुलति । निहि | 
विष्फुलाति । विस्फुलाते ।। ८२४ 1 | । 
८२५_चेः स्कभ्नातेनित्यम्‌ ॥ ८ । ३।७७॥ | 
वि से परे स्कभ्नाति के सकार को मूद्धन्य आदेश हो | विक्का 
स्मिता । विष्कम्भितुम | विष्काम्भितव्यम्‌ || ८२५॥ ५ ` 
८२६--समासेडुलेः सङ्गः ॥ ८। ३।८०॥ ` 
समास म अङ्गुलि शब्द से परे सङ्ग शब्द के सकार का 
Ql | अङ्गुलेः, सङ्ग, अङ्गुलिषङ्गः | समास प्रहण से यहां ग 
सङ्ग पश्य ।। ८२६ ॥ 
~ ८२७--भीरोः स्थानम्‌ ॥ ८ | ३। ८१॥ 
समास में भीर शब्द से उत्तर स्थान शब्द के सकार को 
भौरुष्ठानम्‌ । समासअहृण से यहां न हुआ । भीरोः स्थानं १ 
सड aoe स्तुत्स्तोमसोमाः ॥ ८ | २ै। ` 
द स परे स्तुत्‌, स्तोम, सोम इनके सशर 


न हुआ पस्न 


कन्तुम्‌ he 
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| | बत्यप्राकेया ॥ २६६ 


A 


ए रु अग्निष्टोमः | अग्नीषोमा । दीधे आग्नि शब्द से परे मूद्धे- 
[ह इससे यहाँ न हुआ-अग्निसोमी माणवको ।। समासग्रहण से यहां 
। क गामि सोमं पश्य 1 ८९८ ॥। 
क| २६--ज्योतिरायुष) CAA: ॥ ८ । ३ । ८३ ॥ 
` | मास में ज्योतिस्‌ ओर आयुस्‌ शब्द से पर स्तोम शब्द के सकार को मूर्धन्य 
ष. हो । ज्योतिष्टोमः | आयुष्टोमः | समासग्रहण से यहां न हुआ-ज्योतिः स्तोमं 
म्‌ | | ८२९ Il 
ait ८३०--मातृपितूभ्या स्वसा || ८ । दे | ८४॥ 
RM गास में मात और पितु से परे स्वसू शब्द के सकार को .मूद्धेन्यादेशा हो । 
| पितृष्वसा || ८३० tl 
८३१—मातः पितुभ्यांनन्यतरस्याम्‌ | ८ । ३। | ८४ ॥ 
Iai) समास में मातुर्‌ और पितुर्‌ से परे स्वस्‌ शब्द के सकार को मूडेन्यादेश विक- 
Ret दो । मातुःष्वसा । मातुःस्वसा | पितुःष्वसा | पितुःस्वसा । समासप्रहण से 
भसि में न हुआ--मातुः स्वसा 11 ८३१ ॥ 
र| ९३२-अभिनिसः स्तनःशब्दसंज्ञायाम्‌ ॥ ८ | ३ | ८६॥ 
¦) शद्धा गम्यमान हो तो आभि निस्‌ से परे स्तन धातु के सकार को विकल्प 
ईन्यादेश हो । आभिनिष्टानो वर्णः | अभिनिष्टानो बिसजेनीय; | आभेनि- | 
पणे! । अभिनिस्तानो विसर्जनीयः । शब्दसंज्ञा से अन्यत्र=अभिनिस्तनति 
1111) || ८३२ ॥ - / 
हु | 5 र-उपसर्गप्रादुभ्यासस्तियचपर! ॥८1३॥।८७॥ | | 
“3 tt pr औरं प्रादुस्‌ शब्द से परे यकार और अच्‌ जिससे परे हो . 
य सकार को सूद्धेन्यादेश हो । 'अभिषन्ति | तिषान्ति । बिषान्ति । 
दि .। निष्यात्‌ । चिष्यात्‌ ।प्राइःष्यात्‌ | उपसगेमहण से यक्षं 
= पयात्‌ । मघु स्यात्‌ ।.अंश्ति ग्रहण से यहां न AST । यचू- ` NS 
न garter: । विस्तः । प्रादुःस्तः ।। ८३३ ॥: ह 
सुपिसूतिसमाः ॥ ८। ३ | ८८ Ul 
निर्‌ और दुर्‌ से परे सुपि) सूति और सम के सकार को मूडेन्यादेश' 
व “प्रसारण किये हुए स्वप्‌ घातु का प्रहण हे । Bet 
US | सूति-सुषूतिः । विभूतिः । निःधूतिः । 


oe 


a 
1 4 
~ 
= ~ 
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२,७० . २७०, भख्यातिके-- 


सम-सुषमम्‌ | विषमम्‌ । निःषमम्‌ । दुःषमम्‌ ॥ ८३४ | 
८३५-निनदीभ्यां रनाते! कोशले ॥ ८ | ३ | | 
कुशलता गम्यमान हो तों नि ओर नदी से परे स्नाति हे a | 
हो । ।निष्णातः शिल्पशाखे । नयां स्नातीति नदीष्णः ३ | बोर 
_ हुआ--निस्नातः | नद्यां स्नातो नदीस्नातः ॥ ८३४ ॥ 
८२६--सूच प्रतिष्शातम्‌॥ ८ । ३।६०॥ 
सूत्र वाच्य हो तो प्रतिष्णात यह निपातन है । प्रतिष्णात॑ rat | 4 
है । यहां प्रति से स्ना धातु के सकार को मूर्द्धन्यादेश हुआ | aa} 
स्नातम्‌ । होगा ।। ८३६ ।। 
८३७--कपिष्ठलो गोओ ॥ ८ | ३ | 8१ ॥ | 
गोत्रविषयक कार्पेष्ठल शब्द के सकार को मूद्धेन्यादेश निपातन है| | 
का नास हे वह कापिष्ठलि पुत्र हे । अन्यत्र-कपेः स्थलम्‌ कपिथला॥/॥ 
८३८—प्रछोऽग्रगामिनि ॥ ८ । ३। ६२ ॥ | 
अप्रगामी अभिधेय हो तो “प्रष्ठः यह निपातन है । प्रतिष्ठत गए 
चलता दै । यहां प्र से परे स्था धातु के सकार को मून्यादेश तिल ॥| 
अप्रगामीग्रहण से यहां न हुआ । ब्रीद्दीनां प्रस्थः॥ ८३८ ॥ 
८३६--व्ृचासनयार्विष्टरः || ८ | हे | ६३ ॥ | न 
ga और आसन वाच्य af तो वि उपसगे से परे स्तृणा पा ॥ । 
मूडन्यादश ।नपातन है । विष्टरो ga: | विष्टरम्‌ आसनम्‌ | || 4 ट 
हुआ - वाक्यस्य चिस्तरः ।। GFE II 
८४०-छुन्दोनाम्नि च || ८ । ३ । ६४ ॥ 
. ` छन्दोनामविषय में वि पूर्वक स्तृञ्‌ घातु के सकार को 
ferret: । विष्टारबृहती | छन्दोनामप्रहण से यहां न हु 
८४१-गवियुधिभ्यां [स्थिरः ॥ ८। ३। &* 
गवि और युधि शब्द से. परे स्थिर शब्द के सकार को 
fet: | युधिष्ठिर; । इस सूत्र में जो गवि, संप्तम्थन्त गो शबर 
विधान है इस ज्ञापन से समास में गोशब्द से सप्तमी का a ell / 
६ : ८९२-षिकुशामिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥ ८ | * | ० 
* ( सुपिस्थः ) इस सूत्र में योग विभाग किया दे उससे नदी 
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घप्र २७१ 
रे इन से परें स्थल WA के सकार को मूद्धन्य आदेश at | विघ- 
बिउ) है जम: । परि्लेम्‌ । अन्यत्र-कुशास्यली । मरुस्थली ॥ ८४२॥ 

शा 
सब्यापडितिङुश कुश ङ्क्वङ्घमाख्नेपुञ्जिपर- 


it H 
akg पु t रास्व 
का 4 पब्िर्दिट्यग्निम्यः a |! ८ 
ग गो भूसि, संव्य, अप, द्वि, नि, By शेकु, शङ्कु, अडगु,, 
ae म्न) 


a gia, परमे, बिस दिवि और अग्नि इनसे परे स्थ शब्द के सकार ५ 
Aca sree हो। TEE । TEAST गोष्ठः । डर | मिष्ठ bere | । = 
स अ; त्रिष्ठः । कुष्ठः | hes | शङ्कछः | अङ्गुष्ठः | सान्जष्ठ; 1 पु ६ 
paca: | दिविष्ठः | Siete? ॥ ८४३ ॥ 
| ६४४ _वा०-स्थात्यिन्स्त्रणामात वक्तव्पम्‌ ॥ 
ह| सव्येष्ठाः । परमेष्ठी । सव्येष्ठा ॥ ८४४ ॥ 
mid) ८४५-सषामाद्षु च ॥ ८ । 21 ६८ ll ee 
ुपामादिक शब्दों में सकार को मूद्धन्यादेश होता है । .राजिन साम यस्यार 
मम ब्राह्मणः | निषषामा । दुष्पेघः । इत्यादि || ८४५ ॥ 
mah ८४६-एति संज्ञायामगात्‌ | ८ | ३। ६९... . -.:. 
| संज्ञाविषय में एकार परे हो तो इण ओर गरहित कवग सं परे सुकार को 
एस आदेश हो । हरिषेणः । वारिषेणः | जानुषणी | एकार से अन्यत्र-हरिसक्‌- 
[तु $| | सञ्चामे अन्यत्र-प्रथ्वी सेना यस्य स Weal राजा | अगात्‌ के महण स 
सई शं न हुआ-विष्वक्सेन: । इण, कु से अन्यत्र--सवसन; Il GBR ॥ 
| ८४७-नच्‌चाडा ॥ ८ । ३ । १०० Il 
|. Sar विषय सें एकार परे हो तो इण और गकार मिन्न कवंगेवान्‌ नष वाची 
स परे सकार को मूडन्य आदेश विकल्प करके हो । रोहिणिपेण: | रोहिणि- 
| भरणिषेणः । भरणशिसेन: | गकार के निषेध से यद्वां न हुआ--शताभिः 


४८-ह्स्वासादौ | १०१ ॥ | 

दो ताद्धिते॥ ८ । ३ या 

THUR तद्धित परे हो तो हस्व से परे सकारको erat आई a waft Si 
7 तम, तय, त्व, तल्‌, तस्‌, त्यप्‌ | TOE ae सर्पिष्टवम्‌ | is 
क्षम्‌ । तय-चदुष्टयम.। हयी शब्दाना मड ` हल्‌ | 


SU तलू-- afer । यजुष्टा । तसू-सर्पिष्टः । त्यपू-झाविष्टय: 
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से यहां न हुआ--धूस्तरा । गीस्तरा | तादिमइण्‌ से कहा 
तद्धित से अन्य पिस्तर्प जहान इभो अः 
न्यत्र-=सापिस्तर्पथति |) ८४८ |) 
८४६-निसस्तपतावनासेबने ॥ ८ | ३ | fas | 
तप धातु परे हो तो अनासेवन अर्थ में निसू के सकार ॥ | 
च 4 भू " 
आसवन ( वार २ करना ) अर्थ न हो ag अनासेवन र क 
~ सु < | 
अग्नि से सुवणे को एकबार तपाता है । अनासेवन प्रहण २ ' प 
पति पारि विष्णुमित्रः || ८४६ ।। से यहां न |) 
८२५० FRAG त्ततक्षुःब्चन्त! पादम्‌ ॥ ८। 
तकारादि युष्मत्‌ तत्‌ ओर ततज्षुस॒ परे हाँ तो सकार के | 
घह सकार पाद्‌ के मध्य में हो तो । तकारादि Ia, at} af 
आग्निष्टव॑ नामासीत्‌ | त्वा--अग्निष्वा वद्धयामसि । ते-अम्निप्टे सह : 
अपृस्वग्ने नि Nye ८५ 0000 | 
RU NET | ततू-अग्निष्टद्धिश्वमापणाति | ततनुस्‌-द्यावापयिवी heal 
अन्तःपादम्रहणः से यहां न हुआ--नित्यमात्मनोविदाभूदन्निसत्‌ पुरा ae 
विचषेणिः | | 
णः ॥ ८५० ॥ || 
` ८५१-यजुष्येकेबाम्‌ ॥ ८ । ३ । १०४ ॥ | 
र bay XN A > «२ Aw 
. उजुवंद क विषय में तकारादि युष्मद्‌, तत्‌ और ततपुस्‌ परे है 
झाचाय्यो के मत से गि मूद्धेन्यादेश हो रिषम्‌ | अ 
सकार को मूद्धन्यादेश हो । 'अर्चिमिंध्रवम | a 
~» ~ nN 
आस्नष्टयम्‌ । आग्नस्वयम्‌ । अग्निष्टत्‌ । अग्निस्तत्‌ । 'झर्चिमिष्टतचु; । गा 
तन्नुः ॥ ८५१ ॥ । a 
«५२-स्तुतस्तामयोश्छुन्दासे ॥ ८ । ३ । १०१ ॥ 
किन्ही आचाय्याँ के मत से वेदविषय में इण कबगे से परे छु "| 
रारा ' गोष्टोम॑ बोझ 
-शब्द के सकार को मूद्धन्यादेश दो । त्रिमिष्टुतस्थ । गोष्टोमं पोर 
षोडाशिनम्‌ ॥ ८५२ ॥ | नु 
० AY 
८*३-पूर्वेपदात्‌ू ॥ ८ । ३ । १०६ ॥ 4 
किन्ही आचार्यों के मत में पूवेपदस्थ निमित्त से परे १ 
न्यादे कर ~ ८५ - 
TSA हा । दविषन्धिः । त्रिषात्धिः | द्विसन्धिः । त्रिसन्धि | 
स्थानम्‌ | 'डिषांह्ल चिन्वीत | इस सूत्र में पूर्वपदमात्र का म 
ag की पूवपद से परे सकार को मूद्धन्यादेश होता हदै । 
श समुद्धर ४० पाय |] ८४३ ॥ 


३ | १०३ | | । 


5 
र 
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धत्वप्रक्रिया ॥ २७३ 


॥८।३। १०७ ॥ 

a नग पूर्वैपदस्थ निमित्त से परे सुन्‌ निपात केसकारको मूर्ड्यादेश हो। 
1 उ बद  पर्खीनामू | अध्व HIM? ।। ८५४ ॥। 

|, ५--्तनोतेरनः || ८ । ३।१०८॥। 

| goat से परे तकारान्त भेन्न सन्‌ धातु के सकार को मूद्धन्य आदेश हो । 
द gat: | नकार के निषेध से यहां न हुआ | गोषा वाचमुदीरयन्‌ | ।८५५॥ 
६-सहेः एतनत्तांभ्या च | ८ । ३। १०९ ॥ 

gaat ओर ऋत स पर स घातु क सकार का मूद्धन्य आदंश हा | पतनाषा- 
#तोपाहम्‌ | अन्यत्र--विश्वसाट्‌ । चकार अनुक्त समुच्चय ` के fea हे इससे 


~ 


०३|| 
यती) 
त हुम | यहां भी मूर्धन्य होता दै SKE ॥ 
TM (1७-नरपरसपिखजिस१ हिसवनादीनाम्‌ || ८ | ३। ११० ॥ 
मी | fad रेफ परे हो उस सकार को तथा सूपि, साजि, स्पृशि, स्पृह और संवना- 
ए कक के सकार को मूद्धेन्य आदेशा न हो । विस्रंसिकायाः aes जुहोति | विस्रब्धः 
गति । सपि-पुराक्ररस्य विपः | साजि-वाचो विसजेनात्‌ | स्पशि-दिविस्पशम । 
-निस्पृह कथयति | सवना।दि--सवने सवने | सृते सते । इत्यादि | इस सूत्र 


“सात्पदाद्योः ॥ ८ 1 ३। १११॥ 

त्‌ और पदाद्‌ सकार को मूद्धेन्य आदेश न हो । सातू--आभ्नसातू | 

| TERE । पदादि--दधि सिद्धति । मधु सिञ्चति ॥ ८५८ ॥ 

*-सिंचो यङि ॥ ८ । ३। ११२॥ क यी 

रे हो तो सिच के सकार को मूर्डन्यादेश न दो । सेसिच्येत । अभिसेसि- 

Ec. जे यहां न हुआ । अमिषिषिक्षति ॥ ८५९ ॥ न क 

| रति 30 eee ८ । ३ । ११३॥ 

a १ बत्तमान सेधाति के सकार को मूद्धल्यादेश न हो। अभिसेधयति गा: | 
URNS यहां निषेध न हुआ-अतिवेधयतिं गा; ॥ ८६९ ॥ 

परतब्धनिस्तव्धौ च ॥ ८1३१1 ११४॥ | 

आर निस्त्ध ये मूडुन्यादेश प्रतिषेध के लिये निपातन है 

eT ८९१ || - 5 कम 5 
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२७४ आख्यातिके- 


न =. 


८६२-सोढः ॥ ८ । २ । ११५॥ 
सोढ्‌ के सकार को मूर्धन्य आदेश न हो । 'सोढ यह स 
है । परिसोढः । परिसोढुम्‌ । परिसोढव्यम्‌ । सोदमहण क 
gad ।। ८६२ | 
८६२३--स्तग्झासंबुसहा ANS Il ८ | ३। ११६॥ 
चङ्‌ परे हो तो ey, सिजु ओर सह के सक्रार को Waray ३ 
म्यासिचुसहां चड्युपसगोत्‌ । महाभाष्ये ८ । ३ । ११६ | सम्म सिर | 
उपसर्ग से जो प्राप्ति है उसका निषेध हो किन्तु अभ्यास से जो प्रा सामा 
न हो, स्तम्भु--पय्यतस्तस्भत्‌ | अभ्यतस्तम्भत्‌ । सिवु-पय्येसीपिवत | ने 
सह--पयसाषहत्‌ | व्यसाषहत्‌ 11 ८६३ ॥। feu 
८६४--सुनोतेः स्थसनोः |! ८ । ३। ११७॥ 
सुनोति के सकार को मूड्धेन्यादेश न हो स्य और सन्‌ परे हाँ े।॥ ' 
cafe । परिसोप्याति | अभ्यसोष्यत्‌ ।  पयसोष्यत्‌ । स्य सन्‌ म्हण | 
हुआ---सुषाव । ८६४ ॥ a 4 
. ८६४-सदे!*परस्य लिटि ॥ ८। ३। ११८॥ ॥ 
लिट्‌ परे हो तो अभ्यास से परे सद्‌ के सकार को मूर्डन्य भाण 
अभिषसाद | परिषसाद । निषसाद । विषसाद 1 ८६४ ॥ i 
८६६ वा०-सदो लिटि प्रतिषेधे स्वऽ्जरुपसङ्ख्यान| 
लिट परे हो तो सद धातु के प्रतिषेध में स्वञ्ज के पर सगर a 
देश का प्रतिपेध कहना चाहिये । परिषस्वजे । परिषस्वजाते ॥ 5९९ fey 
८१७-निव्याभिभ्योइव्यचाये वाच्छुन्दसि ॥ 5 | १ 
.. वेद्विषय में नि, वि, अभि इन उपसर्गो से पर अद का डु. | 
हो तो सक्र को मूद्धेन्य आदेश विकल्प करके हो | caren पि. 4 
दत्‌ | व्यसीदत्‌ । अभ्यष्टौत्‌ | अभ्यस्तौत्‌ || ८६७ ॥ 


| 


इति षत्वप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


3 कर ` 
१ ( सदेः ) इम सूत्र में काशिकाकार ने ष्वन्ज घातु को मा हल 

पाठ ( सदिस्वञ्जोः परस्य fare ) करके व्याख्यान किया दें यह 

क्योंकि ध्वन्ज घातु क लिय तो महाभाष्य में चार्तिक दी पढ़ा cae 
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शत्वप्रक्रिया ॥ | २७५ 
| ary णत्बप्रक्रिया ॥ “४ 
॥ की: रघाग्यां नो ए? समानपद 1४1९ | 
११ | | 


। aie षकार सें पर नकार को णकारादेश हो यदि निमित्त और निमित्ती 
हॉ तो । अबगीणेम्‌ | अवगूणम्‌ । कुष्णातिं | पुष्णाति । मुष्णाति । 
«et से यहां न हुआ-अग्निर्नेयति । वायुनेयति । इस सूत्र में पकार- 
se ake ata सत्र के लिये है क्योकि षक्रार से परे नकार को णत्वादेश प्रत्व से भी 
स्ता @ । रषाभ्यां सतत ऋकारग्रहणम्‌ | महाभाष्यय ठ । ४ । १ ।र और 
alan cae विधान में ऋकार का भी महण करना चाहिये । मातणाम | 
एप । अथवा छुम्नादिगण में जो TAWA आर Ter शब्द का पाठ दै इस 
से भी छकार से परे नकार को णत्बादेश होता है ॥ ८६८ ॥ 
ते ८६६-अदकुप्वा सव्यवयिपि ॥ =८।४।२॥ 
ग्र, कु, पु, WS, नुम्‌ इन से व्यवधान में भी रेफ षकार से परे नकार 
UT होता हे | अट्‌--कुरुण। | गुरुणा | किरिणा । fie । कवगे- 
MI मूर्ण । पवग-दर्पण | रेफेण । गर्भेण । कर्मणा । चर्मणा । वमणा । 
me er | अटद्महण से भी आड्व्यवाय में सिद्ध था फिर आङ्‌ प्रहण 
WAM च ) इस प्रतिषेध के बाधने के लिये है | नुम्‌-बंहणम्‌ | बहणीयम्‌ । 
म [उण अनुस्वार का उपलक्षणमात्र है । इससे उक्त ( बृंहराम, बंहणीयम्‌ ) 
हमर भ हुम्‌ के अभाव में अनुस्वार के व्यवधान से णत्वादेश होता हे । 
॥ भी जहां अनुस्वार नहीं होता वहां नहीं होता दै । प्रेन्वनम्‌ । प्रेन्व- 
| Ml ८६९ ॥। 
| Tat सज्ञायासगः | ८। ४। २ || 
pal ॥। । बिषय सें गकारभिन्न पूर्वपदस्थ निमित्त से परे नकार को णकारादेश हो । 
= सः शूपेणखा । संज्ञा से अन्यत्र--चमेनासिकः । अगमहण से 
५,  अगयनम्‌ || ८७० || 


पनपुरगासि अकासिभ्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्यः ॥ 

19॥ 

नकार उरगा, भिश्रका, सिध्रका, शारिका, कोटरा; अमे, इन्ही FATA से परे 
कारको सझारादेश हो-ओरों से न हो | पुरुगावणम्‌ | मिश्रकावणम्‌। 
द काणम्‌ | कोटरावणम्‌ | अग्रेवणम्‌ | sia से न हो । जसे-- 


रान 


ह 


कै 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RY conte SNM 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६ ग्राख्यातिके--- 


GAIT । रातधारवनम्‌ | असिपत्रबनम्‌ ।। ८७१ || 
८७२-प्रनिरन्तः MATA Arey : 
| afr ॥ ८। ४ ie ॥ “are | 
, - संज्ञा वा असंज्ञा विषय में प्र, निर्‌ , अन्तर, शार, इन कप 
खदिर, पीयूक्षा इनसे परे बन शब्द के नकार को णकारादेश a 3 
| निवेणे प्रतिधीयते | अन्तवणम्‌ । शरवणम्‌ । इचुबरणम्‌ | 
काष्यवणम्‌ | MCAT | पीयूक्षावशप्‌ ।।. ८७२ ॥ 
८७३-विभाषीषधिकूवनस्पातिभ्यः ॥ ८। ४ | ६॥ 
निमित्तवान्‌ ओषधि ओर वनस्पति वाचक जो पूर्वपद उससे पे इ 
नकार को णकारादेरा विकल्प करके हो । 'ओषधि--दूवोबणप़ | वा्‌ 
WL | मूर्वावनम्‌ | वनस्पति--शिरीषवणम्‌ | शिरीषवनम्‌ | बदरीवणप a 
दःचक्तरयक्तरेम्य इति वक्तव्यम्‌ | महाभाष्ये ८ । ४ । ६।.दो aE 
अक्षर वाले ओषधि ओर.वनस्पतियों से हो ओरों .से न हो। ता, 
भद्रदारुवनम्‌ ।॥ ८ ७३ .।॥ 
८७४-ऱवा०-इरिकादिभ्य! प्रातिषेधो वक्तव्यः ॥ 
इरिकादिकों से परे नकार के णत्वादेश का प्रतिषेध कहना चाहि 
तिमिरिकावनम्‌. || ८७४ ॥ | 
८७*-ञ्रन्हाद्न्तात्‌ ॥ ८ । ४।७॥ 
निमित्तवान्‌ अदन्तः जो पूर्वपद्‌ उससे परे sees नकार म 
पूर्वाहः | डापरा हूणः | अद्न्तम्रहण स यहा न हुआ-निरन्दद: | i 
यहां न हुआ-दाघोन्ही.।। ८७५ ॥. . . ME: 
-वाहनमाहितात्‌॥ ८। 9-। ८ ॥ 
आहितवाची निमित्तवान्‌ पूवेपद से परे. वाहन, शब्द 
हो । यदां गाड़ी आदि में भर के जो वस्तु ले चलें उसका Aes स्‌ 
हे | इचुजाहणुम्‌ | शारवाहणुम्‌ । दर्भवाहणाम्‌..। अहित प्रहर 
दाचिवाहनम्‌ | गगवाहनम्‌ | यहां गमनक्रिया नहा विविच्चित 


सक्षवणप | र... 


४ 


१ ; [xs 0: ‘in >. आर लपका 
# उाउ्जाः स्थावरास्सर्चे बी जकायडप्ररोहिणः | ओषध्यः TAT _ 
। अएष्पाः फञ्चवन्नो ये ते वनस्पतयः स्मृताः | पुष्पिणः फे 
मजुस्ट॒ति भ्रध्याय + । शलोक ४७ ॥ . ` we 1-3 


१४. = 
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शखप्रक्रिया ॥ २७७ 


a वान देशे ॥ ८ | ४।६॥ 
ut at दा अभिष्य दो तो पूर्वपदस्थ निमित्त से परे पान शब्द के नकार को णकारा- 
॥ हो | पीयत इति % पानम्‌ | जा a पान कहावे | चीर पानं येषान्ते 
। शीनराः | खुरापाणाः प्राच्याः । सचारपाणा बाहीकाः । कषायपाणा 
ह 3 ॥ | इन उदाहरणा में. मनुष्याभिधान से भी देशामिधान की प्रतीति होती दै । 
| ण स यहाँ न हुआ-दाक्षिपानम्‌. || ८७७ || == 
वा भावकरणयोः ॥ ८ | ४ । १०.॥ 
, पूवपदस्थ निमित्त से परे भाव ओर करण में जो पान शब्द उसके नकार को 
र क परदेश हो । भाव--त्तीरपाणम्‌ । क्षीरपानम्‌ । कषायपानम्‌ । कषायपाणम्‌ । 
TTT #(ए-~त्तीरपाणः, PLATA? कमणडलुः || ८७८ ॥ 
पक ८७९--वा०--वापकरश [गॉरनद्यादानासुपसख्यानम्‌ ॥ 
नर | वाप्रकरण सं. गिरिनद्यादिकों की गणना करना चाहिय । गिरिनदी । गिरिणदी । 
[aI | चक्रानेतम्बा || ८७९ || 
! ८८०-प्रातेपादेकान्तजुस््‌ ।[वभकिषु च ॥.८। ४। ११॥ 
पदस्थ [नामेत्त से पर प्रातिपदिकान्त चुम्‌ आर विभाकिस्थ नकार को णकारा- 
दैय। | प्रातिपदिकान्त--साषवापिरंशो । साषवापिनों नुम्‌-माषवापाणि । माषवा- 
> | | पिभक्ति--प्ाषवापेण । माघवापेन । त्रीहिवापेन । त्रीद्विवापेण। पूर्वपद के आधि- 
SAE का प्रातिपदिकिस्थ अन्त्य जो नकार है उसको णत्वादेश विधान हे | 
| नदी होता । गगोणां भगिनी, गर्गभगिनी | दक्तर्भागनी । और जब यह 
. । गगोणां भगो गगभग: । गर्गभगोऽस्याअस्तीति, गर्गमगिणी | तब (८८३) 


ते होता. है क्योंकि * “गतिकारकोपपदानां. ऋद्धिस्सह समासवचन प्राक्‌ BT" 
स परिभाषा से दन्त के साथ ही में समास होने से ऋत्संज्ञक प्रत्यय का 
"त ही.माना जाता है । इसी हेतु से सूत्र में तुम्‌ का. प्रदृश अलग 
॥ st उम्‌ समुदाय का. अक्क है अतएव प्रातिपदिकान्त नहीं होता है॥८८०॥ 
~ आ°-युषादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः॥  . ` 

णादि नकार को णत्वाविधान: में युवादिको का प्रतिषेध कहना चाहिये । 
शत्रिययूना । प्रपकानि । परिपकानि । दीषोही शरत्‌ ॥| 5751 _ 


स्युरोयहुजम्‌ )इससतूत्रसेकमेमेल्युदे,. ` 
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२७८ आख्यातिके-- 


८८२--एकाज़त्तरपदे णः ॥ ८। ४ । १२॥ 

जिस म एकाच उत्तरपद ह उस समास मं पूवपदस्थ निमित 
कान्त तुम्‌ ओर विभक्ति के नकार को णकारादेश हो । इरे ७. 
क्तीरपाणिः । सुरापाणि । विभाकै-क्षीरपेण । सुरापेण | श, ऽ ६. 
wey पूवेबिकल्प के बाधने के लिये है ।। ८८२ ॥ | mal छ 

८८३--छऊमतिच ॥ ८ | ४ | १३ ॥ 

BANAL उत्तरपदवाले समास में पूर्वपदनिमित्त से परे प्रातिपदिक 
विभक्तिस्थ नकार को णकारादेश हो । वखयुर्गिणो । वञ्चयुगिए; | तासी. 
दृषगामिणी | तुम्‌--वस्युगाणे | खरयुगाशि । विभाक्ति । . 
TAT ॥ ८८:३ ॥ 

८5४ उपस्तगाॉदसघासेऽपि णोपदेशस्य ॥ ४ ।८।॥ 

समास वा असमास में उपसर्गस्थ निमित्त से परे णोपदेश धातु हे | 
णकारादेश हो । प्रणमति । परिणमति । प्रणयनम्‌ | प्रणायकः | पी 
उपसगेग्रहण से यहां न हुआ । प्रगतानायका  अस्मादेशात्‌ प्रनायक TR 
मासग्रहण समास की निवृत्ति के लिये हे क्योंकि पूवेपद के अधिकार सै एत 
में प्राप्ति थी | णोपदेशग्रहृण से यहां न हुञा-परिनद्देतिं | परिरृत्यात | फ्री 

८८५१५--हिंनुमीना ॥ ८ | ४। १५४५॥ ` | 
- उंपस्गेस्थ निमित्त से परे हिन, मीना इनके नकार को एकारे ॥ 
णोति । प्रहिणुतः । प्रमीणाति । प्रमीणीतः ॥ ८८५ ॥ 

८८६--आनि लोदू ॥ ८ | ४। १६॥ 

उपसगैस्थ निमित्त से परे लोट्‌. लकार के आदेंश आगि शह 
णकारादेश हो । प्रवपाणि । परिवपाश । प्रयाशि । परियाणि | न र 
न हुआ । प्रवपानि मांसानि || ८८६ ॥ ही. 

८८७--नेगैदनदपतपदघुमास्यतिहग्तिथातिवाति्रात a 

_ पतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषुच ॥ ८ | ' 

गद, नद्‌, पत, पद्‌, Gums, ( डुदाञ्‌ दाण दो se a 
भेङ्‌ ) सो, हन्‌, या, वा, द्रा, प्सा; SAL, वह, रामु, PL र fe 
तो उपसगेस्थ निमित्त से परे नि के नकार को णकारादेश दै 

"अशिनदाते | परिशिनदाति । पत-प्रणिपताति । पिपत 
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== ध--प्रणिददाति । प्रणिदाता । भशि | प्रशिद्याति । प्रणिदयते । 

fe fa | -प्रशिधयति । at — RS । प्रणिमयते । सो-प्रशिष्यति । 

naa | इद-प्रणिन्ति । TARTS । चा-अशिवाति । द्रा-प्रशिद्राति । 

म | कका । डुवप-प्रण्विपति | परिशिवपति । बहु-प्रणिवहदति । शमु-प्रणि- 

my - बिच-प्रणिचिनोति । दिइ~-्रणिदेग्धि । यहाँ ( ८६६ ) सूत्र से अड्ग्य- 
शट न 


|| न अनुवचन कर अदू के व्यवधान भें भी नि के नकार को णकारादेरा होता 
ve 


|, प्रयगदत्‌ । प्रस्याग 
| (८८--शेषे विभाषाकण्वादाबषान्त उपदेशे ॥ ८। ४ | १६॥ 
Thy) उपदेश अवस्था में क, ख जिसके आदि में और ष अन्त में न हो ऐसा पूर्वोक्तो 


|| धातु परे हो तो उपसगेस्थ निमित्त से परे नि के नकार को णकारादेश 

हय करके हो । प्रणिपचति । प्रनिपचाति । प्रणिभिनक्ति । प्रनिभिनक्ति । अकखा- 

| (| ते यहां न हुआ--प्रनिकरोति । प्रनिखादाति । अषान्तम्रहण से यहां न 
an 


तुक आ-प्निपिनटि । उपदेशग्रहण का यह फल हक्ति। प्रनिचखाद्‌ । प्रनिचकार । 
| पह भित्यति । इत्यादिको में प्रतिषेध हो । तथा विश-प्रण्वेष्टा । प्रशिवेच्यति । यहां 
| पालि TE GGG ॥ 

(सक ८८६--अनितेरन्तः ॥ ८। ४ । १६ ॥ 

व| अन्त ( समीपवर्ती ) जो उपसगेस्थ रेफ उस से परे अन धातु के नकर को 
िणेश हो । हेप्राण । हेपराण । प्राशिति । पराणिति | यह ( ९०८ ) सूत्र का 
पि है । अन्त प्रइण से यहां न हुआ । पर्यनिति । यहां. दो वणे का व्यवधान 


| से TR को णकारादेश नहीं होता एकवण का व्यवधान तो अन धातु का 
if ‘Gg RR उसी से प्राप्त है ॥ ८८६ ॥ 

वा उसी साभ्यासस्य ॥ ८1 ४।२०॥ | 

: ` कष निमित्त से परे अभ्यासयुक्त अन धातु के दोनों नकारों को णकार 
। भाषति । प्राशिणत्‌ । पराणिणिषति । पराणिणत्‌ ॥ ८६० ॥ 


ie स सय ॥ ८ । ४ । २१॥ 
1. "य निमित्त से परे हन्‌ धातु के अकार Gas नकार को णकाराद्रा a 
ahr, = सयत ¦ प्रहणनम्‌ | परिहणनम्‌ | अत्पूषमहण सेयह त 


> 


दत्तू ।। ८८७ Il 
कान 
७-३ 


alee 
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न्ति ।. ; वाति येविणके | कट 
_'. सपर करण से यहां न हुआ-प्राघानि | पराघानि । ये चिण्‌ के : 
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२८० आख्यातिक्षे-- 
८६२- वमोर्वा ॥ ८ । ४ । २२ ॥ 
ब, म परे है ता उपसगेस्थ निमित्त से परे हुन्‌ धातु के 
विकल्प करके हां | प्रहएव। । प्रहन्वः । प्रहृण्म; | प्रहन्म; 
८६३--अन्‍्तरदेशे ॥ ८ । ४ | २३॥ 
` देरा न अभिधेय हो तो अन्तर्‌ शब्द से परे हून धातु के 
को णकारादेश हो । अन्तहेणम्‌ । अदेश महण से यहां न हरा 


॥ देश] | 


देश; | अत्पूव ग्रहण से यहां न हुआ-अन्तरधानि || ८९३॥ ` 
८६४--अथन च ॥ ८1 9 1 wy . - । 
देरा न कहा जोय तो अन्तर शब्द से परे अयन शब्द के नका जे fr 
हो । अन्तंरयणम्‌ | अंदेशमहण से यहां न हुआ-अन्तरयने देश; ॥ | 
` ८६५ छुन्द्स्णंद्बग्रहात्‌॥ ८। 8४०1 २४॥ | 
वेदेविषय में sane ऋकार जिस के अन्त में हो उससे Ra. 
रादेश हो । जो विग्रह में उच्चारण करने से निरवकाश गृहीत हो वह अरर 
है । नमणाः | पितृयाणम्‌ । न, पित ये विग्रह में भिन्न २ भी पद है। | 
मकार ओर या के साथ ही त्र, का उच्चारण होता है ॥ ८६५॥ || 
८६६-नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥ ८ | ४। २६॥ | 
वेदविषय में age निमित्त से तथा उरु और षु से परे तस्‌ i 
को णकारादेरा हो | धातुस्थ-अग्ने रक्ताणः | शिक्षाणो अध्मित्‌ | उर रझ 
षु-अभीषुणः सखीनाम्‌ । उध्वं ऊषुण ऊतये ॥ ८६६॥ | 
८६७-उपसगाँडहुलम्‌ ।। ८ | ४ | २७ ॥ ज | 
बेदाविषय में उपसरगस्थ निमित्त से परे नसू के नकार को श 
हो । प्रणसः प्रणो राजा | बहुलग्रहण से-प्र नासुख्तम्‌ | ७ 
भाषा में होता भी हे । प्रणसं सुखम्‌ ।। ८६७ ॥ | 
८६८-क्रूत्यचः ॥ ८ । ४ । २८ Il 
- उपसगस्थ निमित्त से परे अच्‌ जिस के ga उस इ 
हो । अन, मान, अनीय,' अनि, इनि और निष्ठादेश में जो 4 
देश होता है । अंन-प्रयाणम्‌ | परियाणम्‌ । प्रमाणंम्‌ । छ. 
माणम्‌ । परियायमाणप्‌ | अनीय-प्रयाणीयम्‌। Te 
इनि-प्रयायिणी । परियायणी । निष्ठादेश-प्रद्दीणः | पार Wee 
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हास्वप्रक्रिया ॥ Red 


[भव्‌ के ग्रहण से यहाँ ने हुआ-अंभुग्न। | परिभुग्नः | git कौटिल्ये से 
हो परे प्रयोग है ।॥ ८६८ ॥ 
२ वी०-कृत्स्थेत्य श्ह्ल निर्टिणएस्थोपसरुंपाने कर्तैव्यम ॥ 

| तिर्बैएणहसतन वासेन || ८९६8. 

ग, foo— ayia राख ॥ 51 ४ | १६ || 


a ater निमित्त से परे ण्यैन्तघातु से . विहित कंत्स्थ अंचू पूवेक जौ sae 


ने णकांरदेंशे विकल्प करके हो । प्रयापनम्‌ । प्रथापणुंमूं । पारियांपशुम्‌ । परि 
पू । विहितविषेशंण से-“* प्रयौप्यमाणंम्‌ * यहाँ यकू प्रत्यय के व्यवधान भै 
रर अ कै णत्वादेश होता है ।। &००.।। : : 
द) १५१-हलश्चेजुपघात्‌ || ८ । ४ । ३० || 5 
nate निमित्त से ओर हलादि इजुपध धातु से परें Sat digs जी 
उसका णकारादेश विकल्प करके हो प्रकोपनम्‌ | प्रंकोपणम्‌ | हलग्रहण से 
मन हुआ-प्रेहराम | इजुपध॑प्रहरण से यहां न हुआ-अ्रवर्प्णम्‌ 11 &०१ ॥ 
१० १०२=इजादे। सनुमः ।। = । 91 ३१॥ 
| पसगस्थनिमित्त से परे इजादि सनुम्‌ हलन्त धातु उंससे विहित जो कृत्‌ प्रत्यय 
छि अपूपृवक नेकांर' को णंकारादेशं हो | प्रेडलणम्‌। प्रेङ्गणम | प्रोम्भनर्म | इसे 
ऐश म णकारादेश सिद्ध था फिर णस्विधान इजादि add से नियमं के लिये है । 
पे हो तो SMT हां सनुम से हो अन्य से न हो | Asa । यहां a 
PPT | ९०२ || 
। ह नसानेत्ताने दांभू ॥८॥४।२९॥ 
ही रकत मित्त से निस, निक्त ओर निन्द्‌ के नकार-को णकारादेश विकहपै करके 
३ प्रनिसनमू । प्रणिंक्षणमं.। प्रनिक्तणुम्‌ | प्रणिन्दनम्‌। । प्रनिन्दनम्‌ ॥६०३॥ 
१ 
भान शक भेगमिष्यायिबेपाम ॥ ८ । ४. ३३॥ 
से परे भा, भू, पू, कमि, गमि, प्यायि औरं बेप धाठु के 


ग्न म 


ee । प्रक्मैनम्‌ | परिकमनम । प्रगमनम्‌ । परिगमनम्‌। प्रप्यायसम्‌। 


| 
दि >पेपनमू | परिवेपनम्‌ । भादिषु पून मरणम्‌ । संदभाष्ये &1 ४ । 


* भवः 
स रे सोमस्य । Sey ॥ 
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AI का अश करना चाहिये । किन्तु पूछ से नित्य णत्व 
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२८२ ` आख्यातिकै-- 


६०५-वा°०-ण्यन्तस्य चापसख्यान कतेव्यम्‌ ॥ 
प्रभापनम्‌ | परिभापनम्‌ ।। €०४ ॥ 4 

। &०६-घात्पढ्‌न्तात्‌ ॥ ८। ४। ३४ ॥ | 
पदान्त षकार से परे नकार को णकारादेश न हो। नि या 

पिंष्पानम्‌ | HEM से यहां निषेधः न हुआ--निर्णय; | पदान्त 

निषेध न हुओ--कुष्णाति । पुष्णाति । ' पदान्तात्‌” यहां. पदे ह ॥ 
समास इष्ट है | इससे यहां निषेध न हुअआ-सुसापिष्केण 
€०७--नशे!षान्तस्थ ।। ८ । ४ | ३५ | | 
षकारान्त नश को णकारादेश न हो । प्रनष्टः ।'परिनष्ट; | arama ih 
निषेध न हुआ--प्रणश्यति । अन्तग्रहण भूतपूर्वं घान्त से भी uaa 
लिये हे ।. प्रनङ्त्याति | परिनङ्द्यातिः।। ९०७ | > ता 
- “€६०5--पढानलस्थ ॥ ८ । ४ | ३६ | | | 
पदान्त नकार को णकारांदेश न हो । TAL । प्लक्षान्‌ | TAI ७ 
६०६-पद्व्यवायेऽपि ॥ ८ । ४ । ३७॥ 
निमित्त ओर निमित्ती को पद्व्यवधान भी हदो तो नकार को णता 
साषकुम्भवापेन । प्रावनद्धम्‌ || ९०९ ॥ | 
€१०--ज्ञुभनादेष च || ८। ४। २८॥ 
लुभूनादिक शब्दों में नकार को णकारादेश न हो । gael 
स्थानिवद्भाव. से यहां भी निषेध होता है---बुज्ीतः | इत्यादि । ' 
त्वप्रतिषेध Gata में देखना चाहिये ॥ ९१० ॥ | 
ets इति णस्वप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


जता 
Tf हो 


॥ ९० ६ ॥ 


अथ Hara कृत्यप्रक्रिया | 
-&११९-वासख्पोडस्त्रियास्‌ ॥ २। १।६०॥ ` 
' ` घात्वधिकार में खरी अधिकार के प्रत्ययों को छोड़कर / | 
अपवाद प्रत्यय उत्सगे का बाधक. विकल्प करके हो iI &११ ॥-.. 
९१२-कृत्याः ॥ ३ । १ । &५४.॥ 
ण्चुल्‌भत्यय से GA जो २ प्रत्यय अब आगे Fe स 
धात्वायेकार में धातु से जिन २ प्रत्ययों का बिधान होता 
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कृत्यप्रक्रिया ॥ . २८३ . 
। हैँ किर उन की इत्य संज्ञा भी होती: हे 11 ६१२ ॥ 
॥ eq a8? ४18 
न्‌ स्क प्रत्यय कत्ती में हों इससे कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय कत्तो में प्राप्त हुए इस 
पह न ं॥-8१३॥ | सु छ 
५ १४-तयोरेव ळत्यक्तवलथां! || 2 | ० | ७० ॥ 
पे) बृ) संज्ञक क्त आर खलर्थ प्रत्यय भाव ओर कम ही में हां | इससे कृत्य 
॥ adi का भावकर्म में सामान्य नियम है (७८६ | ७६४.) ७९५ } 
त परष, अतिसगे, TART, अह आर me अथे में भी कृत्य प्रत्ययों का 
|| 1 
पक है । इस विषय के उदाहरण भी उन्हा GA पर दे Ge ९ बस यहा ओर 
स्‌े ॥ ore समझने चाहिये || ६१४ ॥ ए 
९१५--तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ३ । १। ६६ ॥ 
पातु से तव्यत्‌, तव्य ओर अनीयर्‌ प्रत्यय हों । तकार ओर रेफ स्वर के 
| भाव में उत्सर्गमात्र एक वचन ओर नपुंसक लिंग होता है । एधितब्यम्‌ । 
|लीयपनेन | कथितव्य; | कथनीयो वा त्वया घम्मः | कथितुयोग्यः शाक्या वा 
हतार ॥ ९१५ ॥ raw “ee 
` ९६-वा०-केलिमर उपसंख्यानस्‌ # ॥ 
१ | पचेलिमाः, पक्तञ्या माषाः | सिदेलिमाः, भेत्तव्याः सरला; । यहां कम्म स 
त | शतय है । ९१६ 11 | 
| ९१७-वा०-चसेस्तव्यत्‌ कत्तेरि णिच्च ॥ 
` | उस धातु से कत्तो में तव्यत्‌ प्रत्यय और वह णित्‌ संज्ञक भी हो यह कहना 
जु ह बसतीति वास्तव्यः 11 ६१७ ॥ | 
८-कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ ३ | ३। ११३॥ j 
अथ संहक और ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल करके दों । अथात्‌ जदा २ कहे ga ga 
बुक भी हों। जस कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भावकमे से अन्यत्र गा जर 
कह । दीयतेऽस्मे, दानीयो विप्रः । ल्युट्‌ प्रत्यय करण! ATS | 
\१ उससे अन्यत्र जैसे--आच्छायते, आच्छादनं वास । Ae 


pas 


ei क 


ae alba 2 


ae ) इस प्रत्यय को वत्तिकारादिक कोई कसेकत्तो में मानते हैं 
मेहाभाण्येकार ने तो उङ्क प्रत्यय को कर्म ही में AMAT 
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१८४ ASAT 


पादाभ्यां हियते, पादहारकः । गले चोप्यते, गलेचापक; || ९ te र a 
६१६७ अचा BT HF । १ । ६० ॥ | a ( 
अजन्त धातु खं यत्‌ प्रत्यय हा | सयम्‌ | जयम्‌ | ary 


हलन्त से तो ग्यत्‌ विधान ` ही करेंगे प्रथम जो अजन्त न ॥ 
इसलिये जेल -लव्यम्‌, | पच्यम्‌ । यहां आगामी. आदेघातुक का विय | 0 
झर अवादेश किये पीछे दलन्त से यतू नहीँ प्राप्त है । दिस्यिम्‌। मोहरे 


आगामी आद्वयातुक विषय मानकर अकार खोप किये पीच तर bal 
प्राप्त है ॥ ९९६ ॥ + >ज | a 
&६९०--हैद्यति ॥ ६ | ४ । ६५ ॥ dae 
यत्‌ प्रत्यक परे हो तो आदन्तः अङ्ग को ईकारादेश शे whet J 
रौयम्‌ः।। ९२० Il : डेप 
६२१-वा०-लक्शिसिच्चतियतिजनीनाखुपसंख्यानम्‌ ॥ fir 
ताकि, TET । शस, शस्यम्‌ | चाति, चत्यम्‌ । यति, यत्यम्‌ | जगे 
संह जन धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान केवल स्वर के लिये दै कोहि द 
श्यत्‌ में इस का एकसा प्रयोग होता है ॥ ६२१ ॥ से 
8२२-वा ०-हनज्नो ST च | | \ 
इन्‌ धातुः से यत्‌ प्रत्यय और हनः को वध आदेशाविकल्पकरे को भ 
बध्यः दूसरे फ्त में । घात्यः । यहां आगामी ण्यत्‌ प्रत्यय दो जाता ३॥ | 2३ 
&२३-पोरदुपधात ॥ ३.। १ । se ॥ 
अकार्‌ जिसके उपधा-में हो ऐसे पवन्त धातु से यत्‌ र ५ 
छन्यम्‌ | THER से यहां न हुआ--पाक्यम्‌ | बाक्यम्‌ l 
ज्ञ हुआ---कोप्यमू । गोप्यमू । तपस्करणु दीघोदिकों की तिवृत्ति के हे 
॥९२३॥ | | 
६२४-शकिसहोशख ॥ ३। १। ६६ tl 
weg और सहद धातु से aq प्रत्यय हो | रायम्‌ । सर्च: | 
९२५-शद्सद्चरण्सश्चानुपसरों ॥ ३। १। १० 
WR GS म द्दे तो गाद्‌, सद, चरऔर यम्‌ धातुं उ. 
सरथम्‌ । चयम्‌ | सस्यम्‌ । अनुपसर्गप्रदर से यहां न gat! ` 
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t a 
कुस्यप्रक्रिया ॥- २८५ 


| । “यम धातु का प्रहर केबल अनुपसगें के लिये हूं क्योंकि यम्‌ धातु से यत्‌ 
१६ ) सूत्र से सिद्ध है । प्रयाम्यम्‌ । यहाँ यत्‌ न हुआ बच््यमाण 'णयतू 


३॥ (१६-बा०-अनुपसगाचाडि' चागुरो ॥ | 

ृपसगे चर धातु से यत्‌ के विधान में गुरु अभिधेय न हो तो आङ्मूबेक चर 
३ यत्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहूय ये | आचरितुं योग्य आचय देश; | अगुरु- 
सत ते यहां न हुआनआचाय उपनयमानः ॥। ERE ॥ 


bal ६२७--अवद्यपण्यवयोगह्यपणितब्यानिरोधेषु॥ ३ । १। १०१॥ 


हं ( निन्य ) पणितव्य ( व्यवद्दार के योग्य ) आनिरोध ( न रोकना ) इन 
1४ कम से अव्य, पण्य; बयो ये निपातन हैँ । अवद्यं पापम्‌ । Te से अन्यत्र 
at मनोदुःखम्‌ । बद धातु से क्यप्‌ ओर यत्‌ प्रत्यय का विधान करेंगे उनमें 
$ परे वद्य उसी से नन्‌ समास में अवद्य सिद्ध होगा वह गद्य अथे में निपातन 
| अन्यत्र क्यप्‌ प्रत्ययान्त रहेगा जिससे मन्‌ में अनुद्य होता दै । पण्यं Aa । 
ते शॉण। GTR | पण्या गौ; । अ्थोत्‌ ये बेचने योग्य पदार्थे हैँ । यहां धातु से यत्‌. 
हिप है | स्तुत्यम्‌ | शतेन बयो | यहां वङ्‌ धातु से यत्‌ दै । अन्यत्र वत्या खीलिङ्ग- 
स यहाँ न हुआ--बाया ऋत्विज३ ।। ६२७ ॥ 
९९८-बह्यं करणम्‌ ॥ ३ । १ | १०२॥ 
ag ६ धातु से करणकारक में यत्‌ प्रत्यय निपातन है | वहत्यनेनेति वझे शकटम्‌। 
CS झन्यत्र-वाह्मम्‌ । होता है ॥ &२८ ॥ 
रेश अय्यै; स्वासिवैश्ययो; ॥ ३ । १। १०३॥ 
लागी और बेरय अभिधेय at तो ऋ घातु से यत्‌ प्रत्यय निपातन दद । अयेः- 
a ॥ रो वा । स्वाभिन्यन्तादात्तत्वे च महाभाष्ये । ३ । १ । १०३ । स्वामी 
ना र शे तो अर शब्द को अन्तोदात्तत्व भी निपातन है ॥ ERE ॥ 
' | gee उपसय्यो काल्या प्रजन ॥ ३ । १। १०९॥ 
३७. पप गर्भप्हण ) सें जो ( काल्या ) समय को प्राप्त हुदै बह अभिषय 
प था 001:1 निपातन हो | उपसया गो! । उपसया at । यहा qaqa 


45 ॥ €३० || 
URS BRAT ॥ २ । १। १०२॥ 
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सदर, आख्यातिके-- 
सङ्गत विशेष्य हो तो नञ्‌ पूवक जप्‌ धातु से कत्ता ree ; 
न जीयति, अजयम्‌ | अजयसायसङ्गतम्‌ | सङ्गतम्रहृण = पव + र 
कम्बलः ।। ९३९१ ॥ षे 
६३२--बद्‌ः सुपि FAT च । ३ । १। १०६॥ - है a 
अनुपसगे सुंबन्त उपपद हो तो बद धातु सें क्यप और की धा 
झोद्यम्‌ । ब्रह्मवद्यम्‌ | वेद का कथन हे । सत्योद्यम्‌ । तयव | क 
` यहाँ न हुआ-वाद्यम्‌ | अचुपसग अहण से यहाँ न हुआ-प्रवादयम | सि । 
६३२-सुचा भाव ॥ दे १। १०७॥ | 
` अनुपसगे सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से भाव में say sayy fe | 
भावो ब्रह्मभूयम्‌ | देवभूयं गतः | भाव ग्रहण अगले सूत्रों के लिये ह| © 
त्ताथेक भू धातु से अकम्मेकत्व सान कर भाच में क्यपू सिद्ध है । पु 
यहां न हुआ-भव्यम्‌ | अनुपसग seq खे यहां न हुआ-परभाव्यम | (२ 
 ६३४-हनस्त च ॥ ३। १ koe | 
अनुपसग सुबन्त उपपद हो तो हन्‌ धातु से भाव में क्यप प्रता ॥ 
को तकार अन्तादेश हो । ब्रह्मणो. हनन ब्रह्महत्या | गाइत्या | ह 
सुप्‌ के ग्रहण से यहां न इआ-घातः। अनुपसगै ग्रहण से यहां” 
वत्तेते । भावभहण से यहां न हुआ-श्वघात्यो वृषलः || ५३ ४ Il 
६३%--बवा०--हनस्तरिचत्‌ स्त्रियां डन्दासे ॥ 
वेदविषयक प्रयोग में ( हनस्त च ) इससे हन्‌ Wd से 
खीलिक्ठ में चित्‌ हो । तां भ्रणहत्यां निगह्याकुवरणम्‌ | अस्ये तवा $ 
प्रतिपद्यत । खीलिङ्ग अहण से यद्वां चित्‌ नहीं होता देआ * 
प्रहण से यहां चितृत्व धम्म नहीं होता-श्वहृत्या | दस्युहत्या १ 
&३६-एतिस्तुशास्त्रजञुषः क्यप्‌ ॥ है । १ । ९ 
इण, स्तु, शास, व, र, जुष धातुओं खे क्यप प्रत्यय 
` शिष्यः । यहां ( ३७१ ) सूत्र से इत्‌ हो जाता & | वृत्यः | 
क्यप्‌ प्रत्यय वत्तेमांन था फिर क्यपू के अहण का Ae 
स्तुत्य: | यहां आवश्यक अर्थ में वक्ष्यमाण जो ण्यंत्‌ प्रात 


क 


hn 
q 


_ + महाभाष्यकार के (age दुस्यु० ) इन्डी प्रयोगों से स्पष्ट, 2 
त्यय लॉक में नियम से ख्रीलिंगा में होता है ॥ 
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कृत्यप्राक्रिया ॥ रछ 


sent | ४ । १०९ । क्यबूविधि में ब॒ञ्‌ का ग्रहण है इससे 
ae ऋत्विजः “प्रशस्यस्य श्रः इस सूत्र में जो प्रशस्य शब्द का 
' ह! इत आपन से ag धातु से भी क्यप्‌ प्रत्यय होता है क्योंकि प्र उपसगपूर्वेक 
हित का क्यपू के परे प्रशास्य यह सिद्ध होता है ॥ ९३६ ॥ 
२७-वा०-अञ्जेश्चोपसङ्ख्यान सञ्ञायाम्‌ ॥ 
sat गम्यमान हो तो AHS], धातु स क्यप्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना 
शशि | झनक्कयनेनेति, आञ्य धृतम्‌ | यहा करण सं क्यपूह्‌ | यह क्यप्‌ 
ania ही से होता है | आङ्पूवस्य प्रयोगा भविष्यति | महाभाष्ये ॥ ३ । १ | 


| 
\ 
pres | &६७॥।॥ | रिन 
| ६३८--क्रादुपघाचाक्लपिचत्‌ ॥ ३। १। ११०॥ 
| eat और चति धातुओं को छोड़ कर ऋकारोपध धातु से क्यपू प्रत्यय होता 
| वृत्यम्‌ । वृध्यम्‌ । अक्लुपिचतिप्रहुण से यहां न हुआ--कल्प्यम्‌ । चत्यम्‌ । 
ण से यहां न न हआ---कीत्येम्‌ । यहां णयत्‌ होता हे । यह कृत संशह्दने 

पाग हे ॥ ९२८. ॥। 
त ३२६-३ च खनः ॥ ३। १। १११ ॥ 

हु सन्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय ओर खन्‌ को ईकारादेश हो | खेयम्‌ । यहाँ हृस्व 
(किमी आदेश महाभाष्यकार को इष्ट है क्योकि ( सन्धि २०८ ) सूत्र से हस्व 
षे दोनों के परे पूवेपर के स्थान में गुण एकारादेश होजाता है ई ॥ ९३९ ॥ 
ay ९४०--भूञोउसज्ञायास्‌ ॥ ३। १। ११२॥ 
शसक्षाविषय में भन्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । Be! कम्मैकराः | असंज्ञा 
याग; त पहा न हुआ--भाय्यों नाम क्षत्रियाः | आय्या गृहिणी | यहां तो स्यत्‌ 
ths । (असंज्ञायाम्‌ ) इस प्रतिषेध से भायो शब्द ण्यत्‌ प्रत्ययान्त संज्ञाविषय 
॥. रेक लिये कहते हैं || avo ॥ ` | 

` "का०-संज्ञाथां पुंसि दृष्टत्वान्न ते माया प्रसिध्यति ॥ 


खियां भावाधिकारोस्ति तेन भायो प्रसिध्यति॥१॥ ` 
व्यावात्ति 


प 
1a 


ay यागा कु 
है। हे जायगी [केर प्रश्लेप इकार क्यों माना जाय ! इसालिय महाभाष्यकार Wat स ड्‌ 
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. यहां राजन्‌ शब्दपूत्रेक [ षुञ्‌ ] अभिषवे धातु -से क्यपू प्रप्य 
_ दीघोंदेश होता हे । सरत्याकाशमर्गिण गच्छति वा पुवाति a 
सूर्य; । यहां [ सृ ] गतो वा [ पू ] प्रेरणे धातु से क्यप्‌ पर्य 


रुच्य | यहाँ रुच धातु से कत्ता में क्यप्‌ दै । गुप्यते यपे 
में गुप धातु को कुत्व निपातन है । गोप्यते यत्तव कप्य. : 


शब्द हो जायगा ॥ 
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२८८ आर्या तिके-- 


अथवा बहुल कुत्याः संज्ञायासिति तत्‌ 

यथा यत्य यथा जन्य यथा भिस्तिस्त सा 

प्र०-3लिज्ञ विषयक संज्ञा में ण्यत्‌ प्रत्यय के देश से Ny 

नहीं सिद्ध होता है | उ०--शीलिङ्ग विषयक ( सञ्ज्ञां wm x 

भाव का अधिकार हे डंससे आर्या शब्द प्रसिद्ध होता है अर्थात्‌ भर 
मान कर स्त्रीलिङ्ग में भावविषयक क्यपू प्रत्ययान्त भत्या होगा तथा 

भयौ हो जायगा ।। १ ॥ अथवा जो उक्तसूत्र म भाषाधिकार 


क न मागें १ 
ल्युट्‌ बहुल करके होते हैं यद स्मरण संज्ञा के निमित्त होना बाणे 


जैसे जन्य ओर असे भित्ति शब्द हे वेसे ही वह भायी शब्द भी fe 
॥ ९४१ ॥ 
६४ —-घ्रजेविभाषा | ३ । १ । ११३ ॥ 
मज धातु से विकल्प करके क्यपू प्रत्यय हो । AeA: || ६४१ | 
६४३--चजोः कुधिण्यतोः ॥ ७। ३। ५२॥| 
घित्‌ ओर ण्यत्‌ प्रत्यय परे हो तो चकार ओर जकार कीं कुल है| 
यहां वच्यमाण ण्यत्‌ प्रत्यय होत! और ( ३५५ ) से बुद्धि हो गई॥ ९ 
8४४-राजसूयसूय सषोद्यरुच्यङ्कुप्य कृष्टपच्याव्यथ्या॥ (५ 
३। १।११४॥ | ` 
राजसूय, सूये, मषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यथ्य ये ALT 


पातन हैँ | अभिषवद्वारा राज्ञा सोतव्यो राजानस्सूयन्तेऽरिमश्निति वा : 
य श्वी, 


| 
4 
| 


p-| 
4 


हरित 


आदेश चा पू को रुडागम निपातन हे । BW उद्य 
धातु से ( €३२ ) सूत्र से क्यप और यत्‌ की प्राप्ति में क्यम्‌ 


१ अजन्त से विहित यत्‌ प्रत्यय यत जन धातुओं. से-होता आर डं 
We विदित है तथापि बाहुन भाव से क्रिन्‌ सी होता दे वसे. बहुल 
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कृत्य प्रक्रिया ॥ २८६. 


। या दै । &अन्यत्र-गोप्यमू | हांगा । SS स्वयमेव पच्येन्त इति कृष्टपच्या: | 
र a i a पच से क्यप्‌ प्रत्यय है । Alle SE पक्तव्यः-सः कृष्टपाक्यो भवति | 
| र ॥ पति, अव्यध्यः | सयैरुच्याल्यथ्याः FUR । यं सज्ञायाम्‌ | कृष्टपच्यस्या- 
| लंच कमै eae च | महाभाष्य २ । १ । ११४ ।! &४४.॥ 
ब :699-भिद्योदध्यीनद्‌ ॥ ३ । १। ११५॥ 
ग पद अभिधेय हो तो भिथ, उद्धव ये क्यप प्रत्ययान्त निपातन हँ । भिनत्ति 
ति भिद्यः । उञ्मत्युदकमिति ` उद्ध्यः । ग्रहां [ उज्‌मा ] त्यागे धातु को धत्व 
Mg तितत हैं । नद से अन्यत्र-भत्ता । SAAT ॥ ९४५ ॥ 
९४६--पुष्यसिद्‌ eat Tat ॥ ३। १। १९६॥ 
saa अभिधेय हो तो पुष्य, सिदध्य ये निपातन हैं | पुष्यन्त्यस्मिन्‌ काय्याणीति 
पण; | सिदध्यन्त्यस्मिन्नथो इते |सद्ध्यः | अन्यत्र=पाषणम्‌ | सघनम्‌ ॥ ९४६ ॥ 
| | ९४७-विपूयविनीयाजित्या्ुञ्जकल्कहालेषः।। ३ | १ । ११७॥ 
WG, कल्क, हलि इन अर्था में विपूय विनीय नित्य ये शब्द यथासङख्य निपा- 
0 ह | विपू, विनी तथा ।जे से यत्‌ प्रत्यय की प्राप्ति सें क्यप प्रत्यय निपातने किया 
el बिपूयः, मुञ्जः | wate कर्म के लिये शोधने योग्य ह | अन्यन्र-विपान्यम्‌ | 
।| Wiig योग्यो विनीयः; कल्कः | विनेयमन्यत्‌ । जित्यः, हलिः | जयमन्यत्‌ ॥९४७॥। 
क ९४८-प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥ ३ | १।:११८॥ 
| पि आर आपि से परे ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्‍छन्दासि । 
माये ३ | १। ११८ ॥ मत्तस्य प्रतिगद्यम्‌ | Sad हि मत्तो वदति तस्मान्नांपि 
a । अपिग्राह्मम्‌।। ९४८ ॥ | 
a |... याप्ये च ॥ ३।१।९१६॥ 
ह्या ओर पच्य अर्थ में ग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो | पदः 


J fj 
"| 


| | 

| हिः | अस्री ( परतन्त्र )-गह्यकाः पाक्षिणः | गहीत हु । वाह्ा-आमगक्षाः 
राति है जाहेर बावडी है | नगरगद्या सेना | नगर से बाहर सना हे यह 
+ साङ्ग नदश से यहा न हुआ म्रामम्नाह्यः पादपाः | पर्य-पतक्तु 


ie 
पदा; । = कहावे | आयैर्गहीतुयोग्य sada? पच्य; | अजुनगृद्याः 
६७1५ 
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1 
sig । जिसकी प्रगृह्य सज्ञा करते हँ | अवगृह्य पदम्‌ | जिसका अवग्रह्‌ ` 


९४९ [ero 
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२६० आएयातिके-. 


छस्‌ और बृष घातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्प करके 
वृष्यम्‌ | वर्ष्यम्‌ ॥ ९५० ॥ 
8५१--युण्यं च पत्रे ॥ ३। १। १२१ | 
पत्र ( वाइन ) 'आभिधेय हो तो युग्य यह निपातन है। ae (तिर 
गौ; | यहां युज्‌ धातु स क्यप्‌ आर धातु को कुत्वादेश त्स १, | | 
यहां न हुआ-=-योग्यम्‌ 11 ९५१ ॥ 
RAR असावस्थदन्यतरस्थास्‌ ॥ ३ | १। १२२॥ 
अमावस्यत्‌ यह [विकल्प करके निपातन हे अयौत्‌ ग्मापूक my 
ण्यत्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करकं TS का अभाव निपातन है अग्न पि 
में बत्तेमान है | सह बसतोऽस्यां सूर्याचन्द्रमसाविति, अमावस्या । अमाबाण॥| 
8४३-चन्दासि निष्टक्येदेषहुयप्रणीयोच्नीयोच्छिष्यपंत) ` 
येखन्यखान्यदेवयज्यारच्छ थप्नातिषीव्यप्रह्मवागमा एः 


| sat 


| 


व्योपचाय्थएडानि ॥ ३। १।१२३॥। |. 
feed, देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, डच्छिण्य, मर्य, रतां, ध्वये, ह| ‘ 
देवयज्या, आपृच्छय, प्रतिषीव्य, ब्रह्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य आर SATAY ` 
तन हैं । निष्टक्थै चिन्वीत पशुकामः--यहां निस्‌ पूर्वक कृती धाह सात | 
का आद्यन्त विपर्यय और निस्‌ के स्‌ को ष आदेश निपातन दै। सबल | ' 
-यहां देवपूवेक ह्वेञ्‌ वा हु धातु से क्यपू प्रत्यय धातु के उकार को 
का अभाव निपातन हे | प्रणीयः । उन्नायः--्र ओर उद इन 
क्यप्‌ | उच्छिष्यः---उत्पूर्वक शिष से क्यप्‌ । waved यत 
यत्‌ और ख्ीलिङ्ग में निपातन है । धघ्वर्थ;-ध्यू से यत्‌ | खन्य' 
यत्‌ और ण्यत्‌ । शुन्धध्वं दैव्याय कम्मेणे देवयज्याये प 
` प्रत्यय और Site में निपातन है । आपृच्छयं धरुणं वाऊ. 
धातु से क्यप्‌ । प्रतिर्षीव्यः--प्रतिपूर्वक सीव्यति से क्य aa 
ब्रह्मवाद्यम-- ब्रह्मन्‌ उपपद वद धातु से ण्यत्‌ | भाव्यः । a | 
श्यत्‌ | उपचाय्यएडम्‌-यद्दां उपपूवक चिन धातु से एड 5 
AR आयादेश निपातन हे । ह्रिण्यइति च महाभाष्य | इ 
म “उपचाय्यप्रड” हो | हिरण्य से छान्यत्र-उपचयएड 


ह्यय विद्यान्षिस पत्व [नेपातनात्‌ | ण्यदायदिश इत्यतार्थु 
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कृत्यप्रक्रिया tl २६१ 


oe 


oe 


—_—— 


Yt: क्यप्‌. ATEN यतो विधिः । स्थदेकस्मायशब्दश्च द्वौ क्यपो 
at माच १1 महाभाष्ये ३ । १ । १२३ । इन कारिकाओं का अर्थ 


। ॥२॥। 
| योगो की व्याख्या स॑ आगया है ॥ ९५३ it | 
0-ऋहलोस्थेत्‌ || हे । १। १२४ ॥ 

णीन्त और हलन्त स स्यत प्रत्यय ह । धाय्यम्‌ । द्वाय्यम्‌ । वाक्यम्‌ | 


४ II 

| = ०->पाणा PROT EASE ॥ । 

र ( | शि शब्द उपपद हो तो सुज धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय का बिधान करना.योग्य हे 
| त्यां सभ्यत इति पाशिसम्यों रज्जुः । यहां (६४३) से कुत्व दो गया ॥६५४॥ 
aj) ६४६--वा०--समवपूजोच् || 

ह| सम्पूर्णे गी संज धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय विधान करते योग्य दै । समबसग्यो 
'॥ €५६ ।| है 

| ६४७--वा०--लपिदलि भ्यां * चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

| लप और दभ घात से भी स्यत प्रत्यय कहने योग्य दै । अपलाप्यम्‌ । अप- 
` दवाभ्यम्‌ ॥ ९५७ ॥ 

amy ६१८-न क्वादेः || ७। ३ । ५६ ॥ 

ay. कवगे जिसके आदि भें हे उस धातु के चकार और जकार कोः इत सही | 


&५६--अजिव्रज्योशच ॥ ७ । ३ | ६० ॥ sy 
भण ओर घज घातु को कुत्व न हो । परित्राज्यम्‌ | परिञाजः । समाजः | उदा: 
। बह घञ्‌ प्रत्यय है । ण्यत्‌ प्रत्यय की विवक्षा में ( १५५ ) सूत से वीभाव 
4 ६ अज धातु का ण्यत्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग नहीं होता ॥ &५& AU 
| थतो ॥ ७। ३। ६३॥ 
पे अथ में बत्तेमान चञ्च धातु को कवगोदेश न दो | वक्चिठ गस 


Al गतिमहण से यहां न हआ--वङक्यं, काष्ठम्‌ । काठ eal cal 
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:२६२ ! MINT 


———— 


8६ २-यजघाचश्चप्रबचचश्च 1] ७ | ३। ६ 
रय प्रत्यय पर हां ताय याच, रु 
न हा | याज्यम | याच्यम्‌ | राच्यः म्‌] 


च op 


या हू इस ज्ञापन गुहा 
से होगा ।। ९६२ || पल 


क 
SS | 'ड का भी उपसंस्यान ब्ला र 
त्यक्त योग्यं त्याज्यम्‌ ।। ९६३ || | 

६६४--मोज्य भच्ये ॥ ७ | ३।६६॥ | | च 

भय अथ में भोज्य यह निपातन हो | भोज्यमश्यवहायम्रितिकता A 
भाष्य ७।३। ६९ ॥ अभ्यवह्दायमात्र अर्थ हो तो der गती 
हो । भोज्यः सूपः । भोज्या यवागूः । अभ्यवहार से अका 
कम्बलः || ९६४ ॥ मि ss 

६६५ओरावश्यके ॥ ३। १। १२२॥ | 

आवश्यक अथ द्योत्य हो तो उवर्णान्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय Te 
' पाञ्यम्‌ । आवश्यक से 'अन्यत्र-लव्यम्‌ | पव्यम्‌ ।। ६६५ ॥ 
६६६--आसुयवपिरपिलावित्रापिचमश्च | ३। (| 

आङ्पूवेक षञ, यु, SAT, रप्‌ , AZ, त्रपि आर चम्‌ माठ पे ह 

“हो । यहे येत प्रत्यय का अपवाद हे । असाव्यम्‌ | याव्यम्‌ | बाम 
ˆ लाप्यम्‌ | प्यम्‌ | आचाम्यम्‌ || ९६६॥ ˆ ) 
&६७--आनाय्योञ्नित्ये॥ ३ ।१। १२७॥ 
7 आनत्य अथ अभिधेय हो तो आड्यूबक णीञ्‌ घाठ 
छ । “आनाव्यो नित्य इति चेदक्षिणाग्नों कृतं भवेत्‌ । पिक a 
ह्यन्यथा भवेत्‌ |” महाभाष्य ३.1 १ । १२७ | आनाय्यो ही | 
` अत्यय और आयादेशनिपातन है । जो गाहपत्य अग्नि स' 


| प्रा 


रि £ 


= और जो वैश्य कुल से Mar जाता है उस में आनेय. 
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कुत्यग्रेक्रिया. ॥ २६३ 
: य हो तो aura यह निपान | हो संमति (प्रीति का वि- 
on ie भोग में आदर TS ) pe नि र a ee | gues | 
val ast प्रणाय्भोडन्तेवासी | यह 1 | र्‌ & थत्र भोगों -में इच्छा नहीं 
। ॥ on 
ब ; Sc पाच्वसाल्चाय्धनिकास्यघाथ्या 'मानहविनिर्वाससामिघे- 
ह... aig ॥ रे । १ । १३1 Ta 
aay ER विवासे, सामिधेनी ये, सिष यातर त यथाक्रम a पथ्य सान्ना- 
ताई तिकाय्य, धाय्या, ये हिरा द्‌ । मीयतेऽतेनेति पाय्यं सातम्‌ । यहा स्वत्‌ 
य धातु के आदिम को प. आदरा हाता ह । अक | सम्यङ्नायत 
प्रतीति सान्नाय्यम्‌, दविः | ण्यत्‌; आयादेश आर सम्‌ के अकार्‌ को 
बा तितत होता है । अन्यत्र--सज्नेयम्‌ ॥ निचीयतः-घान्यादिकमत्रेति निकायः, नि- 
हः | आय्‌ और धातु के आदि को कुत्व निपातन है । अन्यत्र-चेयम्‌ | घीयते5- 
ता समिदिति, धाय्या | सासिधेनी:क्रक्‌.।: ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन है ^। सासिधेनी 
maT का वाचक है । धाय्या शंसत्यग्निनेता त्वं सोमक्रतुभिः ॥ €६९॥ 
` ३७०-क्रतौ कुए्डपाय्यसञचाय्यी || २ । १। १२०॥ 
eq ऋतु अभिघेय-हो तो कुण्डपाय्य और संचाय्ये निपातन = । कुए्डेन. पीयते5- 
छित्‌ सोम इति कुण्डपाय्य:,: ऋतुः । यहां वृतीयान्त कुण्डशाब्द पूवेक पिबति सेः यत्‌ 
| थिय ओर युगागस निपातन -है । wane से यहां न हुआ--कुंण्डप्रातम | तथा 
a NTH) ९७०॥। § : ; 
1 ९५--अग्नौ परिचाय्थोपचास्यसमूद्या। ॥ ३ | १ । १३९ ॥ 
| नि अभिभेय हो तो परिचाय्य, उपचाय्य और समूह्य ये निपातन हो । He 
St, परिचाय्य: | उपचाय्य; | परि sagan चिञ, घालु से किक ae 
i) तने हे । समूह्यं चिन्वीत-पशुकामः- | सम्‌ पूवेक वह as छ > त. 


। 9 


eG धा ने at a ~ र अन्यज्ञ on रिचेय | 
१९. Ot संप्रसारण' और दीघेत्व निपातन हे । अग्नि से अन्यको प 


| सेवाह्यम्‌ ॥ ९७१. 


१ को UPR वे ॥ ३1 १।१३९॥ ` ` ` योऽ 
॥0 अभिधेय: ळे a ‘I SWF 
Aa, i पय होःतो चित्य और अग्निचित्या निपातन me bat ad 

ics षे. अभिचित्याः। यहां आव से त्यत eee ay 

8B र ॥ | ह ८, = ¥ ba’ ° र $ pa tl aC) = 
|. ९) अप्निवित्येल्यस्तोदात्तत्वं भावे । महाभाध्ये २) ९1 १३२१४ 


न. 
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२६४ आख्यातिके-- 


६७३--भअव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्य 
३।४।६८॥ 
- भव्य आदि कृत्य प्रत्ययान्त कत्ता में विकल्प करके निपात 

में यथाप्राप्त भाव कर्म में होंगे | भवत्यसौ भव्यः | भव्यमनेन वा न 
साम्नाम्‌ | गेयानि माणवकेन सामानि । प्रवचनीयो गुरु; ला | 
गुरुणा स्वाध्यायः । उपस्थानीयो5न्तेवासी शुरोः । उपरथानीय; ity 
जायतेऽसौ जन्यः जन्यमनेन वा । आसबते, आसाव्यः आशय पाहता, 
MAU । आपात्यमनेन वा || ९७३॥ . - 4 


ait छृत्यप्रक्रिया समाप्ता || 


SRI 4 र; 


अथ कुदन्तप्रक्रियारस्भः॥ 
६७४-ण्वुलतूची ॥ । १३३ ॥ fl 
सब धातुओं से ण्वुल और TT प्रत्यय हों | इस प्रकरण में सकन || 
से कृत्संज्ञा होती ओर ( ९१३.) सुत्र से कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय सामान ऐ॥ १ 
होते हैं । करोतीति, कारकः | HAT | हारकः । हत्ता । ्रीलिङ्ग मेरि 
हारिका | eat । कुटिता । यहां ( ३४५) सूत्र से डित्व मानक ७. 
_ हुआ | कोटकः | विजिता ( ४२८ ) सूत्र से इद्‌ होता है । घातक | मै 
qa से तकारादेश | दायकः । शमकः । दमकः | रन्धक; | जन्मका 
सूत्र से नुम्‌ । रधिता ( ४०८ ) से बुम्‌ निषेध । एषिता । एष । प : 
यहां (२१२) सूत्र से इट्‌ । एयन्त--भावयिता । arog | ` 
पापचक्रः | यहाँ अल्लोप के स्थानिवद्धाव से ge त हु. | 
प्रापाचकः || ९७४ ॥ | 
8७५-नन्दिग्राहिपचादिभ्यो ल्युशिन्यचः ॥ २ | । 
नन्यादिक अह्यादिक और पचादिक धातुओं से यथाक्रम छि. 
प्रत्यय हों । अथोत्‌ नन्दादिको से ल्यु, म्रह्मादिकों से शिं ओर ठ 
होता है । नन्दयति, नन्दनः | जनानईयतीति जनाईनः 
भीषयतीति विभीषणः । ब्रामनः । मदनः । दूषणः । लवण ' 
य 
निपातन से णत्वादेश है । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । बिरयी । | 
निपातन हें । विषयी । यहां घत्व पातन है । परिभाबी | पति 


~ 


5 


|! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुंद'न्तप्रक्रिया ॥ २३५ 


a 


- हब हे । पचतीति पचः । अजपि सर्वधातुभ्यः । मद्दाभाष्ये ३ ¡ 
पधि की ब धातुओं खे अच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये | भवतीति भवः । सव; | 
Ths “ हि धांतुमात्र से इष्ट हे इससे पचादिगण का कथन शब्दों फे साथ 

प्र ने और बाघको के बान्धने के लिये है जेसे--नदट्‌ | चोरद्‌ । Baz 
aq: । चोर: । देवः । खीलिङ्ग में-नदी । चोरी । देवी । 
a | तुप मान कर दिवु धातु . से ह प्रत्यय प्राप्त था | उसको. बाध कर अचू 
ग व ga | जारभरा । श्वपूचा, | इन. में : AVA अणू. प्राप्त था ।- चेक्रियः | लो- 
्ि | पोपुवः | मरीमुजः nh ६७४ ॥ 
` ,४६--इशुपधज्ञापीकिरः कः ॥ हे १। १२५॥ 

gta के उपधा में हो और ज्ञा प्री तथा कृ धातु से क प्रत्यय हो । बुधः ! 

beg: । ज्ञः । प्रीणातीति -प्रियः । किरतीति किरः ॥ ६७६ ॥ 

| १५७-आतरशचोपसग ॥ ३ । १ । १२६ ॥ | 
| इपसगै पूरे हो तो 'आदन्त घातु से क प्रत्यय हो | आगे ण प्रत्यय seat 
गप अपवाद है । प्रस्थः । प्रवः ॥ ९७७ ॥ ` 
fo} ३७८-पाघाध्माधेट्‌टशः शः॥ २। १।१३७॥ 
. पा, प्रा, मा, घेट और दश घातु से श प्रत्यय हो | पिबतीति, पिबः | उध्वेपिबति) 
ब! । विपिव; | जिघ्रः | धमः । धयः । विधयः । पश्यतीति, पश्यः ॥६७८॥ 
|| ०६ वा०-जिघ्रः संज्ञापां प्रतिषेधः | 
fay व्यिप्रतीति व्यात्रः || ९७९ ॥ 
a) ९५०--अनुपसर्गाज्ञिस्पाविन्दधारिपारिवे ग्देजिचेतिसाति 
Wikre UR RT eRe 
रहित लिस्प, विन्द, धारि, पारि, वेदि, उदेजि, चेति साति, साहि। इन 
[| र रा प्रत्यय हो । लिम्पतीति, लिम्पः । बिन्दतीति, विन्दः । धारयतीवि, 
fl a ' पारयतीति, पारयः । वेद्यतीति, वेद्यः 1 उदेजयतीति) उदेजयः | चेतय- 


१ 


= 
a 


ih ~ 
NY लग 
We qe 
Testi 7 fea. माने + | 


| 
"Sine से यहां न हुआ-प्रलिपः ॥| ६८० ॥ 


पा०-अनुपस गाल लिम्पेः 

| सुपस गन्ना TAFT II 

( 4 ९ क) चा = 
Be त्‌ ) इस विषय में निपूर्वक लिम्प धातु से शा प्रत्यय रहना Be 


WT नाम 


देवाः ।। ९८१ ।। 
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७७...  आ्यातिकै-= 


ns 


३८२-वा०-गंवादिषु विन्दे सञ्ञायाम्‌ || 
ii ~ 
€ 


गवादिक उपपढ्‌ हॉ तो विदल 
गोषिन्दः । अरविन्द Vr 
8८२३-द्‌द्‌ न्याव भाषा ॥ ३। १। ११६॥ 
उपसगरादैत SUT ऑर डुधाञ्‌ धातु से श प्रत्यय Rare 

( ८६ ) सूत्र क द ह । ददातीति, ददः | दायः | द्ध! 
सग ग्रहण से यहां न हुझ--प्रददातीति, | 
प्रत्यय हो गया || ९८३ ॥ | ec 
६८४--उ्वलितिङसन्तेभ्यो शः ॥ ३। १।:१४० ॥-- | 
उपसगराहेत ज्वल आदि कस पर्येन्त धातुओं से विकल्प के ह 5 

यहा डत शब्द आदे शब्द के लिये है । ज्वलतीति, ज्वांलः| SIT! | चात) 
दूसरे पक्ष में अच्‌ प्रत्यय हो जाता .हे । अनुपसगप्रहण से काश, 
' प्रज्बलः ।। ९८४ ॥ | र | ‘ah 
९८५--वा ०-तनाोतेरुप सख्यानम ॥ 1. 4 
तनु धातु स ण्‌ प्रत्यय का उपतख्यांन चाहिये । अवता | 
॥ ९८५. ॥ | हिर 
daira zeae संस्त्रती णवसावहृलिहारिलषश्वस | 
३ । १ । १४१ ॥ 0” | 
US, आकारान्त, व्यथ, आख, Ta, अतीण, अवसा, अव | 
शवस इन धातुओं से ण प्रत्यय हो | आकारान्तः ग्रहण से TAG Fe NY , 
धातु सं ण हो जाता तथापि इनका अलग ग्रहण सोपसगे लक्षण en | 
के लिये हे | अवश्य[यः । प्रतिश्यायः । दायः । घाय; । शाय! | at 
सस्रावः | अत्यायः | अवसायः | अवहारः | लेहः | WT | ताशे! 
_ &९८७--दुन्योरनुपसर्ग ॥ ३ । १।:१४२॥ 
उपसग पूव न हो तो-दु ओर नी धातु से ण प्रत्यय at! 
नयतीति, नायः | अनुपसर्गग्रहण से यहाँ न हुआ-प्रदेवः | a 
€८८-विभाषा ग्रहः ॥ ३। १ । १४३ Il हि 
महू धातु से विकल्प करके ण प्रत्यय हो । यह अच छ 
तात माह्‌ । महः । यह्‌ व्यवस्थित विभाषा है | इससे जर 
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कृदन्तप्रक्रिया Il २६७ 
८॥ sas में ह यही होता है # ॥ ८८ ॥ 
हामी ae का ॥ ३ । १। १४४॥ | 
शे ! : F eu) कत्ती हो तो अह धाइ से क प्रत्यय हे | गृह्णाति धान्यादिकमिति, | 
| कत यदारथोनिति: गृहाशि वश्मानि | तात्स्थ्योपाषि से क्ली जनों को भी 


(छ| gett, दाराः ।। €८९ I 
है हे ater sgt ॥ ३ ॥ डे | a ४५ ॥ ‘ 
| टी कर्ता हो तो घातु से ष्लुन्‌ अत्यय ही | नुतिखनिरश्चिम्य इति वक्तव्यम्‌ । 
Er ३! १1 १४३ । शिल्प ( क्रिया करने की चतुराई ) जिसमें विद्यमान 
. | aq शिल्पी कहावे । तृत्यतीति, लत्तेक: | खनकः | नत्तेकी | खनकी । र्जकः | oe «- 
elt ॥ ९९० Ul 0 
il | ३।.१.। १९१ 0 | a 
| शिल्पी कर्ता हो तो गे धातु से थकन प्रत्यय हो । गायतीति, गाथकः | ल्लीलिज्न 
॥-गाथिका ॥ ६६१ ।। 
| Rtas च ॥ ३। १। १४७॥ 
+ पु शिल्पी कत्ता में गे धातु से ण्युट्‌ प्रत्यय भी हो । गायतीति, गायनः | at, 
गनी | ९९२ 11 फर 


| Stars व्रीहिकालयोः ॥ ३ | १ । १९४८ ॥ 


| 
ब्रीहि और काल कत्ती हों तो ओहाक्‌ और ओहाड धातु से Ye प्रत्यय ६ । 


५ 
र a 
| * हस सूत्र के विवरण में जो काशिकाकार ने ( भवतरचेति वक्ूव्यम्‌ ) यह पान 2 
| भाष्यकार के सत से विरुद्ध हे महाभाष्य में उसका मूल नहीं है । इससे हु. यू घा 
ता | द्‌ प्रययान्त 'भाव' और सत्ताथेक से 'अव' समक लेना चाहिये | आव पदार्था का नास अह 
is महादेव थोर ससार आदि का नाम है। र 
, स्कः, रजकी | यहां शिल्पी कत्ती में उणादिस्थ aga प्रत्यय होता है । 
र ने | शिक र. होता हे । यह 
ने लिखा कि भाष्यमत से नृति खनि इन्हीं से प्युत्‌ और रजि से बुच है cae 5 
भने अयुक् है क्योंकि जो रन्जि से egy नहीं होता है तो महाभाष्यकार ने रा परम Joe 
a किया महाभाष्य के See से नृति खनि और रन्जि इन.तीनो से GT हा A 
के काशिकाकार ga प्रत्यय का बि विकार का लोप सात Be क | 
"eat है क्योंकि न लोप तो eG के परे होता है,और महाभाष्पका( से जार = 
AS उच्‌ मत्पय से मानते,हं। रजकरजनरज,सु Pert HEH । ७ poe 


इस विषय में ज्ञो 
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२९८ . आख्यातिके-.... 


जहाति जलं जिहीते प्राप्नोति, वा हायनः, ब्रीहिः | जहाति ॥ 
बा हायनः, वत्सरः ।। €€३ II Ta Ra i 
€९४--पुरूल्वः समाजिहारे Ja ॥ ३ | 
सममिहार ( वार २ होने ) अर्थ में भु स॒ लू इन 


ह लय रता तनविधान र पातुओं ee} ६ 
ुल्त्रः साघुकाराण बुनविधानम्‌ । महाआाष्य ३ | १ | १४९॥ ma fe 
अच्छे प्रकार क्रिया करने बाला कत्त अभिधेय हो तो प्रस लू aoe | रश 
करना चाहिये | प्रवत इति प्रवकः | सरकः E Tie 5 


ee ae uae । लवकः । साधुकारित ज; | 
धान से जहां एक वार भी अच्छे प्रकार काम करना हो वहां ay प्रखर | 


ys राछ Til 
वार २ भी काम का अच्छा करना न हो वहां न हो ॥ ९९४ ॥ थे 
६६५--आशिषि च ॥ ३ | १ | १४०॥ ' . 


४०. ९ र क, १ | र 
आशावाद अथ गम्यमान हो तो धातु से घुन्‌ प्रत्यय हो। aa - कृ 
'नन्द्तात्‌--नन्दकः ।। ९५ ।। | = 


६६६--कमेण्यण ॥ ३ । २। १॥ EE | 

फे उपपद हो तो धातु से अण प्रत्यय हो । कमै तीन प्रकार गा |॥ । 
निवेत्य,- विकार्ये, प्राप्य । निवेत्ये-कुम्भकारः | बिकार्य्य-कारडलाव! | 6 
आप्य-वेदाध्यायः | चचोपारः | शमनीपारः । सूत्रपाठः | यहां सर गा 
होता है । आदित्यं पश्यति । हिमबन्त शुणोति । मामं गच्छति । इया 
भिधान से नहीं होता अ्थोत्‌ लोक से अर्थप्रतिपादन करने के हिये भाति 

_ आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं ॥ ९९६ ॥ is 
६६७--वा ०-अज्ञादायेति च कृतां व्यत्ययश्डन्दसि॥ ` 
वेदविषय में अन्नादाय इत्यादिक प्रयोगों के लिये इत SAF 9. 

देखना चाहिये । अत्तीति अन्नः, अन्नस्यादः अन्नादः तस्मै रशं ' || 


Sear = Sa 
# (जिसका उपादान कारण विद्यमान न हो वह निर्वत्ये . कहाता से ; 
` अशवा जिसका विद्यमान भी उपादान कारण न विवज्षित हो वह भी नि a 
करोति | जब उपादान कारण ही परिणामी माना डाय तो निवेत्य कम्म सी 
सदै घटे करोति । और जब भेदाविवक्षा है तब वही निवेत्ये कम्मे रहता € असेन 
विकाय्ये कमे दो प्रकार का हे ॥ अर्थात्‌ एक तो प्रकृति क विनाश खे जो बुध 
Srey अस्म और दूसरा गुणान्तर से जो उत्पन्न हो जैसे सुवणादि विस 
अध्यक्ष वा अनुमान से क्रिग्राकृत विशेष न पाया जाय अथात्‌ प्रथम ९ | 
कहाता हे || id 
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कुदन्तप्रक्रिया ॥ २६६ 


A मन पे में पचाद्यच्‌ का विधान है || ९९७ ॥ 


(४--बा०“शीलिकामिभक्याचारिश्यो णः पूवेपद प्रकृतिस्वर- 
a त्वञ्च || wt ee 
नामि मति सोर आवन 40 ना वित सोर पूर्वपद 
गे) तिस्र कहना चाहिये | मांसशीलः | मांसशीला | मांसकामः ! मांसकामा | 
i; कमः | मांसभक्षा । कल्याणा चार: | कल्याणाचारा ॥ ६९८ ॥ 
Tit ६६६-बा०-होकि जालेम्या च ॥ 
qantas | सुखप्रतीक्षा । कल्याणक्तमः | कल्याणक्षमा ॥ ६९ ॥ 

| १०००-हृवासश्य ॥ ३ | २। RH 
४ कमै उपपद हो तो Bal वेज ओर साड घातु से अस्‌ प्रत्यय हो । स्वगेहोयः 

॥लवाय। | धान्यमायः ।। १००० II हक 

१००१-आतोऽनुपक्षगे कः || ३ । २। ३॥ ही 

| (॥ हपसगे पूवे न हो तो आकारान्त धातुओं से क प्रत्यय हो । यह अणू का 
[mma है । गोदः । aaa: । पार्णिएत्रम्‌ । अनुपसगेग्रहण से यहां न हुआ--- 
ह ॥ गेसंदाय; || १००१ ॥। 2 
ह| १००२-सुपि स्थः ॥ ३ | २। ४ ॥ 
| सुबन्त उपपद हो तो स्था धातु से क प्रत्यय else] कूटस्थः | समस्थः | विषमस्थः | 
प पूव में महाभाष्यकार ने योगाविभाग भी माना है जस ( सुपि ) सुबन्त उपपद 
(तो आकारान्त घात से क प्रत्यय हो | कच्छेन पिबतीति कच्छपः | कटाहेन पिबती- 
TERT: | दवाभ्यां पिबतीति द्विपः | पादपः | स्थः-झुब॒न्त उपपद हो तो स्थां धातु 
OST हो | आखूनामुत्थानमाखूत्थः । शलभोत्थः । छुपि-इस अंशा में कत्ता में 
ST होगा ( स्थः ) भाव में होने के लिये है । अब अगले सूत्रों में ( कसरि, 


i | | ोर्नो पदों की अ चुवात्त है STA. यथायोग्यता रू दाना उपस्थित होते 
मा | 


| a /+िण(ऋ( मल | 
= ब आइतिमदं हत्वा ( अन्नमत्ति ) इस fing में क्मोपपद अद्‌ 


oe प्ये से स्था से आव मै क होगा | Teg यह आवश्य के र कर Ae 
UNG करता क्योंकि ( स्थः ) इस अंश में भाव का पर्य मद्य न अवि कती 
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OT आर शाक कम उपपद हाँ तो परिपूवेक मज ओर । ३ 


तुन्द्‌ पि 

| शोकापनुद पुत्नोजात 

शोकापनोद। | अथात्‌ जो संसार की अनित्यता आदे दिखा कर शोक 
Ruy 


शक्ति करता किन्तु सुख नहीं उत्पन्न करता ।। १०० ३ ॥ 
१००४-वा०-कप्रकर णे सूलबिसुजादिथ्य उप ख्यानम्‌ 
भूलानि विभुजति, मूलविभुजो रथः । नखानि मुञ्चन्ति नसम 
काकणुद्दास्तिलाः | सरसिश्हं कुसुदम्‌ ।। १०८४ ॥। 
१००५ पे दाज्ञः | ३। २।६॥ | 
कम उपपद हो तो प्रपूवक दा और ज्ञा धातु से, क प्रत्यय हो gel इ 
TATE! | RATS | पथिप्रज्ञः । प्रमात्र से अन्यत्र--धनसंप्रदायः ॥ (॥॥ | 
१००६--समि ear ॥ ३ | २ । ७॥ - ग 
कमे उपपद हो तो समूपूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय दो TRA 
गोसंख्यः ।। १००६ ॥ FE 
१(००७--गापोष्ठक || ३। २। ८ ॥ 
 कमंउपपद हो तो उपसर्ग राहत गा, पा धातुओं से ठकू प्रत्यय है| 
गायतीति, सामगः । खी सामगी । सुराशीध्वोः पिबतेः । महाभाष्ये ३ ।१| 
SUT? सुरापा । शीधुपी । इन से अन्यत्न-क्षीरपा ब्राह्मणी | पिबति सै $ 
सामसंगायः || १००७ || १ 
(००८--वा०--बहुल aff ॥ aa 
तण ( संज्ञा, छन्द ) बिषय में पिबति से बहुल करके टक्‌ न | 
शाह्मणा सुरापी भवति नेनां देवाः पतिलोकं नयन्ति । या ब्राह्मणी पुरा | 
दवा; पतिलोकं नयन्ति || १००८. |) - | 
१००९--हरतरनुथमने5व ॥ ३ | २। ६ ॥ ८ 
(न उपपद हो तो अनुद्यमन अर्थ में बर्तमान हय घाठु सॅ. 
उद्यम को कहते. हैं; उससे अन्य अनुद्यमन कहता दै अंश 
भाराहर। | Rares | अनुद्यमन प्रहण से यढां न हुआ भारदार हि 


गा | 
चानि wi 


‘3 


4 
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कुदन्तप्राक्रिया ॥ ३०१ 


(०-बा०-अचप्रकरणे शाकलाङ्गलाङ्ङशया्टितोमरघरघटी- 
घनष्षु ग्रहेखपसंख्यानस्‌ ॥ 
प्रकरण में शक्ति, लाङ्गल, अड्कुश, यष्टि, तोमर, घट, घटी, धनुष ये उपपद 
Bane घातु से अचरस्य का उपसंख्यान करना चाहिये । शक्तिम्रहः | लाङ्गलग्रहः 
१. | गरदः | तोमरमहः । घटमहः । घटीम्रहः । घनुमेह: ॥ १०१० ॥ 
॥ tot १-वा०- सरू यय धाय्यष्थ ॥ 
ह्या सूत्र उपपद दो तो धारणाथक ग्रह धातु से उपसंख्यान करना चाहिये । 


॥ 6! | सत्र को धारण करता दै । धायथ से अन्यत्र-सत्रमाद! | अथीत्‌ जो 


(हिम करता है ।। १०११ ॥ 

| !०१२--दयसि च || ३। २ । १० ॥ 

| बयस यौवनादिभाव गम्यमान हो तो कर्मोपपद हृञ्‌ धातु से अच प्रत्यय हो । 

र उद्यमन के लिये है । कवचहरः कुमारः | शकटहरः वृषभः ॥ १०१२ ॥ 

(| १०१३ आङि ताच्छील्ये 11 ३। २।११॥ 

| ताच्छील्य ( तत्स्वभावता ) अर्थ गम्यमान हो ऑर कमं उपपद्‌ हो तो आइ 

ख| हन्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । पुष्पाणि आहराते तच्छीलः | पुष्पाहर। । - 

। | स्वभाव से निष्प्रयोजन भी पुष्प और फलों को लेता दै । ताच्छील्य से 

गत्न-भारमाह्रतीति, भाराहारः ।। १०१३ ॥ | | 

है (०१४-अहे। ॥ ३। २। १२॥ 

१।| *न्मेरपपद हो तो अह धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । वेदादेः | स्र बेदाहों ॥१०१४॥ 

*३--स्तम्बकर्णयो रभिजपोः ॥ ३े 1 २। १२ ll ¢ म 
करण थे सुबन्त यथासंख्य उपपद हों तो रस ओर जप धातु से अच 

शी । रस अकम्मेक और जप शब्दकम्मक हे इससे यहा कम्मे शंब्द की अनु- 

शेती है । स्तस्बकणयोहेस्तिसूचकयो; | महाभाष्ये ३। ३ | १२ | हे 

पहा हस्तिन्‌, सूचक और कहना चाहिये अथात्‌ हस्ती आर सू 

Wee अच्‌ प्रत्यय हो | स्तम्बें रमते, स्तम्बेरमः, GEA कर्णेजपति, कर जप: 


सि सूचक स अन्यत्र -स्तम्बरन्ता | कर्णजपिता+ सशकः Ul १ 2 १५ | ॥ 
Rai घाताः संज्ञायाम्‌ रे । ९ । १४॥ 
हो तो संज्ञाविषय में धातु मात्र से अच्‌ मत्यप i 
: । यहां धातुमहण देत्वादि wat में जो ट प्रत्यय का बिधान करेंगे. 
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३०२ ` आख्यातिकै-- 
foe mee २ 
उसके बाधने के लिये है । अथात्‌ उन अर्थो में भी म्‌ पू 
sa प्रत्यय हा | शकरा नास पारब्राजका, शक 
च || १०१६ Il 
१०१७--अधिकरणे शेते! ॥ ३ । २ | ey yj | 
सुबन्त उपपद हो तो अधिकरण में लिङ धातु से अच रब § ॥ 
खशयः | गत्तेशय; || १०६७ || | 
१०१८-बा०-अधिकरणे शेतेः पाथ्यौ दियूपसेख्यानन्‌ | | 
( अधिकरण शेतिः ) यहां पाश्चादि पूर्व हो तो भी उपसंख्यान कणा शत 
पाश्वाभ्यां शेते TAMA: | पृष्ठरायः । उदरशयः ।। १०१८ || ॥ 3 
१०१६ वा०--दिग्धसहपूवाच्चय ॥ | 
दिग्धसहपूवेक भी शीङ्‌ धातु से अच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये | Aa 
दिग्धसहशयः | यहां ` दिग्धसह' इतना समुदाय पूर्वं इष्ट हे किन्तु परे 
Ga इष्ट नहीं है ॥ १०१९ II 
. १०९०--वा०--उत्तानादिषु RA II | 
कलेबाचक उत्तानादिर शब्द उपपद हों तो शीङ धातु से अच्‌ पर 
उत्तानः शेते उत्तानशयः | अवनतो Fst यस्य स 'अवसूद्धा | WAGE | 
मूद्धशयः 11 १०२० II । 
१०२१-वा०-गिरौडरछन्द्सि॥ .. 
- गिरि शाब्द उपपद्‌ हो 'तो वेदविषय में शीड घातु से ड प्रत्यय काश 
गिरौ शेते, गिरिशः । लोक में 'गिरिशः' यह शब्द ( खैण० ६८३) र 
(विषय में होता है ।। १०२१ ।| 
१०२२-चरेष्टः ॥ ३ । २। १६॥ ai 
अधिकरणवाची सुबन्त उपपद हो तो चर धातु से ट प्रप्य °, शा 
. खेबरः, खेचरी | निशाचरः, निशाचरी । कुरुचरः छुरुचरी । ue 
` .दिवाचर:, दिवाचरी । आधिकरण ग्रहण से यहां न इअर 
श्वरत्ीति & ।। १०२२ ॥ is 
_ १०२३-भिच्तासेनादायेड्ु च॥ ३। २। ९४. 


: कुरु देश में अमण करता ह हत अर्थ को अपेक्षा म (so 
'भन्यदेश से. कुरुदेश को प्राप्त होता है इस विवक्षा में (कुरूश्वरति) ग 


प गाम शक] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


14 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कृदन्तप्रक्रिया ॥ (३०३ 
|, भा आर आदाय शब्द उपपद्‌ हों तो चर धातु से ट प्रत्यय हो- | 
भ | at भिक्षाचरः । सेनाचरः | आदाय यह्‌ ल्यबन्त हे | आदाय चरः 
hg ; । यह तो पचादिगण में जो ae 
ह गनर; । सहचर: | पर्द रदू शब्द का पाठ है 
२३ ।। | 
बनेगा || १० 
po W—GUSAAISHS Ba ॥ ३।२।१८॥ : ' 
पुर wag अमे ये उपपद हों तो सू धातु से ट प्रत्यय हो । पुरस्सरति 
र | भ्रप्रतस्सरः | अग्रम्‌ अग्रश AA वा सरात AAA: | यहां अग्र शब्द 
1६ तिप तन से है ॥ १०२४ |! 


॥०२४-पूर्व कत्तेरि ॥ हे । ९। १६॥ 

| बाचक पूर्वे शब्द उपपद हो तो स॒ धातु से ट प्रत्यय हो । पूर्वः ` सरतीति, 
ए कत्त से अन्यत्र पूर्व देश सरतीति, पूवसारः ॥ १०२५ ॥ 
के) (RHA हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ॥ ३ । २.। २०॥ 
| हेतु, ताच्छील्य और आज्ुलोम्य अर्थ गम्यमान ओर कमे उपपद हो तो कुलू 
से प्रत्यय 'हो । हेतु ( कारण ) ताच्छील्य ( तस्स्वभाबता ) आनुलोम्य 
mae ) । हेतु-यशस्करी विद्या । शोककरी कन्या | gaat पापम्‌ | 
AGE | अर्थकरः | आनुलोम्य-वचनकर्‌ः | इनसे अन्यत्र--कुस्भकारः 
POR । १०२६ || 
(०२७--दिवावि भानिशाप्र भामास्कारान्तानम्तादिबहुनान्दीर्कि 
लिपि लिबिबलि अक्किकत्त चित्रचेत्रसख्याजङ्घाबा 
त्तद्वनुररूष्छु ॥ २ । २। २१॥ 
पिक शब्द उपपद्‌ हों तो कृञ्‌ धातु से ट प्रत्यय हो । दिवा करोति, दिवा- 
'॥ विभा कराते, विभाकरः । निशाकरः | प्रभाकर; । भास्करः । यहा! (सन्धि० 
न $ सत्व | कारकरः । अन्तकरः । अनन्तकरः । आदिकरः । wee 
y $ सके बहु शब्द का ग्रहण बहुत्व की अपेक्षा से हे | नान्दीकरः 
, प लिवि एकार्थक हैं । लिपिकरः । लिबिकरः । बलिकरः । सल्यान 
ह, ` २: । निकरः | जङ्घाकरः | बाहुकरः | अहस्करः । पक" । 
क ` भभिषेय हो तो तस्करः । होगा (: सन्थि २४८ ) से सुडागस . 
_ पुष्कर: | अरुष्करः | यहां ( सन्धि० १६८ ) से eat कियत्त- a pee 
। ७ ने विधानम्‌ ।। महाभाष्ये ३ । २। २१ । पूर्वोक्त ; शब्दों में कि चूकू 5८ 
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३०४ भ्रांख्ये[तिके--- 


तद और बहु उपपद हॉ तो अच्‌ प्रत्यय का बिधान करना 
होगा । किंकरा । यवकरा । किंकरी । तस्करी आदि छीवन्त 
हैं | १०२७ it 
१०२८--कर्मणिसतीँ ॥ ३।२।२२॥ 
कर्मेचाचक कर्मशब्द उपपद हो तो Sy धातु से ट प्रत्यय हो। र 


Sy गम्यमान हो तो । कंसाणि करांति कमेकरः, मृत्य; | ay 
कमेकारः ।। १०२८ | 4 
१०२६--न शब्दरलोककलदगाथावेरचाडसूञमन्त्रदे| | ५ 
३ |॥ २; ९३ || 


- शब्द, श्लोक, कलह, गाथा, AL, चाटु, सूत्र) मंत्र, पद, ये हप ui | 
धातु से ट प्रत्यय न हो । हेत्यादि अर्था में प्राप्त ट प्रत्यय का प्रपि 
कार; | श्लोककारः | कलद्कारः | गाथाकारः । बेरकारः | चाहुकार 
HARE | पदकारः || १०२६ I 

१०२०--स्तस्बशकूतोरिन्‌ ॥ ३ । २। २४ Il 

स्तम्ब और शक्रत्‌ उपपद हों तो कृञ्‌ घालु से इन्‌ प्रत्यय है। : 
न्रीद्िवत्सयो; | महाभाष्ये ३ । २ | २४ . उक्त सूत्र में जरीहि 
चाहिये | स्तम्बकरिः, SHE: । शकृतकरिः, वत्सः | अन्यत्र- खलक | 
कारः ॥ १०३० ॥ र 

१०२१-हंरतेदतेनाथयोः पशौ ॥ हे | LRT 

इति और नाथ कर्म उपपद हों और पशु कंत्तो हो तो हस पाई 

हो । इति चमैमयं पात्रं हरति, दतिहरिः । नाथ नासारज्यु ईर ' 
अन्यत्र-हतिहार; | नाथहारः ॥ १०३१ ॥ 
१०३२--फल्ग्रहिरात्मम्मारिश्च ॥ ३ । २। ह 
फलमाह आर आत्मम्भरि ये दोना शब्द [निपातन ह | wal 

हिः । यहां उपपद को एकार और धातु से इन्‌ प्रत्यय | नि 
_ wit चं । महाभाष्ये० ३ । २ । २६ | LATS AE 
_ 'कुक्षि ओर आत्मन्‌ शब्द को सुम्‌ आगम्‌ निपातन हीन 


“उदरम्भरिः” | यह. भी निपातन जानना चाहिये 


a 
+ 
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कुदन्तप्रक्रिया ॥ ३०५ 


कहर; आहा. 


ला galt वनसनरक्तिमथाम््‌ ॥ ३ । २ | २७ ॥ 
॥ (०१९८ वे विषय में वन, षण, रक्त, मथे इन धातुओं से इन्‌ प्रत्यय 
th} ९ ठुपपद al तो वेद PAS ~ a ए 
॥ बा दत्रवनिम. । गोसनिं यो पथि र्ती श्वानों | हविमेथीनाम्‌ || १ ०३३॥ 
| मवाप ८ 
yaa खश्‌॥ ३1२ य 
१७ ¬ द हो तो णिजन्त एज धातु स खशा प्रत्यय हो । जनान्‌ एजयतीति । 
पै ॥ शपू--खश्‌ ) यहां ।। १०३४ ॥ 
१ 1 [i > नट ॥ 
|, ०१(--अरुहिषद्जन्तस्थ इस्‌ ॥ द । ३।६७॥ Be 
||| areca उत्तरपद परे हो तो अरुष्‌ द्विषत्‌ आर अव्ययमिज्ञ अजःत शब्दों को 
। हो । मुम्‌ होकि जनम एम्‌ अगा ॥ १०३५॥ 
| १०३६-वा०--“खश्प्रकरणे वातशुनीतिलशधेष्वजपे ट्तुदज- 
ty हातिन्य! ॥ | 
IG) ह प्रत्यय के प्रकरण में वात शुनी तिल शद्धे ये यबा आ हों तो अज 
Peg भौर जहाति से खश प्रत्यय का विधान करना चाहिये । घातमजाः, ET 
पति, यहां | १०३६ ॥ 
एक १०३७--खित्यनव्ययस्थ ।। ६ | ३ 1 ६६॥ : 
am) हिन्त उत्तर॒पद परे हो तो अव्ययरहित पूर्वेपद को हृस्व आदेश हो | शुनिधय: । 
My AT: | शाद्गमपानशब्दं जहाति, जाहयन्ति वा ames, माषाः । यहां हा धातु 
Poteet है ।। १०३७ ॥ ao. 
| | \०३८-नासिकास्तनयोष्माधेटोः ॥ ३। २। २९ Il 
गहि ओर स्तन कमै उपपद हों तो ध्मा और घेट्‌ धातुओं से खश्‌ A 
। लनेधेटः | नासिकायां ध्मश्च धेटश्च । महाभाष्ये 3.1 २ । २६ | au 
a । नासिकन्धमः । नासिकन्धयः । खीलिंग में-स्तनन्‍्थयी। जड 
तू होने से ( खेणता० ay ) से डीप्‌ प्रत्यय हो जाता है । सूत्र * ES 
॥ शब्द का पूवेनिपात 'अल्पाचपूर्वेनिपात के झानित्यत्व के लिय है॥१०३ ह 
खोच teed ॥ ३।२।३०॥ ` हो। 
५. ओर सुष्टिकम उपपद्‌ हों तो ध्मा और घेदू घातु से खश ५९ क 
चिसंज्ञकान्त का अपूर्वनिपात दै इससे संख्यातबुदेश नही होता 
| भु गाडिन्धय; । नाडी घसति, नाडिन्धमः | geet: | ee 
x समुच्यचय के लिये हे. इससे दातन्धयः। वातन्धमः, TAT | 
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३०६. आख्यातिके-... | 
खारिन्धमः | ये भी जानने चाहिये 1) १०३९ || | 3 
१०४०--वा°०--नासिकानाडी षुष्टिघरीखारीद्चिऽ | 
घटिन्धयः | घटिन्धमः । खारिन्धयः | खारिन्धमः वति इ 
Be शब्दों के विषय में उदाहरण दे चुके हैं ॥ १०४० | नाहक aie 
१०४१--उदि कूले रुजिवहोः 121 2, ३१। | 
कूलकम उपपद हो तो उत्पूबेक इज और चह धातु सेख q 
सुद्रुजतीति, कूलमुढुजो रथः 4 RATS! 11 १०४१ ॥ SU 4 
१०४२--वहान्ने लिहः ॥ ३ | २.। ३२.॥ ba 
__ बह ओर अश्र कमे उपपद हो तो लिह्‌ धातु से BY प्रत्यय ही । 
सेढीति, वह-मुम्‌-लिह-शपू-खशू-बहंलिहो, गौ; | यहां Bata ह| हः 
लुकू हो जाता हे 1 १०४२ ॥ | 
१०४३--परिसाणे पचः ।। ३ | २। ३३॥ im 
परिमाणवाचक कमै उपपद हो तो पच धातु से ay प्रत्यय हो। ख २ 
प्रस्थपचा, स्थाली | द्रोणम्पचः, कटाहः ।। १०४३ II | 
१०४४--मितनखे च॥ ३ | २। ३४ ॥ 
सित आर नख ये कमे उपपद हाँ तो पच धातु से खश्‌ प्रतय 
पचति, मितम्पचा, ब्राह्मणी । नखम्पचा, यवागू; । यहां पच पु 
बाचक है ॥ १०४४ ॥ 2 
१०४५--विध्वरुषोस्तुद! ॥ ३ । २। ३४ ॥ k 
विधु ओर अरुषू कमै उपपद हों तो तुद धातु से खश प्रत्यय ऐ। | 
अरूषि: मर्मेस्थलानि तुदति, अरुन्तुदः | यहां युम्‌ किये पीछे अ | 
संयोगान्तलोप हो जाता है || १०४५ ॥ 
१०४६--असूय्थेललारयोईशितपोः ॥ २ । २ | है | 
असूर्ये ओर ललाट शब्द यथाक्रम से उपपद हों तो इरिं है 
खश्‌ प्रस्यय हो । सूय्य न पश्यन्ति, असर्यपश्या, राजदारा; | wl र 
सम्बन्ध हे इससे यह असमर्थं समास इसी ( असूय्ये० ) र | 
अनिवाय्ये सूये का भी दर्शन नहीं करने वाली राजदार |. 
सयः || १०४६ | 


| 

ह 
र) 
` 


~ 


१०४७-उग्रस्पश्येरम्मद्पाणिन्धमाश्च ॥ २ । ° ' 
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३०७ 


और पाणिन्धम ये शब्द निपातन किये हैं । उप्र शब्द यहाँ 
| द्र र्र यथा स्यात्तथा पश्याति, उम्रम्पश्यः । इस्या जलेन माद्यति, 
lar र बायन्तेऽस्मिननिति पाशिन्धमः पन्थाः । जो अन्धकारयुक्त मागे 
ila प सपीदिक GE जीवों की. निवृत्ति के लिये कभी हाथ से ताली भी 


प्रियवशे बंद! AS ॥ ३1 २। ३१८ ॥ 0 

i pa शौर बश ये कर्मे उपपद हाँ तो बदू घातु से खचू प्रत्यय हो । प्रिय घद- 
बः । बशंबदः ॥ १०४८ It a 

gl (eal TAT Ta? सुपि उपसंख्यानम्‌ ॥ 
बब के प्रकरण में सुबन्त पूर्वक गम धातु से भी उपसंख्यान करना चाहिये । 

हत्ती | मितंगमा हस्तिनी ।। १०४९ U 

।०३०-बा०--विद्यायसो fae च ॥ 
| एन प्रकरण में विद्दायसू शब्द जो गम धातु के पूवे हो तो उसको Re आदेश 

10 | विद्ययसाकाशमार्गण गच्छति, विहंगमः पक्षी ।। १०४० ॥ 
| (०५१-वा०-खञ्च डिच ।। 
३ RP शब्द को विह आदेश होने में गम्‌ से परे खचू प्रत्यय विकल्प क्रके 
हो) बिहंग: ॥ १०५१ ॥ 
| (१९९-वा०--डेच ॥ 
| एसे ड प्रत्यय परे हो तो भी विहायस्‌ को Ae आदेश हो । विहगः । यहां 
पित (१०६९ ) इससे ड प्रत्यय होता हे ॥ १०५२ ॥ 
। सी (०,३--द्विषत्परयोस्तापे; ॥ ३.। २। ३६ ॥ 

, सित ओर पर कभ उपपद्‌ हो तो णिजन्त तप धातु से खचू प्रप्य 
इिषत्‌-ताप्‌-णिच्‌-खच्‌, इस व्यवस्था में ॥ १०५३ I 
१४--खचि हस्वः ॥ ६ । ४ । 8४ ॥ 

“क शि परे aa i. द उपधा को हस्वादेश दो | इससे a 
ov | सिद्ध होता हे । ऐसे ही--परन्तपः । द्विषती तापयाति । य! 
षका आनित्यत्व % मास कर खच नही दोता है। अथवा (बिषतस्यो 

नाहि 


W 


|| 


॥ 
| 


हो | छि“ 


नाडी० यहां उर शब्द के साथ घरी शब्द के महण से जि | 


वि? 
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३०८ आख्यातिके-- | 
यहां द्विषत्‌ कारकनिर्देशा मान कर तकारान्त द्विषत्‌ शब्द का प्र 
१०५५--चाचि Fat ब्रते RL २९ | ४ है १ 
ब्रत ( नियम ) अर्थे में वाच्‌ कर्षे उपपद्‌ हो तो धातु से. (tl? 
वाचं यच्छति-वाचू-अम्‌-यम्‌ू-खचू-यहां ॥ १०५५ | SNP 
१०५६--वाचंयसपुरंद्री च || ६। ३ | ६६ ॥ | 
बाच यम आर पुरन्दर ये ।निपातन किये ह । अथोत्‌ वाच अर | 
मन्तत्व निपातन दै । इससे वाच्‌ शब्द को अमन्तत्व होकर, ४ अपा 
वाचय! १ श 


हे । नियम से अन्यत्र असामर्थ्यं से वचन न निकले बहां-वाग्याम: | हो || 
१०५७--पूःसवैयोदीरिसहोः ॥ ३ । २ । ४१ | | 
'घुर्‌ , सर्वे ये कर्म यथाक्रम से उपपद हों तो दारि, सह धातु de ५ 

हो । पुरंदारयाति, पुरन्दरः | यहां भी असन्तत्व हो गया | सवेसहः । छन ` ¦ 

में (९१८ ) सूत्र के बहुल नियम से भगपूवक दारि धातु से भी खच प्सा am 


हे | भगन्दरः |) १०५७ ॥ : 


१०५८-सर्वकूला्करीषेंषु कषः ॥ ३। २।४२॥ |` 

सवे, कूल, अश्र, करीष ये BA उपपद हों तो कष धात से सब प्रा तु 
सब कपाति, WATT: खलः । कूलंकषा नदी | अश्रंकषो गिरिः | करी HM 
॥ १०६५८ II | वि 

०५६--मेघर्सिभयेषु Hers ॥ ३ । २। ४२ ॥ 

मेघ, ऋति, भय ये. कमे उपपद्‌ हों तो कुञ्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय 
ICSU | भयकरः | यहां भय शब्द के साथ तदन्तविधि भा है | 
॥ १०५९ I} 

_ १०६०--चेमप्रियमद्रेऽण्‌ च॥३।२। PPM | 
wa, प्रिय, मद्र ये कमे उपपद्‌ हाँ तो कृञ्‌ धातु से अण ओर 
जम करोति, क्षेमकारः । क्षेमंकरः | प्रियकारः | प्रियंकरः । मि 
यहां 'वा! FEM करने से दूसरे पक्ष में ( २९६ ) सूत्र से eat 
हे । फिर अण ग्रहण हेत्वादिक अर्था में जो ga से ट परत्य i a 
बाधने के लिये है | क्षेमकरः । यह तो कर्म की शेषत्वविवर्त । 
सपक “पचाद्यच्‌” होता है ॥ १०६० | - | का | ४ 
१०६१--आशशिते सुवः करणभावयोः ॥ रै | २। | १ 

| 


हो 1 
| 
| 


१ 


॥ : | 
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कुदन्तप्राक्रया ॥ ३०६ 


a pa get उपपद दो तो भू भालु से करण और भाव में लश असय सुबन्त उपपद हो तो भू धातु से करण ओर भाव में खश प्रत्यय 


2 आहिता अवत्यनेनेति, आशितम्भव ओदनः | भाव-आशितस्य भवनं 
वर्तते ॥ १.०६ १ ॥ 
6 ,०६९--संज्ञायां भृतद्चजिधारिसहितापिदम! ॥ ३। २। ४६ ॥ 
कर वा अन्य सुबन्त उपपद हां तो भू, त, व्‌, जि, धारि, सहि, तपि, दम 
| त से संज्ञा विषय में खचू प्रत्यय हो । यहां यथासंभव कमे और gy उक्त 


q 
| 


से संबद्ध होते हैं | विश्वं बिसात विश्वम्भरा वसुन्धरा | रथेन तरति, रथन्तरं 
ह) पर्तिवरा कन्या । शात्रुँजयो हस्ती । युगन्धरः पर्वेतः. | शङ्गुसहृः । शुत्रंतप; | 

| मः । संज्ञा ग्रहण खे यहाँ न हुआ~कुड़म्धं विभतीति, कुटुन्बभारः ॥१०६२॥ 

` १०६३—गन्नश्च ॥ ३। २। ४७॥ 

$| र्त उपपद हो तो संज्ञा सें गम्‌ घातु से खच्‌ प्रत्यय हो । सुतया गच्छति, 

| मः | पृथक सूत्र उत्तरार्थं है ।। १०६३ ॥ 
१०६४-अन्तात्यन्ताभ्चदूरपारसर्वानन्तेषु डः ॥ ३। २। ४८॥ 
अन्त, अत्यन्त, अध्वन्‌, दूर, पार, सवे, अनन्त ये कमे उपपद हों तो गम्‌ 
age इ प्रत्यय हो । अन्तगः | अत्यन्तगः | अध्वगः | दूरगः | पारगः । सवे 
| | अनन्तगः | यहां डकार टि लोप के लिये हे, इससे ड प्रत्यय के परें भसंज्ञा 
ता भी टिलोप होजाता है ॥ १०६४ ॥ 

| \०६५-वा०-डप्रकरण सवेत्रपन्नयोरुप ख्यानम्‌ ॥ 

i | प्‌ धातु से ड प्रत्यय के प्रकरण में सवेत्र आर पन्न शब्द का भी उपसख्यान 
| त चाहिये | सवेत्र गच्छति, सर्वत्रगः । पन्नं पतितं गच्छति पन्नगः ॥१०६९॥ 
8 —ato—szay लोपश्च ॥ 

ह र प्रकरण में गम्‌ धातु से उरस्‌ पूवे हो तो उसके अन्त्य सकार का 
i ' i. गच्छति, उरगः ॥ १०६६ II 

पु या ०--सखुदुरोरधिकरण ॥ 

कुर उपपद ef तो गम्‌ घातु से अधिकरण में ड अत्यय 
RRA सुगः | दुःखेन गच्छत्यस्मिज्ञिति दुर्गा माग; 


१८--वा०--निरो देशे ॥ 


व. £. होतो निर्‌ से परे गम्‌ धातु से ड प्रत्यय FEAT चा 
| SPR निगो देशः ॥ १०६८ ॥ 


लोप भी 


कहना चाहिये । 
॥ १०६७ 


हिये | निश्च 
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३१० शाख्यातिके-- ` 
क en 0... 
१०६६-वा०-अपर आह-डपकरणे अन्येष्वपि टर 
इस प्रकरण में और भी उपपद हो तो ड प्रत्यय देखा गया है । | al 
इरा; | अश्ुते यावदन्नाय, प्रामगः | ध्वंसते गुरुतल्पगः || १०६६ ॥ वि. 
१०७०--वा०- आशा हनः ॥ दे | २। ४६ ॥ jar 
` आशीर्वाद अर्थ गम्यमान ओर कम्भ उपपद हो तो हन धातु से zm A 
शत्र बध्यात्‌ शत्रः | तव पुत्रो भूयात्‌ । तिमिहः | आशीः से अनयत 
१०७१-वा०-दारावाहनो णन्तस्य च रः संज्ञायाम्‌॥। || ` 
संज्ञाविषय. में दारु शाब्द Gas हन धातु से अण्‌ प्रत्यय और अन्त्रे य 
कहना चाहिये । दारु आहन्ति, दाबोघाटः । दावाँघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ | ह | ४ 
१०७२--वा०--चारे वा || | 
ˆ चारु शब्द उपपद्‌ हो तो आङ्मूवक हन धातु से AY प्रत्यय सितश 
को टकारादेश विकल्प करके कहना चाहिये । चार्वाघाटः । चावांघातः ॥॥०॥॥| . 
१०७३--वा०--कसाणि ससि च II 
कम्मे उपपद्‌ हो तो समूपूर्वेक हन धातु से अण्‌ प्रत्यय ओर उसको त्मा 
| 


-विकल्प करके कहना चाहिये । वणान्‌ संहन्ति, वणेसंघाटः, वण्सघात) |G 
संहन्ति पदसंघाटः, पदसंघातः ॥ १०७३ ॥। | 
१०७४--अपे क्लेशतमसोः । ३ | २। Ye ll . 

क्लेश, तमस्‌, कर्म उपपद हों तो Wagan हन धातु से ड प्रत्यय 
मपहन्ति, क्लेशापहः पुत्र; | तमोपहन्ति, तमोपहः सूर्यः ॥ १०७४ | | | 
१०७५--कुमारशीषेयोर्णिनि; || ३ । २। ५१ ॥ | 
कुमार और शीर्ष कमै उपपद हों तो हन धातु से णिनि प्रत्यय 
हन्ति कुमारघाती । शीर्षघाती । यह शीर्ष शब्द शिरस्‌ शब्द को 
लिये है ।। १०७४ ॥ । 
१०७६--लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ॥ हे | २। १९ ॥ a 
जाया आर पति ये कम उपपद हों ओर लक्षणवान्‌ 
Ig स रक्‌ प्रत्यय हो | जायां हन्ति जायात्नो ब्राह्मण: | afar 
१०७७-अमनुष्यकत्तेके च । २ । २ । १३ ॥ 
कमे उपपद्‌ हो तो मनुष्यभिन्न कत्ता में हन धातु से ८. | 
दान्ते जायाध्नस्तिलकालकः । पति हन्ति पतिध्नी पाणिरेखा | 


aie | 
i 
j 
| 


हो | टि 4 
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कुदन्तप्रक्रिया ॥. ३११ 


मच । पिच हनति पित्त ny | अमुक ae से मधु | पित्त हन्ति पित्तध्नं घृतम्‌ | अमनुष्यकृषेक ग्रहण से 
» ha A ® ‘i 

भे | हा [तः शूद्रः | नगरघात। FRAT | यहा टक्‌ प्रत्यय प्र 

Mt हा ss से कर्मोपपद्‌ त ae 
| a gaat के बहुलभाव से कम पपद्‌ लक्षण अण होता हे । प्रलस्वध्न; 1 
रण gaat | इत्यादिक तो मूलविभुजादि क प्रत्यय से होते हें ॥ १०७७ ॥ 

| qa : hens | १ 

THY ,७८--शक्कौ दास्तिकपाटयोः ॥ रे । २। ४४ ॥ 


५१ 


[५ as गम्यमान हो ओर हस्ति, कपाट कम उपपद हों तो हन धातु से Te 
| यदी यह मनुष्यकर्तंक विषय के लिये सूत्र हे । हस्तिनं हन्तु शक्त, हस्तिप्न, 
FR a | कपाटप्नश्वारः । राक्तिम्रहण से यहां न हुआ--विषेण हस्तिनं हन्ति, 
१ तः । यहां अणू होता है ॥ १०७८ ॥ 

| १०७६-पाणिघताडघौँ शिल्पिनि ॥ ३।२।५५॥ . 
(| gat कत्ती अभिधेय हो तो पाणिघ, ताडघ ये दोनों शब्द निपातन हैं। पाणि 
%॥ | पिषः | ताडघः । यहां पाणि और ताड कर्मोपपद्‌ हन धातु से टक्‌ प्रत्यय 
$ऐ धातु को टि लोप और घकारादेश निपातन है ॥ १०७६ ॥ 
म १०८०--वा०-राजच उपसंख्यानम्‌॥। . 
TY ag निपातनों में «राजघ? यह भी उपसंख्यान “करना चाहिये | राजानं हन्ति 


£ a हृन्ति 


PRR | १०८० ॥ Bix 
Ti ( fF (-आत्यसु भगस्थूलपलितनरन।न्धपियेषु चव्यर्थेष्वच्चौ. 
FE कूः करणे ख्युन्‌ | २। २। ५६॥ | 
` Rita च्व्य्थे आढ्य, सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय ये कम्मे उप- 
| ३ वो कम्‌ ag से करण मैं ख्युन्‌ प्रत्यय हो | अनाढ्यमाढ्यमनेन इन्त, 
oi | „` सुभगंकरणम्‌ । स्थूलंकरणम्‌ | पलितंकरणम्‌ | त नकर | अन्धं 
|` UL! च्व्यथेम्रहण से यहां न हुआ- आढ्य इंतेन Balad धृतेना 
TL SRP यह्‌ प्रतिषेध आगे के लिये है क्योंकि यहां च्व्यन्त विषय ८ 
os में ल्युट हो जायगा ल्युट्‌ में समान रूप समान ही स्वर आदि काये 


| 
॥ 
| 


~ 


स्य ॥ १०८१ ॥ 


| शि प पप स्‌ हू स्रीलिंग में ( 
| भित पव च स्वरः। | महाभाष्ये ३। २ । १६ ॥ मैल 
शय भी ae हो जायगा । आढ्य करणी | काशिकाकार ने ज्ञो a विषय से अर्थेतः a es 


ST साना है सो असंगत है. ॥ 
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३१२ आख्यातिके-- 


१०८२--कत्तेरि Ba? खिष्णुचरवुकनौ ॥ ३ | २ ly ea! 
च्विरहित च्व्यथे 'आढ्यादिक सुबन्त उपपद हाँ तो भू घाु हे i ॥ 
और Gara प्रत्यय हों । अनाढ्य आळ्यो भवति, आढ्यम्भविष्णु | 9 की 
सुभगंभाविष्णु 1 सुभगंभावुकः । स्थूलंभविष्णुः । स्थूलभाघुक; | एः hl 
पलितंभावुकः । नग्नंभविष्णुः । नग्नंभावुकः । अन्घंभाविषणुः jaa । | 
प्रियंभविष्णुः । प्रियंभावुक; । कमण स करण में नहीं होते हैं। च 
अन्यत्र---आढ्यो भविता | अच्विअहण से यहां नहीं होता-आह्यो भविता ॥ 
2८ १०८३--स्शटशोञ्नुद्के किन्‌ ॥ ३। २।४८॥ 

छ 5” अनुदक सुबन्त उपपद हो तो स्पृश धातु से Ra प्रत्यय हो । प! | 
घृतस्पृक्‌ । मन्त्रेण स्पृशति, . सन्त्रस्ट्रक्‌ | जलेन स्पृशाति, जलस्पृक्‌ । अनु | 
यहां न हुआ-उद्कस्पशेः | कमे की अजुवात्ति नहीं दे किन्तु निवृत्त हो गर ahs 

१०८४--आत्विरद्‌धुकूल्ग्दिगाब्णगज्जुयुजिकुशाब॥ (र 
३।२।२६॥ al 

ऋत्विज , दधष , खज्‌ , दिश, उष्णिज ये क्विन्‌ प्रत्ययान्त निपातन गा] 

युजि, क्रुळ्चु धातुओं से क्विन्‌ प्रत्यय हो | ऋतो यजाति, छठुं यजतिः शुः 
यजति, ऋत्विक्‌ । यहां ऋतु शब्दपूचेक “यज' घातु से क्विन्‌ प्रत्यय ६ | {९ 
qua | यहां 'निधषार धातु से क्विन्‌ प्रत्यय, धातुद्विवेचन ओर 
निपातन है । सज्यते या सा स्रक्‌। यहां aa’ से कम्मे में क्वि "| 


i 


|e 
हि 


भागम निपातन हे । दिश्यते जनैयी सा दिक । यहां Raq’ से करण में 
स्निह्यति, उष्णिक्‌ । यहां उत्पूवेक ‘Rae’ धातु से क्विन्‌ पत्र आर | 
निपातन है । निपातनशब्दों के साथ जो sag आदि धातुओं से कळ `) 
किया है इसस उन में कुछ अलाक्षणिक काये भी दोता दै. 
क्विन्‌--परकर्षेणाञ्चति, प्राङ | प्रत्यङ | उद्ङ | युज्‌ और कुप 
३-युङ्‌ | युञ्जा । युञ्जः । क्रङ्‌ । Hear | क्रुव्वः | यहा निपातन 
होता । इन क्विन्‌ प्रत्ययान्तों में ( नासि० ११५ ) से स्वत 
है॥ १०८४ ॥ त 
१०८५--स्यदादिघु हशो।नालोचने कञ्च ॥ * ks 
यदादिक, उपपद्‌ हों तो अनालोचन अर्थ में वतमान क 2 
क्विन्‌ प्रत्यय हों । तमिमं पश्यान्ति जनाः सोऽवं स इन EO 
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क । यादशः। खी-वाद्दशी । याइशी। यहां (खेण० ३५) aa 
$ || य ~ + छ ~ 
Ne त्री जाता है । अनालोचनप्रहण से यहां न हुआ-तं पश्यति तदश; | 


| - शब्दों के समान हैं. । दशेनक्रिया के अर्थ को नहीं कहते 
aD 4 4 | 


Foci ll x 
NO बा०-दशे! सम्ानान्ययाश्च ॥ 


र र a शाञ्द भी उपपद हों और 'अनालोचस गम्यमान हो तो दशा! 
गए परिन्‌ और कम्‌ प्रत्यय al | eee Bees’ | घ्याची अन्या ॥ Oe all 
॥४| ।,८०-सत्सूढिषदुइछुइ युजविद्मिदधिदरजिनीराजाहुपसभधि 
Rat है ।२। ६१॥ क 
छ| (वरै वा अनुपसर्ग सुबन्त उपपद हो तो सदादिक धातुओं से fag, wag 
|| ह के साहचये से अदादि पूङ्‌ धातु क महण ६ | युज से युजिर्‌ आर युज 
॥ क बर प्रण है.। विद इसको अकारान्त पढ्ने से बिद ज्ञाने | विद सत्तायाम्‌ | विद 
रा । इन तीनों का महण दै किन्तु विदल का नहीं है । सत-शुनिपत्‌ | शु 
ण परिषत्‌ | सूवीरसः | शतसूः । प्रसूः | द्विष-ित्रद्विद्‌ | परिष्ठिटू ।. alee । 
a तुक्‌ । मित्रधुग्‌ । प्रधुक्‌ । ढुइ-गोघुक्‌ । परिघुक्‌ । युज-अशवयुकू | प्रयुक । 
eRe । प्रवित्‌ । ब्रह्मीवत्‌ । भिद्‌-काष्ठमित्‌ । प्रभित्‌. । eects 
सक | प्रच्छित्‌ । जि, शत्रुजित्‌ । परिजित्‌ । नी--सेनानीः । प्रणी? } ग्रामशीः | 
i हि में (yo ६६६ ) सूत्र में प्रामणी शब्द के निर्देश को मान कर (८७०) 
गज एव होजाता है । राजु--बिराट्‌ सम्राट्‌ ॥ १०८७ ॥ ` | | 
प (०८८--मजो शिरः ॥३॥२॥६२॥ i 
Bi भसा वा अनुपसगे सुबन्त उपपद्‌ हो तो भज . धातु स. Ra प्रत्यय हाँ | 
' | FR विश्वभाकू ` | सुखभाक्‌ | प्रभाकू ॥ १०८८ ॥ 
"i ३ सि जन्दासे सह; ॥ २ । २। ६२ । | कक ४ ;न्‍ व 
a Ee ॥ भें सुबन्त उपपद्‌ हो तो सह धातु से खिव प्रत्य ह्‌ | न डू 
ial i षत्व होता हे ।। १०८६ ॥ 
` ` _चहश्च ॥ ३। २। ६४ Il 


खि प्रत्यय दो । प्रवाद, 


| 6. में सुबन्त उपपद्‌ हो तो वह घाठु से | 
ह "|| - 
> ०९ ह 


= तवा = i 
ay AS कतय पुरीष wisag ज्युट ॥ ३।२। १९ | 


=e 
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३१४ __ आख्यातिफे>- 


८८७ 


बेदविषय में कव्य, पुरीषं, पुरीष्य ये उपपद्‌ हों तो ge 

हो । कठ्ववाहनः | पुरीषवाहनः । पुरीष्यवाहनः ॥ १०३१ ` ५ 
१०६२--ह्व्येऊनन्तः पादस ॥ ३ । २। ६६ 
बेदविषय में हव्य शब्द उपपद हो तो बह धातु से 

पाद के मध्य मॅन atl 'अस्निशश्‍च हव्यवाहन 
हुआ । हव्यवाडग्निरजरः पिता नः || १०६२ || 4 
१०६३--जनसनखनकऋणणझो बिस्‌ ॥ ३ | 2 | ६७ ॥ | ( 
वेदविषय सें सुबन्त उपपद हो तो जन आदि धातुओं से विर | ॥ 
जन्‌-उच्जाः | गाजा; | सन~~~गापा इन्द्रा नषा आस | खननविसखा | | ‘ 
क्रम-दधिक्राः.। गम--अभ्रेगा उन्नेतृ शाम्‌ | १०९३ ॥ 
१०६४-अदोउनझे || ३। ३ | ६८॥ | 

अद्‌ धातु से अन्नभिन्न सुबन्त हो तो विद्‌ प्रत्यय हो । आमरमरि ऋ 
सस्यात्‌ | अनन्नग्रहण से यहां न हुआ-अन्नाद; || १०९४ ॥ | | 
१०९५-क्रव्य च] ३। २। ६६॥ ` | 
क्न्य शब्द उपपद हो तो अद धातु से बिट्‌ प्रत्यय हो । बरा 
qaaa से विद प्रत्यय होजाता फिर यह सूत्र असरूप प्रत्यय के बाघ के स 
क्र्यांपपद अद धातु से अण॒ प्रत्यय नहीं होता है 1) १०९५ ॥ अ | 
१ ९६-दुदहः कएघश्च || ३.। २ | ७० ॥ ह ` 
सुबन्त उपपद हो तो दुह धातु से कप्‌ प्रत्यय अर धातु को धकार । ३ ॥ 
कामान्दोग्धि, कामदुघा | अर्थदुघा ॥ १०९६ ॥ ia 
_ १०६७-मन््रेश्वेतबहोक्‌थशर्पुरोडाशो ण्विन्‌ | २ | ye 
विषय में Mase, उक्थशस्‌, पुरोडाशा इन से At ष 

बाचक श्वेत शत्योपपद वह घातु से कर्मकारक में ण्विन्‌ प्रत्यय ह | 
स शबेतवाः | कम्मवाचक वा करणवायक उकथ शब्दपूर्गेक शा 
इक्थानि शंसति उक्थेवौ शंसति surat: | पुरः पूर्वक TW षे 

। खिन---पुरोदाशन्त इमामिति पुरोडाः । इस विषय में पदान्त 
. १२३) से डस्‌ आदि कार्य होते हैं ।। १०६७॥ | 


व्युट्‌ प्रत्यय ॥३| बै 
| अनन्तःपाइ १ 


अब उपपद द्वो तो यज धातु से खि 


कः 
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कृदन्तंप्रत्रिया ॥ ३१४ 


! हर [वया अखि ॥ १०९६० ॥ 
२ lier सि॥३।२।७४॥ 
ह विजुप gral 
१०0८ उप उपपद हो. तो यज धातु से बिच्‌ प्रत्यय हो ! डपयडमिरु्ध्द 


॥३|. गद छतदोग्रण त्राह विषय के लिये भी दै ॥ १९९६ ॥ 
Wee | २९ 
{ 4 


पै ऐ | (१०० माल रं र 
यने सुबन्त उपपद हो तो आकारान्त छातु से मनिन्‌ क्वनिंप, षनिप्‌ 
4 ग ति 
Ban हों । मनिन--शोभने ददाति सुदामा | ALATA । क्वनिप-सुधी- 
॥ प्रत्य 
जु itz oi aay बां । च-कालालपाः ०० 
क| tar । वनिप--भूरिदाया । त बा । विच्‌- कक ॥ ११०० [| 
| ११०१--अरन्येस्योऽपि इर्यन्त ॥ ३।२।७५॥ 
अन्य wgat से भी. भिन्नः मनिन्‌, क्वनिप्‌, बनिपू, विच्‌ प्र- 


। प्राकारान्तो से 
हव जाते हैं ॥ ११० १ |. | 
| ११०२ -नेडशि कूति ॥ ७। २। ८ tl peti 
करादि कृत्‌ संज्ञक प्रत्यय परे हो तो इट न हो । इससे इट का निषेध हेकर- 
न रणति सुशर्भा | क्वनिप-प्रातरित्वा । प्रातरित्वानौ | बनिप्‌-विजाबा । ग्रे 
A Ptah पर्स नयेः । यहां आफि शब्द सर्वोपाधिनिश्शतत के लिये है | 
केवल स भी होता हे । धीवा । पींका । ११०२ ॥ 
| (!०३--क्बिए च ॥ ३ । २। ७६ ॥ 
| भु से किष्प्‌ प्रत्यय हो । उखायाः स्रस्यते, उखास्तत्‌ | पल्प ke 
| ii Wee । यह faq प्रत्यय सोपपद a निरुपपद धातु से लोक बेद में स- 


4 


| त Ril ११०३ || 


oes ai ae : 

O° इस्सनत्रनक्वियु च॥६।२।59७॥। . ढा 
| ० 

र ॥ र) मन्‌) जन्‌, क्वि, ये परे हों तो छादि धातु की उपधा को ga भ 

ap । qe । जनानव- 


तु 


rat 


पि १ तचुच्छत्‌ | ज्वस्तीति, जूः । जूरः जूः : : 
$ | गो; | जनायौ । जनाव; । मवतीति मूः । यहां सर्वत्र ( १४८ ) से इद्‌। 


ft ॥ २.) सरो । भुरः । ate, घूः । घुरौ । धुः ६१९५ yea आन 
| १ ९॥ ११०४ 1 
| (गमः क्‍यों go Il | 
परे हो क्यों ॥ ६ । ४ | ४० त्‌ neat, भक्गगस्‌। 


Wes तो गम के अनुनासिक का लोप हो | अ 
षा ११०१ ।। : 
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३१६  . आख्यातिके-- 


११०६-वा०-गमादीनासिति वक्तव्यम्‌ ॥ : 
fea के परे गमादिकों के अनुनासिक का लोप हो । परित q 
तीहि, ५ 

परीतत्सह कुणिडकया | संथच्छतीति संयत्‌ | शोभने नमति भत्‌ | 1 

११०७-वा०-ऊड़ च ॥ । 

लोपविषय में गमादिको के अन्त्य को ऊच भी हो । भगे 
SAMA, अग्रेश्रः ।। ११०७ II 

११०८-स्थः क च ॥ २! ९ | ७७ || | 

उपसग वा AFIT सुबन्ते उपपद हो तो स्था धातु से क झर फि 

हो । शां सुखं यथास्यात्तथा तिष्ठति, शंस्थः | शंस्थाः | यद्यपि (क कि 

: (१००२, १०१२ ) सू से हा जाते, तथापि यह सूत्र वाधको के वा 

है इससे “स्थः आदि में ( १०१६ ) सूत्र से प्राप्त अच्‌ को वाधता दै |! 

११०६--सुप्यजातौ णिनिस्ताच्हील्ये ॥ ३।२।७८॥ 

अजातिवाची सुबन्तमात्र उपपद्‌ ओर ताच्छील्य अर्थ गम्यमान होते 

णिनि प्रत्यय हो । उष्णं भोक शीलमस्य, उष्णभोजी । शीतभोजी | कटो 

_ रोजी | न्यांयकारी | उदासत्तं शीलमस्या उदासारिणी। उदासारिण्यो | आ 

प्रत्यासारिएयः | अनुयायी । विसारी । अनुजीवी | अजाति ग्रहण से गहा 

दोग्धा | ताच्छील्य ग्रहण से यहां न हुऔ---कदाचिन्न्याय करोति ॥ ||" 

१११०-वा°०-णिन्विधौ साधुकारिण्युपसरूयानम्‌ | | 

- . साधु करोति, साधुकारी | arg ददाति, साधुदाथी॥ ११ १०॥ | 

११११--वा०-प्रह्माणे बदः ॥ | 

HM उपपद्‌ हो ता वद्‌ घातु से णिनि प्रत्यय हा । Ae बदति) 

धादिनो वदन्ति । उक्त दोनों वात्तिक ताच्छील्य से अन्यत्र के ये. 

१११२९--कत्तेय्युपमाने ॥ ३। २।७६॥ 

. उपमानवाची कत्तौ उपपद हो तो धातु से शिनि प्रत्यय हैं 

 उ्रूकोशी । ध्वाङ्त्षरावी । अताच्छील्याथे वा जात्यथै यह सुत्र है. 

न हुआ---अपूपानिव माषान्‌ भक्षयाति। उपमानम्रहण ae 


nal 


३-५ हि 


११९३ अते ॥ ३.। २। ८० ॥ ुई 


शाखोक्त नियम गम्यमान हो और सुबन्त उपपद al 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कुदन्तप्रक्रिया ॥ ३१७ 

cart | स्थण्डिलशायी | नियम से स्थरिड ही पर सोता है । ब्रत 

Ta ati हुआ-कदाचित्‌ स्थण्डिले रोते देवदत्तः | यह जाति के अर्थ वा 

न्य अर्थ में होने के लिये सूत्र है ॥ १११३ ॥ 

| १११४-बहुलसा AT ॥३।२।८्१॥ - | ae 

ज्ञामीवूर्य ( वार बार दोमा ) अथ गम्यमान हो आर सुबन्त उपपद हो तो 

गि. ४ शिनि प्रत्यय हो । कर्षायपायिणो गान्धाराः | चीरपायिण उशीनराः | सौ- 

| ऽणो बाल्हीकाः। बहुल HET से यहां न हुआ-कुल्माषखादः ॥ १११४ ॥ 

१११५-मनः ॥। ३।.२।८९॥ 

जन्त उपपद्‌ हो तो मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय हो । दशनीयं मन्यते, दशेनेय-< ` 

| शोभनमानी | बहुसानी | सामान्य सन्‌ के महण स मन्‌ मात्र का महण प्राप्त 

यपि पूर्व सूत्र से ‘age’ शब्द की अतुदत्ति करके किसी सन्‌ से णिनि नहीं 

॥ ।॥ होता, इससे यद्वां मंन्याति का ग्रहण हे किन्तु तनादिस्थ मनु धातु का ग्रहण | 

[तत ह हे ॥ १११५ ॥ बुक कर | 

may १११६-आत्मसाने खरच | ३। २। ८३ ॥ 

रामान ( अपने को मानना ) अर्थ गम्यम'न हो तो मन धातु से. णिनि ओर 

हस्‌ प्रयय हो। आत्मनं पण्डितं मन्यते, पण्डितंमन्यः | पण्डितमाना । आत्मभान 

(७ शण प यहां दो प्रत्यय न हुए--विध्णुमित्र पण्डित aad; परिडतमानी ॥१११६॥ 
(११७-इच एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्च ॥ ६।२। 8 ॥ 

६ उत्तरपद परे हो तो इजन्त एकांच को अम्‌ आगम हो और वह AA 

कक तुल्य हो । गां सन्यः । यहां ( १११) से AA को आकारादेश होता 

व्यः । खियमन्यः | यहां ( नामि० €० ) से इयङ्‌ बिकल्प करके होतां है। 

ग्य | भे यहा न हुआ--त्वम्भन्यः । एकाच्‌ ग्रहण से यहाँ न ईशा लेखाई 
tl १११७ । ie 3 

(११८-भूते ॥ ३।२।८४॥ er 
भे जो प्रत्यय विधान करें सो भूतकाल में हा । यह विशव वह 

: र २ है ॥ १११८ | इ हि 

(९-- करणे यज! ॥ ३। २। Srl बट कति 

oe at तो भूतकाल में यज ag स॑ शिनि प्रत्यय हो । सास हि" ie sg 
अभिष्ठेमेनायाक्षीत्‌ अयष्ट बा, अम्निष्टॉमयांजी | भूतकालस ` च 


i Ee > 
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३१८ आए्यातिके--- _ 
i 4 


अग्निष्टोमन यजते ।। १११९ ॥ | | 
११२०-कर्मणि इनः ॥ ३।२।८६॥ ` pee 
कर्म उपपद्‌ Et तो इन धातु से भूतकाल में णिनि प्रत्यय ke : 
मातुलघाती | यहां से सहद पर्यन्त कभोधिकार दै ।। ११२० ॥ 
११२१--ब्रह्म अणदू जब अवर ॥३॥२ | ८७॥ 
ब्रह्मन्‌, BU, बृत्र ये कमे उपपद हों तो भूतकाल में हन धातु से py, 3 
हो | ब्रह्माणमवथीत्‌+ AMET । SCE । TART । घातुमात्र से Ray gaye ` 
धान कर चुके हैं इससे यह ब्रह्मादि विषय Raq प्रत्यय नियमाथै दै । बा क 
प्रकार का नियम है-प्रथम भूतकाल में अद्मादिक ही उपपद हों तो इन धा i 
हो अन्योपपद हो तो न हो । इससे-पुरुष हतवान्‌ । यहां Raya हा 
दूसरा-भूतकाल में ब्रह्मादिक उपपद हों तो हन से क्विप्‌ ही हो किन्तु she | 
न हो । इससे--“वृत्रमवधीत! यहां कर्मापपदे अण्‌ भी नहीं होता ॥ ११ 
११२२-बहुल छुन्दासे || दे । १। ८८ ll | 
चेदविषय में कमै उपपदं दो तो हन धातु से बहुल करके क्विप्‌ प्रत्यय हे। गो 
सप्तम नरकं प्रविशेत्‌ । पितृहा । भ्रातृहा । कही नहीं भी होता-अमित्रघात। ||| ` 
११२३-छुकमेपापसन्ञपुण्येज For ॥ ३ | ३१ | ६६॥ | 
सादिक कमे उपपद हों तो कुळ धातु से भूतकाल में क्विप्‌ पत्यय ह 
BINT, AFL । BSL । पापक्ृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ | पुस्यकृत्‌ । यहा तीर शि 
रत्य 
नियम है, प्रथम-स्वादिक उपपद हों तो कृञ्‌ से क्विप्‌ दी दो शर प | 
इसस--कमे तवान्‌ | यहां अण्‌ नहीं होता । दूसरा--स्वार्दिः उपप 
ही से क्विप्‌ हो, इसस--मन्त्रमधीतवान्‌ , यहां क्विप न हुआ | सादिक हि 
भूतकाल ही में क्म्‌ से क्विप्‌ हो, 'अन्यकाल में न हो । इसस ® 
वा यहां क्विप्‌ नहीं होता । स्वादिकों का नियम नहीं है इससे फ 
सामान्य क्विस्‌ होता है । भाष्यक्कत्‌ । MAT ।। ११ २३ il 
११२४-सोमे सुख; | ३। २। ६० ll 
साम कम उपपद हो तो भूतकाल में पुजू धातु 
QUI, सोमसुत्‌ | ११२४।. ` 
UNS 
अग्नि कर्ष इपपद हो तो चिञ धातु से भूतकाले में ९१, 


| 
1 | 


से fay हल ! 
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| i | कुद्न्तप्राक्रपा ॥ अ ३१६ 


——— 


es 


pag | अग्निचितों | अग्निचित; ॥ ११२५ | 
fr कर्षण्यरन्धाख्यायाम्‌ | ३ । २। ६२॥ 
| ` उपपद हो तो मूतकाल में चिञ्‌ धातु स कसे कारक में क्विप प्रत्यय at 
|. उप और प्रत्यय के समुदाय से अराल विशेष i र आख्या पाई 

खेत इब चित श्येनचित्‌ | कङ्कचित्‌ । अग्नि के लिये जो इटो. का चयन 
| ag उसकी संज्ञा & ।। ११२६ I | 

११२७--कर्मेणीनिर्विक्रिय; | २ । २ | ६३ || 
3 | हसानिमित्तक कमै उपपद्‌ हो तो विपूव डुक्रीञ्‌ धातु से भूतकाल में इनि प्रत्यय 
| सोमं विक्वीतबान्‌/ सोमविक्रयी । रसविक्रयी । कमे वर्तमान था फिर क्मेग्रहण 
[कमे से अन्य कम को HEM करने के लिये हे इससे यहां कुत्सानिमित्तक कमे 
॥ रण होता है । अतएअ यहां न हुअआ--धान्यविक्रायः ॥ ११२७ || 
| !१९८--हशे! क्वनिप्‌ || ३ । २। ६४ ॥ 
| बसै उपपद हो तो इश धातु से भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय हो । पार इष्टा 
पिया । मेरुदृश्वा ।। ११२८ ॥। 
॥॥ (१२६-राजनि युधिकूञाः ॥ ३। २। ६५ ॥ 

| रजन्‌ शब्द कमै उपपद्‌ हो तो युधि कृञ्‌ धातुओं से भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय 
UL योधितबान्‌ , राजयुध्वा | यद्यपि युधि अकम्मेक है तथापि अन्तभावित- 
| मानकर सकभेक होजाता हे | राजानं कृतवान, राजकृत्वा ॥ ११९६ Il 
\१३०-सहे च ॥ ३। २। ६६॥ 
: RG शुद् उपपद्‌ हो तो युधि Hear धातुओं से भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय a | 
त्‌) सहयुध्वा । सह कार्षीत्‌, सहकृत्वा ।। ¦ १३० ll EY 
\\३१-सप्तम्थां जनेडः || ३। २। ६७॥ 
न्त उपपद हो तो भूतकाल में जन,धातु से ड 
| ' । सरसिज: । यहाँ ( सामा० तत्पुरुषे झति० ) 
| ११३२ GR पक्ष में-सरोजः 11 ११३१ ॥ 
wi भिज्न "चम्पासजाती || १ Ut aaa इ प्रत्यय हो । 

गभ पञ्चम्यन्त उपपद्‌ हों तो जन धातु से भूतकाल स न 


] 


RE 


qa a सप्तमा का अलुकू 


STE ॥ ११३२ || 


Fa. 
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३२० आख्यातिके--- 
११३३--उपसर्ग च सञ्ञायाम्‌ ॥ ३। २। ६६ ॥ 
उपसर्ग उपपद हो तो भूतकाल में जन धातु से ड प्रत्यय शा | 
प्रकर्षेण जाताः, प्रजाः ।। ११३३ ।। 
११३४--अनो कमाए ॥ दे २।१००॥ 
कर्म उपपद हो तो अनूपसरेपूवेक जन धातु से भूतकाल ie गाई 3 
मनुजातो रामानुजः | भरतानुज३ 11 १९३४ ॥ 
११३५--अन्यष्वपि दृश्यले | ३ । २ । १०१ | 
अन्य .भी उपपद हों तो भूतकाल में जन धातु से ड प्रत्यय दे | 
सप्तम्यन्तोपपद में कहा है उससे अन्यत्र जेसे---नाजनीति, अज; | ह 
-स्काराभ्यां जाता द्विजाः | अजातिविषयक पञ्चम्यन्तोपपद्‌ में कहा है उस 
जाति विषय में जेसे---जाह्मणजो धम्मे: | क्षत्रियज युद्धम्‌ | वेशयजो भ्य 
सर्गोपपद्‌ से संज्ञा विषय में कहा है उससे अन्यत्र असंज्ञा में-अभिज्ञ। ॥ 
केशाः । sagas से कर्मोपपद में कहा है, अन्यत्र--अनुजातः | पु 
शब्द सर्वापाधिनिवृत्ति के लिये है इससे यहां भी होता हे । परितः खात! 
आखा ॥ ११३५ ।] | 
११३६--कक्तवनू निष्ठा ॥ १ । १ । २६ ॥, 
क क्तवतु ये निष्ठा संज्ञक हों 1 ११३६ Il 
११३७--निष्ठाः ॥ ३ ।.२ | १०१ ॥ 
भूतकाल में धातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हा | अकारी | 
BAA । भुक्तम्‌ । भुक्तवान्‌ | यह क्त प्रत्यय कम्मे (६१४) °| 
( ९१३ ) में होता है ।। ११३७॥ ` ` | “हे 
११३८--निष्ठायामण्यदर्थे ॥ 5 । ४ | ६° || 
स्यदर्थ जो भावकर्म अ उससे अन्य अर्थ ( कत्ती आदि ) 
ofa धातु को दीघादेश हो । ११३८ ॥ . ` | 
११३६-क्षियो दीघात्‌। ८ । २) ४६ ॥  . 
जि धातु के दीध से परे निष्ठा के तकार को.नकायः 


४५ 


ते. कृत! | 


श U al 
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कृदन्तप्राक्रेया II ३२१: 


१४०--रदाभ्यो (छाता नः एवस्पचद ८। २। ४२॥ 
क और दकार से परे ॥ ठा के तकार को नकारादेश तथा इस निष्ठा से qf 
| दार को भी नकारादेश हो । राण; । बिस्तीणेमू । यहां ( २६ १) सूत्र 
|, रार को ईकारादरा (ate ५७ ) सूत्र से रपरत्व होता है | द-मिन्न 
न | रदग्रहण- से थहा न हुआ--क#त;, कृतवान्‌ | निष्ठामहश से यहां 
बत्ती | त ग्रहणं से यहां न हुआ-चरितमू | पूर्वे ग्रहण से पर को न हुभा- - 
याम्‌ ॥ ११४० ॥ 
११४१-समोगादुराता चातायंण्चत।.॥ ८ । २॥ ४३ ॥ 
| gare जो यण्वान्‌ आकारान्त धातु उससे परे निष्ठा के तकार को नकारा- 
¶ हो | संस्यानः | US । मद्राणः । सर्यागादिग्रहण से यहां न हुत्या-यात;, 
रत्‌ । आदगहण से यहां न हुआ-व्युतः, च्युतचान्‌ । प्नुतत;, सुतान्‌ [.धातु: 
कह से यहां न हुआ-ननिर्यातः | यण्वद्महण से-श्र्तात;, स्नातवान्‌ | यहा न 
क या ११४१ ॥। 
" _ (१९२-ल्वार्दिन्यः || ८ । २ | ४४ ॥ 
` बुनादिक धातुओं खे. परे निष्ठा के तकार को नकारादेश हौ । यहां क्यादिगण+, 
| | लम्‌ ] छेदने से लेकर [ सी ] गतौ इस धातु पर्यन्त धातुओं का ग्रहण है । 
॥ से परे नकारादेश पूवे से भी सिद्ध हे शेष धातुओं से अग्राप्त है । लूनः 
९ "| धून; । धूनवान्‌ ।। ११४२ ॥ $ 
at (४३--वा०-ढुग्वोरदीर्घरच || ५ 
$ आर गु धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादेश और उनको att भी 
UST । दु_आतूनः | शु-आगन; ॥ ११४३ || 


४४-वा०-पूञो विनाशे ॥ 


शर्व गे वमान पूञ्‌ धातु से परे निष्ठा के तकार को नकारादश हो । 
a । यव विनाश को भ्राप्त हो गये । विनाशम्रहण से यहा न हुआल्पूत 


-"ज्वा०-सिनोतेग्रासकमेकत्तेकस्थ ॥ 
ऐ आस कमे ही कत्ती हआ हो उस विज धांतु से परे निष्ठा के तकार 
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३२२ | आख्यातिके- 


अहण से यहां न हुआ--सिंता पारीन सूकरी । पाश से सकरी आए 
- वस आपेक्षा में निष्ठा के “त? को “न? न हुआ । आख शब्द भी श 
aa निष्ठा के तक्रार को नकार नहीं होता है 1 सित्रो मासो देव्रदक्षेत 

११४६-घोडढितर्व 1] ८1 २। ४५ ॥| 

जिसका ओकार इत्‌ संज्ञक हो उससे परे निष्ठा तकार को श्न 
ओलजी-लग्नः, लग्नवान्‌ । 'िजी= विम्य) उद्विग्नान्‌ | ओहाक्‌, 
हीणवान्‌ ।। ११४६! 

११४७-द्रवसा स्पशो थः || ६।१। ४५१ 

1 ( क्षृतादि पदाथ का कडापन ) ओर स ॥ 

अर्थ में वर्त्तमान AS धात को संम्रसारश हो 1 स्पशे-शीतं वत्तेते | शातो ग 


शै 


Ht | 


i 


Cas é 
Ran के अगले सत्र में उदाहरण देंगे । द्रवभूर्तिस्परम्रहण से यहां न छा | f 


शयानो वृश्चिक; | सिमिटा हुआ नैछ इ ॥ ११४७ ॥ | 
११४८--इ्याऽश्पशे Wal २ | ४७ ll = | 
स्पश भिन्न अर्थ में वत्तेमान श्येडः धातु से परे निष्ठा तकार कोत 
हो । शीनं घृतम्‌ । जमा घृत है । अस्पशे ग्रहण से यहं तई 
ब्रायुः ॥ ११४८॥। 
११४६--प्रतेश्च ॥ ६ । १। २१ ॥ ॥ 
निष्ठा परे हो तो प्रति सें परे श्यै धातु को संप्रसास्ण हो ।प्रतिश | . 
शीनवान ॥ ११४६ ॥ EE 
१२५०--विमाषाभ्यवपूर्वस्य ॥ ६ । १ । ९६ ॥ 
निष्ठा परे हो तो अभि अव पूर्वक श्येङ धातु को विकल्प ता 
आभिशीनम्‌ । अभिश्यानम्‌ | अवशीनम्‌ | अवश्यानम्‌ । द्रव 
विकल्प होता है । अभिशीनम्‌ , अभिश्यानम्‌ 1 अवशीनम्‌, 
अभिशीतः | अभिश्यानः । अवशीतः, अवश्यानो वा वायु: |e 
है इससे आपि, अव और किसी के साथ में हों तो संप्रसारर 
शयानः | समभिश्यानः 11 ११५० ॥ ae 
` ११११--अञ्चोऽनपादाने ॥ ८।२।९८॥ ait 
`. अपादान में अञ्चु धातु से परे निष्ठा के तकार को नका ड 
११५२-यस्य विभाषा || ७। २। १४ ॥ 
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| हिं दी विचत फरो बट कहा हे बे ॥ि के विषय में कहीं विकल्प करके इट कहा है उससे निष्ठा में इडा- 
क | घ a. ~ 
Re er Ge । न्यक्र; | उदित्‌ घातु से क्सा प्रत्यय को वि- 
| lta Z| | 5 ~ ); (3 
{a4 र इडागम कहेंगे इससे यहां इट ( ४६ ) न हुआ । अनपादान प्रहण से 
. ~ दक्तमुदक कूपात्‌ ।। १९५ २ ।। 


Sal re "तने की इच्छ अर्थ में धातु न कारको 
ति|| आ्बिनिगीषो ( न जीवन क इच्छा ) दिवु धातु से परे निष्ठा कैत 


॥ दे हो । AEE । आऋधिजिशीषाग्रहरए से यहां न हुआ-चूतंवत्तेते ११५२ ॥ 
: 4 rt ~ 20 ०२ व ४ 
| १११ ए--निवाणोञ्याते ॥ ८। २। २०॥ हि 


| वात अर्थ में निर्वा येंह निपातन हे । निर्वाण मुनि; । निवृत्तसुख को सुनि 
Gl ७ net वात ( पवन )ले अन्य कत्ती में निसपूवेक वा घातु से निष्ठातकारको 
AR ३। यहां ata ( पचनं )से अन्य कर्त में निसपुवक वा धातु निष्ठ 


मे तोौ--निर्वात: 21: 
ण देश होता है । वात में तो--निर्वातः, होगा ११५४ ॥ 


पर १११४--शुषः क! | ८ । २।४१॥ | ( 


| षु घातु से परे निष्ठा के तकार को ककारादेश हो । शुष्क! शुष्कवान्‌ । शु- 

| al | शु्कवन्तः ॥ ११५४ TT | 

| (Mw बः || ८ । २ | ९ ॥ Ba 

५ | पच धातु से निष्ठा के तकार को वकारादेश हो । पकः । पक्‍्ववॉन्‌ ॥ ६६१३ ॥| 
| (१११७--क्षायो भा ॥ ८ । १। ५३॥ . डू | 
| ऐ धातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश हो! चतम THAT ॥ १६४१ 
| \१५८--स्स्थः प्रपूवेस्य ॥ ६ । १। २३ ॥ | 
| निष्ठा परें हो तो प्र पूर्वक स्त्यै धांतु को संप्रसारण हदो eta 
qt) (१९९--प्रस्त्योउन्यतरस्थाम्‌ | ८। ९। २४॥ वर 
| भपूपेक सत्यै घातु से परे निष्ठा के तकार को मकारादेश पिकला» | 
£| `; । प्रस्तीमवान्‌ । प्रस्तीतः । प्रसतीतवाच्‌॥ ११५५ || 
 \११०-आद्तश्च॥ ७। २।१६॥ 
|| {र जिसका ईत्‌सैज्ञक हौ उससे परे निष्ठा को इद. 
ह... च| ७।४।८६॥ रेश हो॥ ११६९ 
E 5 रादि कित्‌ परे हो तो चर, फल घातुओं के अंकारं कों ene ६९॥ 

| any अलुपसर्गात्फुज्ञचीवकृशोक्षाचा: Sa न हैं । फुल्लः । 

` षे से न परे हो तो फुल्ल, चीव, इष ओर उल्लाघ ये तिपत ह 


झागम न हो ।। ११६० ॥ 
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यहां [ निकला ] Hawt धातु से निष्ठा के त को लर निपातन 
इट निषेध तथा (११६१ ) से उकार होता है । इस धांतु से ति (१ LN ¢ 
want में भी इष्ट है । फुलञवान्‌ । [ चीद | सदे-च्षीवः । मत्त का नाम है। 
WHA: | दुवेलशरीर | उत्‌ Tat | लाघु | सामर्थ्य स -उंज्ञाघ; | 
gat प्रयोगों में निष्ठा के तंकार का लोप और उध के आसद्ध ( an A 
ब्राप्त इदूका निषेध निपांतन हे । उपसर्गे से परे उक्त निपातन नहीं होते १३ 
fat । प्रत्तीवितः | प्रकाशितः । प्रोज्ञाधित्तः | AAI तो फुल्ल विरस 
( ९७५ ) सूत्र से होगा 1) ११६२ || , 
११६३--बा०--उत्फुल्लङफुल्लयोरिति THIN || 
निफला धातु खे निष्ठा के तकांर को नकारादेश विधान में उतुल्ल सै 
शब्दा का भी उपसंख्यान करना चाहिये । उत्कुल्लः । संफुल्लः ॥ ११६३ ॥ | 
११६४--नुदार्विदोन्दंञाधाहीन्यो न्यतरस्थास्‌ | ८ | २।॥ | 
नुद, विदं, Gq, त्रा, घा, ही इस धातुओं से परे निष्ठा के तकार शर 
दंकारं को नकारादेश विकल्प करके हो । नु (नुंतर; तुंत्तः | विइ--वितन।, वि 
यहां रुधादिगणस्थं ( विद विचारणे ) धातु का ग्रहण है । ade a 
यहां ॥ ११६४. | 
११३४- श्वीदितो नित्याम्‌ | ७। २। १४ ॥ | 
A ओर इदित्‌ धांतु से परे निष्ठा को इद आगम न हो । इससे इद af 
होकर डेन्नः, उत्तः | TIFT’, चाणः | A— AIM, प्रातः | cite 
हीत: ॥ ११६५ | 
११६६--न ध्याश्याएसू्िमदास्‌ tle | २।४७॥ . | 
ध्या ख्या पृ सूछ मद इनसे पर निष्ठा को नकारादेश न हो | a) 
OE । ख्याते ख्यातचान्‌ | पूतः, पूतवान्‌ । मूत्त (५५९ ) qe 
मत्तान्‌ ॥ ११६६ ॥ शट 
११६७-वित्तो भोगवत्यंयंयोः || ८। २। १८॥ 
| भोग ओर प्रत्यय ( प्रतीत ) अथे में बित्त येह निपातन ही । i 
भस्थ । इसके बंहुत धंन है | संब प्रकार धन ही भोगते हैं इससे “म 
शित होता दै । अल्यैये--वित्तो5य॑ पुरुषः । पुरुष प्रतीत हुआ है ग 
अहण इ । उक्तं अर्था से अंन्येत्र-अ्यविन्न॑, होगा । वेत्तेस्तु बिदिंतों [नि | 


— 
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पर 
| दन्ता ३२५ 
| च भोगे चित्तरच [विन्दतः | भहाभा6 
0 रविश्च विचा oC Mal) ५८ [ विद्‌ ] 
क तिक्त बिदित । क 1 सत्तायाम्‌ से निष्ठान्त- चिन्न: | तथा विद 


| ॥ तिष्ठान्त--( ११६४)।वेन्नः, वित्त; । आर भोग व प्रत्यय में [बिद्लु ] 

Tight, इष्ट दै । यहाँ कारिका स भग उपलन्षण मात्र हे इससे प्रत्यय का 

तत 1 ११९७ ॥ 

१ आ शा स्‌ ॥ वद । ९। ५४६ ll के 

mR त (दुरु ) वाच्य हो ता भिच यह निपातन है | भिं (देर---मित्त, शक 

| त्यत्र मिम्‌ ॥ ११९६८ ॥। Bs: 

॥६६-काणसाधनण्य ॥ 5 । ९ । ६० ॥ 

| qunet ( ऋर्ण कां लेना ) अंथ में छण यह निपातन हो | ऋणं धारय- 

| द्धो घातु से निष्ठा के तकार को नंकारादेरा निपातन है । आंधमणर्य ग्रहण _ 

Mita हुआ- छतं वक्धयाभे । ऋणे अधमः, - अधमण्‌ः अंधमणस्य भावः 

MGM! ऋण में जो लेने वाला. हे वह अंधमं कहाता हे यंदा समास में 

हित ऋणं शंब्द का डापूर्वोनिपात ““आधमंश्ये, इस निदेश को देख कर होत! 

Hime (आधमर्ण्ये? उपलक्षणं भी हे इससे ‘staal’ यह भी होता है ॥११६९॥ 

॥७०-नसत निषत्ताउसप्रतूत्तसूसेगूत्तानि छन्दसि ॥८।२।६१॥ 

Hee में नसंत्तं, निषत्त, अनुत्त, Tae, सूते, Ta, ये निपातन हों । नस- 

| निषत्तसंस्य॑ चरतः । इन में नञ्‌ और निपूवेक सद्‌ धातु से निष्ठा तकार 

| रेश का अभाव तिपातन है | लोक मेंञअसन्नः निषण्णः | होंगे | BS: 
Wa । यहां नअ पूर्वक उन्दी से निष्ठा को नत्वाभाव निपातन हे । | 
॥ ४ लोक में होगा । प्रतूत्त वाजिनम्‌ | सहां खर वा तुर्वी धातु से निष्ठा 

"पे । लोक FTG सत्ता गावः | यहां स॒धातु से निष्ठा को नसाभाव | 


4 पता अमृतस्य | यहां गूरी .से निष्ठा को -तत्वाभाव । खोक सना 
bho. 


सहाय) स्फी निष्ठायाम्‌ ॥ ३ । १। २२॥ 
शे तो स्फाय धातु को स्फी आदेश हो । रफायी--स्फीतः, स्फोत- 


द 


रण निछायास ॥ ७ । २ | ४७॥ 
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_ देण से यहां न हुआ । स्फाति; । यहां किन्‌ प्रत्ययान्त है ॥११७१॥ 


> gi कुष Tig उससे निष्ठा परे हो तो उसको इडागम हो | निष्कुपित १॥११७२ 


‘ 
y 
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३२६ आख्यातिके-- ` 
# Re 4 a i 
११७३-वबसतिल्लुधारिद्‌ ॥ ७ । २। ५२ ॥ | 
बस और बुध धातु सै परे क्त्वा ओर निष्ठा को इट का | 
षितः, उषितवान्‌ | चुध-जञाधितः, चितवान्‌ || ११७३ ॥ १ 


११७४--अव्वेः पूजाथाश््‌ । ७। Vp ५३ yy | 
पूजाथ में अञ्चु स क्त्वा आर निष्ठा को इडागम हो | भि 
पूजा से अन्यत्र~उंदक्तसुदक BUNT | ११७४ || | 
११७५--लुमो विमोहने || ७। १। ५४ ॥ | 
विसोँहँन ( व्याकुल करना ) अथ सें वतमान लुभ धातुसे परै क | 
को इट आगंम हो । विलुभितः | विलुनितातिं पदानि । विमोहनप्र | 
हुआ-लुब्घा वृषल? || ११९७५ | | 
११७६-क्विश; RASA || ७। २ । ४० || 
क्लिंश धातु सै परे क्तवा ओर निष्ठा को विके?प॑ करके इट amas 
क्लिछवान्‌ | Fata: । क्लिशितवान: । यहां [ क्लिश ] उपतापे भ 
बित्राधने इनं दोनों कां प्रहेश ह ।। ११७६ I 
११७७-पड्श्न ॥ ७। २। ४१ il 
पुङ्‌ घातु से कत्रा और निष्ठा को इडोगम विकल्पं करके ही । प 
॥ ११७७ || 
११७८--पूङः कवा TH १ | R । RV 
पड़ धातु से परे क्त्वा और निष्ठा किंत, न हो । पवितः 
॥ ११७८ ॥ xh, 
११७३-निछा शीइस्वादानादोरस्वादिधषः ॥ ¦ | क 
निष्विदा, निमिदा, नितदिवंदा, Groat इनसे परे सेंद निष्ठा पु 
शयितः | शयितवान्‌ | यहां ङकारोच्चारण यङ्जुगन्त नि Th 
शेश्यितः । शेश्यितवान्‌ ।। ११७6 ॥ q 
११८०--वा०-आदिकर्षणि निष्ठा वक्तव्या | 
आदिकमै (प्रथमक्रिया) में घातु से निष्ठा संज्ञक प्रत्यय weal 
११८१--आदिकर्मणिः क्तं कत्तरिं च॥ २ । 
आदिकम्मे में जो क्त प्रत्यय विहित दै we क 
॥ ११८१ । 


क 
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| कुदन्तप्रक्रिया ॥ , ३२७ 
oe neath 


७ = 
बिभाषा आवादिकसणो ॥ ७ | २। १७॥ 
~ इत्‌ aoe हो उस धातु से परे भाव और आदिक में जो निष्ठा 


र! iG जिसका 
11७ até i rt अ 
| आई a इद आगम न. दो । प्रस्वोदितम्‌ मेत्रेण । भेत्र ने प्रस्वेद किया | 
| Ee | चैत्र प्रथम प्रस्वेद को प्राप्त हुआ । प्रस्वेदितवान्‌ | प्रमोद्दितम्‌, प्रमेदि- 
दत्त: yA aa 

दितम्‌, प्रदवेदितः, प्रचवेदितवान्‌ । प्रधर्षितम्‌, प्रश्रितः, 


[बन्‌ ११८२ | 


| ६1७ 


Pua -खपस्तितिजायास ॥ १। ९ | २०॥ 
| भर | प धातु a qt वितिक्षा { Wat ) a aq डट्‌ सहित निष्ठा कित्‌ न x of 
ए म ` 


तवान्‌ । RATER से यहां न हुआ---अपसूषितं वाक्यम्‌ | स्पष्टाक्षर 

(रह हे॥ ११८३ 1! 

| ॥(८४--उदुपघाद्वावादिकनेशोरन्यतरस्याम्‌ ॥१।२।२१॥ 

ह आरेपध घातु से परे आव और आदिकमे में जो सेट्‌ निष्ठा सो विकल्प करके 

| had, प्रयुतितम्‌, प्रदयोतितँ घाऽनेन । प्रद्योतितः, प्रयुतित; साधु: । प्रसुदितम्‌, , 
Hata प्रमुदितः, प्रमोदितः साधुः । उदुपधम्रहण से यहां न हुआ--लिखि- 
| हे । विदितमनेन । भावादिकर्समरहण से यहां न हुआ-राविते काषोपणं ददाति। 

शह से यहां न हुआ--पभुक्त ओदनः | यहाँ शबूविकरण धातुओं का महण 
Pim विकरणेभ्य एवेष्यते । महाभाष्ये १1 २ । २१ |इससे यहाँ च हथ 
1 गुधितवान्‌ ॥। ११८४ ।) | 

क| ११८१--निषठायां wife ॥ ६।४।५२॥ 

ttl ig परे हो तो शि प्रत्यय का लोप हो, भावितः । ह Babe 

SPOR । वनु-बतः । तंतु-ततः ( ३०३ ) पतल-पतितः। यद्यपि पतत बाउ 

स करके इट्‌( ५१८ ) से विदित दै इससे निष्ठा में इद निषेध भी (११५३) 

है तयापि ( सामा० ट्वितीया० ) सूत्र में पतित शब्द के महण से ae 

| |, (४६ ) से होता है ॥ ११८५ ॥ | 

| | १५३--त्ुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नस्लिष्टविरिः्धफारट्वाढानि 

|  मझन्यमनस्तमःसक्तापविस्प्टस्वरानायासमशेष | 

| 91 २। १८ | ets 

WY, तसस्‌, am, अविस्यष्ट, खर, अनायास, ह 


के ज | | ढ ये इद रहित | 
ज्र a Vy, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, म्लिष्ट, बिरिब्ध) फाण्ट, बा ड्‌ ™ रहित कक ‘ 


ँ | 


Es 
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३२८ _आख्यातिके-. 


निपातन हैं 1 [ छुभ ] संचलने--चुञ्धो मन्थः । अन्ध यह्‌ म्‌ 

दर्ड है उन का नाम हे । मंथ से अन्यत्र-लुभित्म। [स्वन a 
ध्वान्त तमः | अन्यत्र--स्वनितम्‌ । ध्वनितम्‌ । [ लगे ] सं 
जो किसी सें लग रहा हे । यहां निष्ठा को नकारादेश भी निपात 
लगेतम्‌ | [ म्लेच्छ | अव्यक्ते शब्दे--म्लिप्रपू, अ चिस्पष्टम्‌ | ज्ञ 
न हो । [ रे | शवदे-विरिब्ध;, स्वरः । इन दोनों प्रयोगों में एका 
निपातन है । अन्यत्र-स्लेच्छितम्‌ । विरेभितम्‌ | [ फण ] गतत 
साध्यं कषायम्‌ | विना परिश्रम से सिद्ध होने वाले काढे को कहते है अशी 


अन्यत्र=फाणितम्‌। | वाहृ | AAAS, BIA । अतिशय को क 
ब्र—त्राहितम्‌ ॥ ११८६ ।। न | 
११८७ धृषिशख्री वेथाह्थे || ७ | २] १६ || | 
दिष्ठा पर हा ता वयात्य ( 'अविनय% ) अथे में जिधृषा ओर श ई 


पुरुषः । यह हिसक पुरुष हे । 'निवृषा? से निष्ठा को ge निषेध (!!( 
से सिद्ध तथा शसु' से ( ११५२ ) सूत्र से सिद्ध हे इससे वैयात्य शरै 
निदू विधान करना नियमार्थे हे अर्थात्‌ वैयात्य ही अथे में gf, af 
अन्यत्र न हॉ । वैयात्य से अन्यत्र--धर्षित; | बिशासित) ॥ ११८५ 

११८८--०ढ! स्थूलबलयोः |} ७ | २ | २० || 


अभाव और ढकारादेश तथा धातु के हकार का लोप और इदि 
( १२७ ) हुए नकार का लोप निपातन है स्थूल और बल 4 
चइत Ip १ १८० ।] त 


११८६-प्रभी परिवृद। | ७। १ । ३१॥ 


क चेरूप यात गमन चेष्टने यस्य स वियातस्तस्य भावों पैयात्य विनय 


(चेष्टा ) है चह यात कहता है उपका हाना वप्राप्य qa, शारः 
i 


= 
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कृदन्तप्रक्रिया ॥ ३२६ 


= 


C1 


ह. इनसे दढ रात के तुल्य समस्व काय होते हैँ । प्रभु अर्थ से अन्यत्र-, 


(4 |. e १ १ aE | 1 

स | (र ४ परिवृंदित:ः || हि a 
a ॥०-कुच्छूंगहनयो' कर्ष | ७। २ | २२ il 
म : > On he st ~ कंच 
हैं a 2 (दुःख वा दुःख क्रा निमित्त ) आर गहन ( संघन ) अर्थ में केष धातु 
Ni कुष्ट हि छच्छ कृ 1 ‘ @ ड पै ० ७ 
5 |. षाको इडागम न at | ite ढु'खम्‌ | कष्टा; an । दुःख तथा दुःख 
an आदि कष्ट कहाता & । गह्न-कष्टा; पवता; | कष्टानि, खनानि | 
१ ॥६(--घुषिरविशड्ळूने ॥७। २। ९१ | 
| pg परे हो तो अविशरवंदन ( विशञ्द्न प्रतिज्ञा उससे अन्य ) अथे में घुर 
z 
ai 

शव होता हे गी आमित्यता सें अविशव्दन निष १६१ 1| 

पि होता हे उत की अनित्यता में अविशव्दन निषेध ज्ञापक है ॥ ११६ 


हि 


| ११६२--अर्दे! सन्निविन्यः ॥ ७ । २। RG ॥ ः 
| उम्‌ नि वि इन से परे जो ae धातु उससे परे निष्टा को इट्‌ आगम न हो | 

१ (११४० ) sau: । व्यण्‌ः । अईप्रहश से यहां न हुआ-समेधितः | 

ण स-.अर्द्वितः । यहाँ न हुआ || ११६३ || 

| (१९३--अभेश्चाविदूर्य्ये ॥ ७ | २। २५ ॥| 

आविदूय्ये ( जो बहुत दूर न हो वा अति सम्रीष हीं उस ) अयै में अभि से 

Nag धातु उससे परे निष्ठा को इट्‌ न हौ । se ( ११४० ) अन्यः 

| वृषभः | वृषभ शीत से पीडित हो रहा है ॥ ११९३ UL 

| १\३४--शेरध्ययने get ॥ ७। २। २६॥ कक 

अध्ययन अथ में एयन्त ag धातु से निष्ठा को इंटू का अभाव आर Ld 
न = | चत्त व्याकरणमनेन | इसने व्याकरण का संबादन कर लिया | 

° ऐ अन्यत्र-वस्सिता रञ्जु; । बची हुई डोरी है । ११९४ ॥ 

म पाके ॥ ६ 1 १ । २७॥ 


में ( घुप्रिर्‌ विश ` अ आविशब्दन अर्थ 
शब्दने ) दोना में से आविशब्द्रव अ ; = 
RR डु इन git शब्दन में gz निषेध क्यों किया 


हीं रहा है इससे (अविशब्दने) 
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३३० आए्यातिके- 


प्रत्यय के परे पाक अर्थ में शिजन्त बा णिच्‌ रहि | 


राहि 
निपातन है ॥ ११६५ ॥ हुन TR 
११६६--वा०--चीरहविषोरित वहव्यम || 
उक्त शुभाव चीरहाविर्विषयक पाक अथे में कहना चाहिये । | 
चीर स्वयमेव । शृतं हविः स्वयमेव । शिजन्त-शत चीर देवद्रेन 
( ११४१ ) श्रपिता वा यवागूः । श्रा धातु अकमैक है इससे कक शि 
धातु के अर्थ में वत्तेमान हे णिजन्त श्रा धातु से फिर प्रयोजकच्यापार ह i 
जाय जैसे-श्रा+पुक+णिच्‌+खिच्‌+-कछ+सुन्न्यहां ।। ११६६ ॥ | 
११६७--वा०--श्नपे$ गृतसन्यत्र हेतोरिति वहव्यम॥ | 
शिजन्त श्रा ( श्रपि ) धातु से जो हेतु अथोत्‌ प्रयोजक व्यापार कर्ण 
शुभाव निपातन करना चाहिये । शूभाव का निषेध ely | 
यज्ञदत्तेन, श्रपितं चीर देवदत्तेन यज्ञदत्तेनोति || ११९७ ॥ | 
११६८--वा दान्तशान्तपूणद्स्तस्पष्टछन्नज्ञप्ता। | ७ | २॥ 
शिच्‌ विषय में दान्त, शान्त, पूणे, दस्त, स्पष्ट, छनन, जञा ये कि 
निपातन हैं । दसु--दान्तः (५०७ ) पक्ष में--दमितः । शमु-शात! || 
पूरी--पूणे। | पूरितः । दसु--दस्तः । दासितः | स्पश--स्पष्ट; | स्पाशित।| के 
छादितः । इन दान्तादिको में णिलुक्‌ और इट का अभाव निपातन है। ne 
ज्ञापितः । ज्ञप, का प्रहण विकल्पार्थे इद्‌ विधान के लिये दै क्योंकि शप ॥ | 
सूत्र से इद विकल्प विधान है इससे ( ११५२ ) सूत्र से नित्य. | 
है॥ ११९८ ॥ ` वी 
११६६-रूष्पसत्वर संघुषास्वनाम्‌ ॥ ७ । २ । २८। 
- रुष अम त्वर संघुष्‌ आस्वन इन घातु से निष्ठा को इद भा, 
हो | रुष-रष्ट; | रुषितः ( २१२ ) से इद्‌ विकल्प ( ११५९ ) 
था | अम--आन्त; (९८७) अमितः | Brat — AU! । है als 
इद प्रतिषेध प्राप्त था । संघुषिर्‌-संघुष्टः | संघुषितः। आसन | 
॥ ११९९ ॥ व्य 
१२००-हृषेलाससु ॥ ७। २ । २६ Il 
लोम विषय में वत्तेमान हृष धातु से परे निष्ठा 
दो || १२०० || 


aa 


7 
ai f 
ats | 


भृ 


0.” 
। १ 


को (ate 
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कुददन्तप्रक्रिया ॥ ३३१ 


१, 


\ 1 हृषेलोसकेशकत्तेकस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 


| १९° की लोम और केशकत्तूक हृष धातु से कहना चाहिये । हृष्टानि 
[नि लोमानि | हृं लोमाभिः । हृषितं लोमभिः । हृष्टाः केशाः । 
| | ए | ट करौः । हित केशः [ हृषु ] अलीके तथा [ हृष ] तुष्टौ दोनों 
mel द उनमें हृषु उदित, होने से निष्ठा में ( ११५२ ) से अनिट्‌ तथा हृष 
रिक) होम से अन्यत्र ES रो, देवदत्तः | हृष--हृषितो देवदत्तः ॥१२०१॥ 
। ,२०२--था०--विस्मितमरतिघातयोरिति वक्कव्यम्‌ II 

| दित ( विस्मय को प्राह ) प्रतिघात ( ताड़ना को प्राप्त ) इन अर्था सें हृष 
| [दहे विकल्प करके कहना चाहिये । विस्मित--हृष्टो देवदत्तः | हृषितो देव- 
पमन. । प्रतियात-हृष्टा दन्ताः । हृपिता दन्ताः ।। १२०२ ॥ 
त १२०३-—अपाचतरच Holl Rell 

| पवित यह विकल्प करके निपातन है । अपचितः | अपचायितो वाऽनेन गुरुः | 


2 
| 
f 
| 
| 


Wea सकार युक्त किया । यह अपपूर्वेक चाय धातु से निष्ठा को इडभाव . 
पि धातु को चिभाव निपातन है ॥ १२०३ ॥ 
१२०४-प्याथः पी ॥ ६ । १ । ९८ ll 
[| निशा परे हो तो ओप्यायी घातु को विकल्प करके पी आदेश हो।[ ओप्यायी ] 
Mit, Gay । पीनसुरः ।। १२०४ ॥ 
i \२०५-वा०--आङ्पूवादन्धूषसोः 
अइ्पूवक़ ओप्यायी धातु को यदि AT आर अधस्‌ वाच्य ह तो निष्ठा 
रेपी आदेश कहना चाहिये । आपीनोऽन्धुः । आपीनमूधः । पूव सूत्र से सर्वत्र 
भे सिद्ध है फिर भी जो ( sagas) इत्यादि विधान हे सो नियमाथे दै 
आड्‌ पूवेक से निष्ठा के परे अन्छु और HAG छी वाच्य हों तो (पी) आदेश 


पेत | भिन हो-आप्यानरचन्द्रमा: | तथा यह उभयतोनियम भी Do 
(|| रातो आइमूवक ही से निष्ठा के परे पी आदेश दो । अन्य wn 
“EN भप्यानमूधः ॥ १२०५ ॥ 
३ ह्वादो निष्ठायाम्‌ ॥ ६। ४। ९९ ॥ wee 
३३+ परे हो तो हाद अङ्ग को हस्वादेश दो। eM | सुह 
ह भे हुआ-प्रह्वादथति ॥ १२०६ | | 2. 100, 3 


*५--दयतिस्थतिमास्थाभित्तिकिति ॥ 9 


बै 
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8 z श्‌ 2 आखया तिके--- 


१२०८-शाळोरन्यतरस्पास्‌ ॥ ७ । ४ | ४१ ॥ 
तादि कित्‌ परे हो तो शा, छा अज्ञों को इकारादेश बिकल्प करे ॥। 0 
aa | निशातम्‌ । निशितवान्‌ | निशातवान्‌ । अवच्छिंतम | अवच्छाता | ५ ii 
तवान्‌ | अवच्छातबान, । यह व्यवस्थित विभाषा हे इससे ब्रतविषय ३ र 
नित्य इकारादेश होता है । संशित ब्रत । सम्यक्‌ प्रकार से संपादन hag 
संशितो ब्राह्मणः | त्रतविषयक यत्नवान ब्राह्मण हे ।। १२०८ | कु 
१२०६--दभातोहिः ॥ ७ ! ४।४२॥ | 
. त्तादि कित्‌ परे हो तो डुधाञ्‌ धातु को हि आदेश हो । अभिहित कि) | 

` ब्रिहितम्‌ ॥ १९०६ ॥ ` 
१२११--खुधितवसुधितनेसधितधिष्वाचिषधीय च॥ ७।४॥॥॥(` 
बेंद्विषय में gita, aga, नेमधित, धिष्व, धिषीय ये निपातत i 
माता झुँवितं रेच्तणासु' | बसुधितमग्नौ जुहोति 1 नेमधिता बाधन्ते | झे 
sagan [ Sart ] धातु को इंकारादेश निपातन है | लोक में-सुहित, ब 
नमित होगा | धिष्व सोमम्‌ । झुरेता रेतो विषीयं । इन दोनों में GM 
बा प्रत्यय को इडागभ निपातन हे ( घिंध्व ) लोटू संध्यभेकवचन में हे हो है 
शव lat तथा ( fasta ) sights के उत्तमैकबचन में है लोक म 
होता है ॥ १२१० ॥ | त्या 
`  १२११--ढी दद घो! ७ । ४ । ४६ ॥ A 
तादि कित्‌ परे हो तो घुं संज्ञक दा घालु को दथू आदेश हो $f | 
देत्तवान | दाम्रद्वण से यहां न हुआ । ( घेद्‌) पाने-“धीतेः | a 
( ३४६ ) से ईँकारादेशं होता दै । घुमण से यहाँ ने हुआ | दे क. 
दातं मुखम्‌ । उक्त आदेश को दंत्‌; दद्‌, दधू, दथ) इत मे ती 
i es a भे र्वं स्था ca दौषो 
१२१२-काो०-तान्त दोषी दीघत्व TAS, ae att | 
` नत्वम्‌ । घान्ते दोषो धत्बप्रातिरेथास्तेकी | 


‘i 
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कुदन्तप्रक्रिया ॥ 


At 


३३ 


— eee 


"फट लान 


_ तान्त अथात्‌ ( दत्‌ ) मानें तो विदत्त, यहां अगले (१२१५ ) 
8 क्रे इक, को दीरघादेशाङ्रप्राप् दै । दान्त ( दद्‌ ) मानें तो दद+त-+स- 
॥ [ ११४० ] सूत्र से निष्ठा को तथा पूव द्‌ को नकारादेश प्राप्त है। घान्त ' 
शि ह र तो ( १४१) सूत्र से निष्ठा तकार को धकार प्राप्त हे इससे थान्त 
Peg तना चाहिये का थान्त सें दोष नहीं है उपसगे से परे प्र+दा+त+ 
। २१२ Il 
। हन उपशमः ॥ ७। ४। ४७॥ 
| | अजन्त उपसगै से परे घु संज्ञक दा धातु को त आदेश हो | आदेश होकर 
न (तमु प्रत्तम्‌ | अवत्तम्‌ ।। १९१३ ॥ 
| १९१४--का०-अवईत्त विदत्त च प्रदत्त चादिकमेणि | 
सुदत्तमलुदःतं च ननिद्त्ताभाति चेष्यते ॥ 
|] अवदत्त, विदत्त, आदिकमे में प्रदत्त, सुदत्त, अनुदत्त तथा निदत्त ये भी इष्ठ 
। अत्‌ इन सत्र में दा का तकारादेश प्राप्त है सी न हुआ कन्तु दथू आदेश हाता 
01 यो ) यहां चकारमहण से यह जानना चाहिये कि एक पक्ष में तकार आदेश 
भी है ।। १२१४ ।। 
मु" \२१५-३।स्त ।। ६। ३। १२४ ॥ 
| इवान्‌ धातु का जो तकारादि आदेश सो परे हो तो इगन्त उपसगे को दीघोदेश 
तम्‌ | वीत्तम । परीत्तम्‌। इन में दा के आकार के स्थान में यद्यपि (१२१३) 
4 भदेश होता है तथापि ( सं०३०२ ) सूत्र से पूर्वी द्‌ को चर्‌ होकर तका- 
॥ रहो जाता है । आश्रयाश्विद्धल्व॑ भविष्यति । महाभाष्ये ६ । ३ । 
| चत के आश्रय स चर्‌ का सिद्धभाव हो जायगा अर्थात्‌ ( दस्ति ) यहां 
रादि का आश्रय किया हे इससे चर्‌ ( सन्धि० ६४ ) AS नहीं होगा 


tt 

श्र अको जश्घिज्येति fafa ॥ रै । ४ 1 ३६॥ 

हः तादि कित्‌ परे हो तो आद धातु को जाथि आदेश हो | अदे 
भान्‌ । थहां क्त प्रत्यय के परे अद को जग्वि आदेश इकारेत्‌ ( नामि०- 


) दस सून का जब यह अर्थे हो कि डुदान्‌ धातु का जो तकारान्त आदेश उस के 
धा: A को दीवे हो । तब दीघोदेश प्राप्त है ॥ 


भै सी पारभाबिकस्थ साक्षेपात परिभाषा के विरोध से दर्व भरव नही है Uj 
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३३४ . ग्राख्यातिके-- 
Meee मलिक 
१३ ) संज्ञा, निष्ठा तकार को ( १४१ ) धकार ओर. प्वैधकार दे 
से लोप हो जाता है । स कटं प्रकृतः । प्रकृतः कटस्तेन | यहां (१ भे | 
झदिकमे विषयक क्त प्रत्यय कन्तो में होतां है | यथा--प्रक्षीण; त । 
कत्ती में होता और ( ११३८) से नि धातु को दी ( ११३६) : 
को ACHAT होता है।। १२१६ ॥ aH 
१२१७--वा5ःक्रोशदेन्ययोः | ६ । ४ । ६१। 
भावकम से अन्य अर्थ में निष्ठा परे हो तो आक्रोश ( कोसना) क 
( दीनता ) अर्थ में त्ति धातु को विकल्प करके दीघोदेश हो | आक्रोश i 
यहां क्ति को दीघोदेश होकर ( ११३९ ) से निष्ठा को नत्व होजाता हैषा 
मॅ-- क्षितायुभव । देन्य---क्षितः क्षीणोयं वा तपस्वी || १२१७॥ | 
१२१८- बा०--निछादेश; चत्वहबरप्रत्ययेड्विधिपु fee) हि 
वक्तठय। || 
पत्वविधि, स्वरविधि, प्रत्ययविधि, तथा इड्विधि में निष्ठादेश सिदध है 


ie 


| 
| 
शः 
। कै 
कै 


wes CS 


en 


चाहिये । पत्व-वृक्‍्णः | बृकणवान्‌। यहां ( ११४६ ) से निष्ठा को aa 
के असिद्ध ( सं० ९४ ) होने से च्‌ को ( २३३ )'से षत्व प्राप्त ea || 
के सिद्ध होने से झल के अभाव से नहीं होता किन्तु ( सं० १६१) इत 
है स्वर आदि विषयों की आवश्यकता न होने से उन के उदाहरण a 
॥ १२१८ ॥ | 2 | 
१२१३--भत्यथाकर्मकरिलषशीङ्स्थासवसजनरहजीव्य' | 
लिभ्यश्च |] ३। ४।७२॥ 
गति जिन का अर्थ है उनसे तथा अकमक, Ras, शीड खाग 
जन, रुह्‌, जष्‌ इन धातुओं से विहित जो क्त प्रत्यय सो कत्ती और गष 
कमे में हो | गत्यथे, गम्ल भ्रामं गतो देवदत्तः । ग्राम को देवदत ति 41 
परासो देवदत्तेन । देवदत्त को आम प्राप्त हुआ | अकमेक) aa द 5 
देवदत्तन | रिलष-पत्नीम्‌ आशिलष्ठो पतिः । आश्लिष्टा पत्नी पत्या। : 3 
धिशयितः | खटवाञधिशयिता ।. स्था-गुरुमुपस्थितः | gaara 
पासितः परमेश्वर भवान्‌ । उपासितः परमेश्वरो भवता | बस ह 
अनूषितो गुरुर्भवता | जन-राममनुजातो लदमणः । पहा 5 
रुहुू-अश्वमारूढो देवदत्त; 1. अआरूढों 5श्वो देवदत्तेन | wy wees 


ष्ट्र 
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1 कुदन्तप्राक्रया ॥ ३३५ 
| | उक्त अयोगं में ( €१४ ) सूत्र से प्राप्त भावकर्म में भी ( क्त ) होता 
iz । 


inl - अकमैक भी हैं तथापि सोपसगग सकर्मक हो जाते हैं इससे इनका 


\ A 
Ir x | १२१६॥ 
नेडविकरणे च धौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्य: ॥ 


| a । ४1७६ ॥ 
| व्य ( स्थिरता ) गाति ( गमन ) ऑर प्रत्यवसान ( भक्षण ) अर्थं वाले धा- 
छ पबिदित जो क्त प्रत्यय सो अधिकरण आर यथाप्राप्त भावकम में हो। जो 
fg अकर्मक हैं. उनसे कर्ता) भाव, अधिकरण में गत्यथकों से कत्ता, कमे, 
विकरण स तथा प्रत्यवसानाथंका से कम आर ATA भ क? होता हे । प्रो 
ब्रध-आसितो यज्ञदत्तः । आसितं यज्ञदत्तेन | आसितं यज्ञदत्तस्य वा । गत्यथ- 
दो. (ततो ममं गतः । गतो देवदत्तेन भाम; । देवदत्त को प्राम प्राप्त हुआ है । गतं 
Vecer | यहाँ देवदत्त का गमन हुआ दै । प्रत्यवसानार्थ-सुक्त आदनो देवदत्त; | 
ऐस मुक्तम्‌ | उक्त उदाहरणा भे ( ९१४, १८६) सूत्रों के अनुसार कमे ओर | 
ते| मे मी क्त प्रत्यय होता ह ।। १२२० ॥ 
| १२२१—ञीत। a ॥ ३।२। १८७॥ 
भि जिसका इतसंज्ञक दो. उससे वत्तेमान काल में क्त प्रत्यय हो । जिल्िंदा- 
| बिए! | च्विण्ण्वान्‌ ।। १२९१ ।। | 
(९२२--मतिवुद्धिपूजार्थेम्थश्च ॥ २।२। (८८॥ = 
; मति ( इच्छा ) बुद्धि ( ज्ञान ) पूजा ( सत्कार ) इन अर्था वाले धातुओं से 
| काल में क्त प्रत्यय हो । राज्ञां मतः राज्ञामिष्टः | राजां Tat | रहा RS 
ब्र पूनित; । राज्ञामर्चितः | ( राज्ञाम्‌ ) यह षष्ठी ( कार० १९० ) से होती है । | 
TE शब्दों के संग्रह करने के लिये दै इससे अगले प्रयोग भी जातत 


| 
. oe 

B 

1 


जु रुषितश्चो मावमिच्याहत इत्यपि ॥ १ ॥ 
TEAR) तथा क्तान्तस्तथोभौ संघतोद्यती | 


भविष्यतीत्या हरस॒ताः Taree | जा se 
| ७2] 
था र शत, क्षान्त Ses, जुष्ट, रट रुषित, आं १ 


श 
पयत और उद्यत ये भी.वत्तेसानक,ल में जानने चाहिये | कष्ट RTS 
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३३६ ग्राख्यातिके-- 


न 
बद्‌ को भें विष्यतूकाल म कहत ह भार असत शब्द्‌ का पूवव 


तुल्य वत्तमानकाल सं ) स्मरण करना चाहिये । न म्रियन्ते i ib 
१२२४--नपुंसकेभावे रूः ॥ २। ३। ११४॥ रि 
भाव का प्रकाश करना हो तो नपुंसकलिंग में धातु से क TH है af 
शयितम्‌ | जल्पितं देवदत्तन ॥ १९२४ ॥। | 
` १२२५--सुयजोङनिप्‌ ॥ ३ । २ । १०३ | i" 
बुज और यज धातु से भूतकाल में डूवनिप्‌ प्रत्यय हो । साझ हँ | | 
सुत्या। सुत्वानो । सुत्वानः | STATA, अय वा--यज्या | यज्वानौ gals 
१२२६--जीयेतरतृन्‌ ।। ३ । २। १०४ ॥ i 
जष्‌ धातु स भूतणल HAG मत्यय हा | अजरत्‌, अजारीद as 
जरन्तौ | जरन्तः | वासरूपविधि ( €११ ) से निष्ठा संज्ञक भी होते है।ह 
जीणवान्‌ ।। १२२६ ।। 
१२२७- छुन्दलि लिट्‌ ॥ ३। २। १०५॥ 
बेद विषय में भूतकाल में धातु से लिद्‌ प्रत्यय हो | अहं सूयेगुभगो 
अहं द्यावापथिवी आततान ।) १२२७ || 
१९२८--लिटः कानञ्या ॥ ३ 1 १। १०६ || 
पूर्वैवेहित ( १२२७) वेदव्रिपथक्र Ge के स्थान में कातव्‌ भि 
करके हो । अग्निमचैषीतू, अग्मि चिक्यानः । सोमं सुघुवाणः | इत मे रि 
धातु से लिट्‌ के स्थान में कानच आदेशा है । विकल्प के महण से कही att | | 
जैसे पूर्वोक्त उदाहरण---अहं सूर्यमुभयतो ददश | इत्यांदे ॥ १ २२८॥ | 
१९२६--कसुश्च || ३ | २ । १०७॥ if 
पूबेविहित ( १२२७ ) वेद्‌ विषयक शिट्‌ के स्थान में AY 
॥ १२२६ i ु 
१२३०--वस्वेकाजादघसांम । ७ | २ । ६७॥ , 
दिव्रेचन किये हुए एकाच, आकारान्त, घस्ल इन्हीं धारी 
को इट्‌ आगम हो | एकाच्‌-अशकदिति शोकिंबान्‌ | यदै 
( १२२७ ) के स्थान में क्बसु ( १२२६ ) और थातुद्रिवेचन 
यासलोप ( १२५ ) होकर जो. एकाच्‌ ( शेक्‌ ) et जाता दै छ 
श्डागस हो जाता हे । आतू-यपिवान्‌ | घस्लु--जैचिवान | | 


5 


J 
| 
| 


| 
| 
| 
\ 
| 


i 
i 
iq 
हि) 
y 
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| कुदन्तप्रक्रिया ॥ ३३७ 


7 आर उसको ( संधि० ६८ ) रूपातिदेश होकर द्वित्व ( ३६ ) ओर 
‘ Mp: ne त हो जाता हे क्वसु तो लिट्‌.के स्थान में ही होता दै झर लिड्विषय 
| शि ( २८४ र aga) वा Seder से इद्‌ प्राप्त ही नि | fax भी ज़ो टू फ़ 
| a gar इस यद सूत नियमार्थ है. झथोत्‌ वसु: mie एकाच्‌ आदि ही से.परे 

a cats ETA | बभूवान्‌ |. इत्यादि में इट्‌ नहीं होता ॥१२३०]| 

|| ॥३३१--माषायों सदवसझुवः ॥ २। 8 । १ पवती त) 
ह पो हाता कीचा 

|. | विकल्पपक्ष में अपने ३ विप्रय़ से य॒थोक्त पर्यय होते हैं. | जैसे .भूतसार 
स का में लुड्‌-" “्डपासद्त्‌ | अन्यन भूतें लड्न उपासीदतु | TET में 
।३हिल्सलाद । [ वस ] निवासे---आनूषिवान्‌ (२८ ३) कोत्सः पाणिनिम्‌ | अन्व- 

| भस्वत्रसत्‌ । अनूचास | शु---उपशुश्ुवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ । उपाश्रौषीत्‌ | | 

णेत | उपशुश्राव ॥ १२३१ ।| | a 
गो (२३२--उपेधिवानिनाश्थानन्चानस्च ॥ ३ । २। १०६) : 

| सोमवान्‌, अनाश्‍वान्‌, अनूचात ये भाष, में निपातन हैं. ) उयेयिदातू । यहाँ 

के [ इस ] गतो धातु से लिटू विकल्प करके और उसको नित्य बबु faa 
|) घम्यास दौघे (३४० ) ओर अभ्यासद्रीपेसामथ्य से एकादेश (सं? १०६) 
fee होकर ate उप्र+३+३+वस॒ुल्से इद निपातन हे | उपे | 
हक Rar । उपेयुषि । इत्यादिको में विपातन इद नहीं होता क्योंकि ie 
॥ | पदं क्रादिनियम ( १४८ ) Bae vee था पर्‌ ( १२३०) सूत्र के 
[Rete से नहीं होता था उसी इदू का आइमौब् मात्र किया eo 


sa दि. 


आश । AN नहीं किया इससे अज़ादिकों में जहां ag को :( नापि० १९६) घत 
धारण होता वहां इट्‌ नहीं होता है | यहां उप अविवज्षित है जैसे । समीयिर 
EE न्‌ | लिदू के विकल्प पक्ष में पूर्ववत्‌ लुङादि होते है. | इपागातू | 
sa । अनाश्‍बान्‌ । यहां नञ्‌ पूर्वक [ अश ] ` ओजे ag सै we 
छि थोर इर्‌ आघाव निपातन दै | बिकल्प पक्ष संत भनाखान । पीत 
भश | अनूचानः wee | महाभाष्ये ३ । २। 38S क, | 
। यहा sands बच से act में पूर्ववत. लिद्‌ उस के स्थान में कालस 


तन है । दूसरे पक्ष में | अवूचानः । अन्वबोचतू | wreath 


A 
{ 


~ 
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| ३३८ : शारुणातिके- 


(4 


SANT ॥ १२३२ ॥३ छ का 
. ..१९३३-विभाषा गसहनविदयिशाम्र्‌ ॥ ७1२ | fey 
, गम, हन; विद, विश, इन से परे बसु को इट विकल्प करे ह। 

. खाम (२१४) जगन्वान्‌ { १३७ ) हन--जघ्निवान्‌ । जघन्वान्‌ | कि... है." 
aac 1 विश-+विविशिवान । दिविश्‍वान्‌ । विश के TERE १३ | 
करके [ विदूल ] लाभे का प्रदण दे जो इस पर्थ में (२७७) सल्ला gal | 
2 उससे अष्टाध्यायी के क्रम से सरडूकप्लुतिवत्‌ दृश्‌ का अनुक्त क) रे 
.शुरशिवान्‌। ददृरवान्‌ । ये भी खसळाने चाहिये ।। १२३३ ॥ | 
१२३४-सर्निसलनिषाँस्षस्न्‌ ।। ७। २। ६६ ॥ | 

बसु के इद्‌ प्रकरण में 'सनिंससनिवांसम्‌' यह निपातनदै | शनि 

- सनिवांसम्‌ | यद्वां सनिङ्पूचेक [ पञ्‌ ] आभिषवे वा [ षन ] संम | ` 
इद्‌. आगम तथा एत्व ओर अभ्यास लोप का अभाव निपातन है यह मि 
ही में भाता है ।। १२३४ ॥ 1 
१२३५-लट! शतृशानचावप्रथन्ञासमानापिकरणे॥२।।॥| 

जब प्रथमान्त के साथ we (४ ) प्रत्यय का समानाविकरण र ह|. 

: स्थान में शत्‌ और शानच्‌ प्रत्यय विकल्प से हों । ये दोनों ब ह 
` इन की सावैधालुक संज्ञा ( १८ ) से दोकर इन: के परे शापू (१६) ४ 1 
: भी होते हैं । जैसले--पच्‌+शप+शतृ+अम-ः पचन्तं चेतरे पश्य । ¶ रः 
“बाचक दे वह कतृंसंज्ञक चेत्र शब्द द्वितीयान्त दे ( ७५२) १. | 
- लिखा दै उससे विभाषा पद की अनुवात्ति यहां आती दै इसको छ ॥ . 
मान फर प्रथमासमानाधिकरण में लट के स्थान में राप गको oe र 
यह समना चाहिये | पचन्‌ Ras । पचाति मैत्रो वा । मेत्र किण | 

` है । अग्रथमासमानाधिकरण में तो नित्य दोते हँ ॥ १९२ छा 


> 
yy 
a 
५ 


१ f F 


पू 
| 
i 


ek 


१२३६--आने सुक ॥ ७। २। ८९॥ ai प 
' ` .आन परे हो तो अङ्ग के अकार को सुकू का अगम i) 


. यहाँ लट्‌ के स्थान में शानच्‌ आदेश दै । पचमान 
: सपने लिये पकाता है ॥ १२३६ ॥ - > 98 
१२३७--बा०--माडयाक्रोशे ॥ | बकर 
2 = र्ध oh ~ = 

` साड उपपद हो तो आक्रोश ( निन्दा ) श्र | 


गो मैत्र! | ` || 
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| यान । मत पका रे ॥ १२३७॥ 
ह नधन च ॥ हैं। २। १९२४ ॥ | 
| १२३८7९ में लट के स्थान में शतु शानच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हों.। हे 
gee । हे git । दे छुवोण ॥ १२३८ It 

je व्हुणदेत्वो! न्रियाचाः H ३.। २। १९६ | क 
पेत 0 0 (परिचय कराने) ओर हेतु (कारण) अथे में वतेमान धातु से परे .. 
i शानच्‌ आदेश विकल्प करके Ef | लक्षण--शयाना वेते दूवी | 
झे यवनाः देतु--धनमजैयन्‌ बसति ॥ अधीयानो वसति। लद्णदेतुमहण छे 
(0 हुए--अधीते । भुङ्के । Ramen से द्रव्य ओर गुण के परिचयाहि में 
beg) य! कम्पते ख घटः । यः स्थिरो भबति स TBE ॥ .१२३९॥ 
er ॥ ७91 २ | ८३ ॥ हु. 
| ब्वा धातु से आन को ईकारादेश हो । आसीन: । आस्ते. । आसीनं पय । 


नेत कृतम्‌ | इत्यादि ॥ १२४.० Ib 

हि ( विद जाने ) खे परे शातू को बसु आदेश बिकल्प करके हो । विद्या | 
Rely” | 

| (२४२-तो सत्‌ ॥ ३। २। १२७॥ 


गो REAR wedge ॥ ७ । १। ३६॥ 
ad 

He) विदुषी ( नामि० १९६ ) ॥ १२४१ ॥ 

d = 
| | win शत ओर शानच्‌ सत्संज्ञक हों ॥ १२४२ ॥ 


a | 


a 
ह .£ 


पु ॥ 
£ 


R hi छान में शतु 


| | 

| (१४३--लूट! ATTN ३। ३। १४ ॥ यह विकल्प 
याप 1 
| * KS स्थान में सत्सेज्ञक प्रत्यय विकल्प करके हो | यहा stp = 


त विभाषा है इससे जैसे लटस्थानी शतु शानच्‌ 9: 


कके और हितीयादिका में नित्य होतें हैं बैसे यहां भी af । क्न 
| है करिष्यन्‌ | हे करिष्यमाण । = 


शि भेन परय । कारेष्यमाणः । करिष्यति । 
| a वति ॥ १२४३॥ ` | 
| ELI पूङ्घजोः शानन्‌ ॥ ३ । २। १२८ It 
Sb पूरक पवमान) । 
ल में पू और यज धातु से Wat प्रत्यय दो ee ह 
_ पि ॥ १२४४ ॥ gee 
५ (-ताच्छील्यवयोबचनशक्तिषु चानश्‌. रै | pete a 
वतेमानकाल में ताच्छील्य ( स्वभाव ) वयोबचन ( आवस्थासबन्धान ` 
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३४० आरेयातिके--- 


SS 


( arated ) इने अर्था म धांतु से चामर प्रत्यये हो | तोच्कीत्य, 
बेय|वर्चन॑-+कवर्च ATT! । शक्ति-शचु निघानः ।। १२४४ ॥ ` । 
१२४३-इङ्घाय्यो; शञ्जङ्कच्छरिणि ॥ ३।२।१३। || 
क्रष्टसाध्य जिसका क्रियांफल न हों वह कत्तो वाच्य हो का he 
ge और णिजन्त पख धातु सें शृं प्रत्यय हो । अधीयन्‌ stig 4 
निषदम्‌ | अक्ृच्छिन्‌ प्रइ सें यंहां न हआऱ>-कच्छूणाधीते । a 
।। १२४६॥ ` | | 
१२४७-ट्रिंषोऽसित्रे ॥ ३ । २। १३१ ॥ 
अमित्र ( शत्रु ) कत्ती बाच्थ ही तो वत्तेमानकाल मैं द्विषं धातु न 
हो । sane द्विंन्‌ | द्विषन्तो । द्विषन्तः | अभित्रमहण सें यह न हा 
BE || १२४७ ॥ E 
१२४ब-सुञो यज्ञसयोग ।। ३। २।१३२॥। `. | 
बेसेमॉनेकाल में यज्ञसयोग ( अभिपंब ) अर्थे में वर्तमान नधा 
प्रत्यये हो at सुन्वन्तः | यहाँ संयोगग्रहणं प्रधान कत्तोओं के प्रहर करे] ` 
है अथोत्‌ साधारण यज्ञ करने कराने वालों के भ्रइंण में नहीं होता। याउका पु. 
` चञ्च का ही सयोग ग्रहण क्यों किया--सुरों सुनोति । यहां न ही ॥१९४५ | 
१२५६~अद्‌ः प्रशसाथाम | हे २। ११३ ॥ १७ 
प्रशासा ay में वत्तेमे नंकीलि में अह धातु से शातं प्रत्यय हा । भवान रि 
प्रशसाग्रहण से यहां.न हुआ---तस्करो वधंमहोते ॥ १२४९ Il 
१२४ ०-आंक्वैस्तच्छीलतद्धभतत्साधुकारिषु || २ | * | ty 
. येहा से लेकर क्षिवपू प्रत्यग्रं, पयन्त जी प्रत्यय कह वे aan १ 
‘(st स्वभाव से फले को न sig कर कमै में प्रवृत्त हो.) att ( 
शील मेरा aa है ऐसा मान कर कमै में प्रवृत्त हो ) तत्साधुंकारी ( शि 
स्ता से करे ) इनं कत्तोओ में हों ॥ १२४५० || | 
१२५१=तृन्‌ ॥ ३। २। १३५॥ ` 
तच्छीलादि कत्ताओं में ध [तुमात्र से तन्‌ प्रत्यय at | alee 
हंच्छील!-करटं कर्ता | जनापवादान्‌, बदितां | य a 
तोल्वलॉयना; पुत्रे ज्ञाते | तंत्साधुकारी--सांघु कट करोति, कॅट 


१२५२-वा०-तून्विधावृत्विल्ले चानुपसंगस्य ॥ 


टिक 
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भ्र : हु rat के विधान करने में ऋत्विजू आदि क्ती हों हो उपसगैरादितै धातु 


wat बनौं चाहिये । जुहोतीते, होता । पुनातीति, पता | अनुपसग ग्रहण 
| : gott after । a तंच हाता है ॥ १२५१ ॥ ` 

my] uate त्वॅजेदेवतायासकारशचोपघाया Blazes च || 

tl इता अर्थ में त्विष घालु से तून प्रत्यय तथा उपधा को अकार और इदू का 
भी बहुनां चाहिये | त्ययनत्या बु शौर्लमंत्यं, त्वष्टा ॥ १९४३ ॥ 
१२१४--वा ० चदेशचं नियुक्ते tl 

pam ( जी कदी अधिकार पायें हो उस ) कंत्ती में नंद tte से तेन्‌ प्रत्यय 
(वा चाहि | हद सौत्र थांतु है इसका आच्छादन अथ में मानते हूँ । चत्ता 
नशि का नाम हैं ॥ १९४४ ॥ | 

(१२९४--वा०--डछन्दासे Gz Il 

हिप में चंद थोतु सें तंच ओर तुन्‌ प्रत्यय हॉ BT संगृहीतभ्य। ॥ १९४४॥ 
हु १२३६- SAAS निराकुज प्रजनो त्पचोत्पतान्मदंरूच्यं पत्र पंत तबू घु- 
wy सहँचर इच्णुच ॥ ३। २। १३६ ॥ 

Ge) THT करत्ताओं में asia, Resa, प्रजन, उंत्पंच, उत्पत, उन्मेद, रुच, 
1, एतु, वु, सह, चर इन धातुओं से इष्णुच्‌ प्रत्ययं हो | HT 
ime, अल कु TMT, साध्वलं करोतिं वा अलकरिष्णुः | निराञ्चय- 
| स्पा: | प्रजन=--प्रजानेष्श्ुः | उत्पच---उत्पचिष्छु: | उस्पेत---उंत्पतिष्णु; | 
og । रुचं---रोचविष्णुः । अपन्रप--अपन्रपिणणु$ । पृतु- 


eas एक ४४ 


७ रेरबुन्दास ॥ ३1 ९1१३७. (00000 
विषय में तच्छीलादि-कत्ताओं में शिजन्त धातु से YT प्रत्यय हो । षद 

tee पीरुष३ पारायेष्णब! || १९५७ | _ 9 
क उेवश्च॥ ३। २ । १३८॥ म 
the भ तेच्छीलादि कत्तौऔं में भू धोतु से इष्णुच्‌ प्रत्यय ही | भविष्णु : 
me से महर करने कै लिये है | इससें दुभ्राज णिजन्त से cer : 
ALCS Cea ` es 

| ्लाजिस्थरच see ॥ ३ । २॥ १३६ ॥ 


“षा फत्ताओं में wait, जि, स्था आर भू इन घातुऔं से neg प्रत्यय 


त “a 
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३४२ 


हो । ग्ले-ग्लास्नुः । जि-जिष्णु; । ष्ठा-स्थास्नुः । भू- ष्णुः १ 
धा? को क्‌ होगया है (४५ ) सूत्र सें “ग्‌' के निर्देश से उक्त भे | 


नहीं होता तथा ( २११ ) सूत्र में“ग्‌ के निर्देश से “भूषु? बहु न 
होता दै 11 १२५६ ॥ Mar 
१९६०-वा०-स्थादशिन्या स्मग्छन्दासि || ee 


वेद में स्था और दंश धाठ से स्तु प्रत्यय हो । स्थास्तु ङ दर्व: [७ 
१२६१-त्रसिग्रधिधजिच्दिपेः Tat ३ । २। १४०॥ | ५ 
तच्छीलादि कर्त्ताओं में त्रसी, ag, निधुषा ओर क्षिप धातुं Uy I 

हो । त्रसी-त्रस्तुः । गृधु-गृध्नुः । निशषषा-धृष्शुः । eA ॥ (|| a 
१२६२-शमित्यष्टाभ्यो ITT ॥ दे | २। १४१॥ | 
तच्छीलादि कत्तीओं Hag # आदि 'आठ धातुओं से Ager 

(frau ) यहां घकार कुत्व के लिये, उकार उगित्‌ काये के लिये, oa 

लिये हे । शमितु शील धर्मो बाउस्य, साधु शाम्यति वा शमी । रिगे। | 

यहां उगित्‌ काय्ये नुम्‌ ( नाभे० ११३ ) नहीं होता । नुम्‌ विधि में परां 
क्रम से [ नामि० ४५ ] सूत्र से कल्‌ का अपकर्षण कर महन्त बीए 
[गम हो ऐसा अर्थ वहां जानेंगे । यद्वां वृद्धि ( १९६ ) प्राप्त है उसी | 

(७२६) से हो जाती दै । तमी । दमी। अमी। भ्रमी। क्षमी। फ्लमी| rar 

का ही ग्रहण क्यों किया । असु-असिता । यहां न हो ॥ १२६२॥ | । 
१२६३-- संएचानरुधाङ्यमाङ्यसपरिसुसंसजपार 

चिपपरिरटपरिवदपारेदहपार्छुह दुषादि षद्रुह दुहयुजा 
जभजातिचरापचराघ्ुषाम्याहनश्च ॥ ३ । २। १९९ ॥ 
तच्छीलादि कत्तीओं में सम्प॒चादि धातुओं से विनुणू प्रत्य | 
यहां रुधादि [ पचो] संपर्के इस का प्रहण है । सम्पणक्त तच्छीलण ९ | 
अलुरुध्यते तच्छील!, अनुरोधी । . आङ्यम-आय नी 
अआयस-आयस्यति आयसति वा तच्छीलः, आयासी | परिः 
पारिसारी | संसुज-संसुज्यते तच्छीलः, संसर्गी .। परिदेवि गृह दा 
भ्वादिस्थ का प्रहण है । परिदेवने तच्छीलः, परिदेवी | जो वि ms tl 


% ( शमु ) उपशमे ( तसु ) काडचायाम्‌ ( दसु ) उपशमे ( 


J 
अनवस्थाने ( चमूष्‌ ) aga ( क्रसु ) ग्लानो ( सदी) हषे ये AS शमादि भाव ` 
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रुष दे । संड्वर--सज्वराते तच्छीलः, संज्वारी । परिक्षिप--- 
दि at तुदादि दोनों का महण हे परिद्िप्यति, परिक्षिपति 
[ तच्छील परिक्षेपी । परिरट-परिरटति तच्छीलः, परिराटी । परिवद- 

१, परिवादी । परिद्ह---परिद्ष्मति तच्छीलः, परिदाही | परिमुह--- 
soit, TNE! | दुष--दुष्यति तच्छीलः दोषी । हिष-देष्टि तच्छीलः 
| जति तच्छील होडी । दुइ-दोग्धि तच्छीलः दोही । युज-यहां 
| 80४ दिवादि [ युजिर्‌, ] योगे रुघादि इन दोनों का प्रहण है युज्यते युनक्ति 
न हर : तच्छील योगी । आक्रीड़-आक्रीडते तच्छीलः, आक्रीडी । वि, विचिर- 
कि विविनके वा तच्छील) विवेकी । त्यज--त्यागी । ( ९४३) रूज- 
|| भज-भागी । अतिचर-अतिचारी | अपचर--अपचारी । आमुष-झआमु- 
md तच्छीलः,. आमोषी । अभिआडहन--अभ्याहन्ति तच्छीलः, अभ्याघाती 
(३०४, ४०२ ) इन सूत्रों से कुत्व और तकारादेश होता है ॥ १२६३ ॥ 
| १२६४--वौ कणलसकत्थखस्झ। ॥ हे | २ । १४३ ॥ 
| तच्छीलादि कत्ताओं में बिपूर्वक कष, लस, कत्थ; सम्सु इन धातुओं से घिनुणू 
| पय हो । [कष] हिंसायाम्‌-विकाषी । [लस] रलेषणक्रीडनयोः-विलासी | [कत्य] 
MH ज्ापायाम--विकत्थी । [ aay ] विश्वासे--विस्तम्भी ॥ १९६४ ॥ 
| १२६५-अपे च खः ॥ ३। २।१४४॥ 
| अप ओर वि पूर्व हों तो लष धातु से घिजुण प्रत्यय हो. वच्छी 
[हष ] कान्तो--अपलाषी, विलाषी ॥ १२६५ ॥ त 
१२६६--प्रे लपरप्रमथवदवस! ॥ ३ | 
तच्छीलादिकों में प्र पूर्वक लप, सू, दु, मथ, वद, वस इन पाठ", से es 
य हे । प्रलप-प्रलापी । प्रस-प्रसारी | प्रदरु-परद्रावी । प्रमंथे-प्रमाथी । प्रवद 


लादि अर्थो में । 


| 


“ । हिसि-हसकः । क्लिश ( उपतापे वा क्लिश, विब 
Rat शाक; खार-खादकः । विनाश-वि-णश-णिंर शिवद--परिवादकः । वि¬ 
` | ४ | परिक्षिप--परिक्षेपकः । परिरट”-परिराटक' | प ` 
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आ---भाष--व्यामाषक; | ण्वुल्‌ ( ९७४ ) प्रत्यय से भी | 
फिर gq प्रत्यय का थह प्रयोजन है कि तच्छीलादिक में ` 
से तच्‌ आदि अन्य प्रत्यय नहा हाते ह ।। १२६७ || hb | | 
१२६८--देविकुशोश्चोपक्चगें ॥ ३ । २। १७॥ | 
उपसर्ग पूवे हो तो देवि आर कुश धातु से ga प्रत्यय हो तच्छ 3 
श््रादवयाति तच्छीलः-आदेवकः | परिदेवकः | परिक्रोशंक! | असार 
न हुआ-देवयिता । क्रोष्टा | यहाँ तृन्‌ हो जाता हे ।। १२६ | 
१२६६---चलनशब्दायादकमकाचयुच ॥ ३। २ | eye ॥ | 
तच्छीलादि कर्ता में चक्षन और शब्द अर्थे वाले अकमक ब्र 
saa हो । [ चल | कंपने--चलन: | कपि संचलने--कस्पनः | चुप मनर 
चोपनः | शब्दाथ-शब्द्नः । रघण$ । अक्क ग्रहण से यहां 
पठिता | शांख्नं वदिता | यहां तन्‌ हो जाता है ।। १२६९ ॥ 
१२९७०--अनुदाचसेतश्य हला रेः ॥॥ ३। १ । १४६ | 
_ अनुदात्त जिसका इत्‌ संज्ञक हो ऐसा जो हलादि अकमैक धातु उगे! 
्रत्यय हो तच्छीलादि अर्था में । वृतु--तरत्तेन; । बुघु--वद्धेन; । अनुवेलं 
से यहां न हुआ--भविता | हलादि ग्रहण से यहां न gare 
ग्रहण से यहां न हुअ[--वखं वसित्ता । यहं तन. होजाता है ॥ १९७०॥ 
१२७१--जुचङ्क्रस्यदन्द्रस्यसन घिज्वलशुचलषपतपद)| | कु 
३॥२॥१५० ॥ 
तच्छीलादि कत्तीओ में जु आदि धातुओं से युच प्रत्यय ही। qa 
TE हे इस को गति वा वेग अर्थ में मानते हैं | जवनः | चम्पा. 
चड़कम्यते बच्छील;-्चङ्क्रमणः | दन्द्रम्य-द्रमुनयड्न्दन्द्रमणः | * | | 
धु--गरद्धेनः । न्वल- ब्वलनः । शुच--शोचनः | लप-लषणः | छ. 
पदन; 1 TUT ( १२७० ) सूत्र से पद धातु से युत्र प्रत्यय हो र 
का महण इसलिये हे कि इससे सामान्य युच्‌ प्रत्यय को बाध के 
' श्रत्यय न हो जाय क्योंकि तच्छीलादिकों में (९११) सत के. 
महीं होते हैं इस sig में यही पदग्रहण ज्ञापक है ॥ अ हा 
कियते एतजूज्ञाप्रयत्याचा्य्य: | लाच्छीलिकेष ताच्छीलिका aise" 
महाभाष्ये 1 २} १५० ॥ १२७१ |) ’ 
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| कृदन्तप्राक्रिया ॥ ह. “स 


greeter ॥ ३ । २ । १६१ ॥ 
h 


A | दिक में कोप ओर भूषण अथ वाल धातुओं से युच्‌ प्रत्यय हो | ay. 

| 4 aes | मण्डाबै---मस्डनः । भूषणः ॥ १२७२ ॥ 

Maa TEN र । २। १४२॥ 
शा न धातु से युच्‌ प्रत्यय न हा । [ क्नूयी ] शब्दे उन्दे च--क्नूयिता | 
|] नने--द्मायिता | इन में ( १२७० ) सूत्र सें युच्‌ प्रत्यय प्राप्त है सो 

\ aaa किन्तु तन (१२५१ ) प्रत्यय होजाता | ॥ १२७३ | 

!२७४--सूब॒दी पदी छ्षुरच ॥ ३। २। १५३॥। 
पद, दीप, दीक्ष इन धातुओं से युच्‌ प्रत्यय न हो । ( पूर ) क्तरणे-सूदयति 

रा ततः-्सदिता ( १२५१ ) दीपी-दीपिता । दीक्ष-दीज्षिता। इन सबो में (१२६९) 
हे यु प्राप्त हे । यहाँ दीप महण क्यों किया क्योंकि दीप धातु से विशेष विहित 
(१९८६ ) प्रत्यय, सामान्य युच्‌ ( १२७० ) प्रत्युय को वाध के हो जाता इस- 
Bat ग्रहण ज्ञापक है वासरूपन्याय ( १.१ ) से. र प्रत्यय के 'साथः' युच्‌ का 
एप वेश होता है । इस ज्ञापन सेः यह प्रयोजन है कि ।- कम्रा कन्या | कसना कन्या। 
म १ तुरि सिद्ध हों ॥ १२७४ ॥ ४३% ॥ 
१२७५-लषपतपदस्थाभू डघहनकमगमसषुभ्य उकज्‌॥ ३े। २। १४४॥ 
तच्छीलादि कत्तोओं में लष, पत, पद, : स्था, भू) वृष, हन; कम, गम, श इन 
|] | स उकम्‌ प्रत्यय हो। लघ--अपलापुकः | पत्त प्रपातुर्कः। प्रद-पाऊु के 
PRUE: | भू--भावुकः । वृष->प्रवषेकः, पजेन्यः | हन---घातुकेः । T= 

>: | गम्लु--आगामुकः ( शाः) हिंसायाम्‌ । शुणाति तच्छीष:--शारकः । 
ह "७ तीदणम १२७५ ॥ |, 
Ja (९७६--जल्पभित्षकुद्टलुरटवृळः चाकन्‌॥ हे | २। (९२९७४ 
| 'ष्धीलादि कत्तोओ में जल्प , भिन्त, कुट्टं, लुण्ट, A धातुओं सें पाकन्‌ 
|. । जल्प--जल्पाकः । भिन्च-भिच्चाकः-। कुट्ट-कट्माक! [ छुटि | अ सल 


वराकः । atte में जल्पाकी । ( wo ७० ) से डीप्‌ हो जाता 
Nog ॥ 


१२७७. 0 
पना रा >भजोरिनि:॥ ३। २। १४६॥ जिनो 
SS फेत्ताओं सें प्रपूचेक जु धातु से इनि प्रत्यय a | प्रजवी । प्रकविनो । 


TUS कोई आडवे लुटि कोई लुंडि भी पढते हे ॥ 


, 
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प्रजाविनः ॥ १२७७ ॥ 
2 २७८-जिदाक्विश्रीरवसाव्यथाभ्य सपरिभूपतसू् a 
ZBLRI १५७ ॥ | 
तच्छीलादि कर्तताओं में जि, =f, विश्रि, इण्‌, ay — 
परिभू और प्रसू इन धातुओं से इनि प्रत्यय हो । जि-जेतु स, 3 
दरी [fs ] wt] क्षि | निवासगत्यो१=--न्तयी 1 विश्रिद्न-विश्नयी ig 
टुवसु-वमी । नस्‌, व्यथ--खव्यथी | अभि, असो-अभ्यमी | परि-मू- 
प्रसू-प्रसवी ॥ ११७० II । 
१२७६-स्पहिग्रहिपतिदर्यिनिद्रातन्द्राश्रद्धा्य आतुच्‌ | 
RAR | १४८ ॥ i 
ae कत्तोओं में स्पृह आदि धातुओं से आलुच्‌ प्रत्य॑शे।॥ | 
ईप्सायाम्‌स्पृहदयालुः। [ अह ] ्रहणे-प्रहयालुः ॥[ पत ] गतो--पतयाह न. 
अद्न्तों में-हैँन। दय--द्यालुः | निद्रा + | द्रा ] कुत्सायामू-निद्रातु। । ह 
तन्द्रालुः । यहां तद्‌ के दू को -नकाणदेश .निपातन हे..। शरत्‌, aR 
1 १९२७९ II | 
१२६०--वा ०-आल्ांचि MISASUA ॥। 
आलुच्‌ प्रत्यय के विषय में शीङ्‌ का भी अद्दण करना च्ाहिये। शग! 
श्रायालु; UH १२८० ॥ ु 
१२८१-दाधघेदासिशद्खदोरू१ 4।-३ । २ । १४६॥ aa 
al, fe, सि, शद और सद्‌ घातुओं से रू प्रत्यय हो तच्छे || 
ag शीलमस्य-दारुः.। घातु शीलमस्य, धारः 4 सीव्यति तच्चीष॥ ह | i 
“तच्छीलः, UE । सीदाति तच्छीलः, AE: ॥ १२८१ ॥ 
१२८२--स्रघस्थदः कमरचे ॥ है । २ । १६०॥ 
सृ घस अदू इन धातुओं से क्मरचू प्रत्यय हो तच्छीलादि 
GAG | घस्लु--घस्मरः | अद---अक्वरः ॥ १२८२ ॥ 
१२८३--भन्जमासमिढो grail ३1 ३ | * 
AS, मास और 'मिद इन धातुओं से घुरच्‌ प्रत्यय 
भज्ञो-+-भड्गुरः (६४३ ) भास--भासुरः | निमिदा 


१२८४--विदिभादिलिदे* axa ll २ | २। 


६१॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छुद्न्तग्राक्रया aly ३४७ 


cq adel में विद आदि धाहुओं से इर अत्यय हो.। बिद [विद दि कर्ताओं सें विद्‌ आदि धातुओं से कुरच्‌ प्रत्यय 'हो-। विद-[विद- 
| | ` gate Rig: । मिदि९---मिठुरः। थिदिर--बिदुरः | १२८४ ॥ 
eo जिसर्िम्यः करप ॥. २:। २.। १६३॥ 
हि हण om Rut 
| खहादिकचोथ सै. इण:, नश) जि; सर्ति इन धातुओं से करप्‌ प्रत्यय हो । 
rab a शशः-नश्वर+ | जि-जित्वरः । सू-सुत्वरः ( सं० २७३ ) से तुक! 
भो pg td ( BES ३४ ); जित्वरी. । इत्यादि ॥ १२८५ ॥ 
at १२८६--गत्वरश्च ॥ है । ३ १६४ ॥ ee 
| tent कत्तोओं में गत्वर. यह निपातन है । गन्तुं शीलमस्य, गत्वरः । खी 
Veet | यहां गमल से क्बरप्‌ और अजुनासिंकलोप निपातन है ॥ १२८६ ॥ 
| १२८७--जागरुक ॥ २। २। १६५ || 
||| हच्छीलादिको में जाए धातु से ऊक्त प्रत्यय हो । [ जागू ] निद्राक्षये-जागरूकः 
३, (२८७॥ 
A (२८--यजजपदशां यङः ॥। ३ ॥ २। १६६॥ | 
| तच्छीलादिकत्तोओ में यज, जप, दशा इन के. यड्‌ सेः परे ऊक प्रत्यय हो | यायज्य- 
पित शीलमस्य, यायंजूकः | जञ्जप्य-जञ्जपूकः ॥ दंदश्य-वंदशूकः || १२८८॥ 


हु १२८६-नमिकस्पिस्स्यजसकमहिँसदीपो रः ॥ २ | २। १६७ आ 
| Felt कत्तोओं में नम्‌ आदि . घाठुओ से परे र प्रत्यय हो | सम 
| काष्ठम्‌ । कपि->कंप्रा, शाखा । ष्मिङ- -स्मैरम्‌, सुखम्‌. | अजस-- जसु | 

तर ks Based, निरन्तरम. कझु-क्रा, कन्या | हिसि-हिंखं, रच । 

ह ष शीलमस्य-दीप्रः,. वन्हिः १२८६ ॥ ` | 
| “९०-सनाशंसमिच्‌ st ३ । २। १६६ | यी 
| a कत्तोओं में सन्नन्त, आशास, भिन्न इन aga aS ae राति] 

at F हू, पठिषितु 'शीलसस्य पिषेठिघु; | चिकीषु: || आरशा [ हु - 

EE । आसते तच्छीलः, आरांसुः ।' frei tt १२९ ० It 

विन्दुरिच्छुः ॥ ३ । २। १६६॥ Me 

तारि कत्तोओं स बिन्दु और इच्छु ये तिपातन हो । नेति ae 

॥, [विद ] ज्ञाने धातु से उ प्रत्यय और हुमागम निपातन हे की । ee 

* । यहां [ इषु ] इच्छायाम से. इ प्रत्यय ओर Bae | 


4 
| 
| 


F Ray | 


“कु 
er, 


bs a us 
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१२६२-आहगसहनजनः किकिनो लिट्‌ च ॥ ३ । 
बेदविप्रय में आकारान्त, ऋषणान्त, गम, हुन और 
और किन्‌ प्रत्यय हों आर चे लिए प्रत्यय के. तुल्य हों । आ, 
तच्छीलः पपिः; MAL | डदाव्---ददिगोः । इन ,में लिङ्गा 
सूत्र से धातुद्रिवेचन. हो. जाता है | ऋ--श्ृ---अश्निवजम्‌ | त, मित 
[ गृ ] शब्दे-दूरेहाध्वा जणुरिः । TEST ea ३ | ` 
बाँजम्‌ | इन में उपधालोप ( २१४. ) सूत्र से होता 'है यद्यपि ( gay ) 4 
संज्ञा सिद्ध भी. ह तथापि लिए के कित्व. विषय में भी जो गुणविधार |; ५ 
किया है उसके प्रातिषेध के लिश (कि, किन्‌) इन प्रत्ययो, मे ककार पद k 
यहां आ, ऋ का अलग २ सुख से. उच्चारण होने के. लिये. दू पढ़ा बिहा 
Ware ॥ १२९२ ॥ 
१२६२-वा०-उत्लगश्छुन्दासं सदादिभ्या दशनात्‌ | 
वेद्विषय में सद्‌ आदि धातुओं से कि, किन्‌, प्रत्ययां का दशन F 
उत्सगेमात्र हैं: ऐसा कहना चाहिये अर्थात्‌ आकारान्तों से अन्यत्र भी होते ` 
! मनिरभितसिविचीनाम्‌ । महाभाष्ये । षदलु-सेदिः | सन-मैनि; | रमन | 
नेमिश्चक्रामिवाभवन्‌ः। विचिर-विविचिं रत्नधातममू || १२९३॥ 
१२६४-वा ० भाषायां घाञकृस्ूजनिनमिभ्यः॥ | 
भाषा-में घास, क, स, जन, नमः इन धातुओं से कि कि] 
चाहिये तच्छीलादि sat में । डुघाञ्‌--दथिः । Sale | geal % 
जाज्ष:। णम-नेमिः 11 १२९४ ॥ | <i 
१२६५-बा० “सहिवहिचालिपतिभ्यों यडङन्तेभ्य far 
तच्छीलादि कत्तोओं में यडन्त सहादि धातुओं से कि कि 
` चाहिये: । सहु,यङ्‌-३षा aaa. arate: । Fe 7 
चाचलिः । TAG, यङ-पापतिः | यहां: नीक्‌. ( ५४२) 
॥ १२९५ ॥ 
१२६६-स्वपित्रषोनीजिड || ३-.। २।-१०९॥ 
तच्छीलादि कत्ताओं में स्वप और TT घाठुःस नजि 
. स्वप्नक्‌ । ज्ितृषा--तृष्णक्‌ ॥ १२९६ ॥ ` ` 
१ २&७-शवन्द्योरारु; ॥ २ | २ | १७२ ॥ 


Hace 
[प]. 
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oo अ Oh टच 
; ait में शा और बढ़ि धातु से आरुप्रत्यय हो। [श] हिँसायाम्‌ 
wp ie द] जभिवादनस्तुत्योः-व्रन्दासः-।। १२६७ ॥ 
(१६ कत्तीओं में सी धातु: से कु आर क्लुकन्‌ प्रत्यय हो। [ निमी] भये- 
र । खो" भीर: भीलुकः ॥ १२९८ ॥ | 
a ठु से छुकन्‌ प्रत्यय भी कहना: चाहिये 1 भीरुकः ॥ LAKE ॥ 
ज्या पेसकलोवरच WA LR LE VOU 
(४. १३००-स्येशमासापिशका ता ae 
ओं में स्था आदि घातुओं से वरच प्रत्यय हो । [ छां] गति- 
है| तच्छीलादि कत्त ऐश्वर्य डेशितु AS हि 
त (तते-=स्थातु शीलमस्य, स्थावरः | ( ईश ) ऐश्वय-इशितु ` शीलमस्य, ईश्वर 


[गह] दीप्त-भास्वरः । | पिस; पसू गतो) > पेस्वरः (er) bee 
॥ १३०० ॥ | 
१७. १३०१--यश्च थड ॥ है ।:२ । १७६ ॥ 
ते! तच्छीलादि कत्तीओं में यङन्त या घातु से वरचू प्रत्यय हो । याया+य+वर 
यहां. पर यकार के अकार का लोप ( १७२ ) किये पीठे उसको स्थानिवद- 
भष ( सन्थि०. ६ रेः); जो प्राप्त हे उसका यल्लापविधि के Als प्रतिषेध (_सन्धि०- 
६४ ) स होकर यलोप हो जाता है:। यायावर; 1] १.३० १ ॥ Ee 
ह| (३०२-प्राजमासघुर्विद्युतोर्जिश्षग्रावस्वुव! किए ॥ रे।॥ १०० ॥ 
|| उच्छीलादि कत्तीओं-में. भ्राज आदि धातुओं से क्विप अत्य 
Fant तःछीलः विश्च Gare.) विश्राजो । विश्राज; । भास-भाः । भासो. | 
‘ata: । चुरो;। धुरः ( ५४६ )युत्‌-विद्युत्‌ ( ऊजे ) ना 
Plat यहाँ ( ३८० pyre सौत्र घाउ गतिः और: २ 
। भूः जुम्रो । यहां उत्तरसूत्र (१२०४) में जो वार्तिक es nm 
mh | SE चाहिये 1. प्रावस्तु-ग्राव-पठुल्‌ + # श्रा t ass छ 


14 


२०३--अन्थेश्थोडपि दृश्यते॥ ३ । २. १७८ ॥ 
ty कत्तोओं में और घांतुओं से भी. विव 


| भिनत्ति--भित्‌ | छितत्ति--लिंवे. 
(आब शब्द का स्तु धातु के साथ नेपातन से समास कर पडे 
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देखा जाता है । 
। यहाँ हश्यते यह ददशि 
क्किप्‌ प्रत्यय होता दै। ` 
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३४५० ओज. आख्यातिके-- 


प्रहणः विशेषः विधानः . करने. के लिये है अर्थात्‌ उक्त क्वि 
कहीँ द्विवेचन कहीं संप्रसारण कहीँ संप्रसारण का अभाव इ tyr 
जेस--1॥ १३.०३ ॥ 
१३०४-वा०-वाचप्रच्छायतस्ठुकटपुजुश्री 

वच, प्रच्छ, आयतस्तु, FEL, छु, श्रिन्‌ इन धातुओं से वि 
संप्रसारण का अभाव कहना चाहिये ।: बक्तीति--चाक | पृच्छावे- | 
स्तोति--आयतस्तूः'। कटं प्रवते=-कट घः | जवत--जूः । यहां a | i 
केबल दीर्घे के लिये हैं |; हरि श्रयति---श्री ४, लक्ष्मीः।| १ ३०४ || ढे laa 
१३०४--वा०-आुतिगलिज्ञहोतीनां हे च] Hea 

युत्‌, THE, हु इनसे किप्‌ ओर इनको Bate हो । Per aif 

धातु को क्विपू के परे विवेचन ओर उक्त शि प्रहण से पूर्व की अभयास | 
से तथा उस अभ्यास को संप्रसारण ( २१८) से हो जाता है। गर्न | 
( ११०४ ) से अनुनासिक लोप होता हे ॥ १३० ५ ll | १ 
- १३०६--वा०-जुहोतेदी घेश्य ॥ : | 

हु धातु को दीघे भी होना चाहिये । ges । जुद्दोतेहयतेवां [ हु ] गा 
"अथवा | et] स्पद्धायां शब्दे च.। इन से [ जुहू ] सिद्ध होता है॥ (२५! 


1 


१३०७--वा०-दणातेहस्वश्च x च किप्चेति वक्तव्यम्‌| | 


दणाति [= ] विदारणे से क्विप्‌ प्रत्यय धातु को द्विवेचन ओहो 
कहना चाहिये | ददत्‌ । दृणातेदीर्यतेवां [ दु.] से क्ता वा कमे में द्‌ 
' चणाति वा Rett याः सा दहत्‌ ॥ १३०७ |। | 

१२०८--वा०--ध्यायते! सम्प्रसारण च || 

[ ध्ये:] चिन्तायाम्‌; धातु से Raq और उसको संप्रसारण हो 
: दधातेवो (थी: ) यह [ध्ये ] से वा [ sara] से सिद्ध होता दै ॥ ` 
` '६३०६--झुबः संज्ञान्तरयोः ॥ ३। २। १७६ ॥ 
सज्ञा वा अन्तर गम्यमान होतो भू धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
. यहद संज्ञा हे । अन्तर-म्रतिभूः | धन के लेने देने वालों के बीच जो 
'को स्थिर हो जाता है वह प्रतिंभू कहांता हे ॥| १३०९ ॥ | 
१२१ ०--विप्रसंभ्योड्सज्ञायाम्‌ ॥ हे । २ | १८” Me 
सज्ञा न गम्यमान at तो वि, प्र, सम्‌ इन उपसगे से उत्तर. 


मृत at, 


FE 
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'कुद्न्तप्रक्रिया ‘i ३४१ 


Tg ! जो सवगत है 4 प्रभुः, स्वामी । संभु। | जिसका. संभव 2) 
|| ` जहा-विभूः | किसी का नाम हो वहाँ न हो ॥ १३१० ॥। 
ler, ।१--वा०-डुमकरणे सितद्गवाविभ्य उपसंख्यानं घाठुविधि- 
| तनुक प्रतिषेधाथम्‌ `. | 


ae ~ oS 


के प्रकरण में धातुविधि ( धातुप्रहण से जो विधान किया जाय ) 


ig 


Tay प्रतिषेध नथ Mag आदि शब्दों का उपसंख्यान हिरे 
शी ३ प्रतिषेध के लिये .मितहु दि शब्दे ख्यांन करना चाहिये | 


५ हला प्राप्नोति, Mag: 1 AR । मितद्रवः । यहां धातु को विहित उवङ्‌ 
Ar 


to ९९ ] नहीँ होता तथा [ fag] यहां [ सं० २७३] तुक नहीं 
|_| श कल्याणं भावयति) TREE | यहां अन्तभावित स्यथ माना जाता 
alla a 
ia] (११९--६: कमि छ्न्‌ । । रे) उर ॥ १८७ नकल 
कारक में पेट और डुधाओ धातु से ष्टून प्रत्यय हो । घयन्ति बाला; स्तन्या- 
7 Raat, धात्री [ स्त्रेए० ७० ] उपमाता । दधाते वा भेषज्याथे यो सा; घात्री 
॥ग्रसतकी ) आंवले का नाम हे ॥ १३१२ ॥ ; 
| !३१३--दाम्नीशसयुयुजस्तुतुद्सिसिचामिहपतद्शनह+ करणे 
wl PIRI १८३१ Il 
| | RC कारक में दापू आदि घातुओं से षन प्रत्यय at | दापू] लवने--दात्यनेन 

को [णीम्‌] प्रापणे--नयत्यनेन, व्यवद्वारानिति) नेत्रम्‌। [रासु] est राखम्‌। 
ह|] मित्णेडमेत्रणे च-योत्रम्‌ । [ युजिर्‌ ] योगे-योक्वम्‌ [पन्‌] स्वुतो- 
॥ 0 तुद | व्यथने--तोत्रम्‌ । [ षिञ्‌] बन्धने-सेतरम्‌ ।[ बिच | चरणे 
| [पिह] सेचने--मेडडम्‌ । [ पत्‌ ] गतो--पतति ताजक पत्रे 
iia (इश ] दंशने--दंशर [ Bo २] का के साथ जो. a 
ley 9 पढ शापक के लिये हे अथौत्‌ नलोप जिनः परे [ ३ व es 
ia i es 'होता है इससे 'दशत्तम! यहाँ at परे भी होता है । ।. 
ह करयो घव: 

24 & वः | | 
| भ ae में पूछ धातु खे pa प्रत्यय हो । जो aE ह ee | 
| q ग है| । पवते पुनाति, asta तत्‌ पोत्रं, हलसुखं सूकरमुख र: 1! ३ 
१६. ¬ अत्तिलूधूसूखनंसहचर इत्रः ॥ ३। २॥ १८ 


J 


| 


Ty ) 


> प 
५.१ 


< x 
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प्रकृति प्रत्यय के अनुसार उणादिगंणस्थ उदाहरण जानने चाहिये | 


'महाभाष्यकार ने कहां हे [%:-- `` 


"` ` सज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः पर | 
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a 


RAR 
owe कारक में ऋ आदि धातुओं से इत्र प्रत्यय हों । | 
aq |. लू] छेदने--लवित्रम्‌ । [` चू | विथूनने--धवितरम्‌। a 
aq | [ खनु ] अवदारणे--खचित्रम्‌ । [ षह ] मर्षणे stem, ht हा 
भक्तणयो;--चरित्रमू ॥ १३१४ ॥ | [yy 
१३१६--पुव!) सञ्ञायाम्‌ ॥ ३॥ २। १८४॥ | a 
करण कारक में पूछ, वा पूञ्‌ धातु से इत्रः प्रत्यय हो जो ait 
गम्यमान हो तो--पवित्रंम्‌। कृश वा भन्धियुक्क.. कुश [ वैती 158 3 Wea 
॥-१३१६ ॥। | 
१३१७=कत्तरि चांघद््‌्लथोः॥ हे । २। १८६॥ | 
ऋषि ओर देवता वाच्य संज्ञा हो तो करण वा sel कारके र 
से इत्र प्रत्यय हो | यहाँ यथासख्य ऋषि, देवता से सस्बन्ध है. अकषत गो 
होःतोः करण में ओर देवता वाच्य होःतो कत्ता में [इत्र ] होता है। 
पविज्ञोऽयम्षिषद्‌ःः। अग्निः पवित्रं स सा घुनातु ॥। १३.१७ || 


अथ इदन्त-उणांदयः॥. | 
१३१८--उणादयी बलम्‌ ॥ २ । २।.१ ॥ i. 


बत्तेमानकाल और संज्ञा विषय में धातु से उण्‌ आदि प्रत्यय बहा * 
SHI— BUA कारुः | शिल्पिनः संज्ञेयम्‌ | वारवातीतिं वायु पत 


[गं के अतपर 


कहे हुए कारक आदि के नियम से अन्यत्रै भी शिष्ट प्रय द 
| ‘ 


की कल्पनां से उणादिगंण के प्रयोगों से और भी प्रयोग बन 


का०--वाइुलंक प्रकृतेस्तनुदष्टे प्रायससच्चयनाद 
कार्यसशेषविधेश्च age नैगमरूढिभवं हि Fels, 
नाम च घातुजमाइ निरूक्ते. व्याकरणे TET 
यन्न पदार्थविशेषसमृत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेरच तदू ¢ 


कायो ह्विथादनूबन्धमेतच्छरास्रसणादिषु | २ | 
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कुदन्त-उणादयेः ॥ ३ y 3 


> । र प्रकृतियों की [ तनु ] saat देखने से बाहुल क्र [ बहुल शब्द 
‘ Ga र्या ] का महण तथा ST आदि प्रत्ययाँका भी प्राय [ बहुल करके ] 
ठ 4 ag समूह ] किया है अथोत्‌ उणादिगण में वे प्रत्यय भी निःशेष नहीं पढ़े हैं 
॥ at ` सशेषविधि! | उणादिगण के सूत्रों में असमस्त कार्य्यं कहे किन्तु 
| कहे ] देखने से बह बहुल शब्द पढ़ा हे तथापि वैदिक और रूदिभव 
Ant ने 
= ] शब्द अच्छे प्रकार सिद्ध करने ही हे इससे पाणिनि आचाय्ये ने 
dea को agar देखकर बहुल शब्द पढ़ा है इस विषय में और आचाय्याँ का 
तत है कि वे प्रदत्थादिविभाग से शब्दों का. साधन मानते हैं. किन्तु रूढ़ि 


का से नहीं मानते जेर” ॥ १ il 

Tg [ताम च ] निरुक्तकार निङक्तम्रन्थ.मे शब्दा का धातुज अथात्‌ प्रक्ातप्रत्यय के 

अषा से कहते और व्याकरणविषय में शाकट ऋषि के तोक अपत्य [ शाकटायन ] 

Ma को. धातुज कहते है FAA जो विशेष+प्रकृतिप्रत्यय के विभाग 

पत जानाजाय वह प्रकृति ओर प्रत्यय से कल्पनाय हैं अर्थात्‌ उसका सा के लिये 

[पत को देखकर उसके काथ्ये के अनुसार प्रत्यय ओर प्रत्यय का देख.कर_ मत 

$ ऋत्पनां करनी चाहिये | यह कल्पना सर्वत्र नहीं होती किन्तु-- ॥ * ॥ 

ही adage ) संज्ञा आदि शब्दों में घातुरूप आर उन धातुओं स परे प्रत्यय 
गाद, गुण, उदात्तस्वर आदि काय्ये के अनुसार प्रत्ययो ALAA जानना 

ERIM | उशादिको में यही शिक्षा करने योग्य हे || ३ ॥ १२१८ ॥ . 

॥॥७ (२१७--भूतेडपि दृश्यन्ते ॥ ३। ३। ९॥ 

gq भूतकाल में भी उण आदि प्रत्यय देखे जाते हैं । जसे दृत्तामेंद, TS । चरि 

रि चर | जो वत्ते गया वह वत्मे और जो चरित होगया वह WA कहता है | 

र हुबम्रहण से यह समकूना चाहिये कि जो उणादिगण मे अपाउत र्ति हे जात 

(को होते हैं जैसे हप धातु से उलच प्रत्यय कहा है वह ( शाके ) शङ्कायास्‌ से मे है; 


यक से यह समरना चाहिये कि जो डणादिगण में प्रत्यय त ret 
1. भर तम (ऋलक्‌ ) सूल के भाष्य में छ घातु से फिड, फिड डक 5 2 
| है Tt ” 

a दिगण a काय्ये हैं ने भी बहुल वचन से होते हें जैसे bi यहाँ एन 
Ria प को सत्वादेश का अभाव वा सत्वादेश करके सूर्डन्यादेश १ हर पदाथों 
चः स विशेषः, पदमधेः प्रयोजनं यस्य व्युत्पादत्वेन स sy 

र्‌ यन्न ससुत्ये विशिष्टप्रकृतिप्रत्ययोप्पादनेन न्यु वलि 
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३५४ आख्यातिके-- ` 


यह Ig आर चर धातु सं भूतकाल मे उणादगण्स्थ मनिन्‌ प्रत्य हर 
१३२०-भविष्यति गम्यादय$ ॥ ३। ३।३॥ र | 
भविष्यत्काल में ( गमिन्‌ ) आदि उणादि प्रत्ययान्त शब्द पेले क्य 
गमी | यहा गम्लु स उणादिस्थ alt ACT भावष्यरकात से होता हे a 
१३२१-वा०-भविष्यतीत्यथनयतन उपसख्यानम्‌॥ || 
अविष्यत्‌काल A गस्यादिका क [विधान में अनद्यतन का | 
चाहिये । श्‍वो.ग्रामं गमी । कल के दिन थाम को जाने वाला है॥ ! धो र 
१३२२- ढाशगाोध्ना खपदान ॥ हे | ४ | ७३॥ ia 
दाश और गोघ्न ये उणादिम्रत्ययान्त शब्द संप्रदान कारक में || | 
दाशन्ति यच्छन्ति यस्मै स दाशः । गोहेन्यते यस्मै स गोघ्नः ॥ १३२३| 
१३२३ भीघादयोऽपाळाने || ३।४।७४॥ h 
भीम आदि उणादिप्रत्ययान्त शब्द अपादान कारक में जानने चाहि || 
त्यस्मादिति भीमः । भीष्म; इत्यादि ।। १३२३ ॥ 
`. १३२४-ताभ्घासन्यक्ताणाद्थः ॥२।॥४॥७१॥ । 
संप्रदान अपादान से अन्यत्र अथोत्‌ ओर कारकों में इण आदि एक 
जै-जयतीति) जायुः । इत्यादि ॥ १३२४ ।। 7 
१३२५-तुसुनणबुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ॥ ३।१।\॥| | 
क्रियार्था क्रिया उपपद हो तो भविष्यतकाल में धातु से ठुझुष ओर Gl 
_ हों । सुजनुदुन्‌+सु+गच्छतिःत्यहां तुसुच के (उ, न) ) श | 
लोप होकर ।। १३२५ ॥ 
२२६--कून्मेजन्तः ॥ १। १॥ ३६ ll a | 
मान्त और एजन्त जो इतप्रत्यय तदन्त जो शब्द सो भर 
से अव्यय संज्ञा हो जाती हे । भोक्त गच्छाति | Wes गच्छति । ९ 
यहां ( १३२५ ) सूत्र में जो एबुलू प्रत्यय का ग्रहण किया 
कि तुसुन के विषय में वासरूप बिधि से तृजादिक नहीं द 
होते तो वासरूप विधि से बुल ( ६७४ ) हो दी जाता । ती 
१५८ Il त 
१३२७--समानकत्तेकेषु तसुन ॥ २ | ३। १ 
इच्छा अथेवाले समानकत्तेक धातु सर्मीपवर्ती हॉ 
इच्छाति ML | कामयते भोछुम्‌ | भोक्कुं बाऽ्छति 
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कुद्‌न्त-उणादयः ॥ ३४५ 


» Ga देवद्तमिच्छति विष्णुमित्रः | अक्रियाथोपप कें लिये यह सूत्र है । 
[नह । इससे यहां भी तुमुन, होता. हे. ॥ १३२७॥| | 
३२८-अकठषञ्ञार्लायदर जस = क म तहा हस्त्यथघुतुसुन्‌ ॥ 
३।४। ६५ ll 
` दादि घातु उपपद हा ता थाई सःठुसुन्‌ प्रत्यय हो । शक्तू--शक्नोति 
य)... | बिधरषा-अष्णोति AGL । ज्ञा-जानाति भोक्तुम्‌ । ae भोक्तुम्‌ | 
eae मोक्तुम्‌ | रन ओक्तुमास्भते | लभ--लभते भोक्तुप्‌ । क्रम-- 
gat | पद- ANAT TEN । अहं-भोक्रुमहतिः। अस्त्यथे-असं, मू, विद-- 
Allee | भोक्तुमः भवाति । विद्यते भोक्तुम्‌; | यह भोः अक्तियार्थोपपद्‌ के शिये 
२॥ | है। तममे भोक्तुम्‌, | यह भी ठुसुन होता. है ॥ १३२८ ॥ 
१३२६--पर्य्यातिवचनेष्वलसरथेघु ॥ २ । ४ | ६६॥ 
AH एरपूर्णता को कहने. वाले अलमयै ( सामथ्यवचन )उपपद् हों तो. धातु से 
छ प्रयय हो । पर्याप्तो भोक्तुम्‌ । अलम्भोक्तुम्‌ः | भोक्तुम्‌ः पारयति । भोक्तुं 
lem: | पर्यापिवचनमहुण से. यहां न हुआ-अलं SAT | अलमथग्रहणः से यहा न 
सा छा-पयोपम्मुङक्ते | यहां भोजन करने बाले की प्रसुता गम्यमान हे ॥ १३२९ ॥ 
 १२३०-कालसम्ययेलारु तुसुन ll २ । ३॥ १६७॥ 
(| झल, समय और वेला ये शब्द उपपद्‌ हों तो धातु से ठुमुन्‌ प्रत्यय हो । 
COM मोक्तुम्‌ | भोक्तुं वेला | भोकतुं समयः | यहां अष्ठाध्यायी के क्रम से (७८९) 
त शे से प्रेष, अतिसगै प्राप्तकाल इन अर्था का भी सम्बन्धाबुवचन हे अथोत्‌ 
AW अर्था के ही विषय में यह तुसुन होता दै ।-इससे यहां भ हुआ काल पचाति 
a काल; सहरात प्रजाः ॥ १३३.०.॥ 
a (रेर१--आववचनाश्च ॥ है । ३ । ११॥ 
5 1... या उपपद हो तो. धातु से भविष्यतकाल में भाववचन ( आवापकार 
| ) घञ्‌ आदि प्रत्यय हो | यागाय याति .। पाठाय गच्छाते । पुष्टये 


| भ पश्च करने को का पढ्ने कोः जाता और पुष्टि के लिये उत्तम यल ५ 
५ Saat (कारकीयः ६१) से होती है । TAHT aes विषय में 
रि नियम से जो २ प्रत्यय भावाधिकार में कहा ese 

ब्रवचन क्रियाथोक्रिया के विषय 
सुन्‌ के वाघते 15 


1 
७! 
\ ३) | 


सु हो । यद्यपि सामान्य विहित भा 
= यहा चासरूपविधि के न होने से क्रियाथापपद बिषयक तु 


क्र 
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सत्ता, सारकः ( ९७४ ) ।। १३३४ ॥ 


शाल इव सरति; शालसारः | खदिरसारः, बलम्‌ ॥ (३३३ Le 


/सामान्यवाची भू भातु है इससे अर्थ निर्देश किया हुआ 
“आब अर्थात्‌ धात्वथे सो भी धातु से ही कहा. जायगा ईर 
खे जो धात्वथे निष्पन्न होता है. ge वाच्य हो तो घञ दीत 
इत्यादि ॥ १३३७ ॥ a 
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३५६ आख्यातिके-- 


से नहीं होते हैं इसलिये यह ( १२३१.) सूत्र कहा ॥ १३ ३२ 
१३३२-अण्‌'कमोणि च || ३ । ३। १२ || 
क्रियाथोक्रिया और कम उपपद हो तो धातु से भविष्यतृक्त - 

हो । यहां चकार क्म॑सन्नियोग के लिये हे अर्थात्‌ जहां कमे और 

हें वहां यह अण हो । काण्डानि Ag गच्छाति, कारडलावो 

ब्रजति; अश्वदायो ब्रजति। परस्व से यह कादिको (१००१) वा 
१३३३--पदरूजविशस्टशो THN ३।३।१६॥ "| 
पद्‌ आदि धातुओं से घम्‌ प्रत्यय हो । यहां से तीनों काल में रत | | 

Arg भविष्यस्काल की निवृत्ति हे । पद्यतेडसो पादः । रुजत्यसो रोग; । $| 

वेश; । इसी प्रकार पत्स्यते, अपादि वा पाद; । इत्यादि जानना चाहिये ||; 
१३३४--वा०-हणएश उपताप ॥ ९ 
उक्त घन्‌ प्रत्यय स्पश धातु से उपताप अर्थ में हो यह कहना चाह!) 

स्पशे, उपतापः | कष्ट को कहते हैँ | उपतापग्रहण से यहां न FA 

Rs, कम्बलस्पशेः | यहां पचाद्यचू ( ९७५ ) हो जाता हे ॥ १३३४॥ 
१२३३५--स स्थिरे || ३। ३। १७॥ | 
स॒ धातु से स्थिर wal में घमू प्रत्यय हो । स्थिर शब्द से RORY 

प्रहण है । यश्चिरं तिष्ठन्‌-कालान्तरं सरति प्राप्नोति, स सार; । जो बि 

a 
हुआ कालान्तर को प्राप्त होता है वह सार कहाता है स्थिसमहण CY 


१३१६--वा०--व्याधिसत्स्थबलेष्विति वक्तव्यम्‌ | ait 
व्याधि, मत्स्य ओर बल अर्थ में स धातु से घमू प्रत्यय कहना ai 
न्तं सरति, आतिसारो व्याधिः । विविध सरति, इतस्ततो TSE 


१२२७-भाव ॥ ३ | ३। १८ ॥ लॉ 
भाव वाच्य हो तो धातु से घञ्‌ प्रत्यय हो | यहाँ यह 


# 
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,८--स्कुरतिस्कुलत्या नान ॥ ६।१।४७॥ | 
` ° यपरे हो. तो स्फुर, स्कुले इन धातुओं के एच्‌ के रथान में आकारादेशा 
` एफालः | १३३८ ॥ , 
। क कः काशे ।। १। २। १२२ ॥ 
उत्तरपद परे हो ता शनत उपसगे को दीघोदेश हो। नीकाशः। अनकाशः | 
ङु ] दीपी धाठ से घन हुआ है । इगन्त ग्रहण से यहां दीघ नहीं होता- 
,॥ १३३९ ॥। “fa 
स १३४०-स्यदा जन ॥ ६ | ७ | ४८ ॥ 
el ga प्रत्यय परे हो ओर जव ( वेग ) अभिधेय हो तो ‘ere’ यह निपातन 
॥ र्दः । यहां [ स्यन्दू | प्रश्रवणे घातु से घन प्रत्यय, नलोप ओर वृद्धि 
11९६) का अभाव निपातन | । जव महण से-धृतस्यन्द; | यहां नलोप नहीं 
य| ता १३४० ।। - 
rm १३४१-अवेदिधोद्ाप्रश्रथह्सिश्रथा' ॥ ६।४।२४॥ | 
१॥ | नह्लेपबिषरय में अवोद, एध, ओद्य, प्रश्रथ, हिसशरथ) ये निपातन है. । अबोदः। 
मर्क [ उन्दी, क्लेदने ] धातु से घञू प्रत्यय के परे नलोप निपातन हे। 
[पहं [ निइन्धी, दीप्तो ] से घम्‌ प्रत्यय के परे नलोप ओर गुणादेश निपातन 
ए | मन्यथा ( १५३ ) सूत्र से गुणप्रतिषेध प्राप्त दै । ओद्वः | यहां[ उन्दी ] घातु 
गत लोप और गुणादेश उणादगणस्थ मन्‌ प्रत्यय के परे निपातन है । प्रश्रयः 
[भय धातु के नकार का लोप और aS का न होनों निपातन है । इसी प्रकार . 
| re से--हिमअथः । सिद्ध होता हे॥। १३४१ Ul 
हि| \३४२_अकत्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ ॥ २ । २। १६ ॥ 
£ Mita कारक में भी संज्ञाविषय में घन्‌ प्रत्यय हो । प्रसीत्यत इति प्रसेवः। 
रस यस्मात्स आहारः | अकत्त्रहण से यहां न हुआ-[ मिष) सद्धौयाम्‌] 
"मेषः मेढा का नाम है । यहां अच्‌ हो जाता हे । संशित से ve 
AO काट; | गन्तन यो art: । संज्ञा से अन्यत्र. भी घन होने के 
१३ यहां भी होता है--हो लाभो सवता ह hs US 
vay १ ४। ०७ 
न च प्प ६ ६ 
षे रागः | क्र. eS राग; | भावकरणमहण से यहा नः 
| करण में रज्यतेऽनेनेति राग; 


नि] १३ 
| 
॥ tf 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३५८ आख्यातिके-- 


लोप न हुआ-रळूजत्यास्माभिति रङ्ग: । यहां से आगे अष्टाध्यायी ३ 
ल्युटो बहुलम्‌) सूत्र पय्यैन्त ( भावे, 'अकत्तेरि,कारके ) ऐन परो 
॥ १३४३ ॥ 
१३४४--परिमाणाल्यायां सर्वेभ्यः ॥ ३ । ३।२,| 
परिमाण का कथन हो तो सब धातुओं से घमू प्रत्यय हो । 
लनिचायः तंण्डुलानां विचायस्तण्डुलनिचायः # । पून श | 
विक्षेपे-द्वो कारो । त्रयः काराः | परिमाणाख्या महण से यहां न ay | 
॥ १३४४ ॥ | 
१३४५--वा०-दारजारौ क्तरि णिलक च |] | 
दार, जार थे दोनों प्रयोग कता में कहने चाहिये और इनके Aa | 
प्रत्यय का लुकू भी कहना चाहिये | [ € ] विदारणे-दारयन्तीति, रार! || 0 
वयोहानो-जारयन्तीति जाराः १३४४ ॥ | 
१२४६--वा०--करणे वा || | 
` अथवा करण कारक में दार जार शब्द कहने चाहिये । इस A 
नहीं है | दीय्यन्ते तेदोराः | जीय्येन्ति तेजाराः || १३४६ ॥ 
१३४७--इङ्श्च ॥ ३ । ३। २१ ॥ 
RE धातु से घञ प्रत्यय हो | यह वदयमाण अच्‌ का अपवाद ६। 
धीत इतयुपाध्यायः । यहां [ इङ्‌ ] धातु से अपादान में घन्‌ प्रत्यय दै || 
१३४८-वा०-इङश्चेस्यपादाने स्त्रियासुपसंख्यानं तरर | 
[ङा | : 
(384°) इस विषय में ख्रीलिङ्ग में घन प्रत्यय का eS 
उस घमू प्रत्यय से विकल्प करके डीष प्रत्यय कहना चाहिये | 
उपाध्यायी उपाध्याया ( स्त्रेण०८९ ) ॥ १३४८ il . 
१३४६--बा०-श वायुवणनिवृतेव ॥ | 
( श ) इस धातु से वायु, वणै-निवृत ( आवरण- 


७ a 


hes 


+ यह चावल की ढेरी अथोत्‌ मन आहि परिमाण से पूर्ण है।जो जित 
जाय है शूर्पनिष्पाव कहाता है । दो शुपीनिष्पाच अथीत्‌ दो चार थ 
दो कार अथोत्‌ दो वार शूप आदि से किराज्ञाय उतना घान्य 
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| कृदून्व-उणादयः ॥ ३५९ 
a 7 पक्रियतेड्नेनेति शारो वर्णः । गौरिबाइतनीशारः रेण RA प चित्रीक्रियतेऽचेनेति शारो AU: | गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे 
Wat वते निनियते आच्छायतेज्नेनेति) नीशारः | निववतमू-( अकतनी- 
at जिसने छप्पर आदि नहीं छवाया वह पुरुष प्राय; करके शिशिर ऋतु में गो 
होजाता दै ॥ १३४९ ॥ | 
ह १३६०--उपसरगे झ्य ।। ३ | ३। २२॥ 
a अफ उपपद हो तो ए धातु से घम्‌ प्रत्यय हो । संरावः | उपसगे ग्रहण से 
| gag खः । यहां ( १३८९ ) अप्‌ ह्यो जाता है ॥ १३५० ॥ 
१३४१--सामि wees ॥ दे । २। २२ ॥ 
सम्‌ उपपद हो तो यु, हु; ढु इन धातुओं से घन्‌ प्रत्यय हो । सं, यूयते 
। | क्रियते गुड़ादिभिरित्रि संयावः । सौठी get आदि का नाम हे । सन्द्रावः 
ul ह सिणीशपोशुपसग ॥३।३।२४॥ .. 
| उपसगै उपपद्‌ हो तो श्रि, णि, भू इन धातुओं से घन्‌ प्रत्यय हो । श्रायः 
Jam | भावः | उपसर्ग निषेध से यहां न हुआ-प्रश्रयः । प्रणयः । प्रभवः (प्रभाव:) 
तो प्रादिसमास से होता है तथा ( नयः पृथिवीपतेः ) यह इत्‌ सङ्घका के 
हुहमाव से होता है ॥ १३५२ ॥ 
aq BRA ea ॥ ३। ३। २५ ॥ 
| 1 उपपद्‌ हो तो क्ष, श्र इन धातुओं से घमू प्रत्यय हो। विक्षावः । विश्राव 
महण से यहां न हुःआ---क्षवः--श्रवः ॥ १३५३ ॥ 
| (३१४--अवोदोनियः ॥ ३.। ३। २६॥ 
॥ अव, उद्‌ ये उपसग उपपद हों तो नी घातु से घन प्रत्यय दो | अवनायः | 
ता । उन्नायः | ऊपर को पहुंचाना ॥ १३५४ Ul 
| SOS द्रुस्तुखचः॥ ३।३।२७॥ ` न 
| . 1 हो तो हु, स्तु, सु इन धातुओं से घब प्रत्यय at | ps 
5) से यहां न हुआ--द्रवः | खवः । स्तवः । पह 
a से हो जाता BU १३२५५॥. . 9 
निर्‌ Tear ॥ २ । ३। २८ ॥ =A 


गिर आभि ये यथासंख्य उपपद हों तो पू लू, इन धातुओं से घन प्रत्यय 


| "सामान्य [ पूङ्‌ पूञ्‌ ] दोनों का महण दै। निर्‌ पू--निष्पूयते शिति 
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स, निष्पावः । यह किसी धान्यविशोष का नाम है | अभिलावः, ~ 
१३५७-उन्न्योरग्रः ॥ ३।३।२३॥ शो 
उद्‌ ओर नि उपपद हों तो ग धातुसे घनन प्रत्यय... | 

[ग] निगरण्‌--उद्‌+ग॒--उद्गारः समुद्रस्य | नि--ग-<निगारो म | | 


| 
| 


नि ग्रहण से यहां न हुआ--गरः । अप्‌ ( १३८६ ) हो जाता 
१३५८--कु धान्ये ॥ है । हे ३०॥ *॥॥ 


धान्यं अथ में वत्तेमान जो उद्‌ नि पूर्वक कृ ` धातु उससे 7 i 
[ कु ] विक्षेपे । उत्‌कारो निकारो वा धान्यस्य । धान्य कां ऊपर को हि| 
तार किराना । धान्य से अल्यत्रं-मेज्नयोत्कर:: । पुष्पनिकरः | प इ 
पा १३५८॥ ` I 
१३५६--थज्ञे समि cass ॥ ३ | ३ । ३१॥ | 
यज्ञ अथ में सम्‌ पूवक स्तु धातु से घञू प्रत्यय हो | समेत्य सुवन 4 
यस्मिन्‌ देशे स॒ देशः संस्तावः | यहाँ अघिकरण में घन प्रत्यय है बहे | 
“स्तव पारिचयः ॥। १३५९ ।। 
१३६०-प्रेस्त्रोऽघङ्ञे ॥ ३। ३ | ३२॥ 
प्र उपपद्‌ हो तो यज्ञाभेन्न अर्थ में ear धातु से घन्‌ प्रत्यय ह|| 
_आच्छादन--छन्दसां प्रस्तारः । मशिप्रस्तारः । 'अयज्ञप्रहण से यह) 
' बर्हिषः अस्तारः । कुशों की मूढी | १३६० ॥ 
१२६१--प्रथने वावशब्दे |] ३। ३। 38 ll 
अशब्दविषयक प्रथन ( विस्तीणता ) गम्यमान हा अर तिः a 
: धातु से घन्‌ प्रत्यय हो । पटस्य बिस्तार; । प्रथन ग्रहण से प se: 
तृणविस्तरः | यह तण अर्थात्‌ कुशं आदि का बिळावनां ह) Ny 
न हुआ । वचसां विस्तरः । प्रन्यविस्तरः । इन में अगला अ- हन a 
' से हो जाता है ॥ १३६१ ॥ छ 
१३६२- छन्दोनाम्नि च ॥ १ । है | ३१ || 
छन्दोनाम वाच्य हो तो विपूवेक स्तन. धाठु से धस pe 
1 शब्द से गायत्री आदि छन्दों कां म्हण - हे । विसी 
विष्टारं च तत्‌ पङ्क्तिरछन्द्‌; विष्टारपङ्किरछन्दः | विष्टा 
सूत्र से षत्ब होता है ॥-१३६२ 11 ह ८ 
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2. उदि महः ॥ ३1३1३00 tC ग्रहः ॥ ३। ३। ३५॥ 
ह उपपद दी तो HE थांठु से घस्‌ प्रत्यय हो । उद्ग्नाहः | १३६३ i 


।३६४--वा ०--छद्आ्ामनिश्नानौ च छन्दसि सुशुद्यमन 
निपालनयोः ॥ 
| च (हवन करने के पात्र ) का उठाना, धरना अथे हो तो wana, Rana 
न हैं । यहां उद्‌ नि पूर्वक मह धातु से भाव में घन्‌ और उसके हकार को 
Mi qx eT हुआ है ।। .१२६४ II 
गे १३६४--सलि wer ॥ ३। ३। ३६ ॥ 
Ty सम्‌ उपपद्‌ हों तो मुष्टिविषयक ( पञ्जा लड़ाने ) अर्थ में ग्रह धातु से घन प्रत्यय 
॥। रदो मल्लस्य संमाहः | अहो सुट्टिकस्य संग्राहः | मुष्टिप्रहण से यहां न हुआ-- 
त संग्रहः || १३६४ ॥ 
1] १३६६--परिन्योनी णो्यृताञ्जेषयोः ॥ २।३।३७॥ 
बूत अर्थ में परिपूवेक णीम्‌ ओर अश्रेष ( उचित करने ) अथे में निपूवेक इण 
एप घन्‌ प्रत्यय हो । द्यत-परिणयनं, पारिणाय; | परिणायेन शारान्‌ इति । सब 
| एर फेर से पाशाओं को छीनता झपटता है । अभ्नेष->एषोऽत्र न्यायः । 
। (रेष से अन्यत्र--परिणयो विवाहः | न्ययो नाशः ॥ १३६६ ॥ 
\२१७-परावच्चुपात्यय इणः ॥ ३ । ३ । २८ ॥ 
| उिपात्यय अथे में परिपूवैक इण्‌ धातु से घन्‌ प्रत्यय हो । तव पय्योयः । 
"| अघुपात्यय ग्रहण से यहां न हुआ--कालस्य पर्ययः । काल का 
बु ॥ १३६७ 1). 
। Mie शेते! Tas ॥ ३ । ३ । ३६॥ 
भष. मान हो तो वि, उप पूर्वक शीङ्‌ धातु से घनू प्रत्यय हो । तब 
उदारा जागना । सम विशाय:-मेरा जागना | तव राजोपशायः=्तुम्दाण 
सोना । मम राजोपशायः-मेरा राजा के समीप सोना | पयोयप्रहण 
१३ ईभा--विशय; | SANT ॥ १४६८ ॥ . 
१६-हस्‍्त 
पेय दाने चेरस्तेये ॥ ३। ३।४०॥ | 
Be 0 से अन्यन्न जो हाथ से ग्रहण करना उस चरमं चिन्न धांतु से 
ऐन पप्रचायः। फलम्रचायः=पुष्प, फलों का हाथ से इकदठा करना ॥ 
ada फलसँचयं करोति । यहां घन्‌ नहीं होता | अस्तेय- 


a 
i . 


ma 
| 
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ग्रहण से यहां नहीं होता---चोर्येण फलप्रचय; || १ ३६९ | | 
१३७०-निवासचितिरारीरो पस माधानेष्यादेरच् ‘i 
निवास ( अच्छे प्रकार जिसमें बसें ) चिति (जो Rater ॥३| || 
समाधान (ढेर लगाना) इन अर्था में चिञ्‌ धातु से घञ प्रत्यय न ) 
चकार को ककार आदेश हो। निवास--निवसत्यसिमिन्निति 
कायः 1 चितिं--अआर्चायतेऽसावित्याकायः । जो अच्छे प्रकार Ra 
आकाय कहाता है । आकायसग्चि चिन्बीत । शरीर--ची We 
काय। | उपससाधान---घान्यनिक्काय; ।। १३७० || ॥ ३ 
१३२७१--सङ्घे चानोसराधय्यै ॥ ३।३।४२॥ | 
अनौत्तराधर्य ( ऊपर नीचे न होना ) विषयक जो संघ (atte ap 
होना ) उस अथे में चिम्‌ घातु से घञ्‌ प्रत्यय आर उसके आदिमूत फा! । 
आदेश हो । त्राह्मणनिकायः | भिक्षुनिकायः | बैयाकरणानिकायः। whe 
से यहां न हुआ---सूकरनिचय३ । प्रायः सूकर सोते हुए एक दूसरे बे शा! 
रहते हैं | प्राशिविषयक्रसंघ लेने से यहां न छुःआ--ज्ञानकर्मसयुद्चयः | ti 
१७२-कर्मव्यतिहारे णच्‌ क्षियाम्‌ ॥ ३। ३। ११॥ | 
कर्मेव्यविद्दार ( क्रिया. का परस्पर होना ) गम्यमान हो तो स्री 
शच प्रत्यय हो । यह भाव. में होता हे ( वि+अव+क्रुश+ण्‌ ) यह ( 
` सूत्र से स्वार्थ में anda अन प्रत्यय होकर ( व्यवक्ुश+अकत ) हे q 
(ao ३१९) सूत्र से ऐच्‌ प्राप्त हुआ उसका ( स्वै ९२२ ) 
(eo १६७ ) सूत्र से Ta तथा ( स्त्रे० ३४ ) सूत्र से डप व 
घ्या्होशी | व्यावहासी । स्त्रीमहण से यहां न हुआ--व्यतिपशे 
Rex से अन्यत्र---क्रोशो gs || १३७२ ॥ 
१३७२-आशभिविधौ भाव इनुण्‌ ॥ ३ । है | * 
आभिविधि ( अभिव्याप्ति भीत्‌. क्रिया और गुणा 
हो तो धातु से भाव में इनुण प्रत्यय हो । समन्तादू खण! 
'सांरावेणम्‌ । Tet समूपूवेक [ रु] घाठु से ay श्र 
(६० ) तदनन्तर (.संराविन्‌ ) शब्द से स्वार्थ में अय 2 vt 
अस्‌ को ( Bo १६७ ) वाद्धि और अणू के qa को i हु 
हो जाता हे । सांराविणं बत्ती । अभिविधिप्रहण से % 


( 
हे [4 
है 


Uy 
निकाय; | ३ « 
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हक भाव मैं घमू न दो परन्तु वढ्यमाण ल्युट प्रत्यय तो होता है ।। १३७३॥। 
औँ ३७४-आऋशेवन्योअहः ॥३1 ३७. 

होश ( अच्छे THR कोखना ) अर्थे गम्यमान हो तो अब, नि, पूर्वक प्रह 
gh at । असाही gre ! ते भूयात्‌ । निप्राहो हन्त ते eae ! 
क्ष aq आ्रोशप्रदण से यहाँ न हो--अवप्रहः पदस्य । पद का विप्रह । निप्रह- 
पी gc | चोर का वान्धना ।। १३७४ ॥ 
| ,३७१-प्रे लिप्सायाञ ।। ३ । २। ४६॥ 
| हाम की इच्छा गम्यमान दो तो प्रपूर्वेक ग्रह धातु से घन्‌ प्रत्यय हो । पात्रः 
॥ हेश चरति Arg: । लिप्सा महण से यहां नहुआ--अग्रहः पात्राणाम्‌ ।१३७४॥ 
| १३७६-परौ यज्ञे ॥ ३। ३ । ४७॥ 
| परि उपसगै उपपद्‌ हो तो मह धातु से यश्च अर्थ में घब्‌ प्रत्यय हो । उत्तर 
midis । स्फेनवेदेभिवति | यज्ञ खे अन्यत्र-परिप्र्दो देवदत्तस्य ॥ १३७६ ॥ 
| (३७७--नौ कु धान्ये ॥ ३। ३।४८॥ 
| धान्य अभिधेय दो अर नि उपसगैं उपपद हो तो डम्‌ षा इक्‌ धातु से घन्‌ 
ह हो । नीवाराः, Sea: । यहां ( उपसगैस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ) इस सूत 
गतिको दीर्घे होगया । धान्य से अन्यत्र-निवरा कन्या । यहां अगला अप्‌ 
| |३८९ ) प्रत्यय हो जाता है ॥ १३७७॥ | १ 
४ (९७८-उदि अ्रयतियौतिपूद्रुवः ॥ ३ । ३ | १६ || 
| उपपद हो तो श्रिञ्‌ यू पू दु इन धातुओं से घ्म्‌ प्रत्यय हो । भिम्‌ 
we | यु-उद्याबः | पू्‌, पूङ--टत्पावः । ढु-उद्दाव+ ॥ १३७८ ॥ | 
|| Re बिजाषाङि रुप्लुवोः ॥ २1 ३।४० ॥ 
| भाइ अपद हो तो रू और प्लु धातु से विकल्प करके घमू अत्यय हो। 
F खः । आसावः, आसवः ॥ १३७९॥ . | 

+०--अवे ग्रहो वषेप्रतिबम्धै ॥ ३े। हे | २१ 
छ की प्रतिबन्ध अभिधेय हो और अव उपपद दो तो ग्रह घाठु से bes 
नका TR हो । अपने समय में हो रद्दी जो वषी है उसका किसी ae 
. 4 उसको बषेप्रतिबन्थ कहते हैं । अवप्ाहरो देकस्य | ye वत) 
| इण से यहां न हुञा-अबमहः पदस्य ॥ १३८९ ` ` 
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१३८१--प्रे वणिजाम्‌ ॥ ३। ३। ४२ ॥ । 
वाशेज्‌ सम्बन्धी प्रत्ययार्थं हो तो प्रपूवेक मह धातु +A 
दो । तुलाप्रमादेण चरति | तुलाप्रमहेण वा चरति । यहां. ही. Rn, 
का ग्रहण है अर्थात्‌ तुला ( तखरी-तक आदि ) Aga ` णै हे) 
के साथ चलता है । वणिग्हण से यहां न हुआ-प्रग्म | 


हि द्‌ हो धनस्य है 
१३८२--रश्झीो च ॥ ३-। ३। ४३ | ; Rolie 
मह्‌ धातु से विभाष फा. 4 


कर 
रश्मि अभिधेय हो ओर प्र शब्द उपपद्‌ हो तो ग्र 

हो | FAR: । प्रआहः । रथ में जुड़े हुये घोड़ों क त ह 

की 


हैं ॥ १३८२ | 

१३८२-बृणोतेराच्छादने ॥ ३।३।४४॥ | 

प्र उपपद हो तो वृञ्‌ धातु से आच्छादन अथे में घन प्रत्यय al 

प्रवरः | आच्छादन ग्रहण से यहां न हुआ=प्रबरा ( १ ace ) गो! 

१३८४--परौ झुकोज्वज्ञाने ॥ ३। ३। ४४ ॥ 

परि उपपद हो तो अवज्ञान ( तिरस्कार ) अर्थ में भू धातुसे घर| | 

परिभावः । परीभावः ( उपसगैस्य घब्यमजुष्ये बहुलम्‌ ) इससे दीप ial 

अवज्ञान से अन्यत्र-परितः सर्वतो भवनं परिभवः | यहां अप्‌ है F 
है ।।१३८४।॥ ` 

१३८५-ए्रच्‌ ॥ २।३। ४६ ॥ | 

इवखोन्त धातु से अच प्रत्यय हो । चिह्रू-चय: | Mata 

भाव ओर कर््तामिन्न कारक का आधिकार है इसलिये प्रकरण के क मी 4 

प्रत्यय भाव वा कत्तोभिन्न कारकों में प्रायः होते हैं ॥ १३८५॥ | 

१२८६-वा०--भयादीनासिति वक्तव्यम्‌ ॥ 

भयादिशब्दों की सिद्धि अच्‌ प्रत्यय से कहनी चाहिये | ति 

म | नपुंसकालँग भाव में क्त प्रत्यय कहेंगे उसकी निवात्ति के | fe ; | | कु 

& परन्तु ( 'वृषभो बर्षणात्‌ ) इस भाष्यवचन से वर्षण शब्द तो भा. 

४ ॥ १३८६ ॥ . ६. 

१२८७-वा०-कल्प्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ 

| काल्प आदि धातुओं से अच्‌ प्रत्यय का प्रतिषेध कहना क १ a 

. णिजन्त [ शपू ] सामध्यै है । sqitraraer™ | 


ह Ltt 
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कृदन्त-उणादय; ॥ ३६५ 


TIE फि 
ee ह । णिजन्त सव श्वणौन्त हो जाते हैं. इसलिये कल्पि आदि से 
a ॥ ea उसके प्रतिषेध में घञ्‌ हो जाता है ॥ १३८७ || 
ha १३८८-वा०-जवसवौ छन्दसि वक्तव्यौ ॥ 
(क्षय में जब, सब ये अचू प्रत्ययान्त कहने चाहिये । [ जु ] सोत्र धातु दै 
गी qaqa | दोताहै ऊर्वोरस्तु मे जव; | [ षु] वा [पू ] धातु 
|, दोकरु-सव। | होता हे | अयं स पञचोदनः सवः | यह अच्‌ विधान . 
भ (तोच ( daz ३४ ) स्वर के लिये हे क्योकि ( जवः,सव्‌ः ) प्रयोग भ्‌ से 
ध सिद्व थे ॥ १३८८ ॥ 
| ,३८९ऋदोरप्‌ ॥ ३ । ३२ । ५७॥ 
moet और उवर्णान्त घातुओं से अप्‌ प्रत्यय हो । कु-करः । श-शरः | 
[| Raat । पू-पवः ( ऋदु० ) यहां ऋ और उकार का अलग २ 
[कण होने के लिये दकार के साथ निर्देश दै किन्तु तपर करण नहीं है॥१३१८७९॥ 
| (३६०--ग्रहबृटनिश्चिगसशच । हे | ३। १८ ॥ 
Mi] प्रह, पु, ६, निश्चि, इन से अपू प्रत्यय हो । यह घमू और अच्‌ का अपवाद 
Rene: । बु-वरः | ह-दरः | निस्‌+वि=निश्वयः | गमूत-गम; ॥१३ ६० 
१ १३९१-बा०--वशिरण्योश्चोपसंङ्यानम्‌ ॥ ” 
| , धप प्रत्यय के विधान में बश और रण धातु की भी गणना करनी चाहिये। 
[गि बरा; । सवरं सैन्धवम्‌ । रणउन्त्यस्मिनिति, रणः। धनंजयं रणे रणे॥१३९१॥ 
A (२९२-वा०-घजर्थे कविधानं स्थास्नापाव्पघिहनियुध्यथेम्‌ ॥ 
ण ॥' स्ना, पा, व्यथ, हन, युध आदि धातुओं फे लिये wert ( भाव, कत्तो- 
| ॥ ee में क प्रत्यय का विधान करना चाहिये । प्रतिष्ठन्तेस्मिन्‌ म 
9 भविष्य हि भवतः शुगे । प्रस्नान्ति अस्मिनिति प्रस्नः | anne 
शः ॥ १३ ह i | विघ्नन्ति तस्मिन्मनांसि, विघ्न! | | 
| ही ता -द्विवेचनपकरणे कुञादीनां क उंपसंस्यामस be 7 
Mh हिवेचनप्रकरण में gq आदि धातुओं की गणना कर 
के "त्यय के छब्माविकों को हित्व हो | यह पार्तिक ६ ।१। १ | 
पे हे त्या वाले का यह भी लदान कि परर) प See से हेत दे 
सो उनका भाष्यविरुदध कथन है ॥ | “> 
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झन्‌ 'आख्यातिके-- - 


॥ 
| 


Mme ms. 
सूत्र के व्याख्यान में पढ़ा दे । कस्‌+क+सु=चक्रम्‌ । सू न 
[ sag ] हरणदीप्त्योः--्नसु+क+सु=चक्जसः॥ १३७३॥ `" 

१३६४--उपसर्गञ्द; ॥ २। ३। ५६ ॥ | 
erat उपपद हो तो अद घातु से अप्‌ प्रत्यय हो ( Thy 
अवस्था में ॥ १३९४ ॥ 
१३३५--घञपोश्च ॥ २) ७ । ३८ ॥ 
घञ्‌ और अपू प्रत्यय परे हो तो अद धातु को पस्त आदेश Din 
होकर--प्रघसः | जहां उपसगे पूर्वे नहीं हे वहां भी TCT | 
के परे UT आदेश हो जाता है ।। १३९५ ॥ 
. १३६६--नौ WT च॥ हे | ३ | ६० ॥ | 
नि उपपद हो तो अद्‌ धातु से श और अपू प्रत्यय हो Rail 
म्याद; । त्रि+अदनअप्‌+सु-निघसः ।। १३९६ ॥ 4 
१३&७--व्यधजपोरबुपसगै ॥ ३ । ३।६१॥ 
उपसगेभिन्न जो TT ओर जप धातु उन से अपू प्रत्यय हो। TAM 
अलनुपसगेग्रहण से यहां न हुआ-आव्याधः | आजापः। यहां TL HAT tH 
से हो जाता है || १३९७ | । | 
१३६८--स्वनहसोवा ॥ ३ । ३। ६२॥ ॥ | 
उपसगै उपपद न हो तो स्वन और हस धातु से विकल्प करके भ 
स्वनः, स्वानः | हसः, हासः | विकल्पपक्ष में घञ्‌ दो जाता है। अक | 
से यहां अप्‌ नहीं होता--प्रस्वानः । प्रहासः ।। १३६८ ॥ 
१३६६--यम; ससुपनिविषु च ॥ ३ । २ । १२ ॥ 
सम्‌, उष, नि, वि उपसर्ग उपपद ef वा न हों तो यम 1 
अपू प्रत्यय हो | संयमः, संयामः । उपयमः, उपयामः । नयम; । 

वियामः | यसः, यामः । विकल्प पक्ष में घञ्‌ at जाता है ॥ ! प 

१४० ०८--नौ गदनदपठस्वनः ॥ ३ । ३ । ६४ ॥ 
नि उपसगे उपपद्‌ at ay गद, नद्‌, पठ, स्वन इन घाठुथीं 
अप प्रत्यय हो ।. निगदः, निगादः । निनदः, निनादः | नि. 

, निस्वानः ॥ १४०० ॥ ह 


४०१--कणो वीणायां च ॥ ३। ३ । ६५ | 


भए ] 


५७३3 


क 2. 


ge ll 
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| कुदन्त-उणादयः ॥ ३६७ 
| पद दो वा न हो तो क्वण धातु से तथा वीणार्थविषयक जो कवण 
ग्रथ विकल्प करके हो ओर भी उपसर्गों के महण के लिये वीणा 
|s ह न है । कण-निकणः, निकाणः । क्वणः, क्वाणः | वीणा अर्थ 
cee. | इन सब से अन्यत्र-अतिक्बाणो add | १४०१ ।। 
॥०१--नित्य॑ TT परिभाणे ॥ ३।३।६६॥ 
| बाण गम्यमान हो तो पण धातु से नित्य अप्‌ प्रत्यय हो।[ पण | व्यवहारे 
कै. F इ-मूतकपणः । शाकपणः | बेचने आदि के लिये परिमाण से मूली वा शाक 
ही जो गङ्कियाँ बांधना उसको कहते है । परिमाण से अन्यत्र-पाण:॥ १४०२॥ 
| !8०३-मदोज्नुपसग ॥ 2721 4&0 ll 
met उपपद न हो तो भद धातु से अपू प्रत्यय हो । विद्यामदः । धनमद्‌ः । 
Jan: | squad म्हण से यहां न हुआा-उन्मादः । प्रमादः ॥ १४०३ ॥ 
| (४०४--प्रमदसंमदो we ॥ ३।३।६८॥ . 
| प्रम, संमद ये दोनों et अर्थे में निपातन है। [मदी] इर्ष--प्रमः | संमद्‌ः 
jag से यहां न हुआ---प्रसाद्‌: | BATT: ।। १४०४ ॥ 
|| \४०५-—ससुदोरजः पशुघु ॥ ३ । ३ । ६६ ॥ 
| स्‌ ओर उद्‌ उपसगै उपपद हों तो पशुविषय में वर्तमान अज धातु से अप 
| | ऐ। [ अज ] गतिक्षेपणयोः-सम्‌ पूवेक आज धातु समुदाय अर्थं को कहता 
| एलो समजः । पशुओं का समुदाय | पशुनामुदजः | पशुओं को प्रेरणा देना 
का आदि | पशुम्रहण से यहां नहीं होता--श्राक्षणानां समाजः | आय्ये- 
| *। चृत्रियाणामुदान; ॥ १४० ५ ।। 
ar aint « हृ धातु से अप्‌ प्रत्ययान्त sae’ यह निपातन दै | अक्षस्य 
पारि सस रज = करना । अह धातु ( १३६० ) a अपू प्रत्यय सिद्ध 
हे यहा न 2 क्‌ र करने फे लिये यह निपातन किया है। अक्ष 
9 ७ प्रजने सत; | ॥ १४०६ Il 
(प्रम गभेधारण ) fos ‘ : र ह | प्‌ प्रत्यय हो | गवासुपसरः 
RY कराने के लिये गै See A 
Val ( ४५४ गो के समीप बैल का जाना, अवसरः । प्रसरः | 
| ) सूत्र से होंगे ॥ १४०७ ॥ 


>= 


i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ghcd.eGangotri 


३६८ AMET -- 


१४०८- हः सप्रसारण च न्यभ्युपविषु ॥ ३।३] 

नि, अभि, उप, वि ये उपपद्‌ हो तो हेमू धातु से wy Ry 

प्रसारण हो । निःहेन्ूअपउसुचनिद्दव; । आपिः Ta 

उप+हेमु+अप्‌+सु=्उपहवः । वि+द्वेम्‌+अप्‌+सु=विहच 
यनू+सु= प्रहायः । TY होजाता ई ॥ १४०८ || 


१४०६--शाङि युद्धे ॥ ३ । ३ । ७३॥ 


॥ 
है पास १ 
(1 | अन्यत्र 


सारण हो । आहूयन्ते स्पद्धया अटा अस्मिन्निति, आहवः | ag 
आह्वायः ।। १४०९ ॥ 

१४१०--निपानमाहाव! ॥ ३ । ३ | ७४॥ 

जो निपान अभिधेय हो तो “आहाव” यह निपातन है | निपतन 
मिति, ,निपानम्‌ । जल पीने का स्थान | यहां आाङ्पूवेक हेय ah 
तया उसको संप्रसारण ओर NS निपातन है ।। १४१० ॥ 

१४११--भांवेब्नुपसगेस्य ॥ ३ । ३। ७५॥ 

भाब वाच्य हो तो उपसगेरद्दित हेमू धातु से अप्‌ प्रत्यय भोर ससी 
रण हो । ह्वानं हवः । हे हये शूरमिन्द्रम्‌ । यहां भावमहण से पर मे 
कारक की BUA नहीँ होती है ॥ १४११ ॥ 

१४१२ हनश्च बधः ॥ २ । २ । ७६ Il 

उपसगैरहित इन्‌ धातु से भी अप प्रत्यय ओर उस प्रत्यप कपा 
वघ आदेश भाव में हो । यहां चकार कां सम्बन्ध आदेश के साथ 
आदेश तो अप से द्वितीय विधान है सो हो ही जायगा, इससे चश 
रण के अनुसार दूसरा घञ्‌ प्रत्यय भी होता दै । Ett age 
अन्तोदात्त हे इससे अनुदात्त ( सौवर २४) से प्‌ हे af 
( संधि० १२९ ) भी उदात्त ही ( सौवर ८५) से होता ६ 
घात; । वधो दस्यूनाम्‌ | घातः शात्रूणाम्‌ ॥ १४१२ ॥ 

१४१३--सूत्तो घनः ॥ २ । ३ । ७७॥ 

मूर्ति ( कठिनपन ) वाच्य हो तो हन. धातु से अ 
आदेश हो | अभ्रघनः | meat की सघनता | दधिष | 
उसका अत्यन्त जमना | घन शब्द जब मूर्ति ( काठमा 
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| 2 ' कुदन्तउणादय! || ३६६ 
| aftr | इत्यादि प्रयोग कसे RIN क्योकि घन यह सैन्धव बा 
(5 
। | हुआ । इसलिये गुण से शुणी की. Baw ( घन शब्द से तदधम 
Y तो:उक्क प्रयाग होगे ॥:-१४ १३ 
भै aa का ad ) ह्‌ 
10(४--अन्तघनी GRE ॥ ३ । दे | ७८ | 

| हा अभिधेय हो तो अन्तर्‌ पूवक इन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय औरउसको घन झा- 
al अन्तर्धनः | यह्‌ बाहीक नासक दशाँ में किसी देश का नाम है। इस शब्द को 
तर ते मी मानते हैं, जेसे-अन्तर्घश्‌+ । देश से अन्यत्र--अन्तर्घीतः || १४१४ 1 
शि ev? ४--अग रिकदेश TITS घघाणश्च ॥ ३ । ३ | ७8 | 

| आर (गई ) के एक देश में प्रघण, प्रधाण ये .निपातन हैं । गृह के द्वार 
Midas होने चाहियें। एक भीतर दूसरा बाहर .उनमें .से जा बाहर का 
है इस शर्थ में ये निपातन हैं । प्रविशद्धिजने) प्रकर्षेण हन्यत इति प्रधण 

हः | यहाँ कम में अपू तथा घम्‌ प्रत्यय ओर हन्‌ को घन.आदेश :निपातन है । 
शित से अन्यत्र--प्रघात३ ।। १४१ cal 

| (५१३--उद्घनोत्याधानस्‌ || ३ | ३। coy 

| भ्रत्य Tm 

q हर ऊपर स्थापन करना ) गस्यमान हो तो उद्घन यह निपातन है| 
BRAS 

‘ : काष्ठानीति) उद्घनः | ae जिस काठ पर धर के दूसरे काठ को 

का नाम 
। ६ । यहा उद्पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ और उसको घन आदेश 
| ॥ १४१६ vy 
Mostrar 
STH २। 2p ८१॥ 
ET हो तो आ पंघन के 
tit पु यहा हाथ न यह निपातन है अङ्ग शरीर. के अवयवमात्र का 
र का महण है । अपहन्त्यनेनेति, अपघनः, पाणिः पादो 


शी 
ण स डाप प्रत्यय आर हन्‌ का घन आदश चिपातच 
" | १४१७॥। 


रणज्योचिदुघु ॥ ३ | रे | ८२॥ 


त्‌, 1 २७ उ 
शह & उपपद्‌ हॉ तो हून धातु से करण में अप प्रत्यय और हन्‌ को 


शे पाठान्तर "६: ) हन्यतेऽनेनेति अयो घनः । विघनः | हुघन; | 


he, ` भी मानते ह । हुघणः ( ८७० ) से wa हो जाता 


र्‌ 
TP क च || ३।३।८३.॥ 
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gen शब्द उपपद दो वो हन. भाउ से करणमें ea शब्द उपपद्‌ हो तो हन्‌ धातु से करण में क और 
के संनियोग में हन्‌ को घन आदश हा । क-स्तम्ब्ो इन्यततेजञेन 3 
स्तम्बघनः | करण से अन्यत्र-स्तस्बस्य हनने, स्तम्बघातः ॥ १५ , 
१४२०--परौ घः ॥ ३ । ३ | ८४॥ म 
परि उपपद हो तो हन्‌ धातु से करण सें अपू प्रत्यय और ल्‌ 
हो | परितः सेतो हुन्यतेऽचेनेति परिघः ।। १४२०॥ . 
१४२१--परेश्च चाङ्कथो$ ।। ८। २। २२॥ hs 
घ और अङ्क शब्द परे हों तो परि के रेफ को विकल्प करके | 
परिघः, पलिघः | पय्यङ्कः ) पल्यङ्कः । यहां ( पारिभाषि० १ ) परि) ` 
( घ ) इस स्वरूप का ग्रहण हे, Tee का महण नहीं है ॥ १४२१ | | 
१४२२- उपघ्न आये ॥ ३ । हे | ८१॥ 
आश्रय अर्थे में उपष्न यह निपातन है । आश्रय शब्द से यहां पर 
ग्रहण दै | पवेतेनोपहन्यते वत्सासीप्येन गम्यत इति,पर्वतोपध्नः | गमने 
के निकट २ जाना | यहां उपपूर्वेक हन्‌ घालु से अप्‌ प्रत्यय ANG | P 
का लोप निपातन और कुत्व ( ३०४ ) सूत्र से होता है ॥ १४२२॥ र 
१४२३--संघोदघो गणप्रशंसयोः ॥ ३ | ३।८६॥ | 
गण ( समूह ) और प्रशंसा अर्थ में यथासंख्य करके संघा ४५ | 
हैं । संहननं संघः | गवां संघः । यहां समूपूवेक हन्‌ से भाव मे १: 
टिलोप निपातन है | उत्कृष्टो हन्यते ज्ञायत इत्युदूघों मनुष्य) । पर 
धातु को ज्ञानार्थं मानकर saa कम A अपू आर पूवेवत्‌ 
॥ १४२३ ॥ 
१४२४--निघो निमितम्‌ ॥ ३ । २ | ८७॥ 
निमित अभिधेय हो तो निघ ag निपातन el थ 
( परिपूर्णता को प्राप्त ) हो ae निमित कहाता दै । निर्विशेषण gw | 
निघा वृक्षा । निघाः. शालयः ।_ निंधाः यवाः । ति 
॥ १४२४ ॥ ` 
१९२५--डेतः क्तिः॥ ३। हे | ८८ ॥ 
डु, जिसका इत्‌ गया हो उस धातु से भावाद 
प्यम्‌ । इस सूत्र में नित्यग्रहूण से क्ति प्रत्यय विषये 


1 
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> | कृदन्त-उणादयः ॥ ३७१ 
| हक Sh 
me क्र डुपचपू-पचनेन Raw पक्तिमम्‌ । पचने से सिद्ध हो गया । [ड्क्गम्‌ ] 


| | हस [इप ] वीज संताने---उपूत्रिमम्‌ | १४२४ [| 


लि दीत 
“foe इत्‌ गया हो उस धातु से भावादिकों में अधुच्‌ प्रत्यय हो । [ gaz] 
|. न, वपुः टुओश्‍्वि---श्वयशुः ।। १४२६ || 

| ,१२७-यजयाचथताविच्छम्च्छरच्हो AS ॥ ३॥ ३.। ६० yp 

| ग आर अकत्ती कारक में यज आदि धातुओं से नङ्‌ प्रत्यय हो । यज-_. 
॥ हिः | दुयाच-याचने, यांच्या | [ यती | प्रयत्ने--यत्नः | [ विच्छ ] गतौ-... 
|! यद छ को श्‌ आदेश हो जाता और नङ्‌ के डित्‌ करण से गुण नहीं 
हिणः । यहाँ संप्रसारण ( २८६ ) प्राप्त है सो ( ७४८ ) सूत्र: में 
की ति पढून स नह! हाता || १४२७ ॥। 

5 Rea नन्‌ ॥ ३ । ३ । ६१ ॥ 

| | पात से नन्‌ प्रत्यय हो । | भिष्वप्‌ ] शये--स्वपनं स्वप्न; ॥ १४२८ ॥ 
| /६-उपसर्ग घोः किः ३ । ३६२ ॥| 

४. उपपद्‌ हो तो घुसंज्ञकों से कि प्रत्यय हो । प्रदानं, प्रदिः | प्रधान, 


| | विधां ; । संघानं ३ 
a बिधान, विधि: । सधान, संधेः ।. अन्तर्धानं, seas: । आधिः । 


कर्मण्यधिकरणे च ॥ २ । ३ । ६३ Ie 


भो पर हो तो ८९ न 

प षि ह ae धातुओं से अधिकरण में. कि प्रह्यय हो । जलानि 

ता. पारिषिः। तोयाधेः | पयोधिः । यशांसि घीयन्तेस्मिनिति 
my gl १४३०॥ ` 7 

a ~ ~ 

क a WRIR । ६४ tt 

भप दिको २ lan 

माद ३ a * घालु से क्तन्‌ प्रत्यय हो । aay अच्‌, अपू, इन 

९८ ति करण, कतिः । चिञ्‌,-चयनं, चितिः ॥१४३१॥ 

भारि ६ "र नावादिभम्यः it 

me पो से भावादिकों मे 

गड १३ भावादिको में क्तिन्‌ प्रत्यय हो | आपिः । राद्धिः | 


४ Te SOA a 
१४३२ | ) प्रत्यय प्राप्त था उसके बाधने के लिये क्तिन्‌ का 
es 
भुयर्ज Tate र 
'ऐैयजीचिस्तुभ्य: कर 
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पप am, इप बुम इन धातुओं से करण में किन्‌ पर्य 
अयत5नथेति, श्रुतिः । इज्यते5नयेति, इष्टिः । इष्यतेऽनयेति इृष्टिः | 
स्तुतिः ।। १४३३ Ul 
१४३४-बा०-ग्लास्लाज्यादाभ्यो निः ॥ 
गलै, म्लै, ज्या, ओहाक्‌, 'आहाड इन धातुओं से नि प्रत्यय a 
ग्लानिः:। म्लानिः । ज्यानिः । हानि; ।। १४३४ ॥ 
१४३४--वा०--ऋकारस्वाडिस्यः किन्‌ निश्चावत्‌॥ 
ऋकांरान्त और [ लुञू ] छेदने इत्यादि धातुओं से हिन्‌ परल 
तुल्य कहना चाह्विये । कु--कोर्णिः । गू--गीणिः । aa ag 
किन्‌ के निष्ठावद्भाव से ( ल्वादि० ) सूत्र से निष्ठा के तुल्य ie 
नकारादेश हो जाता है ॥ १४३४ ।। 
१४३६--स्थामापापःचो मागे ॥ ३॥ ३।६९॥ | 
स्था आदि घातुओं से सीलिंग विषयक भाव से किन्‌ प्रत्यय alae 
अपवाद है | छा--प्रस्थितिः | तेः । संस्थितिः । [गै] qa | 
उद्गीतिः । पा--प्रपीतिः | डुपचष--च्पकिः ABR || | 
१४३७--मंत्रेवृषे इपदमन/वि इ वीरा उदात्त; ॥ ३! 10 
मन्त्रबिषय में बृष आदि घातुओं से खीलिंग भाव में किन्‌ प्रला a 
उदात्त भी हो । वृष-उष्टि; । इपु-इंडिः | डुपचष-पक्ति!। मंन-म/ः | | 
भू=भूतिः-। बी-त्रीतिः । रा-एातिः । यापे ATA से. हिम्‌ बिह At 
उदात्त के लिये विधान हे.।। १४२७ ॥. ` 
१४३८-झतियूतिजूतिसातिदेतिको ते यका ॥ ६ 
ऊति आदि शब्द किन्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन ae 
धातु से क्तिन्‌ और अब को ऊठ (ज्वर०) से gi a ale 
यु और जु से क्तिन्‌ और उनको ate होता है | साति? | 
को क्तिन्‌ के परे ( द्यति० ) से प्राप्त जो इकारादेश उसकी 
जाता है । का at के परे [ षन ] धातु को झाकारादेरा 
है | हेतिः | यहाँ क्तिन्‌ के परे हुन्‌ को हि आदेश वा [दि 
को गुणादेश निपातन है । कीर्तिः | यहां [ कुप ] संर 3 
६।। १४३० || 
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कृदन्त-उंशादयः'॥ ३७ङ्‌ 
Zi ब्रजयजों मावे छ्घपू्‌ | हे । हे | ६८ ॥ £ 
भें ! र qa धाठु खे Squat भाव म॑ क्यप्‌ प्रत्यय हो सो उदात्त हो ॥ त्र 
७. es | ( रुढू३-) से संत्रसास्ण होता है ॥ १४३१९. 
yeaa समजनिषद्निपतमनविद्युञुशीङ्मृजिणई ॥ 
| ३३६६ ll i 15% 
i विय HATS आज आदि :घातुओं से: खीलिंगविषयक भाव ओर: 
as बार में क्यप प्रत्यय हो | समअज--पम्रजन्त यस्यां सा ( सम्‌+ 
तपु ) इस अवस्था में (१५५) सूत्र से अज को वी भाव प्राप्त हुआ उस 
8 लिये अगला वार्तिक है ।। १४४० ॥ | 
४४१--वा०--वनप MII TAF उपसख्यानस्‌ lt 
| घर और अपू प्रत्यय के परे अज धातु को वी भा के प्रतिषेध में क्यपू प्रत्यय 
मी पसंख्यान करना चा ये । इससे वी भाव का प्रतिषेध होगया । समज्या; 
dan) निषद-निषीदन्त्यस्यां सा; निषद्यास्दूकान । :निपत=त्तिपतन्त्यस्या, निपत्या । 
ह भूमि । मन=मन्यतेऽनयेति,' सन्या, गलपाश्वेशिश | विद्‌-त्रिदन्त्यनयेति 
| पुन-पुवनं, सुत्या, आभिषञ्रः | शीङ-रोतेऽप्यामेति,शय्या । भन्‌ भरण) 
[aT वा, भृत्या । इण---ईयते गम्यतेऽनया . सा; इत्या, शिविकारयालका 
sy (४४१ ॥ 


हे जै+-घा९-क्ुल+ श चेति वा. वचनम्‌ ॥ | 
ग च) यहां विकल्प भी अहण .करना चाहिये । जिससे क्तिन्‌ प्रत्यय 

*॥१४४३॥ ; . ० BEE 
MU RR) 2 १॥ 
भाव में श प्रत्यय और यकू ( ७१६ ) का अभाव निपातन et 
चा ( २७३ ) ॥ १४४४ ॥ र 
अत्यश्पमिदमुच्यते इच्छेति -ा०-इच्छापरियया 
1रसयोसगयाऽटास्यानासपसरूपानम्‌ ॥ 

पतन अत्यन्त न्यून है इससे इच्छा, परिचयो, परिसयो, AAT, 
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झटाल्या, इन शब्दों का उपसंख्यान करना च nus 
आर उसके WIE (७१७ ) भी होता Re त 
सत्कार | परिस=परिसरणं परिसयो ।. सिना | यहां गुण aun !| 
अन्वेषणे:1 चुरादि अदन्त. हे । मग शिचू+-यकू+श+सु-म पातन पे ty ॥ 
परे ( १७७ ) से णिलोप होजाता हैं lf खट 1 गतो] अद्‌+यक्क Wy 
यहां ( व्य ) भाग को हित्वादेश तथा “इलादि; शेषः? हे 
॥ १४४४ ;॥ । 
१४४६--वा०- जागरसैरकारो वा ॥ 
जाग घातुसे अ प्रत्यय विकल्प करके हो। जागरा (३६२ 
१४४७--य प्रत्ययात्‌ || ३ । १०२ || 
अप्रत्ययान्तः धातुःसे खीविषयक भावा र | 
सु=चिकीषो पिपासा । कण्ड्रया । इत्यादि bs a ॥ हो 
१४४८--णरोश्च हलः ॥ ३। ३। १ ३ ॥ ; 
खुरुमान्‌ जा हलन्त धातु उससे Site में अ प्रत्यय हो । fer 3a 1 या 
महण से यहां न हुआ-भज-भक्ति; | शाकूलु-राक्तिः। हल ग्रहण से यहां if 
चिप? । नीति | प्रीति; ॥ १४४८ ॥ । काश या 
(४४९--पिद्भिदादिभ्योड् ॥ ३ | ३ | १०४॥ | 
पू जिनका इतूसंज्ञक हो उनसे और भिद आदि धातुओं से aig LE 
TT हा । ASAT । जषमूष-क्षमा | [भिदिर्‌] बिदारणे-भेदमं मिरा । भि | 
इति वक्तव्यम्‌ | विदारण अर्थ में ( भिदा ) यह .प्रयोग हो | भत 
भित्तिः” होता हे | छिद्रि-छिदा छिदा द्वेथीकरण.इति. वक्तव्यम्‌ । ग |. 
अथ म ( छिदा ) यह हो । अन्यत्र-५द्ितिः” होता है । (आइ 7 
आरा | यहा ( सान्धि० ११९ ) सूत्र से बाडे होती है । आय शस्त्र्यामिति है 
( नो भाषा में आरा प्रसिद्ध है ) अर्थ में ( आरा ) यह प्रयोग 
cae । होता है । घ॒य---प्रेर्यंते धारय्यते वा जल्लमनयोते, : 
= oe । झत्यन्त गिरने ( जो भाषा में धारा प्रसिद्ध है ) a | 
वक्तव्यम्‌ | माना होता है |. शुहू-गुद्द । यर 
ल ला पबेत ) के एकादेशा और 2111“. 
“>क्तिन्‌ प्रत्ययान्तः । “nes” gtk” | 


a 
ग्राम 
कर दा | | 


| 
| 


) जग्गी tg 


th ath Ss 
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arate erates ॥ २ । ३ । १०३॥ | ॥ है । ३। Pow 
० EF धातुओं से सीलिंग म अङ प्रत्यय हा | यह युच का अपवाद हे \ 
| विति | चिन्ता । [ पूज़ | पूजायाम्‌ ।पूजा | [ कथ ] वाक्यप्रबन्धे । कथा 
अ वा. चच | अध्ययने-चर्चा ॥:१४ Yo. tt 


१] 
है| 
a उपसगेबद्रृत्ति है | श्रद्धा । अ 
Ma at | भत्‌ और अन्तर्‌ इसकी STS हद | अन्तद्धो ॥ १४५१॥ 
|| १४।२- -ण्याश्चन्थः qa 218 t १०७॥ 
pera, आस, न्थ इनसे . खीलिङ्ग में युच्‌ प्रत्यय हो । wat 
[हरण | हारणा | आख---आंसना | [ श्रन्थ ] विमोचनप्रतिहषेयोः । क्रादिः- 
का ॥ १४५२ ॥ | 
| 1४४३--वा०-एचप्रकरणे घडिंबन्दिविदिभ्यडपसंख्यानम्‌ I 
WH पुचप्रकरण में घट्टि; बन्दि, विद इन धातुओं से भी युच्‌ का उपसंख्यानं करना 
aed | [ घट्ट ] चलने तुदादि/---घट्टना । बदि, बन्दना | विदू--वेदना ॥१४५३॥ 
| (४९९-वा०--इषेरनिच्छाथेस्य ॥ | 
॥॥ वुन्‌ के प्रकरण में इच्छा आर्थ से रहित.जो इष्‌ धातु saat भी उपसंख्यान 
"४ छा चाहिये । आन्‍्विष्यत इति अन्वेषण ॥ १४५४ ॥ | 
| (११५--वा०-परेवी ॥ 
| पृष्‌ प्रकरण में परि से परे अनिच्छार्थक इष धातु का विकल्प करके उपसंख्यान 


| 
in, 
_ | पाहिये । परय्येषणा । परीष्टिः । अन्यां पर्शेष्टि चर । अन्या पय्येषणा चर 
7 १११५ ॥ 

Er १४५ १-रोगारूघायां रावल बहुलम्‌ | | 2 | डे | 2 ०्ट ॥ 
रंग की आख्या गम्यमान हो तो खीलिङ्ग म धातु स बहुल करके WT 
SUL वच्चादिर_] दीतिदेवनयोः-मच्यर्दिका । [ वह ] प्रापणे-अवादिका । 


चभ पयने-विचर्चिका । बहुलग्रहणं से कह्दी नहीं भी होता--शिरोति 1१४४५ ६)।। 


AY 

e व वा०-घात्वथेनिर्देशे Tae ॥ 

4 बैथनिदेश अर्थात्‌ क्रिया के निर्देश में धातु से खुल प्रत्यय कहना चादिय | 
: पवेशने । आसिका । का नामासिका अन्येष्वीहमानेषु-। ओरो के कास 


हए क येका 
>. पैठक १ यहाँ उपचशन .क्रिया का कथन करना है। का नास RTA 
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न ; [.क. ] yt Py रि; ड j ड र] ॥ 
= PU ei ` ।[ मु] निगरणे | ग] शब्दे बा--गिि 
= | 


tbo 5 "शादि ms नीत 
तम आदि धातुओं से इच्‌ प्रत्ययं कहना चाहिये । | डर ] क. 


थप आदि धातुओं से इक्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । [ इप ] ति 


०४ 


aS ee 
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३७६ 
अन्यष्वधीयानेषु । औरों के पढ़ते हुए क्या सोना? 
mare 11 १४४७ WY रर कू ७ सै] 
१४३८--बा०-इक्रितपौ घातुनिदेशे |... ... 
धातु के कहने मात्र में इक्‌ और Raw प्रत्यय क 
( १४५६ ) इस के बहुल विषय सें कही नहीं भी 
यद्यपि यह शितप्‌ कचौ में नहीं मी होता तंथापि शित्‌ कर ३ 
आदि विकरण होते ही हैं जेसे---भघतेरः इत्यादि ॥ १ ४५८ ॥. ३ q 
१४२३--बा०--वणोत्कार [|e त 
वणे के निर्देश में वणे से कार प्रत्यय कहना चाहिये । भनन | ई 
"सकार; । वहुलविषयं से कहाँ नहीं भी होता जैसे “अस्य aq" ४. . 
भी होता दै । एवकारः | कित्‌विषयक प्रयोजनों के अभाव से. 


| 


WY 
| 

ot 3 
र = चाहिये । ५१ ॥ 
होता हे जैसे (३ 


NT येहा मक 


|] 


| 
की इत्‌ संज्ञा नहीं होती ओर कृत. अधिकार में विधान से इस कार seal 
कल है इससे ५अकारः” आदि में कृदन्त मान कर प्रीविपदिक छल ॥ 
'काय्य होते हैं।। १४५९ ॥ | ER 
१४६ ०-बा०-राद्फि; | 3 i aa 
क ब के निर्देश में र से इफ प्रत्यय कहना चाहिये । रेफः॥ १४६४।| 
१४६१--वा०-मत्वथोच्छु: 1 ` a बाई 
सनये खे छ प्रत्यय कहना चाहिये | “त्वरय यहां प्रत 
के बिना भा भाष्यकार के ( मत्वर्थीयः ) इस शब्द के पढ़ने से वा jy 
खि छ के पूरे अकार का लोप डो जाता हे १४६१ ॥ I 
१४९२--वा०-इणजाविभ्यः li त 


अज टृ 1 >; चाहि थे Mo वप th 
दि धातुओं से इण प्रत्यय कहना चाहिये:। [ अन ] गिर 


[fe * 


आज । | अतः] सातत्यगमचे--आविः । अद--ज्रादि! ॥ BRP 


| 


aft: । वासिः । वादि: || १४६३ ॥: 
२४७१९६ ४६४--वा०-इक्‌ कृष्यादिभ्यः ।। 


~ 


>. ` 


a 
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दद भ्याई THT ॥ 
धि @ 1 ence कहना चाहिये | सम्‌+पद्‌+किबिप्‌+सु=संपत्त | 
: प्रतीपत्‌ । परिसीदान्ति जना अस्यां सा परिषत्‌ । बहुलभाव से 

i i । ) मी होता दै । संपत्तिः । विपातेः । इत्यादि ॥ १४६५ ॥ 
ay सायाम्‌ ॥३।३। tok ह हज 
My) उह्ाविषयक संज्ञा में घाठु स "डल प्रत्यय हो | ( भञ्जो ) आमदने--उद्दाल- 
eat । [ वह ] प्रापण-चारणजुष्पवाहिका ॥ १४६६ ॥ 
1४६७--विभाषाख्यानपारिश क्षया रू च ॥३।३।११०॥ 
| पन ( पूँडना ) आख्यान ( कहना ) अर्थात्‌ उसका उत्तर देना गम्यमान 
न्न दङ्ग में धातु से इन्‌ ओर wa विकल्प करके हों । दूसरे पक्ष में यया- 
31|| लय होते हैं। प्रथम प्रश्‍न तदनंतर उसका उत्तर होता हे परन्तु अल्पाच्तर 
Was पूत्र में आख्यान शब्द का पूर्वनिपात दै । त्वं का कारसकार्षी। । त्व कां 
Tomar: | को क्रियामकार्षीः | का कृतिसकार्षीः | qa कौन क्रिया की | अहे 
करिमकाषेम्‌ | सवो कारिकामकाषेम्‌ | सर्वा क्रियामकार्षम्‌ | सवा कृत्यामकाषेम्‌ | 
मो ठतिमकापेम्‌ | मैंने सब्र क्रिया करली | इत्यादि ॥ १४६७ ॥ 
११६८--पय्यायाइदेणीत्पत्तिखु ण्वुच्‌ । २ । ३ । १११॥ 
| प्याय ( परिपाटीक्रम ) अदद ( योग्यता ) ऋण ( दूसरे का द्रव्य धारण कर- 
|) इतति ( जन्म ) ये अर्थ गम्यमान हों तो खीलिङ्ग में धातु से खुच प्रत्यय 
RS हो । पर्याय-तव शायिका, तुम्हारा सोना | मम शायिका, मेरा 
| बई-सबमदेसि दुग्धपायेकामू, तू योग्य हे दूध -पीने को | ऋण-सम 
A रका धारय, मेरी शाकभाजी तू लिये रह । उत्पात्तिटमह्यं शाकभन्षिकामुद्‌- 
शाकभाजी बना । इसी प्रकार-ओदनभोजिका । 'अप्रगासिका । 
Tat आदि बहुत प्रयोग बन सस्ते हें | द्वितीय पक्ष मे 
र्‌ ह । तब क्रिया | मम क्रिया । इत्यादि ॥ १४६८ ॥ 
भनने au ननयानः ॥ २ । २। ११२॥ सो 
पर्य ना ) गम्यमान हो और नञ्‌ उपपद्‌ हो तो धातु से खीलिङ्ग 
पे A । यह (क्तिन्‌ आदि का अपवाद दै । अजीवनिस्ते शठ भूयात्‌ । 
th “>अजीवनमस्य रोगिणः | यहां ल्युट्‌ at जाता है | नञप्रहण a 
% देषल भूयात्‌ | इसी सूत्र तक ( भाव०, अकत्तेरि०/ कारके० ) 
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३७८ 
:इन Gat की अजुझत्ति है ॥ १४६९ ॥ 
१४७०-नपुंसके. आवे कः ॥ २ । ३ | ११४ ॥ 
| न्नपुंसकलिङ्गविषयक भाव में धातु से क्त प्रत्यय हो | [ हसे ] इषे 
T sq ] मषेणे-संहितम्‌ || १४७० ॥। 
१४७१--इयुटू च ॥ ३ । ३। ११४ ॥ A 
` म्नपुँसकलिङ्ग भाव में धातु से we प्रत्यय हो । PART । ए न 
डीव-शयनम्‌ ।। १४७१ ॥ ay 
१४७२-कमेणि च येन Geared: शरारसुखा ॥श३ || 
स्पशो करने से जिससे कर्ता को शरीर का सुख हो ऐसा af सत्‌) 
ag से ल्युद्‌ प्रत्यय -हो यह पूर्वे सूत्र ( १४७१ ) से सिद्ध था परतु तपा 
होने के लिये ब्रिथान है | पययःपानं सुखम्‌ | कमेग्रहण से यहाँ न ene 
उत्थान सुखम्‌ 1 यहां -तूलिका शब्द अपादान है । संस्पशीग्रहुण से ata 
अग्निङुए्डस्योपासनं सुखम्‌ । HUET से यहां न हुआ-गुरोः लान; 
यहां गुरु शब्द कमे हे । शरीर seg से यहां न हुआ-पुत्रस्य eT) 
यहां सुख मानस प्रीति हे. सुख ग्रहण से यहां न हुआ--ऋण्टकानों गत | 
॥ १४५७२॥ . eC 
„¬ १४७२-वा यौ ॥ २।४।५७॥ | 
यु. अश्नीत ल्यु्‌ प्रत्यय हो तो अज धातु को बी आदेश विकत को 
अकअज-+ल्युट+घु--प्रवयणम्‌ | प्राजनम्‌ ॥ १४७३ ॥ | | 
१४७४-करणग्रविकरणयोश्च ॥ ३ । हे (९७॥ | 
करण आर अधिकरण में धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय हो 1 aR i : 
यन स इप्समत्ररश्‍चनः, कुठारः । दुह--गा दि यस्यां सा गोदोहनी Hi, | i 
८ 
१४७५- पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ॥ २। २। १ se 
संज्ञा अभिषेय हो तो पुल्लिङ्ग विषयक करण ओर आधिकरण * 
करके घ प्रत्यय हो । [ अमा ] रोगे--आमन्ति रुजन्त्यनेन। oe 
न्त्यस्मिन्नेति, आकरः । आलीयन्ते स्थाप्यन्ते पदार्था असिति, 
पुंसे महण से यहां नहीं होता-प्रखाधनम्‌ । संज्ञा महण से 
दूरः. || ४७५ ॥ 


१ ४७६, छादेचैञद्यपसगंस्य ॥ ६ । ४। 8६ ! 
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कुंदन्त-उणाद्यंः ॥ ३७६ 


क कक ड़ 


प हिल जो बदि अज्ञ उसकी उपधा को हूल आदेश हो | से राश््ति जो छादि अङ्ग उसको उपधा को हुस्व आदेश हो । 
sag दन्तच्छदः | उरश्छदः, घट; | अदूव्युपसगग्रहण से यहां उपधा 
aa होता--समुपच्छादः | आदविमभृत्युपसगस्येति बक्तव्यम्‌ । महाभाष्ये । 
ange को निषेध करना चाहिये | सभुपातिच्छाद्‌ः ॥ १४७६ |) 

॥४७१--गोचस्सचरवहकज व्थजापणानगसारच ॥ ३। ३। ११४ p 
क| gt भभिधेय दो तो पुलिज्ञविषयक करण ओर आधिकरण में. गोचर, संचर, 
|, वयज आपणा, निगम ये घ अत्ययान्तः निपादन हैं। गावशचरन्त्यस्मिन्िति, 

Wied देशः । संचरन्त्यस्मिभिति, संचरे सारः | बह--वहन्ति येन वहः, स्कन्धः । 

Watt ants । गावो त्रजन्त्यस्मिन्निति, AS गोष्ठः । गोंडा. | व्यज-व्यजन्ति 

श रतः | तालबृन्तः | ताङ की डार वा ताड़ का .व्यजन ( पंखा ) यहां, निपातन 

wi | भाव ( १५५ ) नहीं होता. । आपणन्ते व्यवह्रन्ते5स्मिन्निति,. आपणः-- 

Pawn ( दूकान ) | निगस्यन्ते5नेन पदाथी इति निंगमों वेदः । यहां चकार अनुक्त 

सुइ के लिय है । कषन्ति तेन कषः | निकषः || १४७७ || 

(१७८--अवे तस्त्रोधन्‌, ॥ है । ३. । १२०.॥ : 

विषयक संज्ञावाच्य हो और अव उपपद हो. तो. करण और अधिकरण में 

| ष्‌ प्रत्यय at । पिछले घ ( १५७५ ) प्रत्यय का अपवादः है ।: अव- 

[SRR जवनिका ( ओट; कनात ) यहां ( प्राय ) शब्द की अनुवाक्ति 

| । 1 a असज्ञा में भी होता हे । अवतारः. सागरस्य,. सागर. क 

५ 
| , RT ३। ३ । १२१॥ 


जन जन धातु से पुलिङ्गावेषयकः करण और अधिकरण में घर 
ति, आरामः । बाग | अपसूृज्यन्ते रोगा अनेनेति 
1 । विदान्ति तत्वज्ञानायनेनेति,, वेदः ॥,-१४७& ॥ 
हे ह अवहाराधारावायानासुपसंख्यानम्‌। 
हार आधार आवाय इन शब्दों का सी उपसंख्यान: करना: 
= 0 अवहारः । आधियन्तेस्मिन्निति आधारः ॥ आवयः 
व्य १४८० ॥ 
पायन्यायोद्यावसंहाराशच ॥३।३।१२२॥ 
उलिज्ञविषंयक करण ओर आपिकरण--सें घन प्रत्ययान्त. 
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३८ ३ - | | आख्यातिके- 


अध्याय आदि शब्द निपातन हैं । अधीडू-अधीयतेस्मिन्निति 
नेन व्यवहारा इति, न्यायः | उद्युवन्ति अस्मिन्निति, उद्याव: 
द्य इति, संहारः || १४८१ ॥ 
१४८२—उद्ङ्कोऽनुदके ॥ ३ । ३। १२३॥ 
उदकाभिन्न संज्ञाविषय में उदक यह निपातन है | घतमुदचयतेऽ 
दकः, घृत जिसमें निकालें वह घृतोदंक कहावे | यहां द्‌ पूर्व अध्चु 
प्रत्यय [पातन से और इस ( ९४३ ) सूत्र से कुत्व तथा TARE (Gy | 
हो जातां है । अनुदकम्रदण स यहा न हुआ---उद्कोदःचनः-जत mile 
पात्र ॥ १४८२ ॥ hr 
१४८३--जालमानायः ॥ ३ । ३। १२४॥ | 
जाल वाच्य हो तो आनाय यह [निपातन है । आनीयन्ते मत्स्यादयोनेनेति 
धीवर आदि जनों का जाल | जाल से अन्यत्र-आनयनः ।। १४८३ | 
१४८४-खनो च अ ॥ ३। ३। १२५॥ a 
खन्‌ धातु से करण और अधिकरण में घ ओर घनू प्रत्यय हो । गी 
आखनः | आखानः | इस खन से जो घ प्रत्यय का विधान किया है 
पढ़ना अनंथेक है क्‍योंकि चित्‌ काये खन्‌ को नहीं प्राप्त है. इससे पित 
थ्ये से घ प्रत्यय और धातुओं से भी होता है । जेसे, भंज-भगः | (१ " | 
इत्यादि ॥ १४८४ ॥ ` 
१४८९--वा०--खनो डडरेकेकवकाः ॥ 
खन्‌ धातु से ड, डर, इक, इकबक ये प्रत्यय कहने हिय | 
,डर -- आखरः । इक--आखनिकः । इकवक--आखनिकवक! ॥ १४८ 
१४८६--इषइुःसुषु कृच्छाळुच्छाथेषु खल || x 
च्छ ( दुःख ) और seq ( सुख ) अर्थ में बमा र 
पद्‌ हा तो धातु से खल प्रत्यय हो । यह प्रत्यय ( ५ १४.) ए द 
ओर कमे में होता हे ( इंपत्‌, दुर, छु ) इन में दुर के सा | 
खु के साथ अक्कच्छू अर्थ की योग्यता है । ईषत्करः । द 
शद्रामः | दुगेम; | सुगम: | इत्यादि । इंषद आदि क 
कृच्छेण कंटः काय्यै; ।ऋच्छाकऋच्छार्थभहण से यहां न ढुआ ee 
१४८७--बा०--निर्मिमीलियां खलचो प्रतिषे 
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कृद्न्त-उणादयः ॥ ३८१ 
1: प्रत्यय के परे निमि, मी, ली इन. धातुओं के एच्‌ को आका- 
क ह" हां अच्‌ यह ( १२८५, OOK) सूत्र विहित अचो का ग्रहण 
जे । मिल्रू-ईपषन्निमय! | Binet | सुनिमयः | अच-निमयो ada | 
|| दी ्रकार-ईषत्यमयः । सुप्रसयः । ली-इईषद्विलयः. । इत्यादि 


|  चाहिये || १४८४ Il 
॥ श्ल 


as ॥ ७ | १। ६७॥ 


14277 न 
i कह र भन्‌ प्रत्यय परे ग तो उपसर्ग से दी परे लभ धातु को नुमागम हो । 
| Learns | दुष्मलम्भ? | GATT! | घञ्‌--डपालम्भः | उपसगेप्रहण से यहां 


pera । लाभः ।। १४ 
४८९ - न खुदुभ्या के [स्‌ ॥ ७। १।६८॥ 
है हत, घन्‌ परे हों तो केवल खु और दुर्‌ से परे लभ धातु: को नुम्‌ नं हो । 
। | दुलेभः। केवलग्रहण से यहां होता है-सुप्रलम्भः । अतिदुलेम्मः ( आतिसु- 
॥ अतिदुनेभमू ) ये तो सु; अति की कर्सप्रबचनीय संज्ञा में होंगे। जेसे सुल- 
ग्रह शिस्तमू-अतिसुलभम्‌ | इत्यादि ।। १४८९ ॥ ` 
(४९०--कत्तेकमेणोश्च BRT ३ । ३। १२७॥ 
| इतो आर कम ये यथाक्रम से उपपद हाँ तथा इंषत्‌ आदि भी उपपद हाँ तो 
र कुन्‌ धातु से खलू प्रत्यय हो । खलकत्तेकर्मणोश्च्व्यथेयोः । महाभाष्ये । 
हष प्रत्यय च्व्यथे अथात्‌. अभूततःद्लाव अर्थ में कत्ता ओर कम हों तो कहना 
५ । यहा इपदादिको से परे कत्ता कर्म और उनसे परे धातु का प्रयोग होता 
Ee भवता ईषदाढ्येन शक्यं भावितुम्‌, ईषदाढ्यम्भवं भवता। (१०३५) 
pr a दुःखनाळ्येन अवितुं शक्यं, दुराढ्यम्मबै भववा | 
। न WAG शक्यम्‌, स्वाढ्यम्भवं भवता | अनाढ्यमीषदाढ्यं 
नवत न कर; | अनाढ्यं दुःखनाढ्यं SY शक्यं, दुराढ्यंकरः | अनाव्य | 
ग य es | च्व्यथै कहने से आढ्येन सुभूयतेश इत्यादि में 
९ 
; es युच॥ ३। ३ । १२८ ॥ 
र त नूयते ) य 
द 


ly 


= म 


इ जयादित्य ने प्रत्युदाहरण दिया हे सो उनका सत प्रलाप है क्योंकि 


पा वहाँ धातु से अलग उपसंगै का प्रयोग नई होता किन्तु (ते प्राग्वातोः ) 
ही प्रयोग होता है । 


र“ 
a 
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३८२ आश्यातिकै-- . 


2 


कच्छू, अकृच्छाथे, इषत्‌ आदि उपपद हों तो आ 
हो | इषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ १४ ९१ गहु हे 
१०६२--छुन्दसि गत्यर्थभ्यः ॥ ३। ३। १ ३०॥ 
वेद्विषय में कच्छू ASG LITT आदि उपपद हों तो गति 
से युच्‌ प्रत्यय हो । ( सु+उंप+पद- ) सूपसदनोऽग्निः । are, 

इत्यादि ॥ १४९२ ॥ `: ` ` :. 

- १४३२-अन्येभ्याऊपि See ॥ ३।.३। १३०॥ 

: बेदविषय में कृच्छाकच्छाथ पदादि उपपद हाँ तो गत्यथैको ते ने 
हैं उन से भी युच्‌ प्रत्यय देखा गया है| खुदोहनासकृणोदू ब्रह्मणे गप Lat 
WE ब्रह्मण MLW १४९३ ॥ 

१४९४-वा०-भाषाया शसिणुधिहृशिधषिभ्यो यच] ॥ 

भाषा:( लोक ) में कच्छाकच्छाय ईषदादि उपपद `हो तो शात, शी | 
Ue इन-धातुओं से युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । दुःशासनः । दोपः 
STITT! | इत्यादि | १४९४ ॥ ; १ 

१४६५--वा ०-सबेश्चेति वक्तब्यम ॥ a 

उक्तविषय में मृष धातु से भी युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये. दुमपण! ॥॥ 

१४६६-आवश्यकाधमण्ययोणिनिः ॥ ३ | है| (७०| 
' आवश्यक आर 'आधमण्ये ( ऋण लेना ) अर्थ युक्त कर्ता wall 
से शिनि प्रत्यय हो । अवश्यंकारी । शतंदायी | यहां ( साम मदू) 
हाता है. १४९६.॥ `. ` 

१४६७-करल्याश्च ॥ ३ । ३। १७१॥ ह 

आवश्यक ओर आधमण्ये अर्थ में धातु से कृत्य संज्ञक म्प ह 

TR! सब्य; | भवतावश्यं सहख देयम्‌ ।। ` १४९७॥ ` | 
१४३८--क्तिचक्को च संज्ञायाम्‌ ॥ ३। रै । (७४ 
सज्ञा गम्यमान हो तो आशीवाद अर्थ में धातु से किच pi 

भूतिर्भेवतात्‌ । भूति नामवाला दो । यहां ( तीतुत्रत ० ) इस ॐ 

मत्यय सज्ञा में-जेसे ब्रह्म एनं देयात्‌, ब्रह्मदत्तः | इश्चढत' a 

be क्तिचि दीघेश्च ॥ ६। ४। २६॥ 

ज्‌ प्रत्यय परे हो तो अनुदात्तोपदेशाः( अनिद) © 


oe ogg 


न है 
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` कुदन्त उणादयं Ml ३८३ 


-जुनासिक लोप तथा उनकी उपधा को alt न हो । अनुदात्तो- 

al 11 1 जो कार्य्यो से निवृत्ति को प्राप्त होता. हे वह यन्ति कहाता 

। री त्‌ । यन्ति नास वाला नवृत्त हो । AGT इत्त, वन्तिः | वन्तिवेनु- 
नी तन्तिः | तन्तिस्तङुतात्‌ । इत्यादि. ॥ १४६६ ॥ 

॥००-खनः क्तिचि लोपश्यास्यान्यलरस्यास्‌ ॥ ६। ४। 9४ ॥ 
th प्रत्यय के परे AT NG को आकारादेश आर उंसंका लोप विकल्प करके 
ह-याति! | सति; | सन्त; | छनुदात्‌ ॥ १५०० || 
| ॥०(-तुमर्थे सेसेनसे असेकळसेकसेनध्ये अध्यैनकघ्यैकध्यैन्‌ 
| शध्येशष्येनतवेतथेङ्लचेनः॥ २।४।९॥ = 
विषय में तुमुन प्रत्यय के आर्थे में धातु से से, सेन्‌, "असे, असेन्‌, कसे; 
|, मये, अध्येन्‌ , कध्ये, BAT, WA, शध्यैन्‌; तवे, तवेङ्‌ , तवेन्‌ ये. प्रत्यय 
त से भाव$ लिया जाता ६ । से-बचू--वक्षे | वक्त’ प्राप्त था । यहां 
|| से a प्रत्यय ( सन्धि० ३०२ ) से ga और ष ( ५६ ) से आदेश 
| MELA राय; | सेन्‌-एपे । इण्‌ धातु को सेन्‌ प्रत्यय के परे गुण (२१) 
हत हो जाता “है । तावामेषे रथानाम्‌ । असे, असेन---जीव-कऋत्वे दक्षाय 
|| पदो जीवसे धाः । कूसे--प्र+इण-म्रेषे भगाय | कसेन्‌--श्रि््‌=गवाभिव 
| | गय अध्यन्‌-डपञ-आङ्‌+चर=करमेण्युपाचरध्ये । कध्ये-आंङ}हु= 
भ्ये | कथ्येन्‌-श्रिस्‌--श्रियध्यै । शाष्यै-मदी+ Maas: सह माद- 
| a ian शप्‌ होकर णिच्‌ को गुण हो जाता है । शध्येन-पा-वायवे 

] पाने-सोमभिन्द्राय पातवै । तवेड्‌-षडङ--दशमे मासे सूतवे। 

ae TAT ॥ १४०१ ॥ 
तिर ina oe अव्यविष्ये ॥ ३ | ४ | १०॥ : 
nfs या con अव्यथिष्ये ये शब्द gad में निपातन किये हैं भ्रये 
ए = जय ओर आलोप ( २४४ ) हो जाता हे । प्रये देवे- 
i । 'रोहिष्ये' यहां रुह धातु से इष्यै प्रत्यय होता हे=अपा- 
GL प्राप्त था । “अव्यथिष्यै? यहां नज्मपूवक व्यथ धातु से 


॥ ५ 


भ्य 
ष अर्थ में नहीं कहा और “आनिदिष्टाथोश्र प्रत्ययाः स्वार्थ भवन्ति" 
भाव का ह नहीं कद्दा है वे स्वार्थ सें होते हें स्वार्थ धातुओं का भावमात्र ह इससे 


= 
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इष्यै प्रत्यय होता है | “अव्यथितुम्‌ प्राप्त था ॥ १ ५०२ || 1 न 
५०३-डशे विख्ये.च ॥ VI ४ । ११॥ | 
वेद्बिषय में तुमर्थ में रो विख्ये येः निपातन हैं । er he 
जाता है । दरो विश्वाय . सूय्येमू । वि+ख्या, से हे? प्रत्यय a | 
हरामे ॥ १५०३ ॥. . a के | | 
१५०४--शाके णञ्जुल्कछुलौ ॥ ३। ४ | १५॥ | 
वेदबिषय में शक्ल धातु उपपद हो तो तुमथे में धातु ह ke 
प्रत्यय हों | णमुल्‌--वि+मज--आग्न वे देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌ | {|| 
णित्‌ से वृद्धि हो जाती है । कमुलू--~अ प+लुप्ल-अपलुपं नाशक्नुवन्‌ |। 
प्राप्त था ॥ १९०४ tl | 
१५०५-इभ्बरे तोछनकछुनी ॥ ३ । ४ । १३॥ .. | 
` . वेदविषय में ईश्वर शब्द उपपद हो. तो घालु से. तोसुन्‌ और कुन्‌ त. 
हवरो विचरितोः । afta? प्राप्त था । ईशरोऽभिचरितोः । गर्नी 
प्राप्त था.। ईश्वरो विलिखः । ““विलिखितुम्‌” प्राप्त था ॥ १४०१॥ | | 
१५०६-कृत्यार्थ तवेकेनकेन्यत्वन; ॥ ३ ।४।१४| | 
बेदविषय में कृत्यार्थे (-आव, कर्म.) में धातु से तवे, केन, केत 
हों ।-तबै-म्लेच्छ-म्लेच्छिते । म्लेच्छितव्यम्‌ | अचु+इण्‌-अनतेत | 
'कन्‌-अव+गाहू=नावगाहे | नावगाहितव्यम्‌ | केन्य-श्रु+सन्‌=श् | 
व्यम्‌ | त्वन-डकञ-कर्त्वे हविः । “कत्तेव्यम? प्राप्त था ॥ १५०६॥ 
१५०७-अवचक्षे च ॥ ३। ४ । १५॥ 
वेदविषय में कृत्यार्थे में अवपूवक aire धातु से ए 
रिपुणा नावचक्षे | “ञअवख्यातव्यम्‌' प्राप्त था ॥ १५०० 15 ४ 
११५०८--मावलक्ष णे स्थेएकन्‌वदिचारिहुतमिणे' 
३।४।१६॥ . | “a 
.. .वेदविषय में भावलक्षण ( क्रिया जिससे लक्षित हो 
स्था, इण्‌, कुन्‌, वदि, चरि, हु, तमि, जनि इन MST | 
` हो । सम+स्था-संधयातो्े्यां सीदान्त । समापिपय्येन्त है 
- ति अथोत्‌ समाप्ति से ठहरना क्रिया लिखी गई इसलिये 
तोसुन्‌ प्रत्यय हुआ । इसी प्रकार अगले प्रयोग भी स 


शं 
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कुदन्त-उणांदय! ॥ ५ ३८४५ 


NY धर 4 


के | अपन-आडून'कृू-पुरा वत्सानामपाकरत्तोः । प्र+वद्‌-पुरा 
i ल. बयम्‌ | प्र+चरि-पुरा प्रचरितोरानीधे होतञ्यम्‌ | हु—आह्दोतोर- 
३9 ict : /वसु-आतमितोरासीत्‌ | जनी=क्राममाविजनितोः संभवास eK oxi 
Noe सपितुदोः THT ॥ रे । ४। १७॥ न 


| १ | र मावलक्षण में बत्तेमान aft और तृद धातु से तुमर्थ में कसुन्‌ 
?। यृप-पुरा करस्य विसूपो विरपूशिन्‌ । तृद-पुरा जत्तेम्य आतृदः ॥ १४० &॥ 
que ०--अलंखलवो! प्रतिषेधयोः प्राचां Har ॥ ३। ४। १८॥ 
मेध अर्थ वाले अलं और खलु उपपद हों तो प्रांचीनों' के मत में धातु से . 
| -जय हो कृतम्नत्ययान्त अव्यय भाव में होते हैं इससे क्ता को भाव में जानना 
A इदाधू-अलं दत्वा; मत देओ | पठ-खलु पठित्वा, मत पढ़ो । अलं 
बिए से यहां न हुआ--साकार्षीतू, वह मत करे | प्रतिषेध महण से यद्दां न 


॥-त्कारः | यहां प्राचां प्रहण सत्कार के लिये है क्‍योंकि वासरुपविधि से यथा- 


भः 1} a ° 4 
_ प्रय प्रत्यय हो ही जायगा । जैसे-अलं रोदनेन ॥ १४१० ॥ 


\।११-उदीचां माड व्यत्तीहारे ॥ ३।४। १६॥ 
Gat के मत में व्यतीहार ( उलट पलट होना ) अर्थ में वत्तेमान मेङ घातु खे 


i. हो ( अप+मेड्न-कवा+सु ) यहां ( कुगाति० ) सूत्र. से समास होकर 
११॥ | 
| | समासे्नजपर्व रूबो ल्यप्‌ ॥ ७। १। ३७॥ 

\ ` समास न हो तो क्त्वा के स्थान में ल्यपू आदेश हो । इससे (क्त्वा) 
Meee ( अपू+मेङ्+-ल्यप्‌+-सु ) इस अवस्था में ॥ १५१२ ॥ 
- तेरिदन्यतरस्थाम्‌ ॥ ६ । ४ | ७० ॥ 

aa a ae धातु को इकारादेश विकल्प करके हो ( सन्धि० 
नाहे । उ सेङ के अन्त्य को इकार होकर ( सन्धि० २७३ ) से 
र र ह त्य याचते | वस्न आदि को उलटते पलटते मांगता 
i ote, ' बहा आत्व (२४२) से हो जाता है । जैसे-अपमाय 
बा 3 a डु as नहीं है इससे यह क्त्या विधान किया क्योंकि पूवे- 
क कसा ^ “70 से चिधान करेंगे | उदीचो के प्रहर से ओरों के सत 
श्वापि भी मेङ्‌ धातु से होता है, जैसे-याचित्त्रा अपसयते ॥ १५१३ ॥ 
PRS ७। ke] Reale बज 
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aq विषय में अनवपूवसमास सें क्त्वा को झो 
कत्वा-कृष्णं वासो यजमानं परिधापायेत्वा 1 प्रत्यज्वम प्र क 
जुहोति.॥ वा प्रण से भी दोनों आदेश हो जाते तथा! 
यावि की निवृत्ति के लिये हे इससे असमास में भी 
देवान्‌ गतः ।। १५१४ ॥ 
१५१५--परावरयोणे च ॥ ३ | ४ | २० ॥ | 
पर से पूवे का ओर अवर अथात्‌ पूर्व से पर का योग rae ॥ 
से क्त्वा प्रत्यय हो । परथोग--अग्नाप्य आस पर्वेतः स्थित! । प्राम झो र 
रंहा अथोत्‌ ग्राम से परे पर्वत है । यहाँ प्रपूषंक eg धातु से कता] 
आदिसमास ( सामा० कुगाति० ) धोने खे ल्यप्‌ आदेश होकर नभम 
अवरयोग-अतिक्रम्य पर्वतं प्रासः स्थितः | पर्वत को अतिक्रमण am 
अंथीत्‌ पवेत ग्राम से पहिले हे ।। १५१ 
१५१६--समानकर्कयोः पूजेकाले ।। ३। ४। २१॥ 
जिन का समान कत्ती हे ऐसे जो धातु उन में जो पूवेकात. वि 
चत्तमान घातु उससे क्त्वा प्रत्यय हो | भुक्स्वा प्रजति | भोजन करे बा 
भोजन क्रिया प्रथम करना है इससे सुज घातु से कत्वा प्रत्यय हो ग 
प्रकार-स्नात्वा पठति | इत्यादि समभाना चाहिये ( समानकप्‌कयोः ) | 
अतन्त्र हे इससे स्नात्वा, पीत्वा, भुकस्वा, पठित्वा गच्छाति | इत्यदि ग | 
प्रत्यय होता. दै । समानकत्तेक प्रहण से यहां न हुआ-वरषेति मेष पक | 
पूवकालप्रहण से यहां न हुआ-गच्छन्‌ पठति, जाता हुआ पढ़ता दै ॥ 
नहीं तथा-मुखं व्यादाय स्वापिति । यहां भी पूर्वकालता नहीं को 
मुख सोने के पीछे फैलता हे तथापि मुख फैले पीछे जो द्र 
फेलना पूर्वकाल में है इससे पूर्वकालता सिद्ध है क्योंकि ला ह 
घड़ी अवश्य सोवेगा ।। १४१६ ॥ a 
१४१७--छिव स्कन्दस्यन्दी; || ६ । ४ | ३१ | 
चत्वा प्रत्यय परे हो. तो स्क्रन्द और स्यन्दू. धातु के 
हो) [ स्कन्दिर्‌ ] गतिशोषणयो:-स्कन्त्वा । [ स्यन्दू ] परकर 
इससे परे क्त्वा को विकल्प करके इट होगा जिस पक्ष में ईद 
(२३९) से प्राप्त जो नलोप उसका निषेध हो गया । त्यला । 


यथथित्वा 


प यहा क्ता 
यप होत | 


1). 
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कुद्म्त-उशादयः ॥ ३८७ 


॥ १११४ 1 सेद ॥ १ । ३। रै८ 
| cater ) कतवा प्रत्यय कित्‌ संज्ञक न हो । इससे कित्‌ संज्ञा का निषेध 
लेव भी नहीं होता | जैसे-स्यन्दित्वा | शयित्वा । सेद्‌ अहणः इसलिये हे 
॥ हलवा । इत्यादि में कित्‌ निषेध न हो ॥ १९१८ ॥ 
॥(६--छडमृदग॒धकुघलिशवदवस/क्त्वा ॥ १। २1७॥ 
Nil cg ay युथ, कृष, क्लिश, बद्‌ आर वस धातु से परे Be क्त्वा कित्‌ संज्ञक 
mad सूत्र से कित्‌ संज्ञा का नि घेध था इसलिये विधान किया । मृडित्वा ॥ 
। ए] बिबाधने-क्लिशिस्वा ( स्वरि० ) क्लिष्टा । वद्‌=डदित्वा ( २८३ ) वस- 
पाका ॥ १५१९ ॥ 
अर ॥१९०--नोपधात्थफान्साबा ॥ १। २ । २३ ॥ 
कार जिस के उपधा में: तथा थ ओर फ अन्त में हों उस घातु से परे सेट 
कित्‌ संक विकल्प करके हो | थान्त-भ्रथित्वा, श्रन्थित्वा । फान्त-गुफित्वा, 
Wien । नोपधग्रहण में---कोथित्वा । यहां कित्‌ संज्ञा का विकल्प नहीं होता 
ali (१११८) से नित्य कित्‌, संज्ञा का निषेध होकर गुण हो जाता दै ॥१५२०॥ 
ग॥ (१२१--वज्चिलुञ्च्च तश्च ॥ १ | २। २४ ॥ 
ग॥ श्व, a, ऋत्‌ इन धातुओं से परे सेट क्त्वा विकल्प करके कित्‌. संज्ञक हो | 
| | | iat, बाचेत्वा । [ ga ] 'अपनयने-लुञ्भिस्वा, लुचित्वा । ऋतू:- 
भातु हे । ऋतित्वा, अर्त्तित्बा || १५२१ ॥ 
Ratna + काश्यपस्य ॥ १। २। २५ ॥ 
र ' आचाय के मत में तषि, मुषि और कुशि धातु से परे सेट क्त्वा विकल्प 
स्क हो | निलुष-_तषित्वा, तर्षित्वा | सृष-मृषित्वां । सबित्वा । इश 
1 fie । दुतित्वा, द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा ( ५१३ ) उषित्वा ॥ 
११२३ हल्ला (११७३) लुभित्वा । लोमित्वा (११७५) ॥१५२२॥ 
ग धोर ‘ahi क्त्वि॥ ७। २। ५५॥ | 
रचू टि परे क्त्वा को इट आगम हो । जषटजरित्वा ( २६४ ) 
॥ १५२३ ॥ 
का उकार वा॥७। २। ५६ ॥ 
UMTS हो उस धातु से परे कत्वा को इट्‌ विकल्प करके. 
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'हनू-प्रहत्य | मन-प्रमत्य | बन्‌-प्रवत्य ( पारिभा० ४६ ) प 
ल्यप्‌ के विषय में (हि, दय, आ, इत्‌, दीचे, दू) TA 
(३६४ ) इत्‌-प्रस्थाय | दीवै-पक्रस्य (५८७ ) Bo 


ल्यप्‌ परे हो तो घुसंज्ञक, मा, स्था, गा, पा) जि 
' अंगों को इंकारादेश न हो । घेटू--प्रधाय | माङ श 


acc Digitized by Arya Samaj यतिक eke । | | 
हो। शसु-शमित्वा, शान्त्वा ( ५८७ )॥ १४२४ ॥ ई | | 
ओ १४२४--ऋमश्च कृत्वि॥ ६। ४। १८॥ ¥ 
झलादि क्त्वा प्रत्यय परे हो तो कम्‌ धातु के उपधा दो | 
क्रमु-क्रन्त्वा, क्रन्त्वा ( सन्धि २५९, २६४ ) मलादि म्हण से hi 
न हुआ । ऋमित्वा ( १४२४ ) ॥ १५२५ ॥ Rhy 
१४२६--जान्तनशाँ विभाषा ॥ ६ । ४ | ३२ ॥ | 
जकार जिनके अन्त सें हो उन अङ्ग आर नश अङ्ग की उपधा ष 
करके हो । [ भजो ] आमदने--भकत्वा, भङ्कृत्वा | रज्ष-रक्त्वा ती 
नष्र्वा | यहां (४०९ ) से दुम्‌ होता हे उसका एक पक्ष में लोप हो गग 
पत्त में न हुआ | जैसे-नष्ट्वा (४०७) सूत्र से पक्ष में-नशित्वा हा!) 
दो—दित्वा । षो--सित्वा । सा-सित्वा । स्था=स्थित्वा | इन सभा रे || | 
सूत्र से इकार होता है । डुघाव---हित्वा ( १९०६ ) ॥ १५२६॥ | 
१४२७--जहातेश्च कि ॥ ७। ४ | ४३ ॥ 


त 
{ 
iz 
| 
1) 
| 


| 
: . बेदविषय में जहाति ( ओहाक्‌) अंग को विकल्प करके हि भादेश | | 
हो तो | [ ओद्दाक्‌ ] त्यागे---हित्वा । ओर [ ओद्दाङ्‌ ] गतो । छगन 
होगा | अद्‌-जग्ध्वा | ( १२१६ ) सूत्र से जग्धि आदेश हो जाता है ॥ | 4 
१५२८-घा ल्यपि ॥ ६ । ४ | रे८ ॥ | 

. ल्यप प्रत्यय परे हो तो अनुदात्तोपदेश वनति और तनोत्यारि al 4 
नासिक का लोप बिकल्प करके हो | यह व्यवस्थित विभाषा है. स |: 
ङ्गं के अनुनासिक का लोप विकल्प करके तथा औरों के तित ही | 


® ¢ 


ठ {| 
1 । 


मान्त अङ्ग-गम्‌-आगत्य, आगम्य । नम्‌-प्रणतय, प्रणस्य मे | 


से होने वाले अन्तरङ्ग भी हैं पर नहीं होते किन्तु कृत्वा बिस 
जाता है | जैसे दि--विधाय ( १२०९ ) दथथ-प्रदाय CO 


Rea waft ॥ ६ । ४ । ६६॥ 
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कृदन्त-उशाद्यः ॥ ३८६ 


] परने-अपाय । हा-प्रहाय । षो-प्रसाय । [ Are ] हिंसायाम्‌-प्रमाय | 
पदेपणे-निमाय । [ दीङ्‌ | क्षये-अवदाय | इनमें आत्व ( ३९९ ) से। 
दन gata । इसमें ( ४०० ) से आत्व होजाता है । दूसरे पक्ष में-- 
॥ चर+णिचत्नविचायै । यहां खिलोप (१७७) से हो जाता है ॥१४२६॥ 
y ।१३०--ब्यपि लघुपूबाह ॥ ६। ४ । ५६॥ ` ; 
लप परे हो तो पूवे जो लघु ही उसके परे णि के स्थान में अय्‌ आदेश हो | 
॥॥एणिचिन्विगणय्य । अणसय्य | यहां णकार का अकार पूवे हे उससे उत्तर 
aa भय आदेश होजाता दे किन्तु लोप ( १७७ ) से नहीं होता लघुपूवे प्रहण 
aaa हुञ-संप्रधृयून-णिचूऱसंमधाय्ये ॥ १९२० ॥ - 
तर| १११-विभाषाप१!। ६। ४ । ४७॥ 
(ty org धातु से परे णि को अयू आदेश विकल्प करके हो । प्रभ्आप्लूनणिच- 
rea, प्राप्य वा पठति । यद्वां णिलोप ( १७७ ) से होजाता हे ॥ १५३१ ॥ 
| ११३२--जनिता संत्र ॥ ६। ४ । ४३ ॥ 
“faa में णिलोप से जनिता यह निपातन दै । यो न; पिता जनिता | यहां 
mage इडादि तृच्‌ प्रत्यय के परे णिलोप निपातन से होता है । मंत्र से अन्यत्र- 
बता ॥ १५३२ | 
| \३३-शाभिता यज्ञे ॥ ६ | ४। ५४ ॥ 
a कमे में णिलोप से शमिता we निपातन हे । शृतं हविः शमितः । यह्‌ 

a a हे यहां शसु धातु से ठच्‌ प्रत्यय के परे णिच का लोप हो द 
i as अन्यत्र-“रामयित;” यह प्रयोग होगा ॥ १५३३ ॥ 
A [ रनद ॥६।४।५८॥ 
भू । यहा क्ष पय में यु और प्लु धातु को दीघांदेश हो । यु-दान्त्यचु- 
रू । लेक यु धातु को ल्यप्‌ के परे दीघे होता है । प्लु-यत्रायो 
बे ॥ ११३ यह! परिपूवेक प्लु को दीधे होता है । वेद से अन्यत्र--संयुत्य । व 
/ 

कपि ॥६।४।३६॥ ; 
\\ ने चि घातु को दीघोदेश हो । प्रचीय | संघीय ॥ १५३५ ॥ | 
my हो तो बेन च॥ ६॥। १। ४१ ॥ 
SATS को संप्रसारण न हो । प्र+वेञल्प्रवाय तिष्ठति ॥१९३६॥ 
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३६० आख्यातके-- : 


-१५३७--ज्यश्च ॥ ६। १। ४२ ॥ | 
wart हो तो ज्या धातु को भी संप्रसारण न हो। क Y 
योपरमते | geal होकर सब कामों से निवृत्त होता a 
ल्यपू के परे व्येजू धातु को भी संप्रसारण न.द्दो | reine 7 | | 
॥ १५३८ ॥ ७ क सवार. 


| 
| 
1 
| 


: 


`> १५३९-विभाषा परेः | ६ । १।४४॥ : | 
'ल्यपू परे हो तो परि उपसर्ग से परे व्येञ धातु को विकल करे ह veal 


परिवीय | यहां ग्रसारण किये te ( सांधे २७३ ) सूत्र से Tm yale 
बाध कर ( हलः ) सूत्र से दीघादेश होजाता हे ॥ १४३६॥ ।, 
` १२४०—आभीच्ष्छ्ये जुछुल च ॥ ३। ४।२२॥ | 

` आभीचण्य ( वार २ होना ) अर्थ गस्यमान हो तो समानकर्तक रो 1 
पूवेकाल में बत्तेमान धातु हे उससे कृत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय भी हें tl 
* १५४१_वा०-आभीक्ण्ये द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌| || 
_ आमभीक्षण्य ॐ अर्थ में वत्तेमान जो शब्द है उसको dda हो । मे | 
भोज भोजं त्रजति । भुज्‌---भुक्त्वा भुक्त्वा प्रजति। eT सां || 


र्न 
9» 
५ 


समृत्वा २ पठबि । यहां पूर्वे सूत्र से णमुल्‌ प्रत्यय होकर क्तवा ओर एह k 
को विवेचन होजाता दै ।। १(४१॥ ' ' ` | 4 
१४४२-न यदच्यनाकाङ्चे ॥ २ । ०५ । २३॥ | 
यद्‌ शब्द उपपद्‌ हो और अनाकाडन्त बांच्य होतो धातु से EM 
प्रयय न हो । जिस वाक्य में अगली पिछली दो क्रिया रहे आर ड 
आकाङ्च्ा न करे उसका यहाँ प्रहण है । जेसे--यदंयं पि 
यह पढ़ लेता है तदनन्तर पाक करता है । यहां यदयं पठति इस भर 
क्रिया है उसको कुछ पचन की आकाङ्च्ा नहीं दै । अनाकाबू 2 
# ( नित्यवीप्सयोः ) इस सूत्र से जो द्विर्वचन होता है वह निय £। 
होने में होता है किन्तु वार २ होने में नहीं होता जैसे किसी ने कदा स 
अ प्रतीत होगा कि वह जीवता हा है । किन्तु जी के मरता फिर मर sda: 
SRA सुका घजति । भोजं भोज घजति । यहां भोजन करता फिर ॐ 
फिर जाता है यह ओजन क्रिया का. वार २ होना प्रतीत होता है । ae 
` ( नित्यवीप्सयो: ) से वचन नहीं प्राप्त a इससे आभीचण्य अ " ` | 
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कृदम्त-उणादयः II ३६१ 
Oo MM 


०, पयत पठित्वा गच्छाति ततः परमेव प्रसीदाति । जब यह पढ्‌ के जाता है 


प ld ह प्रसन्न होता दै । यदर्थ बाल! रवं श्रावं विस्मरति तत; परमेच पाप्रच्छयते | 


| 


at ११४१ 
| ११४ 
| 


हि _विभाषाग्रेप्रथयपर्वेषु ॥ ४1 ४ । २४॥ 
(५ i है मरी प्रथम पूर्व ये उपपद्‌ हों तो समानकतृकों में जो पूर्वेकाल में वर्षसान घातु 
| इला भौर शसु त्यय विकल्प करके हों । यह अप्राप्त विभाषा हे । अमे 
Vea गच्छति | अग्रे. पाठं. गच्छति । प्रथमं पठित्वा गच्छति। प्रथमं पःठं गच्छाति | 
साहि गच्छति । पूर्व पाठं गच्छति । विभाषा sey इसलिये है कि जव क्त्वा 
एत्‌ न्व होते. तब लटू दि प्रस्थय होते हैं, जेसे-अम्ेःपठति ततो ब्रजति | 
| अथै में तो पूवे विप्रतिष्रेध से नित्य कृत्वा और wae होते है, जैसे-- 
शेला पठित्वा गच्छति । अमरे पाठं पाठ गच्छति । इत्यादि ॥ १५४३.॥ 
त्रो !१४४-कर्मण्याक्रोशे कुञः GST ।: ३.। ३ । -२४ ॥ 
ON भाक्नोश गम्यमान हो ओर 'कम्स उपपद्‌ हो तो समानकटेकों में जो पूर्वकाल में 
तगर पातु उससे खमुञ्‌ प्रत्यय हो । 'चोरंकारमाक्रोशाति |. चोर कहद कर कोसता 
ही छन्‌ धाठ उच्चारण अर्थ में है.॥ १४४४ ॥ ` ु 
(४ Were णसुल ॥ ३॥४॥२६॥ . | 
amy , लाढु शब्द के अथे. बाले शब्द उपपद हों तो. समानकर्षेको में जो पूर्वकाल में. 
| पे ॥ दै उससे Waa प्रत्यय हो । स्वादुंकारं YH । सपन्नकार भुक्ते | लवणं- 
| पौ सपश और “लवणं शब्द स्वादु शब्द के पय्यौयवाचक हैं । “स= 
A a = दकाराभावार्यम्‌ , च्व्यन्तस्य च मकारार्थम्‌” | महाभाप्ये । 
| इ शब्द से ईकार का अभाव और च्व्यन्त स्वादु शब्द को 
झन र) लिये (.स्वादुमि ) यहां स्वादु शब्द को मकारान्त निपातंन किया 
पह ( aa को बिबक्षा में डीषू प्रत्यय से प्राप्त हे । जेसे--स्वाद्वी क्त्वा यवागूं 
OMe ७६ ) इस सूत्र से उकारान्त शुणवाची wig शब्द से डीष्‌ 
॥ गे हुआ ( च्व्यन्त ) कवक वन > 
| 'अस्वादु स्वादु कृत्वा भुङ्क्ते । WI FER | 


' होता है || a दै समानकतेको में जो पूवकाल में वत्तेमान धातु है उस 
पेद a _निकथमित्थसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ३। ४ । २७॥ 
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३६२ आंख्यातिक-- | | 


हों तो कुन्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । जो कब धातु के . 
झर्थ वाक्य सें कहा जाय तो कञ्‌ के प्रयोग को भी अप्रयोग के i ty! 
दिये । जैसे-'अन्यथाकारं पठति शिक्षाविरहों बाल! | शिक्षा से | 
'अथोत्‌ उच्चारणादि नियम से राहित पढ़ता है । यह अर्थ तो “अन्यथा 
रहो बालः” इस वाक्य से भी होता दे । इसलिये पूर्वे वाक्य में सिद्ध 
अप्रयोग समझना चाहिये । सिद्धामयोगप्रहण से यहां Tay नहीं ऐ. 
कृत्वा vem । शिर को ओर ढंग से करके भोजन करता हे । बहु अध 
सुङ्के” इस. वाक्य से न होगा ॥ १४४६ ॥ | 
| 


| 
Si 
Tah aul 
हः 
। 


१५४७--यथातथयोरसखयाप्रतिवचने ॥ ३।४। २८॥ | 

सिद्ध क्रम धातु का अग्रयोग हो, असूयाप्रतिवचनगस्यमान हो thay | 
शब्द उपंपंद हॉ तो कुन्‌ धातु से एसुल्‌ प्रत्यय हो । असूया अथात्‌ गो) प 
के दूसरे की निन्दा करना उसका प्रतिवचन उत्तर | जेसे-कथं तत्र Tela 
कारं पढिष्यामि .तथाकार पठिच्यामि किं तवानेन ! केसे वहां पढ़ेगा। मे 
वेसे पढूगा तुकको इससे क्या ? 'असूयाप्रातिवचंन के प्रण से यहां त ह 
कृत्वाऽहं पठिष्यामि तथा त्वं THA । सिद्धाप्रयोग के प्रहण से यहां ग | 
यथा SANE भोच्यं किं तवानेन ।। १५४७ I 
_ १४४८--कमोणि दृशिविदोः साकल्ये ॥ ३। ४। ९६॥ | 

कमे उपपद हो तो साकल्य अर्थ में रा और विद धातु से एस]. 
पुस्तकद्श पठति । अथौत्‌ जो जो पुस्तक देखता दै उस २ को पद र | 
वेरं ददाति । जिस २ भिखारी को जानता. पाता विचारता इस ' a 
ब्राद्मणवेद॑ भोजयति ( विद्‌ ) से ज्ञान लाभ झोर विचार इन ail 


१५४६--यावति बिन्दजीवोः ॥ २ 1 ? । २० । ae 

यावत्‌ उपपद हो तो विदल और जीव धातु सेणयुत 1. 
युङ्क्ते । थथोत्‌ जितना पाता है उतना भोजन करता दै । या. 

जीता दै saat अध्ययन करता है ।।:-१५४& ॥ हि 
१४४०-_चर्मोदरयो; पूरे! ॥ ३ । ४ । २१ ॥ 

ओर उद्र उपपद हाँ तो शिजन्त पूरी धातु we 
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कुदन्त-उंणादय! ।। २६३ 
(| ददरपूरं भुङ्के । पेट भर भोजन करता है ॥ १५५० ॥ 
५१-वर्षप्र्माण झुलोपरचास्थान्यतरस्थाम्‌ ॥ ३ | ४७ । ३२ ॥ 
art के समुदाय से जो at का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्मोपपद्‌ 
परी पाठ से णसुल्‌ प्रत्यय हो ओर इस पूरी धातु के ऊकार का लोप भी 
करके हो । गोः qe गोष्पदे, गोषद पूरयित्वा बृष्टो मेघः=्गोष्पदपूरं ast मेघ; | 
अ-गोष्पदप्रं gel मेघः | गा के खुर भरने मात्र मेघ बरसा । . अस्य 
fat है कि धातु दी के ऊकार का लोप हो उपपद्‌ के ऊकार का तत हो। 
| -पूपरिकाबिलपूर gar सेघः=सूपिकाविलप्रं वृष्टो मेघ, || १४५१-॥ 
| १५९-चेले क्रोपः ॥ रे | ४ । २३ ॥ ses 
क | बौ का प्रमाण गस्यमान हो और चेल शाब्दार्थक कमै उपपद हो तो णिजन्त 
काह पाठ से णमुल्‌ प्रत्यय हो । चेलक्रोप वृष्टो मेघः | वसनक्तोपं get मेघ: । 
||| वृष्टो मेघः | कपड़ा भिंगोने सर मेघ बरसा ॥ १५५२ ॥ 
अ (१५२--निमूलसखूलयो। कषः ॥ ३ । ४। ३४॥- 
त मूल ओर समूल कमै उपपद्‌ हों तो कष घातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । निमूलं 
Ry निमूलकाषं कषति । जड़ को छोड़ के जैसे काटता हो वैसे काटता है । समूलं 
] समूलकाषं कषति | जड़ सभेत जैसे काटता हो. बैसे काटता है । यहां से 
| का प्रकरण है इन में यथाविधि अनुप्रयोग अर्थात्‌ जिस धातु-से णमुल्‌ 
॥ करे उसी धातु का पीछे प्रयोग होता हे । और... इस. प्रकरण सें पूवेकाल की 
बडी हे | १५५३ ॥ ee | 
“(9० शष्कचूणरूच्षेजु पिषः ॥-३.। ४ । ३१ ॥ 


| a oe a Se. उपपद. हॉ तो पिष धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो | शुष्क- 
ae “सता हो बसे पीसता हे | चुणेपेषं पिनष्टि | रूक्षपेषं पिनष्टि॥१५१४॥ 
प ति सखूलाकृतजीवेघु हनळुजग्रहः ॥ ३। ४ । २६ ॥ 
Risers ये कमे उपपद हों तो यथासंख्यः करके ह्न TAA ne 
भकषतकार' =. SOE हन्ति | भूल समेत जैसे मारता हो वैसे सा- 
a Ut | न किये को जैसे करता हो वेसे करता है । जीवमाह 
“करणे प करता हो वैसे महण करता है ॥ १५५५ ॥ 

RU | R18 | ३७॥- - उ 9 


ees चळ 
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हन्ति | यष्टिकाघात :हन्ति ।-लात बा aE से मारता हो बैसे 
१५५७--स्नेहने पिषः || ३ | ४ | ३८॥ 
स्नेहन अर्थात्‌ जिससे सचिक्षण करे ऐसा करण उपपद 
खमुल्‌ प्रत्यय हो 4 sett पिनष्टि । तेलपेषं 
पीसता & इत्यादि ॥ १४४७ 1 
१४४८- हस्ते THA ॥ ३ । ४। ३६ | 
हस्तवाची करण उपपद दो तो शिजन्त ag और मरह धातु से 
हस्तेन .वत्तेयात्रि, हस्तवर्तं व्याति ¦ करवर्तं बतैयति'। हस्तेन 
गृह्णाति | BENE गृह्णाति || १५५८ ॥ “ 
१४५६---स्वै पुष; || ३ | ४ | ४०. ह 
स्वशब्दाथक करण उपपद हो तो पुष ag से शमुल प्रलय diay 
आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति ओर धन का दा । स्वेन पुष्णाति, सपो प 
आत्मपोषं पुष्णाति। पिदपोषम्‌, मातृपोषम्‌, धनपोषम्‌, रैपोषम्‌ वा पुष्णाति m 
१४६०--अधिकरएणे गन्ध; | ३। ४। ४१॥ | 
आधिकरणवाची उपपद हो तो बन्ध धातु से शमुल प्रत्यय हो। के 
चक्रबन्धं बध्नाति | शाकटबन्ध बध्नाति } सुष्टिबन्ध॑ बध्नाति | पहिये गग]. 
में बांधता हो. वैसे बांधता है || १५६० ॥ है। 
१५६१--सञ्चायाम्‌ ।। ३ । ४ । ४७३२ | | 
सज्ञाविषय में बन्ध धातु से णमल प्रत्यय हो । क्रौंच इव बभा 
बध्नाति । क्रौंचबन्धं बद्धः | मयूरिकाबन्धं बध्नाति | अट्टालिकाबन्यं बगा) 
बन्धनों के नाम हैं । क्रॉचपक्षी मोरनी और अटारी के समान बांधता ae 
हे. १५६१॥ . हि 
१३४६२--कजोजीवपुरुषयोनंशिवहो! ॥ २ । ° | क 
: फेंतृवाचक जाव आर पुरुष शब्द उपपद हों तो यथासंख्य र. Kf 
धातु से णमुल प्रत्यय हो । जीवनाशं नश्याति । जीव नष्ट होती ९1. 


पै दै ily i 


a F | 


कसँवाचक के महरा से यहां न हुआ--जीवेन नष्टः SOS lh | 
पुरुष ये करण हैं इससे णमुल्‌ न हुआ | किन्तु कत प्रत्यय € | | 
११९२--ऊर्ध्वे शुषिपूरोः || ३। ४ | ४४ ॥ 
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कुदन्त-उणादय* ॥ ३६४. 


~ कु्तबाचक उपपद हो तोः शष्‌ ओर्‌ पूरी घातु से: शसुल्‌ प्रत्यय हो । 
1100 = । उस्र को सूखता दो वैसे सूखता दैः । वृक्ष आदि ऊपर ही को 
gat ३ हैं। उध्बैपूरं पूर्यते घटः | ऊपर को पूरा होता. हो वेस.घट पूरा: होता 
जे आदि का. ऊपर को झुख दता वर्षाः आदि के जल से परिपूर्ण भर 
॥ १५६३ 11! | । 
॥(६४-उपमाने कर्मणि च ॥ ३।७। ४४ 
my अमानर्वाची क्ती व कर्म. उपपद हों तो धातु से WAG प्रत्यय. हो । कर्म-घृत-- 
३ (तधि, दूतनिथायंः निदधाति जलम्‌ । घी के समान धरता हो वैसे जल को: 
`) ३ | कत्ती-अज इव नश्यति, अजनाशंः नश्यति । छेरी के समान नष्ट होता हो 
होता है || १५६.४: |) Ro 
ay (४६४-कषादिषु यथाविध्यलुप्रधोग; || ३1 ४1 ४६ ||. :. . 2 
ig] ककपादिकों में यथाविधि अनुप्रयोग हो । अथीत्‌ जिस २ धातु से. णमुल्‌ कहा 
का पीछे से प्रयोग हो । इसी क्रम खे. कपादिकों में उदाहरण दिये हैं । जैसे- 
PROM कषति । इत्यादि ॥ १५६५ ॥. 
(६६-उपदंशस्तृतीयायाम्‌ | ३।४।४७॥ .. ६ .. 
पूर्वकालः विषयक अर्थ में: उपपूवेक 


भोजन करता हे । यह मूलकसुपदशाति । इस अवस्था में मूलक शब्द : 
TY का कर्म भी है तथापि“ भुजि क्रिया का करण.दोनेसे ठलीयान्त हो जाता“ 
ह शब्द का उपदंश. के साथ शाव्द्सम्बन्ध नहीं ह तथापि कमे होने 
१ र ह ae दे । इतने ही साम्ये से ( मूलक+टा+उपदंश ) इससे 

आर ( सामा० वृतीया० ).इस सूत्र सामर्थ्यं . से .उप्रपद ` 


1 तथा आत्त ` 3 
ea जाग. भी उसी सूत्र. Hea, करके उपपद समास होता है 


re च समानकर्मकाणाम्‌ ॥ ३। ४। ४८ पोः: 
ह्‌ हो तो अनुप्रयोग जो धातु उससे जिनका. समान कमे है. उन 


“SU प्रत्यय रो x Ee eee as क 
से पीर = a | दरडोपघातं गाः. कलयति ।: SANIT सा+ कलर” 
र गौओं को मिनता है । _दुश्डताड at बध्नाति ।; द्ण्डेनोफ | 


२-०. 
ती र oe EST 
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ताडं वर्ष बन्धानि | समानकंमेक महण से यहां नहीं होता-_. | 
कंलयाति | यहां उपपूचं हन्‌ ओर कल धातु का एक कमै न निच ` ॥ 
११६८-सप्तस्थां चोपपीडरुधकर्षः ॥ ३ | ४1६६ । ५ 
सप्तम्यन्त और तृतीयान्त उपपद हो तो उपपूर्वक पीड कि 
णमुल्‌ प्रत्यय हो । पाश्वोपपीर्ड शेते । पाश्वैयारुपपीड ते| a 
सोता दै । पाश्‍वोभ्यामुपपीडं रोते । पसली खे दाब कर सोता है | 
कलयाते | ब्रज उपरोधं गाः कलयति | । गोशाला में रोक कर गौओं हो 
: श्रेजेनोप्रोध गाः कलयति | गोशाला से रोक कर गौओं को गिनता ‘ 
धानाः संगृह्यमाते । पाणावुपकष धानाः संगृह्णाति । हाथ में मीज कर स 
करता हे । पाणिनोत्कर्ष धानाः संगृह्णाति । हाथ से मीज कर धानें का 
 है॥ १५६८॥ 
` १५६६--समासत्ती 11318 | Yo ॥ 
समासत्ति ( संनिकट ) अर्थ गम्यमान हो और तृतीयान्त बा गरम 
हो तो धातु से णमुल प्रत्यय हो । केशग्राहं युध्यन्ते । केशेष आह गरी. 
युध्यन्ते | दृस्तप्राहम्‌ | हस्तेषु भाहम्‌ edule वा युध्यन्ते | अर्थात गुदर | 
से अत्यन्त निकट होकर लड़ते हैं ॥ १ ४५६५. ।। | | 
११५७०--प्रमाणे च ॥ ३। ४ । ५१ ॥ | | 
प्रमाण गम्यमानः हो और ततीयान्त वा सप्तम्यन्त उपपद हो तो प] 
प्रत्यय हो । द्वयकुलोत्कषैम्‌ | GaGa उत्कर्षम्‌ द्रयज्ञुलेनोत्क्म्‌ वा a! 
अंगुल के प्रमाण में वा दो अंगुल के प्रमाण से काष्ठ को काटता दै इया 
 १५७१-अपादाने परीप्सांयास्‌ ॥ ३। ४ | १२॥ 
अपादान उपपद्‌ हो तो परीप्सा ( सब ओर से चाहना ) क Zz 
णसुलू प्रत्यय हो । शय्याया उत्थाय, शय्योत्थायं धावाते | बा 
अथात्‌ आर कुछ काम नहीं देखता हे | जहां परीप्सा नहीं ६ 
' जेसे--आसनादुत्याय गच्छाति |। १५७१ ॥ 
११७२--द्वितीयायां च ॥ ३। ४ 1 ५३ ॥ एक 
द्वितीयान्त भी उपपद्‌ हो तो परीप्सा अर्थ में धातु से एर 
माहं युध्यन्ते | alee युध्यन्ते । युद्ध की शीघ्रता में ऑर 
डेले लेकर युद्ध करते. हैं || १४७२ ॥ 


| 
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कृदन्त-उगादयः ॥ | ३६७ 


=e अपगुरोणखुलि ॥ ६।१।५३॥ 
434 हो तो अपपूर्वक गुरी घातु के एच्‌ को विकल्प करके आकारादेश हो । 
aa _झसिमपगुय्ये युध्यन्ते, अस्यपगोरम्‌ अस्यपगार वा युध्यन्ते || १५७३।। 


quo? SSSA || २ 4 3 ॥ Weil as 

a ( अस्थिर ) स्वांगवाची द्वितीयान्त उपपद हो तो धातु से णमुल प्रत्यय 
विण जल्पति | आंख निकाल कर कहता हे । भ्ूवित्तेपं कथयति ॥ 
ad फरका कर कहता है । अशुव ग्रहण से यहां न हुआ-उत्दिप्य शिरः कथ- 
न शेर पटक के कहता है ।। १५७४ ॥। 
१५७५-परिक्षिर्यसाने च ॥ रे। ४। ९१ ॥ 

_परिक्षेशयमान अथौत्‌ सब प्रकार से विशेष पीड़ा को प्राप्त जो स्वाङ्ग तद्वाचक 
Satara सो उपपंद हो तो धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । उरःपेषं युध्यन्ते । 
पीसते लड़ते हैँ | उरः प्रतिपेषं युध्यन्ते | शिरःपेषं युध्यन्ते । शिरः प्रातिपेषं 
। समस्त शिर पीसते लड़ते हैं । यह प्रुवाथे आरम्भ है ॥ १५७५ ॥ 
_१४७६-विशिपतिंपद्स्कन्दाव्याप्यमानासेव्यपझनानयों; ॥२॥४॥५६॥ 
याच्यमान (sat को प्राप्त) और आसेव्यमान ( सेवा को प्राप्त ) अर्थे 
हमान हो और द्वितीयान्त उपपद हो तो विश आदि धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय 
_ विश आदि क्रियाओं से जो गेहादि द्रव्यो का निश्शेष सम्बन्ध है सो यहाँ व्याक्ति 
॥ किया का जो वार वार . होना वह आसेवा समझनी चाहिये । द्रव्य में व्याप्ति 


दबा घर में पेठ २ बैठता है । यहां समास से ही व्याप्ति और आसेवा उक्त 
सित ( नित्य० ) सूत्र से णमुल्‌ प्रत्ययान्त का द्विवेचन नहीं होता और उपपद- 
मै जहां विकल्प पक्ष है वहां व्याप्ति अर्थ में द्रव्य को द्विबेचन और आसेवा 
ह दिवेचन होता हे । जैसे व्याप्ति-गेहं गेहमनु प्रवेशमास्त । आसेवा- 
3 झुभवेशमास्ते । पाति-गेहाचुप्रपातमास्ते । गेहं गेहमहुप्रपातमास्ते । गेह- 
SSE | पदि-गेहालुप्रपादमास्ते । गेहं गेहमनुप्रपादमास्ते । गेहमलु- 
‘a स्कन्दिर-गेहावस्कन्दमास्ते । गेह गेहमवस्कन्दम्‌} गेहमवस्कन्दुम- _ 
i व्याप्यमान आसेव्यमान अर्थों के ग्रहण से यहां न हुआ-गेहमनुप्रविश्य 
हेत) RTS Ste आमीक्षणय अथै में णल्‌ कहा है इसलिये 
द्‌ होने से उपपद समास के लिये है ॥ १९७६॥ | 
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१५७७--यस्यातितृषो! 'क्रिथान्तरे कालेषु || ३ 

. . कालवाची द्वितीयान्त उपपद्‌ हो तो क्रिया का 5 Ue 
उस में वत्तेमान जो अस्याति, तुष धातु उनसे णमुल "भान क 
हात्यासं गाः पाययति । इयहमत्यासं गा; पाययति । दो दिन ह ९ i 
पिलाता है । यहां दह्‌ शब्द कालवाची द्वितीयान्त है | अतिपूषेक 100 A 

क्रिया के व्यवधान में वत्तेमान है । gel प्र कार--इःयह्‌ तषे गा; गा 
गा: पाययाति | यहां भी जानना चाहिये । अस्यति, तप्‌ महण से यहां र है 
इः्यहमुपोष्य भुङ्क्ते | क्रियान्तर ग्रहण से यहां न हुआ-अहरत्यस्य मा ‘le 
कालप्रहण से यहां न हुआ-योजनमत्यस्थ जलं पिबाति । यहां नव | 
शब्द. उपपद्‌ हे ।। १५७७ |} _ = 

-१४७८--नास्न्यादिशिग्रहोः ॥ ३ । ४ | ५८ ॥ 

द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद हो तो आङपू्वेक दिश और ग्रह धातु 
प्रत्यय हो । नामादिश्याचष्टे, नासादेशसाचष्टे । नामग्रहीत्वाचप्टे, नाममा 
नामोच्चारण कर वा नाम लेकर कहता है ।। १५७८ ॥ 3 
१५७६-अव्ययेञ्यथानिप्रेताख्याने कूज! कत्वाणसुलो ॥१॥॥ 
अयथामैप्रेवाख्यान ( अभिप्रायविरुद्ध ) अथोत्‌ sta वाक्य को अने 
कहना और प्रिय वाक्य को नीचे स्वर से कहना अर्थ गम्यमान हो शो! | 
उपपद. हो.तो छम्‌; घांतु से क्त्वा और णमुल प्रत्यय हों । seat मे 
SY: कारम्रप्रियमाचष्टे । नीचैः कृत्य, नीचैः कृत्वा, नीचे! कारम्‌ प्रिय 
आग्रिय कों ऊंचे स्वर से और प्रिय को नीचे स्वर से अर्थात्‌ धीरे से कहत! 
क्त्वा प्रदण ( त्वा च ) इस सामासिक सत्र से समास होने के लिग्रे elt 
१४८०--तियेच्यपवर्ग ॥ ३। ४ | ६०.॥ 
stay ( समाप्ति ) अर्थ गंम्यमान हो और तिय्येच्‌ 1% att 


नहीं है ॥ १५८० || । 


१५८१_स्वाङ्गे तस्पत्यये कृभ्वोः ॥ हे | ४ । AS aa 
तसू प्रत्ययान्त स्वाङ्गवाची उपपद हो तो क, भू ४G | 


my 
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कृुदन्त-उणादंय'॥ . ३६६ 
Saat कृत्य गतः, युखतः त्वा गतः, सुखतः कारं गंतः | मुख से 
` जरतो भूय) एतो भूत्वा, एतो भावं गतः । पीठ से हो के गया । स्वांग 
| बहान हुआ--संबेतः इत्वा गतः | तमू मह्या से यहां न हुआ-.मुखीकृत्य 

हा (बैण० ८५६ ) से fet अत्यय होता है ॥ १५८१ ॥ 
te ८२--नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थं ।। ३ । ४ । ६२॥ 
ह|. cat नाधायप्रत्ययान्त wee उपपद हों तो कृ और भू घातु से क्त्वा और 

| हत प्रत्यय हो । अनाना नानाझत्वा गतः--नानाङ्वा गत; । नानाकृत्य गतः | 

रं गत; । थोड़े को बहुत करके गया | Marge गतः । विनाकृत्य गतः | 
र गतः । नानाभूय गत; । नानाभूत्वा गतः । नानाभावं गतः । विनाभूय 
| बिनामूत्वा गतः । विनाभावं गत; । fra, द्विधाकृत्वा, द्विधाकारं गत! | 
me, द्विधाभूत्वा, द्विधाभावं गत; । Baca, हेथंकृत्वा, डैधंकार गतः | Bde 
मूला, द्वेधंभावं गतः । प्रत्यय महण से यहां नहीं दोते-हिरुक्‌ कृत्वा गतः | 
ग कक गया | पृथक्‌ कृत्वा गतः | अलग करके गया । च्व्यथेम्रहण से यहां न 
जानाइला काष्ठानि गतः । काष्ठों को फैला के गया ॥ १५८२ ॥ 


हयी सुचः | ३।४।६३॥ 5 
त्य a हो तो मू धातु से कृत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय हों । तूष्णी : 
a Peo. 4 स्थितः । चुप होकर ठहर रहा ॥ १५८३ | न 
| मन्च ह न्य ॥ १।४।६४॥ = 
a न जे ee हो तो भू धातु से आनुलोम्य ( अनुकूलपन अथोत्‌ दूस 

| ) अर्थ में कूत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय हों | अन्वेगुभूय टे 


५ सिरी । सिवमास्ते । दूसरे के sage होकर बेठता हे । | 

a यहां नहीं होते--अन भूत्व पा कह 

है ॥ १५८४ ॥। वगू भूत्वा ( १५१६ ) पठाति | पछि दु = 

__ ऐत्याख्यात! प्रचरित 
भोक्त पातञ्ज 

पैदाधीनाज्निय 
विज्ञ शाय 


गिरार्यात आख्यातिकेन, 
जसथ सतं प्रेच्य दाक्षीखुतस्थ । .._ 
नो लत रा योगान | 
| सवचनान्याशु जिज्ञासुभिर्यत्‌ ॥९॥ 
मिद्चानम्दसरस्वतीक्रत आरुयातिको अन्धः 
">. पुत्तिसगात |.“ 2. 
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आम्‌ 


आयससाज क [qq 


९--सव सत्यविद्या और जो पदायैविदया से जाने बाते 0 
का आदिमूल परमेश्वर है | | 


“व 
= 
@ 

LE 4 
EE 


३--बेद सब सत्याविधाओ का पुस्तक हे वेद्‌ का पढ़ा | 
आर सुनना सुनाना सब आय्य का परम धम हे। | 


४-- सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवदा उद्यत रहाता 


४--सब काम धर्मातुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य HAT 0 | 
करने चाहिये । | 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का बुख्य उदे a 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति कता। | 
७--सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार, यथायोग्य बेचना चाहि | 
S— आविदा को नाश और विद्या की वृद्धि करनी वाहि । 


4 
&— प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहता a 
= सबको उन्नति में अपनी उन्नति समझनी We 


` १०-सब मनुष्यों को सामाजिक स्वोहितकारी नियम ह | 
रहना चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम A 


त 


~ 
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hy हे 
॥ 
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< ० 
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द्‌ 

{ 

i 

| 

| लाञ्ह्यः | ण 
| | | तृ SN | AX 8 
| तीयो भागः कत, 
| बो र f+ ° 
ff न गि = 120 
| : | (as mF (९ ; म @ oes +A 
| पाणानसुनश्रणीतायामष्टाध्याय्यां Une 
द्वितीयो भागः ` es | | 
। मत्स्वामिद्यानन्दसरस्वतीकुतव्याख्यासहितः ' | । : 
|... पठनपाठन्यवस्थाया पञ्चसो भाग! wit 


i `  अजमेरनगरे वैदिक-यम्त्रालये ge 
3 पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है 
क्योंकि ` | 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 
| a be संवत्‌ १९८९ विक्रमीय. - 
be} ef जु 
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*नाम पुस्तक सूल्य 


1 चारों. मूलवेद संहिता एक साथ 
| खरीददार को --° ६।) 
| चारों बेदों की अनुक्रमाशिका -२।) 


क्रग्वेद भाष्य | 


| dar भाग-पहिले मंडल के 
अध्याय से चोथे अध्याय तक ४) 
दूसरा भाग-पहिले मंडल के 
पांचवें अध्याय से आठवे तक ४) 
तीसरा 'भाग-पहिले मंडल के 
दूसरे अष्टक से पहिले मंडल के 
अन्त तक SOO ००० शै) 
चौथा भाग-दूसरा मंडल ३) 
पांचवां भाग-तीसरा मंडल ४॥) 
छठा भाग-चोथा ,, 
| सातवां भाग-पांचचां ,, १) 
आठवां भाग-छठा ,, &) 
नवमा भाग-सातवे मंडल के 
पांचवें अष्टक के पांचवें अध्याय 
| से तीसरे वर्ग के दूसरे मन्त्र तक ४) 


यजुर्वेद भाष्य १८) 
यजुर्वेद, भाषाभाष्य २॥|) 
ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका संस्कृत 

च इन्दा ०००० १] =) 
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४॥) 


आर्यहेरयरलमाली | 


फी सू 
नाम पुस्तक SH} 


सस्कृत 


अष्टाध्यायी मूलत ` "| | 
विवाहपद्भति है 
आयामेविनय मोरे अनन 
» वार, || 
आयोभिषिनय ec | | 
पंचमहायज्ञविधि घटिया ” 
इशादेदशापनिषद एत गु 
न्दोग्योपनिपद्‌ माघ ” | 
बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ” 
संस्कृतवाक्यप्रबोध 
व्यवहारभानु "” 
शास्रार्थ फीरोजाबाद 
शास्राथ काशी J 
सत्याथप्रकाश सस्ता HAN | 


संस्कारविधि 


«रूळ 


संस्करण ) विना गिल 
1 ता | 


हुव नमंत्र 


2 बडि 
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| = ओम्‌ 
by | थृ नामिकः 
४ अथ नामिकः ॥ 
E A 2 A शर 
| श्रीमत्स्वामिद्यानन्दसरस्वताछुतांवेवरणसाहतः । 
ya पठनपाठनव्यचस्थायां पञ्चमं पुस्तकम्‌ ॥ 
i न 


| बह पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था में पांचवां पुस्तक है प्रथम सन्धिविषय को पढ्- 
Noon इसको पढ़ना चाहिये, नौमि इसलिये इसको कहते हैं कि इसमें सुप्‌ के 
|| नाम अथात्‌ संज्ञा आदि शब्दों का- विधान है आर इसी हेतु से ( नाम्नां 
बाह्यो ग्रन्थो नामिकः ) यह तद्धितार्थ संगत होता हे क्योंकि यहां नामशब्द से 
, |गल्यान अथ में ठक्‌ प्रत्यय हुआ है। नाम वाचकों को प्रयोगसिद्धि के लिये aha 
„ |एनिनी ने प्रातिपदिक संज्ञा से विधान किया है। * 
wf (१० ) प्रातिपदिक संज्ञा का क्या फल है । 
| (२०) सुप, खी और तद्धित प्रत्ययों का विधान होना । 
| (Fo) सुपू किसका नाम हे | 
» |. (३०) प्रथमा के एक वचन से लेके सप्तमी के बहुवचन Ward (२१) इक्कीस 
बियाँ के संघात का । 


१० ) सुपू के कितने अर्थ = | 


| 4 (३०) सुषां कम्मीद्योऽप्यर्थाः संख्या वेव तथा तिङाम्‌॥ 
५ य अध्याय १। पाद आहिक २ ॥ 


१ a अथ सुप्‌ के हैं-कम्मे, कत्ती, करण, संग्रदान, अपादान, सस्बन्ध, 
है... र हेतु तथा एकत्व, द्वित्व और बहुत्व ।। 

ह | ) शब्द के प्रकार के होते x 

ते ) नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरण शकट- 
३. कम्‌ । नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ महा० अ० ३। 


असि --- यत 
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pee eC की रान्तावधय॥ | 
तीने प्रकार के अथौत्‌ योगिक, रूढि -ओर -योगसुदै 
निरुक्तकार आर वैयाकरणो में शाकेटॉयेलसुनि सब र El 
अथीत्‌ योगिक और योगरूढे ही मानते और पाणिनि र ह. 
| हे। Weg aa ऋषि. सुनि.बोदिक zt को. योगिक. गैर, 
शब्दों में रूढि भीन्‍मानते हैं ||. a | 
| ( प्र ) उक्त योगिक, रूढि और | योगरूढि इन तीन प्रकार 3 | 
लक्षण हैँ॥ ` शि. 
(३० ) ( योगिक ) उनको. कहते. हे. क्रि.जो प्रकृति. और प्रत्यय 
यवाथ का. प्रकारा करते हे । जस-कत्ता, हृत्ता, दाता अध्येता, भनी प्‌ 
शाखज्ञान, कालज्ञान इत्यादे । ( रूढि ) उनको कहते. हे. कि जिभ पर 
मत्यय-क्रा. .अथ-न--घटता हो किन्तु वे संज्ञावोधक हों.. जैसे-सटा रह घ 
इत्यादि | ( योगरूढि ) saat कहते | 
अपने योग से अन्य अर्थ में नियत हों 
उक्त तीन प्रकार के शब्द नामान्तर से भी प्रसिद्ध हैं AAT जाति, गए, आ|| 
यहत्ताशब्द, ( जातिवाचक ) उनको. कहते. हैं कि जिनका योग आफ्नी te 
व्यक्तियों. के-साथ -हो, जाति भेद हैँ सामान्य जाति और सामान्य 
( सामान्य जाति ) उसको. कहते. हैं कि जिसंका योग तुल्य wad mG | - 


St अवयवाथं का प्रकाश 
परि 


ह्‌ 
| जस<दामांदर, सहोदर, पडुज 
भी 


जाति-उसको-कहते हैं कि जो पदाथे किसी. में सामान्य और किसी से झि 
मठुभ्यादे-सामान्यजातियो में जी पुरुष इत्यादि | पशुओं में गो, हसी, गर 
आर WAT में हंस, काक इत्यादि 1 ४1. ge 
2 जने की Bet 5 संता) 
ण॒वाची शब्द वे हैं जो द्रव्य के आश्रित Seas, अध! सं 
हरित, नील पीत, रूप, गन्ध, स्पशे, इच्छा, BT, प्रयत्न, सुख! दुःखा शा 
क्रिया शब्द उनको कहते हे कि जो चेष्टा और व्यापार ae ae 


भवति, करोति, पच 
नी i अस्ते, शोते इत्यादि ।। 


| Tera शब्द उनको कहते हैं कि कोई मनुष्य: यथावत, 
| SEC जिनका अन्यथा उच्चारण करे जैसे-( ऋतक ) के व्ण 
4 उच्चारण करते हैं || 
) इन शब्दों के प्रयोग कितने भेदों से होते है ॥ 

(३०) खीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग और नपुसकलिङ्ग इन तीनों में 


EF कळा. नर 
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॥ नामिकः ॥ » | =) 
= । es भदौं के लक्षण oe प्रमाण क्या = | 
“०१ SANDY ता Gl स्थाछासक्षः परुषः Tas. | उभयो- 
१५ _ तदभावे नपुंखकस्‌ ॥ सहा० अ०४ । पाऽ १ । सूळ ३॥ कसन 
= Es हर लोम हॉ बह पुरुष | जिसके स्तन ओर शिर के बाल बड़े .२ हों 

और जो इन दोनों के मध्यस्थ चिह वाला हो वह नपुंसक कहाता है.) 
ary i है. उदाहरण जैसे-पुरुषः पुरुषों FSM, इत्यादि । खीलिङ्ग के अम्वा अस्रे, 
त्यादि । नपुंसकलिङ्ग के नपुंसकं नपुंसके नपुंसकानि इत्यादि ॥ ह 
| 90“) इस प्रमाण आर लक्षण से मनुष्य आदि -चेतन व्यक्तियों में तोः लिङ्ग: 
हत होता हे परन्तु जड़ पदार्थों में नहीं क्योंकि उनमें पुरुष, et ओर नपुसंक 
ह बिह कुछ भी नहीं देख पड़ते है ॥ 

(go) उनमें भी कचित्‌ २ कुछ २ लिङ्गों के चिह्न देख पड़ते हैं. जेसे.भागः 
fam, इत्यादि । यहां पुल्लेङ्ग चिह्न ( घञ्‌ ) wer खटे खट्वाः | नदी नद्यौ 
+ इत्यादि | यहां स्त्रीलिङ्ग के fe ( टाप्‌ ) ओर ( ङीप्‌ ) ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, 
रौ | ( ल्युट ) प्रत्यय नपुंसक का चिह्न है जेसे इन शब्दों में व्याकरण की रीति से 


| सय लिङ्ग के द्योतक दिखलाई देते हे. वेस सवत्र बेद निरुक्त आर निघण्डु आदि सें | 


ox 


ग्रह फि देखकर शब्दा के लिङ्गो को व्यवस्था यथावत्‌ जाननी उचित हे, क्‍योंकि 
॥॥ ORAS लोकाश्रयत्वालिळुस्य.॥ महा० २० २ | पा 


Rant का अनुशासन एक विशेष पुस्तक में करना योग्य नहीं दै, किन्तु लिङ्ग- | 


फे 2 
हि थ वदादि शास्त्रों का जानना सब को आवश्यक दै ॥ 
0 ) शब्द विषय कितना है ॥ | 


हा i स्पा वसुमती - त्रयो -लोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गाः | 

हुधाभिन्नाः । एकशतमध्वर्य्युशाखाः-। TAIT 
कष Ce ARAMA : वाहृच्यम्‌_। ATT आथवणो. वेदः । 
विषय; अमितिहासःपुराणं - वैद्यकमित्येतावज्छब्दस्य... प्रयोग 
पति. नतं शब्दप्रयोगविषयमननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता 


SH केवळ सांहसमात्रमेव । एतस्मिंश्चातिसहति शुञ्द-_ 


a EPP RP 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection TT 2४775 


(2) ०००००००००००००००गौ“अकीरोनतिविक 


यया | 

भ्रयागावषय-त.त शब्दास्तत्र तत्र नियत । 

महा० Bo १ । आ० १ ॥ 
जो मनुष्य सातद्वीपयुक्त एथिवी तीन लोक अथात्‌ नाम 

Wy बेद अथात्‌ एकसी एक व्याख्यानयुक्त यज्जः | en ह ॥ 

कास व्याख्यानयुक्त ऋक्‌ | नव व्याख्यानयुक्‍त अथवेवद (mae 

दुशनशास्र .( इतिहासः, gua) साम गोपथ न 


ब्राह्मण आर 
चरक GAT आदि इस बहुत बड़े शब्द के विषय को देख सुने र | 
अद्डराग्दा का [नदरा कहाँ नहीं किया यह उसका कहना केवल 6 ; | 
ए 
| 


oe के 


| 
‘ 


q! 


| 


का भरा हुआ हे क्याके जो साधारणता स मयागांवेषय देख 


गम नहँ oad 
विद्वान क देखने मं RA शब्द विषय स्‌ आता ह्‌ || “| 


mi 


१ 


श्‌ 
ht 


४०५--अथ शब्दा तिन्‌ ॥ १ ॥ अ० १। १|॥| 


यहा (अथ) शब्द अधिकार के लिये हे शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ उ 

का अधिकार किया जाता है यहां से आगे क्रम से शब्दों का विषय दिखाया जगा॥ 

(प्र ) शब्द का लक्षण क्या हूँ | ( 

४०६--(उ०) श्रोत्रोपछञ्धिबुद्धिनि्ाह्यः प्रयोगेण 

डतः आकाशद्श्‌ः शब्दः ॥ २॥ महा १।१॥ |` 

है 

सका कानों से सुनकर बोध हो जो बुद्धि से निरन्तर प्रहण कणे? | 

उच्चारण से प्रकाशित और आकाश जिसके रहने का स्थान है वह शब्द बह i 

( प्र० ) शब्द के के भेद हैं । 

( ३०) चार अथोत्त्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात है ॥ Ik 

नाम शब्दों का व्याख्यान इस ग्रन्थ में किया जायगा || ३ ॥ 
( प्र» ) नामवाचक कौन शब्द हु 


४०७---(उ०) सत्वप्रधानानि नामानि॥ ३॥ rae? 


जो मुख्यता & सत्वप्रधान अर्थात्‌ द्रन्य और गुणो के व हँ 
नाम कहते हैं । जेसे-गो १ अश्वः, पुरुषः, इत्यादि ॥ 
( अ० ) व्याकरण में कंसे २ शब्दों का विधान किया जाता 


४०---(३०) समर्थ<पदावोधिः ॥ ४॥ अ 
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है 
१ < 
Pp. 


॥ 


qT Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F छ ॥ नामिक! ॥ (फं) 


PPPS SLL LL LL LLL ASIAN PLP LPL PIL DDL APP PLP APS 
ANAND 


दर्शे के आश्रित होता दै । समथ अथात्‌ जिसके साथ जिसकी 
जं के साथ उसका TERA होता हे जसे-( भू-तव्यत्‌ ) यहां धातु- 
(मू ) शब्द प्रत्ययविधान में असमर्थ तथा ( तव्यत्‌ ) यह कृत्‌ आर 
भाग | > विना विधान दोने ही में असमर्थ हे इसी प्रकार सर्वत्र सममना 

पै a । जिस पद के साथ जिसकी योग्यता हो उसी से उसका समास होता है 
। र में सब सूत्रों से प्रथम इस Ga की प्रबृत्ति होती हे तत्पश्चात्त सुबन्त विषय 
„ त्विपदिकसंज्ञा होती हे आतिपदिक सज्ञा विधायक सूत्र ॥ ४ ॥ 


|. 


100 


>) 
भे | 9 
eof ४०९-अर्थवदधातुरअत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ॥५॥अ०१।२।३५॥ | 
op यहां अर्थवत्‌, शब्द में भतुप्‌ प्रत्यय नित्ययोग में किया दै क्‍योंकि शब्द और 
Neher सनातन संबन्ध हे । केवल धातु ओर प्रत्यय से प्रथक्‌ अर्थवान्‌ शब्द बह 
| || किक सञ्चक हो जेसे धन, वन, इत्यादि ।। ५ ॥ 
| ११०-कृत्तद्धितलमास्ताश्च ॥ ६॥ अ० १।२।४६॥ 
mi] इन्त तद्धितान्त और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक हों जैस दन्त में 
॥ भरधीड़-हच्‌ ) तद्धित में ( उपगु-अण्‌ ) समास में (राजन्‌-ङस्‌। पुरुष-सु) इत्यादि 
गयुसन्न व्युत्पन्न दोनों पक्षों में उक्त सूत्रों. से प्रातिपदिक संज्ञा होती हे ॥ ६ ॥ 
|| ˆ %१-ङयापूघातिपद्कात्‌ ॥ ७॥ अ० ४1 १। १॥ 
। | | ` गहृ अधिकार सूत्र हे sarq आबन्त और प्रातिपदिक से खादिक खीवाचक 
| तदि अत्यय होते हैं उनमें से ( स्वादिक ) प्रत्यय यथा ॥ ७ ॥ 
ae डेभ्यांभ्यस ङ।सेभ्याभ्यस्‌ 
छ डथोस्सुप्‌ ॥ ट अ० ४।१।२॥ 
|: हे आबन्त ओर प्रातिपादिक से (सु) आदि क्ष इक्कीस (२१) प्रत्यय aT ।८।। 
4 GT ॥ ९ ॥ अ० १ | ४। १०२ ॥ | 
॒ क स्याहार के जो २ तीन २ वचन हैं वे एक २ के प्रति एकवचन द्विवचन | 
|| ren 

र hates ॥ १० ॥ अ० १ । ४ । १०३॥ 


भ्य 
यो के प्रथम से लेकर अन्त्य पू पय्यैन्त का स॒प्‌ प्रत्यादार नाम है ॥ 
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. तिङ्‌ और छुपू के जो तीन २ वचन हैं वे विभ 


विभक्तियों के रूप.लिखते हैं 1 


विभक्ति | एकवचन | द्विवचन | बहुचचन | विभा द 
चन 

ना रा लाल | 

प्रथमा | ज. | Sit | जस्‌ |. पञ्चनी | दू 


द्वितीया | अम्‌ 


| एतीया | aT 


इस प्रकार से साता विभाक्तियों के अलग २ रूप जान लेना चाह | | 
0 


१५-द्वधकयाद्ववचनकवचने ॥ ११॥ Ho 81 ४) १ भ 
दो पदार्थो के कहने की इच्छा हा तो ट्विवचन ओर एक पदार्थ के दर 
इच्छा हा ता एक वचन हो जसे ( पुरुष-सु ) ( पुरुष- औँ )॥११॥ | 


४१६-बहुषु बहुवचनम्‌ ॥ १२ ॥ अ० १। ४) ।१॥ कि 
बहुत पदार्थो की कहने की इच्छा हो तो बहुवचन हो जसे ( पुरषु 

a | पुरुष-जस्‌ ) इनमें से प्रथम ( पुरुष-सु ) इसका साधन जैसे |! 

४१७-उपद्श्‌ऽअनुनासिंक इत्‌ ॥१३॥ Ao १।६। 

जा उपदंश में अनुनासिक अच है वह इत्संज्ञक हो, उपदेश यहा 

हैं कि जा धातु सूच और गणों सें पागिव्यादि मुनियों का प्रत्यत्त वम 


सूत्र से CT ) इसके उकार की इत्संज्ञा होकर ॥ १३॥ 


४१८-तस्य लोपः ॥ १४ ॥ Ao १।३।९॥ 


जिसकी इतूसज्ञा . हुई हो उसका लोप हो । लोप हकर ( 
अवस्था मं ॥ १४ |) क 


५८११४ सुपतिङन्तम्पदम्‌॥ १५॥ अ०:१। १1, all, 
जिसक्र- अन्त में सुप्‌ वा ` तिङ हो उस समुदाय की पदसश न 
| आर तिप्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्दों की पदसंज्ञा होती | तिङ 


| उयातिक में लिखी जायगी ( पुरुष-स्‌ ); इसकी पदसंज्ञा होकर प्र. 
४२०-ससज्ञुषोरः ॥ १६ ॥ अ० ८। २। 
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॥ नामिक* ॥ हक ay 


दर 2. AAARARR EAI ९११५१११४५१ १८५१५५१ /५/५/५/५/५/५/५/५/५ AIRS PON 
ant NNN 
ante 
ant 


०, 


AA 
We, At 


भ । a ra qq भा 
if ह के उकार की * इत्संज्ञा होकर लोप होगया ( पुरुष-र्‌ )॥ १६ ॥ 


1a 
FUMSTAAT ॥ १७ ॥ अ० १ । V7 १०९॥ 


| ४२१ 

|. काकी उ उंक्ति-का. जो विराम अर्थात्‌ ठहरना ह. उसकी अवसानसज्ञा हो । 
| न | eg) उससे रेफ की अवसानसंज्ञा हुई । अवसानसंज्ञा का फल: || १७॥। 
| कै 


२-खरवसानयावसजनाय; 1१८ ॥ अ० द। ३ । wy 
| a | खरप्रत्यादार' रेफ सें परे हा a अवसान में ' रफ को -विसजेनीय आदेश हो | 
sig के स्थान में विसजनीय हो के । पुरुषः अब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन । 
fest. । इस अवस्था में † पूव पर को वृद्धि एकादेशः होकर. | पुंरुषो; । सिद्ध | 
| शक प्रथमा विभक्ति का बहुवचन । परुष-जस्‌ | इस अवस्थां में-॥ १ ॥ | 


३९३-चुटूु॥ १६ ॥अ० १३ ७ > ` ¬ 3 


| | | ५५ oS मथि 


|| जो प्रत्यय की. आदि में चवगे और टवग हों तो उनकी इत्सज्ञा हो | इससे | 
| 


|| बी इत्संज्ञा होकर लोप हो गया ।. परुष-अस्‌ | इस अवस्था में || १९ ॥ | 
aha | 
२] 

|| 


१२४-न वभक्ती तुस्माः ॥ २०॥ Ao १। ३।४॥ 
a 


४० 


गो विभक्तियों के अन्त में तवगे, स्‌ और म्‌ हैं उनकी इतूसंज्ञा न हो । इससे | 
! पु । यहां अन्त के सक्रार की SUS न हुई अब इस अवस्था म ॥ Roll 
१५-ब्थमयोः पूर्वसवर्णः ॥-२१ ॥ अ० ६। १.। १०१॥ 
ह THT से परे प्रथमा और द्वितीया का अच्‌ हो तो पूवे पर के 
ता वणे दोघे एकादेश हो । जैसे-परुषास्‌ | रुत्वं asa दोकर। पुरुषा; | 
भ विभक्ति का प्रथम वचन । पुरुष-अम्‌ | इस अवस्था में ॥ २१ ॥ 
| ४१६- 
PT ॥ २२ ॥ अ० ६। १॥ १०६॥ 


अक प्र ie 

रे जाहार से अमू का अच परे हो तोः पूवे पर. के स्थान में. पूवेसवस्रूप 
ह ण न 

7 '\-पुरुषम्‌ । द्वितीया का द्विवचन । geese यहां १1 टकार 


००७१-00 saa ७0०3. 4 


hs 
7 
= ७ ७७७/७०-७ ४7” 
शन — sate ee EO PET ACIS 0७0० ळे LIT 
के) मोर SOLENT AT ITO 


i ऽ Se FDS 
| (Ra 5 RR 25 ष्त्‌,,(.लापः ) जरम तप eter ee © 
मे र । सान्ष० ॥ १०७ ॥ ण क ae 


र्‌ ec 
अचुबन्ध सुट प्रत्याहार के लिये है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[70 6d DY AlYa cama hE [1801 


(८) ॥ अकारान्तविषयः || 


९४४४५५१५४५. 
की इत्संज्ञा आर लोप तथा आकार अकार को बृद्धि uaa 
हुआ | द्वितीया का बहुवचन | पुरुष-शास्‌ | इस अवस्था में देश 


॥ २२ 
४२७-लशकतद्धिते ॥ ३३ || Ae | 


1३।८॥ 
तद्धित से अन्यत्र प्रत्यय के आदि जो लकार शकार भो 
इत्संज्ञा हो । इत्संज्ञक शकार का लोप हो गया | जस-पुरुष-अ a 
में पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश हो के । पुरुषा--स हो. | 

| § 


४२८-तस्माच्छसो नः BIE ॥ २४॥ अ० ६।।। a 
क्रिये हुए पू्वसवणे दीधे एकादेश से परे शस प्रत्यय 


यक सकार हे 
आदेश at जस-पुरुषानू । अब वृताया विभक्ति का एकवचन | पुराना 1 
अवस्था म | २४ ॥ | 


४२६-टाङासङसामिनारस्थाः ॥ ३५॥ अ० ७।१।॥। 


अदन्त अङ्ग से परे टा, HS, ङसू के स्थान में क्रम से इत्‌, आत्‌, पाई 
आदुरा हॉ, जस-पुरुष-इन | अब पूव पर को # गुण एकादेश होकर | पुरेर I | 


४३०-अद्कुप्वाङ्नुम्‌व्यवायेऽपि ॥ २६॥ अ०८।॥॥| 
एक पद्‌ म अद्‌ प्रत्याहार, कवर्ग, TAT, आङ और नुम्‌ इनके व्यं | 1 
रेफ ओर षकार से परे नकार हो तो उसके स्थान में णकारादेश हो। भग ॥ 


षण । तृतीया विभक्ति का द्विवचन । पुरुष--भ्याम्‌ | इस अवस्था में ॥ १६॥ 


४२१-यस्मात्‌ प्रत्यय विधिस्तदादिः्रत्ययेऽङ्गम्‌ ॥२७॥अ१॥' 
जिस घातु वा प्रातिपदिक से परे प्रत्यय विधान करें उसकी तथा कह ९ तथा वह | | 
आतिपदिक जिसके आदि में हो उसकी भी अङ्गसंज्ञा होती है । स भार i, 
कै पर पूव की अङ्गसंज्ञा होती हे ।। २७ 1 4 
४३२-सुपिच ॥ २८ ॥ अ० ७ । ३। १०२॥ 
जा यादि सुप्‌ परे हो तो अकारान्त अङ्ग को दीधे ही हे 4 
तृतीया का बहुवचन । पुरुष-भिस | इस अवस्था में ॥ २८! | | 


४२३-अतोभिस ऐस ॥ २९॥ झ० vl १ | 


(Su: ) आद्गुणः । सन्धि० | १०६ ॥ 
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॥ ८ न नामिकः ॥ ह 


q 
| ५ PRADO Reet ae 


saa अन्न से परे मिस हो तो उसको ta आदेश हो । अनेकाल 
| "षि गा के स्थान में ऐस्‌ हुआ । अव ( १) वृद्धि, रुत्व और विसर्जनीय 
aa! पुरु 


षः ॥ २९ ॥ 

। | २२१-बहुल छन्दांस ॥ २० ॥ Ho ७।१।१०॥ 

गे | तु वैदिकम्रयोगों में भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ आदेश बहुल करके होता है । 
vy | भिः । दवेः । करणेमिः we । इत्यादि । सत्र अकारान्त शब्दों में 
॥२ सप होंगे | चतुर्थी का एक वचन ( पुरुप-के ) इस अवस्था में || ३५ || 
न १३५-ङय; ॥ ३१ ह te ७।९।९३॥ 

ना a अकारान्त अङ्ग स परे ङ हा तो उसक स्थान में (य) आदेश हो । जेसे | 
पुन्य | यहां भी (२) दीघ होकर | पुरुषाय | द्विवचन ( पुरुष-भ्याम्‌ ) पुरु- 
याम्‌ | बहुवचन | परुष-भ्यस्‌ ।। ३१ II 


| 
है | ४२५-बहुवचन MTU ॥ ३२ ॥ अ० ७। ३। १०३॥ 


ay, हिवचन मै मलादि सुप्‌ परे हो तो अदारान्त अङ्ग को एकार आदेश हो । 
0 %भ्यस्‌ । (३) रुत्व विसजनीय होकर । पुरेभ्यः । पञ्चमी का एक वचन। | 
i - वा | अश के स्थान में ( ४ ) आत्‌ और उससे ( ५ ) सवणे दाधादिश हो- 
ti कि या फा ` दवचन | पुरुष-भ्याम्‌ । पूववत्‌ दीघ होके | पुरुषाभ्याम्‌ । 
त “भ्यस्‌ । पुरुषेभ्यः । षष्ठी का एकवचन | पुरुप-ङस्‌ | इसके स्थान 


६॥ क्क त्र 
| ta आद्रा होकर । पुरुषस्य । द्विवचन । पुरुष-अस्‌।। ३-२ ॥ 


il | 
4 atte TM ३३ ॥ अ० ७ ३ । १०४॥ 


> | षि भा 
ने हो तो अकारान्त अग को एकार आदेश हो । इससे पुरुष 
नो एकार होकर । पुरुषे-ओस । हुआ। एकार को अय्‌ ओर सकार 
य होकर | पुरुषयोः | बहुवचन ( आप पुर्या ॥ ३ ॥ 


TT Fz ॥ ३४॥ अ० ७। ३। ५४॥ 
( न 2 बुडिरेचि, ससजुषोरु । 
; alts 


।|५| 


त्‌ a ( विसञ्जैनीय; ) सरवसानधो विसर्जनीयः 1 
रदी उसामिनात्स्याः | 


) अकःसवणें दोघ: । सन्धि० १ शक)? 
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tizeceone teers निता TSO टॉन्न्लेन 9.७2) 0) 
(१०) ` ॥ आकारान्तविषय; || 


NANOS 


५ २५५ 7६ ०० "००० ०० ०००० 
ARARARAR AAR “००० /०/०१००१०%०/०“० ४१ २५४५ ४५ 


gz का आगम हो । (१) टित्व धमे से आम्‌ के आदि में न्‍ हा भः 
नुट-'आम्‌ । इस अवस्था में ( २ ) इकार और टार झी इसशा है ऐ 
( पुरुष-न्‌-अआम्‌ ) आक़ार सें नकार मिल्न ने 1 पुरुपनाम ॥ ३४ । २ 
४३९-नामि ॥ ३५ ॥ अ० ६1 ४।३॥ ` | 
नाम्‌ अथात्‌ जो षष्ठी का बहुवचन लुट्‌ सहित आम्‌ परे 
को दीघोदेश हो, जेस | पुरुषनामू | यहां नकार को (३) शकार aa 
षाणाम्‌ | सप्तमी का एक वचन (/6 ) पुरुप-कि | (४) ङ की इता a 
होकर अकार ओर इकार के स्थान में गुण एकादेश एकार हुआ aR का 
पुरुष-ओसू 1 'पूवेवत्‌ 'एकार ( ५ ) अय्‌ ओर स्‌ को रुत्व विसगनीय होगे | iT 
षयोः । सप्तमी का वहुवचन ( सुप ) पुरुष-सुपू । अन्त्य हल पकार ||. 
आर पूर्ववत्‌ एकार होकर ( पुरुपेसु ) इस अवस्था ANA | 
४४०--आदेशप्रत्यययोः ॥ ३६ ॥ Ao ८ । ४1१९) || 
इएूप्रत्याहार और कवर से परे आदेश और प्रत्यय के सवार बे 
अर्थात्‌ THT आदेश हो, जसे । पुरुषेषु ॥ ३६ ॥ | 
४४१-सस्बोधने च ॥ ३७ ॥ अ०२१॥३।४७॥ | 


०० 2. oC OO Oars पे ८ a i 
(६) सम्बोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति हो । प्रातिपदिकाथ स ला. | | 


॥ 
1 


अधिक होने से ( ७ ) पूर्व सूत्र से प्रथमा विभक्ति प्राप्त नथी इसलिये यह न || 


४९२-सामन्त्रितस्‌ ॥ ३८ ॥ अ० २। ३। ४१३ , 
सम्बोधन में जो प्रथमा बेक्न्व शब्दस्वरूप आमन्त्रित AP ne 


| यु iv 
४४३-एकवचनं सम्बुद्धिः ॥ ३९ ॥ अ०२॥ . , 
आमन्त्रित प्रथमा विभक्ति के एक वचन की संबुद्धि संब a 
उकार की इत्संज्ञा होके | पुरुष-स्‌ । इस अवस्था में || ३६॥ _ 


(१) ( fer आदि में ) आचन्तै। टकितौ । सन्धि०. ८० इससे हुआ at 1 हति 
(२) ( उकारेतसंशा ) उपदेशेऽजनुनासिक इतू । ( टकारेःसेशा ) हल कः 
( ३ ) ( णकार ) अट्कुपूवाङ्नुम्‌व्यवा्येपि । 
( ४ ) ( ङ्‌ की इतसंशा ) लशक्रतद्धिते । 

( ५ ) ( अय्‌ ) एचोऽयवायावः । सन्धि० १७३ a 
(६ ) ( सम्बोधन ) अत्यन्त चेताने को कहते हें । 
( ७ ) प्रातिपदिकाथे लिडर्परिमाणवचनमात्रे प्रथमा 1 
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| [| नामिकः ॥ न र) 


| 7. पडहस्वात्सस्छुड ॥ ४० ॥ अ०६॥ १ ॥ ६६ ॥ 

Ln | क्त और हस्वान्त प्रातिपदिक स श सरु क हन्‌ हो तो उसका 
ते | aqua अर्थ दिखाने के लिये । हे; हे, भङ्ग भो, श्रो | इत्यादिक 
न प्रथमान्त शाब्द के साथ रहते जैसे ।. हे. पुरुक । हे पुरुषी । 
i! a | Feud पुरुषा (९) ।-इसी प्रकार परमंश्वर, शिव, कृष्ण, रक्त, 
ह य न्याय, आए, मय काम यवहार, परमाथ इत्यादि । | - 
q जानने चाहियें || ४:० Ul 


पप] ते 
| ॥ 13 पट ग्रन्थ, 3 
W aera पुलिह् शब्दों के रू 
अथ नियतनपुसकळिङ्गघनराब्द्‌ः ॥ 


धन शब्द को FATT प्रातिपदिकसंज्ञा आदि काय हाकर | घन-खु। इस अवस्था में ॥ 


४३५-अतोऽम्‌ ॥ ४९ ॥ अ०७। १। २४ ॥ 
|| अकारान्त आङ्गं से परे सु ओर अम्‌ विंभक्तिया के स्थान स अम्‌ आदरा at 
॥ || स अम्‌ करने का यही प्रयोजन है कि (२ ) सु और अम्‌ का लुक पाता हु सा 


४४६-नपुसकाञ्च ॥ ४२ Ae Gi १। १९॥ 
|| जो अकारान्त नपुंसकलिङ्ग से परे ( ३) आङ्‌ हाता उसके स्थान में शी 
| | देर हो । जेस । धन-शी | शू की इतसंज्ञा हो के । धन-ई | इण अवस्था में 
| | ( भारगुण। ) इस सत्र. से गण हो के.। धने | धन-जस्‌ ॥ ४२ ॥ 


४४७ -जश्शुसोभश्‌ः ॥ ४३॥ Wo Ol १। Rol 
if जो अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिक से पर जस्‌ आर रास विभक्ति हा 
। | | सथान में शि आदेश हो, जम । धन-शि ॥ ४३ ॥ 


४४८-शी सर्वनामस्थानम्‌ ॥ ४४ ॥ अ० १। ९ | ५६ | 
रा सवेनामस्थ,न संज्ञक हो । शकार कीः इत्संज्ञा होके | धन-ई । ईस अबरः 
एण ( ४ ) प्राप्त हुआ उसको. बाध के ॥ ४४ ॥ केज इना 0 


का उसन: परुषो पुरुषा पुरुष पुरुषो| पुरुषान्‌ , पुरुषे पुरुषाभ्यास पुरुषः, पुरुषाय TOBA पुरुषेस्य: 
a पुरुषेभ्य:, पुरुषस्य परुषयो: परुषाणाम्‌ , पुरष पुरुषयोः FOS, हे पुरुष हेः परुषो दे पुरुषाः | 
नेपुंसकात्‌ ) इस सूत्र से लुक प्राप्त था । प 
यह प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन की इना है । 
\ SU: ) आद्गुणः । सान्धि० १३६ ॥, 


(३) ste 
( 
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\9 


जा सर्वनामस्थान परे हो तो कलन्त और अजन्त | फ़ 
आगम हां | घन-नुम्‌-- "पसग 3 
एसा हुआ इस अवस्था में ।। ४४ ॥ 
४५०- सवनामस्थाने चाउसस्बुद्धो ॥ ४६॥ अ | 
| जा क सवनामस्थान परे हो वो चकारान्त अङ्ग ol! ॥ 
| हा | इस धन शब्द के अन्त को दीधे हो के * rg |. 


हो के । धनानि 
र | । धन 
विभाक्ति का लुक्‌ नहीं होता हे, किन्तु. उसके स्थान में 


प्रथमा AA के तुल्य । घनम । धने 1 घनानि | तत्ताया 
Weal म पुरुष शब्द के समान प्रयोग समझना चाहिये 

१ 
मू । धन: | पनाय | घनाभ्याम्‌ | धनेभ्यः | धनात्‌ | ध 


| याः | धनानाम्‌ । धने। धनयोः । धनेष #संबोधन चे 
लिये-इसके-संवोधन-में- योरा नही. बनः 


जस | धनेन | a 
नाभ्याम्‌ | te ea 
री में घट सक्छ 
| वस्न, श 
Wee, गृह्‌, इत्यादि । नियत नपुंसकलिङ्गोँ के भी a घन 0 a a 
चाहिये | अकारान्त खीलिज्ञ शब्द कोई भी नहीं हैं । क्‍योंकि ean में ब्र |, 
| अ टापू वा डीपू आदि प्रत्यय होजाते हैं, जो अकारान्त धर्म्म शब्द उ 
गउसकालग में हे । उसके रूप भी पुरुष और धन शब्द के समान जावरा तहि |. 
जस | धम्मः । धर्मा | घमः | घसंम्‌ | धर्मो। घमोन्‌ | धमे । धमोभ्याप | | 
धर्माय । धमोभ्याम्‌ । धर्मेभ्य; | धमात्‌ | घमाँभ्याम्‌ | धमेभ्यः। धर्मस | 
माणाम्‌ । धर्म । धर्मयोः. | धर्मेष । नपुंसकलिंग में | धर्मम्‌ । wl! 
अमम्‌ । धम | धमोणि । इत्यादि ॥ ४ ६ ॥ 


अथ आकारान्तः सोमपा शब्दः॥ 
साम आषधियों के रस को कहते हें उसको जो विये वा उसै | 
Seer नाम ( सोमपा ) है यह ( सोमपा ) शब्द - विशेष्यके ITE IN 
म हाता हैं, जसे । ससिपा; पणिडतः. । सोमपा खी । सोमपं कतर) | 


प्रथम पुल्लिंग जेस । सोमपा-सु 
मपा-ओ 


| ओर लोप 
> डात 


इत्संज्ञा और विसर्जनीय हीकै 
पया सकार कों विसजेनीय और एकादेश होके | 


An TIT uy 4 ase Tay 1 अजम त्यो 
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|| नामिकः ॥ (१३) 


OED Ime 


| | CT 0 oe विशेषवाची का निर्देश 

क शि ज्या | अस । सोमपा; पाच्डित; | सामपा, पण्डिता; । सोमपा--अम्‌ | 

। फो वर्ण एकाद होके । सोमपाम्‌ | सामपा | पूर्ववत्‌ । -सोमपा-शस्‌ । इस 
का में ४६ ॥ 

ly, १५१-याच भम्र ॥ ४७ ॥ So १।३।१८॥ 

Tie ग्रादि अजादि सवनामस्थान भिन्न कपू.( १) प्रत्ययावधिखदि प्रत्यय परे हों 


कक प र भ सज्ञा हो ll. ४ ७ | ESS ळत auch] 

a १५२ आताधाताः ॥ ४८ ॥ Ae ६ । ४ । १४० ॥ 

a म संज्ञक आकारान्त धातु का लोप हो । जो आदेश सामान्य से विधान किया. 
गा है वह (-अलोन्त्यस्यः) इस परिभाषा बल से अन्त्य वणे के स्थान में सममना . 


| ON 


बाहिये | सोमपा शब्द में ( पा ) आकारान्त धातु हे इसके अन्त्य आकार का ज्ञोप 


सामपः | सोमपाभ्याम्‌ | सोमपाभ्यः | सोमपः | सोमपोः | सोमपाम । | 
„ ` समः | सामपासु । संबोधन में कुछ विशेष नहीं । हे सोमपाः । हे ` 
| है SRT Stent सें भी सोमपा शब्द के प्रयोग ऐसे ही होते हैं परन्तु 
pose म भी कुछ विशेषता है । सोमपा--सु)। इस अबस्था में ॥ ४८.॥ 

| १५३-हस्वो aoa ie 
ae *९-हस्वो नपुंसके घ्रातिपदिकस्य॥ ४६ ॥ अ०१।२।४७॥ | : 


गा नपुस दे 
जे नपुसकलिङ्ग में वत्तेमान अजन्त प्रातिपदिक है उसको हुस्वादेशा हो, जेस | 


“सु । विभा 
अब सब विभक्तियों में धन शब्द के समान सब काय सममना . 


र न २. । सोमपे | सोमपानि । सोमपम्‌ । सोमपे | सोमपानि । 
भ्या ह : । सोमपाय । सोमपाभ्याम्‌ | सोमपेभ्यः ¦ सोमपा- 
Hits । इसी दुई । सामपस्य | सोमपयोः । सोमपानाम्‌ | सोमपे । सो- 
पर वे कार गोजा; । प्रथमजा; :] गोषाः । कूपखाः दृधिक्रा; । 
आक * । इत्यादि शब्दों के भी प्रयोग तीनों लिंगों में समझना | 


केन्या शब्द | कन्या--सु । इस अवस्था में ॥ ४९ ॥ 


इ 
ot दीघोत्सुतिस्यपक्तंहल ॥५०॥ अ०६। ११ ६८॥ 
= = Sq डीष ङीन्‌ | टापू डाप्‌ चाप्‌ ये जिनके अन्त सें हों उन 


22; 
mene ला 2 


Tay प 
i | es EY 
भाध्याव के उर:प्रभतिभ्य: कप, इस सूत्र तक प्रत्यय लेना चाहिये। ` = 1. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
०, 


छावस्था में ॥ ४१ ॥ 


| टकार की इत्संज्ञा होके, कन्येच्या | इख अवस्था में अय आदेश होकर | || 
| कन्याभ्याम्‌ | कन्यामिः | कन्या-डेः | इस अचस्था में | ए२॥ || 


| याट-ङ.। टकार डकार की इत्सज्ञा आर लोप तथा इसस वृद्धि एकार ९ | 
| न्यांये । कन्याभ्याम्‌ | कन्याभ्यः । कन्यायाः । कन्याभ्याम्‌। कला | 


Si SRN AP ति छ 
( १) औङ्‌ यह प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन की सूचना ६ । 
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(१४) ॥ आकारान्तविषय। ॥ ` 


vere ~ NAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSY 
~ * /१”१ ४१ 
त ४००९ ८५ /६/५/*”*”/*€* 
eA 


कन्या-अ | इस अवस्था म ॥| Yo ॥ 


. जो आवन्त अङ्ग से पर ( १ ) आंड हो तो उसको शी आदेशही । || 
इत्संज्ञा और गुणं हो के । कन्ये । कन्या-जस | ae ॥ 
दीधे एकादेशा wa विसञ्जेनीय होके । कन्याः । कन्या-अमू | ee) 
देश होके । कन्याम्‌ । कन्या--औद्‌ । पूर्ववत्‌ । कन्ये । कन्याः || 


इत्संज्ञा । पूवेसवण दीध रुत्व आर विसब्जनीय होके । कन्या; | कय 


| ३५१-आङि चाऽऽपः ॥ ५२ ॥ अ० ७।३।१५। | 
आबन्त अङ्ग से परे टा विभक्ति हो तो उसको एकार हो, जेसे । Fal, 


Hy | 


३५७-याडापः ॥ ५३ ॥ Ao ७ । २ । ११३॥ | 
आबन्त अंग से परे ` ङित्‌ प्रत्यय को, याट्‌ का आगम el a 


| दृ 


| f |" 
कन्या-भोस । यहां एकार आदेश, अयू , रुत्व और बिसज्जेनीय प 
कन्या-आम्‌ । ( २ ) कन्यानाम्‌ । कन्या-याद्‌-ङि | इस अवस्था " 


४५८-डेराम्नद्यामूनीभ्यः ॥ ५४ ॥ अ० ७। १ 


जसे | कन्याया-आम्‌ । यहां एकादेरा होके । कन्यायाप 2 ue 
संत्रोधन में इतना विशेष है कि | कन्या-पु । TAL सकार 


१५६-सस्बुद्धौ च ॥ ५५ ॥ अ० ७। ३ 
सम्बुद्धि परे हो तो sara अंग को एकरि आदेश ही = 


( २ ) हस्वनद्यापो az, इसस शुट्‌ होगया । 
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| हज ॥ नांमिकः ॥ (१५) 
> |, 4 nnn) ona age अनिल मिल शि 
= fee ca प्रकार प्रजा, जाया, छाया, माया, मघा, अजा इस्यादि आकारान्त 


LI al कप प्रयोग जानना चाहिये, परन्तु जरा शब्द सें कुछ विशेष है ॥४४॥ 


| qo ATA जरसन्यतरस्यास्‌॥ ५६॥ अ० ७।२। १०१ I 
| जादि विभक्तियां के परे जरा शब्द का जरस्‌ आदश हा | विकल्प करक; 


al ज्सौ | जरे । जरसः । जराः । इत्यादि || ५६. 
Fl इकारान्तनियतपुछिङ्ग अग्नि शब्द ॥. 
। 


कह पूर्ववत्‌ सब काये होकर | अनि: । aaa | यहां (२) पूर्वसबण दीर्घं एका- 


पाग] | i ईकार होके | अग्ना । आग्न~जस्‌ | इस अवस्था म जकार की इतूसज्ञा हाक 1 
| ६६१-जति च ॥ ५७ ॥ अ०७॥३॥ १०१॥ 

/] | 

- जोजसू प्रत्यय के परे पूव हुस्वान्त अङ्ग हो ता उसका गुण हा । इसस इकार 


५. 


लि एकार गण और एकार को 'अय्‌ आदेश होकर | अग्नयः ।। ५७ ॥ 
र्‌ | Fa [ 
॥२-वा०-जसादिघुदब्दसि TATA MST ASTM WIEN 
| जस आदि विभक्तियों में इस प्रकरण में जो काये कहे हैं वे वेदै में विकल्प कर | 
$ ह, जस । गुण का विकल्प । अग्नयः । (३ ) अग्न्यः | रातक्रतव; | रातक्तत्व; । 
i हे पशे । आरन-अम्‌। यहा आमेपूचः | इस सूत्र स FIST हा के | अस्तम्‌ । 
Rem । पूवेबत्‌ । अग्नी । अग्नि-शस्‌ | पूर्वसवर्ण दीधे और सकारः को 
BUT हो के अग्नीन्‌ | अग्नि--टा ॥ ५८ ॥ i 21 


॥६३-आडो ना खरियाम्‌ ॥ ५६ ॥ अ० ७। ३। १३० ॥ 
भे Maas अङ्ग से परे आङ अथात्‌ टा विभक्ति हो तो उसके स्थान म ना, 
ही सीलिंग में न हो । अग्निना । आन्निभ्याम्‌ । अस्तिभिः । आनि-डे।।९९। 


७९४ शेंषो ध्यसखि ॥ ६०॥अ०१।४1७॥ | 

ह त्‌ जिनकी नदा सज्ञा न हां एस जा इस्व इकारान्त उकारान्त WET | 

Rear हो इससे आग्नि शब्द की विसज्ञा होके॥ ६०॥ _ | बिसंजञा ee ९ | 

| 0 ay कन्याः, कन्यां कन्ये कन्याः, कन्यया कन्याभ्याम्‌ कन्यामिः, कन्यायै कन्याभ्याम्‌ कल्याः | 
ययो कन्यानाम्‌ कन्यायाम कन्ययोः कन्यासु, दे कस्ये छे कन्ये दे कन्याः ॥ 


बह ? मोः प्सवः । : 
SE "हीं होता है वहां ( इको यणि ) सेन्धि १७८ इससे यण आदेश होजाता zit 


ee je. 


1 | ir 
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१५३-घाडात ॥ ६१॥ Ho ७1३1 १११ 
 डितमत्ययं परे हो तो घ्यन्त अंग को गुणादेश हो | a ! 
अंग्नथे 1* आारनभ्याम्‌ । अआनभ्यः | आग्न-ऊसि | डकार sl `आ 
' को गुण हो के अग्ने-अस्‌ । इस आवस्था में 1 ६१ : ससा, |॥ 
४६६-ङसि ङसोश्च ॥ ६२ ॥ अ० ६। १३ ६७, | 
जो{क्दान्त)एङ्‌ से परे डस्‌ सम्बन्धी अकार हो. तो पूर्वे पर जे न a | 
एकादशा हो, जसे | अग्नेः । अग्निभ्याम्‌ । अग्निभ्यः | अग्ने! ia 
' यहां यू आदेश हो गया | अग्न्योः । आग्नि-आमू | यहां (१) क. | 
कर । अनाम्‌ । सिद्ध हुआ । अग्नि-डि । इस अवस्था में | ६२ ॥ गि 


४९७-अच्च घः ॥ ६३ || अ० ७ | ३ । ११९॥ | 
| जो घिसंज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे ङि विभक्ति हो ते = | 
|” आकार झर घिसज्ञक शब्द के इकार उकार को अकारादेश हो, 
| BY इद्धि एकादेश हो के । अग्नो । अग्न्योः | अग्निषु संबोधन 
' यहा सबुद्धिसंज्ञा,हो के ॥ ६३ ।| 


५६८-7 स्वस्य युणः ६४ ॥.अ० ७ | ३ ।.१०८॥ 
सुद्धि; परे हो तो हुखान्त अंग को गण. हो । इससे. गुण हो क (ए 

| os रस सूत्र से सकार का लोप हुआ । हे अग्ने | हे अनी । हे ॥ 
| क्या नहीं होती सो ( हेहे प्रयोगे Beats) ( २) इस पूत्र प ण 
SRT हो के उसको (,३.) प्रकृतिभाव हो जाता हे इसी. परकार lB] 


: इत्याद्‌ SH Ha पुल्लिगशब्दों का साधुत्व विषय जानना चाहिये | परु 
म. इतना [पशष है || ६४ ॥ | 


४६९-पात;समास, एव ॥ ६५ ॥ yok 1215! 


| 
Ms 


| 


न । भरमि 
प 


{ Py 


क कळ यासही यप ससे समास, सन 
. थे Rist के कार्य नहीं होते | प्या | पत्ये । पति-डसि ! पर्द 
अवस्था में ॥ ६५ ॥ Ee - 


| Oi] ae १) [ चुर्‌] हस्वनदापो, नुट दोघ? नाभि I 
(2) यह सूत्र अष्टमाध्याय में प्लुत प्रकरण में कहा हे | 
( ३ ) प्नुतमग्ह्या अचि नित्यम 


See iT TT —— 


१ सान्धि० १७० | 
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॥ नामिकः ॥ (ws) | 
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jo RAAT ॥ ६६ ॥ अ० ६ १ । १११ ॥ 
नह्य शर व्य इन्त पर ङस सम्बन्धी आकार हो तो उसको ईम उकार 
| पति-कि । ङि को ( १ ) कार आदेश हो गया | पत्यौ | 


| ति शब्द में विशेष ae हे कि | साख-सु ॥ ६६ | 
| १-अनडू सो i ६७ ॥ Se 9 | \ १३ ॥ 


) 


~ Les 


क|. गे संबद्धिभिन्न सु विभक्ति परे हां तो सखि शब्द को छानछू आदेश हो, 
॒ हेश के( अ, ङ्‌ ) इनको इत्सज्ञा आर ATT तथा ( ६ ) दीधे होकर | 
त्सु | EL ङथाव्म्यो दीघौत्‌' इस सूत्र से सु का लोप और ॥ ६७ || 

१७२-न लापः श्रातपादकाम्तस्य ॥६८॥ Vo SIRI ७॥ 
प्राविपदिकान्त पढ्‌ के नकार का लोप हो इस सूत्र से नकार का लोप होके | 
F | [हा | सहिजओ । इस अवस्था में ॥ RS ॥ 


i 

i 
| 
। 


PRR होर ।। ६९ |। 
१७४-अचाज्षाण।ते ॥ Ge ॥ अ० ७। ९] ११५१ 
बिन्‌ ओर शितू प्रत्यय परे हॉ तो अजत अंग को AE, जसे | AAS | 
gal) र को आय्‌ आदेश होके । सखाथो | सखायः | सखायमू | चखायो | आशे 
भं i त शज के समान । सखीन्‌ | सख्या | सख्ये | सख्युः। सख्युः | सख्यो | इत्यादि, | 
||| १ का वेद में कुछ विशेष हु. |] ve ॥ 
| ही युक्तरछन्दाति वा ॥७१॥ He १। ४ । ६ ॥ 
a जो पति शब्द उसकी घिसंज्ञा वद्‌ में विकल्प करके हा; असेः 
| नेम, | भूतानां पत्ये नस; ॥ ७१ ॥ 
ही रप इकारान्त नियतनपुसकलि वारि RISE ॥ 

; में || 

SOMA Ct ॥ ७२ ॥ He ७। १ । २३ ॥ 

"भेग से परे सु और आम्‌ हों तो उनका लोप हो | वारि । वारि | 


oon 
। an ) इदुद्कयामोत्‌ इससे हुआ ॥ 
~ ७ चामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ 


RS Ss = व g rT 
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यहां नपुंसकाच | इस सूच से ओकार के स्थान में सप 
इत्संज्ञा हो के ।. वारि-ई । इस अवस्था में | ७२ | देश थोर 
१७७-इकोऽचिविभक्तो ॥ ७३ ॥ अ० ७ | 


जो अजादि विभक्ति परे हो तो इगन्त नपुंसक अंग को । ७। | 


नुम्‌ हो के | वारिणी । वारि--जस्‌ । यहां शि (१ ) आदेश डॉ को | 


र 
वारीणि । फिर भी द्वितीया विभक्ति में । वारि | रिंश | aa 
णु 


STG | मा । चारण । वारिभ्याम्‌ | वारिभ्य । वारिण; | ay 
तायः । वारिणः । वारणीः । वारि--अआम्‌ । यहां नुद्‌ और मद 
ल शिरावे से चुद ( ३ ) होता हे । यदि सुम्‌ हो तो पूर्वात ai | 
न हो | वारोणाम्‌ । वारोश | वारिणोः । वारिषु ( ४ ) । इसके aa णे 
Mel बनते क्योकि वारर शब्द खे जल का महण होता हे । उसके क कषे 


संवोधन नहीं बन सकता । इसी प्रकार और भी सत्र नियत ससह 
रान्त अतिरि. आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये | परन्तु अखि, दी क| | 
RY 


झि, इन चार नपुंसकलिंग इकारान्त शब्दों के प्रयोगा कुछ विशेष हेते (क|. 
शिखत हू । आस्थ | आस्थना | अस्थानि | फिर भी । आख ) अस्िनी। a 
| अस्थि--टा | इस अवस्था में ॥ ७३ ॥ kh 
४७८-आस्थदाघसकथ्यच्णासनङ्दात्तः ॥७४॥ अ५ IN 
एतीयादि अजादि विभक्तियों के परे अस्थि दावि सक्थि अहि श्रो १५ 

शा हो | जेसे-अस्थनड्‌-टा | इस अवस्था में आ, ङ, टू! इनी | 

के लोप होगया उक्त (५) अजादि विभक्तियों में ( अस्थन्‌) इसकी भ संज हेर | 
४७९-अल्लोपा न; ॥ ७५ ॥ ३० ६ । ४। १३४ क 


अजाद्‌ विभक्षियों के परे अज्ञन्त भसंज्ञक्र अंग के अकार का ८: : 
से क्षकारात्तर अकार का लोप हो गया । जेसे--अस्थून-था |S 


(2) ( शि) श्रदेरा जशशसो: शि: ॥ 
(२) ( दीर्घ ) सवेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ 
(१) ( चम्‌ ) 'इकोचे विभक्की' इससे प्राप्त हुआ तथा “हखनबापो युट्‌ शे 
STIG प्राप्ति में “विप्रतिषेधे परं काग्यैमू' । सन्धि ११७ ॥ इस परिभाषा से पर व 
क नुबूचिरबब्वद्धवेभ्यो-नुट्‌-पूर्वविप्रतिबेबेतट इस वासिक बल से सुम्‌ बाध के पक 
( ४ ) वारि वारिणी वारीणि, art वारिणी वारीणि, वारिणी वारिस है 
वारिभ्यः, वारिण: वा रिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणों: वारीणाम्‌, Wa बारिश 
ड ( ५) Barf विभक्ति a, ङ, ङामै, Sa, आओस्‌, आम्‌ , ।ङ) ओस्‌. I 


“१५, 
naa 
ry 


तु 
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॥ नामक)! ॥ (१६) 


x 1 

० न Ver ५० ५४ ५० ७० ५० ५० ५४ ५० ५४५४ ५० ६०६४ 
“oa ॥ LoS vu 
j ८८१५६८9” vou 


“मिल के । अस्थ्ना । अस्थ्न | अस्थ्नः | अश्थ्नः | अस्थ्नो; | अस्थ्नाम | 
fee डिशयो 

| ५८०-बिभाषा डर ॥ ७६ ॥ Mo ६ । ४ । १३६ ॥ 
(| हि ane शि विभक्ति के परे भ संज्ञक अन्नन्त अंग के अकार का लोप विकल्प 
झे | झस्थ्न | अंस्थाने | अंस्थ्नों; | हलादि विभक्तियों के परे वारि शा 
ह जनता चाहिये | अस्थि आदि शब्दों की व्यवस्था कुछ वेद में विशेष है ।।७६।। 
May १८१-ठन्दस्याप ELAT ॥ ७७ ॥ Ao ७1 १। ७६ ॥ 
i] द में भी अस्थि आदि शब्दों में उदात्त अनङ्‌ आदेश देखने में आता है | 
गे | [प्रयोजन यद-है कि अनङ्‌ आदेश नियम से कहा हे | sae अन्यत्र भी देखने 
1] i पता है, जसे-<इन्द्रो दधीचो अस्थभिः । भद्रं पशश्‍्येमाक्षभिः । अस्थान्युत्कृत्य 
पश हुति | इत्यादि || ७७ ॥ 
| ४८२-३ च (द्विवचने ॥ ७८ ॥ अ०७। १। ७७॥ 


खचन विभक्ति के परे अस्थि आदि शब्दों को उदात्त इकार आदेश वेद मै 

WU भर्ती ते इन्द्र पिङ्गले । अस्थीभ्याम्‌ । दधीभ्याम्‌ । सक्थीम्याम्‌ | अचीभ्या | 

॥ पिम्याम्‌ । ( १ ) इत्यादि || ७८ || 

| इकारान्त [नेयतस्त्रालिद्ठ वादे शब्द ॥ 

| १६१ दयः RS 

॥| ० । इस अवस्था मे ॥ 

४८३- 

क 4 त इस्वश्च ॥ ७९ ॥ अ० १। ४1 ६॥ 

Re होते. वाचक हूस्व इकारान्त. उकारान्त शब्द और जिनके स्थान सें इ- 

विकत न व एस जो att इकारान्त उकारान्त शब्द हैं उनकी नदी | 

i} दै | ® दो । दूसरे पक्ष में ga इकारान्त उकारान्त शब्दों की घिसेज्ञा | 

दी रस कारण वेदिशब्द की नदी और धि देनो Gar होती 
आण्नद्या: & न । 
NIE ८० ॥ अ० ७। ३) ११२॥  -- > || 


Rey नि! आरिथ । अस्थिनी । अस्थीनि | अस्थ्ना | अस्थम्यास्‌ । आस्थाभिः । पि 
i ` 
सिप । न. अस्थ्नः । अस्थिभ्याम्‌ । भ्रस्थिभ्य: । भस्थ्न: । शस्थत्ता: । अस्थ्नाम । 
९ । अस्थी । अस्थानि । श्रस्थांभ्याम 1 अस्थभिः । इंदशान्यरि॥ | | ss 


CR >> ree 
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( २८) ॥ अकाराग्तिषेयः ॥ बम | 


RARDIN AIAN OAR 
*२.९*.५/*/५.../४/५/५/५/५/४५/५/५४/४४५४४ YY २५९५५५१ rn, 


नंघन्त अग स परे ङित्‌ विभक्ति को उ का आगन 7० अगम हो 
| Ry 


यंण आर बडे एकेदिरो हीकें । वेद्यं । जिसे ae भे गंदीसंज्ञा ने: | 


होके । वैदि-ड । यहां अर्ना के समान गुण और अय a ष 
दिभ्याम्‌ | वेदिभ्यः | a “आदू-डस ( हू, इ, इ ) मंकी ३ | 
वंद्याः । विसंज्ञा पत्ते में । धेदेः । वेदिभ्याम्‌ । चेदिभ्यः | भ | 
sat! | वेद! | seis | बेदि-आंमे । यहाँ ( १ ) धुट्‌ होऊ | ait | 
संदासज्ञा में | वर्दि-्ऑंट आम | वेद्याम्‌ । घिसैज्ञा में । बेशी | sa, ry || 


इसी प्रकार ad, tal; बुद्धि, धति, छाति, घापि 
झादि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये ॥ &6 || 


इकारान्त पुलिङ्ग सेनामी शब्द ॥ 


सेमानीरूसु । उंकांरं का लोप Sa और विसर्जनीय wy 
सेनानी-ओ ॥ 


३८५-एरनकं थी ङसयोगपूवरसय ॥८१॥ अं® 41 a1 al 
जिससे/धातु का अवयवं GY संयोग न हो ऐसा जो इवणं दै त || 


च्‌ अंग को अंचूं घरे हो तो यणादेश हीं । सेनान्यां । सेनोन्ये! । Sa 


|. 


नीभ्यः । सनान्यः । सैनामीस्याप । सेनानीम्य † सेनान्यं; । सेनानी; 
संर्नांनी-ड | यहां नी से पेरे डि को आम ( ई ) आदश ही र 
नान्याः | सनानीषु | सेबीधंन में Fat कुछ विशेष नहीं हैं । है सेनानी) | 


set, आरो, यनी, सी श 
हे सँनान्यः । इसी प्रकार प्राणी, अग्रणी, यज्ञनी, सु >. 


भी जानने', परन्तु. त्राभणी शब्द में ae विशेष है कि ॥ ८ ft 


१९६-क्रीमामणयोश्कन्द्ति ॥ दरै ॥ अ०७। हा. 


|] 


। (१) नदो di मात के हिस्वनथापो सुट्‌. इससे तुट्‌ हुआ ॥ 4 
| Ba. 
CR) वेदि: | बेदी । axa: | वेदिम । वेदी । वेदीः | वेचा । वदस्य 
| भ्यामू | वदिस्य । बेचा 1 वेदे, । वेदिभ्याम्‌। चेदिभ्यः | वेद्याः | वेदे | वेदयो 14 


। (2) ( श्रामू ) ङराम्‌ नद्याम्‌ तीम्यः ॥ 


Sas "ग्ध म्य 
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: | ह 202 परीणाम । ग्रामणिनाम्‌ । आर सुधी शब्द्‌ सें यह बिशंषद्द कि । | 

, र ( ai [(२ )] सुधी-ओआ ॥.८९ fl 

Rl 

a st त भूदुधियौः ॥ ८३ ॥ अ० ६। ४ । ८५ || 

oe गी 


बिभाक्तै के परे भू आर सुधी शब्द का aT न हो । यशादेश 


जावि 
र ॥ होते से इय उवङ आदिश होते हैं । सुधियौ ga: । सुधियम्‌ । सुवियो । 
bal Fa हुंवियो । खुँचियै । सुधियः | Bat: । सुधियाम्‌ । सुधियिं । सुधियो 


hel aig संवोधन में येहां भी कुळ विशेर्ष नहीं । भू शात्द का सांधुख अगि आवेगा। 

हि| और मू राख्दै का बेद में यैह विप दैकि॥द३॥ .. .. 

|| ५८६-छन्द्स्युभयथा ॥ ८४.॥ अ० ६। ४ । ८६॥ 

|| पदक प्रयोग विषय में अजादि विभक्तियों के परे भू और सुधी शब्द को य- 

sal] ee विकल्प करके हो | सुध्यो | OAM । Bea: | सुधियः । इत्यादि | सेनानी | 
Wak et यदि खीलिंक् के धिशापशं हौँ तो इनके प्रयोगां में कुछ विशेषता नहीं 

६ भ्रोर सपुखेकालिङ्ग हों तो इनके प्रयोग धारि शब्द के समान होते है । क्योंकि 

संकलित में उक्त हंस्च इकारान्त हो ज्ञाते हैं । अब जो शब्द Paneling 


mae | मत हैं उनके विपये में लिखेंते हैं ॥ ae ॥ र 

i अध नियत इकारान्त स्त्रीलिंग कुमारी शब्द ॥ | 

i | पुँमारी-सु । यहा उकारं की इत्सेज्ञी आर लोप तथा Sara सं अपूक्त दल | 
गी | 


(३) का लौंप होकर | कुमारी | कुमारी-ओं ।। ८४ ॥ 


१८९ -दीघाजजलि च ॥ ४५ ॥.अ७ ६। १। १०४ ॥ 

a HS परे जछू वा इजादि विभक्ति हों तो पर् पर के स्थान मैं eae दीधे. 
र न ही det कुमारी ett इकारान्त शब्द है इससे पूवेसवणे दीषे का 
‘ कर यणादेश होता है, जैसै--कछुमाय्यों । कुमार्यः | दीघे इकारान्त तथा | 
Tl का जस विभक्ति के परे वेद में यह विशेष हे ॥ ६५ | | 


sr 


4 थार पर्णो रयीणाम, । अप्यत्र यूतग्रोमशीनामे । ग्राभणीः । म्रामण्यो । AAT । आम- 

| | गरा] म । अभय) | झोमण्या । ञरमणीभ्याम । ग्रामणी के) । ग्रामण्ये । मामणीभ्वोभू । मांमणीक्य:। | 

My “TR Arriva: । भामण्य! । जामण्योः | आमण्यांम्‌ । प्रामण्याम्‌ । आमण्यौ: । ग्राम- | 

२) हूक = मसात ह 

Trg, La Oh: धण्डित:, सुष्छु ध्यायति या gy धीयंस्या बेखि विभ्रदे भवत ॥..  . 
यो दीर्घात्‌ geal इल ॥ - A sees ise SFIS ER 


We ०७० > —— ET 


पे 
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ANN 
Nese 
NNN, 
ns 
५००५, 


। ऊँसारीपू 
कुमाय्या | कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभेः । कुमारी--डे | यहां | ८६ 
॥ 


४३१-यूस्5रयाख्यो नदी ॥ ८७ ॥ अ० १ । ३... || 
जो खीलिङ्ग के वाचक ईकारान्त शब्द हैं उनेकी नदी स्‌ Mg 
कुमोर्य्ये । कुमारीभ्याम्‌ | कुमारीभ्यः । कमाथीः | इमा] | Aa | 
कुमायाः । कुमार्योः । कुमारी-आम्‌ । ( २ ) नुट होके ‘ents | i | 
Sarat | SAY । संघाधन में sree हल्‌ सु का लोप होकर ॥ ८ | 
४९२-अम्बाथनद्याह्रस्व; ॥ दद ॥ अ छ। ३ | १५ 
अजा पर हा तो अम्बाथ और नदी संज्ञकों को हरा5अश है।॥ | कै 
कुमारे .। हे कुमा्य्या । है Barer: | जो ईकारान्त डीप, डीष डीन्‌, प्रक ५ 
Bets शब्द ह उनको कुमारी शब्द के तुल्य सममाना चाहिये, जेस | 


<] | 
सरस्वती । ब्राह्मणी | आसुरी । किशोरी । बधूदी । Reed । कुत्री इयर 


इकारान्त ot शब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं, जेस--ल्री-सु । aati | 

होकर । खरी । सत्री-ओ । इस अवस्था में ॥ दद ॥ 
४६३-खियाः ॥ ८९ ॥ अ० ६ । ४ | ७९ ॥ 
जो अजादि प्रत्यय परे हो तौ खी शब्द को ( इयङ्‌) आदेश हौ (१ 


श्रियः | ख्री-अंप्‌ । इस अवस्था में ॥ ८6६ ॥ | 


४९४-वाऽमूशसो ॥.९० ॥ wo ६। ४।८०॥ 
अम्‌ आर शसू प्रत्यय परें हों तो स्त्री शब्द को इयड आदर 


५] कैप, 
। कुमाणो | 


खाम्‌ । खियौ 1 खिंयः । खी; | खिया | खी-डे || 6० ॥ भी. 
४९५-नयङ्बङ्स्थानावस्री ॥ ९१ ॥ अ० १1४). |, 


जिन elite शेकारान्त ऊकारान्त शब्दों के स्थान. सी ue 


७५०५१०७4४० ase 


( १) नयन्त मानकर AWA: इससे आगम होगया ॥ 
x) अत्ययलोपे HUA Ute Loo} इस परिभोषा-सें पर्यत 
(£ ) 'इस्वनचापो नट! इससे नट होगया 1 ` 


— सकी rie Cas se 
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॥ मेक: | 
|. ॥ नामिकः ॥ (२३) 

7 न 5. ८ ७ 9 
~. सहक न हॉ । परर eit शब्द तो नदी संज्ञक हो। खी-आटू- 


है |! 
me 


र ~ ब खियो a 
fe wt । खिया: । खियाः । खियाः । खाणाम्‌ । ख्रियाम्‌ । खियो; । ख्रीषु। | 
f We 4 Ay OA iN ~ 
A |... / नदीसंज्ञा के होने से हू ( १ ) होगया। दे खि । . हे ख्ियो । | 
j é A= ~ ~ A १ 
"आ iste जो ईकारान्त खीलिज्ञ दूसरे प्रकार के है । अबी । तरी । स्तरी ४ 


॥। | 
| । | ) र 
| 


| बबी | पपी । लक्ष्मी । थी । ये भी कुमारी शब्द के समान हैं परन्तु | 
| पे g आएक इल्‌ लोप नहीं होता क्योंकि ये डीप्‌, डीष वा डीन्‌ प्रत्ययान्त 

। [|| दरही हैँ | और इन दूसरे प्रकार के शब्दों से एक श्री शब्द में कुछ विशेष 
सा|) ३३-भ्री-डु॒ ।.श्रीः । श्री-ओ ॥ €१॥ 


श ७-अचिइनुधातुश्चुवां य्योरियडु5डो ॥ ९२ ॥ अ० ६।४।७७॥ 


> 


at अजादि प्रत्यय परे हों तो श्लुंप्रत्ययान्त, घातु के-इवणे उवे और भू 

| | लके इकार को इयड और उकार को उवङ्‌ आदेशा हों, जेसे--( २ ) | 

Ui श्रियम्‌ । श्रियो । श्रियः | श्रिया | श्री-ङे । ( ३ ) श्रियै । शरिये । 

: ¦ | श्रियः | श्रिया!. |. शियः | श्रियोः । श्री-आम्‌ | इस अवस्था में ॥ ९२ ॥ 
| ७२ 


A 
pig) १९७-वाऽऽमि ॥ ६३ ॥ अ०१।४।५॥ 


| | लि करके नदीसंज्ञक हों । नदी संज्ञा पक्ष में श्रीणाम्‌ । अन्यत्र । श्रियाम्‌ । वेद | 

|) णाम्‌ । यह एक ही प्रयोग होता है । श्री-कि । नदीसंज्ञापक्ष में । 

म्‌ न्यत्र । श्रियि । श्रियोः । श्रीषु । हे श्रीः । हे श्रियो। हे श्रियः ॥ ९३ ॥ 
ie ae 

त अथ उकारान्त पुल्लिक वायु शब्द ॥ | 

वायः । ` Nee a RAE व्य > 

| । वाधु-औ । पूवेसवर्ण॑दीये होकर । वायू । वायु-जस्‌ । पिसंज्ञा होने 


ण्यो 2१ 
पु; ay इससे नित्य 


मे पूव; || चुद्‌ दोगया ॥ 


रको 
RT ) तसाच्छासोन: पुति ॥ 
BEES en 

ते डल ०० द GL AAO | 
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द्वितीया में । वस्तु-टा | घिसंज्ञा ( ६) और उससे परे टा के य 
'कर | वस्तुंना | वस्तुभ्याम्‌ । वस्तुभिः | वस्तुने । वस्तुभ्याम्‌ । १ 
वस्तुभ्याम्‌ | वस्तुभ्यः | Tega; | वस्तुनोः | वस्तूवाम, । AS 


Digitized by Arya Samal. न ae Chennai apg 883 
कारान्तावेपय! | 
ONL EOE SNA, NA AAA 


वायवे । वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः । वायु-क्षसि | गुल और प 
होके । वायोः | वायुभ्याम्‌। वायुभ्यः | वायो! । asi, के ष 
वायनाम्‌ । वायु । झि को (९) आकार तथा उकार को 
ge एकादश हुआ । बाया । वाय्वाः । वायुष | सस्पोधन में | वा 
हल लोप आर गुण हांकर ( ३ ) ह बाया । हूं वाय | ह्‌ वाय; | i न 
प्रभु, भालु, गुरु, शाञ्च इत्याद उकारान्त पुल्लङ्ग शब्दों का्‌ साधुस्‌ ain | 
न्तु उकारान्त, HZ शब्द में कुछ विशेष हे ॥ 
४६८-तूज्वत्काडइ' ॥ ६8 ॥ Ae ७। १। ayy 
जो संबुद्धि भिन्न सवनामस्थान परे हो तो क्रोष्टु, शब्द तृच्च Fy 
वत्त्‌ हा | WIZ ऋकारान्तः कते शब्द के समान हो जाता हे । क्रोष्टा | ap 
Bits । क्रोष्टारम्‌ । क्रोष्टारौ । यहां संबुद्धि भिन्न इसलिये है कि । हे ade 
नामस्थान इसलिये है फि ट्टम्‌ । यहां तम्वद्भाव न हुआ ॥ 6४ ॥ 


४६६ ननमाघा Calan gray ॥६ ५॥ Ao Ol ै॥ 

तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे क्रोष्ठु शब्द को तृज्वद्धाव बिल 

दो । क्राष्टा क्रोष्टुना । क्रोप्ट-आम्‌ । यहां ( ५ ) बुट ओर तद्भव 
हुए तो चुद्‌ हुआ ॥ &५ ॥ 

अथ उकारान्त नपुंसकलिङ्ग वस्तु श्‌ | 

वस्तु--घु । सु का लुक होके | वस्तु 1 द्विवचन भें शी आदेश शश a || 

आर (_नपुंसकस्यः्फलचः) इसस नुमागम होके । वस्तुनी । ष 


| 
स्थान में शि आदेश ओर पू को नुमागम वस्ठु=उम्‌-ई ॥ 
CEES) 


(२४) 


DRAARAARAAAR A AAARARAR RAD EAALER OLA ARAN 


। 
| । 


fa 


` (१) डासड्साश्रव इससे पूर्वरूप हुआ ॥ 
(१) { aM अचः घेः ॥ 


उ-_भ्र 

(२) ( सू-लाप..) इल-ड्याबृभ्यो-दीर्घात्सुतिस्यपृवतरहल , ( युश ॥ | 
(४) यद तृज्वत अतिदेश रूपातिदेश दे अर्थात्‌ ठच्‌ अत्ययात्त ATS की eas 
(४) तृज्वद्वाकपरल-से-्त्राप्त"था“उसको"बाध-के-पूर्णविश्रतिपेष से a fei 

_ (६) घिसंशा टा--ना, शेपेःध्यसखि, आल्येलाश्षियोम्‌ 11 ५ 
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शत ॥ नामिक; ॥ (२५) 


NAAAAAAANNNANNANNNANNANNNNANAANNNNNAANAANNAAN 


००, 
ae 


४ aaa नहीं होता । इसी प्रकार । शमश्रु । जान्नु । स्वादु | अश्र । 
2 पु । वाल । इत्यादि नियतनपुसकलिङ्ग शब्दों के प्रयाग भी जानना ॥ 


झथ उकारान्त ।नयतखालङ्ग घनुशुब्द ॥ 


॥॥ घनु: । धेनू । वेनवः । धेनुम्‌ । धेनू । घेनूः । धेनु-टा। टकार की इत्संज्ञा 
|) ae ere | धन्वा | धेनुभ्याम्‌ | धेनुभिः । घेनु-डे । यहां नदी ( १ ) संज्ञा 


| विप कृ 


रके और द्वितीय पक्ष में Pea होने से दो २ प्रयोग होते हैं: अर्थात्‌ । 
Wea । (२) भेनवे । धेनुभ्याम्‌ । ध्ुभ्यः । पन्चाः । घेनो! | धेनुभ्याम्‌ । घे नुभ्यः 

बा! | पैन! । घेन्योः । घेलूनामू । धेन्वाम्‌ । धेनो । Bears । Fay । संबोधन में 
| होके। हे धनो । हे धेन्‌ । हे धेनवः | इसी प्रकार GY, सरयु, He, तनु, 
शा इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानन TIT दीघ उकारान्त शब्द तीन 
| र के होते हैं धात्वन्त, उणादिप्रत्ययानत और नियतः खीबाचक प्रत्ययान्त । 
Watered, परिभूः । उशादि प्रत्ययान्त । कपूः । नियत ख्लीषाचक प्रत्यग्रोन्त । 
RIM | ्रहवनधूः | इत्यादि | उन में से धात्वन्त. 'पारभू शब्द फे प्रयाग-पाल्नज्ञ भ दिख- 
बित] तेह ।  परिभू-सु.। परिभूः । परिभू-आ | यहां-( ३ ) उवङ्‌ आदेश होके । 
रैमुबो। परिभुव | परिमुवम्‌ । परिमुवौ । परिभुषः। परिसुवा । परिभुभ्याम्‌ । 
॥ पभ: | परिभुब-। परिभूभ्याम्‌ । परिभूभ्यः | परिभुवः । परिभूभ्याम्‌ । परिभूः 
|| स । परिश्ुव; । . परिभुवोः । परिभुवाम्‌ । परिभुवि । परिभुवोः । पारिभूषु, । यहां 
Rae | सोधन में कुळ चरा नहीं । वषांभू,` हन्भू; करम्‌, पुनस्‌, इन चार शाब्दा के 


“~ 


ण 


| 


‰००-अषाभ्वश्च ॥ ९६ ॥ अ० ६। ४ । ८४ ॥ 
` भणादि सुप्‌ विभक्तियो के परे बासू शब्दे के उकार को यणादेश दो । 
|? | ef षोभ | वषोभ्वमू । चधोभ्वो | वषाम्वः | वषाोभ्वा | धषोभूभ्याभू ।वषोः 

1 बषोस्चे | वषोभूभ्याम्‌ । वषीमूम्थः ।,वषोभ्य! । ANTAL वषोभूस्थः | 
WRT: । वषोञ्वाम्‌ । बषाङुखे । वेषोशुवो;/ | वेषोभूपु | दद वषोमू; । 
। हे वषीभ्बः | दन्भूः | दन्मू-आ | इस अंबस्था में ॥- &६ ॥ 
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करंभ्वः | पुनभूः । पुनभ्वों । पुनभ्वेः । इत्यादि । वेद्‌ 


| के आश्रय से तीनों लिङ्गो में हो सकते हैं, अकारान्त a 
| खीलिङ्ग में कुछ विशेष काय्य नहीं होते हैं, यदि वे नपुंसकलिङ्ग में ni jal 
| (-२ ) हूस्वादेश होकर वे प्रयोग विषय में वस्तु शब्द के समान तेभो? 
| च्णादि प्रत्ययान्त कपू, इत्यादिको में यदि कोई oie (३ ) सममा 


| बन्ध्वाः । तरहमवन्धूभ्याम्‌ । ब्रह्मवन्धूऽ्यः । अह्यवन्ध्वा । RETA | प्रवर 
| घह्मवन्ध्वाम्‌ | ब्रह्मबन्धवो | ्रह्मबन्धूषु | सम्बुद्धि में ( ६ ) हूस्व हाक । 


| वामोरू | कसरडलू | गुग्गलू | दद्र | इत्यादि. ऊकारान्त खलिनं र , | 


DIY cd DY Arya Jama] Foundation ennal a 


(र) ॥ उकारान्तविषयः || 


ANAANANNNNAANNNNNNNANN AR RO OARIRARRNARARR ARAN ARA च 
~ 


५०१-वा०-ढृब्करपुनःपू्वस्य-सुवा-यण 
अजादि सुप्‌ विभक्तियां के पर za, कर पुनर्‌ 
भूशब्द के उकार को यणादेश हो । जैस-हन्म्वौ | हन्छ 


Thay, 
cg 


| Buy: | 


प्रयोगों में उवङ आर यण्‌ ( १ ) दोनों आदेश होते हैं, जसे-पुनुे mil 
पुनभुवः । पुनभ्वेः । पुनभुवम्‌ । पुनभ्वेमू । इत्यादि उक्त ऊकारान्त शब्द्‌ विशेष | 


hea 
४७ x 
~ ~ 


a 


उसके प्रयोग | परिभू ? शब्द के समान समभाना चाहिये । शो! 
Sty BE प्रत्ययान्त, प्रह्मबन्धूः | त्रह्मबन्धू-आओ । यहां यण होके | ae 


ails 
अहायवन्ध्वः | अद्यावन्धू:--अम्‌ । यहां ( ४ ) पूर्वरूप एकादेशा होके | बन || 
नह्मबन्ध्वा । ब्रह्मवन्धूः | जह्मबन्ध्वा | ब्रह्मबन्धूस्याम्‌ । त्रह्मवन्धूभिः | सति || 


नदी संज्ञादि ( ५ ) काय होकर | ब्रह्मबन्ध्वे | ब्रह्मवन्धूभ्याम्‌ । ब्रह्मबल 


बन्धु । हे ब्रह्मबन्ध्वो | हैं ब्रह्मबन्धवः | इसा प्रकार वध | चमू | | 


सममने चाहिये | ९७ ।। gs 
हि आकारान्त विषयः ॥ || 
चऋकारान्तानियत पुल्लिङ्ग [पत्‌ शब्द ॥ 


( १) (यण । उवङ ) चन्दस्युभयथा ॥ 
(२) ( हस्व ) gett नपुसके प्रातिपदिकस्य ॥ 
( ३ ) ( कू) यह करीष जो अग्नि में पुल्लिङ्ग और नदी अर्थ मै जीलिर्ह tl ड 
( ४ ) ( पूर्वरूप ) अमि पूर्वः || 
( ५ ) ( नदी संज्ञा ) यूसत्र्याख्यौ नदी | तथा नचम्त को मानकर राद श्त्यादि be 
(६) (हस्व) अम्बायैनचो हुर्वः ।॥ 
( ७ ) दीघोदेश प्रकरण के---श्रप तुन्‌ तच स्वस्‌ नप्त नेष्ट त्वष्ट चतु होतू पोट 
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॥ नामिक! ॥ | (२७)) 


PP LOL LLP LAL 


bal be 


ह, sea होता दै “पोर दूसरों को नद्दी हाता | वे दोनों प्रकार के शब्द 
100 नां fret में आते हैं । पितृ आदि शब्दों को सर्वनामस्थान के परे 
} | द्‌ = होता<परन्तु रूपान्तर में होबा हे? | जेसे--पिता । पिह-सु ॥ 

Ly (४. _ अदुशनस्पुरुदंशोऊनेहसां च ॥६८॥ Bo ७.१।६४ ॥ 
mill ८ कारान्त उशनस्‌ FHT और अनेहस शब्दों को संबुद्धि भिन्न सु विभक्ति 
भ र अनङ्‌ आदेश दो । अनङ्‌ दोके । पित--अनक्--श । अकारी ङकार की 
आर तकार अकार में सिल के । पितन्‌-सु | यहां नान्त (१) अङ्ग 
ge और नकार का लोप ETT । पिता | पितृ ॥ ९८ ॥ 


५०३-ऋतो डिस ३नामस्थानयोः॥६६। अ०७।३।११०॥ 
हि और सवेनामस्थान परे हो तो ऋकारान्त अङ्ग को गुणादेश हो । ऋकार के 
भो! ह|| शत में अर गुण द्दोके। पितरो ।.पितरः । पितरम । पितरौ । पितृ -शस्‌ । यहां शकार 

हब || ४ इतसज्ञा, पूर्व (२)सवर्ण दीधे एक'देश और सकार को नकारादेश होके । पितुन्‌ | 
बन फि--टा | टकार की इत्संज्ञा ऋ के स्थान में ( ३ ) २ आदेश होके । पित्रा । 
न्‌ | ROI । पितृभिः । पित्रे । पितृभ्याम्‌ । पितृभ्यः | पिठु--डांसे । यहा ॥ €& ७ 
१०४-भ्षृत उत्‌ ॥ १०० ॥ Bo ६। १) ११० ll 
“जो ऋकारान्त से परे ङासि sq सम्बन्धी अकार हो तो पूवे पर के स्थान सें 
[र एकादेश हो । फिर उकार ( ४ ) रपर हुआ । जैसे--पितरस्सू ॥ १०० ॥ 
१०५-रात्सस्य ॥ १०९ ॥ अ० ८। २। १२४ ॥ 
रे से परे संयोगान्त सकार का ही लोप हो । सकार का लोप और रेफ को | 
[= गय होके । पितुः । पितृभ्याम्‌ । पितुभ्यः । पितु; । पित्रोः । पितृ--आम्‌ | । | 
| | a ( ५ ) ओर दाघं हाके ॥ १०१ ॥ : ) | 
दि-राम्दें।-का-महण- अव्युत्पत्ति द dada कक जए्दति पब मेसो 


एहि रैजो डणादि TL वृजन्त शाब्दे -को- दीघोदेश हो. तो SAL ARLE LAGE. AH 

, रोब्दी को.सवंनामस्थान के परे दोर्घादेश aul होता. और कते स्तोतू . भादि oe को. हे, | 
री, सोता स्तोतारो, इत्यादि ॥ | 
। (नान्त अग को दीषे ) संवैनामस्थाने चासँखुद्ौ । ( नलोपः ) नलोप ल 2 

MURS: ) प्रथमयो पूवेसवणे; ॥ 
र्‌ इकोयणचि । सन्धि० १७८ ॥ 

) उरश्‌ रपरः | सन्धि० ८७ ॥ 


दावे ) दूरवनयापो चुर्‌ । नामे ॥ 
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रान्तविषय; || 


ven 


४५०६-वा०-स्था्न्या--णत्व EDN; 


र,.ष से परे णत्व विधान में ऋकार ग्रहण करना चाहिये 


MAT से पर भा नकार क स्थान म णुक्रारादेश हो, जसे 


~ । पिता 
गुण ( १ ) अर रपर होके । पितरि | पत्राः । aq | ae 
ma SE oS जु > मे 


( २ ) गुण होक । ह पितः । है पितरं । हे पितरः | इसी (: 


5 > पर्‌ः 
आम्‌ विभक्ति के परे जो कुछ विशेष होता है सो लिखते हैं || १५ eee ip 


५०७-नुच ॥ १०३ ॥ ओॐ०६।४।६॥ 
बुद्‌ सहित आम्‌ विभक्ति के परे न शब्द के ऋकार को aa aA न 
हा, जस । नणाम्‌ । नुणाम्‌ । सबोधन म । हनः । हे नरो। हेन 
( ४ ) प्रकारं के ऋकारान्त शब्दों में | ऋकारान्तपुल्ञिङ्ग होतशब्द | होत-सु। | 
प्रातिपादेक सज्ञांद तथा अनङादशादि काय्ये होकर । होता । होत्य त. 
गुण होके | होतर्‌-आओ || १०३॥ | | 
५०८-अघुन्‌तृच्‌स्वस्टनप्तुने शत ष्ठ्षत्तहोत 
१०४ NARI VI १९॥ , | 
: जा.सबुद्धि. भिन्न सवेनामस्थान परे हो तो अप्‌ शब्द तनू, एच्‌ परः 
| AG, नेष्ट, त्वष्ट, क्त, होत, पोत, प्रशास्त, इन शब्दों को दीघोदेश है 
होतारो | होतारः | होतारम्‌ । होतारौ । शेष प्रयोग पित शब्द के समान || 
| इसी मकार. कत्ते, हच आदि तथा ag, नेष्ट, त्वष्ट, चतु, पोत परात. |. 
प्रयाग. भी ,सममने चाहिये ।। १०४ ॥ र्ग. 


ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग कतृशब्द | 


कते-सु | यहां सु विभक्ति का ( ४ ) लुक्‌ are! le = 

( १ ) ( गुण ) ऋतोडि संवैनामस्थानयों: ॥ 

( २ ) ( संबुद्धिणण ) इस्वस्ययुणः ॥ | 

( ३ ) पिता । पितरौ । पितर: । पितरम्‌ । पितरौ । पित्तून्‌ । पित्रा । पिल रि 
पितृभ्याम्‌ । पितुभ्यः । पितुः । पितृभ्याम्‌ । पितृभ्य:-। Ra: ।'पित्रोः । qT 
| ४ पिता । हे पितरौ । हृ पितर: ॥ 
( ४ ) दूसरे अर्थात्‌ जिनको सबैनामस्थान के परे दीघांदेश शोता दै ४ 
(५)(सु-लळ्‌)स्वमोनेपुंसकात। 1 


ba 


पोतप्रशास्तरणा| 


डी 
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७. = _॥ नामिकः ॥ (र) 


७.२) आदेश नुम्‌ ऑर दीघ हाक । कत्ताण | द्वितीया विभक्ति में मी । कत्ते । 
| न Gite | FETT । यहां से लेकर अजादि ( ३ ) विभक्षियों में जुम्‌ 
| कण । कचुम्याम्‌ । कतभि] । कते । कठभ्याम्‌ | कम्य: । करण: । 
| कत्तेम्य। । SUT? | कण: | SIA । कत्त-ङि ! यहां गण (२) 
र ७७४) फेरि) कत्तृणोः | SUG । संबोधन में । हे ( ५ ) ered । हे. 
| | Raa । इसी प्रकार आर भा ऋकारान्त नपुसकलिकू शब्द के 
ग हमने चाहिये. । परन्तु जो क्रकारान्तखीलिङ्ग में. केवल) स्वसु, दुहितु, | 
को हित, यात, मातृ, तिसू, चतसू, ये सात शब्द हैँ इनके रूप कुछ भिन्न होते हैं । | 
ए । ३ छकारान्त खीलिंग दुद्दितृ शब्द । दुहितू-सु । दुहिता | दुद्दितरो | .ढुहितरः । | 
स! दुहितरो । दु gt यदं पुल्लिङ्ग के न होने से शसू के सकार को | 
ii | त हुआ | दुहित्रा । डुहितृभ्याम्‌ । दुहिताभिः । आगे पितशव्द के समान ¦ 
पता चाहिये । तिस, चतसृ, शब्द में विशेष यह है कि ॥ १०४ ॥ 
mg) १०६-त्रिचतुरोः स्रिया तिसुचतस्‌ ॥१०४॥ अ० ७२६९७ 
| गे लीलिङ्ग में वंत्तेमान त्रि और age शब्द ef तो उनको तिस और 
WAT हों ।। १०५ || | 
ह| “१०-आचेरचातः ॥ १०६ ॥ अ० ७। २।१०॥ | 
पाश... जादि विभक्ति परे हॉ. तो तिस और चतस शब्द कें ऋकार को रेफ 
Me । तिस-जस्‌ | तिस्रः .। शसू में भी ऐसा ही होता है ।। १.०६ || 7 
(tna तिसचतस्‌ ॥ १०७ ॥ अ०६।२1४॥ 
bey शोरःचतसू शब्दों को नुट्‌ सहित आम्‌ विभक्ति परे हों तो दीर्घे न हो | 
§ १ चतसृणाम्‌ || १०७ ।। 
_॥१-न्दस्युसयथा 
ट 1१०८ ॥ अ०-६। ७ ।.५ ॥ 
र ) नपुंसकाञ्च॥; ( पूवे--नुम्‌ ) नपुंसकस्य भलचः ॥ ˆ` ee 
सो; शिः । ( पव दीे ) सबैनामस्थाने,चासम्बुढौ 05% छ 


परिभ Wo १०१ । इस परिभाषा फे अनिल पक्ष में 'हस्वस्ययुणः' इससे गण | ु 
lh अनिस पक्ष 'इकोडचिविभवती* इसकी व्याख्या में” महाभाष्यकार- ने eT हे 
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तेस थत 
कल्प करके दीघ हावे | तिसणाम्‌ | तसणाम्‌ | चतसंणा हे 


प्रकार इन छः शब्दों के अन्य प्रयोग ऋकारान्तवत्‌ समझ as Ry 

शब्द को सघनामस्थान में होतू शब्द के. समान दीप होता है | स 
स्वसारः | स्वसारम्‌ A स्वसारं ॥ 

एकारान्त TSE रेशब्द 

रे-सु ॥१०८॥ | 

५१३-रायो हलि ॥ १०६ ॥ Ao ७।२।८। | 

हलादि विभक्तियों के परे रै शब्द को आकारादेश हो, जैसे | ए- || | 

की इत्संज्ञा और लोप तथा सकार को रुत्व और विसर्जनीय होके | र; Ul 

| अजादि विभक्तियों के परे waa एकार के स्थान में (१) आय श्रा 

हे । रायो । रायः । रायम्‌ । रायो । रायः । राया | र-भ्याम्‌। इस 

हलादि विभक्तियो के होने से आकारादेश होजाता हे । राभ्याम्‌ | रामि 

राभ्याम्‌ । 'राभ्यः । रायः | -राभ्याम्‌ । राभ्यः । राय; । रायोः । राग. 

रायोः । रासु | यहाँ रे शब्दे घन. का वाचक है इसलिये संबोधन गई 

अन्य काई एकारान्त शब्द आव ता उसके भा प्रयाग इसी प्रकार संममे पाहि 


ओकारान्त पुल्लिङ्ग वा ख्रीलङ्ग गाशब्द। |. 
परन्तु इसके दोनों लिङ्गों में एक से ही प्रयोग होते हँ AON 


५१४-गोतो णित्‌ ॥ ११० ॥ अ० ७।१। ४ 

जो गो शब्द से परे सर्वनामस्थान विभक्ति हों तो वे A 
जावें । सबेनामस्थान को णितृवत्‌ होने से इंद्धि.हो जाती है | पाई 
द्धि ( २ ) होके । गौः । गावौः । गावः । गो-अमु ॥ ११० 


५.१५-ओतोऽमशसोः ॥ १११ ॥ अ० & 
। जो अम्‌ और शस्‌ विभक्ति परे हॉ .तो ओकारात्त 
| आकारादेश हो, जैसे | गा-अम्‌ । पूवेरूप एकादेशा हाँक, 
| टा-विभक्ति के परे अवादेश होके । गवा । गोभ्याम्‌ । ग 
Cm त हिती ली लि 
| ` ( ९) एचोऽयवायावः । इस सूत्र से ॥ | 
(च WUT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ड Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ नामिकः ॥ . (३१; 


Fe AANARANRANNINNAANNANNANANANNNNNNANANNNANAA NANNANNNANNAAM, 
ANAND ~ 


- ति । यहां पूवेरूप ( १) एकादेश होके । गोः । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः। 
बो | गवाम्‌ | गवि | गवोः | गोषु । जो किसी अथं में इस शब्द का Gay. 


= | 


नो कुछ विशेष न होगा ॥ `. Spd 5 53.47 ५७४ I 
ओकारान्त SIGH नोशब्द ॥ 

ही हु नौः । नौ>'ओ । नावौ । नावः । नावम्‌ | नावो । नावः" । नावा । 

| नौभिः । नावे. । नौभ्याम्‌ । नोभ्यः. । नावः | नोभ्याम्‌ । नोभ्यः । 

, बोः । नावाम्‌ । नावि । नावोः । नोषु । इसी प्रकार ओकारान्त पुल्लिङ्ग | 

| | | सममाना | गला: | स । ग्लावः } इत्यादि । अब जो २. प्रसिद्ध 

नु हित शब वेदादि अन्थो में आते हैं उनकी प्रयोगव्यवस्था दिखाई जाती है | . 


चकारान्तख्राळङ्ग वाचू (२) शब्द । 
वाच्‌=सु | यहा चकार क स्थान ( ३ ) ककार हाक ॥ १११ ॥ 


१६-वावसान ॥ ११९ ॥ अ०८।४। ५५ ॥ 


| गो अधसान में वत्तमान फल्‌ हों तो उनको विकल्प करके चर्‌ हो, जेसे । 
RAT (४)। वाचौ'। वाच; | वाचम्‌ । वाचा । वाच; । वाचा । वाच्‌-भ्यामू | 
भी चकारं को ककारादेश हो के । बाकृ-भ्याम । इस अवस्था में (४) 
। दे होकर | वार्भ्याम्‌ । वाग्भिः । वाचे | वाग्म्याम्‌ । वाग्भ्यः | वाच; । 
| वैश्य; | वाचः । वाचोः । वाचाम्‌ । वाचि । वाचोः । वांक-सु । यहां 
परे छु क सकार को ष्‌ आदेश होके | वाकू-ष । संकेत में कह चुके हैं | 
We वाणी का वाची हे इसलिये जड़ भाव होने से यह संबोधन | 
। See न 4 प्रकार 1 शुच्‌, waa WT EME शब्दा क रूप भी | 
षा । चकारान्त शब्दों में निम्नलिखित, चकारान्त शब्द है । जसे । 
के । Say 1 अवोच | दध्यच । Akad । ma | इत्यादि lel प्रत्य- । 
ह. पदान्त. में सवेत्र कुत्व होजाता है । प्राच-स । यहा ॥ ११२ ॥ 


| 
| 
! 
i 
६ 
॥ 


कै 


क A 
~ तै” इस सञ्ज से जश आदेश होगया हे ॥ 


pe «७ 
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५२२-उद इत्‌ ॥ ११८ ॥ अ० ६1:91 शै) 


ययि परसवणैः ॥ 


( 3 २ क by Arya Samaj Foun ane : न 


>. ९.५५ ८९/११/१९१९ १५४५१११४१५ BARNA १५ ०५ ०५ २ 
०२५५-७० --->*5केल्लाकिल्किकिल्यिकि 8-0 A en, 
an 


| 
५१८-संयोगान्तस्य लोपः ॥ ११४ ॥ अ ~ | 

संयोगान्तं पद क अन्त्य वण का लोप हो । इससे चकार कषा | | 
[प 0 


५१९-कनूअत्ययस्थ छुः ॥ ११५-॥ अ० ८ | 
किन्‌ प्रत्यय जिससे कहा हो उसको पदान्त सें कवि [। lh | 
_नंकार को अनुनासिक “ङ आदेश होजाता हे, जैसे । Sie ty 
इत्यादि । TTA | यहां नकार ( २ ) को अनुस्वार और अनुखार be 
होके | eal | प्राञ्चः । प्रात्वम । Feat । प्र-अच-शस्‌ | इत्यादि a || | 
भिन्न विभक्तियो के परे भसंज्ञा होकर ॥ ११५ ॥ 7 
५२०-अचः ॥ ११६ ॥ Bo ६ । ४। Be | 
WATE अञ्चु धातु के अकार का लोप हो, जेसे । प्र-च-शस ay 
५२१-चाँ ॥ ११७ ॥ ३० ६ | ३ | १३८॥ | 
चु शबंदमात्र अञ्चु ( ३ ) धातु परे हो तो पूर्वे को दी हो। A) ) 
दीर्ष हो के । प्राचः ।. प्राचा । प्राच्‌-भ्याम्‌ । यहां (.४ ) ऋण 
ककार को ग्‌ होके | प्रागृभ्याम । प्रांग्मिः । प्राचे । प्रागुभ्याम्‌ । प्राम्य। | | 
उभ्याम्‌ । प्राग्भ्यः । प्र चः । प्राचोः । प्राचाम्‌-। प्राचि । प्राचोः| 
प्रकार । प्रत्यङ्‌ । प्रत्यञ्चो । प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यञ्जौ । प्रतीचः | 
इससे दीघीदेश होता. है । इत्यादि. सब चकारान्त शब्दों के प्रयोग सममः | 
परन्तु उक्त शब्दों VA 'उदच? और. “Hey (४ ) के रुप एव 
अजाद्‌ [वभक्तियां म. कळ विशेष .होते है || ११७ ॥ 


| 
| 


J 


nan 


कामि 
( १ ) किन: कुरिति सिध्येत प्रत्ययग्रहणं कृतम्‌ ।। क्किनूप्रत्ययस्य त स 
६२ । इसी सूत्र पर दै । यहां प्रत्यय ग्रहण का यहीं प्रयोजन. कि जिस ९ ns 
किया हो उस २ को पदान्त में कवगोदेश होजाय ॥ - 


| (२) ( न--अनुस्वार ) नश्चापदान्तस्य कलि | सन्धि० १६ १ 


MT ) चो कुः । सन्धि० १८८ । (a—T ) HATA 
(५) ( ) यहां. धात्ववयव अपदान्त नकार कें श्रनुस्बार को परस 
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: Cae NOON EE SN SN SINR 
“इद उपसर्ग 

| AZ पचः रीच rj ० १ ~ 

| उदीचा। दीचे । उदाँच; । उदीचः । उदीचोः | उदीचां । उदीचि | उदीचो: | 


NAS 


४०, 


| ` gag | ऋत्विग्‌ दधूकू । इस सुज्-में-निपातन-होने से कुळ्च शब्द-की उपधा के 
| । i . च क्रः € स्थ had < 
| a का.लोप नहीं दता । ES | SASSI Boy शाच्द आच्‌ शब्द के तुल्य है | 
Wat | eat | GAA । कुन | विकी यहाँ भी कुछ विशेष नहीं । क्रुञ्चः | 
fen | हुदच-म्याम, । यहाँ चू को क्‌ और अचुस्वार को परसवर्णं ङकार हो के 

| रका लोप (१) होजाता है । कुड्भ्याम्‌ । कुङ्भिः । क्रुञ्चे । wera । कुङ्भ्य; | 
॥ हुन्न; ।हुडम्याम्‌ । GHA । A OAS | HAL । क्रुञ्चि | कत्नो: | ST Il 
[| q " | x 4 ख्य ल me ~) च्य ०७ 
my] छकारान्त SMA वा DVR MS ( २ ) शब्द ॥ 
|| प्राइ-सु । यहां ॥ ११८ ॥ 
| ' ` 
|| १२३-ब्श्च SRST स्व॒ज मज यज राज भ्राजच्छशां षः ॥ 
MEN अ० ८। २। ३६ ॥ 

| र्‌ न्त हो 
1 र मलू परे वा पदान्त हो तो व्रश्व, भ्रस्ज, सज, सूज, यज, राज, भ्राज, इन 

||; [न्त Lay ~ च 
त्या छकारान्त आर शकारान्त शब्दों को षकारादेश हो, जेसे । प्राष-सु । 

|| ( : ) प्‌ के स्थान में ड्‌ होके । प्राइ-सु । सु का लोप और ड के स्थान में 
|| Tey व भ्र च 2 ७ १ 

धर ( ' चर्‌ हके | प्राट्‌ । प्राङ्‌ । दो प्रयोग होते हैं । प्राइ-ओ । यहां दीर्ध से 
“४ ) छकार को : 

) छकार को तुगागम होकर तकार को चकार हो जाता है । प्राच्छो । 


र || च्छ | प्राच्छु ~ 
|| च [= च्छ = a3 igs 
हि! म्‌ | प्राच्छी | प्राच्छः । प्राच्छा । प्राछ-भ्याम्‌ । यहां aad छकार 


ut 
| 
i 
| 


। 
।( ष्‌') और ( ष ) के 5 वि 
| ) के स्थान में ( डू ) होके प्राड्भ्याम्‌ | प्राइभिः | प्राच्छे । 
Ray ५ प्र इभ्य ७ — - > 
म्‌ hs i $ । म्राच्छः | भाड्थ्याम्‌ | प्राइभ्य; । प्राच्छ;ः । प्राच्छोः | 
= Ite च्छु > e ७ 
हम टू ह भाच्छा; | प्राडू-सु । यहां ( ५ ) डकार को टकार होके । | 
र रे an iN प 
जैसे मार. ९ ध परे सकार को घुट्‌ ( ६ ) का आगम भी विकल्प करके होता | 
१) 33 । पादूसु । सम्बोधन में कुछ विशेष नहीं है ॥ 
हा कै--लोप ) संयोगान्तस्य लोप: ॥ 


io बाले वा वाली का नाम हे .॥ 
ठ इ) झलांजशोऽ्ते 


। ( ड्‌ को विकल्प चर्‌ ) वावसाने ॥ 

रसरः जा, २०६ । ( त्‌-_च्‌ ) स्तः श्चुनाश्चुः ॥ सन्धि० ११२ ॥ 
apes चे ॥। सन्धि० २३४ ॥ et 5 

सुर्‌ J डः : ES" 


SY आय 0 किण के णय 
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SARA AR “-.”५.* RRA 
SS SUNS NIV NINDS oA २०५” ५४ ५०९५ 


जकारान्तपुल्षिङ्ख WIT (१) ge | 


. Mabe । यह राब्द किन प्रत्ययान्त है इस कारण इसको पदा 
क्रवगादेशा होजाता हे । स कवग को विकल्प करके चर्‌ और दस 
होके । ऋर्विक्‌ । ऋत्विगू । ऋत्विजां । ऋत्विजः | ऋत्विजम | ऋत्विजों an 
Bars । त्र्यात्वगूभ्यामू । ऋत्वाग्भ। । ऋत्वज | ITA | ह 
ऋत्विजः । ऋस्विगूभ्याम्‌ | ऋत्विगृभ्यः । ऋत्विजः | ऋत्विजो | भरे 
ऋत्विजि | ऋत्विजोः । क्रात्विज-सु | यहां कुत्व होने से जकार को ( 1) | 


होकर (गू)(३)को ( क्‌ ) और सु के ( स्‌ ) को 'प्‌ ) आदेस हो ज ता है, कै. 


Land 


HY | सम्बोधन में यहां भी कुछ विशेष नहीं है । इसी प्रकार-उच्णिज्र । 


७०० 


(४) उशिज्‌ । वांणज्‌ । इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी सममने चाहिं । 


स्थान म ( टू, ड.) पूर्ववत्‌ हाके । परित्राटू | परिव्राड़ | परित्राइभ्याम्‌ | 
पारत्राज । परित्राडभ्य'म्‌ । परित्राड्भ्य; । इत्यादि पूवेचत्‌ जानो । SAR 
Meg | यहां भी सम्बोधन में कळ विशेष नहीं | इसी प्रकार-विश्‍वभ्राज| 
विश्वराज्‌ । विराज । यवभज़ । इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानने चाहि।॥ 
युज ( ५ ) ओर अवयाज्‌ इन दो शब्दों में कुछ विशेष दै । युज-्स | ४ 


प्र 
X . ee 


-युजरसमासे ॥ १२० ॥ अ० ७। १।७१॥ 


Memes अं पार? 
_ ( १) ( ऋत्विज्‌ ) उसको कहते हैं जो ऋतु २ में यश करें वा करवे॥ 
(२ ) ( पदान्त--कुत्व ) क्वन्‌ प्रत्यस्य कुः ॥ 
(३) ( गू--कू ) खरिच । सन्धि» २३४ | ( स--ष्‌ ) आदश ee 
( ४ ) ( भुरिज्‌ ) इत्यादि शब्दों को ( चो; कुः ) सन्धि० १८८ ॥ 
(५ ) ( युज्‌ ) यह युक्त होनेवाले का नाम है ॥ 
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॥ नामिकः ॥ | = (Ra) 


RAR AAAARAAR AREAL ` 
AAAS NORA ५०,०५०: 2 


4 भी प्रयोग सममने चाहिये ॥ अवयाज्‌-सु । ( १ ) इसकी सब त 
= पदसक्षा होती है॥ १२० ।। | 


२५, वा०-शेतवाहादानाम SL TERT ॥१२१॥ अ०३। २७१॥ ` 
`` ओतबाहादि प्रातिपदिको को पदान्त. में डस्‌. मेरा हो । श्रेतवाहादिकों में आ 
शब्द भी दै प्रथमा विभक्ति क एक वचन स इस क आज मात्र को इस्‌ हो- | 
। अवयस्‌ | यहाँ ।। १२१ Ul | 


६-अत्वसन्तस्य चाधाताः ॥ (२२ ॥ Ao ६। ४। १४ ॥ 
' जो सम्बुद्धि भिन्न सु विभक्ति परे हो तो धातु रहित अत्वन्त और असन्त शब्द्‌ 
(गधा को दीघोदेश हो । अवयाः | अवयाजो | अवयाजः। अवयाजम्‌ | 
प्रजो | अवया जः | अवयाजा | अवयाज्‌ आदि शब्दों को हलादि विभक्तिया में | 
ह {हो के | अवयस्‌-भ्याम्‌ । यहां ( ससजुषोरुः ) ga पत्र स पदान्त सकारको | 
TUS | अवय-रु-भ्याम्‌ । यहां रु के उकार की इत्संज्ञा, लोप, रेफ को (२ ) 
र पूर्वे पर को गुण एकादेश ओकार हो के । अषयोभ्याम्‌ । अवयोभिः | 
जे | अवयोभ्याम्‌ | अवयोभ्यः | अवयाजः। अवयोभ्याम्‌ | अवयोभ्यः | अव- | 
| भबयाजाः । अवयाजाम्‌ | अवयाजि | अवयाजोः | अवयस्सु । अवयसु | | 
[पन में १२२॥ 


| अवयाः(३) श्वेतवाः पुरोडाश्च ॥१२३॥ अ० ८॥२। ६७॥ | 
=F 


है बयाः,. श्वेतवा पुराडा;, ये निपातन हैँ | हे अवयाः । हे अवयाजो । ह 
: * ॥ इति जकारान्तश विषयः ।| 


4 


भथ टकारान्तस्त्रीलिङ्ग वा पुल्निज्ञ सरद शब्द ॥ | | a 
a । यहां ( geo ) इस सत्र से लोप और बिकल्प से चर हो के | | Sq 
=. सरो | सरटः | सरटम्‌ । सरटो | सरटः।-सरटा। सरट-भ्याम्‌ । 
FR सरड्भ्याम्‌ | सरड्भिः । सरटे | सरड्भ्याम्‌ । सरड्भ्य: । | 


व 
( पज धातु से "अवेयज:! इस सूत्र से GL अत्यय होता eT 


a a उक्त सूत्र से दीधे नहीं पाता हे । इस कारण दोष सिद्ध करने के 
_नरोन्ते । सन्धि० १८६ ॥ | | 
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(३ ॥ तक्राराम्तविषय; || 
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आदि टकारान्त शब्दा के रूप समभन चाहिये | 


तकारान्तानयतपुछङ्ग' मरुत्‌ शब्द | 

मरुत्‌ सु | पूववत्‌ । मरुत्‌ | मरुद । मरुतो | भर्तः | aR 
सरुतः | मरुता | मरुद्भ्याम्‌ | मरुदाभे। | मरुत | मरुद्भ्याम्‌ | सा 
मरुद्भ्याम्‌ | मरुद | मरुतः | मरुताः | मरुताम्‌ | मरुति | मरतो; “” 
संबोधन में कुछ विशेष नहीं । इसी प्रकार हरित्‌ | रोहित्‌ । Gr) ह| 
हत्‌ । इत्याद. तकारान्तस््रालज्ञ आर Gage शब्दों के प्रयोग समान ही है. | 

हिय | अब उन तकारान्त का दिखलाते हूँ [के जिनमें कुछ विशेष काये हते! 


तकारान्तराटलङ्ग Y2q शब्द ॥ 

( १ ) पठत्‌-सु | यहां सर्वेनामस्थान में (२) ga और संयोगानततोष। 
पठन्‌ | पठन्तौ । पठन्तः | पठन्तम्‌ | पठन्तौ । पठतः | आगे aaa 
प्रयाग जानन चाहिये | इसी प्रकार-पचत्‌ | कुर्वत्‌ | गर्छन्‌ । पषत्‌ | AAI 
शब्दा क प्रयोग भी समझने चाहिये | महत्‌ शब्द में कुछ विशेष हे, जेन 
यहा पूववत्‌ नुम्‌ का आगम हो हन्त्‌- इस अवस्था म॥ १९१॥ 


५२८-सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १२४ ॥ अ०६।॥ 
जा सबुद्धि भिन्न शवनामस्थान परे हो तो सकारान्तसयागा क? 
MRL शब्द का उपधा को दीर्घ हो | यहां भी पूर्ववत्‌ तकार का लीप | 
| के । महान्‌ । महान्तो | महान्तः | मह्दान्तम्‌ | महान्तो | नो | 
मरुत्‌ शब्द के समान जानने चाहिये | मतुप्‌ प्रत्ययान्त तकारान्त ' 
शब्दों क समान संबुद्धि भिन्न सु विभक्ति के परे (३) दीष 
| समान | धनवान | अश्ववान्‌ | विद्यावान्‌ | इत्यादिः । आगे सब 
| पठत्‌ शब्द के समान समझना चाहिये | गोमता | गोमदभ्याप. 
में । हे गोमन्‌ । हे यवमन्‌ । हे धनवन्‌ । इत्यादिः | 


. | (१) ( पठत ) पढ़नेवाले को कहते दें, पठत्‌ आदि शब्द aioe १ 
| कुमारी शब्द के समान हो जाते हैं ॥ | 
(२ ) ( नुम्‌) उगिदचां सर्वनामस्थानेञ्यातो: ॥। 
(२ ) (ae ) अत्वसन्तस्य चाधातों ॥ 


a 
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॥ नामिकः ॥ (३७) | 
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ला दरकारान्त्री'लेङ्ग सम्पर्‌ ( १ ) शब्द ॥ 
angel भी ( हलूङथा० )इस सूत्र से लाप ओर बिकल्प से चर्‌ होकर 
| ain होते है | सम्पद | सम्पत्त्‌ | सम्पदा । सम्पदः | इत्यादि । इसी प्रकार 
| पह | दृषद्‌ | विपद्‌ । आपद्‌ । प्रतिपद्‌ ।“छीलिङ्ग ओर f विदविद | पना. 


a 


है| नखच्छिद । इत्यादि दकारान्त शब्दों के रूप तीनों लिङ्गो में समान समभने 
अते---शरत्‌ । शरद्‌ । शरदों । शरदः । इत्यादि । ओर वेदवित्‌ । वेदबिद्‌। 
: ie नै। बेदबिद्‌ः | इत्यादचत्‌ le 
ब. . नङारान्तपुल्िङ्ग राजन्‌ शब्द ॥ 
|. रजन्‌-सु | यहां ( २) दीथे ओर ( ३.) नलोप होकर । राजा । राजानौ | 
Near: | राजानम्‌ । राजानौ । राजन्‌--शस्‌ । यहां ( ४ ) अल्लोप होकर । राजन- | 
प्र नकार को ( ५ ) अकारादेश द्वोकर । राज्ञः । राज्ञा । राजनू-भ्याम्‌ । यहां भी | 
रका लोप हाके | राजथ्यामू । अब यहां नलोप के पश्चात्‌ ( सुपिच ) इस 
तसे deen क्यों न हो । सो यह नलोप के असिद्ध (६) होने से नहीं होता । 
मि; | राज्ञे । राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः । राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः । 
| फो | राज्ञाम्‌ । राजन्‌-ङि' । यहां ( विभाषा ङिश्योः ) इससे अकार का लोप 
| | किस से होकर दो प्रयोग बनजाते हैं । राज्ञि । राजनि । संबोधन में । हे 
॥ पर | दे राजानो । हे राजानः । इसी प्रकार । वृषन्‌ । तत्तन्‌ । प्लीहन्‌ । क्लेदन्‌ । 
Wet । मज्जन्‌ । विश्वपृमन्‌ । स्थामन्‌ । सुत्रामन्‌ | धरिसन्‌ । शरिमन्‌ । 
“Ul प्रथिमन्‌ । म्रदिसन्‌ । सहिमन्‌ । सुदामन्‌ । सुधीवन्‌ । घृतपावन्‌ । | 
ग | इत्यादि शब्दों के रूप भी समझने चाहिये | ओर जिन नकारन्तः | 


में कुछ विशेष कार्य होता है उनको यहाँ लिखते हैँ ॥ 


WAR नकारान्त आत्मन्‌ शब्दात | क क 2 


( ह पद्‌ ) यह धनादि ऐश्वय्पै का द्योतक है ॥ 
as. : ) सवेनामस्थाने चासम्बुद्धो ॥ 
| ( लोप ) नलोप प्रातिपदिकान्तस्य ॥ 
अन्लोप ) ARIST: ॥ 


क ) खो रचुनारचुः । सन्धि० ११२ ॥ 
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विशष हे कि | शास्‌ । टा । ङः | डस । Sq | आस | po के 
विभक्तियो में WAST क हाने से || १२४ | 
५२९--न सयागाङ्मन्तात्‌ ॥ १२५ ॥ अ. ६ | 9 
जो ABUT आर मकारात संयोग से परे अन हो तो तह ty 
का लाप न हा, जसल्लआत्मन; | आत्मना । आत्मने (अहता ` 
आत्मनाः | आत्मनाम्‌ | आत्मांन | आत्मनाः | इसी प्रकार | पुश । | 
अश्मन्‌ | शाक्मन्‌ । पारिज्मन | यञ्चन्‌ | सुपवंन | अथर्वन | are, 
शब्दा क रूप भा जानन Wet | परन्तु नकारान्त पिङ्ग अस्यगन्‌ और ना 
के रूपों में इतना विशेष है कि जहां कहीं समास होकर ये 
होजावे वहां प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में || १२५ ॥ 


४३7 -इन्‌हनपूषायस्‌णांशो ॥ १२६ ॥ Bo ६। ४ || a 

` इन्‌, हन्‌) पूषन ओर अर्यमन्‌ य ।जेनके अत में हों उन अङ्गं शी 
oT विभक्ति के परे दीर्घ होजावे । यह सूत्र नियमा हे अथात्‌ जो ख 
नामस्थान भ नकारान्त को उपधा को दीघादेश प्राप्त था सो न हो कि. 
के पर ह हा, जल--ब्हुपृपाणि | बहुयमाणे 1 १२६ ॥ | 

५३१-साच ॥ १९२७ ॥:अ० ६। ४ | (१॥ 

आर. पुल्लकु मे भी स॒ विभक्कि के परे इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ आर अप्यमन 

धा को दीधे हों जेसे---धनी | शत्रुहा | पूषा | अय्यमा | इनको oa 3 
में [नियम के होने से दोघे नहीं होता, जसे--पूपणो । 'अय्येमणो | [एए 
णः । पूषणम्‌ । अय्यमणम | पषशो । अर्यमणो | आगे इनक रुप ue a 


1d 
समान समझने चाहिये; वेद में sad नान्त की उपधा में 31 | ie 
|जेसे॥ १२७॥ Pm | 


५३२-वा पूर्वस्य निगमे ॥ १२८ ॥ अ० ६५ | 6 

जा वेद में संबुद्धि भिन्न सबैनामस्थान परे हो तो पकर दा 
उपधा के अच्‌ को बिकल्प करके दीर्ध हो ।' पाणौ) क: 
वीत्‌ । सतचणं तिष्ठन्तमत्रबीत्‌ । क्रभुचाणमिन्द्रम्‌ | ZIT 
युवन्‌ ओर मेघवन्‌ शब्दों के प्रयोग सबैनामस्था 
समान होते हैं, परन्तु -सर्वेनामस्थान भिन्न अजादि 


दोनों प 


eS SN 


॥ नामिक ॥ किक ( ३६) 


`” x ~ rans MAS IITs 


| नौ । श्व नः | श्वानम्‌ । श्वानो । श्वन्‌-शस्‌ ॥ ९२८ ॥ 
॥ 4 श्‍वयुवमघानामताद्विते ॥१२९॥ अ० ६। ४ । १३३॥ 
|| pda सवन, युवन और सरवन अङ्ग हैं उनको संप्रसारण हो, इससे 
| हो उकार हुआ । जस | शूउ अन्‌--रास्‌ | यहां || १२९ || 
| सम्प्रसारण च ॥१३०॥ अ० ६।१।१ ७॥ 
उम्रसारण संज्ञक वर्ण से परे अच्‌ हो तो पूवे पर के स्थान में पूर्वरूप 
हह हो । इससे उकार अकार को मिल के डकार हुआ, जेसे--शुनः | शुना । 
ह । खामिः । शने । रवभ्याम्‌ । सवभ्यः । शुनः । भ्याम्‌ | सवभ्यः | शुनः । 
॥ | GAL | छुनि । शुनोः | श्‍वंसु ॥ युवा | युवानौ । युवानः | युवानम्‌ | युवानौ। 
१) । यूना । युवभ्याम्‌ । युवभिः | यूने । युवभ्याम्‌ | युवभ्यः | यूनः । युवभ्याम्‌ | 


| वनम्‌। मधवानौ | मघोनः | मघोना | सघवभ्याम्‌ | मंघवभिः | मघोने | सघवभ्याम्‌ | 
म्यः | मघोनः | मघवभ्याम्‌ । मघवभ्यः | मघोनः | मघोनोः | मघोनाम्‌ सघोनि | 
| मघवसु | संबोधन में | हे मघवन्‌ | हे मघवानो | मघवानः ॥ १३० ॥ | 


| \३५-मघवा बहुलम्‌ ॥ १३१ ॥ अ० ६ । ३। १२८ ॥ 
मधवन्‌ इस अङ्ग को तू आदेश बहुल करके हो, जसे | मघवतृ-स | यहां | 
कार डो इत्संज्ञा लोप नुग्‌ ( २ ) और उपधादीधे आदि काय्यै होकर । सघवान | 
MAT: | मंघवन्तम्‌ | मघवन्तौ | मघवतः | (३) सघवता | मघवदश्याम्‌ | | 
LES | मघवभ्याम्‌ | मघवद्धि! | इत्यादि ॥ | 


| नकारान्तनपुसकालङ्ग सामन्‌ शब्द ॥ 
'भामनु-सु । यहां सुलोप (४) और नलोप होकर । साम। सासन्‌-आ। आकार | 
Bt at (५ ) आदेश और विकल्प करके अकार का लोप होकर | साम्नी 


र ( धून: ) यहां समसारण होकर । ( यु--उ--नू ) इस अवस्था में सवणँदीघे एकादेश हो जाता ta | 
। Ci सवैनामस्थानेऽधात्रोः | ( दोघे ) सवेनामस्थाने चासम्बुद्धो ॥ . | 
राण्‌ ag, = इस aa में मधवन्‌ शब्द के नकारान्त निर्देश से इसके वान सभा मघवत्‌ | 
करके ag a ता । अथवा “अ्रयुब०! इस सूत्र में 'अल्लोपोडनः” इस उत्तर सञ्च स अनः शस A | 
लोप ) aa a इत्यादि नकारान्त शब्दों ही को संप्रसारण होता है ॥ 
देश नपुसकात्‌ । ( न- लोप ) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ 


Ss व TER MTR 
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| लोप होकर ॥ १३३ || 


|| दो। वृत्रत्र; | (३) gas । वृत्रहम्याम्‌ । वृत्रह॒मिः । वृत्रध्ने | ee 7 
तर्नः । वृत्हुभ्याम्‌ | बुत्रहूभ्यः | बृत्रध्न; | वृत्रष्नो: | TAAL 


AMET | इत्यादि शब्दों के प्रयोग समभे चाहिये ॥ 


lei Sita सा albeit Doni ali 


( ४ 6 a के by Arya Samaj की रिन्तिविषय) ॥ 0 बंध ध a | | | 


(०१ १०० ०० ०० ५० ८ ९० re ००००००००००००५ 
०००० ०,० ०१ ०० TONE ५००० ७५ ६०४६१ ५० ४ At SSSI 


२५५१५०५» 
Ven 


सामनी | सॉमन-जसू | यहां (१) शि आदेश और गाड Y, 
सामाति । फिर भी । साम । साम्नी | सामनी | सामानि | जाच he 
| समाने इसके प्रयोग जॉनने चाहिये । संवोधन में आ 


इतना विशेष है 20 "| 
434-910 - TAGS ॥ १ ३२॥ अ०८ | 


सेबुद्धि में नपुसकलिङ्ग शब्दों के नकार का लाप बिकल्प करके हो । ॥४ 
हे सामन्‌ | इसी प्रकार--सीसन्‌ । नामन्‌ । व्योमन्‌ | inn ke ital" 
इत्यादे शब्दा क रूप भी जानने चाहिये । और जो--क्मन्‌ | भ 
जन्मन्‌ । रामन्‌ । इत्यादि मकारान्त संयोग वाले नकारान्त नपुंसक न 
प्रयाग सवनामस्थान म सामन्‌ शब्द के समान ओर अन्य Aap 
शब्द के समान समभने चाहिये, जेसे--कर्मणा । इत्यादि || 

नकारान्तपुःज्ञङ् TAC शब्द ॥ 


| 

वृत्रहनु-सु। यहां ( सोच ) इस सूत्र से दीधे होके । वृत्रह्म | TIT 
५३७ -एकाजुत्तरपद ण॒ः ॥ -१३३ ॥ अ. ci gin 

जित समास में एकाच्‌ शब्द उत्तर पद हो उस में पूबपद्स्थ ऐ पा 
प्रातिपदिकान्त नुम्‌ ओर विभक्तिस्थ नकार को णकारादेश हो, जेते 


शत्रः | SAGA | वृत्रहणा । वृत्रहन्‌-शस्‌ | यहां इन्‌ के (२) Ml 


2 
परान ष 


~ 


> 


Fe 


oa श 


= 


= a 


५३८ -होहन्तेजिणज्लेषु ॥ १३४ ॥ अ०७॥ Aly 


भित्‌ ।णत्‌ प्रत्यय वा नकार परे हो तो हन्‌ धातु के इकार a 


> 


वत्रध्नो; । वुत्रहसु | हे वृत्रहन्‌ । हे व॒त्रहणो । हे वत्रहणः | ed 


नकारान्तनपसकलिङ्ग अहन्‌ शब्द | 

अहन्‌-सु ॥ १३४ ॥ 
(.२ ) ( शि---आदेश ) जश्शसोः शिः ।( नांतोपधा दोघ ) सर्वे नामस्थाने बासु 
(२) ( अलोप ) अज्ञोपो नः ।। 2 
(३)( TACT) इस अवस्था में 'अच परस्मिन्‌ पूर्वविधी? Rao ev 1६ + 
परे ( हू न मिले यहां हकार-का बु. Aare amet सेते 
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~ SD 
॥ नामिकः ॥ (४१) 


PREMIERE EINER AI ०००० PRA १० ०५१० A ANNA 
~ > nan 
NNN AN OL LIOL ID ILL LP PIP LL IL 


a ws 
(५ | का में अहत न्य को रु आदेश हो विड होके । अहः | अहनु-आओ । 

| ह. क समान । अही । अवनी । अहानि | फिर भी | अइ: | Het | अहनी | 
॥ परि । अहा 1 ERT oe डर उसके रेफ को उकार और 
i ||. डकार को गुण एकादेश हो के । दमा | अहोभिः | अहे । अददोभ्याम्‌ । - 
किला । अहः | अहोभ्याम्‌ । होगी अहः । अहोः । अहाम्‌ । आहि । 
ol । अहो! | अहस्सु । Fag Lae ar a! a प्रत्ययान्त अनेक 

र हातत शब्द में कुछ विशेष नहीं तथापि उनमें से एक के प्रयोग लिखते हैं ॥ 

| इन्नन्त पुल्निज्ञ दण्डिन्‌ शब्द ॥ 
|| दाष्डन-सु । यहां ( सो च ) इस सूत्र से दीधे होके | दरडी । दण्डिनौ । दरिड- 
॥॥ | दएिडनम्‌ । दण्डिनो । दरिडनः | दरिडेना | दरिडभ्याम्‌ । दण्डिभिः | दरिडने । 
il fea । दरिडभ्यः । दरिडनः | दृण्डिभ्याम्‌ | दण्डिभ्यः | after: | दारिड- 
॥॥ गे दण्डिनाम्‌ | दण्डिनि । दरिडनोः | दरिडषु.। संबोधन में । हे दण्डिन्‌ । हे 
mat । हे दण्डिनः । इसी प्रकार । धनिन्‌ । कुमारघातिन्‌ । शीषेघातिन्‌ । 
a PRI । ,साधुकारिन्‌ । ब्रह्मवादिन्‌ । ध्वांक्षराविन्‌ । स्थण्जिलिशायिन्‌ । 
का सानम्‌ । सोमयाजिन्‌. | इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानने चाहिये । दण्डिन्‌ 
॥ गन्द यदि किसी प्रकार नपुंसकलिङ्ग में भी आवें तो उनके प्रयोग प्राय; 
1) रद के समान समझने चाहियें | परन्तु षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में दण्डिन्‌ 
|| PNT शब्दों को दीधे नहीं होगा ॥ ग 


भकारान्त प ~ : TIC 
र | ty RFT पञ्चन्‌, सप्तन्‌ और अष्टन्‌ इत्यादि बहुवचनान्त संख्यावाची शब्द 


| लिङ्गो सें समान ही होते हैं । अष्टन-जस्‌ ॥ १३५ ॥ 
_३०-अष्ठन आ विभक्तो ॥ १३६ ॥ अ० ७ । २। ८४ ॥ ` 
HT परे अष्टन्‌ शब्द को आकारादेश हो | यद्यपि सूत्र में विकल्प 
| पथापि ( अष्टाभ्य आशू ) इस सूत्र में आकारान्त अष्टन्‌ शब्द के 
asa होता है कि अष्टन शब्द को आकारादेश विकल्प करके होता et] 
isa । अष्टन्‌. । र | 
y ४१-अ दु आह । इस अवस्था में ॥ १३६॥ | 
को जा अल te 5 ® sh oe 
See हो | aM किया हो ऐसे अष्टन्‌ शब्द से न रप शास्‌ विभक्ति | 
| 7: रेडे एकादेश होकर। अष्टौ । अष्टो द्वितीय पक्ष में॥ १३७॥ | 


न्न 
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भसज्ञा में अकार का लोप हाके ॥ १४१ ॥ 


प्रयोग कुछ विशेष होते हैं । पथिन-सु ॥ १४२ ॥ 


Ae Sete हल ०४ |1०/८॥॥०)॥ et angotri .. 
(४२) ॥ नकारान्तविषयः ॥| 


oS AN NN AAS MAASAI 


५४२-ष्णान्ता षटू ॥ १६८ ॥ अर १। १ | र 
तः 


कारान्त ऑर नकारान्त संख्यावाची शब्द षद्संञ्चक हों | ह ॥ 
सन्ना होक, | 


| 
षट्संज्ञक अथात्‌ घकारान्त आर नकारान्त संख्यावाची नो | 
शास्‌ विभक्ति का शुक्‌ हो | अष्टतिष्ठन्ति । अष्टपश्य | अष्टभिः | श्र र | 
भ्यः। अष्टाभ्यः | अष्टभ्यः । अष्टाभ्य; | अष्टनू-आम्‌ | इस ened धर | 
म 

*४४-परदचतु भ्यश्ष ॥ १४० ॥ sto ७। १ | ११ 


पट्सज्ञक आर चतुर्‌ शब्द स परे आम विभक्ति को गुट का झम हे 
हाकर | अष्टनू-आम्‌ | इस अवस्था में | १४० ॥ 


५४५-नापधायाः ॥ ६४१ ॥ Mo ६। ४। ७॥ | 
नुट्सहित आंम्‌ विभक्ति परे हो तो नान्त अङ्ग की उपधा को दी हे | 

' अष्टान्‌-आम्‌ । नलोप होकर । अष्टानाम्‌ । SBE । अष्टासु ॥ पञ्च | wall 
अभिः | पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः | पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु | इसी प्रकार 


| 


_ 


£ 


नवन्‌ | TTL | इत्यादि षदसंज्ञक शब्दों के प्रयोग सममने चाहिये | भा 
यंतों में प्रतिदिबन्‌ शब्द में कुछ बिशेष है । प्रतिदिवा । प्रतिदिवानौ | भ | 
न | प्रतिदिवानम्‌ | प्रतिदिवानो । प्रतिदिवन्‌-शस्‌ । यहां ( अङ्ञोपो 1 | 


Tis 
~ | । | 


- 
7 
| 
|! 


a 
४४६-हालि च ॥ १४३ ॥ Ho ८। २। ७७॥ | 
लू पर हो तो रेफान्त बकारांत धातु की उपधा के इक्‌ को दीप 

भसज्ञा म सवत्र ही दीर्घे होके । प्रतिदीव्नः | प्रतिदीव्ना | aes 
प्रतिदीव्न: । प्रतिदीव्नों: । प्रतिदीव्नाम्‌ | प्रतिदीब्नः । (१) तिब 
इन्नन्त शब्दों के प्रयोगों में-पथिन्‌ । मथिन्‌ ओर eae | शि 


सु विभक्ति के पर-पथिन्‌, मथिन्‌, क्रभुत्तिन्‌) इन शब्दा 
जहा नकार क स्थान में आकारादेश होके । पथि-आ-छु । ईस 


(१) यहां "विभाषा डिश्यो: इस सूत्र से विकहप करके अलोप OAK 
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॥ नामिकः ॥ al (४३) 


जा 


| | 7 


| a | ५४ 

i दै ८ ww A ra च्या 
el] सबैनामखान विभक्तियाँ क परे पथिन्‌ आदि शब्दों के इकार को अकारादेश 
| a (ब-अ-आ-सु | इस अवस्था Hu १४४ ॥ 

Wales 


भ्‌ F ५४९-थोन्थः ॥ 2 as ॥ aie ७।१। ८७॥ 
| | पिव. और मथिन्‌ शब्द के थकार को सकेनामस्थान विभक्तियों के परे न्थ 
॥॥ देश हो इससे न्थ आदेश होकर । पन्थ सक । यहां अकार ओर आकार 
| Hats एकादेश होके । पन्थाः । पित । यहां इकार को अकार होकर | 
॥ लान । पन्थानः । न्यान भब पथिन्‌-शस्‌ | १४४ ॥ 

|| ५५०-भस्य Sala: ॥ १४६ ॥ अ० ७। १। ८८॥ 

|| असंक्ग पथिन्‌ आदि शब्द की टि अथात्‌ इन्मात्र का लोप हों, जैसे । 
| स्‌ | पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । पथिभिः | पशे । पथिभ्याम्‌ | पथिभ्यः | 


पध 

॥ | bar शि हद Lees 3 ५ ७ गे ७ छि Sa a > 

a पः | पाथभ्याम्‌ । पार्थभ्यः । पथः | पथाः । पथाम्‌ । पाथ | पथाः । पाथषु | 
4 | ~ 


Th a प्रकार मथिन्‌ ओर WAAL शब्द के रूप भी सममने चाहियें । इतीन्नन्ताः ॥ 
: “3 [a 
गर्न अथ पकारान्त आनेयतलिङ्ग सुप्‌ शब्द ॥ 


| SE । यहां (हलूड्याबू० ) इस Gay सकार का लोप होके । सुप्‌ । सुब्‌। 
है | पप ~ ~ an 
| Bn पौ । सुपः । सुपम्‌ | सुपौ। सुपः । सुपा । भ्याम्‌ आदि मलादि विभ छ्या 
~ 


रो > ~ 
कर को ( १ ) बकार होजाता हे | सुबभ्याम्‌ । सुवाभेः । सुपे । TRA । 


ww च्य “> 


(१! 
AG 


WRT | सपः । सब: ह 2 : 
1 | ` ' | सुपः | सुबूभ्याम्‌ | सुब्‌भ्यः । सुपः । सुपोः | सुपाम्‌ । सुपि । सुपोः । 
|| म को 


: इसी प्रकार-तिपू | सिप्‌ । कप्‌ । शप्‌ । आदि शब्दों के प्रयाग भी समझना | 
` ` । परन्तु अप्‌ शब्द में कुछ विशेष है ॥ 
कारान्त नियतख्रीलिङ्गबहुवचनान्त अपू शब्द ॥ 

| A ॥ से सातों विभक्तियों के बहुवचन ही आते हैं । अपू- जस्‌ । यहा (२) | | 
: | ` ३, । अपूर शस्‌ । यहां कुछ विशेष नहीं। अपः। अपू- मिस्‌। यहाँ॥१४६।। | 
!|| SOBA भिः ॥ १४७ ॥ अ०७1४18८॥ | 
a प्रत्यय के परे अपू शब्द के अन्त को तकारादेश हो। तकार के | | 
कह दाकर | She: | अद्भ्यः | अद्भ्यः | अपाम्‌ । AY ॥ | 
a जशोन्ते | सन्धि० १८६ ॥ | | ` 
ण. तचस्वसनप्तुनेष्ट्त्वष्ट्क्ततु० ॥ 
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(४४) IL रफान्ताचेषय। ॥ 


"*/*/४/”४”४”९/४”५/”९”४”९”४”४”४”४”४”१**४/५”४५*४४”४/४/४”४/१/४”१ D DI IN 


भकारान्त नियतखीलिङ्ग sey (१) 
ककुमू---छु. | यहां सु के सकार का लोप होके भकार ३ 
करके कलो को चर्‌ होते हैं, जेस | ककव | 
ककुभौ । ककुभः | ककुभा | ककुब्भ्याम्‌ | 


ककुपू । Fah | इ 


ुबुभ्यः। ककुभः | FELT | कऊवूम्यः | ककुभः | ककु; aD 
के क्‌भा on 
ककुभोः | ककुप्सु ।। इसी प्रकार-बिष्ठुभू | अनुष्टभ | आदि शब्दों कु fa 


चाहंये ।। १४७ || 


रफान्त नियतस्नी ङ्ग गिर शब्द ॥ | 
गिर--छु । यहां भी सकार का लोप होकर ।। | ई 


é 


Ye 


१4२-वारुपधाया SIT FH: ॥१४८५ Yor ॥१| 

. जो पदान्त में रफ बकारांत धातु की उपधा इक्‌ उसको दाष हो | Al 
गिर; | गिरम्‌ । गिरा | गिरः । गिरा । गौभ्याम्‌ । गीर्भिः | गि] गीर 
Teas । गिर; । गीभ्याम्‌ । arses । गिरः । गिरोः । गिराम । गिर ॥ |^ 
गिर-सु । यहां खर्‌ प्रत्याहार के परे रु के स्थान में (२) विस, 
यह्‌ उत्तर सूत्र नियमार्थ हे || १४८ ॥ 19 


५५३-राः सुप ॥ १४६ ॥ अ० ८।३।१६॥ | 

सुपू अथात्‌ सप्तमी बहुवचन के परे रेफ के स्थान में विसजनीय ह | 
रेफ ही को हों | इससे ( गिर्‌) इसके रेफ को विसजनीय ने हुए | ३ 
att और ( ३ ) सकार को मूद्धेन्यादेश होके । ` गीषे ॥ इसी प्रकार ३, 
उर्‌ | भुर जूर्‌। तूर्‌ । इत्यादि शब्दों के प्रयोग खममने चाहिये | ४ 
शब्दों में चतुर्‌ शब्द के प्रयोग विशेष होते हैं । इस शब्द से बहर 
आती है । ओर तीनों लिंगो में इसका प्रयोग किया जाता है | तु 


= (१) ( ककुभ्‌ ) यह दिशा का नाम है। (सू--लोप) इलूड्यावृम्यो व 
| विकल्प ) वावसाने ॥ ही. 


( म २) ( विसजैनीय ) खरवसानयोरविसजेमीय: ।। 
(२) ( स्‌-ष्‌ ) आदेशम्रसययोः ॥ 
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॥ नामिक! ॥ ( ४५) 


vee wer 
Ui ILE PPL IPD II ILLIA PS ts ५० २.५. 


क = "दट उदात्त भी हो। आम्‌ आगम तु से परे होकर | चतु-आम्‌-र-जस्‌। 
Ja aad और इत्संज्ञादि काय्य होकर | चत्वारः | चतुर्‌-शास्‌ | चतुरः। 
{a । ३ प्रयोग होते हैं. । नपुंसकलिङ्ग में जस्‌ और शस्‌ विभक्ति के स्थान 
) आदेश होजाता है | चत्वारि | चत्वारि । स्त्रीलिङ्ग में त्रि ओर चतुर शब्द 
र चतस आदेश होजाते है | यह सब व्यवस्था ऋकारान्त विषय में 


| 
ae 
8) आओ 
य | i 

3 


तस श्र गौ 


द 


र | नुर x | agit 2 । चतुभ्येः | चतुभ्येः | चतुर-आम | यहां आम्‌ विभक्ति को 

a(t ) का आगम होकर Il १५० II 

` ,५प-रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥१५१॥ अ०८।४।१॥ 
एकपद में रेफ षकार से परे नकार को णकारादेश हो | इससे णकार और 
| ब ( २ ) होजाता हे । चतुर्णाम्‌ | चतुषु । उक्त त्रि और चतुर्‌ शब्द 
i Mice के साथ age समास में हों तो सब बचनों में होते हैं, Fa । 
| WAAL: | प्रियचत्वारा | प्रियचत्वार! | प्रियचत्वारम्‌ | प्रियचत्वारों | प्रियचतुर; 
fig | प्रियचतुभ्योम्‌ | प्रियचतुर्भे! | प्रियचतुरे | प्रियचलुभ्योम्‌ । प्रियचतुभ्येः 
mg | प्रियचतुभ्योम्‌ । प्रियचतुभ्येः। प्रियचतुरः । प्रियचत्रो; | प्रियचत्राम्‌ । 


है। 


rail 
अपर । यचतुरो; | प्रियचतुषु । age के परे ( अम्‌ संबुद्धौ ) इस Ga 


हा 


। पका आगम होकर। हे प्रियचत्वाः । हे  यचत्वारो । हे प्रियचत्वारः । नशब्द 
पिगइकारान्त में नहीं लिखे संख्यावाची के सम्बन्ध से यहां हि खते हैं ॥ १५१ || 
` ईकारान्त सख्यावाची नियत बहुवचनान्त त्रि शब्द ॥ 


| i= 

: जस्‌ | बहुबचन में ( जसि च ) इससे गुण elt ( त्रयः ) नपुसकांलङ्ग 

अर शस विभक्ति को रि 
५ 


ait 
प 


एरा आदा, चुम्‌ का AMA आर दाघ हाके | नार 


५] A [a 
हः । निभ्यः | Bre: । त्रि-आम्‌ । आम विभक्ति के परे नुट्‌ का 
| a । ब्रि-नाम्‌ । यहां ॥ 

_-त्रेख्यः॥ १५२॥ झ० ७। १। ५३॥ 


र्‌ सहि 
र स. विभाक्त परे हा तो त्रि शब्द को त्रय आदश हो | त्रयाणाम्‌ | 


ye 


~ Serra नियतख्रीलिङ्ग ( ३) दिव्‌ शब्द ॥ 
( चुर्‌) wages ॥। 


र | रहाभ्यां ह । ato २२० ॥ 


Fira पदाथ का नाम है ॥ 
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(४६) ।। शकारान्तविषयः || 


"४/९६/४/५/४”* AA A “६९/४६/४४४१ ४१९४४४ ९/५ AALS ALR ILS ANS 
AO 7०००, 


दिव्‌-सु । यहां ।। Fe. 


१५७-दिव ओत्‌ ॥ १५३ ॥ अ० ७। १। 


सु विभक्ति के परे दिव्‌ शब्द को आब रादेश हो | sat 
ओ होकर । दि-ओ-सु । यणादेश होके । दो; | दनो । ह TRE a 
दि प 


दिवः | दिवा | दिव्‌-भ्याम्‌ ।। १५२ || 


~ 


\ ५५८-दिव उत्‌ ॥ १५४ | ३० ६ । १ । १३१॥ | 


| 


' पदान्त म॑ [दय्‌ राब्द क चकार को उतू आदेश हो | वकार को apd 
4 
पूवे को यणादेश होकर । द्युभ्याम्‌ । ath: । RY, युभ्याप्‌ | eal 


द्युभ्याम्‌ | द्युभ्य; | [दवः | rears | दिवाम्‌ | दिवि । द्वा! । ay ॥ Ay | | 
AF ~~ | 

! 

| 


राकारान्त BUSH ( १ ) दिश शब्द ॥ 
दिश्‌-सु । पदान्त में (२) कुत्व होकर । दिक्‌ । दिग। शि 


~ 


दिशम्‌ | दिशो । दिशः | दिशा । दिग्भ्याम्‌ । दिगूभिः । दिशे | दिम | 
ग्थ्यः | दिशाः । दिग्भ्याम्‌ । दिग्भ्यः । दिशः ¦ दिशोः । दिशाम । दिशि॥ 
दिकू-सु | यद्वा भी प्रत्यय के सकार को मूद्धेन्य षकार होकर । दिु। ही 
विश ।लिशू । घृतस्प्रश्‌ । हश्‌ । कीदृश्‌ | SENT । सद्दश । तादृश्‌ । याह । 


| । इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहियें । बेद में विशेष य! 


“५३ हकूस्ववस्‌स्वतवसाँ छन्दासि ॥(४५॥ we 
वेद में न्त, स्ववस्‌ और स्वतवस्‌ शब्दों को सु विभक्ति क 


= 


स्ववस्‌ आर स्वतवस्‌ इन दोनों के प्रयोग सकारान्तो में देख & 
तालव्यान्त शब्दों में यदि कोई शब्द नपुंसकलिङ्ग में भी भावे" | 
इस प्रकार होंगे ॥ ie 


_सह्शा । इत्यादि पूषेवत्‌ ।। १४४ ॥ 


( १ ) ( दिश्‌ ) यह शब्द किन प्रत्ययान्त हें ॥ 
( २ ) (et) her प्रत्ययस्यक इस सत्र से ॥ 
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॥ नामिकः ॥ (89 


aes ri nae ~ ~ 


En सक्राराम्त नयत उन्न चन्द्रमस्‌ शब्द | 
| सुन्छु | यहाँ ( १ ) दीघ होकर । चन्द्रमाः । चन्द्रमसौ | चन्द्रमसः | 
| चन्द्रमसा | चन्द्रमस! | चन्द्रमसा | चन्द्रमस्‌-म्याम | यहां ( २ ) 
"कोर ओर रु को उत आदेश होकर । चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभिः । चन्द्र- 

अन्द्रमोग्याम्‌ | चन्द्रमाभ्यः । चन्द्रमसः । चन्द्रमाभ्याम्‌ । चन्द्रमोभ्यः | चन्द्रः 
| gy | चन्द्रमसोः । चन्द्रमसाम्‌ | चन्द्रमसि । चन्द्रमसोः । चन्द्रमस्सु । चन्द्रमःसु। 
॥प्रकार-ज/तवेद्स्‌ । विश्वयशस्‌ । द्रविणोदस्‌ । विश्ववेदस्‌ । विश्वमोजस | 
असस । नोधस्‌ । पुरोधस्‌ । बयोधस्‌ । वेधस्‌ । GATT । इत्यादि पुल्लिङ्ग शब्दों 


।|6[6ऽेण समझने चाहियें । पूर्वे जितने शब्द लिखे हैं बे सब ga प्रत्ययान्त हैं । 
प्रत्ययान्त पुल्लिङ्ग शब्दों में विशेष यह है कि ॥ 


| सकारान्त पुछङ्ग SATA शुब्द ॥ 

| उशनस्‌--सु | यहां अन्त्य को ( ३ ) अनङ्‌ आदेश अङ्मात्र की इत्संज्ञा और 

|| होकर । उशनन्‌-सु । यहां ( ४ ) नान्त अङ्ग की उपधा को दीर्घ और 

RARE का लोप हो के । उशना । ओर संबुद्धि में हे उशनन्‌. । हे (५) रण 
PAG | ह उशनसा । हे उशनसः | अन्य सब प्रयोग चन्द्रमस्‌ शब्द के समान जानो । 

1 सपान-अनेहस्‌ | घुरुदंशस | इन दोनों के भी प्रयोग जानन चाहिये । परन्तु 

४ ग उशनस्‌ शब्द के तीन प्रयोग लिखे हैं । बैसे इन दोनों के नहीं होंगे 

MAI उशनस्‌ शब्द को संबद्धि में भी विकल्प करके अनङदेश ओर नलोप 

पि न का नह | सकारान्त शब्द बहुत प्रकार के होते हैं | उनमें से 

अन्त पुल्लिङ्ग शब्दों को उक्त रीति से जानना चाहिये ॥ 

अथ सकागन्तपु।टलङ्क वस शब्द ॥ 

“खु । यहां ( ६ ) नुम्‌ का आगम होके । विइन्‌-स्‌- सु । इस अवस्था 

: 4 aa आर संयोगान्त लोप होकर | लोप होकर | विद्वान्‌ । विद्ठांसो । विद्वांस; । विद्वांसा। BES 

Me a चाधातो: ॥ क 

१) WEAR । ( रु-उत्‌ ) इशिच it 


॥ (४) =~ ) ऋदुशनस्पुरूदशोनेहसां च ॥ श्‌ SN 
| ( ) रनम )न्नोपषाया ॥ ३ > Lh salt ak 


चक 


बे जल पच्षेऽनङिष्यतेःइस वातिक से विकल्प होकर तीन प्रयोग बनजाते हे॥ | 
ay ) ह ॥ कः 
i शोप) तंयोगानतस्य संयोगस्य । ( इल-लोप ) इलङ्याबस्यो दाघोत्सुति wa से 

७ लोप; । इससे विद्वस्‌ शब्द के सकारका लोप होता है ॥ _ 
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न लन (3910 2 21 


( ४८) ॥ सकारान्तविषय! || 


MAR ARAAAARARARAARAR RANA ANAANANR ANA AA Ann NANA 


विद्वांसम्‌ | विद्वांसा | विद्वस्‌-शास्‌ | यह ॥ क 


५६०-वसाः सत्सारणम्‌ ॥ १५६ | श्र, bi 


भसंज्ञक वसुम्रस्यान्त शब्दों को संप्रसारण हो | वकार को 

पूवेरूप होकर | विदुस-शस्‌ | इस अवस्था में, चसु के = ) Sram | 
ष्ठ | 

हो जाता है । विदुषः । विदुषा । बिद्वस्‌-भ्याम्‌ ।। १५६ || । मढ | 

Va 


५६१-वसुस्त्सुव्वस्वनडुह्वान्दः ॥ १५४७ || ८ । २।७॥ 


चसुप्रत्ययान्त, स्रु, AY आर अनडुह्‌ , इन शब्दों के पदास र | 
को दकारादेश हो | विद्वद्भ्याम्‌ | बिद्वद्धिः । विदुषे । विद्वदृश्याम्‌ | Reema 
विद्वृद्‌भ्याम्‌ | विद्वदूम्यः | विदुषः | विदुषोः | ढिदुषाम्‌ | विदुषि | fed 
संबोधन में । हे विद्वन्‌ । हे विद्वांसो । हे वि 
tag धातु स बना हे इसका भी पदान्त में उक्त सूत्र से दंकारादेश हेग 
जसं । पणध्वत्‌ | पणध्वद्‌। पणुध्वसो । परोध्यसः । पर्णधवसम्‌। प 
पणेध्वसः | परोध्वसा | पणेध्वद्‌भ्याम्‌ | परोध्वड्धिः | पण्ध्वसे | TMI 
वद्भ्यः | पर्राध्वसः | पणेध्वदभ्याम्‌ | परोध्वद्भ्यः | पणंध्वसः | wll 
ध्वसाम्‌ | पणेध्वसि | पर्णध्वसो: | पणेध्वत्सु । इसी प्रकार-उखासस्‌ राही 
प्रयोग समझने चाहिये | ऊषिवस्‌ | यह कसु प्रत्ययान्त सकारान्त शब्द eI 
ऊ'षिवांसां | ऊषिवासः | ञपिवांसम्‌ । ऊासवांसा | ऊषुषः। BIT! ate 


ऊाषिवङ्भिः | उघुषे । ऊापेवद्भ्यामू | HTT: | ऊषुषः | ऊषिवदभ्ग। | 


दभ्य; | HIT: | RIT: | ऊषषाम | BVT | ऊषुषोः | अधिवत्पु | a है | 


ss 


ONIN ARRAN ३ 


\ 


~ 


ऊषिवांसा 1 हे ऊषिवांसः । इसके प्रयोगों में सब कायं बिस न 
होते है । इसी प्रकार-तस्थिवस्‌ | पपिवस्‌ । सेदि वस्‌ । शुश्रुवस्‌ | a a 
कसुप्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग au चाहिये । एक प्रकार * 
| इयसुन्‌ प्रत्ययान्त होते हैँ, जेसे | श्रेयस्‌ | अल्पीयस्‌। पपीवस्‌। कनीय 
| इत्यादि । इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा के एकवचन से लेकर प | 
शब्द के समान होते हैं | यबीयसू-सु | यवीयान्‌ । यवीयांसौ | हे ae a 
सम्‌ । यवीयांसो । यवीयसः । यवीयसा । यवीयोभ्याम्‌ । a 
| यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्यः | यवीयसः । यवीयोभ्याम्‌ | ; aa 
` यवीयसोः । यवीयसाम्‌ । यवीयासि | यवीयसोः | यवीयस्य | 
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ar | ६ और कणु प्रत्ययान्त शब्द जब खीलिङ्ग में आते हैं तब ईकारान्त. 
| र असे---विदुघी 1 इत्यादि । ऑर असुन्‌ प्रत्ययान्त अथीत्‌ | अप्सरस्‌ | 
१ | सुमनस्‌ । इत्यादि ख्रीलिञ शब्दा के पयोग RR RR के तुल्य होते हैं । 
| ” उत्ययान्त दो स्वर ` वाले शब्द प्रायः नपुंसकलिङ्ग में आते हैं | इनमें इत- 
| है । पयस-ख । खु लोप होकर । पय; । पयसू-ओ | यहां ओ के स्थान 
||॥() शी होकर । पयसी । पयसू--जस्‌ । यहाँ भी जस्‌ के स्थान में (२) शि और 
पाए क का आगम होकर । पयाँसि । फिर भी । पयः] पयसी । पयांसि | अन्य प्रयोग 
1 (स्‌ शब्द के समान समने चाहियें | इसी प्रकार | मनस्‌ | भूयस्‌ । पाथस्‌ | 
किस्‌ | अस्मस्‌ । एनस्‌ । इत्यादि शब्दों के प्रयोग विचारने योग्य हैं । स्ववस्‌ । 
|| तस्‌ । इन दो सकारान्त शब्दों को वेद विषय में सु विभक्तिं के परे नुम्‌ ( ३ ) 
गां a होजाता है जेसे---स्ववान्‌ | स्वतवान्‌ ।। १५७ ॥ a 
mY ५२-वा०-स्ववः स्वतवसोमाोस उषसश्च त इष्यते ॥ १४८ ॥ 
Wo9l ४ । ४८ ll 
भकारादि प्रत्यय परे हों तो वैदिकप्रयोग विषय में स्ववस्‌। स्वतवस्‌ | मास्‌ । 
J - । इन शब्दों को तकारादेर हो | जैसे-स्वबद्धिः । स्ववद्श्यः | स्वतवङ्भिः । ` 
| RAT: । माद्भिः । उपद्भिंः । इत्यादि ॥ एक प्रकार के सकारान्त शब्द इस्‌, उस्‌ | 
नन्ति होते हैं, जेसे---वपुस्‌ | यजुस | अरुस्‌ । ASA । आयुस्‌ | ज्योतिस्‌ Ue 
भिस्‌। शोचिस्‌ \ बर्हिस्‌ | हविस्‌ | सपिस्‌ | इत्यादि सकारान्त शब्दों में कोई 
के पून नहीं घटते । और इन शब्दों के अन्त्य औपदेशिक सकार (४) को | 
धि मूदेन्यादेश हो जाता है । ये ger केवल नपुंसकलिङ्ग में ही आते हँ परन्तु | 


ec, २ 


क | 17. | । 


a ति 
SEY 


क CH नपुसकलिङ्ग यजुस्‌ शब्द। | | 
acs: । यहां पयस्‌ शब्द के समान सब काये होकर | यजुः | यजुषी । 
भौ —— Co 


= परी ) नपुंसकाञ्च ॥ १ 
| जि ) जश्शसोः शिः । ( जुम्‌ ) उगिदचां सवेनामस्थने० ॥ 
५) इक्स्ववसूस्वतवसां छन्दालि  ' 
एन्य ष्‌ ) आदेशप्रत्यययोः ॥ 


जिउ 
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'शब्दा के प्रयोग जानन आर ब्रह्माद्विष्‌ आदि पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रयोग भ 


जस्‌ 'और शसू का लुक्‌ होकर । षट्‌ २ । षड्भिः | षड्भ्यः | 


_Digitized by Ara SamaiFoundation Chennai and eGangotri 
(४० ) ॥ षकारान्तविषय। || 
यहाँ ( १ ) सकार को रु होके अन्य काय्याँ की प्राप्ति न होने 
हे । यजुस्याम्‌ | यजार्भिः | थजषे | यजुभ्यांसू | यजभ्ये । यजुषः | 
भ्यं? | AAT! | यज्ञ॒षोः । यजुषाम्‌ । यजुपि | यजुषा; | यजुष्ष | यजुः 
ब्योतिः । ज्योतिषी । ज्योतींषि । फिर भी । ज्योति; । ध्योतिषी 
ब्योतिषा । ज्योतिभ्योम्‌ । ज्योतिसिंः । अयोतिषे | ्योतिभ्यौम्‌ । छो ९ 
तिषः | ज्योतिभ्याम्‌ । ष्योतिभ्यं; | ज्योतिषः । ऽ्यातिषो; | नहि 
ज्योतिषी; | ज्योतिष्षु । ऽयोतिःषु । क्वीलिङ्ग में इतना भेद दै कि । ap र: 
क्ृदिषः । फिर भी | छदिः । छदिषी । छदिषः । आगे यजुस्‌ थोर लो. 
के समान जानो । इति सकारान्तः ॥ कः ` 


io 
स रेफ 


षकारान्त खा लङ घाइुष्‌ शब्द ॥ 

ARYL यहां ( २ ) षकार को डकार और विकल्प से चर हो| | 
। प्रावृड्‌ । प्रावृषो । प्रावृषः । प्रावृषम्‌ । प्रावृषौ । प्रावृषः । शवा | प्र 
म्‌ । प्रावृदाभै; । प्रावृषे । प्रावडश्याम्‌ | प्रावडभ्यः । प्रावध; | प्रावषो; । 
श्रावृषि | प्रावृषोः । प्राव॒ट्त्सु ॥ प्रावदूसु । इसी प्रकार | विपुष | लि्‌ | RI 


शब्द के समान समझने Mes 1 परन्तु आशिष्‌ शब्द में कुछ विरो 
RI सु । यहां धातु की उपधा के इक्‌ को दीधे होकर | आशीः । आणि 
शिषः.। आशिषम्‌ । आशिषो । आशिषः । आरशिपाः। ( ३ ) आश 
निः(। ओरिषे । आशीभ्योम्‌ । आशीभ्यैः । आशिषः । आशीभ्यो{। ||| 


सख्यावाची बहुवचनान्त षष्‌ शब्द ॥ 
इससे बहुवचन विभक्ति ही आती हैँ | परषू-जस्‌ | cai 


wal ( ५ ) gz का आगम होकर । षष-नाम्‌ । षकार * 


(१ ) ( स्‌-=र्‌ ) ससजुषोर्‌ः 1) 

_ (2 ) ( पू--ड) भलां जशोन्ते । ( विकल्प-र्‌ ) वावसाने ॥ 
(३ ) यहां 'हलिच' इससे दोघे होता है ॥ 
१४) ( जस्‌ शस्‌ का लुक ) पडभ्यो छुक्‌ ॥ 

- (१) ( नुट आगम ) पट चतुभ्यश्च ॥ 
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॥ नामिक! ॥ ( ठ sf 
MMMM RES: . >) 


कर को णकार और डकार को परसवण होकर | षण्णाम्‌ | पटत्सु । षद्सु। 
तृ (1 


र्न्तः । fF “ 
अथ इकारान्त पुलिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग गोदुह शब्द ॥ 
|| गोरु || 


५६३-दादे्घातोरधेः ॥ १५६ ॥ अ० ८। २।३२॥ 
मल परे हो वा पदान्त में दकारादि धातु के इकार को घकारादेश हो । यहां 
alloca में घकार होकर ॥ १५६ ॥ 
| \६४-एक'चोबश बस्तस्य स्थ्वोः॥ १६० अ० ८।२।३७॥ ` 
` स, ध्व, परे हो वा पदान्त में एकाच घातु का . अवयव जो! मघन्त वश उसको 
भष आदेश हो । यहां पदान्त में दकार को घकार होकर । गोधुघ--सु (२) | घकार 
१ धे जर्‌ ( ग्‌.) ओर उसको विकल्प चर, होकर । गोधुक्‌ । गोधु । गोदुह । मो- | 
alls । गोढुइम्‌ । गोदुदौ । गोडुद्दः । गोदुद्दा । गोघुगभ्याप । गोघुम्मिः । गोदुई। | 
mil [भ्याम्‌ | गोधुग्भ्यः | गोदुहः । गोघुग्भ्यामू | गोधुगभ्यः । गोदुइ; । गोदुद्दोः । | 
|| "इम्‌ । गोदुंहि | गोदुहोः । गोधुक्ष | सम्बोधन में कुळ विशेष नहीं होता ॥ गु- | 
| : | इस शब्द के प्रयोगों में इतना विशेष है कि हृकार को घकाशदेश नहीं 
शत | गुडलिद्‌ । गुडलिड्‌ । गुडलिड्भ्याम्‌ । गुडलिट्त्सु । गुडालिद्‌सु । Mage । 
TE! TRE । उत्स्तुह । इन चार शब्दों में विशेष यह है कि ॥ १६० ॥ 


१५-वाइुंहसुहष्णु णहाम्‌ ॥ १६१ ॥ अ० ८। ₹।३३॥ _ 
। जा झल परे चा पदान्त में हो तो टुहू ५ मुह, We, eg, य जिनके अंत में & 
ह a करके घकारादेश हो, जिस पक्ष में घकार होता दै वहां गोदुह शब्द | 
न ae ग बनते हैं .। और जहां इकार बना रहता है घदां गुडलिद्द शब्द के । 
UT सममने चाहियें ॥ १६१ ॥ ; 
फक नियत खीलिङ्ग उपानहू शब्द ॥ | | 
TE) यहां ।| 5 ॐ कती 


x 


Tr ioral थः ॥ १६२ ॥ अ० ८1 १। ३४ ॥ 


Ed 


DOM zed Dy Arya Sama] FOUndatlO छः tri EE. 


| (२२) ॥ इकारान्तविषयः ॥ हे 


IRN NNN, AANAAAANANANNNNANANNNNANNNNNN ANNAN 
oS RANA, 


~, 
NNN 


जो कल्‌ परे वा पदान्त में हो तो नह धातु के हकार की 7. 
i 
को -दकार ओर बिकल्प चर्‌ होकर । हपानतू । उपानद्‌ । 
डपानहुम्‌ | उपानहा | उपानहः | उपानहा | उपानद्भ्याम्‌ | a पे 
ने 
उपानद्भ्याम्‌ | उपानढभ्य; | उपानहः | उपानद्भ्याम्‌ | भास 
उपानह; | उपानहाम्‌ । उपानाह । उपानहोः । उपानत्स | 
आदि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये ।। १६२ | 
हकारान्तानयत पाड अनडुह शुब्द ॥ 
अनडुह-सु ॥ द धी: 
६७-सावनडुहः ॥ १६३ ॥ अ० ७। १ ayy | 
जो सु विभक्ति परे हो तो अनडुह्‌ शब्द को नुम्‌ का आगम हो । wis 
आर सयागान्त लोप होकर | अनडुन्‌ | यहां ( १ ) आम्‌ का आगम स 


विभक्तियों में अन्त्य अच से पर हाता ह | अनडु-अआन्‌ | यणादेश होकर | 


| स 


~ 


बू, अनडवाहा | अनडवाह? | अनड्वाहम्‌ | अनड्वाहा | HAASE: | अनडुह 
डदू-भ्याम्‌ | यहां हकार को ( २ ) दकारादेश होकर | अनडुद्भ्याम्‌ | 
| अनडुद्दे । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्भ्यः । अनडुद्दः | 'अनडुदम्याप | भ 
ASS! | अनडुहः | अनडुहाम्‌ । अनडुहि | अनडुहोः | अनडुत्सु ॥ ॥! 


इति हकारान्ताः ॥ 
५६८-पदन्नामासूह्वन्निशसन्यूषन्दोषन्यकभूवु 
अद्सप्रभातषु ॥ १६४ ॥ अ० ६ । १। ६३॥ 


इस सूत्र के यहां लिखने का प्रयोजन यह है कि इसमें भि 
अकारान्तादि क्रमानुसार जहां २ लिखे जाते वहां २ यह सूत्र कहै बाए १6 
इसलिये यहां लिखा । इसमें पाद । दन्त | मास । हृदय. । उदे | ` 
शब्द अकारान्त | नाशिका । निशा । ये दो आकारान्त | असूज्‌ | a | 
बून । दोष्‌ । ये दो षकारान्त | यक्कत्‌ । शक्कत्‌ । थे दो तकारान्त ६ 
को छोड़ के अन्य विभक्तियों में पाद आदि शब्दों के स्थान मे 
(विकल्प करक जानन चाहियें | जेसे---पाद शब्द को I) प 


| ( १ ) आम्‌ आगम ) चहुरनडुद्दोरामुदात्त; ॥ 
_ (२) (कारको दू ) वसुस्सुध्वंस्वनडुद्दा दः ॥ 
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॥ ames ॥ (५३) 


RAPA RA RAIL ९१११ शेशीरीश ९००००५१. ००५०-००-०० PARADA ३००५ ८० ०५०५२. 
AAS 


त पदे | पद्भ्याम्‌ । पद्भ्यः | पद्‌ः। पद्भ्याम्‌ । पदभ्यः | 
पदाम्‌ | पादि । पदाः | पप्छु ॥ दन्त को दतू--दत्तः | दता । दद- 
fi दभः | दते | saa । ददभ्यः | न्‌ ; । याप । दद्भ्यः | दत 

ile | इमू । दति । दतोः । दत्सु ॥ नासिका शब्द को नशू-नसः | नसा | 
| नाभिः । नसे | नाभ्याए्‌ | नाभ्य; | नस; । नाभ्याम्‌ | नोम्यः | नसः | 
|, तसाम्‌ । नसि | नसोः ¦ BEB । VE ।। सास्‌ शब्द का मास्‌ हलन्त आ- 
| तातः | मासा । मासू- शयाम्‌ । यहाँ (आ अगो अगो ( १ ) अपूवस्ययोशे ) 
ज से अवणे पूर्वे रुकी LIT हकर ( दलि सब॑षाम्‌ ) इस सूत्र से यकार 
हे होगया, जेसे--साभ्याम्‌ । साभिः | मास | माभ्याम्‌ । माभ्यः । मासः । 
| जरा | माभ्यः | मासः । स मासाम्‌ | मासि | मासोः | मएसु । मा!सु | ओर 
dam विभक्तियो के परे इस हलन्त मास्‌ शब्द के सकार ( २ ) को दका- 
हो जाता है, जैसे---मादभ्याम्‌ । मादूभिः | मादभ्याम्‌ | मादभ्य; । इत्यादि | हृदय 


४० 


\ | इरहृदुः | हृदा । BATT । हृदमिः । हृदे । हृदुभ्याम्‌ | हृदभ्यः । हृदः । 


= 
G 
iN 
र्‌ 


>>) 


| भसभ्यः । अस्नः | असभ्याम्‌ | असभ्यः | अस्नः | अस्नोः | अस्ताम्‌ । 
| असनि | ( ४ ) अस्नोः | अससु ॥ यूष शब्द को यषन्‌ । दाष शब्द का 
| TET की यकन्‌ | शकृत्‌ को शकन्‌ । STH को उदम्‌ | आस्य शब्द को आसन्‌'। 
आदि सब शब्दा के प्रयोग असन्‌ शब्द के समान जानो । पाद, दन्त) मास, 
१ राग्दों के प्रयोग दूसरे पक्ष में अकारान्त पुल्लिङ्ग पुरुष शब्द के समान । 
" के आसन, इन तीनों के अकारान्त नपुंसकलिङ्ग घन शब्द के समान । | 


a निशा शब्द के प्रयोग कन्या शब्द के समान | असूज शब्द के प्रयोग डा 


(भो 
ath ) सन्धि० २४८ ( हलि० ) सन्धि० २५४ ॥ `` ed a 
पिचुक हैं ) 'स्ववः स्वतवसोमोसं उपसश्च छन्दसि त इध्यते' यह वार्तिक प्रथम स्ववस्‌ राब्द पर | 


ह AW, सज, मृज, यज, राज, भाज च्छ, रा प | ( ष-हू ) झलां जशोन्ते ॥ 
इसे सूत्र से. विकल्प करके भकार का लोप होजाता tu eee 
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(५४) तावषयः ॥ 


. ऋत्विज शब्द के समान । युष शब्द के प्रयोग या | 
प्रयोग आशिष्‌ शब्द के समान ओर यक्कत्‌ रान्‌ aes के समान: 
[ फे ये 


के. समान समक लेना चाहिये || अघ इसके आणे ag 


सव-जस ॥ १६४ ॥ 83! 
५६६-जसः शी ॥ १६५ ॥ अ० ७। १।१७॥ 
'जो अकारान्त सवनाम से परे जस्‌ होवे तो उसको शी ज 
की इत्संज्ञा ओर पूर्वे पर के में शुण एकादेश होकर ह र्जर 
सोन । सरेण । सवोथ्यामू es । सवे -ङ ॥ १६४ | | | 
९ र हट | 
४७०-सवनाज्ञः स्स ॥ १६६ ॥ अ० ७। १।१४॥ | 
र्जा अदन्तसवनाम स परे छे विभक्ति होवे तो उसको सो भष 


a 
जस--सवस्त | सवाभ्याम्‌ | सवभ्यः | सवे-ङासि ॥ १६६ ॥ 
ba) 


५७१-उसंड्या: श्माठा जगा ॥ १६७ ॥ Ho ol ty 

जा अकारान्त सवनाम से परे Sy ओर ङिविभक्ति हों तो sara 

आर स्मिन्‌ आदेश हो | सवेस्मात्‌ । सबै-ङस्‌ । यहां (१) स श 
सवस्य | सवयोः | सव- अम्‌ ।। १६७ ॥ गा 
१७२-आमे सवनास्नः सुट्‌ ॥ १६८॥ अः ७।!।४| 

जो अवणोन्त सवेनाम से पर आप्‌ विभक्क हां ता उसको 4 

हा । सवे-सामू । यहां अङ्ग को ( २९ ) एकादेश आर सुटू के सकार 
होकर | सवषाम्‌ | सव्‌-ङिः । उक्त सूत्र से डि को स्मिन्‌ आदेश होकर | 0 
सवया; | सवष | नपुसकलिङ्ग सवम्‌ | सव । aay | fem ).. 
सव । सर्वाणि | आगे सब विभक्तियों में पुल्लिङ्ग के समान जान 
| राप्‌ होकर अकारान्त सर्वादि सब शब्द आकारान्त होकर परयो 
| शब्द क तुल्य होते हैं, जेसे-_सरवा । सर्वे । सर्वाः । aa! a 
या । सवाभ्याम्‌ | सर्वाभिः | सबी-छे ॥ १६८ ॥ । 


१७३-सवंनाम्नः स्याडदखश्वच ॥ १६६ ॥ अ 


(१) ( स्य ) 'टाडसिड्सामिनावस्या:/ इससे यह भादिश हुआ दै ॥ | 
( ३ ) ( अ-ए ) बहुवचने आर्त | ( सू=ष्‌ ) आदेशप्रत्यययोः ॥ 


em 
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॥ नामिकः ॥ ` (४४) | 
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xs दि आबन्त अङ्ग से परे ङित्‌ विभक्ति दो तो उसको स्याट का आगम ददो 

ग को दुस्य भी होजावे | सचस्या-ए । पूव पर के स्थान में वद्धिं एका- 

क । aged | सदस्या: । सवाभ्याम्‌ । सवोभ्यः । सवेस्याः | सयोः । सर्वा- 

agent 1 | यहां आवन्त से परं 1S ।वभाक्क को (१) आम्‌ आदेश होकर 

as एकदिरा दोजाता | । सवस्याम, | सवयाः | सासु । इसी प्रकार तीनों 

aaa आदि गणपठित शब्दों के भी प्रयोग समझने चाहियें ॥ उभ शब्द 

दिवचन में आता दै । . इसकी सवनामसंज्ञा का प्रयोजन अकच्‌ प्रत्यय होना 

॥--उमकौ । उभो । उभाभ्याम्‌ ३ । उभयोः २ | उभय शब्द सबै शब्द के 

mi, Q— SNA: | SHAT] उभय | इत्यादि | कतर | कतम | इतर | अन्य | | 
| तर | इन पांच शब्दों के अयोग नपुंसकलिज्ठ में कुछ विशेष होते हैं ॥ १६९ ॥ है 
7\१\७४-भ्रदडडतरा।दे भ्यः पञ्चभ्य; ॥ Wo ॥ अ० ७। १। २५ ॥ 
नो इतर अथोत्‌ कतर आदि पाँच नपुसकलिङ्ग में वत्तेमान शब्दों से परे सु 
oq विभक्ति हों. तो इनके स्थान में अदड आदेश हो, जेसे--क्रतर-सु | 
ग्रम | कतरत्‌ । कतरद्‌ । इसी प्रकार | कतमत्‌ । इतरत्‌ । अन्यत्‌ । अन्य- 
इतर शब्द्‌ का वेद्‌ म कुछ विशेष हे || १७० ॥ 


| a ५७५९-नेतराच्छन्दासे ॥ १७१ ॥ अ० ७ । १ । १६ ॥ 7 
वैदिक प्रयोगों में जो नपुंसकलिङ्ग में वत्तेमान इतर शब्द से परे सु और-अम्‌ 

a तो उसको अद्ड्‌ आदेश न हो, जैसे-इतरम्‌ २॥ १७१ ॥ 

५७६-वा०-एकलरात्‌-सःत्र ॥ १७२ ॥ 

ते अथात्‌ वेद और लोक में जो नपुंसकलिज्नस्थ एकतर शब्द से परे सु 

भम्‌ विभक्ति हो तो उनको HIS न हो, जेसे--एकतरन्तिष्ठति | एकतरे पश्य। 


१। ३३ ॥ | 
pt के परे प्रथम । चरम । तयप्‌ प्रययान्त अल्प अद्धे,। कति- | 
शब्द हों तो इनकी सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हो । नेस शब्द्‌ ` 2 


Ry 
| तित को झाम्‌ ) 'डेरान्ञचान्नीभ्यः' यह सूत्र प्रथम लिख चुके हे । 
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( ४६ ) Nera || a 
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का सत्रोदिगण में पाठ हाने से प्राप्तविभाषा है = 
| अथमादिकों ह 
में अपूवविधान विकल्प हे । इसलिये जिस पक्ष में ads की thy 
म 
शब्द क समान जस्‌ विभक्ति क स्थान में शी आदेश हन सज्ञा हेत al 
ता ज्ञ 
संज्ञा नहीं होती वहां पुरुष शब्द के तुल्य प्रयोग जस विभक्ति TOR a 
सँ 
प्रथमे । प्रथमाः । च में चरमाः | तयप प्रत्ययान्त-.द्ितथे भी होते | 
त्रितयाः | अल्पे | अल्पाः । अर्ध । अद्धोः । कतिपये | का 
शब्द के | 


समान समझना चाहिये । सम ओर सिम शुरू 
न [ के कुछ विशेष 


सवे शब्द के समान ही हैं ।। १७३ || Tan 
५७८-पृवपरा रापराधराणि व्यवस्था 
याम्‌ ॥ १७४ ॥ ३० १ ¦ १; ३४ ॥ { क 


जस्‌ विभाक्ति के परे संज्ञाभिन्न व्यवस्था में, पूर्व । पर । अषर। द| 
अपर | अधर | ये शब्द हो तो इनकी सर्वनामसंज्ञा विकल्प केहो |||. 
व्यवस्था म ता नित्य हा हाजाबे, असे--पूर्वे । प्रथमादि शब्दों छे |, 
के भी रूप होते है, जेसे--पूर्व । gay: | परे ¦ पराः । अवरे | अव | 
ETT । उत्तरे | उत्तराः । अपरे । अंपराः । अधरे । अधराः | a 
ओर. व्यवस्था अर्थ होगा वहां. तो पूर्वादिको को सर्वनामसंज्ञा हीन है 
पुरुष शाबर क समान प्रयोग होंगे ॥ १७४ ॥ : 


५७९-स्वमज्ञाति घनार्यायाम्‌ ॥ १७५ ॥ अ०१।।। 

जस्‌ विभक्ति परे हो तो ज्ञाति अथौत्‌ बन्धु ओर धन के 

छोड़ के अन्य अथा में इसकी सवनामसज्ञा विकल्प करके हो | स 
पितरः । स्वाः पितरः । इसके अन्य सब प्रयोग सै शब्द के सात 

| जहां जाति और धन के वाची स्व शब्द की सेनाम संज्ञा १ 


| शब्द क समान प्रयोग हो जाते हैं ॥ १७५ ॥ 


=> 


केर हो । अन्तरे | अन्तरा वा ger: | अन्तरे अन्तरा मी 
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॥ नामिकः ॥ (५७) 


ANANNANANNNNNNNNNNNNNNTNANNNSAN NANA nA 


AARAACAAAAS 


ha 


डः T a जौ विशेष 
प८१-पूर्वादिभ्यों वभ्यो वा ॥१७७॥ अ० ७। १। १६॥ 


(दुह र्द के समाने रूप होजाते है, जस--पू्वेस्मात्‌ । पूर्वोत्‌ । पूर्वस्मिन्‌ | 
छक । परस्मात्‌ । पदात्‌ | परस्मिन्‌ । परे । अवरस्मात्‌ । अवात्‌ | अवरस्मिन्‌ | 
Mal cs | दत्षिणस्मात्‌ । देखिणात्‌ | दक्षिणस्मिन्‌ । दक्षिणे । उत्तरस्मात्‌ । उत्तरात । 
th er । उत्तर । अपरस्मात्‌ । अपरात्‌ । अपरस्मिन्‌ । अपरे | अधरस्मात्‌ । 

gate | अंधरस्मिन्‌ | अधरे । स्वस्मात्‌ । स्वात्‌ । स्वस्मिन्‌ । स्वे । अन्तरस्मात्‌ । 
त्तरत । अन्तरस्मिन्‌ । अन्तरे । अर्ब इंसके आगे संवोद्यन्तगेत त्यदादि शब्दों 


ह 


॥ भी प्रयोगं तीनों लिङ्ग में दिखलाते ह । पुलिक्ष त्यद्‌ शब्दे । त्यद-सु ॥ १७७॥ 


ui ५८२-त्यदाद्‌नासः ॥ १७८ ॥ य ७। 21 १०२॥ 
र | जे सु आदि विभक्ति. परे हों तो त्यदादि शब्दों के अन्त को अकारादेश हो | 
को दकार को अकार ओर दोनों अकारें को एकादेश होकर। त्य-सु । इस 


में || १७८ ॥ 

क| “८२-तदोः सः सावनन्त्यया; ॥ १७६ ॥ अ० ७।२।९०६॥ 
| घु विभक्ति परे हो तो त्यदादि शब्दों के आदि वा सध्य में जो तकार 
|. उनको सकारादेश हो, जेसे--स्यः । त्यौ । त्यै । त्यम्‌ । त्या । त्यांन । 
। भ्याम्‌ । त्ये । त्येस्मै | तयास्याम्‌ | त्येभ्यः | ARATE प्याभ्याम्‌ । त्यः 
। यस्य । त्ययो} | त्येषाम्‌ । त्यस्सिन्‌ । त्ययो$ | त्यघु ॥ सपुसकालङ्ग त्यदू 
| । त्यर--सु । यहां सु और अम्‌ का लुक ( १ ) होने से अन्त्य तकार को 
र | छ नही होता । त्यत्‌ । त्यदू । त्ये । त्यानि। फिर भी | त्यत्‌ । प्यद्‌ | 
५. आगे सबे शब्द के समान जानौ । खीलिङ्गं त्यद्‌ शब्द । त्यदून्सु । 
विषय मानकर अकारादेश होकि (२) अकारान्त से ठापू ( ै ) {| 
। व्यो-सु । पीछे अन्त्ये तकार को सकारं होकर । स्या । प्ये । ष्याः । | 


“सुकू ) स्वमोनंपुंसकात्‌ ih 
) त्यदादीनाम) ॥ 
टापू ) चजाच्चतष्टापू ॥ 


n 
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(५०) | सवेनामषिषय) | 


SN EN PIRI IN IAN SAAN NLS INGEN ER PN Ne 


याम्‌ | त्ये । ae) त्यया । त्याभ्याम्‌। त्याभि; । खर | 
| त्याभ्यः | त्यस्थाई । त्याभ्याम्‌ । त्याभ्यः । त्यस्या; | त्ययो; | १) थे 3 
त्ययोः। त्यासु॥ पुल्लिङ्ग तद्‌ शब्द | सः। तौ। ते। तम्‌ | ते| छ 
` तैः । तस्मै । ताभ्यामू । तेभ्थः । तस्मात्‌ । ताभ्याम्‌ | तेभ्यः 


| तर 
म्‌ | तस्मिन्‌ । तयोः । तेषु ॥ नपुंसकलिङ्ग तद्‌ शब्द | तत्‌ | क्ष 
फिर तेद 
फिर भी | तत्‌ । सद्‌ lq 
तू । । त । ताने । आगे पुल्लिङ्ग के समान ॥ चष | 


सा।त।ताः।ताम्‌।ते। ताः | तया । तार | 
ताभ्यः | तस्याः । ताभ्याम्‌ । ताभ्यः | लयाः | है | 
तयोः | -तासु । यहां तीनों लिङ्ग में त्यद्‌ शब्द के समान ga tf 
यद्‌ शब्द में भी कुछ विशेष नहीं । TBE यद शब्द । यः । या। पे। क॥ 
यान्‌ । येन । याभ्याम्‌.। यः । यस्मे | याभ्याम्‌ | येभ्यः | यस्मात्‌ | Ural 
येभ्यः | यस्य । थयोः। येषाम्‌ । यस्मिन्‌ । ययोः । येषु ॥ नपुंसकततिह a 
यत्‌ । यद्‌ । ये । यानि । फिर भी । यत्‌ । यद्‌ । ये । यानि । अन्य र्ष 
के समान जानने चांहियें॥ खीलिङ्ग यद्‌ शब्द । या। ये। याः। गा 
याः । यया | याभ्याम्‌ । याभिः । यस्ये । याभ्याम्‌ । याभ्यः | यस्याः | गो 
याभ्यः | यस्याः | ययोः | यासाम्‌ | यस्याम्‌ । ययोः | यासु ॥ Glee एस | 
एतत्‌-सु । यहां एतत्‌ शब्द्‌ के मध्य ( २ ) तकार को सकारादेश देश 
बकारादश हाजाता हे । एषः । एतो । एते ॥ १७९ ॥ | 


५८४-द्वितीया टोस्वेनः ॥ १८० ॥ अ० २। ४10 
अन्वादेश विषय में द्वितीया टा और ओस्‌ विभक्ति परे हों वो ह | 
एतत्‌ शब्द का एन आदेश हो | अन्वादेश उसको कहत हैं कि जा 8 
किसी शब्द को कहकर विषयान्त्रर प्रकाशित करने के लिये पी 
दूसर वाक्य में कहे । जैसे-एत बालं शिक्षामपीपठः | wal ए B 
एता । एनान्‌ | एतेन बालेन रांत्रिरधीता । अथो एनेनाहरप्यधीतम्‌ | र 
भन शीलम्‌ | अथो एनयोः कुशाम्रा मेथा । यहां तीचा ह 
में एनादेश हुआ है । परन्तु केवल एतत्‌ शब्द के ह a 
न होगा । एनम्‌ । एतौ । एतान्‌ । एतेन । एताम्यामू । _ 


( १ ) ( रयार्‌ का आगम ) सवनाञ्नः स्याडढस्वश्च ॥ 
( २ ) ( तकार को सकार ) तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥ 
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| 

= 

॥ 22222: 
। PR ae 


१1 


|. एतेम्यः । एतस्मात्‌ । एताभ्याम्‌ । एतेभ्यः । एतस्य । एतयोः | 

र om | एतस्मिन्‌ । एतयोः । एतेषु ॥ १८० ॥ 

al नपुंसकलिङ्ग एतत्‌ शब्द ॥ 

यै | | एतत्‌ । एतद्‌ । एते । एतान | फर भी । एतत्त । एतव्‌ । एते । एतानि । 
| य प्रयोग ga के समान जानना ॥। 

| सत्रीलङ् एतद्‌ शुड 

q | एषा | एते । एता; । एताम्‌ । एत । एताः । एतया । एताभ्याम्‌ । एताभिः | 

Th ae एताभ्याम्‌ | एताभ्यः । एतस्याः । एताभ्याम्‌ । एताभ्यः! एतस्याः। एतयोः | 

eer | एतस्याम्‌ | एतयोः । एतासु ॥ 


भ ` ` 
Be पुल्लिङ्ग इदम्‌ शब्द ॥ 


ह| समख | 

nal) ५द५-इदमा मः ॥ १८१ ॥ Ae GERI १०८ il 

mi) त विभक्ति परे हो तो इद्छ शब्द के मकार को सकार ही आदेश दो अधोत्‌ 
ae] MT को जो अकारादेश कहा हे सो न दो १८१ ॥ 

way 1८६-इदा उ्यूपुसि ७ १८२॥ Ao । TL १११ ॥ 

AY) whe विषय में इदम्‌ शब्द के इद भाग को अय्‌ आदेश हो । अय=अम्‌-स्‌। | 
Reais होकर ॥ अयम्‌ । इद्मू-ओऔः । यहां ( १ ) अकारादेश होकर । | 
WEIN १८२ ॥ 

|| *८७-दश्च ॥ १८३ ॥ Ho ७। २। १०६ Mk 

0 , विभक्ति के परे इद्म्‌ शब्द के दकार को मकारादेश हो । इम-ओ । यहाँ 
| | पर के स्थान में बृद्धि एकादेश होकर । इमौ । इम-जस्‌.। सवे शब्द के समान 
| | इमो । इमान | इदम्‌-टा । यद्वां सी ( २ ) मकार को अकारादेश 
दाकर ॥ १८३ ॥ 


५८८-अनाष्यक ॥ १८४ ॥ अ० ७ । २ । ११२॥ 
प टा और ओस्‌ विभक्ति परे हाँ तो ककारभिन्न इदम्‌ शब्द के इद | 


ot | 
१( ARR ) त्यदादोनाम tt «० क्क 


> मकार को 
3 अ) त्यदादीनामः । ( एकादेश ) wage ॥ . 
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(६०) 2 ll सवेनामविषयः ॥ 
का प्रयोजन यहद है कि । इमकेन | यहां अन आहेर प 5० अन आदेश 5 \, 
के होजे र > न zc रानहो अगे me 
प्रहण के होते से इस सूत्र करके अन आदेश भज़ादि ६ “शो 
सो तृतीयादि अजादि विभक्तियों में भी टा ओर ओस के भषति इ ॥ 
अन्यत्र नहीं | इद-भ्याम्‌ ।। १८४ ॥ 2 पर हो al ; 
lon नो हाड 
५८९-हाख लोपः ॥ १८५ ॥ अ० OL aya 
एतीयादि हलादि विभक्ति परे हों तो इदमू शब्द के aa Ry | 
x —. ~ At % N IT | 
अ<भ्यामू | अदन्त ( १ ) अङ्ग को दीघ होकर | आभ्याम्‌ | अनी a । | 
अदुन्त शब्दों के समान भिस्‌ विभक्ति को da आदेश प्राप्त है से है । | 
_ ` Ita 
५६०-नेदमदसोरकोः ॥ १८६ ॥.अ० ७। १111 ik 
जौ ककारभिन्न इद्म्‌ और अद्स्‌ शब्द से परे भिस मकि हो हे ॥ | 
ऐसू आदेश न हो । फिर ( २ ) एकारादेश होकर | एभिः । क्रमिक | 
4 a 
कहा है कि | इसके; । अमुके; । अस्मै | आम्यामू । एभ्यः । असातू। ध | 
एभ्यः । अस्य, इद्मू-ओख्‌ | यहां, भी qaqa से अन आदेश होकर | रे | 
एषाम्‌ | अस्मि | झनयो; । एषु ॥ जब इदम्‌. शब्द अन्तादे में भरत 
कुछ प्रयोग विशेष होते हैं || १८६ ॥ ) | 
2.3 > 9 दौ eee | 
५१-इद्मोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीयादो ॥ ४१ 
अ० २।३।३२॥ 4 
| अन्वादेश विषय में तृतीयादि विभक्ति परे हों तो इदम्‌ शब्द के खा | 
दात अश्‌ आदेश हो | अन्वादेश के भी रूप जैसे पूवे लिख. चुके के | 
Weg स्वर से भेद होगा । जहां तृतीयादि हलादि बिभकियो में ६ 
शाम होगा वहा । आभ्यामू । अस्मै। ऐसा स्वर होगा । और जह 
FRE आदेश होगा वहां | आभ्याम्‌ । अस्से | ऐसा होगा (1 ate 
उक्त धून से द्वितीया दा sha इन तीन विभक्तियों में जैसे एतत रन 
5 15 1 डा आसू इन तीन विभक्तियों।:मे se 
वाक्य स एन आदेश आर qd वाक्य में एतत्‌ शब्द का प्रयोग कार 
| 4 पूव वाकय म इद्म्‌ शब्द का प्रयोग आर उत्तर वाक्य भें ay ae 
किया जाता है. || १८७ | | Be: 


he ` नपुंसकलिङ्ग इदम्‌ शब्द ॥ ८ 
इससे इतना. विशेष है कि इद्म्‌ के-्मकार-कोः- अः g 

: (२) ( अदन्त अङ्ग को दो ) अतो हक. 
aS च २ ) ( एकारादेश ) बहुवचने मल्ये 


दका > 


|| 
॥ 
| 
i 
॥ 
|| 


| 


|. 
| 
| 


|; 


3 
| 


दीर्घोयमि ॥ 
त ॥ ` 
~ Emma 
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| — a ॥ नामिकः ॥ कि? (शा 


RA /६»* 4५.८५ ८५/५७/९७३५ ०५ ०७ / ०.० ०१%/१० ०० ४० ००१० ००० ०० ०७ AA 
ARAL OAS ate PRADA AARAAN 
NN ७. ४१४ ९८९५५५८५८५ ८५ ARITA Rr, 


हो द इमे । इमानि । फिर भी । इदम्‌ । इस । इमाने । आगे पुल्निङ्ग 
| aa प्रयोग होंगे ॥ ae ca 
ne : BlSH इद्म्‌ UST ॥ 
ag । यद्दां अकारादेश का निषेध होकर ॥ 
॥ | प६२-यःसौ ॥ १८८ ॥ अ० ७। २। ११०॥ 
| | हु विभक्ति परे हो तो इदम्‌ शब्द के दकार को यकारादेश होके । इयम्‌ । 
शु हो इसको अदन्त के होये से टापू होकर कन्या शब्द के समान जानो, जैसे 
| (| | | इमाः | इमामू SH । इमाः । इद्न्च्टा | ( १) अन आदेश होके । अनया | 
{| dat भ्याम्‌ आदि तृतीयादि इल्ादि विभक्तियों में ( २ ) इद्‌ भाग का लोप 
ता | आभ्याम्‌ । आभि; । अस्यै । आभ्याम्‌ । आभ्थः। अस्या! | आभ्याम्‌। 
गया अस्या: । अनयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ | अनयोः | आसु ॥ १दद॥ 
| पुल्लिङ्ग ATA शृष्द ॥ 
ge भदस्‌-सु ।। 
न| ४६३-अदस आ सुलोपश्च ॥ १८९॥ अ०७।२। १०७ ॥ 
|| गो छु विभक्ति परे हो तो अदस्‌ शब्द के सकार को औ आदेश और सु विभक्ति 
| शेप होजावे | अद्सू--ओऔ | यहां ( ३ ) दकार को सकारादेश होकर । असो | 
MCW | यहाँ से आगे औ आदि विभक्तियों में ( ४ ) अकारादेश होकर अद्‌ 
म रहाता है । अद-ओ ॥। १८९ ॥ | 


११४-अद्सो सेदोदुदों मः ॥ १६० ॥ झ० ८।२। ८० ॥ 
"कार भिन्न sree शब्द के दकार से परे झवणे को उवणे आदेश ओर उस- 
: मकारादेश होजावे | आम्यु-औ | यहां पूर्वसवर्ण दीघे एकादेशा दोके । | 
पर को । सवे शब्द के समान झाद्न्त सवेनाम से परे जस्‌ को शी आर 
नि म गुण एकादेश होकर । अदे । यहां ॥ १६० ॥ 


९ एत इद्दहुवचने ॥ १६१ ॥ अ० ८। २। ८१॥ 
= a के दकार से परे ज्ञो एकार बसको ईकारदेशा ओर दकार को | 
१) रे अनाप्यक;॥ | र 
4 रू भार का लोप ) हालि लोप; ॥ 


क को सू ) तदोः सः सावनस्तययो; ॥ 
देश ) त्यदादीनाम्‌ il 


) 
)( 
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(६ ॥ सवेनामत्रिपयः || ~ | 

2 ॥ 

मकारादेश हो । अमा | असु~अम्‌ | अमुम । अमू । अ 


अदस्‌-भिस्‌ | ( १ ) यहां भिस्‌ को ऐस का निषेध oo sa | ५ 
ओर दकार को सकारादेश होकर । शमीभिः मु फुका | 
| ALI | ty 


अयुष्मात्‌ | अमूभ्याम्‌ । अमीभ्यः । असुष्य | अमुयो 
अभुयांः | AAT ॥ १९१ ॥। 


नपुंसकालिङ्ग अदस्‌ शब्द्‌ ॥ 
अदस्‌-सु । यहाँ ( २) सु और अम्‌ का लुक्‌ सकार बो स्तो 
विसजनाय हाके | अदः | अमु-आ । अमू । अमूनि । फिर भी | दः । च|| 
अमान | आग WHF क समान जानो || भै 
स्रीलिङ्ग अदस्‌ शब्द ॥ | 
अदस-सु | पूवंवृतू | असा | अदा-आं | इस अवस्था में Ta एख | 
दकार स परे आकार को दीघ ऊकार ओर दकार को wen ह 
असू | छासू। | अमुम्‌ । अम्‌ । अम्‌ः । अदा-टा । यहां आकार को एअर 
उसको अय्‌ आदेश होकर | अदया | इस अवस्था में दकार से पे भा | 
उकार आर दकार का मकारादेश होकर | अम॒या | अमभ्याम्‌ | | 
अमुष्य | अमभ्याम्‌ | अमभ्यः | असया | अमभ्याम्‌ | श्रमम्य। | भु | 
AA? | अमुष्याम्‌ |,अम॒पाम्‌ | अमुयोः । HAT ॥ | 


- सवनाम Tey एक शब्द ॥ 

एक; । एको | एके | एकम्‌ । एकौ । एकान्‌ | एकेन | एकाम्या!। 
एकस्म | एकाभ्याम्‌ | एकेभ्यः | एकस्मात्‌ | एकाभ्याम्‌ | एकेभ्यः | Bet 
एकपाम्‌ । एकास्मिन्‌ । एकयोः | एकेप ॥ नपुंसकलिङ्ग म । एकम्‌ | एके! 

(कर भा एकम्‌ । एके । एकानि । आगे पुल्लिङ्ग के समान ॥ ; 
alae एक Wz ll 
सवा शब्द के समान, जेसे--एका । एके । एकाः | पकाम | 
"कया । एकाभ्याम्‌ | एकाभिः । एकस्यै । एकास्याम्‌ | एकाय 
जयाम्‌ | एकाभ्य; | एकस्याः | एकयो? । एकासाम्‌ | एकस्यां 


। अमीपाप 


। 
Rr 


4 


(१) (भिस्‌ को ऐस का निषेष ) नेदमदसोरकोः ॥ हु 
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J पुल्लिङ्ग संख्यावाची द्वि शुब्द ॥ 
ह शब्द के नियत डिवंचनांत ही प्रयोग किये जाते हैं । द्वि-आऔ । लदा- 


Ny h 
"ty ast us 2 
Rin > शौर दीप होकर । दास्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्योः । द्वयोः । 
दुक और aig में प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में द्वे। हे । 


त प्रयोग होंगे । आगे पाल्लङ्ग क तुल्य जानो ॥ 
सवनासवाच युष्मद्‌ आर अस्मद शब्द ॥ 
TU इन दोनों शब्दों के तीनों लिंग आर ९सातों विभक्तियों में एक प्रकार के 
Janda है इसलिये इनके प्रयोग साथ २ ही लिखते हैं । युष्मइ-सु | 
[प्सद-पु ॥ 
५९६-मपयेन्तस्य ॥ १९२ ॥ अ० ७।२।९१॥ 

से आगे युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द को जो 


ak y 


|| यह अधिकार सत्र हे | यहां से 
Ua कहे वे मपयन्त को हों ॥ १६२ ॥ 
Soe । 
५१७-त्वाहा सो ॥ १९३ ॥ अ० ७। २। ९४॥ : 
पु विभक्ति पर हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के मपयेन्त के स्थान में क्रम से त्व 
भह आदेश हों युष्मू अस्म्‌ को आदेश होकर | त्व-अद्‌-सु | अह-अद-सु ॥१९३॥ 
१९८-शषे लोपः ॥ १६४ ॥ Ho ७ । २। ९० ॥ 
रोष अथात्‌ आदेश होकर जो अद्‌ भाग बचा है उसका लोप हो, जेसे-- 
af | भह-सु ॥ १६४ ॥ 


of) १९९-डे प्रथमयोरम्‌ ॥ १६५ ॥ अ० ७1 १। २८॥ 


a 
स्‌ । युष्मद्‌ | अस्मद-ओ ॥ १९४ ॥ 


*e ०-युवावो द्विवचने ॥ १६६ ॥ अ० ७। २। U 


"० भाव eat के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के AIT के स्थान में कम 
| १ 


कि MIST ॥ १६६ ॥ 
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॥ नामक; ॥। (६३) 


५ होने से अकारादेश होकर दड एकादश हाजाता है । हो । दरौ | fee 


yore अस्मद्‌ शब्दों से परे के और प्रथमा द्वितीया विभक्ति हों तो इन के | 
* आदेश हो, जैसे---त्व-अम्‌ | अह-अम्‌ | FAST एकादेशा होकर । | 


rh ae 19 


०७७ 


आदेश हों | युब--अद--ओऔ । आव-अदू-ओ | अद्भाग का लोप । 


( दै १ ) Digitized by Arya Samaj ont सेवैभ विष ये १ ॥ 
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६०१- प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ॥१२ || 
जो भाषा अर्थात्‌ लाकिक प्रयोगविषय में प्रथमा a १४. 
तो युष्मदू अस्मद्‌ शब्द को आकारादेश हो, जैसे-_युबाम । „^ || 


९१| 
कै साग 
१) भ 


। 
| 
प 
| 


| 


| कहने से वेद मै आकारादेरा नहीं होता । युवाम्‌ | आवोम्‌ | म्‌ my 
६०२-यूयवयो जसि ॥ १६६ ॥ अ०७ ३ | 
जो stg विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के मपर 
होकर । यूयम्‌ । वयम्‌ । युष्मदअंम | अस्मद्‌-अम्‌ ॥ १९८॥ 
६०३-त्वभारव॑क वचने ॥ १९९ ॥ अ० ७।३।३। 
त्व, म “आदेश दों । त्व-अदू-अम्‌ । भ--अद्‌-अम्‌ ॥ १९९ | || 
६०४-द्वितीयारयां च ॥ ३०० ॥ Bo ७।२।८७। 
को अकार ओर दोनों को सवर्णदीर्घ एकादेशा होकर । त्वाम्‌ | मॉम | म 
अस्मदू-ओ | यहां मपय्येन्त को युव, आव, दकार को आकार, WF 
शस्‌ । यहां भी दकार को आकार और पूर्वे सवणंदींचे एकादेश होरे ANY | 
६०५-शसो न ॥ २०१॥ Bo ७ 1 २। २६॥ 
| युष्मान्‌ । अस्मान्‌ | युष्मदू-टा । अस्मद-टा । यहां एकवचन १ ह, | 
| 
६०६--योडाचे ॥ २०२ ॥ ७॥१॥८६॥ 
अनादेश अथीत्‌ जिसको कोई आदेश न हुआ दो वह 
“Ward एकादेश होकर । त्वया । मया । Basa HLS 
110 ... SESAME | यहां ॥ २०२ ॥ र 


हैं । युष्मदू-जस्‌ | अस्मद-जस्‌ ॥ १९७ |] ही 
से यूय, बय, आदेश हों । शेष अद्‌ भाग का लोप और जसू को ( 
एकवचन विभक्तियों में युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपयैन्त के स्यान-] ग्र! | 
द्वितीया विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों को आकारादेश हो | गल 
अम्‌ ओर पूर्व सवणंदीधे एकादेश होकर | युवाम्‌ | आवाम्‌ | दुद्‌ | 
युध्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे जो शास्‌ उसके सकार को रारे ॥। 
| के मपयेन्त को त्व, म, आदेश हो के । त्व-अदू-ठा | भ॑ -अदूतय | F 
तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को यकारवेश gt । अन्त्य वकार 
(१) (जस्‌ को अम्‌ आदेश ) : प्रथमबारम्‌ ॥ = ae 
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| कि ।[नोसिकी) राणा ; mmm 
॥ नामिकः (1 (६५) 


PILE POLIS LAL IOL LLLP IPP PPPS, 
AANAA PPL PLL LEN RPL LLLP AA 
~ 
AN 


j | ne aes सदो Fn 
॥ a ६/८-युष्मदस्मदोरनादेशे ॥२०३॥ Ho ७। २। ८६॥ 
|| सको आदेश न हुआ हो वह हल्लादि विभक्ति परे हो तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
। mf न आकारादेश हो । दकार को आकार ओर दीधे एकादेशा होके युबाभ्याम्‌ | 
|| | 4 ~ HE 
i | are | युष्माभि $ | ल | युष्मद्‌-=छ् ||. २०३ ॥ | 
| ६०६-तुभ्यसद्घोङयि ॥ २०४ ॥ अ० ७।।२।.९५॥ 
il || विभक्ति परे हो तो युष्सद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपयेन्त को तुभ्य. और मह्य आदेश 
प) से हों विभक्ति को अम्‌ ( १ ) आदेश ऑर अद्साग का लोप होके । तुभ्यम्‌ | 
\8| | हुए | युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्मदू-भ्यसू | अस्मद-भ्यस्‌ ॥ २०४ ॥ 
| 53 ती 
| ६९०-भ्यसाऽभ्यस्‌ ॥ ९२०५ lt अ०७ | १। ३०॥ 
: | || युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ विभक्ति. को अभ्यम्‌ आदेश. हो. । अद्भाग | 
१॥॥ a होप होकर । युष्मभ्यम्‌ | अस्मभ्यम्‌ | युष्मद्-ङसि ।. अस्मद्‌-ङसि । यहां एक- | 
|| इचत में मपय्येन्त को त्व, म आदेश और अदूभाग का लोप होकर ।। २०५ ॥ 
)॥ | न ७ 
||| (११-एकवचनस्व च ॥ २०६ ॥ झ० ७। १। ३२॥ 
a || जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे पञ्चमी विभक्ति का एकवचन हो तो उसको अत्‌ 
क| जहे हो, त्व--अत्त्‌, म--अत्‌ ( २ ) पररूप गुण एकादेश होकर | स्वत्‌ । 


| सवाभ्याम्‌ | आवाभ्याम्‌ ।.युष्मद्‌ञभ्यस्‌। अस्मद्‌-भ्यस्‌ । यहां SANT का 


|| ६१२-पञ्चस्या अत्‌ ॥ २०७॥ Ae ७। १। ३१॥ ह 
ie हे , TSE अस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमी विभक्ति का भ्यस्‌ हो तो उसको अत्‌ आदेश 
|| RST एकादेश होके । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । युष्मद्‌-ङस्‌ । अस्मद्‌-वस्‌||२९७॥ 
\१३-तवममो ङसि ॥ २०८ ॥ अ० ७। २ । ६६॥ 
र |, , विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपयेन्त को तव ओर मम आदेश | | 


| पर ने, मम । युष्मद-योर a हाके तव, मम । युष्मद-ओस्‌ , अस्मद्‌-ओस्‌, यहां भी द्विवचन 
|, 3) (विभङ्ग A ल मनन 
Es है 


को अमू ) के्रथमयोरम्‌ ॥ 
स ) अतोगुरेण ।। 
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(६६) _॥ सर्वेनामविषय! | 
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oe NANA, ie 


मपय्येन्त को युव आव आर ( १ ) दकार को अकारादेश होकर 
बयोः | युष्मदू-आम्‌ | अस्मद्‌-आम्‌ । यहां स वनामसंज्ञा 
ओर अद्भाग का लोप होकर ।। २०९ || a 
SHAT आकस ॥ ९१० अ ७। || 
जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से परे सुट्सहि 
तो उसको आकम्‌ आदेश हो । फिर एकादेश होकर | errs 
ष्मदू-डे । अस्मदू-डि । यहां भी एकबचन में पर्यन्त छो हु 
पाचन) 


व इन दो शो 
विशेष इतना है कि || २१० ॥ | 


६१६-युष्मद्स्मदोः षहीचतुर्थीद्रि 
२११ ॥ अ० ८ । १। ३०॥ 
षष्ठी चतुर्थी ओर द्वितीया विभक्ति के साथ वर्तमान पढ़ से पे ह 
अस्मद्‌ पद हों तो उनके स्थान में कस से वाम और नौ आदेश हों गोरी शी 
| क्‌ ।नयमानुसार अनुदात्त भी होजावें, यहां बाम्‌ ओर नो द्विवचन युपा 
के स्थान म॑ समभ जाते हे, जसे--ष्ठी द्विवचन युष्मद्‌-आंस्‌ , असह 
मामा वा स्वम्‌, जनपदो ना स्वम्‌, यहां युवयोः | आवयोः | ऐसा प्राप्त था, 
मामा वां दीयते, जनपदो नो दीयते, यहाँ युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ प्रा 


इसलिये है कि इष्टो मया युष्मतपुत्र:, यहां समास में षष्ठी का लुक होगे § 
आर अनुदात्त भी नहीं हुआ || २११ ॥ 


११७-बहुवचनस्य वसूनसो ॥ २१२ ॥.अ० ८ 
जो षष्ठी चतुथी और द्वितीया विभक्ति के साथ वर्तमान पर्द 4 
नान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों तो उनके स्थान में बस्‌ ओर तसू आदेश 
पष्ठीस्थं, विद्या वो धनम्‌ । राज्यं नो घनम्‌ | यहां युष्माकम्‌, ^ 
' ता । चतुथीस्थ, नमो वः पितरः, शन्नो भवतु, यहां युष्मभ्यम्‌ ° 
_ बितीयार्थ, बालो वः परयति, मानो वधीः । बालो व; पश्यति, मानो वधीः । यहां युष्मान्‌, अर 
(शै )(दकोय) योऽति I =a 
(२) (82) आमि सबैनाम्न सुट ॥ 
(२)(दकोआ) युध्मद स्मदोरनादेश ॥ 
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॥ नामिकः ॥ (६७) 

। RS AAS ONO ENRINIRPAIR INOS PIAIRIR INI RINALDI NINN PPO, PLL ALS 
i ६१८-तेसयावेकव'चनस्य ॥ २१३ ॥ अ० ८। १। २२॥ 
( is ने ait चतुर्थी आर छितायां ॥वभाक्त क साथ वत्तंमान पद्‌ से परे अपदादं |: 


am 8 


नान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हा ता उनके स्थान से ते, से आदेश हों, जैसे-« FEM, 
ष्ठि । ति ते दधे | तुभ्यम | मह्यम्‌ । ऐसा प्राप्त हे । इत्यादि । २१३ ।। | 


च| ६१९-त्वामौ द्वितीयायाः ॥ २१४ ॥ अ० ८ । १। २३ ॥ 
र| ओपद से. परे एकवचन द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों तो उनके स्थान 
af | वामा ये अनुदात्त आदेश हों । जेसे--कस्त्वा युनक्ति । पुनन्तु मा देवजनाः 
(ह| यहां । त्वाम्‌ । माम्‌ । प्राप्त हैं ॥ २१४ ॥ 

॥ ६२०-नच वाहाहुव युक्त ॥ २१५॥ Ac ८।१।२४॥ 
| जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ को च, या, ६, अह, एव, इनका योग हो तो उनके स्थान 
बम्‌, नो आदि आदेश न हों । जेसे--मामो युबयोश्च स्वम्‌ । ग्राम आवयोश्च | 
[| इत्यादि ॥ २१४ ॥ 


| 

३५ „ ७२१ -पश्यारथेश्चानालोचने ॥ २१६॥ अ० ८ । १। २५ | 
a itl Wa धातुओं के अनालोचन अर्थ मे” वत्तेमान युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हा तो | 

थान में वा ना आदि आदेश न हों | जसे--प्रामस्त्वाम्‌ संप्रेद्य संदश्य समीच्य 

मामस्तव सप्रेच्य गतः | AAT मम संप्रेच्य गतः ॥ इत्यादि ॥ २१६ ॥ 


RATATAT प्रथमाया विभाषा ॥२१७॥ अ० ८१ २६॥ 


प्रथमान्ते पद्‌ [जससे पूर्वे हो एसे युष्मद्‌ अस्मद पद हों तो उसके स्थान 
a au आदेश विकल्प करके हों | जेसे--अथो aa कम्बलो मे स्वम्‌ । 
Tal मम स्वम्‌ । अथो जनपदे कम्बलस्ते स्वम्‌ | अथो जनपदे BA 

म्‌ इत्यादि || २१७ | 
|? -प।1०--युष्सदस्मदोरन्यतरस्यामनन्वादशे ॥ २१८ ॥ 
bad ३ पादेश अर्थात्‌ किसी वाक्य के पीछे उसी का निर्देश करना न हो 
|. पप व फेर न जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों तो उनके स्थान में वाम्‌ नो आदेश | 
| असे ग्रासे कम्बलो वां स्वम्‌ । मामे कस्बलो युबयोः स्वम्‌ । मासे 


गि 


। सुप अथातू सु आदि इक्कीस प्रत्यय कि जिन को 
se EN सकस अत्यास | 


Beato । ( संयोगान्त लोप ) संयोगान्तस्य लोपः ॥ 
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(६८) __॥ सर्वेनामविषय! ॥ 


आदि आदेश विकल्प करके हों. । ee Se 
कस्बलो मे स्वम्‌ । कम्बलो सम स्वम्‌ । इति[युष्मद्‌ अर 2 RN 
भवत्‌ शब्द सर्वोदिगण में पढ़ाई है इसकी स्वना RU १ 

यह है कि ( अकच्छेषात्वाने ) अकचू । भवकान्‌ । शेष हः ऐ ब 
आत्व | भावादृराः ॥ २१६ ॥ न | 
| SNH जवतुशब्द॥ | 
भवतू-सु | यहां सवैनामस्थानसंज्ञा होने से ( १ | 

) युमू सु छे पेत 

से परे सकार का लोप ऑर संयोगान्तलोप होकर । भवान्‌ | wet | 
| | 

भवन्तम्‌ | भवन्तौ । भवतः | अवता । भवद्भ्याम्‌ । अवद्धि; | भे ‘eel? 
भवद्भ्यः | भवतः । भवदूभ्याम्‌ । भवदूभ्यः | भवतः । अन्तो; । 
wala | भवतोः | भवत्सु । इसके सब कार्य्ये तकारान्त पठत्‌ शब्द केमा 


q 
नपुंसकलिङ्ग में उदश्चित्‌ शब्द के समान सममो । खीलिङ्ग में! इकरार 7 


ye 
f 


धि 


सवनाम पुल्लिङ्ग किम्‌ शब्द । किम्‌-सु ॥ Bi 
६२५-किमः कः ॥ २९० ॥ Bo ७। २। १९॥ || 
सब विभक्षियों में किम्‌ शब्द को क आदेश हो । अन्य काये 
संमान | कः । को । के । कम्‌ । कौ । कान्‌ । केन । काभ्याम्‌ । † 
काभ्याम्‌ | केभ्यः । कस्मात्‌ । काभ्याम्‌ । केभ्यः । कस्य । क्यो। | | 
स्मिन्‌ । कयोः । केषु । नपुंसकलिङ्ग में । किम्‌ । के । कानि | शित. 
कं | कानि | आगे पुल्लिङ्ग के समान । खीलिङ्ग में का | %। ४ | 
के | काः । कया. । काभ्याम्‌ | काभिः । कस्यै । काभ्याम्‌ | हे ॥ 
काभ्याम्‌ | काभ्यः । कस्याः ` । कयोः | कासाम्‌ | कस्याम्‌ | कप: | 
का रूपविषय पूरा हुआ । अब वे नियम लिखते हैं कि जो 
सब शाब्दृमात्र में घटेंगे || २२० ॥ 


६२६-सुपा GSR पूर्वसवणांच्छेयाडाड्याया | 
Ho Ore 1 ३६ ॥ | 


६२७-वा ०-सुषां>च-सुपो-भवन्ती 
सूत्र और वात्तिक का अर्थ इकट्ठा ही किया जाता दै | 


( १) ( म्‌ ) उगिदचां सबैनामस्थानेञ्धातोः ।( सु के परे दषे) 
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हा ॥ नामिकः ॥ Si RR) 

प शे, या, डा) ड्या याच्‌, आलू ये आदेश होजाते हैं । सुप्‌ । क्रजव; 

त्‌ । बहुवचन जस्‌ के स्थान में एकवचन सु आदेश हुआ है | पन्थानः 

१) | मातासीडुरि दक्तिणायाः । यहां सप्तमी एकवचन के स्थान में 
हो जाता है । दक्षिणायाम्‌ । ऐसा पाता था । लुक्‌ | परमे व्यो- 

॥ ai सपमी के एकवचल का लुक होगया है. व्योस्नि ऐसा प्राप्त है)४पूवेसवणु | 

| मती । यहाँ TAA ॐ एकवचन का पूवसवण आदेश हुआ है । घीत्या | 
| ऐसा प्राप्त था । खोमो गोरी अधिश्रितः, मामकी तनू इति! । यहां सप्तमी 

| वचत को पूर्वेसवणे हुआ दे, सोसो MAN, मामक्याम्‌ तनाम्‌, ऐसा प्राप्त था 

ह उभा यन्तारा । यहां प्रथमा वा द्वितीया के द्विवचन के खान में । उभो 

| पातै | ऐसा पाता था । शेष युष्मे वाजबन्धवः | यहां बहुचचन जस्‌ के स्थान में। 

छ| वाजबन्धवः । ऐसा प्राप्त था । या, उद्या यहां तृतीया के एकवचन टा के स्थान 

Hise, ऐसा प्राप्त था । डा, नाभा पृथिव्याम्‌+ यहां सप्तमी. के एकवचन के स्थान 
Hise गया हे, नाभौ पथिव्यामू, ऐसा प्राप्त था, ड्या, AX eal, यहां तृतीया 

| | $ एकवचन के स्थान में ड्या हो गया है, अनुष्टुभा, एसा पाता था । याच, साडया, 

स हा प्रयमा के एकवचन को याच हुआ है, साधु, ऐसा होना था, आलू, वसन्ता 

| बत, यहा सप्तमी के एकवचन को आल आदेश हो गया है । वसन्ते, ऐसा 

AS था ।। २२१, २२२ | 

_ ९८-वा०-इयाडेयाजीकाराणामुपसर्यानस्‌ ॥ ११३ ॥ 

सुपे के स्थान में, इया, डियाच, इकार, ये तीन आदेश हों, इया 1 

पा परिज्मम्‌, यहां तृतीया के एकवचन को इया हो गया ६) दारुणा, | 

iy था । डियाच्‌, सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु, सुक्षनिया, सुगा- |. 


| व हा भी सुसित्रा: ओर सुक्षेत्रिणा, सुगात्रिणा ऐसा प्राप्त था । इंकार, 
षे शुष्कं सरसी शयानम्‌, यहां सप्तमी के एकवचन को ईकार हा गया ६7 


| | भे 
| 


| 


a नमू, ऐसा होना था ॥ २२३ ॥ sat 

_\९-आछ्याजयासां-चोपसंख्यानस्‌ ॥ २२४। | 
a a अयार्‌ ये at तीन सुपों के स्थान सं आदेश हों, आङ्‌ प्रबा- | | 

Wht के एकवचन को आङ आदेश हुआ दै, प्रबाहुना, ऐसा, ' al : 
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(so). ॥ सवेनाभबिषय | 


क RT TV 
Mev ewe VV veo nn 
Veen 


प्राप्त था | अयाचू स्वया वाव सेचनम्‌, यहां भी पी 
हुआ है | स्प्नेन ऐसा प्राप्त था । अयार्‌ , सन; सिर था के i 

1241 Iq i) 
क॑ एकवचन का अयार हुआ है, नावा एसा प्राप्त है ॥ aay पी, कहां, | 


अब छिङ्गानुशासनविषयक प्रत्ययो का a 
अष्टाध्यायी और उणादिस्थ प्रत्ययो का परिगणन 
| न प्रयाग. हात ६, तव्यत्‌, तव्य, छानायर्‌ , IMAL, यतू, 
| ल्यु, णाच, अच्‌, क, रा, क, SL, थक्रन्‌ १ ण्युटू, बुन्‌, अण, क 
| ट, इन्‌) खशा, खच्‌, अण्‌, ड, णाने, टक्‌ ख्युन्‌, खि 
क्विन, कञ्‌, fr, ण्वि, ञ्युद्‌ , वि 
बनिप्‌ , faa, शिनि, किप्‌ , ऽन्ति, 


जित uh 


a ? प्विन्‌) विच्‌, माह, 
= BR” 
SUD, FIG, शत, WAL, शानन्‌ , हा त हो 
2 7 कि तुन्‌ , Fy 
कनु, घिनुण , बुञ्‌, युक्त, उकञ्‌, We, इनि, आलुच्‌ , र, am, 
कुरच्‌, करपू ऊक, र, उ, कि, किन्‌) नजिङ्‌, आर, छ, कुक, 
वरचू , (AT, प्रन, इत्र, क्त, WA, अण्‌ , UI, यच, इतने छ 
शाब्द आर Tied सब तोनों लिज्लों में आते है, नियत gee पर 
अच्‌ , AL, अचू, प्रत्ययान्ता में भयादि शब्दों को छोडकर , अधुच) ग 
Wey थ, ड, डर्‌, इक्‌, RAH, घनादि प्रत्ययान्त शब्द कत्तोभिन्न सव | 
भाव म॑ नियत पुल्निज्ञ'ही आते हैं, परन्तु नङ प्रत्ययान्ता में, यात्री 
कॅ, क्योकि यह कवल  स्रीलिङ्ग में ही आता हे नियत ages J 
ल्युट्‌ , प्रत्यय कताभिन्न कारक और भाव में ये. सब नपुसकातिड म 
नियत elite प्रत्यय, क्तिन्‌., क्यप्‌ , श, अ, अड, युच्‌, इन्‌। खर 
OMIA कारक आर भाव में आते हैं, तथा टापू, ङीपू डापू ay 
तिर इतन प्रत्ययान्त शब्द नियत खीलिङ्ग में आते है ॥ अब बा 
शब्दः आर ` लिङ्गानुशासन तथा seals की लिङ्गव्यवश्वादि १! 
भयोगों की व्यवस्था से जान लेना ॥ pe 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ृतव्यांख्यासहितो ना 
वसुकालांकचन्द्रेड्दे चैत्र मासि सित | 


MARA “५ / ५ “ /*/५/* 7५ ४४ ४४०५ “४५९५ 
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॥ अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 


AACT: 


2 


र 


5 


‘ 


~ 


SSA भाग! 


F 


॥ पणिनिघ्ुनिष्रशोतावा मष्टाष्याय्याम्‌ ॥ 
पञ्चा भाग! Il 
GRIN AS यानन्दसरश्दतीकृतठयाख्यालहितः ॥ 


॥ पठनपाठनठ्यवस्थाया सतमस्पुस्तकष्‌ ॥ 


ल 


० 
A 
a 
x 7 ‘ ¢ क्र 
५ (1 £ 
SASF og gee 
/- » att 
1 ५ A 
।/' पा "१ छ 
iY + 
९ if ग 
है ६४० a) ५ 
छ, TCH ६7४25 
(FNS धी ५ Noes 
A ON os “us 7 SER" /4 


अजभरनगरे वेदिक यन्त्रालय 


Cd 


| a इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है 
| क्योकि 


इसकी रजिस्टरी कराई ग 


ईहे 


AR 
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सूसिका ॥ 


on हि 


|| पह अष्ठाध्यायी का पांचवां भाग और पठन पाठन में आठवां पुस्तक है 
प सको बनाना आवश्यक इसलिये समझा है कि पढ़ने पढ़ाने बालों को स्त्री 
आर तद्धित प्रत्ययो का भी बोध होना अवश्य उचित हे इस के जाने विना अन्य 
Hae का पढ़ना भी सुगम नही हो सकता विशेष तो यह है कि संस्कृत में जेसा त- | 
हित प्रत्ययों स आधिक बोध होता हे AAT अन्य से नहीं हो सकता इसमें थोडासा |. 
|| सप्रत्यय का प्रकरण हे बाकी दोनों अध्याय तद्धित के ही हँ । इन में 
स्प aT जो कि विशेष कर के वेदादि शाख्नों और सस्कृत म उपयुक्त हैं | | 
7 को लिख कर भाष्य के घार्तिक कारिका उदाहरण प्रत्युदाहरण भी | 
बेद निस से स्तीमत्यय और तद्धित का भी यथावत बोध हो। इस में | 
| | : MS उत्सगे ओर अपवाद के सूत्र हैं जैसे शैषिक के अपवाद सब 
न 1 a अण्‌ का अपवाद इन्‌ ओर न्‌ के अपवाद यन्‌ आदि | 
) ॥ ae सूत्र हें वे उत्सगे के विषय हो मं प्रद्टत्त होते हैं उनसे | _ 
७५ पि रहता हे सो उत्सये का होता है परन्तु अपवाद सूत्र के 
| es कभी प्रहत्त नहीं होते जसे AMAT राजा के राज्य मे | न 
त्त... 
न मं ले अपवादवत्‌ ओर बड़े रा त्‌ = 
ih ष al समझना चाहिये LANE २ धन्यवाद परमात्मा a 
=  गसने अपनी वेदविद्या को पसिद्ध कर के पुष्यो का | 
क जिस को पढ़के महामुनि पाणिनि सहश गये. 


मरण? 


| छि 
2 
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Lat ७ & + |) ह 
a को भी धन्यवाद देना चाहिये ॥क जो इन्हीं ग्रंथों के पढ्ने एर ‘all 


| wads का तन्त्र ओर सिद्धांतकोंझुदी आदि अयुक्ष रय रच के पर| 


| हितकारा समझना AEA प्रत्युत आइतकारा हे क्याक जाग 


i 
| 


|: 


iidation-Crhenna-a angotri 


(2) 
> ४ Se लि ७ |) 
७० ~ ~ ASN tal ry 3 4 4 4 
जिन्हा ने हज़ार रलोकयुक्क छोट ही ग्रंथ अष्टाध्यायी भा ~ 
~. २०७. mal ड ७ द म] : > 
` हज़ार इलोकों के बीच महाभाष्य Fey समग्र ३ aay 


शब्दरूपी महासमुद्र को भी यथायोग्य सिंद्ध करे 
कि जिस से एक शब्द भी बाकी नहीं र 
बाद देना चाहिये कि जो हम लोगों पर बड़ा 


[a] 


न पात्र आ | 
करके निष्कपट CRT तन भन घन से मत्त रहते हैं, क्योंकि "पक i a 


जा विद्वान्‌ व्याकरण का पढ आर TH उन्हीं को बेयाक्षरण इहो iil 
द |] 


जो महायोगीमणीत संएण गुणयुक्ष निर्दोष शास्त्र को घोड कपर 
बुद्धि से प्रतिष्ठा के लिये अर्किचित्कर बेदविद्यारहित सारसा छ| 


ग्रंथों की प्रहत्ति के प्रतिबन्धक हो गये हे उन कोन वेयाकाएश 


Le “A 0 wy 


Aa 


का संपूण बोध तीन वर्षा में यथांथ हो सकता है उस को ऐसा 
अव्यवस्थित किया है कि जिसको पचास वष तक पढ़ के भी AM 
पूणं विषय को यथार्थ नहीं जान सकते उन के लिये ARM 
Slat शब्द देना ठीक है। जो इस ग्रंथ में सूत्र के आग थड ६ alt 
सूच्रसंख्या ओर अ० संकेत से अष्टाऽध्यायी । १ से अध्याय | हे 


स सूत्रसख्या सप्रकनी चाहिये ॥ 


WP =+ 
|) हा है ~~ 
| ७ 
2 | ति Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; ह 
, Saag जलन मिनि . 


— सय रू eAWATS a: ॥ 


क | fear १ ॥ श० ४ ।.१।३॥ 

ह अविकार सूत्र है।इस से आगे जो प्रत्यय विधान करेंगे सो सब स्त्री 
eg 

के «a में जानना चाहिये ॥ १ ॥ 


a AMAT ॥,२ ४ आ० ४। १।४॥ 
i q 
| 


र ` जास्त्री अभिधेय हो तो अजादि गणपठित ओर अकारान्त प्रातिपदिकों 
||, ट प्रत्यय हो । जेसे । अजांदि | अजा | एडका | कोकिला | चटका | इत्यादि | 
ia प्रत । खटा | देवदत्ता | शासा । साला । इत्याद | अकारान्त शब्द जब स्त्रीः 
1 के वाचक होते दें तब सब से टापू ही हो जाता है अर्थात्‌ स्त्रीलिङ्गः में 
रं अतत कोई शब्द नहीं रहता ॥ २ ॥ त | 
7 छ प्रत्ययस्थारकास्पूवषस्या $त FACTST ३॥ Ao Ol ३1 8४ ॥ | ` 
& | श्राप्‌ परे हो तो प्रत्ययस्थ ककार से पूवे जो अत्‌ उस को इकार झादेश हो 

॥ एन्तु जो वह आप्‌ ga से परे न हो तो । जैसे | जटिलिका | सुणिडका । कारिः 
| हारिका | पाचिका | पाठिका । इत्यादि | प्रत्यय ग्रहण इसलिये दै कि । 
ee तीति शका | ककार से पर्व इसलिये कहा है कि । नन्दना | रमणा | पूव 
aM इसलिये कहा हे कि । कटुका | यहां पर को न हुआ । झकार को इत्त्व | 
|| सिये कहा हे क्रि । गोक्रा। यहां न हो ।“तपरकरण इसलिये है कि । 
al ॥ “श| धाका । यहां “इस्व न हो । पू के परे इसलिये कहा दे कि। कारकः । | 
it ऑफ] यहाँ न द्वो । ध्य तुप इसलिये & क्रि | बहवः परित्राजका अस्यामिति | 


हिका वाराणसी ॥ ३ ॥ 


7 ०-मामकनरकयोरुपसंख्यानं कत्तेव्यमप्रत्यगश्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


एएहित आप्‌ के परे मामक और नरक शब्द के अतू को भी इकार आदेश |: 
| जैसे । मसेय मामिका | नरान्‌ कायतीति afar ॥ ४ ॥ « 
ale प्रत्ययप्रातिषेधे त्थकृत्यपोरचोपलख्यानस्‌ ऋ ॥ ५॥ 
रहित आप्‌ परे हो तो तयक और त्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ आदेश हो। | 
ak । इहत्यिका † । इत्यादि ॥ ५॥ , an 
ee कहा है कि ( उदीचा० ) इस अगले aT से यपूर्व होते से विकल्प करके KT WG 


दक्षिणा शब्द से ( द्‌क्षिणापञ्चात्‌ पुरसस्त्यक्‌) इस सूत्र से AR प्रत्यय आर FR अव्यय श्‌ 
आरके त्यप्‌ प्रत्यय war है ॥ छु 


ET 9 
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४ ae स्रमकर णाप ॥ 


न यास्तणोः ॥ ६॥ so 


्त्रीविषय में या और सा इनके ककारं XII 


से पूर्व अत्‌ को ज, | 

जैसे | यका | सका | यहां यत्‌ तत्‌ शब्दों से अकच त्यथ हुधा ह. देश शै 
ley |. 
वा०-यत्तदोः प्रतिषेधे way उपर्य ह ५ 

. यत्‌ ओर तत्‌ शब्दों को जो इत्त्वका निषेध किया है att त्य 

को भी इत्त न हो | जेसे | उपत्यका | SIE # || ७ i अप सण 
वा०-पावकादाना छन्दस्युपसडूख्यानत ॥ ८। le 
पावका आदि वैदिक शब्दों में इस्व न हो। जैसे | | 


हेरणयवर्णा; gay 
का! | याणु ञृलोमकाः`। छन्द॒ महण इसलिये दै कि |. पाविका | मोह 


यहां लोक मे निषेध न हो जावे || ८॥ | 


वा०-श्याशाष चापलड्ख्यानस्‌ ॥ ६॥ | 
झाशीर्वाद शर्थ में वत्तमान शब्दों को इत्त्व न हो। जैसे | जीवतात | 
नन्दतात्‌ | नन्दको | भवतातू । अवका | इत्यादि ॥ ६ ॥ 


_ ` वा०-उत्तरपदलोपे चोपसङ्ख्यानय्‌ ॥ १०॥ || 
` उत्तरपद का जहां लोप हो वहां sea न हो | जेसे.। देवदत्ता । ते| 
यज्ञदत्तिका | यज्ञका | इत्यादि || १० ॥ 


वा०-नक्ष॒पंकादीनां चापसङ्ख्यानम्‌॥ ११॥ 
ज्षिपका आदि शब्दों में इत्त्व न हो | जैसे । क्षिपका | धुवका | TA 


वा०-तारका ज्यो तिष्युपलङ्ख्यानम्‌ ॥ १ 
तारका शब्द जहां नक्षत्र का नाम हो वहां उसको इकारादेश ८ 


वा०-वर्णका तान्तव उपसङ्ख्यानम्‌ | हे 
तन्तुओ. के समुदाय में वर्तमान वणका शब्द को ईव न 


मवरणभदः | तान्तव इसलिये कहा दै कि | वरिका भागुरी 
at il १३ ॥ < 3 
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ae, dg ~ ; दु - = 
म खैणताद्धित! ॥ ag 


7-वर्चका शकुनौ प्राचामुपसङ्ख्यानग्रू ॥ १४ ॥ 
| पक्षी का वाची जहां वत्तक्रा शब्द हो वहां उस को इकार झादेश न हो प्रा- 
| रायो के मत में | जसे | वत्तक्रा शकुनिः | अन्यत्र विका | शकुनिम्रहण 
| je कि वर्तिका भाशुरी लौकायतस्य | यहां न हो ॥ १४ ॥ 

। बा०-अप्टका पित॒देवत्ये॥ १५ ॥ 
Ry ' पित आर देवताकम्म में वत्तमान अष्टका शब्द-को इकार न हो । जैसे | अ- 
Neg | React इसलिये दै कि । अष्टिका खारी | यहां हो जावे ॥ १५॥ | 
| बा०-वा सूतकापुत्रकाइन्दारकाणासुपसड्रुषानस्‌ ॥ १६ ॥ 
का | ` तूतका आदि शब्दों को famed करके इकार हो। जैसे | सूतिका | सूतका | 

त्क्ष | पुत्रका | वृन्दारिका | वृन्दारका ॥ १६ ॥ 


उदाचामातः स्थान यकघूवाया; ॥ 29 Il Ae OL ३।४६॥ 

| | उत्तरदेशीय आचार्यो मत में जो स्त्रीविषयक यकार शौर ककार से पूव आः 
पह के स्थान में अकार उस को इत्‌ आदेश हो। जैसे | यकार पूव । इभ्यका । इ- | | 
i क्षत्रियका | क्तत्रियिका । ककारपूवे | चेटकका | चटकिका | मूषकका | | 

| पिझा | भ्रातमहण इसलिये दै कि । साङक्राश्ये भवा wena | यहां च | | 
| | | यकपवमरहण इसलिये हे कि । अश्विका । यहां विकल्प न हो ॥ १७ ॥ 
| | -वा०-यकपूवत््र चात्वन्तप्रातिषधः ॥ १८॥ 
as | - धातु के अन्त के यकार ककार जिस से पूर्व हों ऐसे अकार को इंकार हो। | 
॥॥ ४ त भो बिकल्प प्राप्त है उस का निषेध कर के नित्य. विधान किया दै | जैसे | | | 
SRT | सुशयिका | सुपाकिका | अशोकिका | इत्यादि ॥ १८॥ 


| "गजाज्ञाद्वास्वानञ्जपु॒वो णामपि ॥ १६ भे अ० ७।३।४७॥ | 
|| aS में जोभखा | एषा । जा ।ज्ञा। द्वा। खा। ये शब्द FAR | ` 
| पे आकार फे अकार को इत्‌ आदेश न हो उत्तरदेशीय आचायों के सत | | 

Ra भेखका । भस्रिका । एषका । एषिका | जका | जिका । ज्ञका। ज्ञिका।. | - 
गा । सका | स्विका | नञपर्वक | अभख्निका | SAS | अज्ञका । | 


| 
a । अज्ञिका । अस्वका | आस्तिका । इत्यादि ङ॥ १६।॥। 


ढा इन दो सजपूर्वक शब्दों को इकारादेश इसलिये नहीं होता कि जो समास की आति 7 
राप्‌ होता दै इस कारण सुप्रहित आए के न होते से प्रापि 


4 


= शर र्‌ 
क आतो है 
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१३ स्रीमकरणम्म्‌ ॥ 
_ ~ अभाषितपुंस्काच्च ॥ २० ॥ ge 3 
जो अभाषितपुिंग से परे धात्‌ के स्थान में sate A । ४६ | 
चायो के मत्‌ में इत्‌ आदेश न दो । खटिका |. खटका 2 को 
| परमखटिका | परमखद्वक्रा । इत्यादि ॥ २० ॥ खटका, 


आदाचाय्याणास्‌ FEU २१ ॥ Be ७ | 
आचाय के मत में खी विष्य में अभाषितपुंस्क प्रा 


आरात्‌ के स्थान में कार उस को आत्‌ आदेश हो'। खटवाक 
मखेट्वका | इत्यादि || २१ ॥ 


२|७॥ 
पि १ 
T | ग्रखरवा ॥ 


os, पा = 


WAP डोपू॥ २२ ॥ अ० ४।१।५॥ | ति 
्रीविषय में ऋकारान्त ओर नकारान्त प्रातिपदिको से डीए प्रय | 


से। ऋकारान्त | कत्रीं | हत्री । पत्ती । इत्यादि । नकारान्त | हतौ | 
लिनी | दण्डिनी । च्तत्रिणी | इत्यादि ॥ २२ ॥ | 


gitar ॥ २३ ॥ झ० ४।१।६॥ | 
स्रीविषय में जो“ उगित्‌ शब्द रूप है उस से और तदन्तप्रातिपको i 
डीपू प्रत्यय हो ।-जेसे | भवती | अतिभवती । _ पचन्ती । यजन्ती | इत्यादि | ४ 


द[०-धासारागतः घ्रातषधघः ॥ २४ ॥ 
उक्‌ जिस का इत्‌ गया हो ऐसे क्विप आदि अविद्यमान प्रत्ययाला 
| तिपदिक से डीप प्रत्यय न हो। जैसे उखाखत्‌ | पर्णाध्वत्‌ १ बरणौ 


वा०-अत्र्चतेश्चोपसङ्ख्यानमू ॥ ९१ ` 
_ उगित्‌ धातु से जो ङीप का निषेध क्रिया है वहां श्रन्‌चुका हे ति 
aid उससे डीप्‌ का निषेध न हो। जैसे । प्राची |, प्रतीची । चढी |; 


वनो र च॥ २६ ॥ आ० ४।१।७' 


| स्रीलिंग्र में वन्नन्त प्रातिपदिकों से ङीप्‌ प्रत्यय él हे 
| रफ आदेश हो जावे । जैसे | धीवरी | पीवरी । शबेरी । इत्या 


॥] a 
“१, भक 
ह 


* यहां आचाय्य शब्द के वहुवचन नि२श से पाणिनि आचाय्ये कां सत समनी ` 


1 वहां खसु और ६ न्त 
वसु धातु से क्विप्‌ सकार की Tit _ 
. ॥॥ दकाराद्श हां गया हे ॥ प्‌ ne At a 


गु = ein काला ७ ३ जा 
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ख्लैणाताद्धितः ॥ दनक 
वा०-वना न हशः ॥३७॥ . 
यावर से परे जो बन्‌ तदन्त से ङीप्‌ न दो | HA | सहयुध्वा # ब्राह्मणी 112 01] 
दोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ २८ ॥ अ० ४ । १।८॥ a 
|| द्वी अर्थ में पादशब्दान्त प्रातिपदिकों से विकल्प करके डीप प्रत्यय हो । जैसे | 
goat | द्विपाद | त्रिपदी | त्रिपाद्‌ | चतुष्पदी | चतुष्पाद्‌ | इत्यादि ॥ २८॥ - 
oh agg ॥ २६ ॥ We ४७ | १।६॥ 
rl i श्लीलिंग में वर्तमान ऋग्वेद विषयक पादशब्दान्त प्रातिपदिकों स टाप्‌ प्र 
लय हो | जैसे । डिपदा कुकू । त्रिपदा ऋक्‌। चतुष्पदा AR आक्‌ महण 
झलिये दै कि | द्विपदीईतुषली । यहां टाप्‌ न हो ॥ २६ ॥ - 
ai. न WARE: ॥ ३० ॥ Ho Vl sl gon 
at | पट संज्ञक ओर cra आदि गरापठित प्रातिपदिकों से ख्रीप्रत्यय न हो | 
Wea । पञ्च ब्राहाएय: | सप्त नव दृश वा | स्वसा | दुहिता | ननान्दा | याता | 
ता | तिस्रः | चतस्रः । इत्यादि । यहां श्रकारान्तशब्दों से ङीप्‌ और पञ्च आदि 
॥ एनं. के अन्त्य नकार का जोप होके 'आदन्तों से टाप्‌. प्रत्यय प्राप्त दै 
दोनो, का निषेध सर्मकेना चाहिये ॥ ३०॥ ` | > a त... 
सनः ॥. ३१.॥- छ० ४।१।११॥ ३... 
_dl. _ खीशिंग में वत्तमान मन्‌पत्ययान्त प्रातिपदिकोँ से डीप प्रत्यय न हो। जसे। | 
। [प | दामानौ | दामानः | पामा ` । पामानौ | पामानः '। सीमा । सीमानौ । 
| । | पमन; | अतिमहिमा । अतिमहिमानौ । अतिमहिमान: । इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


अना TRAE: ॥ ३२॥ So ४।१।९१२॥ = EE 
लिंग में वत्तमान अन्नन्त बहुत्रीहि समास-सें ङीपू प्रत्यय न हो। जसे । सु- 
सुपवारौ | सुपर्वाणः | सुशर्म्मा | सुशर्माणौ | सुशस्माण | इत्यादि |. बहु- 
"र इसलिये है कि । अतिक्रान्ता राजानमतिराज्ञी | यहां - एशिवभोक्तः a 
में निषेध न लगे Vee की र # १90] 


रंदुभास्यामन्यतरस्याथ ॥ ३३ ॥ आ० 8 । १) १३॥ | 
त प्रातिपदिक और झन प्रत्ययान्त प्रातिपदिकान्त बहुजी हिसेम 


उपपद युव धातु से कनिप्‌ प्रत्यय ( सहेच ) इस सूत्र से छुआ. है और 


au 


८ STRAY ॥ | 
हो तो उनसे ख्रीलिंग में विकल्प करके डाप प्रत्यय होजाय | ॥ 
पासे | पामा:॥ सीमा सोमे । सीमा: | पक्ष में | रा Sa IN | 
सीमा | सीमानौ | सीमान: । अन्नन्त बहुन्रीहिसमास | ae राज a । प | 
बहुराजा नगरी | बहुराजे नगर्य्यो | बहुराजा नगस्य; | ie ul ft 
तत्ताः । पक्त में I बहुराजा । बहुराजानौ । बहुराजान, | ae | बहुत | ` 
बहुतत्तार; | यहा अन्यतरस्याम्‌ ग्रहण इसलिये है क्न नोर छि 
विषय में भी विकल्प हो जावे | जेसे | बहुधीवा | बहुधीवरी । it सह| 
वरी । इत्यादि ॥.३३ ॥ | ` 


__ अनुपसज्जनात्‌ ॥ ३४ ॥ झ० ४। १॥ ७॥ | | 
यहाँ से आगे जिस २ प्रत्यय का विधान करेंगे सो २ रुसत ५ पा 
स्वाथ में मुख्य प्रातिपदिको ही से होंगे, इसलिये यह अधिकार सूत्र है॥ ail 


[टड्ढाणञठयलजूदध्नञसमात्रचचत यपूठकूठ ञूकञ्जक्रप। | ॥| 


आ60 81 १ । १५ ॥ 

यहां श्रदन्त की अनुवृत्ति सवत्र चली आती है, परन्तु जहां संभ होत 

वहां विशेषण किया जाता है । ढ | अण्‌ । अञ्‌ । इयसच | दघन्‌ |ग 
तयप्‌ | ठक्‌ | ठञ्‌ | कञ्‌ ओर क्रप्‌ । ये प्रत्यय जिनके अन्त महल | 

` अदन्त अनुपसञ्जन ` टित्‌ प्रातिपदिकों से ङीप प्रत्यय दो । He | ठित्‌ | 

मद्रचरी । ढ | आग्नेयी | सौपर्र[यी | वैनतेयी । अण्‌ ओपी | इ 

नगरकारी | अन्‌ | औत्सी | औदपानी | द्वयसच्‌ | ऊरुद्वयसी | जाइ 
चू | ऊरुदघूनी | ज.तुदघनी । मात्रच | ऊरुमात्री :। जानुमात्री. | 

ढ्वितयी | चहुष्टयी । पंचतयी । ठक्‌ | झाक्षिकी | शालाकिकी | ठन्‌ | ‘a | 


~ 


| 
| 
| 


बहुझुरुचर | बहुमद्रचरा मथुरा इत्यादि से ङीप्‌ न हो यहा टि 
शब्दों से टापू प्राप्त है इसलिये उसका अपवाद यह सूत्र सरमा चा 


| ग? नञश्नऔकक्ख्युस्तरुणहलनानामुपसङ्ख्य 

| नन्‌। स्तञ | ईकक्‌ | ख्युन्‌ | इन प्रत्ययान्त शब्दों at 

'खीबिषय में डीप्‌ प्रत्यय होवे । जसे | नञ्‌ । aut | ee 
| शाक्तिकी | याष्टिकी । ख्युन्‌ । आढ्यङ्करणी । सुभगडर्ण 


६ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ॥ 


a - Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


णताद्धितः ॥ 


१ ३७ ॥ Bo ४ | १३। १६ ॥ 


| Ae में वर्तमान यसू प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीपू प्रत्यय हो । जैसे | 
झा | वात्सी । श्व्यादि । यहाँ गग ओर वत्स शब्दों से AY प्रत्यय हुआ है।| ३७॥ ` 


बा०-आपतरयञ्रहण कत्तठययस ॥ ३८ Il 


| ` प्राचां प्फस्ताद्धत; ॥ ३६ ॥ अ० ४ ।१। १७ ॥ 
| द्वीलिङ्ग में वत्तमान ast प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से प्राचीन आचाय्यौँ के 
द्वित संज्ञक ष्फ प्रत्यय हो । जस । गार्ग्यायणी | वात्स्यायनी गँ? । ओरों 
में। गागीं | वात्सी ॥ ३६ ॥ 


4 | | सवत्र लाहितादिकतन्तेन्यः ॥ ४० ॥ झ०४। १। १८ ॥ 
1 ` जो लोहित आदि कत पर्यन्त गर्गादिगणापठित sare शब्द हैं उन से 
ml od ष्फ प्रत्यय होता हे । जेस | लोहितादि | लोहित्यायसी । शांशित्याय- 
' | बाभ्रव्यायणी | कतन्त । कात्यायनी | इत्यादि ॥ ४० ॥ 
काख्यमार्डूकाभ्याञ्च ॥ ४१ iL Ho ४। १ । १६ ४0 


tle ओर माण्डक प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक ष्फ प्रत्यय हो । He | को | 
ATT | मारडूक्रायनी | इत्यादि ॥ ४१ ॥ 


वा०-आसुररुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ४९॥ | 
a = से भी तद्धितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो। जैसे । आसुरायणी । यहाँ 
Re अपत्यसंज्ञक इस्‌ प्रत्यय हुआ है । पूर्व (प्राचां Sho) इस aT] 
ये का “प्रयोजन भी यही हे कि झासुरि शब्द के इकार का जोप |) 


a 


ee ee 
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१० a सीपकर शाप | 
व्यास प्रथम ॥ ४३ To 81१. 
जो प्रथम अवस्था विदित होती दो .तो अकारान्त sir 
से 
हो | जेसे । कुमारी | किशोरी | कलभी । वक्‍्करी | यहां प्रथम भक ' 
| 


लिये है कि । स्थविरा । इद्धा | इत्यादिः से ङीप्‌ नहो | se 
कहा है कि । शिशु: | यहां डीप्‌ प्रत्यय न हो || ४ ३ ॥ 


वा०-वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌ ॥ ४४॥ || 

qa से प्रथमावस्था में जो ङीप्‌ कहा है वहां चरम sity बदाम | 

छोड़ कें कहना चाहिये । असे | बधूटी | चिरण्टी । ये प्राप्यौवन द्विती 
के नाम हूँ | प्रथमाऽवस्था के कहने से यहां प्राप्ति नहीं थी ॥ ४४ ॥ 


fer ॥ ४५॥ झ० 8 1९1 २१॥. | 
खीलिंग में वत्तेमान हिणुसंज्ञक अदन्त प्रातिपदिकों से डीप प्रला | ||ह 
जसे | पञ्चमूली | दशमूली | अष्टाध्यायी | इत्यादि | यहां अत ग्रहण ह| 
fe.) पङ्चबल्लिः। यहां ङीप न हो ॥- ४५ ॥ , 
अपरिमाणविस्ताचितकस्बल्येभ्यो न तद्वितलुकि॥॥| 


० Vl १.।.२२॥ 
, .जहां तद्वित का लुक्‌ हुआ दो वहां. खीलिंग में वर्तमान अ 
विस्तान्त. | झाचितान्त और 'कम्बल्यान्त द्विगु प्रातिपदिको से होप 
हो | जसे | पञ्चभिरश्वैः क्रीता पञ्चाश्वा | दशाश्वा | दविर । त्रि 
तरिशता | द्विविस्ता | -रिबिस्ता 1 द्व्याचिता । त्र्याचिता | दिस 
ल्या | यहाँ अपरिणाम ग्रहण इसलिये दै कि । द्व्याढकी | % a 


१० | 


है 
रन्त हे 


` - कारडान्ताचचत्रे ॥ ४७ ॥ अ० ४ । १। । 

` “तद्धित का छुक हुआ हो तो ज्ञेत्रवाःवी स्त्रीलिंग सह : ¢ 
| द्विगु प्रातिपदिके से ङीप प्रत्यय नहो । द्वे काण्ड प्रधाणस | ae 
| चर इसलिये कहा है कि | (द्विकाण्डी रज्जुः। यहां निषध 
न क्के शपरिमाणवाची होने से qaqa से ही निषेध ६ 
=: < नियमार्थ cal Bese es _ रे 
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० whe 


Suan > . ` ११ - 


पाणऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ४८ ॥ झ० ४ ।१। ३४ ॥ 

क्का at हुआ हो तो प्रमाण Sy में स्रीलिंग सें वर्त्तमान है पुरु- 
शि a ¥ Bt न Te ळे 7 

Pa | दिए प्रातिपदिक a ङीप्‌ प्रत्यप बिकल्प करके होवे । जसे | al पुरुषो प्रमाण- 


र 
पष र 
` ब्लीक्षिगमें वर्तमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुब्रीदि प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय | 
“Wiis इब Sal यस्याः सा घटोधूनी | कुण्डोधूनी | † यहां बहुब्रीहि महण | | | 
ग | हिय है कि प्राप्ता ऊघ: प्राप्तोधाः । यहां न हुआ ॥ ४६ ॥ - : 
 सङ्ख्याऽव्ययादेर्छप्‌ ॥ Yo ॥ Wo ४।१। २६॥ 

। संख्या और अव्यय जिस के आदि मै हों ऐसा जो खीलिंग में वत्तपान ऊधस्‌ | 
Pears बहुप्रीदि प्रातिपदिक दै उस-से डीप प्रत्यय हो | HS | संख्या AT । | 
फनी wear । झत्यूधनी । निरूधनी । यहां आदि महर से । द्विविधोधूनी । 7 
by धोधनी । इत्यादि से भी ङीप्‌ हो जाता है ॥ ५० ॥ ` > पक, 
क दामहायनान्ताचंच ॥ ५१ ॥ ३। १। २७) | 
सेख्या जिस के आदि सें दामन्‌ तथा हामन अन्त में हों ऐसे खीर्लिग मै 
; नि बहुब्री हि प्रातिपदिक. से छीपू प्रत्यय era | Sa. । द्वेद/म्नी यस्यः सा | 
मनी बड्वा । त्रिदाम्नी । द्विद्यायनी-। ब्रिहायणी । चतुहायणी । { इत्यादि | 
|| oa ) इस परिभाषा के प्रमाण से यहां अम्य की _ शघुवृत्ति at ( 


० 
5 


६ 


यहा oun — oe । 
|. रिमाणन्त पुरुष शब्द से नित्य हो निषे प्राप्त दे इसलिये यह अश्राप विभाषा समझनी चाहिये ॥ | | 


T “र क : Sey ~ Fl | 
क ।य दि क्रे एनः को कहते हैं क्रि जो दूध का स्यान हे इस उषस्‌ शब्र से जब समासान्त नड मय es - 
॥ जाता । तब ( अनो ago) इस qheiga aa से डाप और निषेध प्राप्त होता. है उसका यह | 


केइ. २ अवस्था थै में समना चाहिये सो चेतन के साथ सम्बन्ध रखती है इसीविये। दि 
नहीं होता॥ ` कक CCE 


ER i es #5? 
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. ~. ५6 
2 ee! 


| विषय में छीप प्रत्यय हो | या रात्री सृष्टा | राक्रीभिः । जस १ a 


$ जाता इ । इन दा विकहपोंके होने स तीन! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
खीपकरणम््‌ ॥ 
| झन उपधालोपिनोऽन्यतरश्पासू ॥ ५२ yg, | 
जो अनन्त उपधालोपी age wis है इससे र ॥ an a 
करके छीपू प्रत्यय हो । जेते बहुराजा । बहुराज्ञी | बहुराजे ण 
| तच्रणी । ABA । # अन्नन्तप्रहण इसलिये हे कि | बहुः 
| न हो । ओर उपधालोपी इसलिये दै क्रि | grat | सुपा 
इत्यादि में न हो ॥ ५२ ॥ | 
_ नित्यं सज्ञाछन्दसोः॥ ५३ अ० ४। १। २६॥ || 
ल्लीलिग में वत्तमान seer उपध,क्षोपी बहुनी! प्रातिपदिक पे र 
और वेदविषय़ में ङीपू प्रत्यय नित्य ही होवे । जसे संज्ञा में | सुरी | % । 
राज्ञी नाम आम; | छन्द में । गो: पञ्चदास्नी | द्विदास्नी | एकदाम्नी | ए ik 
समानमूधूनी | पूवसूत्र में जो विकल्प है उसके नित्यविधान के लिये ब || 
सूत्र दे | जहां संज्ञा और -बेदिक्प्रयोग न eat वहां ङीपू न होगा | नेरे | ह i 
जा | इत्यादि ॥ ५२ ॥ ः 
कवलमामकभागधंयपापापरसमानाय्यक्ुतसपटत | 
भषजाञ्च ॥ ५४॥ wo ४। १।३०॥ | 
SH खीलिंग में वत्तमान केवल | मामक | भागधेय | पाप | Bel 
न । ्र्थकृतः। सुमङ्गज | और भेषज शब्द हों तो इन प्रातिपदिको सै सा | देश 
| वेद बिषय में ङीप्‌ पत्यय हो | केली. | मामंकी | मित्नावरुणयो भगी | त : 
उताऽपरीभ्यो मघवा विजिग्ये | समानी । छाय्यद्वती । सुमङ्गली | ul 4 
Gar और 8 विषय न हों वहां टाप होकर । केवला | इत्यादि पग 


. रात्रथाज्ञला ॥ ५५ ॥ झः ४ । !) ॥ रै 
अस्‌ विभक्ति से न्यत्र ल्लीलिंग में AGHA रात्रि शब्द ९ 


‘| 


| बहुत ता | 
स्या 


We 
Tall 
णौ | सृप | 


है कि। यास्ता रात्रयः | यहां डीप न होवे ॥ ५५ ॥ 
वा०-झजम्ादिल्विति वक्तब्य | ^ 
फेबल जस्‌ के परे जो ङीप का निषेध किया है सो ह 
पेंध करना चाहिये | जैसे | रात्रि सहदोषित्वों । इत्यादि से ps 
ast - 


ह 


* यहां अनन्ते aay प्रातिपादिक वे पदा मे ( डाबुभाभ्या० ) इस उक्त चन 


0.Panini Rail है. ollection, esse 
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्त्रेणनाद्धितः॥ . | क 


| क), झन्तर्वतूपातवतानुकू ॥ ५७ । अ०४। १। ३२ ॥ 
‘fll ह्लीलिंग में वर्तमान वैदिक प्रयोगों में अन्तवत्‌ और पतिवत्‌ शढ्द से ङीप 

|| कका आगम भी हो ॥ ५७ ॥ 25 
| fi: का०-्रन्तवत्पातवतास्लु aga नपातनात्‌ ॥ 
|| Sant जीवत्पत्यां'च वा छन्दानि तु नुग्भवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
झन्तबत्‌ शब्द म AGI sie पतिवंतू शब्द में मतुप्‌ के मकार को बकारा- | 
ह निपातन किया दै । तथा अन्तवत्‌ शब्द स गमिणी श्रथ में और पतिवत्‌ 
Nigga faa का पति जीता हो वहां वेदिक प्रयोग विषय में विकल्प. करके शुक्‌ 
| रीर डीप नित्य ही होवे । असे | सान्तवर्नी देवानुपेत | सान्तवती देवानुपैत | | ` 
| एतिवत्नी तरुणवत्सा | पतिवती तरुणवत्सा ॥ ५८ ॥ 
। पत्युना यज्ञसंयोगे ॥ ५६ ॥ झ०४।१।३३॥ ` 
जो यज्ञ काश्सैयोग हो तो खीलिंग में वत्तमान पति शब्द को नक्रारादेश आर | . 


विभाषा se रूपूवस्थ॥ ६०॥ अ०४।१।३३४॥ . 
जो खीलिंग में वत्तमान पर्वपद सहित पति शब्द हो तो उस को नकारो- 
ऐश Ray करके हो ङीप्‌ तो नकारान्त के होने से सिद्ध ही है | बृद्एति: । बु 
£||अपत्नी | स्थूलपतिः | स्थूलपस्नी | जीवपतिः | ज्ञीबपत्नी | यहाँ सपूव ग्रहण इस- 
है कि । पतिरियं ब्राह्मणी प्रामस्य | यहां डीप न हुआ ॥ eo ll & 

|| नित्य सपतन्याठिष ॥ ६१ ॥ अ०४। १1३५७ | 
|| लिंग में वत्तमान सपत्नी आदि प्रातिपदिकों में पति शहर को नका- 
त नित्य ही निपातन किया है । समानः पतिरस्याः सा सपत्ती । एकपत्नी,। | -. 
Vey} इत्यादि ॥ ६१ ॥ “७. ड 


कं प्‌नक्कतारेच ॥ ६२ ॥ अ० ४ | १ ३६ ॥ 
' सोसिंग पे बर्तमान gang शब्द से ङीप्‌ Ble उस को .ऐकारदेश भी होते | 
FR खी पूतक्रतायी । यहां. से लेके तीन सूत्रों में जो प्रत्यय | | 


हे न्य 
जह ॥ पा साहे सममनी चाहिये कि ama को RTE इस स मे नर अशी अन्य रि 


DT RI 
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१४  सखतीप्रकण्णम्‌ || 


बिधान दै सो पुंयोग अर्थात्‌ डस at के साथ पुरुषसबन्ध 
रोवे | जेसे | यया हि पूताः क्रतवः पूतक्रतुः सा भवति | यहां 
नहीं इस से छीपू हुआ ॥ ६२ ॥ फ. 

| वृषाकप्पाग्नकालतकुला दानासुदात्तः।' ६३ ॥ man |. 
ख्लीलिंग ओर पुरुष के योग में वृषाकपि | अग्नि । कसि | 
शब्दों को ऐकारादेश ओर इन से ङीप्‌ प्रत्यय हो 


यी | कु 


| जी कुसितायी | कुसीदस्य at कुसीदायी | यहां पुंयोग इसलिये १ 


वृषाकपिः et | इत्यादि में ङीप्‌ न हो | ६३ ॥ 
मनारों वा 3 ॥ ६४ अ० ४ । १।३६॥ ` | 

पुंयोग में और स्त्रीलिंग में वर्तमान मनु प्रातिपदिक से विक कर्ता” 
प्रत्यय elt और मनु शब्द को आकार और पक्ष में ऐकारादेश दो प्रो 
दात्त भी हो जावे | जैसे । मनोः स्त्री मनायी | मनाबी। मनुः ये ती 
होते हैं ॥ ६४,॥ = 


वणादनुदात्त त्तापधात्ता नः ॥ ६५ ॥ Bo ४ । १। १३६ 


प्रहता | यहां ङीप्‌ ध्योर नकार. न होथे | अनुदात्त इसलिये दै कि 
न ह! | तोपथ इसलिये है कि | अन्य प्रातिपदिक से ङीप न दो वत १ 
इसलिये आती है कि | शितिर्शराह्मशी | यहां न हो ६५॥ 
| वा०-पिशङ्गादुपलङ्ख्यानमृँ ॥ ६९॥ 
पिशङ्ग शब्द तो पध नहीं है इस काग्ण ङीप्‌ नहीं पाता 00 
उपेसङ्ख्यान है| पिशंग शब्द से भी स्त्रीलिंग में डीप होवे। जसे 
८ ,वा८-झासेतपाक्लेतयोः प्रतिबेधः ॥ ६ 
असित झोर पलित प्रातिपदिकों से ङीप ओर इन 


न हावे | सूत्र से पाया था उस का निपेधरूप यह अपवाद 120 
पतित | ६७॥ | कक 


के 


छळ a से होते द A 


प्राप्तविभाषा इस प्रकार है कि जो वा 
«५६८०-२३ Kanya Maha 
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वह... - स्त्रतण।।द्वितः MW. ese =a १५ | 


वा०-छन्दस्ति क्रमक ६ aq 
) fy | वेद में असित- छोर पलित शब्द के तकार के स्थान जै FAY आदेश ait ङीप | 
| हो ऐसी इच्छा कोई आचाय करते हूँ | जसे। असिक्नी | पलिक्नी ॥ ६८ ॥ | 
A अन्पतो ङीष्‌ ॥ ६६ # Ho ४ । १ iso ॥ 
कु /। | होपध से fra अबुदास वराौवा'ची Bea प्रातिपदिक से alfa में ङीष 
i हो | जैसे | सारङ्गी । के ल्माषी | शवली | इह्वादिं | यहां अनुदांत्त ग्रहण 
कि सवै दे कि । कृष्णा । कपिला इत्यादि से न हो॥ ६६ ॥ > 
घदगोरादिभ्यश्व ॥ ७० ॥ अ०४। १ | ४१ ii 
स्रीलिंग में वर्तमान “अरकारान्‍्त षित्‌ ओर. गौर आदि प्रातिपदिकों से ङीष्‌ | 
| wera होवे | नतक्री | खनकी | रजक्री । गोरी । मत्सी | eT । इत्यादि ॥ ७० ॥ 


जानपदकण्डगाणस्थल भाजनागक्रालनलकुशकासुककर्षराद 
पृत्मत्राऽऽतपनाकुत्रिमा भ्राणास्थोस्यबणानाच्छांदनाऽपाव- | ¢ 
i कारमघुनच्छाकशुवेशुषु ॥ ७१ W Ao ४। १। ४२ ॥ 


i {i ॥ स्त्रीलिंग. में वसमान अकारान्त जानपद आदि ११ ग्यारह शब्दों से वृत्ति a 
| भादि ग्यारह ११ आर्थो में यथासंख्य कर के ङीष प्रत्यय होवे। जानपदी वृत्ति: | 
| गनपदी रीति: । यहां ङीष होने से स्वर में भेद हो जाता हे । कुण्डी । अमत्र- | | 
| 7गू। अन्यत्र | करडा । गोणी । आवपन अर्थात्‌ माप हो तो । अन्यन्र। गोणा। स्थली। | 
|| भरिमा भूमि: । अन्यत्र | स्थला । भाजी | आणा। पकाने के योग्य शाक | अन्यन्न । | 
भाझा । नागी स्थौल्यम्‌ । अति मोटी हो तो.) अन्यत्र | नागा | काली । जो बण | 
। अन्यत्र | काला | नीली | जो.वस हो नहीं तो नीला शाटी । कुशी । | 
a का कुछ विकार हो नहीं तो कुशा | कामुकी जो मैथुन की इच्छा रखती | 


"et तो कासुका | कबरी | जो बांलों का सम्हालना हो नहीं तो कबरा ॥ ७१॥ | 


| वा०-नालादाषधा ॥ ७२ ॥ te 
गील शब्द से ओषधि अर्थ में भी डीष प्रत्यय दो। जैसे । नीली ओषधि; | ७२॥ | ( 


i वा०्-प्राणिनि च ॥ ७३॥ ` 
रणी आर्थ से भौ नील शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होवे। जेसे | नीली गोः। नीली बः 


न र | 


गौली गयी । इत्यादि ॥ ७३ ॥ 


cable Dia 
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र्दे र VII yp | 


`... वाल्या संशायाप ॥ ७ | 4 वा०--वा सञ्ञायाम्‌ ॥ ७४ Ne 

संज्ञा भथ में विकल्प करके Sty प्रत्यय हो ।जैसे | नीली | नोज ह 
शाणारप्राचाम्‌ ॥ ७५॥ go ४। | | : iy, 

. प्राचीन आचार्या के मत में स्त्रीलिंग में समान शो ३॥ a 
छीषू प्रत्यय होवे अन्य आचाय्यो के मत में नहीं । शोणी ee a Piel 


STAT GOAT ॥ ७६ ॥ अ० ३।२।३३ 
स्त्रीलिंग में वत्तमान ..गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिकों से । 
विकल्प करके हो जावे | पटी । पढु: । सदी । सदु; । इत्यादि | र । 


लिये दै कि | शुचि | यहां ङीष्‌ न हो । गुणवचन ग्रहण gama || 
आखुः | यहां न हो ॥ ७६ ॥ | 


फी 


वा०-गुणवचनान्डीबाद्यदात्ताथप ॥ ७७॥ |. 

„ शुणवचन प्रातिपदिक से ङीपू प्रत्यय कहना चाहिये क्योकि झह 

से अन्तोदात्त स्वर प्राप्त है । सो शाद्यद,त्त होवे | जैसे | वस्वी | तनी। 

यह विधान सवत्र नहीं किन्तु जहां आद्युदात्त प्रयोग आवे बही ॥ ७७॥ | ' 

` पा०-खरुसयागापधानां प्रतिषधः ॥७८॥ | 

खरु और संयोग जिस की उपधा में हो ऐसे गुणवचन उद्यात | 

तिर्पदिको से स्त्रीलिंग में डीप प्रत्यय न हो | जसे । खररिय बराह्मणी । प 
य ब्राह्मणी इत्यादि || ७८ || 


बहूताद aT” ॥ ७६ ॥ झ० Vl १। ४५ 
स्त्रीलिंग में वत्तमोन बहु आदि प्रातिपदिकों से sty प्रत्यय * 
| हो | बही | बहु; | पद्धती | wala: | श्रङ्कती । अङ्कतिः | इत्यादि ॥ ४ 
नित्यं छन्दसि ॥ ८० ॥ झ० ४ । १। 8३! 


वेद में बह आदि शब्दों से छीष प्रत्यय नित्य ही हो | बहु 
बढी नाम झोषधी भवतिः coy  . .. - 6 


~ 


MT | ८१॥ झ० ४। १19७ 


` वेदे भू प्रातिपदि से ele प्रत्यय हो । विभ्वी च। प्रमी 
इत्यादि ॥ ८१॥ : 


FY ८३ 
Ce न नकम eee 


ष्ट्र 


x 


2000, 


त्या कथामा 
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i ~~ ` 
८ क्षणतादूतः ॥_ डा 
| : ४ $, 
V4 | , 
हि पुयागादाख्यासाय नाम eS | 


सा योगः पुंयोगः । स्त्रीलिंग सें वर्तमान पुरुष के योग के कहने में प्राति- | 
से डीम्‌ प्रत्यय दो । जसे | गणकस्य स्त्री गणकी | महामात्री । प्रष्ठी । 
क । इत्यादि । यहां पुयोगप्रहण इसलिये है कि | देवदत्ता । यहां Sa न| .. 
७॥ Pall ८२ ॥ 
... वा०-गोपालिकादीनां प्रतिषेषः ॥ ८३॥ | 

पुंयोग के कथन में गोपालिका आदि शब्दों से ङीपू प्रत्यय न हो । जैसे 
पाकस्य स्त्री गोपालिका | पशुपालिका । इत्यादि ॥ ८३ ॥ 
ul वा०ऱ्टय्यादवताया चाबू वक्तव्य: ॥ ८४ ॥ 

सूय्य शब्द से देवता अथ म॑ चापू प्रत्यय हो | जैसे | सूर्य्यस्य स्त्री देवता सूर्य्या | यहां 

ता महण इसलिये है कि | सूरी । यहां न हो | ८४७॥ = ° 

ह ह्रवरुणभवश वरूत्रसडा इसा रशययवयवनभालुला5ऽचाच्याणा- 
| मानुळू ॥ SY ॥ Bo ४। १ । ४६ ॥ MG 
| स्त्रीलिग में वतमान इन्द्रादि बारह १२ प्रातिपदिको से डीप्‌ प्रत्यय और | | 
म छ भादि शब्दों को जुक्‌ का ऽप्रागस भी हो.। जेसे | इन्द्रस्य स्त्री इन्द्राणी | | 
RUT | भवानी | शर्वाजी | स्त्राशी | ग्रडानी % Weck ॥ 


| वा०-हम्मारशयथामह रत ॥ ८६ ॥ हँ 
स्रीलिंग में वर्तमान हिम आर अग्ण्य प्रातिपदिको से महत्त्व अथ | 


प ia 
डा पत्यय ओर शानुक्‌ का झागम ही । जसे | महद्धिमं हिमानी | महदरण्य- ¦ 
| "शाती ce '॥। ४५ OF 


डी 


£ 


FILS 


‘elie ., वाव्-यृषाहाष॥ ८७ ॥ । 
| जा मे वत्तमान्न यव प्रातिपदिक से gear sa में sty प्रत्यय 
W आगम हो । ज्ञसे ढुष्टो यवो यवानी ॥ ८७ ॥ | 


किंग ४ ^ यवनािल्ञप्यास्न्‌ ॥ दद ॥ 3 
१: म बतमान यवन प्रातिपदिक से लिपि आथ में ङीष्‌ प्रत्यय ५ र 
“म होवे HS | यवनानी लिपि: | ८८॥ | '€ 


\ 
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१८ . _. खीप्रकरणम्‌ ॥ 


बदा०-उपाध्यायमात्लयान्या ay x ॥ ८६ 
स्त्रीलिंग में वत्तेमान उपाध्याय और मातुल प्रातिपदिकों हे ८ 
| Tae का आरम विकल्प करके होवे | जेसे | उपाध्यायान । aon पै 
तुलानी । मातुली ॥ ८६ ॥ | 
| वा०-आचाय्यांदणर्वं च ॥ ६० ॥ २ 
यहां पूव वार्तिक स विकल्प की अनुवृत्ति चली आती है। खो) | 
मान आाचाय्य प्रातिपदिके से ङीष्‌ प्रत्यय और आनुक्‌ का आग at all 
करके होवे । ओर आनुक्‌ के नकार को णात प्राप्त दै सो न हो| गैस । all 
य्यानी | आचार्य्या | यहां पक्ष में टापू प्रत्यंय हो जाता है ॥ १०॥ | a 
_  वा०-अय्यक्षत्रियाभ्यां वा | ॥ ६१॥ || 
यहां फिर विकल्प ग्रहण इसलिये दै कि णत्व की .अनुवृत्ति न ma 


वा०-पद गल्ाचडन्दास [WA ॥ ६१॥ 
स्त्रीलिंग में “वर्तमान मुदगल प्रातिपदिक से वैदिक प्रयोग विषय 11. 


a 


(१ ॥ 


Ei 


प्रत्यय और आनुक्‌ का आगम हो | और डीष्‌ प्रत्यय लित्‌ भी हो गे | 
रथीरभून्सुद्गलानी गविष्ठी ॥ ६२ ॥ 
` क्रातात्‌ करणपूवात्‌ ॥ ६३ ॥ अ०४। * क, 
स्त्रीलिंग में वर्तमान करणाकारकव,ची gavage क्रीव शनि ai 
दिकों से डीष्‌ प्रत्यय a । sar क्रीता सा वञ्जक्रीती | : | 
रथक्रीती, इत्यादि | यहां करणकारक का ACT इसलिये दै. कि | gee 
इत्यादि से AT न हो॥ ६३ ॥ $ । ११ 
क्तादल्पाख्यायाम्‌ ॥ ६४॥ अ 8 | ३ 
स्त्रीलिंग में वर्तमान अढपाख्या अर्थ में करणकारक नयी पी 
प्रातिपदिक से हीष्‌ प्रत्यय हो । अत्रबिलिप्ती गो f 
इत्यादि | यहां अहूपाख्या ग्रहृण इसलिये है कि 
इत्यादि स ङीष्‌ न होवे ॥.६४ | र 


_—_——— 
पा” 


+ इस वातिके मै उपाध्याय शेब्द से अपूर्व विधान और AIST क 
i यहा स लक दान[ AY BA अपर, विधायक SAHA 0101 


। १ | ४९ | ॥ 
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q खेणताद्धित। ॥ १३ 


छ| ल्लीलिंग में वत्तमान बहुत्रीहि समास में अन्तोदात्त क्तान्त प्रातिपदिक "से 
प्रय हो | जैसे । शंखो भिन्नो ययाः सा शंखभिन्नी | ऊरुमिन्नी | गलोल्कत्ती | 
इत्यादि |. यहा बहुतरी हिग्रहण इसलिये दै कि | पद्भ्यां पतिता पाद 
Ag प्रत्यय न होवे ॥ ६५ 
वा०-झन्ताद्ात्ताजञातप्रातेषधः ॥ ६६ Uf 

अन्तोदात्त बहुत्रीहि श्रातिपदिकों से जो डीपू कहा है सो जात शब्द जिस 


it ४) द्वीप प्र 


/ sae | 
| | पिती | यहा 


चा०-पाणिणहीत्यादीनामर्थविशेषे ॥ ६७ ॥ 
बिशेष अर्थात्‌ जहां वेदोक्तरीति से पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाह किया जावे वहां 
A पणिगृहीती आदि शब्दों में ङीष प्रत्यय होवे. | जैसे । पारिगृहीती भार्य्यां | 
| र जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वहां | पाणिगृहीता | टाबन्त ही 
॥ प्रयोग होवे ॥ ६८ ॥ 
|| .पा०-अबहुनजसुकालसु खाद एूवादात वक्तव्यमू ॥ ६८ ॥ 
सूत्र ६५ में जो अन्तोदात्त agate प्रातिपदिक से ङीपू कहा है सो यदि बहु 
॥ ब्‌ सकाल ओर सुखादि शब्द पूर्व हों तो न हो । He । बहु= बहुकृता | नञ्‌- | 
॥ [भरता । सु- सुकृता । . काल-- मासजाता । संवत्सरजाता । सुखादि-सुखजा- 
| दुःखजाता | इत्यादि ॥ ६८ ॥ 
|| झस्वाडुपूवपदाद्वा ॥ ६६ ॥ छ० VLR ) २३ ॥ 
` स्त्रोलिग में बत्तमास स्वांग पूर्वपद्‌ से भिन्न अन्तोदात्त tied बहुतरी हि | 
युक्त प्रातिपदिक से विकल्प करके डीप प्रत्यय होवे । जैसे । शाङ्गजग्धी । | 
र Tey | पल्ाण्डुभक्षिती । पलाण्डुभद्िता | सुरापीती । सुरापीता | यहा Se 
4 क्षपद इसलिये है कि | दुन्तभिन्नी । यहां विकल्प न हो । ओर अन्तो- | 

लिये दद कि | वरळज्ञा । यहां ङीष्‌ न हो ॥ ६९ ॥ 

ह वा०-बहुल सज्ञाङन्दसाः ॥ १०० ॥ 
a ‘ ओर बैदिकप्रयोग विषय सें वर्तमान क्तप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से | 


५ ॥ Sty प्रत्यय होवे । जैसे | प्रवृद्धविलूनी । प्रवृडविलूता । 


‘ 
न AS 
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२ ७ al TIT q | 


विलना चेति नायं बहुत्रीहिः । यहां बहुतरी दि समास नहीं किन्तु मे | | 
स्वङ्गाचापलजनादलयोगापधात्‌ ॥ १०१॥ द... | 

यहां बहुत्रीहि अन्तोदात्त क्तान्त ये तीन पद तो ं 
at saga आती है । ख्ीलिंग में वत्तमान 
ङीष्‌ प्रत्यय 
करके होवे । जसे । चन्द्रमुखी खुखा । अतिक्रान्ता | केशा i : 
केशा माला | यहाँ स्वांग महण इसलिये दै कि । बहुयवा % | ened, र 


है कि | अशिखा । ओर असंयोगोपध ग्रहण इसलिये है कि। era | 
श्वा | यहां ङीष्‌ न SBT ॥ १०९ ॥ शै 


पेर 
Rue 


|| 
वा०-अङ्गगात्रकण्ठेश्य इति बक्तव्यय्‌ ॥ १०२॥ | 


३ 


पूर्व सूत्र से संयोगोपध के निषेध से आङ्ग आदि का निषेध प्राप्त है a | a 
` त्य 

अपवादविधायक यह वात्तिक है । ख्रीलिंग में वत्तमान जो eal छ | | 
जन अंग गात्र घौर कण्ठ प्रा 


a 
| Batt | सुगात्री | सुगात्रा.। स्निग्धकण्ठी । स्निग्धकण्ठा | इत्यादि ॥ १०९॥ | 
` नासिकोद्रो्ठजङ्घादन्तकणश्टङ्गा्च | ॥ १०३॥ 


आ ४ ॥ १ । ५५ ॥ 
विकल्प की अनुवृत्ति यहां भी आती है । सीलिंग में कर्मत 
समास में जिस के अन्त में स्वांग्ंज्ञक उपसञन Bald रप्र 


| नासिका | उद्र | ओछ । star | zea | करा वा शुग शब्द हो a 
, दिक से डीपू प्रत्यय विकल्प करके aa | जैसे । ठुंगनासिकी | ७. 
` | कृशोदरी | कृशोदरा | बिम्बोष्ठी | बिम्बोष्ठा । दीर्घजंघी | दी | 


——— 
४४ टन 


Sena कक धान के 
। * यहां सवांग उस को कहते हैं कि जिस समासान्त समुदाय प्रातिपदिक से अलग व 
| का जो शरोरावयव होते । असे । विम्बोष्ठी । बिम्ब के समान जिस के ओड दों । या १. 
er ख्यान म दाभाष्य ii 
rt † इस संत्र 
| आदि शब्दों 


है: ८४४५४. 
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a = द्ध १ हन 
| ्त्रेणताद्वितः ॥ २१ 


वा०-बुच्छाचे ॥ १०४॥ > 
च्छ शब्दः भी संयोगोपध स्वांगवाची इ इस कारण निषेध का बाधक यह 
हि | पुच्छान्त स्वांगवाची प्रातिपदिक से विल्प करके डीप प्रत्यय होवे । 
बी fla | कल्याणपुच्छी । कल्याणपुच्छा ॥ १०४ ॥ fs 
[| . “वा०-कवरमाणादषश्रन्या ।नेत्यम्‌ ॥ १०५ ॥ | 
Nos] कवर मणि विष ओर शर शब्दों से परे जो स्वांगवाची पुच्छ प्रातिपदिक उस | 
के हीलिंग में नित्य ही Sty प्रत्यय दो। जसे | कबरपुच्छी | मणिपुच्छी | विषपुच्छी | 
क शरपुच्छी | इत्यादि ॥ १०५ ॥ 3 

वा०-उपमानात्पक्षाच FSAI ॥ १०६१ ॥ 

उपवानवाची शब्दों से परे जो स्वांगवाची पक्ष ओर पुच्छ प्रातिपदिक उन 


aia ही ङीप्‌ प्रत्यय हो | जसे । उलूकपक्षी सेना | उलूकपुज्छी शाला |. 
Wg || १०६ ॥ 


at 
+ 
gi] ने कआडादबहचः ॥ १०७ ॥ Bo Vl १। ५६॥ ` 


| 
!॥ | कोड आदि प्रातिपदिके और बहुत अच जिस में हों ऐसे प्रातिपदिक से | 


(त्यय न होवे । जेसे | कल्याणक्रोडा | कल्याणखुराः। कल्याणबाला | कल्याः | 
| बहुच्‌ । पथुजघना | महाललाटा। इत्यादि ॥ १०७.॥ | 
| सहन Q ATA ॥ १०८ ॥ We ३।१।५७॥ 
र विद्यमान ये हों पूर्व जिसके उस स्वांगवाची. स््रीजिंग में वत्तमान | - 
a ih प्रत्यय न हो | जेसे | सकेशा | अकेशा | विद्यमानकेशा | | १ 
| नासिका । विद्यमाननासिका | इत्यादि ॥ १०८॥ of i 
शाह पखास्सेजायाय्‌ ॥ १०६ Bo $)।१।पू८ ॥ $ 
से] शू TWH नखान्त और झुखान्त प्रातिपदिको से ङीष्‌ प्रत्यय न 
it ae । वजणाखा । गौरमुखा । कालु | SAAT इसलि' 
शि कल्या | यहां ङीष हो ॥ १०६ ॥ 3 2 


Wet च लेन्दास ॥ ११०॥ Wo ४ । १ ke 
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२२ स्लीप्रकरणस्‌ ॥ 
दिकपवपदान्डीपू | 
दिक्पूवपदान्बापू॥ १११ ॥ Bo yg, 


"दिक aye हो जिस के उस स्वांगवाची स्रीलिंग 


NN 


से ङीष्‌ प्रत्यय हो | जसे | प्राङमुखी । प्रत्यङमुखी ।प्राङ्नासि 


ak | 
i TTR पा, 
को | इता te 
वाह: ॥ १९२॥ झ० ४1 2 ६॥ ५ 

वाहन्त प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे | दित्योही । प: 
श्वौदी। इत्यादि॥ ११२ ॥ 


सरूथाशत्चात ATTAT ॥ ११३ ॥ Wo ||) ६॥ || ः 
भाषा अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में सखी और अशिश्वी । ये aye | सै 
प्रत्ययान्त निपातन किये हैं । जेसे। सखीयं मे ब्राह्मणी | नास्याः (शशु || 


a | a] प्र 


जातरख्रावषयादयापधात्‌ ॥ ११४ ll Wo ४ | १ ।७॥ ) 
खीलिंग में वत्तमान जो यकारोपधवर्जित जातिवाची न्नर 9. 
नियत alien न हो ऐसे प्रातिपदिक से ङीष्‌ प्रत्यय होवे | नसे । कुक | 
सूकरी | ब्राह्मणी | वृषली । नाडायनी | चारायणी । बहवूची | यहा गती 
इसलिये है कि | मुएडा । अख्ीविषय इसलिये है कि। मत्तिका | भयो. 
लिये है कि । क्षत्रिया | वैश्या | अनुपसर्जन प्रहर इसलिये है कि। क | 4 
बहुसुकरा । इससे ङीष न EBT ११४ ॥ : 
वा०-योपधप्रतिषेधे हृयगवयम्चकयमत्स्यम 
णामप्रतिषध: ॥ ११५॥ , . 
यकारोपध का निषेध जो सत्र से किया दै वहाँ हेय गवा 4 I 
मनुष्य प्रातिपदिको का निषेध न होवे । अर्थात्‌ इनसे भू प्रत्यय 
हयी | गवयी | मुकयी | मत्सी। मबुषी ॥ ११५ ॥ 
पाककणपर्णपष्पफलमलधालोत्तरपदाच्च ॥ ' 


gu 
० ४। १ । ६ aa 
at 


नष्या 


| > 
| 


| 
| 


on स्रीलिंग में वत्तमान जिस प्रातिपदिक के उत्तरपद १ aq 
हु ॥ से डीष्‌ प्रत्यय हो | Wa | ओदनपाकी | मुद्गपणी | * 
र्ग बहुफक्षी | दभसूली । गोबाली || १5 Collectio 
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4 7 » स्त्रेणताद्वितः ॥ - ` २३ 
: - 
| 
| सदचकाण्डप्रान्तशतेकथ्य; पुष्पात्प्रातषचः ॥ ११७ ॥ 
i | | gq काण्ड प्रान्त शत एक इन प्रातिपदिकों Aw जो स्त्रीलिंग में 
शि a Fe प्रातिपदिक उस से. डीषू प्रत्यय न हो सूत्र ११६ से प्राप्त 


तका विशेष शब्दों के योग में निषेध किया दै | जैसे | सतरपुष्पा | प्राकूपुष्पा । 
“1 | उ | काण्डपुष्पा । प्रान्तपुष्पा | रातएुष्पा | एकपुष्पा ॥ ११७ ॥ 
वा०-सम्भस्तराजनशणापणडभ्यः फलात्‌ ॥ ११८॥ 
दम्‌ भख अजिन शरा ओर पिण्ड शब्दों से परे जो फल प्रातिपदिक उस 


a इमला | भख्रफला | छाञिनफला | MUHA | USHA ॥ ११८ ॥ 
वा०-श्वेताच ॥ ११६॥ | 


वा[०्-त्रश्च ॥ १२० ॥ 
त्रि शब्द से परे जो फल उस से भी ङीष न हो | जसे | त्रिफला ॥ १२० ॥ 
॥ . वा०-सलाज्लञजः ॥ १२१ ॥ 
|| नन्‌ से परे जो मूल प्रातिपदिक उससे भी Ay प्रत्यय न वे । जसे । न मूः 


है 


| शम्याः सा अमूला | इत्यादि ॥ १२१ ॥ 


' इता मनुष्यजातेः ॥ १२२ ॥ Be ३४ ।१। ९१ ॥ 

3 || wR में agua मनुष्यजातिवाची इक्रारान्त प्रातिपदिक से डीष्‌ 
|| थिय हो । जैसे । अवन्ती । कुन्ती । दाक्षी । प्लाक्षी | इत्यादि | यहां इकारान्त FE 
शसलिये दै कि । विट । दरत्‌ । यहां ङीष्‌ न होवै । मबुष्यम्रहण इसलिये है 


३18 


। तित्तिरि । यहां न हो और पूवत से जाति की अनुवृत्ति चली आती 


१ ' शे | औदमेयी । इत्यादि ॥ १२२ ॥ 


अय कहना चाहिये । जैसे । सौतङ्गमी | मौनचित्ती #। इत्यादि ॥ १९३ ॥ 
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||, डोष प्रत्यय न हो | यहां सवत्र ङीष्‌ का निषेध होने से टाप्‌ हो जाता है। जेसे | | 


खेत शब्द से परे जो फल उससे भी ङीप्‌ न हो | HA | श्वेतफला॥ १९६ ॥ 


पक रछ 
गे. 


जा SARI का प्रयोजन यह है कि. यकारोपघ से भी डोष्‌ प्रत्यय at 


०05 
कट 


टर 
Bee 
= 
र 


di 


a ॥ 

ऊङुतः ॥ १२४ ॥ २ ९ | १ ३६ 
त त ac il 
ait में वत्तमान मनुष्यजातिवाची उकारान्त पराहतिः 
प्रत्यय होवे | असे | कुरू: | ब्रह्मबन्धूः | TRIPE: | यकारोपध ङ ‘Re & 
वृत्ति यहां आती है । इसी कारण अध्यर्य्युत्राझ्मणी । त्याहि प 
नहीं होता ॥ १२४ ॥ , | 
Ue AMM शजातेश्चारञ्वादीनाम्‌ ॥ १२५ । पी 
खरीलिंग में वत्तमान झप्राशिजातिवाची प्रातिपदिक से उड 
न्ठु wy आदि प्रातिपदिको से न हो | जैसे | लावू: | कई 
ग्रहण इसलिये दै कि | कृकवाकु; | यहां न हो और अर्व 
है कि | रज्जुः | हनुः । इत्यादि से ङीप्‌ न हो ॥ १२४ ॥ 
| US ALARA ॥ १९६॥ ३।१।६७॥ 
सीलिंग में. वत्तमान बाहु शब्दान्त प्रातिपदिक है संज्ञाविषय में उप. 
होवे | जसे । भद्रबाहूः | जालबाहूः | यहां संज्ञाग्रहण इसलिये है हि ह 
बाहुः | सुबाहुः | इत्यादि से न होवे ॥ १२६ ॥ q 
WAN १२७ ॥ झ० el १।६८॥ |. 
ख्रीलिंग में वत्तमान पंगु प्रातिपदिक से ऊड प्रत्यय a दो । जैसे HEM 
वा०-श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्य: ॥ १३५॥ 


प न | 
न्यू: यं र 
We अहण झा 


| 


वात्तिक अपूर्वविधायक है ॥ १२९८ ॥ 


उरूत्तरपदादोपम्ये ॥ १२६ ॥ so ४ । १ |e! 
ख्रौलिग में, वत्तमाज ऊरू उत्तरपद में है जिस के उस ५ 
| उपमान sf में ऊह्‌ प्रत्यय होवे | जेसे। कदलीस्तम्भ इंबोरू अस्त ee 
` | लीस्तस्भोरू | नागनासोरूः | यहां औपम्यम्रहण इसलिये है के | हट 
| यहां न होवे १२६ ॥ 
। साहतशफलवणवामादेश्च ॥ १३० ॥ x: : | प शि 

खीलिग में वर्तमान संहित शफ लक्षण वा वाम हि 


| th २४ 


॥ 
a 
Seer Ror 
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त्रणताद्धित॥ | २५ 

1 eee 
८ | बामोरू: | यहां उपमान अर्थ नहीं दै इसलिये इस सूत्र का पृथक्‌ आ- 
पूर्व सूत्र से ही हो जाता ॥ १३० | 
ty | ०-सलाहतसहास्था च i १३१ ॥ 
३ ||. . द्वि में वर्तमान सहित ओर सह शब्द से -परे जो Se प्रातिपदिक उस 
१ उड प्रत्यय होवे । जसे | सहितोरूः | सहोरूः | इत्यादि ॥ १ ३१ ॥ 
कृद्रकमण्डल्दाश्छन्दस्त ॥ १३२ ॥ Wo Vl १।७१.॥ 

aaa में वमान कहु और कमण्डलु प्रातिपदिकों से वेदिक प्रयोग विषय 

अप 155 प्रत्यय दोवे | जसे | BAA सुपर्णीच | मा स्म कमण्डलं शूद्राय दद्यात्‌ | 13 
Wella arated इसलिये दै कि । ee: | कमण्डल्लु: | यहाँ न हो ॥ १३२ ॥ 


| वा०-गग्गुल्लुमच जलुपतयालनासुपस र्यानस्‌ ॥ १३३ ॥ 
alfa में वत्तमान वेदिक प्रयोगविषय में गुग्गुलु मधु ag और पतयालु 
` |गरतिपदिकों से ऊङ्‌ प्रत्यय होवे | जस | शुर्गुलूः | मधू; ।-जतू: | पतयालूः ॥ १३३॥ 
ज्ञायास्‌ ॥ १३४ ॥ Wo ४। १। ७२ ॥ 
| ख्रीलिं में वत्तमान संज्ञाविषय में ag ओर कमण्डलु प्रातिपदिकों से 
॥॥॥ “यथ होवें। जेसे । कहूँ | कमण्डलूः | यहां संज्ञा इसलिये है कि । कहुुः । 
Weg: | यहां Ge न होवे ॥ १३४ ॥ 


शाब्गःवाद्यञो;डीन्‌ ॥-१३४ ॥ -अ० V1 १। ७३ ॥ 
alte में वत्तमान जाति अर्थ में शाङ्गरव आदि ओर अञ प्रत्ययान्त प्राः 
कं से नू प्रत्यय होवे | HA | शाङ्गरवी | कापटवी | अजच्त | वढी । 
| यहां जाति की अनुवृत्ति आने से पुंयोग में- प्राप्त ङीष्‌ का बाधक यह ५ 
| परी होता । जसे । बेदस्य खो वेदी | यहां ङीष्‌ होता ही है॥ १३५ ॥ 
यङश्चापू ॥ १३६ ॥ अ० ४ । १ । ७४ ॥ 
Ny से में वत्तमान जातिवाची ae प्रत्ययान्त प्रातिपदिक- से चापू प्रत्यय 
4 । अस्बष्ठ्या | सौवीर्या | कारीषगन्ध्या । बाराह्या | इत्यादि ॥ १३६॥ | 


व०-षाञ्च War: ॥ १३७ ॥ डट 
वेत्तमान जो घकार से परे at ager प्रातिपदिक से चाप्‌ | 


से | शाकराक्ष्या । पौतिमाष्या | गोकक्ष्या | इत्यादि ॥ १३७ Ul 


ia 
हम दै नहीं तो 


न 


र्‌ 
fe 


शब 


। 
५ 
| 
a 


q 


{ 
i 


\ est 
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छ OS गोत्र का वयव अर्थात्‌ गोत्रामिमतर्कुल में मुख्य 


EE 


a उसका अपवाद दे। परन्तु प्राचीन आचाय्याँ के मत में तो ष्फ होता ह दै! 


| | ( भ्रतइञ ) इम आगामी सूत्र स इञ्‌ हुआ हे ॥ 
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| जिनके अन्त में हों ऐसे गुरूपोत्तम अर्थात्‌ जो तृतीय आदि अत्रं "| 


२६ ae रखमिकरणम्‌ ॥ 

SALT HE ॥ १३८ ॥ अ० ४ | 
 _ खीलिंग में वत्तमान जातिवाची आवश्य शब्द से चा 

` झावव्या ॥ १३८ ॥ । 
लाछता। ॥ १३६ ॥ ६प० .४ | १ । ७६ ॥ 
हृ अधिकार सूत्र है पञ्चमाऽध्याय पय्यन्त इस का अधिकार ay. 
गे जो २ प्रत्यय विधान करें सो २ तंद्धितसंज्ञक जानते चाहिये || ह 
यूनस्ति ॥ १४० ॥ Bo ४ । १ | ७७१) | 
: 


१ | ७१। 
पु प्रत्यय हे 


जो खीलिंग में वत्तमान युवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होता दा 
भी हो जावे | जसे । युवतिः ॥ १४० ॥ 


: 25 
आंशुजारनापेयागुरुपातमयो: ष्यङ्‌ गोत्रे) १8१1. 


। Ae 81 १! ७८ ॥ | 
जो 'ख्रीलिङ्ग में वर्तमान गोत्र अर्थ में विहित ऋृषिभिन्न अण और atl 


iy 


bas 


शुरुसंज्ञक वर्ण हों उन प्रातिपदिकों के स्थान मै ष्यङ आदेश हो वहति । ॥ 
भी हो जावे | Ha । अशा | करीषस्येव गन्धोऽम्य स॑ करीषगन्धिः | इर ` 
तस्य स्री कारीषगन्ध्या.| कौसुद्गन्ध्या | इज । बाराह्या | बालाक्या | Te 
ओर इञ्‌ इसलिये हैं कि। श्रृतभागस्यापत्यै खी, आत्तमागी | पह हि 


. वाशिष्ठी | वेश्वा मित्री न हो । गुरूपोत्तमग्रहण इसलिये . ye 


फावी | कापटवी | यहां न हो आर. गोत्र इसलिये है 
यहां न हो ॥ १४१ ॥ a 


¬ ` गोजावयबात्‌ ॥ १४२॥ झ० ४ | १ ५ 
` इस सूत्र का आरम्भ शुरूपोत्तम विशेषणा न घटने के र 


* यह अबट शब्द गर्गादिको में पदा है इसलिये aa प्रत्ययान्त से SAT ws 
1 यहां करोषगन्धि और कुमुदगान्धि शब्दों से ( तस्यापत्यम्‌.) इस से अर 


CG-0.Pani anya W 
ox 
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खजेणता दिह! Zag. 


| धि आतिपदिक से विहित जो गोत्र अर्थ में अशा और इज हैं उनके 
: र cag आदेश हो वह तद्धितसंज्ञक भी होवे | जेसे | पौशिक्या | भौणिक्या । |. 
| इत्यादि ॥ १४९ ॥ 

क्रोड्याइभ्यश्च ॥ ९४३ ॥ Mo ४ । १ । ८० ॥ 


८४4 
पा q site में वर्तमान क्रोडि आदि प्रातिपदिकों से ष्यङ प्रत्यय और उस की | _ 
tity aad भी हो | जसे | क्राड्या | लाड्या | व्याड्या | इत्यादि ॥,१४३ ॥ 2 


CAT AQIS ZI 'त्यसुअकाणठावादभ्याऽन्यतरस्यास्‌ 

i F ॥ १३४ ४ Me ४।१।८१॥ 

गोत्र अर्थ “में वत्तमान देवयङ्कि शौचिबगक्ति सात्यमुम्रि और काण्ठेविद्धि प्राति- ` 
|| पदको से खीजिङ्ग में ष्यङ्‌ प्रत्यय हो उसकी- तद्धितसंज्ञा भी हो । जैसे | देव- 
|| ख्या | शे चित्रच्या | सात्यसुम्या | कायठेविध्या | और पक्ष में ( इतो, मनुष्य- 
||ह इस उक्त सूत्र से ङीप्‌ होता है | जैसे | देवयज्ञी | शौचिवक्षी | सात्यसुग्नी । | 
५ कएठेविद्धी | इत्यादि ॥ १४४ ॥ 


इति खीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ॥ 


` a - 
समयानां प्रथमाइा ॥ १४५ ॥ Ho ३। १।८३॥ 
समर्थानाम्‌ | प्रथमात्‌ वा इन तीन पदों का अधिकार करते हँ । इससे 
1 | 3 जो ९ प्रत्यय कहे हँ वे समर्था की प्रथम प्रकृति से विक्रल्प करके होंगे पक्ष है. क 
कय भी बनारहे | ag अधिकार छः पाद अर्थात्‌ पञ्चमाध्याय के द्वितीय पाद | | 
qe जावेगा | जैसे । उपगोरपत्यम्‌ झोपगवः । यहाँ समर्थानाम्‌ | 
\ शिये है कि । कम्बल उपगोरपत्यं देवद्त्तधय | यहां उपशु शब्द से प्रत्यय नहीं a 
। मथमात्‌ इसलिये है fe) पष्छ्यन्त दी सं. होवे प्रथमान्त से नहीं हो। | 
hes से होता दै अपत्य से नहीं हो | वा इसलिये है कि वाक्य भी बंता ; : 
ही उपगोरपत्यम्‌ ॥ १४५ ॥ न 


,. पाग्दीव्यतोडण ॥ १९६ ॥.अ०४९।९।प्टेष्षे . | 
१ दौब्यति० ). इस सूत्र पय्यन्त आशा प्रत्यय का अधिकारी करते हूँ । 
भो २ विधान करेंगे वहां २ अपवाद विषयों को छोड़ के 
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“ne 


| २८ ia : प्राग्दीव्यंतीया: | | 
प्रवृत्त होगा | ae ( तस्यापत्यमू ) यहां प्रत्ययविधान किया > 
| ह as ही होता दै | जसे | 'उपगोरपत्र्यमू आपगा र भो 


BAMA भ्यश्च ॥ १४७ ॥ Bey ley 
प्राग्दीव्यतीय अर्था अर्थात्‌ “तेन दीव्यति०! इस सूत्र से वन्न 
न किये हैं उन २ में शश्वपति आंदि प्रातिपदिको से अश्‌ ही होवे | जैसे || 
पतम्‌ | शातपतम्‌ | धानपतम्‌ | गाणपतम्‌ । इत्यादि | १४७॥ . _ al 
[दत्यादत्यानत्यरपत्युत्तरपद्ाणाणयः ॥ १४८॥ श्र० ९1१९ 
यहां भी प्राग्दीव्यतीय की थबुदत्ति आती है ओर यह सत्र अका 
है। दिति अदिति आदित्य sit पत्युत्तरपद प्रातिपदिक से प्रागदीव्यतीय पर : 


में, तद्वितसंज्ञक रय प्रत्यय होवे | जेसे । देत्यः । आदित्य: | आदित्यम्‌ | छः 
रपद्‌ | प्राजापत्यम्‌ | सनापत्यम्‌ | इत्यादि ॥ १४८॥ . 
बा०-यमाच्च ॥ १४६॥ | | | 
प्राग्दीव्यतीय sat में यम प्रातिपदिक से भी तद्धितसंज्ञक गय प्रत्यय 
जसे | याम्यम्‌ ॥ १४६ ॥ = 
वा०-वाङ्मातापत्मतां ङन्दस्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १५|| 
प्राग्दीव्यतीय sett में. वाक्‌ मति और पितृमत्‌ प्रातिपदिक 4 | ९ 
स्यय हो । जसे. | वाच्यमू | मात्यम्‌ | पेतृमत्यम्‌ ॥ १५०॥ | 
` वा०-प्ृथिव्या जाजो॥ १५१॥ |; 
नी ae 
` आग्दीन्यतीय आर्थो में प॒थिवी प्रातिपदिक से ज और गर | 
अस । पार्थिवा | पाथिवी ¶? ॥ १९१ ॥ ` 


त [०-दवाद्यञञो ॥ १५९ ॥ 


त्यय 
प्रादीग्यतीय sat में देव प्रातिपदिक से यंञ और. अनू १ 
a 
| दव्यम्‌ । देम ॥ १५२ ॥ ५ 


र्‌ | 


i 
| 
| | 


— 


A ae 
et है 
* aie I सत्तर पद मं हा उन प्रॉतपदिकों स श्रगले सूत्र म॑ ण्य प्रत्यय 
गृह सत्र हें ॥ - age gaa 


1 यहाँ झ आर अन्‌ प्रत्ययो में इतना a 


NE 


Learns, 
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| स्त्रेणताद्वित! Wo २६ 

पो व!०-बहिषषिलोपश्च ॥ १५३॥ 

। ३६|| ्रदीव्यतीय अथो में afer प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यय और उस के टि का 

| । को भी होवे [ जसं | बहिभवो बाह्यः ॥ १५३ ॥ र = 4 
710. वा०-इकळू च॥ LRU छु 


अरी || ररदीव्यतीय अर्थो में बहिष्‌ प्रातिपदिक से ईक्रक्‌ प्रत्यय और उसके टि. 
a लोप भी ala | जैसे | बाहीक:॥ १५४ ॥ | 
2 [०-इकञ्‌ ठन्दासे ॥ १५४ ॥ ` 
[| प्राग्दीव्यतीय अर्थो में बैदिक प्रयोगविषयक बहिष प्रातिपदिक से इंकन प्रत्यय 
Ua नर उसके टि का लोप भी होवे | Ha | बाहीकः: # ॥ १५५ ॥ 


ती घे 
च।०-स्थास्नाऽकारः ॥ १५६॥ = 
` प्रादीव्यतीय अर्थो में स्थामन्‌ शब्दान्त प्रातिपद्रिक से अकार प्रत्यय होवे। | 
जस | श्रश्वत्थामः | १५६ ॥ : 3 


na] गा०-लोम्नो5पत्येघु TET U १५७ ॥ 
बहुत अपत्य वाच्य हाँ तो लोमनशब्दान्त प्रातिपदिक से अकार प्रत्यय हो 
गये । जेसे । उडुलोम्नो5पत्यानि SSAA: | शारलोमा; । इत्यादि | यहां 
0 | पत अपत्यम्रहृण इसलिये है कि । उडुलोम्नोपत्यम्‌ औडुलोमिः । शारलोमिः | | 
| WU प्रत्यय न होवे ॥ १५७ | 


|| -१०-सवत्र गोरजादिप्रसडूगे यत्‌ ॥ १४८ ॥ 
|| न अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतीय sat में गो प्रातिपदिक से अण आदि अजादि 
| ऱ्य है को प्राप्ति में यत्‌. प्रत्यय ही होवे PRA | गव्यम्‌ | यहां ग्रजादिप्रसंग sue 
| a योरूप्यम्‌ | गोमयम्‌ | इत्यादि में यत्‌ न होवे ॥ १५८॥ 

|| - उत्सादेभ्धोऽञ्‌ ॥ १५६ ॥ झ० ४ | १।०६॥ 

| val अर्थो में उत्स आदि प्रातिपदिशों. से तद्धितसञ्चक ' अस्‌ 
| a ः । जसे | औत्स: | औदपान: | वैकरः | इत्यादि अश्‌ ओर इस के 
"भी यह सूत्र अपवाद है ॥ १५६ ॥ 


वात्तिक 
धु स इककू ओर यहां daz इन दो प्रत्ययों में केवल स्वर का ही भेद है भ्रयोत कोक में अन्तो 
स्वर होता हे "कई 


प टं ; क यन 
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३० प्रारदीव्यतीया। || जाम 


्रीपुंलाभ्यां ALAA भवनातू ॥ १६०॥ Bey 
( घान्याना भवने० ) इस सूत्र से पूत २ सब sai Yay : 
प्रदिकों से यथोसंख्य करके नञ्‌ ओर स्नञ्‌ प्रत्यय gt) जैसे | “i 
म्‌ । पस्त | after आगतम्‌ ह्लेणम्‌। पौंस्नम्‌ | faq, रो ज सा 
ख्रीभ्यो हितम्‌ स्त्रैणम्‌ | पॉस्नम्‌ । इत्यादि १६०॥ . „` शी 
द्िगोलुगनपत्य ॥ १६१॥ झ० ४ १ joey | | 


द्विगु का सम्बन्धी निमित्त अर्थात्‌ जिसको मानके द्विगु किया हो ag हि 
“वर्जित प्राग्दीन्यतीय तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का तुक होवे. | जैसे । wy कर 
| संस्कृत पुरोडाशः पञ्चकपालः | दशकपालः; । क्वौ वेंदावधीते विदः | कि | 


| इत्यादि में लुक न हो ॥ १६१ ॥ जय 


रानरिउलुगाच ॥ १६२ ॥ Ho ४।१।८६॥ de 

-ज्ञो ( यस्कादिभ्यो गोत्रे ) इत्यादि सूत्रों से जिन गोत्र seat का हुक ¦ | गा 
चुके हैं सो न हो. ।- प्राग्दीव्यतीय अजादिप्रत्यय. परे हों तो | शि 
| गगाणा छात्रा: गागाया: । वात्सीय।; | आत्रेया: | खारपायणीयाः | यहां it फि 


१ । क्रि । गगस्य आगतम्‌ गगरूप्यसू | गगमयमू | यहा हलाद प्रत्ययो 
| खक होजावे ॥ १६२ ॥ रू 


चस लुक ॥ १६३ ॥ Be Vl १ । ९० ॥ | 
जब. प्राग्दीव्यतीय अज्ञादि- प्रत्यय की faq होवे तत्र याप्ये श्र ‘| 
| हित जो तद्वितसंब्चक प्रत्यय उस का लुक हो फिर जिस प्रकृति 
प्राप्त हो सो होवे _] फारटाहूतस्यापत्य़े फाण्टाहति 
यहां ( फाण्टाहृतिमिम० ) इससे युवापत्य में णा होकर फारो 
तस्य यूनश्छात्रा: | इस शर्थ की विवन्ता होते ही युवापत्य al 


| उुवापत्य में ठक्‌ हुआ दै | भागवित्तिकस्य़ यूनश्छात्रा: । | 


ब्र 
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0 | + SS | स्त्रेणता द्वितः ॥ 2 At ड ३ १ | 


ly | ह पूर्व के समान युव प्रत्यय ठकू की fat होकर इन्त से आश हो 

है) Sq । भागवित्ता | ज्तक्रायनरपत्य मारावक: . तकायनीय; । तेका- 

Ry छ यूनश्वातरा: | तैंकायनीया: | यहां युव प्रत्यय छ की निवृत्ति में किमू 

EN cai वैक्षायनि वृद्ध प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हुआ है इत्यादि | यहां अजादि 

|. २ लोप इसलिये कहा दै कि फाण्टाहृतरुप्यम्‌ | फाण्टाहृतमयम्‌ । यहां लुक्‌ | 
aa प्राग्दीव्यतीय अर्था में य लोप होता है अन्यत्र नहीं । ' भागवित्तिक 


प्‌ भगवित्तिक्रीयस्‌ | यहां न हो ॥ १६३॥ . 


है फर्काफजञारन्यतरस्याप्र ॥ १६४ ॥ झ० ४। १ । ६१ ॥ 


जो प्राग्दीव्यवीय अर्थवाची अजादि प्रत्यय परे हों तो फक्‌ ओर फि युव- | 
। | qeat का ge विकल्प करके होत्रे | जैसे | गर्गस्यापत्यं TIPE. रारी शब्द से 


| 


कित्ता में फक का लुक्‌ । गार्गीया: | और जिस पक्ष में GH न हुआ | sel । 

92... १ 
१||यायशीया | वात्सीयाः; | वात्स्यायनीयाः | इत्यादि | फिज | यस्क्रस्यापत्यम्‌ | | 
प | शिवादिको से अण्‌ | यास्क्रः | तस्य युवापत्यम्‌ | श्रणान्तं - gaa प्रातिपदिक से 


। | 


R 
4 
wd 


| 
गेह] 
fl 


| फिन्‌ | यास्कायनिस्तस्य छात्रा: | इस faa मै फिञ्‌ का विकल्प-से लुक्‌ | यास्की- 
| Mt | यास्कायनीयाः । इत्यादि ॥ १६४ ॥ 


तस्याऽपत्यस्‌ ॥ १६५ ॥ अ०४। ६ | ६२ ॥ ~ 7 

| Be समथा में प्रथम षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में SY आद्‌ प्रत्यय 

| yy किक होवे । जैसे | उपगोरपत्यम्‌ औपगवः | आश्वपतः | देत्य; । झोत्स: । 
| 


। इत्यादि ॥ १६५ ॥ 2 > 7 कोत? 
आागणः ॥ १६६ ॥ अ०६।४।९१४६॥ | 


; र शे | es 
lk वद्धितसेज्ञक प्रत्यय परे हो तो उबर्शान्त{भसंज्ञकः अङ्ग को TU हो ।॥ : 
"पत्यम्‌ - ओंपगवं |. इत्यादि ॥ १६६ ॥ [pee 


छी सित्‌ सित्‌ और कित्‌ तंद्ितसंज्ञक प्रत्यय ' परे हो तो अंचों के बीच 
के स्थान में वृद्धि हों । जैसे । sama | बाञ्नेव्य॥ मार 


ree? 


५५ ९०५. noe ०८८०, 9 sneha cots bal GRETA PANTIE OSS 
जा Ets यसा 


aq) तस्य युवापत्यम्‌ | तदन्त से फक्‌ | गार्ग्यायण: | तस्य छात्रा इस |. 


~ 


\ 
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२२९७... अपत्याऽधिकारः || 


\ 


श्व 
-वालेयः | श्रात्रेयः | इत्यादि | अवण का लोप | कुमारी | क 
| 


आश्वपतः । ओत्स: । MT: | पोस्नः । इत्यादि ॥ १६८ ॥ 


एक। गात्र ॥ १६६ ॥ Be ४। १। ९३॥ 

गोत्र अर्थ में एक ही प्रत्यय होवे अर्थात्‌ द्वितीय प्रत्यय न हो sy | | 

का नियम करना चाहिये कि जहां गोत्रापत्य की विवत्षा हो बा तण 
मुख्य जिस से अपत्याधिकार में 'वोई प्रत्यय न हुआ - हो उससे प्रत्यय कौ a | य 
हो | जसे | गाग्य; | नाडायनः | इत्यादि ॥ १६६ ॥ : | 


| 
MAUD ASAI ॥ १७० ॥ अ० Vie ass | धर 
j ओर जब युवापत्य की विवत्ता हो तो गोत्रप्रत्ययान्त प्रकृति ही से canal 
„~| होवे । जसे । गागत्य युवापत्यं गार्ग्यायगा: | वात्स्यायन: । दाक्षायणः | wal 
यणः | यहां युत्रापत्य में फक ओर | ओऔपगवि: | नाडायनिः | यहां ग्र | 
में इन्‌ हुआ दै | यहां खी का निषेध इसलिये दै कि | दाक्षी । प्त्री | ई i 


गोन्नप्रत्ययान्त से स्रीप्रत्यय हुआ है ॥ १७० | | 


ज्र 
अत इञ्‌ ॥ १७१॥ अ०४।१।६५॥ 

जो सर्मर्थों का प्रथम पष्ठीसमर्थ झकारास्त प्रातिपदिक है उसे म 

अथ में इच प्रत्यय विकल्प करके होवे । जैसे । दक्षस्यापत्यं ae af 
दाशगथि: । यह सूत्र अण्‌ का अपवाद दै । यहां तपरकरण इसलिये af 
कीलालपा; | इत्यादि से इञ्च न हो अर्थात्‌ आकारान्त से निषेध ही जा. Ir 


बाह्वादिभ्यक्च ॥ १७२ ॥ अ० ४। १। *। 
 समथाँ के प्रथम षष्ठी समर्थ बाहु आदि प्रातिपदिकों a त 
प्रत्यय विकल्प करके होवे | HS | बाहविः । ओपबाहंविः | इत्यादि 


सुधातुरकङ्‌ च ॥ १७३ ॥ अः 21 १ | 
समर्था के प्रथम षष्ठीसरमर्थ सुधातु. प्रातिपदिक, से इन aad 
श्रौर उसको अकङ्‌ आदेश भी हो । जैसे । सुधातुरपत्यं 


H”® 
‘ 
He 


AEF ok 
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> i जालवरुडनिषाद'चण्डालधिस्वानामिति वक्तव्यम्‌ १७४॥ 
न |. ह्यास वरुड निषाद चयडाल ओर बिम्ब प्रातिपदिको से इज प्रत्यय होवै | 
ah, ३है-धयासस्या पत्यं प्राणवको वेयासकिः | वारुडकिः | नेषादकिः । चारडालकि: | 
कः # इत्यादि ॥ १७४ ॥ 
गोत्र FRMNAPATSRA J ॥ २७५ to ४। १ | ९८॥ 

| द सूत्र इन्‌ का अपवाद दै । गोत्रसंज्ञक अपस्य अर्थे में | प्रथम प्रकृति | 
| आदि प्रातिपदिकों से घूफय्‌ प्रत्यय हो । जेसे- कुजस्य गोन्नापत्यं serena 
0 कौब्नायन्यौ | कौञ्जायनाः | ब्राधूनायन्यः । ब्राधूनायन्यो । ब्राधूनायनाः | 
। क्ष॥हयादे | यहां गोत्र इसलिये कहा है कि | कुञ्जस्यानन्तरापत्य कोब्ज 
Hai धनन्तरापत्य में yay न'हो । गोत्र कां अधिकार ( शिवादि० ) इस सूत्र- 
| | i जानना चाहिये ॥ १७५ Ul 
रा नडादस्यः फकू ॥ १७६ ॥ Ho ४ | १ । ६६ ॥ 
फा यह सूत्र भी इन्‌ का Suge है । नड आदि प्रातिपदिकों से गोत्राऽपत्य 
॥ प्र में फक्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-नडस्य गोत्रापत्यं Mesa: | चारायणः । इत्या- 
है| यहां भी गोत्र की. झनुबृत्ति बाने से झनन्तरापत्य -में नाडिः | फक्‌" नहीं | 
त किन्तु इस्‌ हो जाता है ॥ १,७६ ॥ | 
_ होरतादेन्या5ञ;.-- 1) १७७॥ अ० Bl १ |. १०० ॥ 
` झह भी सूत्र इव का ही अपवाद है और जो शब्द हरितादिकों मै दस्त न हों 

| भ से oa. a अपवाद समझना चाहिये । जो विदाद्यन्तर्गत अनन्त हरितादि | | 


हिक हैं उनसे युवापत्य आर्थ में फक प्रत्यय हो | जसे-हरितस्य युवापत्य 
| केदासायन: । इत्यादि ॥ १७७॥ ` क aes 


000 
००८०८ ८.०० 


नो भरि प्रातिपादेको से अद्न्तो के दाने से GLA हो-जाता पर WHE आदेश होते के शिये यह 


| 0 « 
A 


oe में चकार का अनुबन्ध ( नातचफजा० ): इस सत्र में सम्बन्ध हेनि के ओर. झकार | 
संता इ TAR प्रध्ययान्त प्रातिपदिको से स्वार्थ में आय प्रस्यय हो जाता हे उस झ्य 
र से बहुवचन में झुकू दो जाता हे ॥ DP 
का प्रथम इन दो का अधिकार छः पाद में और ताद्धितसज्ञा का अधिकार पंचम 
भारि समयं का अधिकार इसा पाद में जाता हे। सो इन सब का प्रतिसत में सम्बन्ध] 
84, द्ध बार २ नहीं क्षिखेंगे ॥. : 2१ 2 | 
३ a SSSI को विवक्षा या नहीं हे क्रि हरितादिकों से प्रथम, गोणापत्य Hy TS 
i TART में नही दे सकता किन्तु थुवापत्यः > 
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Bee ._- न अपत्याअधकार! |) 
USHA ७ १७८॥ अ० gy», , 
युवापृत्य श्रथ में यञन्त और इन्त प्रातिपदिकों सै tet न 
पर | 


येञन्त | गाग्यस्य युवापेत्यं Malay: । वात्स्यायन | इजन्त : ह 
MAM: | इत्यादि | यह सूत्र यञन्त स इञ का और seq 5 पे 
समझना चाहिये ॥ १७८ ॥ - 7 
` शरद्वच्छुनकदभाद्‌ UPRIMA ॥ १७६। इ. 
St गोत्रापत्य अर्थ में भूगु | वत्स | MAT | ये आपर * 
. वाच्य हों तो यथासंख्य कर्के शरद्वत्‌ शुनक और दुभ प्रातिपदि - 
दो | जसे-शारहंतायन: | जो भगु का गोत्र हो, नहीं 
| यन; | जो वत्स का गोत्र हो, नहीं तो । शौनक | दोर्भायण: | जो ऋण 
. का गोत्र हो, नहीं तो दासिः, यह भी सत्र oa ओर इच दोनों ais | 
॥ १७६ ॥ । 
द्राणापवतजावन्तादन्थतरस्याम्‌ ॥ १८० ।: Bo ४। १110) । 
द्रोण पर्वत और जीवन्त प्रातिपदिक से फक प्रत्यय विकल अर 

| पद सत इञ्‌ का ही अपवाद है | और एक विकल्प. चला हो आता ह ह 
म्हणा इसलिये हे कि पक्त में इञ प्रत्यय भी हो जावे | और यहे कराए | 
पा: समझनी चाहिये । ज्ञसे-द्रोणस्य गोत्रापत्यस्‌ | ` द्रौणायनः । गौण |¢ 
“वयन: | पावतिः | जबन्तायन्त | अवन्ति; ॥ १८० ॥ | 
. अनृष्यानन्तय ।वदादिभ्यो sa Se ॥१८१॥ we elt 
` ` गोत्राऽपत्य शर्थ में विद आदि प्रातिपदिको से झन्‌ अध्येयं होते 
दृष्य 'गोत्रापस्यं वेद: | ओवे इत्यादि | परन्तु विहा दिगण में जी 
से भिन्न ga अादि शब्द पढे हैं घनसे Saray. अर्थ a 
होवे | जसे-पोत्र: . ares: | नानान्द्रः | इत्यादि | यह सूत; गी 
प्रत्ययो का झपवाद है ॥ १ ८१॥ 
गगादश्यों यज्ञ ॥ १८२ | झ८ ४ । १ १०५ 


ROR में अपत्य तीन प्रकार के समभने चाहिये wala ग र 
उगम स गातात शि युवापत्य का आगे इसी प्रकरण » व्याख्यान -क्रिः FE 
श्रपत्ता मं पुत्र का. कहते हैं कि जिस में कुछ अन्तर ai दात! | सो इत. 
भातिपदिक हैं उन्हीं सें गोत्रापत्य में हो अन्यु प्रातिपदिकों से sere पल में शर 


तो । शारहूत; | श | 
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~ £ केणांदिता। त्ता ज्षृणताद्विताि॥. . - - ङ 
aa मर. आदि प्रत्यय का ही अपवाद दै | गोत्रापत्यं अर्थ मे गरी 


यह पूत्र 
i [ग्रे | 4 प्रातिपदिकं से यञ प्रत्यय ara | HQ -गाग्य। TATRA | चयाघ्रपद्यः 


Wa | [हि ॥ १८२ ॥ 


l 


| naa और कोशिक गोत्रापत्य अर्थेवाच्य हों तो मधु और ay प्रातिपदिकों 
॥ प्रत्यय होवे | जेसे~मंचोगोत्रापत्ये' Arse: | जो ब्राह्मण होते नहीं तो | | 
कव; | बाभरम्यः | जो कौशिक होवे, नहीं तो | बाभ्रवः ॥ १८३ ॥ 

BAUM AUF ॥ १८४ ॥ Bo ४। १ | १०७॥ 
ग्राक्रिरस गोत्रापत्य विशेष अथे में कपि ओर बोध प्रोतिपदिक “से यञ प्रः 
होवे | जेस-कपेगोत्रापत्यमू | काप्यः | बौध्य;: | जो अङ्गिरा का गोत्र 


Wad तो । कापेय; | बोधिः । यहां ढक और: इज प्रत्यय हों जाते = | ओर 
al दोनों का यह अपवाद भी दै ॥ १८४ ॥ न 
i 


| 
| 
al बतण्डाच्च ॥ १८५ १ Ho ४ । १ । १०८ ॥ 
( प्राक्िरस गोत्रापत्य विशेष अर्थ में वतयड प्रातिपदिक से. aa प्रत्यय होवे । 


ee गोत्रापत्यम्‌ः। बातएड्यः | यहां भी. जो अङ्गिरा का गोत्र होवे, | 
| वातएढ: | यहां oat जाता हे.। और अण का ही अपवाद, यह | | 
Wii Ms: ` 
oh "याम्‌. ॥ १८६. ॥ अ० ४ । १ । १०६ ॥ 
१ ene खीवाच्य रहे. वहां वतण्ड शब्द से विदित. aq प्रत्यय ar] | 
i ह लुक्‌ हो. जाता है तब शाङ्गरवादि गण. में पढ़ने से; डीन, प्रत्यय | : 
नी हिक | जो अङ्गिरा के. गोत्र की खी होवे, नहीं तो । वाकः | 
` ` वदा ष्फ. प्रत्यय हो जाता है ॥ १८६ ॥ 


ादेभ्यः HT ॥ १८७ ॥ To ४ | १ । ११० Il 


Ee 


दै । ओर बच्नु शब: गगोरि के अन्तत लोदितारकों में पढ़ा दै वहां पढ़ने 
९ जाता हे । जँसे--बाञ्चव्यायणी । और इस ATA इस बश्च Wet का 
दे हक प्रत्यय हों अन्यच नही र 
cae त लोहितारिकों में पढ़ा हे इस कारण इनसे 
पेड शहर तिव.रिग् में भी पढ़ा हे इस से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. हः 


ग Al अपदाद 
ष्फ परह्य 


I ST Te 


हेति ६ । जेसे-वेपाशः । बपाशायन्यः ॥ 


DC य 2 दकिन नी 
१ a. - 
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३६. `` अएत्याउबिकाशओ |, 


प्राविषेडिको खे फन प्रत्यय दोवे । Hawa. गोत्रापत्यम्‌ be 
इमायन; | शाखायन: | इत्यादि ॥ १८७ ॥ a 
AM ATT ॥ १८८ ॥ Mo B | १ । १ ११ ॥ | 

५, यह केवल इन्‌ का ही अपवाद है । भर्ग प्रातिपदिक से a | 
अथ में फन प्रत्यय होवे । जैखे-भगेत्य गोत्रापत्यम्‌ | भार्गायण; | जो i A} 
गोत्र हो, नहीं तो | भार्गिः । इन्‌ प्रत्यय ह्वोजावे ॥ १ ८८॥ ॥ 


[शुवाद्भ्था$ण्‌ ॥ १८& ॥ Mo ४ । १ । gery 

यहां ख गोत्र की निश्वुत्ति होगई अब सामान्याडपय में sein, ६ ं a 

रंगे यह सूत्र इन्‌ आडि का अपवाद यथायोग्य समझना चाहिये । oa 
में शिव आदि प्रातिपदिकों से अणा प्रत्यय होवे'। जेसे-शिवस्य गोत्रापत्यम्‌ | है| | 
ite: । प्रोष्ठिक: # इत्यादि ॥ १८९॥ ` | We 


AIRE TEC FTI U FG CATA (AHF? || १६०॥ 


He gigi ११३ ॥ । 
| यह सूत्रं ch प्रत्यय का अपवाद दै । अपत्य अर्थ में श्रा 
माउुषीवाचके तन्नाम प्रातिपदि से अण प्रत्यय होवे | Hee 
अपत्यं Aga | इरंवत्या अपत्यन्‌ | ऐरावत: | वैतस्तः | AAG | हा 
यहां वृद्ध ध निषेध इसलिये है क्रि । चान्द्रभाग्याया अपत्यम्‌ | बाद | 
बासबदृतेय; | इत्यादि में अण न gat । a माहुषी इसलिये कद uF 
सोपय; । वैनतेयः | यहां अण न होने । और तब्रामिकीमहण © 
कि | शोभनाया अपत्यव्‌ | शौभनेयः | dat भी न दो ॥ १६० ॥ 


शरष्पन्धकवृरणणङुरुभ्वश्च ॥ १६१॥ we ४।.१। ५. 
यह सूत्र इन्‌ का अ्पवाद है' | अपय अर्थ में ऋषिं 
तथा अन्धक वृष्णि ङुरुत्रंशवाची प्रातिपदिकी से भण Ae 


HE पी aa 
# ततन्‌ शब्द शिवा।दिगण में पढ़ा दै उस से ( उरीनामिञ्‌ ) इस आए 

| चायों के मत में इञ प्राप्त दै उसका बाधक्र दोने के शिये । परन्तु पय sis 2 
जस-ताइण:ः । तात्तण्यः। आर गंगा शब्द इस गण मं पढा ह्‌ यहां उप q 
आर शुध्रारिगण में 'पढन से SH प्रत्यय हों जाते हैं । gq प्रकार तीन प्रयोग 
गाङ्गायनिः । गाङ्गेयः । 'तथा विपाशा शद यहां अर कुअजादिगण में भी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © | र 
कै क ० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ ह न्त quate: ॥ 2 We fo 
seat वासिष्ठः | वेश्वामित्र:। अन्धकः । श्वाफल्कः । रान्धस: | | 
है! आ range: | आनिषकः | ऊषः गाऊन साहदेवः # इत्यादि ॥ १६१ ॥ 


हसंख्या सम्भव्रपूवा यप; ॥ १६२ ॥ Mo ४ । १ । ११५ ॥ 
| a मातृ प्रातिपदिक से ` अण्‌ तो प्राप्त हो दै उकारादेश होने के लिये यह 
ny : at) अपत्य अर्थ में संख्या, सम्‌ श्रोर भद्रपूवक मातृशब्द को उत्‌ आदेश ओर 
Wag seat मी हो । मैप्ते--छयोमा त्रोर॒पत्यम्‌ | SATE । त्रैमातुर; | षाण्मातुरः | 
| पमहुर1 भाद्रमातुरः । † यहां संख्या आदि का महर इसलिये है कि | सोमात्र: | | _ 
गा केल अणु दी हुआ हे ॥ १६९॥ | 
कन्यायाः कनान च ॥ १६३ ll झ०४। १। ११६ ॥ 
यह संत्र ढक्‌ का अपवाद है । अपत्य अथ में कन्याशब्द से अणा प्रत्यय और 


नि $| 
a lit 


RY MHSS TAA ACT SAUSIAT ॥ १६४ ॥ 


we Fl १ । ११७ ॥ 
गी॥ पह सूत्र इन का अपवाद है । यथासंख्य करके वत्स भरद्वाज ओर अत्रि 
qa | वाच्य हों तो विकर्या शुङ्ग और छगल प्रातिपदिक से अण प्रत्यय हो | जेसे- 
itl) विश यापत्यम्‌ | वेकर्णा: | यो वत्स.का गोत्र हो, नहीं तो । Safa: । शोङ्गः । 
| | गे माज की गोत्र हो, नहीं तो । शौङ्गि; | amie: । जो आत्रिय गोत्र हो, नहीं 
| | ढागलि; | यहां सत्र पत्त में इच प्रत्यय होता है ॥ १६४ ॥ 


WAI वा ॥ १६५ ॥ अ० 8 । १ । ११८॥ 


. Gy पीला प्रातिपदिक से ढक प्राप्त दै sant यह अपत्राइ है थोर पत्त में -| | 
AN होता हे ओर इस को प्राप्त विभाषा समझना चाहिये क्‍योंकि भण | 


(स्यू होता है कि asc तो सब नित्य है फिर अन्ध आरिवेयो के आश्रय से इन का | 
"न सकता है क्योंकि वंश तो अनित्य | ( उत्तर ) प्रवाहरूप से कल्प कल्पान्त सोडि भी नित्य 
a आरि अधि हरी शब्ह हैं के इस प्रकार के HT का नाम अन्व होना चाहिये सो अन्धक 
ल्पे अनारि चसे आते है । इस प्रकार इन अन्धरु आदि शब्शों का वंशे के साय अनारि 
कभी नवीन नदी हुआ ॥ at 
Sask शभारिगण में पढ दे उस से । वैभान्रेयः । यह भी प्रशेग होता दै । छ 
॥र मे कि कस्या जिस का विवाह न हो उघको कहते हें उस का अपत्य 'केस हो 
दा War समाधान किया दे कि जो विवाह दोने से प्रथम हो प्रमत्त 


होता है.क्यकि aSar 


a न अपत्याऽधि क्षार ॥ 


किसी से प्राप्त नहीं है |-अपत्य अर्थ में पीला 


: ढक्‌ च HUBS ॥ १६६ ॥ अः 
यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद है । अपत्य झग 


जावे | HA | मयङ्कक्रस्याऽपत्यम्‌ | माण्डूकेय: | मायडू 
Chet SLE A 

Gra SH ॥ १६७ ॥ ४० ४ | 

-यह सूत्र अश ओर उस के अपवादों का 


आयनेयीनीबिय; फढलळघां प्रत्थयादीना 


| सोपरणय; | वैनतेयं:-( ख ) कुलीन: (छ) शा 
इत्यादि || १९८ || 


वडवा प्रातिपदिक से बेल अपत्य-वाच्य दो तो ढक्‌ 
-अपत्य AM वाडवेयः ॥ १६९ ॥ = 
` वा०-अण्‌ क्रुञ्चाकोकिक्षात्स्मुतः 


होवे | जैसे | क्रुः 
 छयचः ॥ :२०१ ॥ Ho ४। १ 


€ 


अपत्याथ में टाब्ादि खरीप्रत्ययान्त -इयचू प्रातिपदिके से 
दत्ताया अपत्यम्‌ | दाक्षेयं; । गौपेय: | इत्यादि | यहां 


तथा अन्य भो खीजाति का 
कुम्भदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि चे ति 
न।रजात्युन्तरेपि चे ति॥ 
भी करते हैं । जेसे वृषोवीजाशवा; 
पत्ये वाडव इरति भवति। उस पक्ष 


प्रकार अश्व अपत्य समकना चाहिये ॥ 
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जेसे--पीलाया अपत्यम्‌ | पैल: | पन्न कै. ढक्‌ | पैलेयः 
= = “9 र 


x भी शपवादं है. 
बादि स्रीप्रत्ययान्त प्रातिपढ़िकों से ढक्‌ प्रत्यय विकल्प ue 


लीय; । पेतृष्वल्लीयः ( घ) gh 


i 
We 
; 


सामान्यापन्य में क्रुव्चा और कोकिला शब्द से ढक्‌ का बाधक भ्रण 
चाया: अपत्यं क्रोञ्चः | केकिलाया अंपत्यं. कोकिलः || १ 


नदी ओर मानुषीवाची से जो अण प्रत्यय. प्राप्त हें उस का यह £ 


किः यमुनायाः अपत्यम्‌ | याझुनः | यहां. ढक्‌ न. होवे ॥-२०१॥ _ 

_ यद्यपि agar शब्द घोड़ी का.भो वाचक है तयापि यहां वडवा शब्द स 
शब्द्‌ केवल घोड़ी का ही वाचक नहीं है, किन्तु आए 
नाम है | तद्यया-रोरवो नरके घोरे asa rat 
भाष्यप्रदोपकारकैथ्यद-वृष TS 
। तेन चाथ नः विशेष जि हितेनायत्य 
'मे बडवा शब्द से घोड़ी का ग्रहण क 


प्रातिपदिक से. ~ SI 
शा 


| | १९५ | म 


- कार रे म We 
क्‌ प्रत्यय हो । और चकार से अणु. विकल्प, करके हि । TSR प्रासादिक ` || 


१ । १३० ॥ : 


_॥ १९७॥ 


| 


प्रू ॥१६८॥्र०॥॥ | 
जो प्रत्यय के आदि फ्‌ र ख छ ओर घ हैं उन के स्थान में यथास छ|; 
शायन)- गूय, ईन) ईय ओर इय आदेश हों | जैसे--( फ ) नाडायन; |; 


) नाडायन: (इ 


वा०-वडवाथा वृषे ई ब्राच्ये ॥ १६६॥ a | ; 
प्रत्यय होवे | जैसे-क | ४ 


॥ २०० ॥... 
“ena 


ढक्‌ प्रत्यय | 
क्यच्‌ मद 


| 
A 11 
५५ 


क; | मागडकि, ep, 
अपत्य शरू मे. 4 
i 


| i 


| 
| 
|; 


| 


हा 


a 
a 


fi 


छ 


r 
श्र 


शि 


|; र ८ 
| 
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—— wane oe खेणतादितः ॥ कि 2. 


i 
| 


~ 2 कह 

क lies Dale. 7 
| | बहु सूत्र सामान्य SY का अपवाद ४ । अपत्याथ में इन्‌ प्रत्ययान्तमिन्न 
Va प्रातिपदिक.से ढक्‌ प्रत्यय होवे | जसे अत्ररपत्यम्‌ । आत्रेयः | नेधेय: | 


पाय | कापेयः । इत्यादि, यहाँ इकागन्त इसलिये कहा है fe । दाक्षि 
gfe: | a इसलिये कहा हे कि । दाक्तायगा: | प्लाक्षायश: .। यहां sara 
६६। ||§ व्क न होवे ओर द्व्यच्‌ की gate इस लिये है कि | मरीचेरपत्यम्‌ । मारीचः | 


Negi ढक को बाध के अण्‌ हो जावे ॥ २०२॥ | कवक 


शुश्राद FATA ॥ २०३ ॥ झ० Yi १ | १२३ ॥ 
| यह सत्र इच आदि का यथायोग्य अपवाद समझना चाहिये | अपत्याध में 
ti गु गदि प्रातिपदिको से ढक्‌ प्रत्यय होवे | जसे-शुंभ्रर्यापत्यम्‌ | शोभरय: । ae | ( 


Rey 


al | 
है 


दै 


mi पप; । इत्यादि ॥ २०३ ॥ 


'. वकणकुषातकात्‌ काश्यप । २८४ | छ०४'१। १२४ ॥ 

| ` यह सूत्र इञ्‌ का“शपवाद है | अपत्य अथ में विकरा और कुषीतक प्रातिपः 
. ||| से ढक्‌ प्रत्यय हो | जेसे- विकशीस्यापत्यं Fae कोषीतकेयः | यहां 
हा भ्रण इसलिये हे कि | वेकः | कोषीतकिः | यहां ढके न होवे ॥ २०४ ॥ 


| 


; | खुवा वुक्‌ च॥ २०५ ॥ Ho ४. १ । १२५ ॥ 
a पह अण्‌ का अपवाद है | पत्यं अर्थे में भ्र प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय और | 


' करपाणयादीनामिनङ्‌ च ॥ २०६ ॥ He ४ | १। १२६॥ | 


मे कल्याणी आदि प्रातिपदिकों से ढक्‌ प्रत्यय ओर इनको इनङ्‌ 
जेस -कल्याएया अपत्यम्‌ | काल्याणिनेयः | ज्यैष्ठिनेय; | कोलिः | 
. | इत्यादि] २०६ ॥ | ee Be 


हर्‌ भग सिध्चन्ते पूवपदस्य Fi oot Ho ७ | ३'१६॥ ` ह 


वे शिन ओर कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों तो 'हृद भग और सिन्धु | 


: = हों उन प्रातिपदिकों के पर्व और उत्तरपदं में अचों के आं 


aa ढक्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ 
1तिपदिकों से दकू प्रत्यय तो हो ही जाता फिर यह सूत्र इनङ्‌ 


“et 


erence IZ AD eenamajaauadation Chennaj and eGangotri 
Yo अपत्याउधिकार! || 


अच्‌ को वृद्धि होवे | जैसे-सुभगाया अपत्यम्‌ । सौभागिनेद, | oat 
हार्दम्‌ | दोहदम्‌ | साक्तुसेम्धवः | इत्यादि || २०७ |. | Rey 
RAIA AT ॥ २०८ ॥ Bo Q | १ । १२७ ॥ 
यहां इनङ्‌ आदेश की धन्नुव्ृत्ति चली आती है | पतया 
पदिक से ढक्‌ प्रत्यय और इस को इनङ्‌ आदेश होने | ञे 
त्यम | कोलटिनेय! | कोलटेयः ॥ २०८ ॥ ; 
चटकाया एरकू ॥ २०६ !! Ho ४ । १ । rey 
यह सूज ढकू का अपवाद & । अपत्य अथ में चटका शब्द से dy 
हो | जेसे-चटकाया अपत्यम्‌ | चाटकेरः ॥ २०६ ॥ 
दा०-चटुका च ॥ Qo | 
यह-वात्तिक इञ्‌ का अपवाद है । चटक प्रातिपदिक से ढक प्रला 
स-चटकस्याऽपत्यम्‌ | चाटकरः ॥ २१० tl 
व।०-ास्त्रथाप्रपत्य WH ॥ २११ ॥ 
स्री अपत्य होवे तो ऐरक्‌ प्रत्यय का-लुक्‌ हो जावे | जैसे-चळा 
खी । चटका ॥ २११ ॥ 
-गाबाया FRU २१२ ॥ Wo ४। १ । १२६॥ 
- यह भी ढक्‌ का अपवाद है | अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक j 
प्रत्यय होवे | जैसे-गोधाया अपत्यप्त | गोधेरः । शुभादिगण #1 
पढ़ा ह इस कारण | गौधेयः | यह भी प्रयोग हो जाता दे॥ ९१९॥ 


आरगुदीचाम्‌ ।। २१३ ॥ अ० ४ । १ । Kell ४ 


” गोधा की अलुबत्ति आती हे । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक ¶ 
होने उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में | जैसे-गोधायाः अपत्यम्‌ । गो 


पं दुता mh | 
“Bie 


कर्क प्रत्यय 
है के कहने से | गौधारः । प्रयोग बन ही जाता फिर 
“कि अन्य प्रातिप दिकों से भोःश्थ्रारक्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-जाडाए 
1 झुद्रा उन fect को कहते हैं जो अंगों से धर्म से और- अच्छे २ स्व 
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3 
है न « ८५ 
~ लेणताडितः-॥ wet 
| ee 
| ड 
Went में छाद्रा आदि प्रातिपदिको से ढूक्‌ प्रत्यय होवे पक्ष में ढक हों | जैसे- 


cae | काय: | दासेर: । दाय: | इत्यादि ॥ २१४ ॥ 
पितृष्वछुशछण्‌ ॥ २१५ ॥ Me ४ । १ । १३२ ॥ 
र || यह सूत्र अणू प्रत्यय का वाधक है । अपत्य अर्थ में पितृष्वस्‌ प्रातिपदिक से छर्‌ 
पा 9॥ पय होवे | जैस-पितृष्वसुरपत्यम । पतुष्वस्रीयः ॥ २१४ ॥ 
| हाक लाए: $.२९६ ॥ Bo Vl १ । १३३ ॥ 
|| ser अर्थ में जो ढक्‌ प्रत्यय परे हो तो पितष्वस शब्द के अन्त का लोप होवे। 
ए || गते पैतष्वसय; २८ | २९६ ॥ 
॥ AGSIG AT ॥ २१७ ॥ अ० ४ । १ । १३४ | 
यह भी अण्‌ का अपवाद है | अपत्य अर्थ में मातृष्वस शब्द से छण्‌ प्रत्यय | 
mil | शोर ढक्‌ के परे मातष्वसु शब्द के अन्त का लोप भी होवे । जेसे-मातृष्बसुरपत्यस्‌ । | 


MAAR: | मातृष्वसेयः || २१७ ॥ ; Sea छ 
||- चतुष्पादथ्यो ढळू ॥ ३१८ ॥ झ० ४1 १ | १३५॥ |` 
छ| 7 भरण आदि का अपवाद है । अपत्यार्थ में चतुष्पाद्वाची प्रातिपदिको से | 


हन्‌ प्रत्यय होवे | जेसे-कामण्डलेय; | शौन्तिवाहेय: | यामेयः | माहिषियः | शौरसेय; | | 
PIR २१८ ॥ 


शं एष्टयादिभ्स श्च ॥ २१७ ॥ To 8 । १ i १३६॥ | 
॥॥ ३. सूत केवल अरा का ही अपवाद है । अपत्य अर्थ में राष्टि आदि प्रातिप- 
से ढब प्रत्यय होवे ¦ जेसे-गृष्ट्या अपत्यम्‌ । गाष्टेय: । हाष्टेय:। हालेय; | वालेय: 
“| इत्यादि || २१६ ॥ | 


PAT ॥ २२० ॥ Ho ४ । १ | १३७ १ a 
: oe SW ओर इञ्‌ दोनों का बाधक है अपत्यार्थ में राजन और श्वशुर प्राति- | _ 


अत्‌ प्रत्यय हो । ज्ञेसे-राज्ञो5पत्यम्‌ । राजन्यः | ADEE ॥ २२० ॥ 
१।०-राज्ञोऽपत्ये जातियहणम्र ॥ २२१ ॥ छ 
मै जो राजन्‌ शब्द से यत्‌ कहा है सो जातिवाची राजन्‌ शब्द का प्र 

भाहिये | जैसे-राजन्य । जो क्षत्रिय होवे, नहीं तो | राजन; | 


Digitize by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BR अपत्याऽधिक्कारः ||... | 


WANE घः ॥ २२२ ४ अ० ४।.१ । ३८, 
यह सूत्र इञू का बाधक | | श्रपत्याथ में क्षत्र प्रातिपदिक से | 
“ झेखे-च्तत्रिय: |. यहां भी जाति ही समकनी चहिये | क्योंकि र TR ह|| 
वहां । चात्रिः । इनन्त प्रयोग होवे ॥ २२२ ॥ ७. 
कुलात खः ॥ २२३ ॥ BO ३ । १। १३६ yg ` र 
यह भी इव का ही अपवाद हे | ७ पत्य अथे मै कुल शब्द से ख प्रलय हे 
सूत्र में अपूषपद इण करने से इस सूत्र में पूवपद॒सहित और केवल का है 
' होता है | जेसे-श्रोत्रियकुलीनः । शाळ्यङुलीनः । कुलीन; | इत्यादि ॥ २३३। 
- खअपवपदादन्थतरस्था * यड्हक ञ्‌ 1: ६९४ |। So Yi bj Ro) 
श्यपत्याथ म पूवपद्रहित कुल शब्द से aq ओर ढकज प्रत्यय विकत ग i 

होवे | जेसे-कुल्य:| कोलेयक: | कुलीन; । यहां पद॒महर इसलिये है कि | बहु 
हो तो भी ख प्रत्यय हो जावे | जैसे-बहुकल्य: । बहुकौलेयक;| बहुकुलीन; | ११|| ११ 


` महाकुलादञखञ्ञ। ॥ २३५ ॥ Wo ४ । १। १४१॥ | 
* यहां विकल्प की अनुवृत्ति आती हे | अपत्यार्थ में महकल प्रातिपरि ऐ मे 
झोर खन्‌ प्रत्यय विकल्प कर के होवें पक्ष मै ख होवे । जेसे-माहाकुल; | 1६ | : 


„लीनः | महाकुलीन: ॥ २२५ ॥ 
दुष्कुलाडूढकू ॥ २३६ ७ छा० ४.) १ । १४१॥ | 
अपत्यार्थ में दुष्कुल शब्द खे ढक्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो पतं खी 
भस-दोष्कलेय, | दुष्कलीन ॥ २२६ ॥ १ am 
TAIT: ॥ १२२७ ॥ Bo ४ । १, १४३ ॥-- ` 

| अपत्य अथमें a प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हो | gag" 
| जीयः। यह BU का बाधक हे ॥ २१७ ॥ “4 
श्रातुव्यच्च ॥ २२८ ॥ se ४ । १ । १४४ ' 


ति 
| ia 
| 


ca 


# यह अप्राप्तविभाषा 


नहीं है॥ 1 इसलिये है कि कुल शब्द से यत्‌ और । 
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| खणत तका 
Ie SMS | 
| व्यव सपले कै ॥ २२६ ॥ अ० ४। १ । १४५ ॥ 
प a | प अर्थात शत्रु वाच्य हो तो wig प्रातिपदिक से व्यन्‌ प्रत्यय हो | पाप्म- 
है । , eat | भ्रातृव्यः BUSH: ॥ VRE ॥ 
॥ | ़स्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥ २३० ॥ झ० ४ । १ । १४६-॥ 
|| ag मूत्र ढक आदि का अपवाद दै । अपत्यार्थं में रेवती आदि प्रातिपदिकों 
+ a ॥ हुक प्रत्यय हो । जसे-रेवत्या अपत्यम्‌ | रेवतिकः | आश्चपालिकः | माणिपा- 
tt फ तिक) इत्यादि ॥ ९३० ॥ 
३॥ | गात्र्याः छुत्तान णः च ॥ २३१ ॥ अ० ३।१।१४७॥ | | 
Nol agen का अपवाद है | निन्दित युवापत्य अथै में गोत्रपज्ञक खीवाची प्रा- | 
न्नपि से ण ओर चकार से ठकू प्रत्यय होवे | जञेते-गागर्या पत्यं जाढ्मो | 
zeit: | गागिकः | ग्जुवुक्रायन्या अपत्यं ग्जजुकायन; । ग्लोचुऋायनिकः | यहां 
igre gat है कि । कारिकेयो जाल्मः. । यहां कारिका शब्द ata 
॥ Pat नहीं है। ख्ीवाची इणज्ञिये है कि | ओपगविजाल्मः । यहां न होवे । 
५ कृपन इसलिये हैं कि । गागेयो माणवकः | यहां निन्दा के न होने से sepa 
Rat गया किन्तु ण और ठकू नहीं हुए ॥ २३१ ॥ हि 
q |  पृछाटक्‌ सवारेषु aga ॥ २३२ Ae ४ । १। १४८ ॥ 
' भह कुत्सन पद्‌ की अनुवृत्ति आती है | अपत्य ओर कुत्सन अथ में बृद्धस- 
) ile गोत्रवाची प्रातिपदिक सै ठक प्रत्यय बहुल करके हो । जेसे-भाग- | 
MBI | आगजित्तिक: | तार्एविन्दवध्य युवापत्यमू | ताणेविन्दविक: । 
में फक्‌ और इञ्‌ हो जाते हें । भागवित्तायनः | ताणविन्द विः | यहा बुद्धः | 
जी की निवृत्ति के लिये है । -सौवीर-ग्रहण इसलिये है कि । ओपगविः । 
पे होवे । और कुत्सन की अनुवृत्ति इसलिये है कि | भागवित्तायनो 
यहाँ भी उक्‌ न होवे ॥ २६२ ॥ 
र च ॥ २३३ ॥ अ० ४ । १। १४६ ॥ 
“गे ओर सौबीर पदो की नुवति आती दै । अपत्याथ में फिनन्त सोवीर | 
भातिपदिकि से छ ओऔर wit से ठक्‌ प्रत्यय भी होवे | 


i 


पत्या "पाथ को विवक्षा नहों है क्योंकि भ्राता का पुत्र शत्रु नहीं हौँ उकता और 
इत्यथ यहां प्रधन नदी रहता हे किन्तु प्रत्ययाथ जो 
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४४ ` अपत्याञधिद्वार; ॥ 


— 


यासुन्दायनीयः | यामुन्दायनिकः | यहां कुत्सनग्रहण 
यनिः | यहां अण्‌ का लुक्‌ हो गया है। सौबीर 
यहां छ न होवे॥ २३३ ॥ : 
- काण्टाहातमनतान्य TiAl ॥ २३४ ॥ Bo ४। 
सौवीर पंढ को अनुवृत्ति यहा sia} द्व ओर कुत्सन पद्‌ की | Ne 
और यह सूत्र GR प्रत्यय का अपवाद दै | अपत्य अभे मे ae tl 
फायटाहृति और मिमत प्रातिपदिकों से ण और फिल्म gens होवे | हर | 
हृतेरपंत्यम्‌ । ` फाथटाहृतः | फाण्टाहृवायनिः | मैपत । ममतायति; | पे. 
वीर का ग्रहण इसलिये है क्रि | फाणटाहूतायन: | मैमतायन la 2 | 
फिन न हुए ॥ ९३४. ॥ a 
HUH Ts ॥ १३५ ॥ Mo Que, १५१ ॥ 
यहु भी इञ आदि का बाधक यथायोग्य समभना चाहिये | अपत्या ie 
| | कर आदि प्रातिपडिको से ण्य प्रत्यय हो । जेसे-कुरोरपत्यम्‌ | कौरव्य; | गाई 
माहुष्य: | श्राजमारक्य; | इत्यादि ॥ १३५ ॥ 


इसलिये है |$ 
Ra fay दै कि F TR 


| 
| | 


| .- छर न्तशकणक रिम ॥ २३६ | Bo ४।१। I 
, यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद है। अपत्यार्थं में सेनान्त लक्षण र भ 
अर्थात्‌ इंभार आडि कारीगरबाची प्रातिपदिको से एय प्रत्यय होवे Hl 
नान्त-मीमतेनश्यापत्यम्‌ | भेमसेल्य: # | कारिषेशय: । वारिभ्यः | sage | । 
ओप्रतेन्य; | इत्यादि । लक्षण-ज्ञाक्षण्य: | कारि--वास्तुवाय्य; | Awe | 
इत्यादि ॥ २३६ ॥ MF 
उदाचामञ ॥ २३७ ॥ झ० 8 | १॥ ९४६ | | 
यहां सेनान्त आई की अनुवृत्ति आती है । अपत्या में उत्ते 
चायाँ के मत में सेनान्त लक्षण और कारिवाची प्रातिपदिकं से इस 
~| भे-मीमशषेनस्यापत्यम्‌ | भेमसेनिः | हारिषेणिः | लाक्षणि Ks 
कौम्भकारिः | नापितिः | इत्यादि ॥ २३७.॥ | ड 
` तिकादिभ्यः fee ॥ २३८ ॥ अ० ४; १ । १४ 
_ गह भी यथायोग्य इझ आदि का बाधक दै | अपत्या 


तिपदिकों से फिम प्रत्यय ale | जसे-तिक्यापदयम्‌ | cay 
सांक्षायनिः | इत्यादि ॥ २ ३८॥ ` 


a 


Oe कामातमानाधगामानानाममबाम ~= = 
Tee ७ 8७०७ कक ७ ७०० ७ = 
“sss ee हे पाक mens =-= 


` यद्यपि कुरुवाचो होने वे भोम सेन शब्द से अण प्राप्त दे तो भी परविप्रति 


थिन 
ed CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Sa | छ 


Swansea ॥ 


0... ..) ४४ | 
क ८ कौतहपकामाय्यन्या च ॥ २३६ ॥ Boy, १। ११५ ॥ 
iy । वह इस्‌ प्रत्यय का बाधक है । अपत्य़ाये में कोसरथ और कार्मा शब्दों से 
`| लग हो | जैसे-कोसल्यस्यापःयमू | कौसल्यायनि: | कार्मारय्यायणि; ॥२३६॥ 
“फिञ्‌ प्रकरण दणुक तलक मा रच्छ।गजुषाणा युट च ॥२३०॥ 
| प्रकरण में दगु कोसल कमार छाग और बृष प्रातिपदिको से फिञ्‌ 
य शोर प्रत्यय को युट्‌ का आगम होवे | जेसे-दागन्यायनिः | कौसल्या- | 
Ol ge | कार्माय्यायणि:. | छ।ग्यायनिः | वा्यायणिः ॥ २४० ॥ 
‘ । GY दूड्यचः ॥ २४१ ४ Bo Viki १४६ ॥ _ 
| गह सूत्र इन्‌ प्रत्यय का अपवाद हे । अपत्यार्थं में अणुन्त. gory प्रातिप- 
Wise फिञ प्रत्यय हो | जेसे-कात्रस्यापस्यम्‌ | कार्त्रायणिः | हार्त्रायंणिः | या- 
at ॥| कति; | इत्यादि | यहां श्रण्न्त इसलिये हे कि | दात्ञायण: | यहां न हो और 
re ere इसलिये कहा दै कि । ओपगविः | यहां. भी फिञ्‌ न होवे ॥ २४१ ॥ 
[०~त्यद्ादानां वा HAT बक्तव्य; १८ ॥ २४२ ॥ 
॥१| | अपत्य अथ. में त्यदादि प्रातिपदिको से फिञ्‌ प्रत्यय. विकल्प करके होवे । जेसे- 
ait fr | Sarg: | यादायनिः | याद! | तादायनिः | ताद्‌; | इत्यादि ॥ २४२ ॥ 
Hy उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥ २४३ ॥ झ० ४ । १ ! ११७ ॥ 
न| यह भी इञ्‌ आदि का बाधक है। अपत्यार्थे में गोत्रभिन्न वृद्धसज्ञक प्रातिः ` 
म | से उत्तरदेशीय आचाय्यौ के मत में faa प्रत्यय होवे। जैसे-आमगुप्तस्या- 


i Sra) 


| I । यहाँ उत्तरदेशीय आचाय्यौँ का मत इसलिये कहा दै कि। आम्रगुप्तिः | 

हि दोवे । बृद्धसंज्ञक इसलिये है कि। याज्षदृत्तिः। यहां भौ नहो। |. 
| का निषेध इसलिये हे क्रि। औपगविः। यहां भी नहोवे ॥ २४३ ॥ | ` 
वाकिनादीनां कळ च ५ २४४ ॥ झअ०४।१।९१५८॥ |` 
य आचार्य्यो के मत में आपत्य अर्थ में वाकिन आदि प्रातिपदिकं 


क = अर इन को कुकू का आगम भी होते | जैसे-वाकिनध्यापत्यम्‌ | 
` पक्ष में | वाकरिनि; | गारेधकायनिः । गारेधिः । इत्यादि; । 


शक सत्‌ दोनों का अवा हे ॥२४४ ॥ 


डे प प्रत्यय का बाधक हे । गोर इस में म्र्राप्तविभाषा है क्योंकि फिज ळे 


नहो । फिञ के विकल्‍प से प में भ्रण भो दो जाता है। ES 
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८ के मत में पुत्रान्त mia से फिन्‌ प्रत्यय और ड्‌ 


रण करना चाहिये अर्थात अणा प्रत्यय हो जाते ओर मनु शत. 


विकल्प इन दो विकल्पों से तीन प्रयोग होते हैं ॥ 
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) ४६ ` झपत्याउबिकार! | 


पुत्रान्वादन्यतर हयास्‌ ॥ २४५ ॥ ० ४ 


TAT का अपवाद ओर इस में अप्राप्तविभाषा Ne ॥॥ 


! 
दै । उत्तादेशी 


नको 
कल्प करके होवे | जेसे-गागीपुत्रस्यापत्यस्‌ | गागीपुतरकायि, | भ Bi 
TH, 


गार्गीपुत्रिः | वात्सीपुत्रकायणि: | वाससी पुत्रायशिः | वात्सी पुत्रि; | त्यि 


आचामवृद्धात्‌ फन्‌ बहुलम ॥ २४६ ॥ Bo 
अपत्याथ ओर प्राचीन आचायो के ब्रत में वृद्धसज्ञार 
2% ॥ | नि 

केस्यापत्यम्‌ | ग्लुचुकाय | i 
हिचुम्बकायनिः | यहां प्राचीनों का ग्रहण इसलिये है कि। स्लोचकि । के | 
'चुम्बकिः | यहां इञ्‌ हो जाता है | और बद्ध का निषेध इसलिये क्रिया है ॥ 
' राजदन्तिः | यहां फिन्‌ न होवे ॥ २४६ ॥ 


सनाजांताबञूथता FH च ॥ ३२४७ | ge ३। १। १६ | 


जाति अथै हो तो मनु शब्द से अज और aa प्रत्यय और मनु शन्‌ ते || 
का आगम हो जावे । जेसे-माचुषः | मनुष्यः | यहां प्रकृति और प्रत्यये | 
दाय से जाति का बोध होता है | यहां अपत्य अर्थ की तरिवत्ता नहीं है। ॥| 
जहा अपत्य-ञथ विवत्तित होता हे, वहां अण्‌ ही दो जाता है। न | 


रपत्यम्‌ | मानवी प्रजा ॥ २४७ || 
का०-अपत्य कुत्सिते qe मनोरोर्लागकः स्मृत 


_ गकारस्य च मुद्धन्यह्तेन सिध्यति माणवः ॥ १४८ 
मूढ निन्दित अपत्य अर्थ में मबु प्रातिपदिक ले औत्पर्गिक श्र 


Ue होवे | जेसे-मनोरपत्यं कुत्सितो मूढो माणवः || २४८॥ |= 

अपत्य पोत्रप्रभृति गोत्रम्‌ ॥ २४३ tl भ० 8 | 

जो पौत्रप्रभृति भर्थात्र्‌ नाती से आदि लेफर अ्रपत्य नाम सत्ता 
गोत्रसंज्ञक होते. | अस--गर्गस्या5पत्यं पोत्रप्रभृति गाग्ये; | वास्मि 


यहा ( उदीचां वदु०) इस कू का aif at 
दढ बन ह ३३०) इव रे फिन्न प्रत्यय तो हो ही जाता फिर कु यौ क 


। एक कुक्‌ के ग्रागम का विकल्प atc उत्तरदेशीय गराचा भ 
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खैणताद्धिव) ॥ . "अत 
ga कहा दै कि । झनस्तरापत्य अर्थात्‌ पुत्र अर्थ में गोत्र का प्रत्यय न 
ie बैते-कौब्जिः । गार्गि; ॐ | इत्यादि ॥ २४६ ॥ 
पी ‘fala त वश्य Gal ४ २४० ॥ Wo ७। १ १६३ ॥ 
ogy उत्पत्ति का प्रबन्ध हू सो वंश ओर जो उस वंश में होवे ag बंश्य कहाता 
|| bea तक पिता आदि कुटुम्ब के बृद्ध पुरुष जीवते हों तब तक जो पौत्र आदि . 
| (ताने के अपत्य हैं वे युबसंज्ञक होवे | यहां तु शब्द निश्चयाथे है कि उस सरः 
|, यवज्ना ही हो गोत्रसंज्ञा न हो । जेसे-गार्ग्यायण:- । वात्स्यायन; | इत्या- 


Ny] 


कि | 


जो बडा भाई जीता हो siz: पिता आदि मर भी गये हो तो छोटे भाई की | | । 


| गणः | इत्यादि ॥ २५१ ॥ 

| ~ NN AN र 

| वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति | ॥ २५२ ॥ 

1 Bo Bi १ । १६५ i : 

| | जो आता से अन्य सात पीढी में चाचा दादा आदि अधिक अवस्थावाले 

[क्ष जीते होंतो भी पौत्रप्रभृति के झपत्यों की विकल्प करके युवसज्ञा होवे। | 

। | स्यापत्यं गाग्यो वा गार्ग्यायणः । बात्स्यो वा वात्स्यायनः | दाक्षिवों | , 
| वा०-वृद्धस्ण च पूजायास् | | २५३ ॥ 

4 A रेढ.शर्थात्‌ जिस प्रशंसित-की बृद्धसंज्ञा विधान की है सो भी पूजा अथ में | 


x i * 5a शब्द से चुफज, और गग शब्द से यज्ञ विहित हैं सो नहीं होते अनन्तरा- 


` जाता है 
x fac जीवति 
aie शब्द को yg जि. ( जीवति go) इस पूर्व सूत्र से चली शाती १. 


है कि संज्ञी का विशेषण यह जीवति होवै । और पर्व का जो जीवति है वह | : 


> ७० ) और ( यनश्च० ) ये दोनों काशिका आदि एस्तकों में सूत्र करके लिखे १ इसलिये | 
fre हैं किया है इसलिये 


alaya Collection... 
क 
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~ 


Ye AIA STAT ॥ 
A 2 a 
वा०-यूनश्व FATTY ॥ २४४.॥ 
कुत्सा नाम निन्दा श्रथ में युवा की यवसेज्ञा बिकल्प करके 
गाग्यो ज्ञाल्म: | गाग्यायशो वा | वात्स्यो जाल्म 
जाल्मः | दाक्तायणो वा | इत्यादि || २५४ ॥ 
क जनपदशब्दात्‌ चचा २५५ ॥ ०४ [१ ite 
जो क्षत्रियवाची जनएद शब्द हो तो उस से अपत्या भर झन्‌ प्रस 
जेसे-पाबूचालः । URNS: । बेदेह: | इत्यादि | यहां जनपद शब्द हे | 
कहा है कि | टरुह्योरपत्य द्रोह्मवः | पौरवः | यहां अव न: होवे | त 
का ग्रहण इसलिये हे कि | ब्राह्मणास्य पाञ्चालस्यापत्यम्‌ | Tesh: | | 
इत्यादि में भी अम्‌ प्रत्यय न होवे ॥ २५५ ॥ | 
 बा०-चुशिय सल्लानशुब्लाज्जन पद शुब्दात्‌ तसय 
राजल्यापत्यवत्‌ | ॥ २५६॥ 


हेवे | ७ 
। वात्स्यायनो ब्रा | शै 


॥ 


laa 


| 
| 


| [क 


कै तुल्य प्रत्यय होवे | जेसे-पञ्चालानां राजा | पाञ्चालः | वेदेः | गा॥॥ | 
इत्यादि ॥ २५६ ॥ 
साल्वयगान्धारिभ्यां च ॥ २५७ ॥ Bo ei greys 
यह वक्ष्यमाणा यङ प्रत्यय का अपवाद दै | अपत्य ओर तग “| । 
साल्वेय और गान्धारि इन शब्दों से अन्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-साल्बेयाग" 
तेषां राजा वा | साल्वेयः | गान्धारः ॥ २५७ ॥ vi 
दूव्यञ्मगधकलिडुस्रमलादणू ४ २५८ | छा०४1१ । 
अपस्य और agin sii में क्षत्रियवाची दो स्वरं वाले र्न 
| थोर सरमस प्रातिपदिकों से. अशा प्रत्यय होवे | ज्ञेसे-श्रज्ञाना१ 
वा | झाडु: | वाङ्ग: । मागध: | कालिङ्गः | सौरमस! । इत्यादि : 


| * यह जनपद शब्द मुख्य देश का पर्यायवाची है सो इस॑ स देशविर 

| इण होता है वे प्रज्चाल आदि शब्द क्षत्रियों और देशविशेष के नाम ae 

| यहां तक श्रपत्याधिकार केवल चला ग्राता है अव जो देशविश 

. | पञ्चाल भ्रादि शब्द हैं उन ६ के नामों से तद्राज wud उन ६ 
| क्षत्रिययाची शब्दों से अपत्य अर्थ में यहां से पाद के ग्रन्त-पययन्त प्र 
i ‡ इन पाञूचाल आदि शब्दों से तद्राज प्राथ में ( प्रवृद्धादपि० 

| प्राप्त है उस का श्रपवाद यहां भ्रज्‌ विधान है ॥ 22 
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स्त्रैणताद्धित। ॥ ane 
See 
द्वकोस्षाजादाडउ्लड्‌ १ २५९ We ४।१।१७१॥ 

पत्य और तद्राज श्रथ में जनपद क्षत्रियवाची बृद्धसंज्ञक इकारान्त कोसल 
fae as प्रातिपदिक से ब्यङ्‌ प्रत्यय होवे । यह सूत्र अजब का अपवाद दै | 
| 98 ३ । झस्बष्टानामपत्थ तेषां राजा वा | श्राम्चष्ठयः | सोवीय्य; | इकारान्त | 


geet | कौनत्य: | कौसल्यः | आजाद्यः #॥ २५६ ॥ ` | 
| ॥०-पाणडोजजेनपदशब्दात्‌ ज्ञत्रियशब्दाड्ड्यण वक्तव्यः॥२६९। 
ए ॥ जो अनपद्वाची पाण्डु क्षत्रिय शब्द हे उस से अपत्य ओर तद्राज अथे में 


||ह प्रत्यय होवे । जेसे-पाण्ड्नामपत्यं तेषां राजा वा पाण्ड्यः ॥ २६० ॥ 
करुनादिभ्या शयः ॥ २६१ Bo ४ । १ । १७२॥ : 
प्रपत्य और तद्राज अर्थ में जनपद चत्रियवाची कुरु और नकारादि प्राति- 
पिके से ण्य प्रत्यय होवे | यह अण्‌ झर अञ्‌ का अपवाद हे | असे कुरूणा- 
। त्य तेषां राजा वा कौरव्यः | नकारादि । नेषध्य: | नेपथ्य: । इत्यादि ॥ २६१ ॥ 


| तातवावयवप्रत्यय थळल क टाशसकादञ्‌॥२६२॥ अ ० ४३। १। १७३॥ र 
el] यह सूत्र अंज का. छपवाद हे । अपत्य और तद्राज अर्थं म॑साल्व नाम देश- 


|| ग-भौदुम्बरि; | तेलखलि: । माद्रकारिः । यौगन्धरिः । भोलिक्षिः | शारदण्डि; | 
३६। || प्रथः । कालकूटिः | झाशमकिः | इत्यादि ॥ २६२ ॥ 

| “तै तद्राजाः ॥ २६३ ॥ Bo ४ । १ १७४ ॥ 
a | | ३ ( जनपदशब्दात्‌० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो २ प्रत्यय कहे हैं वे 
ARR होते हैं । इस का यह प्रयोजन है कि बहुवचन में खुकू होल्नावे । 
| कहे-पाष्चाल । पाञ्चालो । पवुचालाः। इत्यादि ॥ २६३ ॥ 
 कस्षोजाललक ॥ २६४ ॥ झ० 8 । १ | १७४ ॥ 
Ser और तद्राज छा में कम्बोज शब्द से विहित जो अल प्रत्यय उस का | 
E | नेसे-कम्बोजस्यापल्य तेषां राजा वा | कम्बोजः ॥ २६४ ॥ 

_ १।०-कम्बोजादिभ्यो लगवचनं TATA ॥ २६५ ॥ 
` भोजं शब्द से लो लुक कहा है सो कम्बोज आदि से कहना चाहिये । जेसे- 2 
¦ । घोल । केरल: | शक; | यवन: ॥ २६५ ॥ ॐ 


में तपरकरण इसलिये है कि जो कुमारी जनपद शब्द दोघ ईकाराश्त है उस से| 
- के होवै किन्तु धन्न प्रत्यय हो जावे । जैसे-फौमार। । mee 
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x ० - ; अपत्या धकार; ।। 


ख्रयामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ॥ २६६ ॥ azo 
' जो स्रीप्नत्यय;वा राज्ञी अभिधेय हो तो sats कुन्ति झर 
जो उत्पन्न तद्राजसंज्ञक प्रत्यय उस का लुक हो । ज्ञे से--श्रव a 
राज्ञी वा | ग्रवन्ती | कुन्ती | कुरू: | यहा स्रीग्रहण 4 
वन्त्य: | कौन्त्यः | कोरव्य: | % यहां लुक्‌ न होवे ॥ २ ६६ 
अतश्च | ॥ २६७ ॥ छ० ४ । १ । १७७ |. 
जो ख्रीवाच्य हो तो तद्राजसज्ञक अकार प्रत्यय का लुक्‌ होवे ‘ 
मद्राणामपत्ये तद्राज्ञी वा | मद्री । शूरसेनी | इत्यादि । यहां जा | cE 
( नातेरसत्री ० ) इस करके ङीष प्रत्यय हो जाता है ॥ २६७ | ‘| 
न प्राच्यभगादियो घयादथ्य; ॥ २६८ ॥ We ४। १। ७०७ 
च्य पूवदेशो के विशेषनाम भर्गादि और योधेयादि प्रातिपदिको से हि | 
हित तद्राजसज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ न होवे | जैसे-प्राच्य । अङ्गानामपत्य ay | | 
वा | शाङ्गी । वाङ्गी. । मागधी | इत्यादि । भर्गादि । भागीं | कारूषी | केवी ||| 4 
इत्यादि | योधेयादि | यौधेयी । शोभेयी । शौक्रेयी | इत्यादि ॥ २६८॥ ० 
§ - - | इति प्रथमः पाद; ॥ 


BIE । १६ 


“TAGE 
इसलिये है कि | 


. , अथ हिताय: पाद! ॥ | 
तन रक्त रागात्‌ ॥ २६६ ॥ अ० ४। २।१॥ | 
यहा समथा का प्रथम आादि सब की अतुब्रृत्ति चली आती दै | 
रङ्गवाची प्रातिपदिक से, रंगा है इस आथ, में जिस से जो प्रत्यय | 
वह हो जावे | जैसे-- कुसुस्भन रक्त वस्न कोसुम्भम्‌ | काषायम्‌ | nite | 
इत्यादि | यहां रगवाची का ग्रहण इसक्षिये है कि । देवदत्तन ९ है 
यहा प्रत्यय की उत्पत्ति न होवे ॥ २ दै & il य 
| लाचाराचनाइक्‌ ॥ २७० # Boe Vie. 
| pa प्व सूत्र के सब पर्दो की अनुवृत्ति चली आती है । लाज्षावि त 
rp उ इछ में आई 
| eer deen aed 


1 इस सत्र में बर्थात नहीं 
| तदन्तविधि भ्रकारान्तप्रत्यय का लुक्‌ इसलिये 
| अवन्ति ग्रादि शब्दों से लुकू कहा है वहो ज्ञापक है जो यहां श्रदन्त का पुरु" 


त — रा ors अ ह दा 
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५१ 
eat से ठक्‌ प्रत्यय होवे | जेसे-लाक्षया रक्त वस्त्र लाक्षिकम्‌ | रोचनि- 
eee अधिकार होने से अय्‌ भव्यय पाता दै उस का बाधक यह सूत्र है ॥ २७०॥ 
३|| वाण्टठकॅप्रकरण, शकत्षकह भाभ्यासुपलरूयानम्र ॥ २७१ ॥ 
णा का ही श्रपवाद्‌ यह भी वार्तिक है | . शकल ओर कदम प्रातिपदिको 
हक भय होवे । जेसे-शकलेन रक्तं शाकलिकम्‌ । काईमिकुम्‌ ॥ २७१ ॥ 
| | = वा०-नील्या झन्‌ ॥ २७२ ॥ 

i || “ नीली प्रातिपदिक से अन्‌ प्रत्यय होवे | जेसे-नील्या रक्तं नीलम्‌ | २७२ ॥ 

i ब[०-पातात्कन्‌ ॥२७३॥ | |= 
गीत प्रातिपदिक से कन प्रत्यय होवे । जेसे-पीतेन रक्त Wa ॥. २७३ ॥ ( | 
|| ` वा०-हररद्रामह्वारजनाभ्यामञ ॥ २७४ ॥ 
| | Fe हरिद्रा ओर महारजना प्रातिपदिकों से छन्‌ प्रत्यय होवे | जेसे-हरिद्रया 
हारिद्रम्‌ % | माहारजनम्‌ ॥ २७४ ॥ : : 

AQAY युक्तः कालः ॥ २७५ ॥ अ०४।२।३॥ 
|| ' युक्त कराल अथ जो अभिधेय हो तो तृतीयासमथ नक्षत्रविशेषवाची प्रातिः 
॥|| पिक से अंण्‌ प्रत्यय होवे । जस -पुष्येश युक्तः कालः पौषी रात्री | पौषमह; | 


4 शड 


4 rt रात्री | माघमह; | इत्यादि | यहां नक्षत्रवाची का ग्रहण इसलिये है कि | | 


ARS प्रत्यय उस का लुप्‌ हो जावे | ज्ञसे-पुष्येण युक्त; काजोऽय पुष्य: | अद्य 
© | यहां सुप्‌ न होवे ॥ २७६ ॥ JF 
दृष्ट साम ॥ २७७.॥ अ०४।२।७॥ 


|| he का देखना अर्थात्‌ पढ्ना पढाना विचारता अर्थ हो तो तृतीय 
Ally: _. तिपदि ॥ से अण आदि यथाप्राप्त प्रत्यय होवे | जस<वसिष्ठेन 


४0 कुक्कुटस्य पादौ ) हरिद्रा से रंगे हुए के समान YT के पग १ 
: मात के ug प्रत्यय होजाताहे॥ २ 
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५२. अपत्याऽघिक्षारश ॥ २ 


खाम वासिष्ठम्‌ | वैश्वामित्रम्‌ | देवेन दृष्ट खाम . देव्ये देवं 
साम प्राजापत्य | इत्यादि ॥ Yow ॥ ` 
वा०-सवत्राएनकावच्या ढक्‌ Ses ages 
. यहां थे आगे जितने प्राग्दीव्यतीय आर्थ हैं वे इस वातिक में सक 
विवक्षित है । श्राग्दीश्वुवीय अर्थो में अग्नि ओर कलिप्रातिपदिक्ष द i cal 
होवे | जेले-अग्निना es सामाग्नेयध्‌ । अग्नेरागवमाग्नेयम । A शि. b 
झग्निरेवताउस्यासनेय भू | इत्यादि । edt प्रकार | कलिना इटं साम बा | र 
स्यादि भी समको ॥ २१७८ ॥ । 
- का०- दुष्ट सामानं जाते च ।द्वेरण डिद्वा विधीयते| 


तीयादीकड्‌ न विद्याया गोत्रादङ्कवदिष्यते ॥ wy |. 
. ` सामवेद के देखने अर्थ. में अणू प्रत्यय विकल्प करके डितूसक्ञक TUM, 
उशनसा EE ताम | ओशनसम्‌ | ओऔशनम्‌ | यहां डित्‌ पक्ष HE का dally 


वा | प्रजापति pe 


पादु. att फिर विधान क्रिया आणा प्रत्यय विकल्प करके -डित्‌ होवे | WH 
तथ्रिषज्नि जात) | शातभिषज; | शातभिषः | डित्‌ का प्रयोजन यहां Aw! 
टिलोप है | - यहां रातभिषज नज्ञत्रवाची प्रातिपदिक - से युक्त काल EE 
प्रत्यय होकर उस का अविशेष आ में छुप हो जाता है पीछे रौषि जा 
में अणू का बाधक कालवाची से-ठञ्‌ प्राप्त होताः दै फिर ठम्‌ का. बार्क || 
` | fatate ) gaa अणुविधान fear दै । तीयप्रत्ययोत्त प्रति a: 
| खाय में ईकक्‌ प्रत्यय होवे | जैसे-द्वेतीयीकम । तातीयीकप्‌ | 
 तीयप्रत्ययान्त प्रातिपदिकं से ईकक न होवे । जैसे- द्वितीया. बिर्य 
विद्या | ओर गोत्रवाची प्रातिपदिको खे सामवेद के देखने अथ f q 
श्रया मे जो प्रत्यय होते हूँ वे यहां मी ala | Ha-( गोत्रेचरणा” ) १. | 
| गोत्रबाची शब्दों से अंक अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता दै वैसे ही परी 
A aa 
| भस-गारग्येण es सामं गाग्यैकम्‌ | वात्सूयकस्‌ | थोपगवेन चट ` | 
` | कापखकम्‌ । इत्यादि ॥ /२७६॥ | 
- परिवृतो रथः ॥ २८० ॥ झ०४।२। 
जो परिबुंत अर्थात्‌ किप्ती चाम/आदि से मढ़ा रथ al 
| क्षे तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिको से aq प्रत्यय ea | 


| * इस वात्तिक को,काशिका आदि पुस्तकों में । अग्नेर्ढक्‌ | इतना सूत्र 
' *|भोरेखादी लिखा है सो महाभाष्य से विरुद होने के कारण WAT जानि 


~ 
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| fe, । काम्बलः । वास्त्र; । इत्यादि | यहां रथ का अहण इसक्षिये किया 
| ढल्लेण परिवृतं शरीरम्‌ । यहां प्रत्यय न होवे ॥ २८० || 
' क्षोमाराउपूवबचने ॥ २८१ ॥ थ० ४।२। १२॥ 
mil] पूव जिसका किसी के aa विवाहविषयक कथन भी न हुआ हो उस we 
है. | वन अर्थ में कुमारी शब्द से अणू प्रत्ययान्त कोमार निपातन किया दे ॥२८१॥ | > 
हो| ॥०-कोमारोपूर्वबचन इत्युभषतः स्रिया*अपूवत्वे ॥ २८२ ॥ 

| खरी का अपुर्ववचन अर्थ दो तो खी ओर पुल्लिङ्ग में कोमार शब्द निपातन 
| जा है । जेसे-आपूर्वपतिं कुपारीमुपपन्न: कोमारो भत्ता । ,अपूर्पतिः कमारी 


|| पतिमुपपन्ना कोमारी भार्य्या # ॥ २८९॥ ' . | 


AMSAAAAKA ॥ ३९८३ Ao Vl २। १३ ॥ _ 
हदूधृत अर्थात्‌ रखने अथे में सप्तमीसमथे पात्रवाची प्रातिपदिकों से कण 


| | गराब;.। इत्यादि | यहां पात्रवाची का ग्रहण इसलिये ` दै कि । पाणादुंदपूर्त | | 

| रोहन; | बहा प्रत्यय न होवे ॥ १८३ ॥ ` 

ANAT पाणुतासात ॥ २८४ ॥ Wo ४।२।२०॥ 

' भ्रषिकरण र्थ वाच्य होवे तो पौर्णमासी विशेषवाची आतिपद़िकों से य- 

|| प्र प्रत्यय होतं । जैसे-पुष्येश युक्ता पौर्णमासी पोषी | पौषी पौणंमासी झ- | 
मासे स पौषो मास; । पोषोऽधमासः | पोषः संवत्सरः । इसी प्रकार | म- | 
निश्त्रेण ger पोणेमासी माघी | खाऽस्मिस्वत्तेव इति माघो मास; । फाल्गु- | 
५ । चैत्र: । ame: | sug । आषाढ: | आवणः। भाद्रपद: | आश्विनः | | 
THR: | मागेशीरषः | इस सत्र में इतिकरण से सेज्ञामहण का प्रयोजन | 
र का हे ॥ २८४ ॥ । 


a || क अहा Sots 1°-साऽस्मिन्‌ पौर्णमासीति संज्ञाग्रहणम्‌ $ ॥ २८५ ॥ 
aay ऽस्मिन्‌० ) इस सूत्र में dame करना चाहिये अथात्‌ जहा प्रकृति 


ग वासिक्ष का प्रयोजन यह हे कि प्रत्यय विधान तो कुमारी शब्द से ही होवे परन्तु प्रत्ययाश 
nt ति में रहे पुववचन प्राथ का संबन्ध कुमारो के साथ ही रहे। जैसे पूव जिस का कोई पति 
र प दुर oon yur हो tat कुमारी को प्राप्त gat पुरुष कोमार शोर वैली a कुमारी पति 


पञ्चकपाल शब्द में (दिवगोलुंगनपत्ये) इस पर्वशिखित सत्र से प्राएदीठयतीय ware | 
संहा के होने उ हो जाता है ॥ 

पुस्ताको में शंज्ञाग्रदण सत्र में ही मिला दिया है सो ठीक नहों हे 
| पोर यहां dag ने भी लिला है कि। संज्ञा ग्रहण सत्रेजनापेमिति वातिक्षमारव्धम्‌ 
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प्रत्यय के समुदाय से महीनो की संज्ञा प्रकट हो वहीं प्रत्यय 
न 'पौणामात्यस्मिन्‌ पञ्चदुशरान्न | यहा प्रत्यय न ar ॥ २८५॥ . भो 
आग्रहायरयशवस्थाक्‌ ॥ २८६ ॥ अः ३ |, ` | 
_ यह सूत्र पूर्वसूत्र से प्राप्त अण्‌ का पवाह है | पौणेमासी a 
'आप्रदांयणी ओर अश्वत्थ प्रातिपदिकं से अधिकरण थप्ने प्रे a 
जेसे-श्राम्रहायणी पोणामास्यस्मिन्‌ मासे स शाम्रहायणिको १ 
वा आहवत्थिक: ॥ २८६ ॥ | 
ॐ । वभाषा फालशुनी अबणाकातिकी चेत्रीक्यः 
ख्ा० छे । १३।२२॥ . 
पौणमासी समानाधिकरण फाल्गुनी अवणा ¶? कारिकी और 
पदिको से अधिकरण अथे में विकल्प करके ठक्‌ प्रत्यय हो और पते 
मावे | ज्ञसे-फाल्गुनी पोणमास्यस्मिन्‌ wa स फालंगुनिकों मास; | 
मास; |, आवरिको मास: |. श्रावणो मास; । कार्तिकिको मास; | काहि ग | 
चेत्रिको मासः | चेत्रो मास: ॥ २८७ ॥ | 
सा5स्य देवता ॥ श्द८ झ०४।२।२३॥ | 
शेषकारक वाच्य हो तो प्रथमासमर्थ देवताबिशेषवाची प्राति 9 
यथायोग्य प्रत्यय हो | जसे-प्रजापतिर्देवता5स्य प्राजापत्यम्‌ 1 | इवौ त 
Reg हृविः.। ऐन्द्रो मन्त्रः । ऐन्द्री क्षक | इत्यादि ॥ २८८ Il 

` ' HRA ॥ २८६ ॥ झ० ४ | २। २४ ॥ 
Her qaqa स,श्रण्‌ प्रत्यय हो ही जाता फिर इकारादेश हो 
यह सूत्र है | देवता समानाधिक्रण॒क प्रातिपदिक से अणु प्रत्यय 
को इकारादेश भी होवे । जैसे-को देवताऽसंय कायं हविः | कायो 


॥ १८ 
| 


 * इस सत्र में ग्रप्राप्तविभाषा इसलिये हे कि ठक किसी से प्राप्त नहीं क 
यह भ्रपवाद है॥ ८ 
1 नज्षत्रवाचो श्रवणा शब्द से युक्त काल we में ( संत्ञायां प्रवणा० ' 
तसय का लुप्‌ हो जाता है पौर्णमाखी का विशेषण प्रत्ययार्थं बना रहता है 
1 यहां श्रण का अधिकार भी है तथाऽपि उसको बाधकर ( 
[Sere प्रातिपदिक से यय प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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म्‌ क ३ ळे 
. खणताद्धितः ॥ र wa | 
"१ समरथ देवता-समानाधिकरणा वायु आतु पित और उषस प्रातिपदिकों | - 
क धर्थ में अर का बाधकं यत्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-वायुदेवता स्य वाय- | - 
at | ज्यम्‌ । पित्र्यम्‌ | उषस्यम्‌ ॥ २६०. ॥ 
१ रापृथिवीशुन सीर मरुत्व दरंनी षो म वा स्तो ष्पति हरमे चछ 
॥ च ! २६१ ॥ Wo ४।२।३१॥ ` 
| | वहां यत्‌-की Safa wea से चली आती दै | प्रथमासमथे देवता स | 
gay शिकरण थावापृथिवी आदि प्रातिपदिको से षष्ठी के अर्थ में छ, she aq | 
ga | जेसे- द्यावापृथिव्यौ देवते अस्य द्यावापयिवीयम्‌ | द्यावाएयिव्यय | . 
प्रीरीयम्‌ | शुनासीयम्‌ | मरुत्वतीयम्‌ | मरुत्वत्यम | अंग्नीषोमीयप्‌ । अग्नीषो ie ee iE 
||गस्तोष्पती पस्‌ । वास्तोष्पत्यम्‌ । गृद्दमेधीयम्‌ । गृहमेध्यम्‌ ॥ २६१ ॥ ` | 
कातवाभ्या भववत्‌ ॥ २६२ ॥ अ०४।२। ३३ ॥ 
| (तत्र भव: ) इस अधिकार में जिस कालवाची प्रातिपदिक से जो प्रत्यय 
Mia यहां देवता समानाधिकरण काल विशेषवाची प्रातिपदिके से होवे । | 
-संवत्सरो देवताऽस्य सांवत्सरिकः । यहां सामान्य कालवाची: से ठञ है | प्रा- 
att GUSSET Cc यहां णय | ग्रीष्मो देवताऽस्य ग्रेष्मम्‌ | ग्रीष्म शब्द का | - 
: 4 में पाठ होने से say होता है | . इत्यादि प्रकरण की योजना करर. * 
चाहिये | २६२ ॥ | 
'हाराजप्रोष्ठपदाटठञ ॥ २६३ ॥ Wo ४.।.२। ३४ ॥ Ee 
-सबानाधिकरणा महाराज और few शब्दों से षष्ठी के र्थ में ठमू | ` 
। भसे--मद्दाराज्ञो देवताऽस्य माहाराजिकम्‌ | प्रौष्ठपदिकम्‌ ॥ २९३ ॥ | | 
ग०-ठञ प्रकरणे तदस्मिन्‌ aga होते नवयज्ञादिभ्य 
bee. उपसस्यानम्‌ || २९५ 1 es हे 
पचि बा अभिधेय होवे तो नवयज्ञादि प्रातिपदिको से ठन्‌ प्रत्यय होवो) | _ | 
&. मन्‌ काले वत्तेते नावयज्ञिक: । पाकयज्ञिकः | इत्यादि ॥ २६४ ॥ : i | 
Wage, "पेणमासादण ॥२६५॥ ` | ¦ | 
कु a की sigaiy आती है | कालात 
किस अण प्रत्यय हो । जसे प्रांमासो5स्मिंन्‌ का ले-बत्ततेः- 


Ei 
| 
। 


os] ~ 


ER 
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७६. . ज्र झपत्याउपिक्ार। ॥ 


इति पौर्यीमासी तिथिः | यद्ां अपने अपवाद ठम्‌ को बाध के 
पितृव्यमातुक्णमातामहापतामहा, ॥ २६६॥ ० ४।२। | | 
भ्राता Sel वाच्य हो तो पित ओर .मात शब्दों से ब्य तथा र 
grasa करके निपातन किये हैं । जेसे---पितुओता पितुव्य: | प्रा he 
पिता का आई पितृव्य ओर माता का भाई मातुल कहाता है । हर al पे 
पितृ प्रातिपदिकों से पिता थे में डामदच्‌ प्रत्यय निपातन किया है। झे || 
मातुः पिता मातामहः । fag: पिता पितामह: । माता का पिता 
नाना और पिता. का पिता पितामह दादा कहाते हैं ॥ २६६ ॥ 
qro—Araly [बश्च ॥ २६७ ॥ -_ 
मातृ र्थ अभिधेय होवे तो पवे प्रातिपदिकों से कहा डामहच्‌ प्रस ॥ न 
हो जावे । जेसे--मातुमांता मातामही । पितुमाता पितामही । माता भ्न i 
` | ज्ञानी और पिता की माता दादी । यहां षितू करने का प्रयोजन य \ | भ्‌ 
| खरौणिक में ङीष प्रत्यय हो जावे ॥ २६७॥ . = 
वा०- Haczy सोढदूलसरीसचः ॥ २६८॥ 
झवि प्रातिपदिक से दुग्ध oa में ale दूस मौर मरीस पररय ea | 
दवेढुग्धमविस्रोढम्‌ । अविदूसम्‌ | sfaattaq ॥ २६८ ॥ : | 
वा०- तिल्षान्षिष्फल्लात्‌ पिञ्जपेजो ॥ २६६॥ || 
ज्ञ ओर पे पर 
निष्फल-प्मानाधिकरण तिल प्रातिपदिक. खे पिळ | 
लैल्ले-निष्फले तिल तिलपिन्जम्‌ | तिलपेजम्‌ ॥ २६६ ॥ 


_ ` बा०-पिञ्जश्छन्दसि डिच्च ॥ ३०० ! 
gates पिब्ञ प्रत्यय वैदिकप्रयोग विषय में डित्‌. बोन) ह. ॥ १०१ 
नतम्‌ । यहां डित होने से टिसंज्ञक अकार का लोप हो जाता 


तस्य समूहः ॥ ३०१ ॥ अ० ४ । 3 । छ: 
यह afte सूत्र दै |  षष्ठीसमथ प्रातिपदि र 
_| आप्त प्रत्यय होव । जैस-वनस्पतीनां समूहो वानशलम 
| याम्‌ । पौंलम्‌। इत्यादि ॥ ३०१ ॥ - _ 
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ह 7.  _दळतादित रहा | 


~ गत्रोचोष्टरोरश्राजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्या, | अराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्या- 
ज्ञाहआ.॥ ३०९६4 Bo ४।३। ३८ ॥ 
|| (समर्थ जो गोत्रवाची Sa SE SUH राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य 
aq अन प्रातिपदिक हैं उन से समूह अथ में अण्‌ का वाधक ga प्रत्यय होवे। 
मं *े--ग्लुचुंकायनीनां समूहो उलो चुक्रायनक़म्‌ ।  गाग्येकपू | वात्यकम्‌ | गार्ग्या 
|| कम्‌ % \ इत्यादि | Saal समूह्‌ श्यो ष्कम्‌ | ओष्टकम \ PTH । राजकप्‌ | 
प्रत्यक्‌ । राजपुत्रकम्‌ | वात्सकस्‌ | मानुष्यकम्‌ | १ झाजकम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
| ब[०-वद्धाच ॥ ३०३ ॥ 
द शब्द से भी समूह अथ में बुम प्रत्यय हो | जसे--वुद्धानां संमूहो वाद्धकम्‌ 
||॥३०३॥ म 
 ब्राह्मणमाणुवबाडवाद्यनू ॥ ३०४ ॥ Bo १ । २ । ४१ ॥ 
gree माणव और बाडव प्रातिपदिको से समह अर्थं में यम्‌ प्रत्यय होवे 
x गैते--ब्राह्मणानां समदो ्राह्मणयम्‌ | माणव्यम्‌ | बाडव्यम्‌ ॥ ३०४ ॥ - 
| वा०-यन्त्रकरणे पृष्ठादुपतङख्यानस्‌ ॥ ३०५ ॥ | 
|| पृष्ठशन्दसे भी यन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये | जैसे-- एष्ठानां समूह: पृष्ठ ॥ ३ aval 
११. गामजनबन्धुथ्णस्तल्‌ ॥ ३०६ ॥ Ho ४। २। ४२ ॥ 
| समूह अर्थे में माम जन और बन्धु प्रातिपदिको से तलू प्रत्यय होवे | जसे 
पाणां समूहो आमता | जनता । बन्धुता ॥ ३०६ ॥ 
|| | वा०-गजसहायाभ्यां च ॥ ३०७॥ | 
| | : गज और सहाय प्रातिपदिको से समह आर्थ म॑ तल प्रत्यय होवे.। जैसे--गजा- | 
i ॥ SR गजता | सहायता । इस वासिक का. सदाय शब्द काशिका आदि 
q : $ मैं सूत्र में मिला दिया दै ॥ ३०७ ॥ 


d | | बा०-अ्रह्नः खः Mal ॥ ३०८ il |: 

| भु (त में Seq प्रातिपदिक से ख प्रत्यय हो। Sa—sat समद्दोऽहीनः 
~" २०८। ie 
4 के) 


® 


महाभाष्य के प्रमाण से लोक मे युवा को भी गोत्र कहते हैं इसलिपे युव WATT को ह 


ग्यौयण आदि शब्दों से बुज प्रत्यय होता है | 
और मनुष्य शब्द के यकार का लोप प्राप्त है सो ( प्रकृत्या के० ) इस वात्तिकसे | - 
स लोप नहीं होता ॥ 


® = = hoe 


० तिहो जाने 
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{ac ee ससूहाञचिकार। ॥ 


e \ न 
fe वा०-पश्वां WH ॥ ३०६ | 

पशु श्रातिपदिक से समूह अथ में णस्‌ प्रत्यय होवे | 
पाश्वेम्‌ । यास्‌ प्रत्यय में सित्‌करण के होने से Waa 
'काय्य उवर्णान्त अंग को गुण नहीं होता ॥ Rok ॥ 


झनुदात्तादेरम्‌ ॥ ३१० ॥ Wo Vi २।४३॥ | 


| भेस ए श | | 
होऊ टे है | 


'अनुदात्तांदि.प्रातिपदिकों खे समूह झथै में अन्‌ प्रत्यय हो | | 
:| -णां समूहः कोमारंम्‌ | केशोरमू.। बाधुटम्‌ । चेरण्टम्‌ । कपोतानां चनी i 
| तम्‌ । मायूरम्‌ | इत्यादि ॥ ३१० ॥ 2५ ५ 
|  खाणिडकादिष्यश्य ॥ ३११ lo ४।२।४४॥ | 
'खण्डिका आदि प्राविपदिको से समूह अर्थ में छन्‌ प्रत्यय हो | Aad] 


| 


प्र 
| 
al 
| | [i 
|| मः 


iE कानां समूह; खाशिडकम्‌ । वाडवम्‌ | इत्यादि | यह सूत्र ठक्‌ का बाधक दै andl 
वा०-अञूप्रकरणे चुद्वकमाजञवासेना संञ्चायामू ॥ १॥॥॥६ 
Saw और मालव ये-दोनों शब्द जनपद्‌ क्षत्रियवाची है | उन से हता | 
| तद्राजसंज्ञक प्रत्यय, का BE हो जाता है फिर दोनों का समाहा छ 
. होके अन्तोदात्तखर हो जाता दै । फिर अनुदात्तादि के होने से भ्रम | a 
| हो ही जाता फिर गोत्रवाची से ( गोत्रोक्षो० ) इस से वु प्रत्यय प्र t | 
. | का अपवाद seat किया है । ओर यह वापिक नियमाये भी \ 
- श॑ ुद्रकर्मालव प्रातिपदिक स्र सेना की संज्ञा अर्थ ही में अनू प्रत्यय ae 
>. | नहीं ।.जेसे-क्ौद्रकमालवी सेना | और जहां सेनासंज्ञा न हो. | a 
| लवकम्‌ | गोत्रबाची से ger प्रत्यय ददो जावे ॥ ३१२ ॥ 
_... आचित्तहक्तिधेनोष्ठक्‌ ॥ ३१३ ॥ अ० IT 5 
५... समूह्‌ अर्थ मे चित्तवर्जित हृस्ति और 4g प्रातिपदिको सै. ८- 
जस -श्रपूपाना समूह; | द्यापूपिकम्‌ | शाष्कुलिकेस्‌ | साक्‍तुकस्‌ | 
स्तिकम्‌ ॐ । घेनुकम्‌ ॥ ३९३॥ “ce 
विषयो देशे ॥ ३१४॥ अ० ४॥२ ५ 
. जो वह विषय देश होवे “लो षष्ठीसम्थ प्रातिपदिको से 62. शी 
या ( प्रातिपदिकग्रहण लिङ्गवि० ) इस परिभाषा से खोलिङ्ग afer वात 
an रो : ॥ नैसे-हस्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌-। और ( भस्याढे तद्वत ) र 


\ 
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a एज SHARE. ॥ ` ५६ 


है| | बिषयो दैशः शेवः | ओष्टः | पाशवः | इत्यादि | यहां ; देशप्रहण इसलिये 
त न मा 
हक्वामे प्रथोजनयांडून्य: ॥ ३१५ ॥ To ४।,३। ४३ ॥ 
|| ae र्थ में प्रथमासमर्थ प्रयोजनवाची झर. योद्धवाची प्रातिपदिको से 
3 प्रत्यय दो | भद्रा प्रयोजनमस्य सङ्म्रामस्य भाद्र; TEAM, । सोभद्र; | गोरि-. 
||... | योडूभ्यः । अद्विमाला योद्धारोऽस्य सङ्झामस्य स झा हिमाल; । स्यान्दनाऽशवः | 
| लः | इत्यादि । यहां सेग्राम का ग्रहण इसलिये दै क्रि _। सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
| तस्य | यहां प्रत्यय न होवे. । अर प्रयोजनयोदमहण इसलिये है कि | सः 
| प्रेक्षिकाऽस्य सङ्यामस्य | यहां भी न हो ॥ ३१ x ॥ 
|| तदधीते we वेद ७॥ ३१६ ॥ अं,४। २। ४८ ॥ 
|| हिहीयासमर्थ प्रातिपदिको से अधीत और वेद अर्थात्‌ पढ्ने ओर जानने अथाँ 
|) प प्रत्यय हो । जेसे- यश्छन्दोधीते वेद वा स हदु; । व्याकरणमधीते 
के वा वैयाकरण: | नेरुक्त: | निमिचानि वेद नेमित्तः | मौहूत्ते: । इत्यादि ॥ ३१६ 
क्रतृक्थादिसुत्रान्ताटठक्‌ ॥ ३९७ ॥ अ० ४।२। ५६ ॥ 
| दह सूत्र अणु का बाधक हे । क्रतुविशेषवाची उकूथ आडि ओर सूतान्त 
ta तिदो से अधीत आर वेद अथ में ठक्‌ प्रत्यय होवे | जञसे--क्रतुवाची | अग्नि- £ 
7 tha वेद वा-आाग्निष्टोमिक: | अश्वमेघमघीते वेद वा-श्राश्वमेधिकः । कक = 
त | पैयिक; । राजसूयिकः | उक्थादि | उक्थ सामगानमधीते वेद वा-ओक्थिक:- ८. : 
+ यतिक, । इत्यादि । सुन्नान्त | योगसूत्रमधीतें aq वा-योगसुत्रिक:. |: गोभिः | 
|| WRG: । श्रोतसूत्रिक: | पाराशरसूत्रिकः। इत्यादि ॥ २९७७ । 
| °-बिद्या्च्णकल्पसून्राम्तादकल्पादरिकक्‌ स्मतः ३१८ | 5 
_ विदया लक्षण कल्प और सूत्र ये चार शब्द जिन के न्त a थोर eae 
4 सादि में न होवे ऐसे प्रातिपदिको से पढ़ते. झौर जानने अथ में as । 
i । असे--विद्या | वायसबिद्यामधीते वेत्ति बा-वायसविधिक; । सांविधिक 
ol Py । गोलक्षणमधीते वेद्‌ बा-गौलक्षरिकः | आश्वलक्षणिकः । कला ७8. : 
न ay वा-पाराशरकल्पिकः । मातृकल्पिकः क सूत्रः th वात्तिकसूत्रमधी | 


इस्‌ 
क. । 


Rr पून में दो बार तत्‌ शब्द का. पाठ इसलिये हैं कि एक यार को पद. रहा घोर दूछफ |. 
~ रख का वेत्ता ये दोनों पृथक्‌ र समझे जावे ४ eG 


| ॥ 1 न i 
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जा... वामञ्च ये | 
६० . येतुर्वादनांपकारा |. 7 ड 
वेद वा-वाडिकंसूत्रिकः | साड्मदसूत्रिक: | इत्यादि | यहां अकरि ५ ||. 
कि | कल्पसूत्रमधीत वेद चा-काल्पसूत्रः | यहां ठक्‌ न हो किन्तु अर, ||| 
ज्ञावे ॥ ३१८॥ \ ह|| ¬ 
Flo laa FA AIHA ay ॥ ३१६ | | |! 
aq Wa धम घोर त्रि ये चार शब्द जिस के पूर्व at ऐसे बिदामा ; 

से ठक्‌ प्रत्यय न ददोवे किन्तु अशा ही हो जावे अन्य कोई शब्द पूव हे a | 
शब्द से ठक्‌ दी हो यद नियम इस वार्सिक से समो । भसे प 
वेत्ति वा--श्राङ्गविद्यः | 'ज्ञात्रविद्यः । धामविद्य: | त्रविद्य: ॥ ३१ ३॥ | yg 
1०-झ्ार्यानारुशाबकातहा लपुराशुस्यश्च ॥ ३२०। || 
आख्यान झ्ार्यायिका इतिहास और पुराणा इन चार के विशेषाच ale 
पदिकों से पढ़ने ओर जानने थ में ठकू प्रत्यय हो । जैसे--आख्यान | wall 


त्तामधीते वेद वा-वासद्‌ंबदत्तिकः | सौमनोत्तरिकः | इतिहासमधीत बेद बार || 
सिकः । पौराणिकः | इत्यादि ॥ ३२० ॥ 
का०-अनसलच्यलचश सबसादाइगाइच लः 

इकन्‌ पदात्तरपदात्‌ AAs: कन पथः ॥ ३९१॥ | 

इनुसू लक्ष्य ओर लक्षण ये तीनों ग्रंथविशेषों के नामं हैं. | इत से Rt | 

| त्यय हो । जेसे--अतुस्त्रमधीते । आनुसुङः। यहां ( इसुसु० ) इस सूत्र सति 

| ककारादेश हो जाता है | लक्ष्यमधीते वेद वा. लाच्यिकः। लाक्षणिक । ४ | : 

| स शब्द जिसके झादि में हों ऐसे हिंगुसज्ञक प्रातिपदिक से विहित मया ॥ 

हो जावे | जैसे--सर्ववेदमधीत. वेत्ति वा-सर्ववेदः । स्वतन्त्र, | १ 

| वेद चा-सवात्तिकः । ससड्मह; | पद शब्द जिसके अन्त मे हो. 

` पदिक से इकन्‌ प्रत्यय होवे । जसे--पूवपदमधीते वेद वा-पूर्वपदिक | . 

पथ शब्द जिन के अन्त में हो ऐसे शत और TE राति 

प्रत्यय हो | प्रत्यय में बितृकरण स्री लिङ्ग में ङीष्‌ होने कै लिये 
'पथमधीते वेत्ति वा-शतपथिक; । शतपथिकी | ष्टि पथि 

इत्यादि ॥ ३२१ ॥ न न 

प्रोक्ताल्लुक ॥ ३२२ ॥ अ० ४1 २ | : 

Betyg बेदित छा में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विदित alee 
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N | क्षणादि जल क न्न क्षृणताद्धित ॥ . क पी १- 
® ८ ता ज्ञते--पाणिनिना are पारिनीयमधीते वेद वा-पाणिनीय | पाणिनीया 
‘tall gat । काशकृत्स्नेन प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्ती | काशक्कतस्नी मीमांसामभ्रीते 
| द्यी काशक्ृत्स्ना | यहां अडुपसञन के न होने से फिर डीप नहीं होता ॥ ३२२ || 
| हन्दीत्राह्मथा।न च AIT ॥ ३२३॥ अ०४।२। ६५॥ 
|| geq और ब्राह्मण ये दोनो प्रोक्तप्रत्ययान्त अध्येत वेदितृ प्रत्ययांथे विषयक हों 
i gta पढने ओर जानने ध्यर्थों के विना प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मणों का 
pm प्रयोग न ala | जेसे-कठेन प्रोक्तं छन्दोञ्धीते ते कठाः. | मौदा; | पेप्पलादाः | 
॥ | प्राचार्य | वाजसनेयिनः । ब्राह्मण । ताण्डिनः । भालृविन: | शाव्यायनिनः | 
ः ata: । यहां छन्दोत्राद्मणमहण इसलिये दै कि | पाणिनीयं व्याकरणम्‌ | 
| ही कल्प; | यहां तद्विषयता न होवे ॥ ३२३ ॥ 
कर| तेदास्मिज्ञस्तात देशे तन्नाज्ञ॥ ३२४ ॥ Wo ३।२।६६॥ | 
| दह सूत्र मत्वर्थ प्रत्ययो का अपवाद है। जो देश का नाम होवे तो अस्ति 
| पानाञ्धिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय aa । जेसे--उदु- 
घरा अस्मन्‌ सन्ति-आ दुस्बरो देशः | बाल्वजः | पावतः | यहां तन्ामग्रहण्‌ | 
शिये है कि । गोधूमाः सन्त्यस्मिन्‌ देशे | यहां प्रत्यय न होवे ॥ ३२४ ॥ 
ay सेन ननिवृत्तस्‌ ॥ ३२४ ॥ अ०४।२।६७॥ . 
॥ निवृत्त अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्ययः होव । जैसे- | 
“| Rey निता साहस्री परिखा | कुशाम्बेन निवता कोशाम्बी नगरी ॥ ३९५ ॥ 


- पश्य नवासः ॥ ३२६॥ Be ४ । २। है८ ॥ 
||, निवास. देश आर्थ वाच्य हो वहां पष्टीसमर्थ प्रातिपदिको से. ame 


| Bree होरे । जसे-क्रजुनावाश्चिवासो देश झाजुनाबो देश; | राव; | औदिष्ट |. 
निवासो देश-ओत्सः | कौरव: | इत्यादि ॥ २२६ ॥ 0: 


अद्रभवश्च ॥ ३२७ ॥ झ० ४।२।६६॥ 

र ae अर्थात्‌ समीप झर्थ में षष्ठीसमधै प्रातिपदिको से अण्‌ प्रत्यय हो । 
र : rie अदूरभवं वैदिशं नगरम्‌ । हिमवतो5दूरभव हेमवतम्‌ |. 
शेवो देशो हैमालयः । इत्यादि | इस सूत्र से आगे चारों Sat 
wat है इसी से यह प्रकरण चातुरथिक कहाता है ॥ ३२७ Ul 


~ FR 


2 
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; | पूवोक्त चार अर्थो में यथासंख्य करके वुञ्‌ आदि सत्रह १७ प्रत्यय ष 


| कम्‌ । द्रोघणकम्‌ | खदिराणामदूरभवं नगरम्‌ | खादिरकम्‌ | कृशाश्व ग्रा 


| प्रेक्त आदि से इनि । प्रेक्ती | हलकी । बन्धुकी | अश्म आदि से र। ग्रस 
| रः | रूषरः | मौनरः । संखि आदिः से ढन्‌ । साखेयम्‌ | सांखिदतयम्‌ | 


| 2 नचित्ति | वप्रचित्ति || प्रगदिन्‌ ध्यादि स ज्य। प्रागद्यम्‌ | मागधम्‌ | 
'नराह आदि से कक्‌ | वाराहकम्‌ | पालाशक्रम्‌ | ओर इयि x 5. 
| होवे | जेसे-कोसुदिकम्‌ | गौमथिकम्‌ । इत्यादि ॥ ३२६४ ` || 


| “कुरवः | मत्स्याः | अङ्गाः | वङ्गाः । मगधाः | geet कं 


Digitizec-oy-ArTe-Se =—erreatier-—henaceauceGandgotri 


६२ ऽ : चातुराथकाञधिकार |p ` ` 1 


BST ॥ ३२८ || झ०४। २। ७८ ॥ ~ अ | 

उक्त चारों अर्थों में षष्ठीसमथ उवणान्त प्रातिपदिकं से » || 

जैसे | अग्डु, ध्याग्डवम्‌ | कचातु, काकातवम्‌ | कर्कटेलु, कार | 

सन्त्यस्मिन्‌ देशे रुरूणां निवासो देशोऽदूरभवो वा रौरवः | परशुना हः 
शवम्‌ | इत्यादि ॥ ३२८ Il 


वञ्छणक हा सात SHUAQHAIFI अजूज्यककठ को औए | 
कछशारवश्यकुसुदकाश CHARA SASH Taga . | 


डुमप्रगांदनवराहकुमु दा रूभ्यः ॥ ३२६ ॥ झ० ४। २।७| 
यह सूत्र HU का अपवाद है. | अरीहणादि we गणस्थ प्रतिक | 


Ea 


“शब्द का प्रत्येक शब्द क्रे साथ योग होता है। अरीहणादिकों से वुन | ग्रा). 


छण्‌ |. काशांश्वीयम्‌ | ारिष्टीयः | ऋश्य भ्वादि से क | ्ृश्यकः. त्सर 
furs: | gaz आदि से ठच । कुमुदिक्रम्‌ | श््करिक्रम्‌ | eather ||| 
आदि से इल | काशिलम्‌। वाशिलम्‌ | तृण आदि से स। तुणसः | नडः | | 


आदि से एंय । साङ्काश्यम्‌ | काम्पिल्यम्‌ । सामीर्यम्‌ । बल आदि संघ. है. 
कुल्यम्‌ | पक्त nf से फक | पाक्षायन; | तेषायणः | झाणडायनः | ह | 
से फिञ्‌ | कार्णायनिः | वासिष्ठायनिः । सुतङ्गम आदि से इन्‌ | सोत | 


जनपद लुप्‌ ॥ ३३० ॥ अ० ४ । २ Bo 
जहां जनपद अर्थात्‌ द्रेश अभिधेय रहे वहां उक्त चार 
सज्ञक प्रत्यय होता है उस को ल्लुप हो | जसे-पन्चालाना 


= ब च्य 


| इत्या 


_ * यहां ( लुषि यरुक्तव० ) इस सत्र से व्यक्तिवचन अर्थात्‌ Mt ate 


| के समान प्रत्युय प्‌ के पश्चात भी रहते हें। २. es ze 
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|| AM ३३१ ॥ अ० ४। २। ६२॥ 
gg अधिकार सूत्र दै इस का अधिकार ( तस्येदम्‌) इस आगामी सूत्र- 
nl त जाता है.। अपत्य आदि ओर उक्त चार अथोंसे जो भिन्न अर्थ हे सो | 
षके, इस सूत्र से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें सो २ शेष अर्था में | 
५ | at | और -यह विधिसूत्र भी दै | जसे--चक्षुषा Tat | चाल्नु रूपम्‌ | t 
|) आवण; शव्द; | दृषदि पिष्टा दाषदा; Awa: । वितण्डया प्रवत्तेते चैतण्हिक: | 
|| बले चुण्णः | ओलूखलो यावकः । अश्वेङ्ह्ते । आशनो रथः | चतुभिरुद्यते | 
|| age शकटम्‌ | इत्यादि । यहां सवत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ॥ ३३१ ॥ - 
|| ाष्ट्रावारपारादू घखो ॥ ३३२ ॥ Mo ४।२।६३॥ 
राष्ट्र और अवारपार ध्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ और ख प्रत्यय होव । 
। भात भ्रादि शेष अर्था में और उन २ अथो में जो २ समर्थविभक्ति हाँ सो २ 
| सत्र जाननी चाहिये | जैसे--राष्ट्र भवो जातो वा राष्ट्रियः । अवारपारीण: ॥३३२॥ | 

वा०-विरहीतादापि ॥ ३३३ ॥ - | | 

बिगृहीत कहते हें भिन्न २ को अर्थात्‌ अवारपार शब्दों से अलग २ भी . ख 
थिय हो । जसे--झवारीण: । पारीणः ॥ ३३३॥ 
मा... वा०-विपरीताञ्च ॥ ३३४ ॥ ` | 
| पर पूर्व और अवार पर हो तो भी समस्त प्रातिपदिक से ख होवे | जैसे-- 
रीणः ॥ ३३४ ॥ | 
॥१.  यामाद्यखञो ॥ ३३५ ॥ अ० २। २। ६४ ॥ ile 

Er आदि अथो में आम प्रातिपदिक से थ और खम्‌ प्रत्यय होवे । जेसे-- 
— क्रीतो लब्धः कुशलो वा ग्राम्य: । ग्रामीणः ॥ ३९५ ॥ ^ = 
: a त रवातूपुरसस्त्यकू ॥ ३३६ ॥ ae ४॥ २ | ९७ ह | 
ण ५ दक्षिणा आदि अव्यय शब्दों से ae है उस का i : | 
मयय गनय ले ३७ भ गे । 
पो. "त्यः | पौरस्त्यः ॥ ३३६॥ ` ति अल 

o क गदकृषतीचो यत्‌ ॥ age झ० ४ | ३। १००॥ | 
च; अपाच्‌ उदच आर प्रत्मच्‌ प्रातिपदिकं से शेष wat में ` 
१ Sef भवो दिव्य: । प्रारमबं प्राच्यस्‌ । अपाच्यम्‌ | उदी 


६३ 
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प्रतीच्यम्‌ | ae सूत्र अणु प्रत्यय का अपवाद है । और यहां 
शब्दों का ग्रहण नहीं है किन्तु योगिक्रो का है और जहां इन का | 
ग्रहण होता दै वहां आगामी सूत्र से ट्य ओर ट्यल्‌ :प्रत्यय at, प्र | | 
नम्‌.। प्रत्यक्तनम | इत्यादि ॥ ३३७ ॥ 
छठघयात्थएं ।। ३३८६ ॥ Bo ४।२। १०३॥ 
झन्यय प्रातिपदिको से शेष अथों में त्यप्‌ प्रत्यय होये | यह भी : | 
आदि अनेकः ` प्रत्ययो का पवाद है । यहां, महाभाष्यकार ने पशिण | | 
है कि अमा इद्द क तथा तसिल्‌ ओर चल्‌ प्रत्ययान्त इतने ही. gent ३ ३ 
होवे | जसे--श्मात्यः | इहत्यः । कृत्य; । ततस्त्यः | यतस्त्यः। त्त | 
परत्रत्यः. | कुत्रत्यः | इत्यादि | यहां परिगणन का प्रयोजन यह है कि ae 
पौरस्तः | पारस्तः | इत्यादि प्रयोगों में त्यप्‌ न होवे ॥ ३३८ Nl | 
/ वा०-त्यघनेधत्रे ॥ ३३६ ॥ 
नि अव्यय प्रातिपदिक से ध्रव अथे में त्यप्‌ प्रत्यय होवे | selene 
` नित्यं ब्रह्म ॥ ३३६ ॥ | _ न | 
ee वा०-निसो गते ॥ ३४० ॥ 
` निस्‌ शब्द से गत अर्थ में त्यप्‌ प्रत्यय होवे। जैसे--निगतो 
. बा०-अरणयाण्णः ॥ ३४१ ॥ 
झरणय शब्द से शेष अर्था में णा प्रत्यय होवै । जेसे- स 
सुमनस;।. ३४१ ॥ om 
in . वा०-दूरादेत्यः ॥ ३४२ ॥ 
दूर प्रातिपदिक से शेष अर्थों में एस प्रत्यय ददो । जैसे--दरे 


|... बा०-उत्तरादाइजू॥ ३४३॥ .. 
. उत्तर प्रातिपादिक से शेष wat में seq ह 
ओत्तराह; ॥ ३४३ ॥ | aE 
वा०-अद्ययात्यप्याविऽठथश्योपसख्यान are 
आविस अव्यय ` प्रातिपदिक से शेष थां में वदवि 


f AS ८ ष्ट्यो 
| जसे- थाबिष्ट्यो वर्धते चारराशा ॥ २४४ ॥ 
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क (द्यस्पाचामादिस्तढूद्धम्‌ ॥ ११५ ॥ Bo १।१। 93 ॥ 
mill “ज्ञ - समुदाय के sat के वीच में आदि अच्‌ बृद्धिसङ्गक हो अर्थात्‌ आकार | 
| और आवार होवें तो वदद समुदाय वद्धसज्ञक होवे इसका फ ॥ ३४५ ॥ 
वद्धाच्छः ॥ ३४६॥ So ४ । २ । ११४ ॥ 
यह सत्र अणु का बाधक दै शेष अथो में वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिको से यथाप्राप्त 
रा आदि प्रत्यय हों । ज्ञसे-शालीयः | मालीयः | ओपगवीय: | कापटवीयः | 
| यादि । अव्ययात्त्यप्‌ । तीररूप्योत्तपदा० | उदीच्यम्रामाञ्च० | प्रस्थोत्तरपद्‌० । 
|| इन पूत्रों से ये प्रत्यय ओर वद्धसंज्ञक से छ प्रत्यय दोनों की प्राप्ति दै वहाँ 
त; || | परबिप्रतिपेघ मान के छ प्रत्यय ही होता दै | जसे-झआरात्‌ अव्यय शब्द है उस 
el aa हुआ तो आरातीयः । वायसतीर शब्द से अन्‌ ओर चय भी पाते हैँ फिर | + 
||ह ही होता है । जसे-वायसतीरीयः । इसी प्रकार रूप्योत्तरपद मारिरूप्यवृद्ध 
| | प्रातिपदिके से परत्व से छ प्राप्त है डस का भी अपवाद यकारोपध होने से ( घन्व- 
aay] ोपघा० ) इस से gay होता दै । जेसे-मारिरूप्यकः | वांडवकप-उदीच्यप्राम Se | 
; | लोदात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय परत्व से होता दै | जैसे-वाडवक्रषीय: | ओः 
क कोपंध वद्ध प्रातिपदिक से परविप्रतिषिध करके छ होता दै । जसे-ओलूकोयस्‌ | 
|| इस के आगे दृद्धसैज्ञा में जो विशेष वार्तिक सूत्र हैं सो लिखते हैं ॥ ३४६ ॥ 
/ |. वा०-वा नामधेयस्य वृद्धसज्ञा वक्तव्या ॥ ३४७॥ _ 
र. जो -किसी मनुष्य आदि के नाम हैं उन की विकल्प करके इड्धसंज्ञा होवे | 
गै देबद्तीया: | देवदत्ता: | यज्ञदत्तीया: | याज्ञदत्ता: | इत्यादि ॥ ३४७ ॥ | 
| वा०-गाँज्ञीत्त रपहश्णय च ॥ ३४८ ॥ | 
(1: गक्रिस्ययान्त प्रातिपदिक जिन के उत्तरपद में दों उन की वृद्धसंज्ञा 
i । जसे-घृतप्रधानो रोढि: | घतरोढिः। तस्यच्छात्रा; | घृतरौढीयाः । ओद- 
if) cc नि; पारिनिरोदनपाणिनिस्तस्यच्छात्रा ओदनपाणितीयाः । वृद्धाम्भीया: 
RNG | इत्यादि ॥ ३४८॥ ` 
`. ` वाळ-जिह्ाकात्वहरितकात्यवजञम्‌ ॥ ३४६ ॥ 


| ष सिष त्य और इरितकात्य शब्दों की asda न दो गोत्र उत्तरपद होने 1 
EN से प्राप्त है उस का निषेध है | जैसे-जेह्वाकाता: | हारिवकाता। ॥३४९॥ | 


MAA च॥ ३५० ॥ झ० १। १) ७४ ॥ 


मर ३ ८ ~ व्ह 
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क >... शेषाऽधिक्ञार; || 


| रोर त्यद्‌ आदि Aoife भी sadec OS ठ) की भी बुद्धसंज्ञक होते हैं | न र 
| यस्‌ | तदीयम्‌ । एतदीयम्‌ | इदमीयम्‌ | अदसीयम | दीस दै i 
| दायनिः। मादायनिः । इत्यादि | यहां सवत्र वृद्धसंज्ञा के होने से . 
| ज्ञाता है ॥ ३५०॥ . a 
दष्ठकूडलो ॥ ३५१-॥ Wo ४।२। (ह 
शेष sat में वृद्धसज्चक भवत्‌ भाविपदिक से उक्‌ और हस प्र 
भवत ag आवत्कम्‌ | छस्‌ प्रत्यय में सित्‌करण पदसंज्ञा के, लिये है हः 
. | इस भवत्‌ शब्द की त्यदादिकों से वृद्धसंज्ञा हो के छ प्रत्यय प्राप्त है ३ 
| बाधक दै ॥ ३५१ ॥ 


“A 


` रापधत ATI ॥ ३५२ Be 81 2 | १४३ 
शेष अर्थो में प्रागदेशवाची रेफोपथ आर इकाराग्त प्रातिपदिकों से al 
प्रत्यय हो | जेसे-पाटलिपुत्रका: | ऐकचक्रकाः। इकारान्त | काकन्दी | कान 
माकीं । माकन्दकाः | यहां प्राचांग्रहण इसलिये है कि | दातामि 
ga प्रत्यय न हो ॥ ३५२ ॥ 
WIRY बहुवनचचनावषथाल्‌ ॥ ३५३ ह Mos l ३ | ६ 
शेष. अर्थो में बहुवचनविषय़क वृद्धसंज्ञारदित जो जनपदबाची 
के अवधिवाची प्रातिपदिकों. से gx प्रत्यय हो । अवृद्ध जनपद 
AST: | कलिङ्गाः | SNH: | वाङ्गकः | कालिङ्गकः | Ba जनपदा 
अजक्रन्दाः | 'आजमीढंक: | आजक्रन्दक; | वृद्ध जनपद | al 
दावक! | जाम्बकः । बृद्ध जनपदावधि | कालिञ्जरा; । वेकुलिशाः 
वेकुलिशक: ॥ ३५३ ॥ र 3 
नगरातकुत्सनप्राधीग्णयो। ॥ ३५४ i अ० Vl 


| 
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स्त्रेशवाद्धि/॥ . - ६७ 


नदृर्मदोरन्यतरस्था खञ्च ॥ ३५६ ॥ छ 8 । ३ । ९१ ॥ 
व्र र्थ में युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ प्रातिपदिकों से खञ्‌ और चकार ले छ प्रत्यय 
। और अन्यतरस्यां्रदण से. पत्त में यथाप्राप्त प्रत्यय हो | जसे-युष्माकमयम्‌ | _ 
| ei । आस्माकीनः । युष्मदीयः | अस्मदीयः | योष्माकः। घास्माक;॥ ३५६ ॥ | ` 
| नस्मिन्लाणि च युष्माकाश्माको ॥-३५७ ॥,अ० ४ ।,३।२॥ | ` 
ga oat में तस्मिन्‌ नाम खन्‌ और अण्‌ प्रत्यय परे हो तो युष्मद और अ- 
जद शब्द के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक ओर अस्माक आदेश हों । जैसे- 
तो्ाकीयाः | श्रास्माकीनः | योष्माकः | घ्यास्माक: | यहां खन्न॒ और असा प्रत्यय 


oh 


oa 


* रज 7 + reg 
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nes इसलिये कहा है कि । युष्मदीयः | अस्मदीयः । यहां छं के परे आदेः || 
| हों॥ ३५७ ll । 7 


at 


कालाट्ठञ्‌ ॥ ३५६ ॥ झ०४।३।॥११॥ ` 
शेष शर्थों में कालविशेषधाची प्रातिपदिकों से ठञ प्रत्यय होवे। जसे-मा- | 
१; | झ्राद्धमासिक । सांवत्सरिक; | इत्यादि ॥३५६ ॥ | 
_ श्राद्ध शुश्‍दः ॥ ३६० ॥ Mo ४ | ३ । (१२... |. 
' नो शेष अर्थो में श्राद्ध अभिधेय रहे तो शरद्‌ प्रातिपदिक से उच्‌ प्रत्यय tf 
से-शरदि भवं शारदिकम्‌ । जो आद्व हो, नहीं तो। शारदस्‌ | अृठुवाची 
सै अण्‌ हो जाता हे । और यह सूत्र भी अणू का ही अपवाद दै ॥ ३६० ॥ 


रेष अर्था में सन्धिवेला आदि गण आतु और नदन्रवाची प्रातिपदिक 
९३ पत्यय हो । जैसे-सल्धिवेलायां लब्धं सान्धिवेजम्‌ | सान्ध्यम्‌ | श्रठु | ष्मम्‌ 
भू । नक्षत्र । तेषम्‌ । पौषम्‌ | यह सत्र सामास्यकालवाची सः 

an ॥ ३६१ ॥ 


न रंप्राहणेप्रग९ढ्ययेभ्यष्ट्यटयलो तुटू -च Co 


RR ee d-aGiang tri 
Gc ay शषाञधिकार। ॥ 


शेष sat में सायं चिरस्‌ प्राहणे प्रगे और झव्यय पे 
टथुलू प्रत्यय ओर “प्रत्यय को तुट्‌ का श्यागैम भी हो | दिनि gee x 
अर्थ में सायं शब्द है ।, जञेसे-साये भवं सायन्तनम्‌ | चिरन्तन 


तनमू [| दोषातनम्‌ | ढिवातनस्‌ | इदानीन्तनम | अयतनम ॥ र्‌ ie | 


चिर परुत्‌ ओर परारि इन तीन अव्यय प्रातिपदिकों 
से-चिरत्नघ्‌ | परुत्नम्‌ | परारित्तस्‌ ॥ ३६३ ॥ 


So AW ACI TAIRA ॥ ३६४ ॥ 

प्रग प्रातिपदिक से बेद में त्व प्रत्यय ओर गकार का लोप हो। जैसे-प्रगे aay व. | 
Glo HAN CIRAISiCHT ॥ ३६५॥ 

oa आदि झोर पश्चात्‌ इन प्रातिपदिकों से डिमच्‌ प्रत्यय हो। fe 
यहां टिल्लोप होने के लिये है | जसे-अग्र जातोऽम्रिमः | झादो. जात भ्रा 
पश्चात्‌ जात; पश्चिम: ॥ REY ॥ aig 


Bes Gie—saaqisy ॥ ३६६ ॥ 

- अन्त शब्द से भी डिमच्‌ प्रत्यय हो । जसे-शन्ते भबोडन्तिम; ॥ ३६६। 
तत्र जाततः ॥ ३६७ ॥ झ० ४ | ३। २५॥ 

घ छादि प्रत्यय sk सामान्य शेष gat में विधान कर चुके हैं उन 
आदि. अथ दिखाये जाते हैं. और तत्र इत्यादि समर्थविभक्ति जानती 
समथा. में प्रथम सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों ख़ जो २ प्रत्यय विधान १ 
सो २ जात Bie Hq म होव | जसे--स्चन्ने जातः स्रौन्न! | माथुर 
ओदपान: | राष्ट्रिय; | अवारपारीणः । शाकलिकः । sea: | गरमी. | 
यक्त, | seus: | इत्यादि ॥ ३६७॥ a 


श्विष्ठाफल्गुब्यनुराधास्वातितिष्शपुनबसुहस्तावशा 
बाढाबहुलाल्लुकू ॥ ३६८ ॥ झ०४।२ के 

जात आदि sat में श्रविष्ठा आदि नच्चत्रवाची शब्दों छ “a | 

| प्रत्ययो का लुक्‌ हो | श्रविष्ठाया जात; खबिष्ठः | फुगुन: | ॐ | 
द तिष्य; | grag: । हस्तः | विशाखः । आषाढः | बहुल! † ॥ ९ 
अ यहा पवसत्र से व्यू व्यू ल्‌ प्रत्यय प्राप्त हें उनके ग्रपवाद ये वारि 


† यहां श्रविष्टा आदि शब्दों से तद्वितप्रत्यय का लुक्‌ होमे के पञ्चात्‌ 


| ४९1) इस सूच से स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ होजाता है। फिर जो ये गर्द 
| जेसे-श्रविष्ठा | र 


a cq प्रत्यग्‌ A 


se 
५३3 ॥ 
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किट. श्ण कत ai. प क्क च्च 
“ATA || ६६ 


बा०-लुकूप्रकरण चित्रारेवर्ताराहिणी भ्यः 

खियासुपसङ्ख्पानस्‌ ॥ ३६६ ॥ 

| ` जात श्रै खी छाभिधेय हो तो चित्रा रेवती और रोहिणी शब्दों से विहित | - | 

rr | य का GE हदवे | जेसे-चित्रायां, जाता कन्या चित्रा | रेवती | रोहिणी% ॥३६६॥ : 

| (०--फल्रान्यषाढान्या टानां ॥ ३७५ ॥ 

पूर्व वार्तिकं से जीलिङ्ग की अतुदत्ति आती दै | फल्गुनी और आषाढा न- | | 

बाची शब्दों से ट ओर अनू प्रत्यय यथासंख्य करके हों | जैसे-फल्गुन्यां | | 
बा०-्रविष्ठाषाढाभ्यां छण्‌ ॥ ३०७ ॥ || / 

afer और अषाढा प्रातिपदिकों से छण प्रत्यय हो | जञसे--अविष्ठायां जाताः | 

त्यानान्तगोशालखरशाक्षाच ॥ ३७२ ॥ Wo ३।३।३५॥ | ` 


जात छथ में स्थानान्त गोशाल आओ और खरशाल प्रातिपदिकों से विहित जो | 


प्रत्यय उस का GE हो | जेस-गोस्थाने जातो गोस्थांनः। हस्तिस्थानः 
PRR | इत्यादि | गोशालः । खरशालः । - यहां तद्धितल्लक होने के Va | . 
MI शब्द के खीप्रत्यय का लुक्‌ होता दै ॥ ३७२ ॥ क 


ञ्ञ 


| ` घाभिजित्‌ः | अश्वयुक्‌ | आश्वयुजः | शतभिषक्‌ | शातभिषजः ॥ ३७३ ॥ । aa: 


` नचत्रेभ्यो TET ॥ ३७४ ॥ अ० ९॥ ३ । ३७॥ | 
| भय नक्तत्रवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो उस का बहुल करके BT | कर 

हिणः | रोहिणः | मृगशिराः । मागशीषः | बहुलप्रहण से कहीं | = 
होता । जैंस-तेष: पौषः । इत्यादि ॥ ३७४ ॥ ce 


कषा जेर ने र ख्रीप्रत्यय का जुक्‌ होके चित्रा शब्द से ठाप्‌ और रेवतो 
= पाठ द्वोने से डीष प्रत्यय हो जाता है ॥ cla 
दा प पूववत्‌ होके ठ प्रत्यय के ठित्‌ होने से फल्गुनी शब्द सं को कक als 
शोता | 2 2 
nf cat है क्यों कि वत्संशाला शब्द से किसी सूत्र करके 


नह 
“५ नन्त्नरवाचियो से बहुल करके प्राप्त है उठ का विकल्प ९ न किया है ; क? ae ; 


-तथा रोहिणी | | 
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शेषाऽधिक्ारः || ` 


HACSIMIADTAT ॥ ३७५ ॥ Bo ४। 
कृत छदि आर्था में सब प्रोतिपदिकों से यथाविहित प्रत्य 


यह 
-कृतो लब्धः क्रीतो वा कुशः | Sea: | 


। प्राधुरः ।;राष्ट्रिय: | इत्यादि || १] 
प्रायभावः HU ३७६ ॥ MOV ३ ३॥ | 
बहुधा होने अर्थ में सप्तमीसमथ प्रातिपदिको से. यथाविहित प्रत्यय 
en प्रायेण भवः स्रौघ्नः | माथुर: । राष्ट्रियः | इत्यादि ॥ ३७६ | 

BETA ॥ ३७७ ॥ Mo ४ । ३ । ४१ 


ha 


उच्धम्भव अर्थ में सप्तमीसमर्थ sary प्रातिपदिकों से यथातरिहित प्रत्य, 
-जञेसे-सरुष्ने सम्भवति स्रौघ्नः | माथुरः । राष्ट्रियः । प्राम्य: | ग्रामीण; 
मालीयः | इत्यादि || ३७७ ॥ 


काक्षातलाधुप०यत्पच्यमानज ३७० ॥ छा9 ४। ३१ 
= साधु पुष्प्यत्‌ ओर पच्यमान अर्थां में कालविशेषवाची प्रातिः 
' थाविहित प्रत्यय हों | जेसे-देमन्ते साधु; Bard वस्नम्‌ | शेशि 
4 वसन्ते पुष्प्यन्ति "वासन्त्यः कुन्दलताः | मेष्म्य: | 1 पाटलाः | शरदि 


रदाः शालयः | Asay यवाः | इत्यादि || ३७८ ॥ | 
उत्त च ॥ ३७६ ४ झ० ४।३।४४॥ 
ea कहते. हैं बोने को, इस अथे में सप्तमीसमर्थे कॉलषवांची 
से यथाबिद्दित प्रत्यय होवे | जैसे-हेमन्ते . उप्यन्ते हमन्ता gaa | ¦ 
भष्माः शालय; | शारदा यवाः | इत्यादि ॥ ३७६ ॥ a a 
आइवयुज्या इञ्‌ ॥ ३८०॥ wo ४ । she 
` उप्त रथ में सप्तमीसमर्थ आश्वयुजी प्रातिपदिक से 3५ 
अंश्विनी नक्षत्र का पर्याय दै | उस से युक्तकाल अर्थ में 


~ 


_ . देयमणे ॥ ३८१॥ अ० ४ । २ 
आण देने अथे में: सप्रमीसमथ कालवाची प्रातिपदि 
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द्षणाताखित; ॥ ` ज्ञ, 


[|| आर्उमाखिकमर | सांवत्सरिकम्‌ | इत्यादि) यहां क्रुरामहर इसलिये है कि। 
= a भोजनम्‌ । यहां प्रत्यय न Su ३८१ ॥ - 

` ठ्याहरात सुगः ॥ ३२८२ ॥ अ० ३ । ३। ११ yp 
_ ध्याहरति क्रिया का मृग कर्ता वाच्य रहे तो सप्तमीसमर्थं कालबाची प्रादि |. | 
[से जिस २ से जो २ प्रत्यय विधान किया हो वही २ होवे | जैसे-निशायां : i 
हि मग; | नेशिकः । नेशः | प्रादोषिक: | प्रादोषः % | सायन्तन; | इत्यादि 

८१ ॥ 3 yee 
तदस्थ MIST | ॥ ३८३ ॥ झ०४।३। ४२ ॥ च 
ष्ठी के अथ में खोढ समानाधिकरण प्रथमासमथै कालवाची प्रातिपदिकों 


Sn eee 


यहा पूवसूत्र से ही save की safe चली आती फिर - तत्रभरहण 
का प्रयोजन यह दै कि कालाधिकार की निवृत्ति हो जावे । तत्र अर्थात्‌ 
हुआ होता वा. होगा इसई अर्थे में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिको से यथाविदित न न 
हुं । जेसे-सुघ्ने भवः | सौच्न; | अश्वपतौ भव आश्वपतः | औरस: । दैत्यः । | = 
: | एथिन्यां भवः पार्थिवः | वानस्पत्यः | Gu; | पौंस्नः | माथुर: । राष्ट्रियः | | 
QS ३८४ ॥ र 
`. दिगादिभ्यो इत्‌ ॥ ३८५ ॥ झ० ३।३।५४॥ [| ` 
थे मे सप्तमीसमथे दिश आदि प्रातिपदिको से यत्‌ प्रत्यय हो | दिशि सेब | 
। वग्येस्‌ ।,पूरयम्‌ | इत्यादि | यह सत्र अण का बाधक दे ॥ ३८५ Ul चा 
 शर(रावयवाञ्च ॥ ३८६ ॥ अ०-४ | ३। ५४॥ छ 
र कै अवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिको से भवार्थ में यत्‌ अत्यय हो | जैसे =, = 


निशाप्र दोषाभ्या च । ४1३ । ९४) इत प॒वलिखित सत्र 
उसका चारोपाधि ली जाती है। क्योंकि 
त ना ठीक है जैसे हेभन्त ऋतु मे 


_ 


: | सुखतो भवं मुखतीयम्‌ | पाश्चैतीयम # | जन ओर पर 
| त्यय और प्रातिपदिको को कुक का आगम भी होते 
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७२ | शेषा$विकार!॥ ` 


सप्तमी समर्थ अव्ययी भावसंज्ञक प्रातिपदिको से अवार्थ में य प्र 
वा०-ञ्यभ्नकरणे पारिसुखादिभ्य उपसड्र्यानम र 
_ सूत्र में जो अव्ययीभाव प्रातिपदिकों का ग्रहण हे उस-का a 
से किया दै कि परिसुखादि अव्ययीभाव प्रातिपदिकों से ही जय सरर a 
परिमुखं अवं पारिमुख्यम्‌ । पाय्योष्ठयम्‌ । पारिहनव्यम्‌ । यहां पु 
परिगणन इसलिये, है कि | उपकूल भव ओपकूल: | ओपशाल; | यहा र| 
| होवे॥ ३८८ ॥ | 
झन्तःपवपदाइञ ॥ ३८६ ॥ Ho ४।३।६०॥, | 
पर्वेवासिक से परिसुखादि का नियम होने से अण्‌ प्राप्त हे उस कावा 
सत्र दै | अन्तर्‌ शब्द जिन के पूर्व हो ऐसे अब्ययीभाव प्रातिपदिकों से ||| 
| हो भव अर्थ में । जसे-अम्तर्वेश्‍्मनि भवमान्तवेश्मिकम्‌ । झान्त;सदिक् || 


गेहिकम्‌। इत्यादि ॥ ३८९ ॥ | 
का०-ससानस्य तदादश्च अध्यात्मादयु Wad! || 
Hey दमाच दहाच लाकान्तरपदस्थ च ॥ ३६०॥ | 
समान शब्द से और समान शब्द जिनके आदि में हो उन प्राति 
ठन प्रत्यय होये | जैसे-समाने Ba: सामानिकः । तदादि से । सामानग्रा॥ 
नदेशिक: | तथा अध्यात्मादि प्रातिपदिकों से भी sor प्रत्यय होना पा 
झध्यात्मनि भवमाध्या त्मिकम्‌ | आधिदैविकम्‌ | घ्याधिभौतिकमू । मश, 
जिन के पर्व दो ऐसे दम और देह प्रातिपदिकों से ह 
wed दमे भवर्मौध्वेदृमिकम । और्ध्वेदेददिकम्‌ | ओर लोक शब्द जित है 
इन प्रातिपदिको से भी उञ्‌ प्रत्यय हो | जेसे-इह लोके मसल 
अधिंदेव | अधिभूत | इहलोक ओर परलोक ये चार श झुर 


| हैं इस से उसयपदवृद्ध होती दै ॥ ३६० ॥ wn 
| का०-सुखपाश्वतसाराय कज्जञनश्य च 3 
ईयः काय्योंऽथ मध्यस्य मणभीयां प्रत्यया थ 


af प्रत्ययान्त मुख ओर पाश्च प्रातिपदिकों 4 ग : 
„ | स्थान में ईय onde हो जाता फिर ईय पाद पूरा होने 25 a 


Ne ae Ea 
(> 


- * यहां भसंत्रा के होने से तसन्त अव्यय के टिभाग का. ' 


हना hese eae 
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क `. भातिपदिक से. वय मगा काल cee, | मध्य प्रातिपदिक से इय मण और ala प्रत्यय ala | जेसे-मध्ये भनो 
॥ | यः | माध्यम: | मध्यमीय; ॐ ॥ ३६१ ॥ 


का०-मध्या अध्य (Qt चाइ्सारहथाञ्रा लुगाजनात्तथा | 
बाह्या aoe पाञ्चञन्याञथ गस्माराञंञ्य इष्यत ॥ ३६२ ॥ 
|| मध्य शब्द को “मध्यम्‌ ” ऐसा मकारान्त आदेश और उससे दिनण प्रत्यय हो। 
| | इ्-मरध्यन्दिन उपगायति | स्थामन्‌ ओर अजिन शब्द जिनके अन्त मै हो उन 
| प्रातिपदिको से विहित प्रत्यय का जुक्‌ हो । जेसे-अश्वत्थामनि ,भवोऽशवत्थामा | 
| ह शब्द में पृषोदरादि से खकार को तकार हो जाता है | अजिनान्त से । कृष्णा- 
| जिने wa: कृष्णा जिन | उष्टाजिनः | सिंहाजिन। | व्याघ्राजिनः | इत्यादि | नैसे->, | 
| गम्भीर शब्द से व्य प्रत्यय होता है AA बाह्य देव्य और पाञ्चजन्य इन तीन शब्दों 
| ममी व्य जानो | बहिस्‌ शब्द के टिभाग का लोप हो जाता है ॥ ३६२ ॥ 


_जिह्वासूल्ाङ्गलेश्छः ॥ ३६३ ॥ झ० ४ | ३१ ६२७ ` 
af] यह शरीरावयव से यत्‌ प्राप्त है उसका बाधक है। भवार्थ में जिह्वामूल और 

भति प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय हो । जेसे-जिह्वामूले भवं जिङ्वामुझीयं स्थानस्‌ । 
अहुलीय: ॥ ३६३ ॥ 


वगान्ताञ्च ॥ ३६४ ॥ अ० ४।३।६३॥ 
' भवार्थं भे वर्गान्त प्रातिपदिकं से छ प्रत्यय हो | Fal भवो वणः कवगी 
वर्गीय; | पवगींय: | इत्यादि ॥ ३६४ ॥ ँ 
पस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातठ्यमास्नः ॥ ३६५ ॥ 


Bo ४ । ३ | ६९ ॥ | 
as | ओर. सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची आतिपदिकों से यथाविद्वित 
‘ भते-तिङां ब्याख्यानो ग्रस्थस्तैडः | सुपां व्याख्यानों मन्थ सोप: | | 
| "पः | ताद्धित, सुप्सु अब सौपम्‌ | Seq । कापम्‌ । यहां व्याख्यातव्यनाममहणु | 

कि | पाठल्षिपुन्रस्य व्याख्यातम्‌ | यहाँ प्रत्यय न होवे ॥ ३६५ ॥ | 


दिगण में पृथवी मध्य शब्द के स्थान में मध्यम WET तीर छ ts होके भी सध्य 
इससे Ts जानो शब्दभेद ar नहीं है N | 1 ७ 


>> 
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७४ . शेपाइबिकार।॥ `. ~ 


बह्ृचोऽन्तोदाचाटूठञ्‌ ॥ ३६६ ॥ अ०-४।३। 
व्याख्यान और भव अर्थ में षष्ठी ओर Garang बहच | 
पदिकों से ठम्‌ प्रत्यय हो । जेसे-षात्बणस्विकः | नातानतिकम्‌ | क | 3 
यहां बढ्दचग्रहण इसलिये दै कि । खोपम्‌ | तेङम्‌ | और अन्तोदात क रै 
हा है करि । सांहित; । यहां संहिता शब्द गतिस्वर से झायदात्त ti 


ठन्‌ न न हुओ ॥ ३६६॥ = । 


॥ ३६७ ॥ ० ४।३।७२॥ ||; 
) भव ओर व्याख्यान अर्थो में यच्‌ alsa ब्राह्मण कक प्रथम अधा १ पर 
रए नाम और आख्यात ये जो व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिक हैं उनते के पर 
हो । जैखे-वेदस्य व्याख्यानो- अन्थो बेदिक; । इष्टव्याख्यानः | Yin || 
पाशुक; | चत्‌ । चातुद्दीतुक॥ । पाव्चहोत॒क: । ब्राह्मशिकः | आचि | | 


मिक; | आध्वरिकः | पौरश्चरणिकः ॥ ३६७॥। | 
वा०-नामाख्यातग्रहण स्ञङ्घाताविशहताथश् ॥ ३०० 
इस सूत्र में ताम और आख्यात शब्दों का FAM इसलिये ६ कि जिस 

-स्त शब्द से भी ठक दोजाबे | जैसे-नामिकः | आख्यातिक: | नामाख्यातिक | 
` तत आंगतः ॥ ३६६॥ अ०४।३।७४॥ || 
आगमन अर्थ म पचमोसमध ड्यापग्रातिपदिकों खे यथाविदित सा 1) 
| जेत्ने-घन्लादागत; खौच्त;-। माथुर; । राष्ट्रिय; । इत्यादि ॥ ३९९0 
विद्यायोनिसंस्बन्धेश्यो ast ॥ Yoo ॥ Ae ४ । रै 


छागमन अर्थे में पंचमीसम्थ विद्यासंबन्थ ओर ही 
दिको से ga प्रत्यय हो | जेते---विद्यासंवन्थ | उपाध्यायादागः न्य 
| शैष्यकम्‌ । आचार्यकम्‌ । योनिस्षबत्ध । पेतामहकमू | 
| लकम्‌ | श्वाशुरकम्‌ | इत्यादि ॥ Boo It es 243. | 
BATT ॥ ४०१ ॥ झ० BIR! ` पाह 
पंचमीसमर्थ कारान्त विद्यासंबन्ध ओर अ at 


| आगत अथ म उञ्‌ प्रत्यय हो | जेक्षे-विद्यासबन्ध । २. 
| पेतृकम्‌ | योनिसबन्ध | भ्रातकम्‌ । स्वासृकम्‌ | 2 


| 
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i. £ काका २ ; ba) ~ 
१ १ स्त्रैणताद्धित। ॥ 


नसे ह = परविधतियध मान के छ कानात परविम्रतिषध मान फे छ प्रत्यय को बाध के ae ही होता 
रागां शास्तकम्‌ | इत्यादि ॥ ४०१ ॥ | 


७५ 


॥ || 
i sq— MS 
| . पतुथञ्च ॥ ४०२ ॥ Bo ४। ३ । ७६ ॥ 
दै आगत अर्थ में पितृ प्रातिपदिके से यत्‌ ओर Sy प्रत्यय हो। जसे--पितुरा- | 
ial | गत पित्र्यम्‌ | पेंतुकम्‌ ॥ ४०२ il 
गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ४०३ ॥ अ०४।३।८३॥ | 
|| | गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अङ्कवत्‌ अर्थात्‌ जेसे अङ्क अर्थ में औपगवा- 
amg: | औपगवकः | कापटवकः | नाडायनक!.! चारायणकः । इत्यादि में बुझ | 
mal | यय होता है ऐसे ही । ओपगवेस्य आगतम्‌ | ओऔपगवकम्‌ | कापटवकम्‌ । र ; 
|स गडायनकम्‌ | चारायणकम्‌ । इत्यादि में भी gor होवे ॥ ४०१ ॥ | | 
||| हेतुमनुष्यभ्यो 5न्य तरश्यां रूपयः॥ ४०४ ॥ झ० ४।३। ८१॥ 
|` .. आगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची प्रातिपदिको से विकल्प करके रूप्य | | 
|| प्रत्यय हो | जेसें-गोभ्यो हेतुभ्य अगतम्‌ | गोरूप्यम्‌ | पक्ष में गव्यम | समादागते | 
सरुप्यम्‌। समीयम्‌ | विषमरूप्यम्‌ | विषमीयम्‌ | मनुष्य | देवदत्तरूप्यम्‌ | देवः | _ 
तीयम्‌ | दैवदत्तम्‌ | यज्ञदत्तरूप्यम्‌ | यज्ञदत्तीयम्‌ | याज्ञवत्तम्‌ ॥ ४०४॥ | | 
सयट च । ४०५॥ So ४।३।८२॥ 
यगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची प्रातिपदिकं से मयद्‌ प्रत्यय हो । जेस-- | i 
यमू | विषममयम्‌ | देवदत्तमयम्‌ | वायुदत्तमयम्‌ । स्कार डीप्‌ होने के लिये | | 
ह। सममयी | ४०५ ॥ . | a द 


। प्रभवाते ॥ ४०६७ छ०४।३।८३॥ |. 

उस से जो उत्पन्न होता है इस आर्थ में पंचमीसमर्थ शब्दों से यथाविहित 
गष । जेते-- हिमवतः प्रसवति | हैमवती गङ्गा । दारदी सिन: ॥ ४०९ ॥ | 

र विदूराजज्वः ॥ ४०७॥ ० ४ । ३ ८९४॥. 

ग Te अथ में विदूर प्रातिपदिक से ब्य प्रत्यय हो। जैसे--विदृरास्मभवति 

१ ॥ ४०७ ॥ ८ * 3 


4 
Digitized by Awa Samaj ndation Chennai and eGangotri 


७६ शषाऽधिकारः ॥ 


लोक में जिस मणि को वेदूय्य कहते हैं वह वालवाय नामक > 
न्न होता है | विदूर शब्द नगर ओर पर्वत दोनों. का नाम द्दै। । 
में उस मशि का. संस्कार किया जाता दै । इसलिये यह वि 
| कि विदूर शब्द से प्रभव र्थे में प्रत्यय क्‍यों होता है- यमि सो lf 
पर्वत से उत्पन्न होता है | इस का समाधान यह है कि वावाय शब्द $ ग 
में विदुर आदेश जानो अथवा वालवाय का पर्यर्यायवाची -विदूर शब्द औ ‘+ 
संदेह यह रहा कि वालवाय परवत के समीप रहने वाले वालवाय को बिद 
कहते फिर पर्य्थायवाची क्यों कर हो सकता हे । इसका समाधान यह 
जैसे वाराणासी को वेश्य लोग जित्वरी कहते हैं। वैसे ही वैयाकरण लोग. 
'झ्परा से वालवाय को विदूर कहते चले आये हैं || ४०८॥ 
तदगच्छात VATA: ॥ ४०६ N Ha ४। ३।०१॥ 
इस. को जाता है इस झर्थ मे द्वितीयासमथे प्रातिपदिको पे यथि 
प्रत्यय हों जो गच्छति क्रिया के पन्था ओर दूत कर्ता वाच्य हों तो || 
खन्ने गच्छति ae: War दूतो वा । माथुर: । पाठशालां गच्छति पात 


ज्या 


थि 
रु Reta, 


वा पाठशाळींयः # | इत्यादि ॥ ४०६॥ . | 
झभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ॥ ४१० ॥ झ० ४।३।८६॥ न 
जो अभिनिष्क्रामति क्रिया का द्वार कर्ता वाच्य. रहे” तो हिया 
 प्रातिपदिको से. यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे-- सुप्तमभिनिष्काप्रति 
aa माथुग्म्‌ । राष्ट्रियम्‌. । वाराणसीमभिनिष्क्रामति वारण | | 


प्रस्थम्‌ | लावपुरम । इत्यादि | यहां द्वारम्रहण इसलिये द्वे कि |. 
क्रामति पुरुषः | यहां प्रत्यय न हो ॥ ४१० ॥ - 


अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ॥ ४११ ॥ wo Via! 

fra विषय को लेके ग्रन्थ रचा जवे उसे अर्थ में वीया 

कों से यथाविहित प्रत्यय हों | जैते-सभद्रामधिक्कत्य कुतो 
> | यायातः | शरीरमधिक्गत्य कृतो ग्रन्थ शारीरः | १. 

| मन्थो 'वार्णांअमः | कारकमधिकृत्य कृतो ग्रन्थः कारकी य; | इत्यादि 
सास्य निवासः ॥ ४१२॥ झ० ४। है _ 


र्व * वाराणसो गच्छति पन्था दूतो वा वाराणसंय;। वाराणसी ; 
| डोते से ढक्‌ प्रत्यय हो जाला है ॥ Be 


ता 
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कट . वावा 
खणताद्धितः ॥ és 
++ ae 


॥/ इसत का. निवासस्थान दै इस Se में प्रथमासमर्थ व्याप प्रातिपदिकों से 
प्रत्यय हों । जसे-खुध्नो निवासोऽस्य पुरुषस्य स स्रौघ्नः । माथुर | ` 
|; । बाराणंसी निवासोऽस्य वाराणसेयः | ग्राम्यः । ग्रामीणः ॥ ४ ११ ॥ | 
Mal. अभिजनश्च ७॥ ४१३ ॥ झ० ४।३।६०॥ ` 

जा gg इस का उत्पत्तिस्थान है इस अथ में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिको से यथा- 

भे aga प्रत्यय हों | खुध्नोडमिजनो5स्य स्रोघ्नः | माथुर: | राष्ट्रिय! । इन्द्रपस्थोडमि- 

शे ser ऐन्द्रअस्थ: । आम्यः । आमीणः ॥ ४१३॥ | 

झायधजीविभ्यश्छः पवते ॥ ४१४ ॥ अ० Vi sian - 

"|| झायधजीवि अर्थात्‌ राख्ाख्जविद्या से जीविका करने हारे वाच्य रहँ तो 
॥पमासमथे पर्वतवाची प्रातिपदिकों से अभिजन आथ में छ प्रत्यय होवे । जेसे= : | 
Rie: पर्वतो5भिजन एषां ते हृदगोलीया आयुधजीविनः | रेबतकीया: । वालवा- | . 

| hn | इत्यादि । यहां आयुधजीवियों का प्रहण इसलिये है कि । प्रक्षोदः प- | ` 
कोऽमिजनमेषामाच्षोदा ब्राह्मणाः | ओर पवतग्रहण इसलिये है कि | साङ्का- 


|भिजनमेषां ते साङ्काश्यका अआय॒धजी विनः | यहां छ प्रत्यय न दोवे ॥ ४१४ ॥ 
भाक्तः ॥ ४१५ ॥ Bos ।३।६५॥ 
` भक्तिसमानाधिकरणा प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के अथ में यथाप्राप्त प्रत्य- 


‘a 


| बो | जञसे-ममो भक्तिरस्य आमेयक । आम्यः | ,ग्रामीण: | राष्ट्रियः | माथुर; । 
Py Kran 


| भाचित्ताददेशकाज्नाहक्‌ ॥ ४१६॥ झ०४।३।६६॥ . 
` १ इस का सेवनीय है इस अर्थ में प्रथमासमथ जो देश ओर काल को छोड |. 
SEI प्रातिपदिक हैं उन से ठक प्रत्यय हो । जैसे-श्रपूपा भक्तिरस्य | 
Leste: | पायसिकः । साक्तुक; । यहां अचित्तमहण इसलिये | 
व देवदत्त; | अदेश इसलिये है कि । सौध्नः | ओर अकाल इसलिये दै | 
८ 7 । यहां, भी og न हो ॥ ४१६ ॥ 3 
जेनपादेनां जनपदढवत्सव जनपदन समानशुब्दानां 
= षेहुवचने ॥ ४१७ ॥ झ० ४ । ३ । १०० ॥ 

शौर थर भिजन में रनमा चेद है कि जहां वत्तमातकाल में रहते हाँ उसको 


iia 
ki? 
Tk 


य णा प्रत्यय होतां हे | काशिकाकार जया दित्य शादि 
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| vz शष!ऽ'घ कार१ || 

बहुवचन. में जनपद नाम Se ane नास देशवाची शब्द त 0 शब्दों के तुल्य जो a € 
“के स्वामी त्तत्रियवाची शब्द. हैं उनको जनपदवत्‌, नाम ( a र 
इस प्रकरण में जो प्रत्यय विधान कर चुके हैं वे हो प्रत्यय wth 
उन क्षत्रियवाची शब्दों से यहां होवै | जसे-अङ्गा जनपदो सत्य त. : | 
वाङ्गकः | सौहाक: । इत्यादि | जनपदी क्षत्रियों का ग्रहण इसलिये fe 
न्जाला ब्राह्मणा. भक्तिरस्य स पाव्जाल: | यहां बुञ्‌ न हो | सै गन बा 
लिये दै कि प्रकृति भी जनपद के समान हो जावे । _नैसे-मद्राण ह 
राजा माद: | -बाज्यः । माद्रो भक्तिरस्य ख मद्रकः | बृजिक; ( म 
इस से कन्‌ प्रत्यय प्रकृति को हस्व होने से होता हे ॥ ४१७॥ | 


तेन MHA ॥ ४१८ ॥ Bo ४।३।१०१॥ 
उप्त ने जो कहा इस अथ में तृतीयासमथ प्रातिपदिकों से यथाविहि 
हँ जेसे-उस्सेन प्रोक्तमोस्सम्‌ | दैत्यम्‌ । आदित्यम्‌ । प्रजापतिना प्रोक्त प्र 
खिया प्रोक्त स्त्रैणम्‌ | पौस्नस्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं व्याकरणम्‌ | पाणितीक। 
कृत्स्नम्‌ | काणादम्‌ | गौतमम्‌ | इत्यादि ॥ ४१८॥ 


पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ४१६ ॥ wo ४। aie 

प्रोक्त अर्थ में जो प्राचीन लोगों के कहे ब्राह्मण ओर कल्प वाच्य ह 0! 

| यासमर्थ प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय हो। पुराणेन चिरन्तनेन ३ हे 

प्रोक्ता भाझविनः | शाठयायनिनः | ऐतंरेयिशः । कहं में । पी a 
णापराजी कल्पः | इत्यादि ॥ ४१९ ॥ ह 
बा०-याज्ञवल्कणाद न्य! प्रतिषधः ॥ ४२० a 


` याज्ञवल्क्य आदि शब्दों से णिनि प्रत्यय न होवे । पुराण 


a: रानि 
|` है । याज्ञवल्क्येचः प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि | सोल 
लोग इस 


पुर प्रोक्त 
| इसीलिये यह लिखा है कि याज्ञवल्कादि ब्राह्मण सि 


बने हँ सो महाभाष्य के विरुद्ध हो मिथ्या समझता च 
` तेनेकदिक्‌ ॥ ४२१ ॥ अ०४ १, 
कदिक नाम तुल्यदिक आर्थ मं तृतीयासर्म © 
et — | जसे-वृक्तणक्रदिक वाच्तः | वाराणस्या ae 


~ 
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cay - . जज 
तस्तिश्च ॥ ४२२ ॥ अ० ४ । ३ । ११३ ॥ हि तर 
भो एकंदिक्‌ sy म तवीयासमथ प्रा तिपदिर्की से तसि प्रत्यय भी ar | तसि 
यकी अव्ययसंज्ञा जाननी स्वरादिगण में पाठ होने से नासिक्रया एऋदिक । 
| रतः | सुदामतः । दिमवत्तः | पीछमूलत: । इत्यादि ॥ ४२२ ॥ . | | 
उरसा यञ्च ४ ४२३ ॥ अ० ४। ३ । ११४॥ ` ` E 
Waka इस विषय में उरस्‌ प्रातिपदिक से aq और चकार से तसि। 


 |पर्तापरम्‌ | आपिशलम्‌ | जो अपने छाप जाना जाय उस को उपज्ञात कहते | ` % 


| Ba अन्थे ॥ ४२५ ॥ श० ४। ३ । ११६॥ 
- जो किया जावे सो ग्रन्थ होवे तो इस अथै में तृतीयांसमथे प्रातिपदिकों 


। यहाँ ( राज्ञः कच ) इस से ककारादेश हो जाता है| उपगोरिं | 2 
। कापटबम्‌ । राष्ट्रियम्‌ | अवारपारीणम्‌ । eg दम्‌ । दे 


ny क 
Ws 


वा०-वहेश्तुरशिट च.॥ ४२७ ॥ 
भस्यियान्त बह धातु से असा प्रत्यय और प्रत्यय को इद्‌ AM 


mo शषाऽदिकारः॥ 


शरण नाम घर अथ में र अर्थ में अग्नीध्‌ मातिपदिक से स्थ अस्य जो ह 
ga की भर्सज्ञा मी जाननी चाहिये | जसे--आगर्नीघ शरणम्‌ | sats । 
वा०-पसामधामाधात षण्यण ॥ ४२६ ॥ 
समिधू प्राजिपदिक् से आधान षष्ठी का अथं होवे तो पेण्यण = 
बितृकरण ङीष्‌ प्रत्यय होने के लिये है । सामिधेन्यो मन्त्र;। सि | 
Seal चुन वेरमैथुनिकयोः ॥ ४३० ॥ अ० ४ | ३। री 
जिन २ का परस्पर बेर ओर योनिसम्बन्ध हो उन के वाची 
किये प्रातिपदिको से चुन प्रत्यय हो स्वाथ मे. |. वेरून्ड से । sete 
वृद्ध प्रातिपदिकों से भी परत्व से बुन्‌ होता है । काकोलूकिका | रा ए 
का । भेथुनिक्रद्वन्ढ खर । गगकुशिक्किका | अन्रिभरद्ाजिका । इत्यादि | a fy | 
नुशासन की रीति से नित्य स्रीलिङ्ग होता हे ॥ ४३० || 4 
| वा०-बेरे देवाझुरादिभ्यः प्रतिषध; ॥ १३१॥ . 
घेर झर्थ में देवासर आदि प्रातिपदिकों से ga प्रत्यय न हो किन्तु ग 
होवे | जसे-बेवापरम्‌ | राक्तोऽसुरम्‌ | इत्यादि ॥ ४३१ ॥ : 
` गोत्रचरणाद TST ॥ ४३२ ॥ Ho ४ । ३ । Vl 
गोत्रबाची और चरणावाची प्रातिपदिकों से बुञ्‌ प्रत्यय होगे ॥ १३९ / 


[.-चरणाद्धसास्ाययोः ॥ ४३३ ll 
गोत्रवाचियो से सामान्य षष्ठी के अर्थ में ओर चर णवाचियों थे 4 
| vara विशेष रथों में ga प्रत्यय समझो । नेखे-गोत्र स (i 
क्रायनकम्‌ | वृद्धप्रातिपदिको से भी परस्व से वुन्‌ दी होता है |" 
वात्सकम्‌ | इत्यादि | चरणवाचिग्रो से--कठानों धम we 
मौदकम्‌ | पैप्पलादकम्‌ | कालापक्रम्‌ । इत्यादि । अधिकार a 
है उस का यह बाधक है ॥ ४३३ ॥ 


सङ्घाङ्कनचशेष्वञ्यञिआमण्‌ | १ 
“ झ० ४। ३। १२५.॥ 1 


| पूव सूत्र से gq प्रत्यय प्राप्त है उस का यह अपवाद र 
इनन्त षष्ठी समर्थ योत्रबाची प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामा” 


4 
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झैशताडितः = 
ज्ञणताखतः || | | at | 
4 Hea! भते-विदानां सङ्घोऽङ्गो लक्षण वा वेदः | और: | यजन्त से- गर्गाणां सः ` 
||| कऽ लवणे वा गः । वासः | इन्त से--दाज्ष: । प्लान्षः gay ' | 
| ` वा०-सङ्घादिषु Soggy, ॥ ४३५॥ oa 
|| सङ्घ आदि श्रथाँ में जो प्रत्यय कहे हँ वे. घोष अथे में भी उन्हीं प्रातिपदिको । 
है | जैसे-गार्गो घोषः । वालो घोषः । दाज्ष:। प्ल्लाक्षोवा | इत्यादि ४३४ ॥ | 
शुकक्षाद्वा ॥ ४३६ ॥ Wo ४। ३। १३८ ॥ 
इस सूत्र में प्राप्रविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि शकल शब्द गर्गादि 
गए में पढ़ा है उस के यञन्त होने क्षे पूर्व सूत्र से नित्य su प्राप्त है उस का | | 
ल्प किया है | षष्ठीसमथे गोत्रप्रस्ययान्त शकल प्रातिपदिक खे विकल्प क- | 
है रण प्रत्यय होवे ओर पक्ष में गोत्रवाची से ay समझना. चाहिये | शाकहय 
र सङ्घोऽङ्क्रो लक्षण Gy वेति शाकलः । शाकलक; | इस सुन्न पर काशिका - | 
ak सिद्धाः्तकोसुदी रचने और पढने बाले लोग हैँ कि ( शाकलाद्वा ) 
अपा सूत्र होना चाहिये । वे लोग शकलं शब्द से प्रोक्त अर्थ में SU करके इस 
Pees को चरणवाची मानते और संघांदि अर्था में निवेचन करके प्रत्यय को चरणवाची मानते ओर संघादि अर्थो मै 


| 
॥ JPRS सो यह उन लोगों का अर्थ मिथ्या है क्योंकि जो ( शाकलादा ) ऐसा सूत्र 
I, वो शकल प्रातिपदिक चरणवाची हुआ फिर उस से सेघादि अ मे के ची हुआ फिर उ it मै केरे 
Gems कथन पूर्वापर विरुद्ध है क्योंकि चरणवाचि्यो से धर्म ओर | | 


ड अथ में शाकल्य शब्द से ction Be 
पतिकाहिस्यश्छः ॥ ४३७ Bo V1 ३ । १३१ ॥ 
Sle से बुम प्रत्यय प्राप्त हे उस का यह अपवाद हे । रेव क 
पदिकों से संबन्ध सामान्य अधै में छ. प्रत्यय होवे | जैसे--रेवतिकाना- 

घोषो वा रेबतिक्रीय: | स्वापिशीयः । समदी । इत्यादि ॥.४३७॥ 


“त ~+, 


दुः 
3५ 


: _CC-0.Panini Kanya Maha 
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दद वकारावयवाऽधञ्चार! || 


वबा०-आधवाशकश्यक लापरच Se | ४३३ | 

पूर्व वात्तिक से अण्‌ प्रत्यय की Healy चली आती है | NE ॥ 

धर्म तथा आम्नाय अर्थे में अण प्रत्यय आर उसके इक भाग का होप = ; 

SAAB धमे आम्नायो वा SAAT: ॥ ४३९ ॥ || 
तस्य विकारः | ॥ ४४० ॥ झ० ४। ३ । १३३। 

विकार अथे में satan’ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय हो | बहे 


विकार आश्मनः | आमः | अस्मनो विकारो भास्मनः | भाएमः। माझि 
स्पतेर्विकारो दर्डो वानस्पत्यः | इत्यादि ॥ ४४० ॥ 


अवयवे च प्राणयोषधिवृच्चभ्यः | ॥ ४४१॥ अ० ४।३।॥ 
विकार ओर अवयव अथ में प्राणी ओषधी ओर. वृक्षवांची ahh 


. | यथाविहित प्रत्यय हों परन्तु प्राशिवाची शब्दों से इसी प्रकरण में भ्रा 
| कहँगे | जेसे--कपोतस्य विकारोऽवयवो वा कापोतः | मायूरः | तेति | 


धिवाची--लवङ्कस्य विकारोऽवयवो वा लावङ्गम्‌ । देवदारवम्‌ । तिषा 


कारीरं काण्डम्‌ | कारीरं भस्म | इत्यादि ॥ ४४१ ॥ 
मयड्वेतयाभाषायामभच्याञ्छादनयांः ॥ ४९१ ॥ 

Bo ४। ३ । १४३ ॥ 

विकार और झआवयव sa में लौकिकप्रयोगविषयक प्रतिमान 


प्रत्यय विकल्प करके हो मचय और आच्छादन अर्थ को छ र्न । 
आश्मन: । मूर्वामयम्‌ | मौर्वमू । बनस्पतेर्विक्रारो वनस्पतिमयमू | _ 


* ग्रथवन्‌ शब्द वसन्तादि गण में पढ़ा है उससे ग्रधीत वेद अथ म oe at 
चीते वेद वा आथबणिकः । और यह चरणवाची शब्द होने सं पुश म कातिक is 
त्तिक अपवाद है। ( कौपिञ्जल० ) और ( ग्राथब० ) ये दोनों ai गी 
` | सत्र करके लिखे ग्रोरव्याख्यान भो किया है सो जो ये सूत्र ६ होते नीय है 
(| क्यों पढ़े जाते । रौर कैयट ने भी लिखा है कि सूत्रों में पाठ अपाणि हैं. : 
5 है कि कैयठ के समय से पूर्व ही किसी ने quar से सूत्रों में लिख fat 

[इ सत्र में तस्यग्रहण की अनुवृत्ति ( तस्येदर्‌ ) इस सूत्र 3. 
| प्रयोजन यह है कि यहां से पूव २ शेषाधिकार की समाप्ति खम 
` | आदि आर्थां में च प्यादि प्रत्यय न होवे । और यह प्रकरण सामान्य = मन 
यह सूत्र नियमार्थ होने के लिये पृथक्‌ किया है कि इउ वत वि 
से विकारावयव दोनों wat में और अन्य * 
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a a. : ४ =, 
क्षणदादित। ॥ | 8 


न 0 मी 

|| इसलिये दै कि वेल्वः । खादिरो बा यूपः स्यात्‌ । यहाँ मयद 

हे आर ञभच््याच्छाइनम्रदि्ण इसलिये दद fe | मोदग सूपः | कार्पासमा- 

| vat यहा भी मयट न होवे ॥ ४४२ ॥ | 

नित्यं वद्धशरादर्न्य, a ४४३ ॥ Blo ४। ३ 1 १३६ ॥ 

॥ यहां नित्यप्रहण विकल्प की निवृत्ति के fea हे | भक्त्य Bt शाच्छादन- 

Hasta और अवयव. अ्यथःहों तो wha बृद्धसज्ञक और शरादिगण 
तिक्र से लौकिक प्रयोगों में मयदू प्रत्यय नित्य ही होवें । नैसे-झाम्रस्य 

रोऽव्रयवो वा, आम्रमयम्‌ । शालमयम्‌ | शाकमयम्‌ | तालमयम्‌ | इत्यादि । | - 

हां दृद्प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय प्राप्त हे उसका बाधक मयद्‌ है | शरादि-- 

यम | दभमयम्‌-। इत्यादि ॥ ४०९ ॥ 


अस्‌ प्रत्यय होवे । जेस-अष्टापडस्य विकार आष्टापदम्‌ | जातरूपम्‌. । सौवर्णम्‌ । | | a 
| म्‌ इत्यादि | यहां परिमाण्रहण इसलिये है कि | gad: प्रासादः | | 


थर 
कूपत्यय हो: विकार और आयक अर्थो में | प्राणी--कपोतस्य विकार: | * 


a oo । तेत्तिरम्‌ । रजतादि । राजतम्‌ | खेसस्‌ | weg) 
| 


है णारा प्रातिपदिक से. ata अर्थ मे जो २ प्रत्यय होता है = 

तिपि जे बही २ प्रत्यय यहां विकार अवयवः अर्थ में होवे | जेस- 

i गेष्किकम्‌ | होता 
द्वि 
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द्धे | विकारावयवाउशिकार! || 


| विकारावयव फलं व्यर्थ छसिघेय हो ay विहित प्रत्यय का 

आमलक्याः फलम्‌ | STATA । बढ्य्या; फलानि .बदृराशि । a : 
बिम्बमु# | इत्याद ॥ ४४७ ॥ 

लुप्‌ च | ॥ ४४८ ॥ Bo BLA Cary 

जम्बू प्रातिपदिके स विहित विक्रारावयव प्रत्यय का विकल्प ae त 

जैसे-जस्ब्बा निकारः फलम्‌ | जम्बूः फलम्‌ ॥ ४४८ ॥ (५८० ती 

ब०~-फलेपांकशाबाचुपसडङ्रूयानला्‌ ॥ BYE | 3 

जिन गेहूं जो धान आदि फलों के पेने के समय में उन के वृत्त सवज | 

उन से भी विहित विकारावयव प्रत्यय का नित्य लुप्‌ होवे । जेसे-्रीहीणा || 

| ब्रीहय;। गोधूमाः | यवाः । माषाः । तिलाः । BRAT: | मसूराः | इत्यादि ४॥ | 

व[०-पुष्पसूलंशु Few, ॥ ४४० ॥ 
पुष्प ओर मूल विकारावयव अर्थ हों तो बहुल करक प्रत्यय का छू 
जेस-मल्लिकायाः पुष्पं मलं वा मलिका | करवीरम्‌ | बिसम्‌ । मृणालस्य फु 


मूलानि वा । वेल्वानि फलानि ॥ ४५० ॥ 


घाग्वहतष्ठकू ॥ ४५१ ॥ आ० ४ । ४ | १ ॥| 
यह अधिक्रार सूत्र है ( तद्वहति० ) इप सूत्रपर्य्यन्त जो ३ अर्थ कर 
सब मै सामान्य से ठक प्रत्यय होगा | जेसे-श्रत्तेदीव्यति-आिक | x 
इस चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद र ( प्राग्दीन्यतोञ्ण्‌ ) यह अधिकार ग 
उस की यहां से निवृत्ति समझो क्योंकि अगले सूत्र में दीब्यति a 
इर के अधिक्रार की समाप्ति होने से प्रथम ही दूसरा oF प्रत्यय १ 


G 
कर दिया | इस विषय. में लौकिक दृष्टान्त यह है कि राजा जब £ ल्‍ 
तो अपने जीवते ही पुत्र को गद्दी पर बैठा देता है ॥ ४५१ ॥ 


चा०-ठकूनकरण तदवाहात झाशुबद here उपसदा 

ऐसा बह कहता हृ इस अथ में माशब्दादि प्रातिपदिकं अ A 
जस-माशब्द इत्याह माशब्दिक | नित्या शब्दा 2 a 
| काय्यशब्दिक: | इत्यादि || ४५२ ॥ - BE 
<| + यहां सत्र alga प्रत्यय का लुक्‌ होने के पश्चात ( लुक तद्विति 

| का भी लुक्‌ हो जाता है ॥ 

| ' 1 यहां प्रव सूत्र से लुक प्राप्त है फिर लुक्विधान gaa? है कि 
. | और वचन मो युक्तवत्‌ हो जावे' नहीं तो फल का विशषण-नपुंप 
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द्वेणताद्धिह; ॥ | Ere | 
आहो प्रमूतादिम्या॥ ean HAA AYT ॥ ४४३ tl. 
i यासम प्रभूतादि प्रातिपदिकों से उक्‌ प्रत्यय होवे कहने अर्थ में । जेसे- 
तिकः । पार्य्याप्तिकः | इत्यादि ॥ ४५३ ॥ 
वां०-एच्छतौ सुस्नातादिभ्यः ॥ ४५३ ॥ › 
हतीयासमर्थ सुस्नातादि प्रातिपदिको से पूछने अर्थ में कू प्रत्यय होवे |, जेंसे- 
| पछि सौस्नातिकः | सोखरात्रिक: | सुखशयनं पुच्छति सौखशायनिकः | 
दि॥ ४५४ ॥ 
् बा०-गच्छुता परदारादन्य, ॥ ४५५ ॥ 
| टवेतीयासमर्थ परदारादि प्रातिपदिको से गमन करने अर्थ में ठक् प्रत्यय दो । 
| Renae गच्छति पारदारिकः | गोरुतल्पिक: | इत्यादि ॥ ४५५ Mh 
| ति जयति जितस्‌ २८ ॥ ३५६॥ झ० ४।४।२॥ 
|| दीव्यति आदि क्रियाओं के wal. वाच्य रहें तो ततीयासमर्थ प्रातिपदिकों - 
॥ प्रत्यय होवे । जसे-अक्षेदींयति आजञ्चिकः 1 कुद्दालेन खनति कौदालि- | 
; | masa शालाकिकः 1 शलाकाभिजितं शालाकिक घनम्‌ | | „ | 


qe a 


= a 4 


“ WHAT ॥ ४२७ ॥ अ०४।४।३॥ 
सस्कार करने झथै सें ततीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय होवे। जसे-घृतेन ख- | 


GUT ॥ ३५८ ॥ Ba 8 | Vl yu है। 
गर्ने अथे में तृतीयासमधै प्रातिपदिकों से oe प्रत्यय हो । जैसे-वृषमेण | 


७ वभिः । माहिषिकः | आड़ पिक; । इत्यादि ॥ ४४८ ॥ 
` नेइ्यचष्ठन्‌ ॥ ४५६ ॥ ste ४ | ४।७॥ | 
र पूव सूत्र खे उक्‌ प्राप्त है उस का अपवाद ठत्‌ किया है । तरने अथ में | 
ae नो और इयच्‌ प्रातिपदिकों से ठन्‌ प्रत्यय होवे | जस नावा तरति | 
। बटन तरति घाटिक | कौम्भिकः । बाहुकः । इत्यादि ॥ ४५६ ॥ | 


BUA ४६० nso ३।४।८॥ 


००0... १%< re > a नर है जं aah 
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STSIV RITE ॥ 


चलने अर्थ में तृतीयासमध-प्रातिपदि्को सक. तृतीयासमथ प्रातिफदिकों से ठक प्रत्यय a 
न चरति शाकटिकः | राथिकः । हास्तिकः | इत्यादि ॥ ४६० || । भे 
UHV ॥ ४६१ ४ झ० ४।४। th 
यहा पूर्व सूत्र से ठक्‌ पाता दै उस का अपवाद है | चलने 9. || 
समथ आकषे प्रातिपदिकी से छल प्रत्यय होवे | षित्करण ख्रीलिङ्ग मे a ह | | 
लिये हे । आकर्षेण चरति आकर्षिकः | आकर्षिकी ॥ ४६१ ॥ A 


का०-दैँटआकषात्‌ पपादेनस्त्रादभ्यः SATA 


आवसथात्किशरादेः षितः षडेते ठगधिकारे ॥ ४१२ 
यह आर्य्या छन्द हे । आकर्ष शब्द से छळू । पर्पादिको से छन १ 
से छन्‌ | कुसीद ओर दशैकादश प्रातिपदिको से छन्‌ और छच gray 
से छल्‌ ओर किशरादि प्रातिपदिको स छन्‌ ये छ; प्रत्यय इस ता 
| बित्दै ॥ ४६२ ॥ 
| वतनाद भ्या जाबात ॥ ४६३ ।! झ० Vl ३। ge 
' जीवने अथ मं तर्तीयासमर्थ वेतनादि प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय दो। 
वेतनेन जीवति वेतनिक्रः | जालिक; | वेशेन जीवति वेश्चिकः । उपदेश 
आपदेशिकेः | उपस्थेन जीवति ओऔपस्थिक: । ओऔपस्थिकी गणिका ॥ ४६३ 
हरत्युत्सड्ाद्‌ न्यः ॥ ४६४ ॥ झ०४।४। १५॥ न 
हरने अथ में उत्संगादि प्रातिपदिको से ठकू प्रत्यय होवे | जेसे-छर 
रति ओत्सङ्गिकः | औडपिक; | इत्यादि ॥ ४६४ ॥ 5 
विभाषा विबधातू ॥ ४६५ ॥ ste ४। ४। १७ 
इस सूत्र म अप्रापतविभाष! इसलिये दै कि छन्‌ AA किती: धव 
दै हने अर्थ में ततीयासमर्थ विवध प्रातिपदिक से छन्‌ प्रत्यय 
होने पक्ष में ठक्‌ हो । जैसे--विवधेन हरति विवधिकः । विवि | | 
वेवर्धिको || ४६५ ॥ ठ 


वा०-वोवधाच ॥ ४६६ ॥ 


स्त्रणताद्धितः॥ 


as 
पुस्तकों में सूत्र में ही मिला दिया है| सो वार्चिक होने से 
! ठीक नहीं है। ओर ये दोनों शब्द एकाध हैं | शठ 
ia से प्राप्त नदौं था ॥ ४६६ ॥ म 
| दगा दोरा दै इसस म : 
|| तिर्वत्तेचयूतादिन्य; ॥ ४३७ ॥ Se ४।४।१६॥ -| 
हि निवि Bald * सिद्ध होने अथ में तृतीयासमथ झअच्छद्यतादि प्रातिपदिकों से | | 
न्‌ प्रत्यय हो । जेसे-श्रक्षद्यूतेन निवत्तमाक्षय तिक बरम । जानुप्रहृतिकम्‌ | का- | 
| कमईनिकस्‌ । इत्यादि ॥ ४६७ ॥ 3 
» _ त्रेभस्नित्यप्र ।! ४६८० ॥ अ० ४ । ४। २० | ] 
` कित्र प्रत्ययान्तः तृतीयासमथ प्रातिपदिकों से निवत्त अर्थ में मप प्रत्यय नित्य 
ie | अर्थात्‌ अधिकार के विकल्प से वाक्य प्राप्त है सो भी न रहे | जैसे-। / 
पस्त्रमा यवागूः | उप्‌त्रिमं बीजम्‌ । कृत्रिम; संसार; | इत्यादि vec ॥ | 
वा०--चसात्र हात प्रकेत्य इभव्यक्तव्य; ॥ ४६६ ॥ 
भाववाची प्रातिपदिकों से इमपू प्रत्यय कहना चाहिये | ऐसा afta = | 
से सूत्र का भी कुछ प्रयोजन नहीं है क्‍योंकि ( कुट्टिमा भूमिः )-( सेक्रिमो- | | 
)। इत्यादि उदाहरण सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते ॥ ४६९ ॥ a 
ससरष्ट ॥ ४७० ॥ डा ४। ४ | २२ ॥ 
| ft र्थे में ततीयासमर्थ प्रातिपदिको से ठक्‌ प्रत्यय होवे | जेप्ते-दध्ना 
ee । मारिचिकम्‌ । शाङ्गवेरिकिम । पेप्यक्षिकम्‌ । दोग्धि- | 
2 का गोधूमाः | इत्यादि ॥ ४७० ॥ 


पमूजनरुपलिक्त ॥ ४७१ ॥ झ० ४। ४ 1 २६॥ 
WS अर्थात्‌ सोचने अथ में व्यव्जनवाची तृतीयासम्थं प्रातिपदिकों से | 
“दो | जेसे-दृध्नोपसिकत दाधिकम्‌ | ताक्रिकम्‌ | गौडिकस्‌ | पायसिकम्‌ । | 

त ab । च्यञ्ञनवाचियों का मण इसलिये है कि । उदकेनोपसिक्ते 
पेत)... यनह्दो॥ ४७१ ॥ : 

॥ रैवेसोपद्योमकूलस्‌ ॥ ४७२ ॥ झ० ४ । ४। २८॥ 
= रे द्वितौयासम्थ प्रति तथा अनु ये जिन के पूवे हों 
गातिपदिको से उक्‌ प्रत्यय हो । जैसे--प्रतीपं वत्तते 
वतते प्रातिज्ञोमिकः | आइुलोमिक; | 


के स्वरूप | | 
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_ . ठाधिह्वार) ॥ 


प्रछत TY ॥ ४७३ | Be gy ४। 
यच्छति अर्थात्‌ देने अथ में जो पदाथ दिया जाय 
द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिको से ठक्‌ प्रत्यय हो ॥ ४७३ ॥ 
ˆ  बा०-भेश्याज्ञोप बा ॥ ४७४ ॥ 
प्रत्यय उत्पन्न होते समय ( मे) ( स्यात्‌.) इन दो uta = ः | 
लोप हो जावे । विकल्प इसलिये है कि वाक्य भी बना रहे। जेर 
मे स्यादिति प्रयच्छति इगुणिक्रः | amas: ॥ ४७४ ॥ 
वा०-वद्धवघुषिभावः॥ ४७५॥ | 
यहां (मे) (स्यात्‌) इन दो पदों की अनुवृत्ति चली आती है, वद्विशन को 
आदेश और ठक्‌ प्रत्यय होवे | ज्ञसे-द्वद्धिमे स्यादिति धनं प्रयच्छृति वाषिक || 
उञ्छाते ।। ४७६ ॥ झ्व० 8 । ४ Lat 
उन्छने र्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिको से ठकू प्रत्यय होवे। a8 
राण्युच्छति बादरिकः | श्यामाकिकः । गोधूमाबुन्छति गोधूमिक | 
गिकः । इत्यादि ॥ ४७६ ॥ डु ae 
2 रचतात. ॥ ४७७ ॥ Mo ४ । ४ । ३३० ॥ 
__ रक्षा अर्थ में द्वितीयासमधै प्रातिपदिको से ठकू प्रत्यय होवें। ws 
ति ग्रामिंक:। समाजं रक्षति सामाजिकः । गोमंडले रति THEN 
कुटुम्बं रक्षति कौटुम्बिकः | नगरं रंक्षंति नागरिकः । इत्यादि ॥ १४९ 


पचिमरस्यमृगान्‌ हन्ति ॥ gos ॥ अ०२।३ 
. मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थ पक्षि मत्स्य और मगवांची 
AG होवे । जसे-पतक्तिणो हन्ति पाक्तिकः । ख्षचरिकः | शाकुनि 
शोकिकः । वाकिकः । मायूरिक; । तैत्तिरिकः । Aa 

7 रेक; | शाकुलिकः | मग---मार्गिक; हारिणिकः | 


३०॥ 
भे म 
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स्त्रेशताद्धित ॥ | ek 


ISS SS TY a 


ee : 
वरिपन्थञ्च तिहात ५ ४७६ " अळ ४1४1 ३६॥ 
सति और माग्ने अथ में हितीयासमर्थ परिपन्थ प्रातिपदिक. से ठक प्रः 
त वे aa तिष्ठति पारिपन्थिको द्युः । परिपन्थं हन्ति पारि- 
न न) | 
|| थात्तरपद पदठयनुपद धाकात ॥ ४८० | अ ४1 ४। ३७॥ 
` gga में माथ शब्द सार्य का पर्य्यायवायी है. । शोधने और ज्ञान गमन 
Wag sat में पदवी अनुपद ओर माथ शब्द जिन के उत्तरपद में हो ऐसे प्रातिप- 
Hast से ठक प्रत्यय होवे | जेस--विद्यामाथ धावति वेद्यामाथिक; 1 धार्ममाथिकः ; 4 
meats: | इत्यादि | पदवीं धावति पाद्विक: । आनुपदिकः ॥ ४८० ॥ 
| पदोत्तरपदं शङ्काति ® ४८१ ॥ छ०४1४1३६॥ | 
` रहण करने आर्थ में पद शब्द जिन के उत्त॑पद में हो उन द्वितीयासमर्थ प्रा- 
aa ठक्‌ प्रत्यय हो | जेस--पूत्रपड गह्माति पोवेपदिक: । she | 
eae ॥ ४८१ ॥ 
भन्न चराति ॥ ४८२ ४ ० ४।४। ४१ ॥ 


५ आचरण अथ में द्वितीयासमर्थ धम प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होवे | जेसे-- 
रति धार्मिक; ॥ ४८२ ॥ 


va अथः च्च ध ४८.३ ॥ 
अधम शब्द से मी ठक a | ज्स-श्चधम चरति आधर्मिकः ॥ ४८३ ॥ 
|  गापान्तसमवेति ॥ ४८९ ॥ झ० ४! ४ । ४३॥ 
| ३ Sa निर्देश से. समतायत्राची. शब्दों का अहण होता दै । भाप्त | 
र डितीयासमर्थ समवायबाची प्रातिपदिको से ठक्‌ प्रत्यय हो | जसे-- | ७ 
निति सुभवायिक: । सामाजिकः | सामूहिक: । Saw । 1 । Re 


el 


न संज्ञा वच्य र 


हे तो दितीयासमर्थ ललाट और कुक्कुटी प्रा 
et | जसे--ललट पश्यति लालाटिको मृत्य; अ । FF 
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3 ० ठगबिछारः ॥ 


— 


तश्य WETY # ४८६ ॥ अ० Vig) 
जो कार्य्य धर्म का विरोधी न हो उस को ary कहते 
पदिक से धर्स्य अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हो | भस्ते--हाटकस्य धाय 
रिकम्‌ | आपणिकम्‌ | इत्यादि ॥ ४८६ ॥ 
WAST 8८७ | छ०४। Vl ४६ | 
धर्म्य si में षट्ठी समथ श्रकागन्त प्रातिपदिक से अन प्रत्यय aad! 
होतुधर्म्य हौत्रम्‌ । पोत्रम्‌ । दौहित्रम्‌ । श्वाल्मम्‌ | इत्यादि ॥ ४८७॥ |= 
वा०- > ननराश्यामञावचनम्‌ ॥ ४८८ ॥ 
. नृ और नर शब्दों से भी अन्‌ प्रत्यय होवे । जसे-नुधम्या नारी | एवं साहा ` 
नारी ॥ ४८८ ॥ र pee 
वा०-विशाभितुरिड्लोपश्च ॥ ४८६ ॥ 
विशसित शब्द से अञ प्रत्यय और प्रत्यय के परे इट का लोप होवे | भ || 
विशसितुधस्य ame i ४८९ ॥ : 
- वान-विभाजायेतु wanes ॥ ४६० ॥ | 
विभाजयित शब्द तै अन्न प्रत्यय ओर उस प्रत्यय के परे शिचू का aff 
होवे | जस--- विभाजयितुधस्य बभाजित्रमू ॥ ४६० ॥ : 


 शवक्रयः ॥ २६१ ॥ ० ei sl ४० 
अवक्रय अर्थात्‌ खरीदने - और बेचने, अथे में sete 
ठक प्रत्यय होवे | जञेसे--गोशालाया अवक्रयो गोशा लिः | राक 
हाटकिक: | इत्यादि ॥ ४६१ ॥ 


तदस्य एण्यम्र १ ४९२ ॥ we ४ ie! 
` पण्यसमानाधिक्ररंण्‌ प्रथमासमथ प्रातिपदिको से ष्ठी के शे 
` | होवे। जेसे--सुवण पण्यमस्य सोदशिकः | श्रपूपाः पणय 
| लिकः | ओषधयः पय॒यमस्य slats: | मुक्ताः परयमस्य मौ | 


७; 


शिल्पम्‌ ॥ ४६३ ॥ > 818 ' 


+ न्‌ शब्द के अकारान्त होने से सत्र से.ही wy प्रत्यय हो 
के लिये ग्रहण far ce qs ब्रेक 


< 
‘> 


2 
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<a = 
श्जणहाद्ितः ॥ ` | ३९ 


RP 


a Re | 
तय शब्द क्रिया को कुशलता अथ में वत्तमान है | शिल्यसमानाधिकरण प्रथमा- 
“ag, | वीणावादन शिल्पमस्य वशिक्रः । इत्यादि ॥ ४६३ ॥ 


| प्रहरणमू ४ ४६४ ॥ Me ४ । ४। ४७॥ 
| (हाुसमानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातिपदिक से षष्ठी के शर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
| ३३-- SEIT प्रहरणमस्य, आरनेयास्त्रिक; | शतघ्नी प्रहरणमस्य शातध्निक; = 
Sager: | भसिः प्रहरणमस्य आसिकः । चाक्रिकः । धानुष्कः । दारिडक: | | 
rate ॥ ४६४ ॥ हु 
| शृक्तिणष्ट्योरीककू ॥ ४६५ ॥ Woe | si १६ ॥ 
| प्ररणसमानाधिकरण प्रथमासमथे शक्ति ओर यष्टि प्रातिषदिकों से षष्ठी के 
| मे {कक्‌ प्रत्यय होवे | जेसे--शक्ति: प्रहरणमस्य शाक्तीकः । याष्टीकः ॥ ४९५ ॥ 
भारतताबह्ताद ट्ट मात. # ४६६ ॥ Ho 8.। ४ । ६० ॥ 
gid नास्ति ओर दिष्ट इन मतिसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से 
Bes अथ में ठक्‌ प्रत्यय होवे | जेसे----श्वस्तीति मतिरस्य स आस्तिकः | नास्तीति | 
एस्‌ स नास्तिक; | दिष्टमिति मतिरस्य स देष्टिक: ॥ ४६६ ॥ 2 
| ॥ UAT ॥ ४९७ ॥ स ४।४।६१॥ - | 
Mee प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में ठक्‌प्रस्यय हो। | | 
पा भन्षणं शीलमस्य स आपपिक: । शाष्कुलिकः { । दोग्धिकः । मोद- | - 
| दनि: | साक्तक । इत्यादि ॥ ४६७ ॥ 


ण प्रथमासमर्थ छत्र आदि गणपठित प्रातिपदिकों से षष्ठी के | 


4 पथ होवे | ठक्‌ प्राप्त है उसका बाधक दै | छत्र शब्द मुख्य करके | 
RN १९८ ॥ हि 


टी 


शपे क्षा pr कार ने उत्तरपद का लोप इसलिये मामा है कि मादङ्गिक शब्द स मृदङ्ग 
भो क्षारीगरो होवे । और मृदङ्ग रचने वाला कुम्हार तथा चाम यादि से मढ्ने 
wk = होती है परन्तु लोक में मार्दङ्गिक शब्द से उस का बजाने वात्ता a 
eh ही वाक्याथ सब प्रयोगों में जानो॥ . Fe 
tre त शब्द से उत्तरप का लोप समझना चाहिये क्यों कि ईश्वर जीव पुन- 
बक गौ का फल आदि है ah बुद्धि जिस पुरुष की हो वह ग्रास्तिक शोर इस 
नाडे । और जो इति शब्द का लोप न समभे' तो जिस चोर द्यादि में अशि 
क शोर बुद्धि से रहित जड़ पदार्थ मी नास्तिककहाते ॥ | 
उत्तरपद ` `का लोप समझना चाहिये क्योकि पड़ी अदि बनाने ने 
लक में इन cgi के खाने वाले हो इभ ' 


Rig 


EAS हित ९ क > 
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| ६२ उग।षकार! || 


भा[०- के थस्य GIT TT शीलं स छात्रः न्त 4 
TAASHAT | जरुशछन्रस्‌ ' VOUT शुष्यश्‍छत्रवच्छाद्य fe 
गुरुश्छत्रक्त्पारेपाल्यः ॥ ४६६ ॥ N 
- लोक में परम्परा से छात्र शब्द विद्यार्थी का वाची है | इसलिये wd | 
कार ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया कि छत्र शब्द से यहां गुर इ | 
है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञानरूपी अन्धकार को गुरु निवारण करता है इमि | 
है। जैसे घाम आदि से अपनी रक्षा करने हारे छाता को यत्न से रखते है कै । 

अपने सेबन से गुरु की रक्षा करने वाला पुरुष छात्र कहाता दै । और Ga ह|| 
घाम आदि स होने वाले दुःखों का निवारण करता है वेसे ही गुरु भी मस ग्र 


चेच्छात्रा | बुभुक्षा शीलमस्य स बोझुच्तः | इत्यादि | इस सूत्र पर जयादि Bl 
जिदीक्षित[दि कहते दें कि गुरु के जा दुष्ट कम्भ हैं उन के आच्छादन क ||| | 
खभाववाला शिष्य छात्र कहाता दै | इस व्याख्यान को बुद्धिमान्‌ aE, 
कि महाभाष्य स कितना विरोध suet है | इप सूत्र के व्याख्यान सं एता 
होता है कि जयादित्य भट्टोजिदीक्तितादि लोग महापातकी होंगे ॥ १६६ ॥ | 
हितं AE: ॥ ५०० ॥ Ho ४। ४। al 
यहां भक्त शब्द में बहुवचननिदेश मच्षवाचियों का. ग्रहण होती 
शब्द के योग में चतुथी विभक्ति होती ओर पूव स यहां घष्ठयर्थ की भु || 
है इसलिये उस षष्ठी का विपरिणाम चतुर्थी समझनी चाहिये | हि || 
प्रथमासम्थ भच्यवाची प्रातिपदिको से चतुर्थी के अर्थ में ठकू पता 
ओदना fant औदनिकः । अपा हितमस्मे आपूर्षिकः | श 
| किक: | इत्यादि || Yoo ॥ 
` तदस्मे दीयत नियक्तम्ग ॥ ५०९ ॥ अं? * 
निरन्तर देने अर्थ मे प्रथमासम्थ प्रातिपदिक से ठक आ 


क र्‌ 
सनमस्मै दीयते झामासनिकः | आग्रमोजञनिकैः | श्रपूना > 


त्र नियुक्तः ॥ ५०१ ॥ 6०४10 
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ज्ञ्णताद्धित॥ ' ६३ 


| रत करने अथ में सप्तमी समंथे व ॥ प्रत्यय हो | जेसे--पा- 
| ¬ नियुक्तः पाकशालिकः । शोल्कशालिक: | हाटकिक: | आपणिकः | 
a क्तो धामो पदेशिकः । वेद्याध्ययनिक: | शास््ाध्यापतिक्र; | यन्त्रा- 
| नियुक्तो यान्त्रालयिक्रः । इत्यादि ॥ KOR ॥ eine 
| शगारान्ताटुन्‌ ॥ ५०३ ॥ अ० ४। ४ । ७०) 
| । वहां पूर्वसूत्र से ठकू प्रत्यय प्राप्त है उस का यह अपवाद है। नियत करने | 
| | सप्तमीसमधै अगारान्त प्रातिपदिक से ठन्‌ प्रत्यय हो | जसे--धनागारे नियुक्तो | 
| games | शल्लागारिक: । siamese: | पुस्तकागारिकः | इत्यादि ॥ ५०३ ॥ | 
| द्रष्यायिन्यदेशकाल्ात्‌ |! ५०४ ॥ अ० ४ । ४ | ७१ ॥ 

जिन देश ओर कालों A पढने का निषेध दै उन प्रांतिपदिकों Aon प्रत्यये al | | 
॥े--शमशानेऽधीते श्माशानिकः । शोद्रसाज्ञिधिकः | सन्धिवेलायामधीते सान्धि- | . 
क; | ष्टम्यामधीते आष्टमिकः | चातुददेशिक्रः | पोणमासिकः | इत्यादि ॥ ५०४॥ | ( 
ठिनान्त प्रस्तार स्थाने ठपवहराति ॥५०५॥अ० ३ । ४७२४ 
` व्यवहार करने अथ सें कठिनान्त प्रस्तार ओर संस्थान प्रातिपदिकों से ठकू 


निकट aaa ॥ ४०६ ॥ छ०४। ४ | ७३ a | 
वसने र्थ में सप्तमी समथ निकटे प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय हो | जेसे - निकटे | 
॥” | le 
भाग्यताद्यत्‌ ॥ ५०७॥ छ०४। ४ । ७४ ॥ = ae 
: उक्‌ प्रत्यय का ` अधिकार कर आये हैं उस की समाप्ति यहाँ से सम- | ` 
ये | क्योंकि वहति शब्द अगले सूत्र में दे उस अधिकार के रहते ही | | 
| र यत्‌ प्रत्यय का करते हैं इस का दृष्टान्त भी पूर्व दे चुके el यहां | 
Tey हितम्‌ ) इस अधिकार के पव २ ज्ञो २ अथ कहेंगे उन २ सें | 
त्य a प्रत्यय का अधिकार समझना चाहिये। जसे-रथं Fela रथ्यः । 
दि y ०७ |] 
कन सचुगप्रासङ्गभ ॥ ४०८ | झ०४।४।७ 
। द्वितीयासमर्थ रथ युग और-प्रासङ्ग प्रातिपदिक से 
ति रथ्यः | gra: | प्रासङ्ग्यः | a 


प्रथम 


1 


_“ [021011260.1020053/056 मं छ 5न-614215192: and Gan otri 


SR TN inna se es 


| शेष अर्थ में भी यत्‌ प्रत्यय होता हे । रथे बहति रथ्यः | रथस्य बोट 3 
जग और अर्थ में कुछ भी सेइ नहीं है फिर दोनों a 

| प्रयोग sit अथ म कुळ ष्‌ दाना जगह करने का प्रयो 
हे क्रि जब -लदन्तविधि मान के द्विगुसज्क रथ शब्द से jen aa 

Sy मं प्राग्दीव्यतीय होने a ( ह्विंगोल्लु ० ) इस से प्रत्यय का लुक हो 

` | हले--इयोरययोबोंढा fer । और जब। हो pe: 
जैज --द्वयो र्थयोवोढ। fat: | ओर जत्र । द्वी रथो बहति। ऐसा fe 
तब | ठ्विरथ्य; | ऐसा प्रयोग होगा । इसी प्रकार हल ओर सौर शो रे ty 
जगह एक ही प्रत्यय कहा दै उघ का भी यही प्रयोजन है ॥ ४५०८॥ | 
सज्ञायां जन्याः !! ५०६ ॥ आ० Vl ४1 ६१॥ 
- ले जाने अर्थ में बधूवाची द्वितीयासमर्थ जनी प्रातिपदिक से सच्चा वाच ह| 
| तो यत्‌ प्रत्यय निपातन किया है । जसे--जनीं बधू वहन्ति ते जन्या: | वि 
समय जो बरात जाती हे उस को जन्या कहते हैं ॥ ५०६ ॥ 3 


_ बिध्यत्यधनुषा ॥ ५१० ॥ Bo Vlei 5३ | 
वेधने अर्थ में धनुष करण न हो तो द्वितीयासमथ (प्रातिपदिक से 


प्रत्यय होवे। जैसे--पादौ विध्यति पद्या दूर्वा | कणठे -विध्यति कण्ठषो रसः || 
धनुष्‌ का निषेध इसलिये हे कि | धनुषा विध्यति | शत्रु विध्यति | यहां || 
प्रत्यय न होवे ॥ ५१० || - हे - 
घनगण लब्या ॥ ५११ ४ अ० ४ | 8४ । ८४॥ ||| 

लाभ होते का sat वाच्य रहे तो द्वितीयासमर्थ धन और गण | 

से यत्‌ प्रत्यय होवे | जैसे--धन लब्धा धन्यः | गणं लब्धा गयः ॥ ९ 
गृहपतिना सयुक्त Fa: ॥ ५१२ ॥झआ०४। ४ 

यहां पवसूत्र से संज्ञा की sigafa आती हे । सयुक्त अ 

- गृहपति प्रातिपदिक से संज्ञा अभिधेय `हो तो क्य प्रत्यय ala | 
- | तिना संयुका गाईपत्य; । यहां संज्ञाग्रहण इसलिये ६ कि ame 
| ग्नि का नाम न हो जवि-॥ ५१२ ॥ aa 
| नोवयोधमाविषमूजमल ती तातुक्षाथ्यस्ताय्यटु ह 
नाम्पलमसंसितसस्मितेषु ॥ ५१३ ॥ ae ४ | : 

` तृतीयासमर्थ नौं suf प्रातिपदिको स ताये श्रादि अरे 
| रके यत्‌ प्रत्यय होवे । जे नौ शब्द से तैरने अथ मेणा 
अथ मै--बयसा तुल्ये वयस्य मित्रेमं 


anya Maha Vidyalaya Co 
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| ज्लेणाताद्वितः ॥ २ ९५ 
fe - TT TA i... > 
| प्राप्यो धस्यौऽपवर्गः | विषशब्द से मारने योग्य अर्थ सें- | 
गय च्यः पापी । मूल शब्द से नमाने अथ में -- मूलेनानाम्यं मूल्यम्‌ । 
ण aa = सम अर्थ में-मूलेन समो मूल्यो घट: | सीताशब्द से चौकस 
® इ-सीतया समितं सीत्यं क्षेत्रम्‌ | तुला शब्द से तोलने अभे में तुलया 


अपध्य्थन्यायादन्येते ॥ ५१४ ॥ झ० ४। ४। ६२ ॥ 

` उपेत अर्थात्‌ युक्त अथ में पञ्चमीसमथ पथिन्‌ अर्थं ओर न्याय प्रातिपदि- 
वयत्‌ प्रत्यय होता दै | जेसे-धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ | पथोऽनपेतं पश्यम्‌ । झ- | - 
Mag न्याच्यस्‌ ॥ ५१४ ॥ | 
|| ` छन्दसो नासते ४ ५१४ ॥ अ०४।४। ६३ ४ 

३ निर्माण अथ म तृतीयासमथ छन्दस्‌ प्रातिपदिक से ay प्रत्यय हो | ज्ञेस- | 
gaa निर्मित, छन्दस्यः | यहां छन्दरशव्द इच्छा का पर्यायवाची है ॥ ५१५ ॥ ( 
| उरसोऽण च ॥ ५१६ ४ झ० ४1४ ६९७ . | 3 
> निर्मित अथ में ततीयासमथ उरस शब्द स डार ओर चकार से Aq प्रत्य- ह = 
ही हो । जेसे-उरसा निर्मित: | ओऔरस; । उरस्यः पुत्र: ॥ ५१६॥ ee 
हृदयस्य प्रय: | ४५१७ ॥ Be ४।७।६५॥ ` 

` प्रिय अर्थ में षष्ठीसमथ हृदय शब्द सं यत्‌ प्रत्यय alt नसे-हृदयस्य प्रियो 


न 


साधु अथ म सप्तमीसमथ प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय हो । जसें--सामसु साधु: | 
* | वेमन्यः | कमेणय: | शरण्य; | साधु प्रवीण वा योग्य का नामहे॥५१८॥ 


= 


जो वेदविषय हो तो सभा शब्द से ८ प्रत्यय हो। ज्ञे 


ad eGangotri 


ag येहघिकार! ॥ 

oR [मीसमर्थ समानतीथ शब्द र | 

मा थे अ यत्‌ त्य्‌ gg 

-त्ाथ य ॥ ५९२९ ॥ Bo ह| ३। ८७ | (॥ 

तीर्थ उत्तरपद परे हो तो समान शब्द को स आदेश क |. || 

तीर्थे वसति सतीथ्यो ब्रह्मचारी % ॥ ५२२ I} | ay । 

pa व्यव Ts @ os || 

समानोदरे शयित WAIT ॥५२३॥अ०३ 

सोने अथे में सप्तमीसमथे समानोद्र शब्द से यत्‌ प्रत्यय यर इः | 

कौ उदात्त हो उदरे शयित. र समने 

अकार को उदात्त हो | समान Sat शयित; समानोदय्यो भ्राता | ५२३॥ | 

as | 

SUA ॥ ५२४ ॥ Be ४। ३।१०७॥ | 

-सोने अथे में सप्तमीसमर्थ सोदर शब्द से दत्‌ प्रत्यय हो || ५२४ ` 
विभाषादर ॥ ५२५ Be ६ । ३ | दद ॥ 

` उद्र शब्द के परे यत्‌ प्रत्यय हो तो समान शब्द को विकरंप कर केस | 

होवे | जेप्ते-लमानोदरे शयित; सोदर्या भ्राता 1 ॥ ५२४ ॥ 

. सव छन्दसे ॥ ५२६ ॥ अ० VII Mell | 

भव अध ओर वेदिक प्रयोगों में सप्तमीसमथ प्रातिपदिको से यत्‌ प्र | 

यहाँ छन्द का अधिकार इस पाद्‌ की समाप्ति तक ओर भवादिता[( 

|| द्राभाद घः ) इस से पूर्व २ जानना चाहिये। यह अण्‌ और घ आहि परव |. 

अपवाद है | मेघ्याय च विद्युत्याय च्‌ नमः | इत्यादि ॥ ५९६॥ | 


8॥१५६॥ 


ga: छृतनिनियो च ॥ ५२७ ॥ we 818! i 
_ कृत अथ में तृतीयासमर्थ qa शब्द स इनि तथा य शोर चका! 
त्यय होवें | जेसे - पूर्वे: कृतं कर्म पूर्वि | पूव्येम्‌ । पूर्वीणम ॥ 3 ॥ i 
SIR: संस्कृतम्‌ ॥ ५२८॥ आ० 8 | ४8 | fe | 
2 संस्कृत अर्थ में तृतीयासम्थ अप्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय a | ५ 
| स्कृतम, अप्य हवि: ॥ ५२८ ॥ | 
| = Q ~ ु । ४।. ११७ ॥॥॥ 
- साममहात य: ॥ ५२६ ॥ We ४ a ॥ 
| योग्यता थर्थ में द्वितीयासमर्थ सोम शब्द से य १... 
_ | सोम्यः ॥ ५२६ ॥ जो ह 
: ; : 2 a तीथं उसको कहते हैं जो संसार के दुःखों सें पार कर aa | 
| और वेदविद्या समझनी चाहिये । जिनका शक गुरु प्रढाने हारा आर 


¢ 


[थ्य कहाव्रे॥ ` 


hl 


„| _ 1 समानोदय्य और सोदर्य उन भाइयों के नाम हैं कि जो एक 
| हों श्रोर जिन की माता दो और) 


सतुवा अक, को, उल, के, ये नाम 
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~ — ` दणताद्धितः ॥ es 

| SS 
| Dyan ५३० ॥ Be ४ ।४। १३८ ॥ 

| जिन २ अर्थो में मयद्‌, प्रत्यय विधान किया है उन २ अथां और उन्हीं, समर्थ- 
तिं रे सोम शब्द से य प्रत्यय हो | जेसे-सोमस्य विकारोऽवयवो वा सोम्यं । 
g| इत्यादि ॥ ५९० ॥ . - 
९||| -शिवशमारष्टश्य कर ॥ ५३१ ॥ अ०४। ४ | १४३॥ 
| | करने अर्थ में शिव शम्‌ आर अरिष्ट शब्दों से तातिल प्रत्यय हो | जैसे-शिवस्य 
ह शिवतातिः | शन्ताति; । अरिष्टतातिः ॥ ५३९ ॥ | 

भाव च ॥ ४३२ | Bo Vl_si eva 
aay में भी शिव शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकं से तातिल प्रत्यय हो | 
शिवस्य भावः शिवतातिः । शन्ताति; | अरिष्टतातिः ॥ ५३२ ॥ 


i 


| 


| 


१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


शि 9 । 
इति चतुर्थाध्याय: समाप्तः | २" \ 
| 
| - अथ WILT आरभ्यते ॥ ज 
(| ` ORI) 


a] प्राकूकीताचछः ॥ ५३३ ॥ आ० ५ ।१।१ ॥ 


| कोताधिकार से पूव २ छ प्रत्यय का अधिकार .किया जाता है यहां से आगे 


शाण करके सब अर्था में छ प्रत्यय होगा | जेसे-घटाय हिता घटीया मत्तिका । 
eR ॥ ५३३ ॥ 


| 

| उगवादिश्थो य॒त ॥ ५३४ ॥ अ० ५ । १ | २॥ 

me WR जो अर्थ कहे हें उन में उवर्णान्त, और गवादि प्रातिपदिकों 

के ः हो । यह छ प्रत्यय का अपवाद दै । शक्कवे हितं शङ्क्यं दारु । पि 

| 8 ।' कमणडलव्या मृत्तिका । इत्यादि | गावादिकों से-गवे हिते 
पम्‌. | मेधायै हित मेध्यम्‌ । इत्यादि ॥ ५३४ ॥ 


ह स्म WAT ॥ ५३५ ॥ govt १। ५॥ 


| पकारी 
पेट 


fat 


5 का है उस हित आथ में चतुधीसमर्थे प्रातिपदिक,से | | 
दत भ-रोगिणे हित रोगीयमौषधम्‌ । मात्रीयः पित्रीयोवा पुत्र; । | | 
| 4 बुक वत्सीयः | गर्गेस्यो हितं गीयं शाखम्‌ | इत्यादि ॥ ५९५॥ र 


GHOST सतय] ७1010121:1 511 5 con anes ` ® =a 


६ | HUGH || = a ~ 


_ 


oo 
शुरीराधवयवाद्यत्‌ ॥ ५३६ ॥ Bo ५ 

दित अथ में प्राशियों के अवयवत्र।ची प्रातिपदिकों से यत्‌ 

सूत्र छ प्रत्यय का अपनवाद दै । दन्तेभ्यो हित दये मळ्जञनम | 
नाभ्यम्‌ | नस्यम्‌ | पद्यम्‌ | Gara: | इत्यादि | ५३६ ॥ 

झात्मन्विश्व जन भोगात्तरपडातखः ॥५३७॥ झ०५।१।३ 


ET | 
प्रत्य || 
WT} q | 


से ख प्रत्यय हो | जेसे-आत्मने हितमात्सनी नम्‌ % । विश्वजनेभ्यो हित हि 
नम । भोगोत्तरपदों से-म तुभोगाय दितो मातृभोगीणः | इत्यादि ॥ ५१७ 
वा०=-पञ्चजनाठ पसडङ्ख्घानसू ॥ ४३८ हि 
> पंचजन शब्द स भी ख प्रत्यय हो वे। जञस-पञ्चजनाय हितं पञ्चजनीनम्‌ Vee | 
|| 52 1०-सबजनाहुओ खश ॥ ५३६ 6. ८ 
| > हित अर में सर्वजन शब्द से ठन्‌ और ख प्रत्यय हो । Hata 
सावजनित्रम्‌ | सवजंनीनप ॥ ५३६ | प Mh 
: वाः--भहाजनट्ठ'ज नित्यस्‌ ॥ ५४०॥ .. 
र महाजन शब्ड से ठञ्‌ प्रत्यय नित्य हो । भसे-पहाजनाग || 
fay † | ५४ = 
|; , व०-१२।जाचायाभ्यां तु नित्यप्‌ ॥ vee 


Na शब्द जिन के उत्तरपद में हो ऐसे राजन्‌ ओर आचाय्य _ 
प्रत्यय नित्य होवे | राजभोगाय fear राजभोगीन; ॥ ५४१ ॥ 
वा०-याचाय्यादणात्वळ्च ॥ ५४९ ॥ 

SAA शब्द से परे Wer न होतें। जले-आचाय्यमोगीतः 


NC आचाय्य शब्दों से ख नहीं होता किन्तु वाक्य ही बना हे 2 
| ॥ १. 
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We 
की  अशतायिताओ ला ~ 


जणताद्धित | हई 


| ee नि जि र 
या बवा०-संवाणणब्ण वा AAT || ५४४ | 

iy | § न्द से ण प्रत्यय विकल्प करके हो | जेसे-सर्वाग हितः सर्वीय: | ५४४ ॥ 

३६|| १[०-पुरुधाद्घावकार न सुद तनकंतबु || ५४५ iI 

|| ष्ठीसमर्थ पुरुष शब से बघ विकार ओर समूद sat में तथा ततीयास- 

Ve मे कृत अर्थ में ढञ्‌ प्रत्यय हो | जैसे--पोरषेयो वधः | पौरुपेयो विकार; । 

पि aati: HE: | पौरुषेयो ग्रन्थ; ॥ ५४५ ॥ 


| तदर्थ aha: प्रकुता ॥ ४४६॥ अ०५।१।९२॥ 
| प्रकृति अर्थात्‌ कारण जहां अभिधेय रहे वहां चतुर्थीसमर्थ विक्ृतिवाची न 
ग्रतिपदिक से यथाविहित प्रत्यय हों | जेसे- अङ्गारेभ्यो हितानि काष्ठानि | ; 
|ऽ्रीयाणि काष्ठानि | प्राकारीया इष्टकाः | Mest दारु । पिचन्य; कार्पासः 
| हादे | यहां तद्थग्रहण इसलिये है कि | यवानां घाना; | धानानां सक्तव; | 
| प्रत्य न हो । वि्गतिम्रहण इसलिये है करि । उदकाः कूपः । प्रकृति- 
Fa इसलिये हे कि अस्यर्था कोशी #। यहां छ प्रत्यय न हो ॥ ५४६ ॥ 
AREY ATER स्यादेति | ॥ ५४७ ॥ अ०५।१ । १६॥ | 
प्यथ ओर सप्तम्यथे में त्यात - समानाधिकरण प्रथंमासंमधे प्रातिपदिके से | 
| विहित प्रत्यय हों | प्राकारमासामिष्टकानां स्यादिति प्राकारीया sent: । | 
। 


०44 | केक, 


शा | 


जु 16 | प्राकारोऽस्मिन्‌ देश स्यात्‌ प्राक्वारीयो देशः | प्रासादीया भूमिः 
ee । प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌ | यहां प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि यहां | 
| BR का प्रकरण दै, देवदत्त प्रासाद का कारण नहीं है ॥ ५४७॥ 

I हद WTAE |] ५४८ || प्र ५।१। (aN 

nf हि अधिकार सूत्र है ( तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ) इस सूत्र से पवे २ जो २ 
Tat STR में सामान्य से sq प्रत्यय होगा | जैसे-चान्द्रायण्‌ वत्तयति | 
पाइ 


गपुच्छुसड्रूदापरिमाणाटूक ॥१४९॥ अ०५। १। १६॥ 


te ee es 


पहं तिह 
| फा उप से उपादानकारण समझना चाहिये क्योंकि विकृति शब्द इसोलिये पढ़ा है। | 
he मे त्यात नकारण लोहा है और carat नहीं इसी से यहां छ प्रत्यय नहों होता ॥ 
Reg के सम्भावना ग्रथ में है कि उपका वा उसमें जो होने का सम्भव हो 
ये है कि उससे प्रत्ययाथ विवक्षित हो ॥ क = 


CAT 


Ss 5 ररे EE, आओ 
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ज 


१०० क्रीवाधिका। ॥ डे 


Nn ee rE Si ce a 
(a ——— 


ठञं अधिक्रार के BAT यह ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार 
| किया है. ( तदति ) इसर सूत्र में जो आई शब्द है वहांतक ठक i \ 
घिकार जानना चाहिये परन्तु आङ उपसग यहां शभित्रिधि ञे भरे । 
अहँ अधिकार से भी ठक्‌ होता है । गोपुच्छ सख्या शर परिमाणा 


का निधेष होने से सच अर्थो मं उञ्‌ ही होता हे | जैसे गोपुच्छेन at 
- कम्‌ । सङ्ख्या-पािकम्‌ | परिमाण्‌-प्रास्थिकम्‌ | कोड विम्‌ । इत्यादि || ११६ 


सडुख्याया आतशृदन्ताया; बन्‌ ॥ ५५० || so ५।। |स 
ˆ जिसःसंख्यां के अन्त में ति आर शात्‌ शब्द न हों उत से भादी धे 1 
प्रत्यय हो | यह/उञ्‌ का अपबाद हं | जसे-पत्चभि: . क्रीतः घट; पब्चक' । छ 

गणकः | यहां तिदन्त शद्‌ंत का निषेध इसलिये हे कि। साप्ततिक: । चत्ता 
स्क; | यहां कन्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ५४० ॥ 
| अद्धयद्धपूवद्विगोलुगसंज्ञायास्‌ ॥ ५५१ ॥ He wit ie 
ः जिस प्रातिपदिक के पूव seas हो उस आर हिगुसमास प्राति 
होय Sat में संज्ञाविषय को छोड के प्रत्यय का लुक्‌ हो । जसे-अद्र| ६ 
_कीर्तमद्यद्धेकंसम्‌ | द्विकसम | त्रिकेसम्‌ | अद्धय्ठशुपंस्‌ । द्विशुपस | क्र || 
यहां संज्ञा का निषेध इसलिये है क्रि । पान्चलौदितिकस्‌ | पान्चकपाह | 
|. यहां लुक न होवे ॥ ५४१ ॥ ` 5६ ie |" 
. सेन.क्रीतय्‌ ॥ ५५२ ॥'छ० ४ | १। ३७॥ 
SARAH तेरह २ प्रत्यय . हैं उनका अर्थ और समरथ विमि 
| से जानना चाहिये | क्रीत अर्थ में ततीयासमर्थ प्रातिपदि प स 
| आदि प्रत्यय होवे | ज्ञेसे-सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌ | आशीति 
| पाणिकम्‌ । पादिकम्‌ | माषिक्रस्‌ । शात्यम्‌। शतिकम्‌. | इत्यादि 
तस्व निमित्तं संयोगोत्पातौ | ॥ ५५३ ॥ अ” ने 
; जो निमित्त अथ संयोग वा* उत्पातसम्बन्धी ala त | 


sv a 


tava नहीं होता.॥ - 
तथा ग्रप्राणी के साथ घम्बन्ध at 
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9-तश्य निलिच्तप्रकरणे वातापेसरक्षच्मन्य; 
कोपनयारुपसङ्ख्थानघ्‌ ॥ ५५४ ॥ 
कपित द्वोने अथ में वात पित्त ओर श्लेष्म शब्दों से ठक प्रत्यय 
स्य शमनं कोपने वा वातिकम्‌ । पेत्तिकम्‌ । श्लेष्मिकम्‌ || ५५४ ॥ 
qro—Giangidiqg ॥ ५४५ ॥ 

(| || पन्निपात शब्द से भी शान्ति आर कोप अथ में ठक्‌ प्रत्यय होवे । जस-सन्नि- 
| तह्य शमनं कोपर्न वा सान्निपातिकम्‌ । ये दोनों वात्तिक अपूवविधायक हे 
छोरि इत शब्दों से ठकू प्रत्यय किसी सूत्र करके प्राप्त नहीं है ॥ ५४५ ॥ ` 

छ|) तभमिपरथिवीश्यामणुञो ४ ५५६॥ अ ५। १ । ४१॥ 

ती संयोग और उत्पातसम्बन्धी निमित्त अर्थ में षष्ठीसमर्थे सबैभूमि ओर पृथिवी 

रद | तिपि से.यथासंख्य करके अण्‌ ओर अम्‌ प्रत्यय होवें । जेसे-सबेभूमेनिमि- | 

क| संयोग उत्पातो वा सार्वभोमः । पार्थिवो वा । यहां अदुशतिकादिगण में होने 
| समूमि शब्द को उभयपददृद्धि होती दै ॥ ५५६ ॥ 


शांति और 


il तस्यश्चरः ॥ ५४७ ॥ Bo ५।१। Sh 7 
it | पष्ठीसमथै प्रवेभूमि और पथिवी प्रातिपदिक से ईश्वर अर्थ में यथासंख्य करके 
ALB अन्‌ प्रत्यय ala | जेसे-सबेभूमेरीश्वर सावभोम; | पार्थिवो वा | ५५७॥ 


aq) त विदित इति च ॥ ५५८ ॥ झ० ५ । १। ४३ ॥ 

salle सप्तमीसमथ सवेभूमि ओर प्रथिवी शब्द से विदित नाम प्रसिद्धि अथ म अण 

al प्‌ त्यय हों । जैते-सबैभूमौ विदितः सावभोमः पार्थिवो वा ॥ ५५८ ॥ 
तस्य AIG: ॥ १५६ Wo ५।१ । BX ॥ 

Malang प्रातिपदिक ले खेत आ वाच्य रहे तो यथाविहित प्रत्यय हाँ 
९ खेत को क्योंकि उस में जो आदि आन्न बोये जाते हैं । प्रस्थस्य 
मास्थिकम्‌ । द्रोरिकम्‌ | खारिकम्‌ | इत्यादि ॥ ५५६ ॥ 

रमन्‌ बृद्धयायलासशल्काोपदा दीयते ॥ ४६०.॥ 


iia झळ ५ । ११४७४ | | 
| भी त मै पथमासमर्थ प्रातिपदिक खे .यथाबिहित प्रत्ययं हों । जो ae | 
ae SRNR उपदा ये शे दीयते क्रिया के कमवाच्य होगे तो जो | 
` ते हैं उसको वृद्धि कहते हैं. आम आदि में जो जिमीदार का 


1£| 
fi 
ay || 


we : 2722 2:72 :::: “>>. = २ )) I 


22222 e nae ieee by तय ७ ड = offi... 
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१७३ ४ “ आहायपा।धेकार) ॥ 
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होता दै वह आय, जो दुकानदारी के व्यवहार मुं मूल क = 

प्राप्ति है उस को लाभ, राजा के भाग को शुल्क कौर लड: 

कहते हैं | जेसे-पञ्चारिमन्‌ afeat झायो वा लाभो वा उपदा वा दया शी 
सप्तक; | शत्यः | शतिक: | साहस्रः । इत्यादि ॥ ४६० ॥ 

[७--चतुथ्यूथ उपसङ््रूपानसू ॥ ५६१ ॥ 

वृद्धि आदि दीयते क्रिया के कमवाच्य हों तो चतुर्थी के अधे में है 110 

| समथ प्रातिपदिक से यथाविद्वित प्रत्यय aa । जैसे-पव्चाए steal a धर 

| लाभो वा उपदा वा दीयते पञ्चको देवदत्तः । इत्यादि ॥ ५६१॥ 

तद्धरति बहृत्यावहाते भाराहइशादिभ्यः॥५६२॥ब०१। yh 

| द्वितीयासमर्थ, वंश आदि गणपठित शब्दों सं परे जो भार शन एत. 

| हृरति वहति और श्रावहति क्रियाओं के कर्ता अथ में यथाविहित प्रत्य 

| जैसे-वंशभारं हरति वहति वहति वा वांशभारिकः | कोटजमाखि pa 

| जभारिक; % | यहां mem इसलिये है क्रि । भारवंशं हरति | यहाँ न dls 

“| ओर वंशादि इसलिये है कि । त्रीहिभारं हरति | यहां भी प्रत्यय न हो ॥ ५६१ 

~ सञ्भवत्यवहृरातं पचात ॥ ४६३ ॥ Be yl gl 

द्वितीयासमथे प्रातिपदिक से संभव समाप्ति और पकाने र्थ i 

हित प्रत्यय हों | जैसे-प्रस्थं सम्भवति अवहरति पचति वा प्रास्थिकः | 

| खारीक; । प्रत्यक्षमनुमान शब्दों वा यं ब्यवहार प्रति सम्भवति ,स १ 

झानुमानिकः | शाब्दिको वा व्यवहार! | इत्यादि ॥ ५६३॥ 

__ वा०-तत्पचतीति ब्रोणाइण च॥ ad 

दवितीयासमर्थे द्रोण प्रातिपदिक से पकाने अथ म॑ अ ओए , 
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- | स्हैणातादिवः ॥ ˆ १०३ 


<i 


[दस्य परिमाण ॥ ५६६ ॥ अ० ५।१।५७॥ 
ct) ३ में परिमाणदाची प्रथमासमथ प्रातिपदिको से यथाबिहित प्रत्यय 
ag परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः | खारीक: | शत्यः | शतिक 


iT | | नैपे-पस्थ. ७ ५ e 
a [| aa | कौडविकः | वर्षशत परिमाणमस्य वार्षशतिक; | वा्षसह- 
ie: | पष्टिजीवित परिमाणमस्य षाष्टिक: । इत्यादि ॥ ५६६ ॥ 


यायाः संशासड्घसूत्राउध्ययनेष ॥५६७।अ० ५। ९! ५८॥ 
i oe को अतुबृत्ति यहां चली आती दै | संज्ञा सङ्घ सूत्र और अध्ययन 
| में परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमथ सख्यावाची प्रातिपदिक से षष्ठी 
ype में यथाप्राप्त मत्यय होवें ॥ ४5७ ॥ 
aj वा०-स Tay स्वाथ ॥ ५६८ ॥ 


[ {१ dal ग्रथ में कहे प्रत्यय स्वार्थ की AHA होव | जसे-पञ्चव पडुचका; शक्कुनयः 

ae त्रिका। शालङ्कायनाः | सङ्घ अथ म-पञ्च परिमाणमस्य पञ्चकः सङ्घः | 
ja वृत्ताः | त्रिकः । अष्टको चा | सत्र अर्थ म-अष्टावध्याया: परिमाणमस्य 
1010 अष्टक पाणिनीयं सुत्रम्‌ । पञ्चको गोतमो न्यायः । द्वादशिका जेमिनीया 
॥१॥ | चतुष्कः व्यासीय सत्रम्‌ | दशकं वेयाघ्रपदी यस्‌ | त्रिकं काशकृत्स्नम्‌ | 
रों का समुदाय भी सङ्घ अर्थ में झा जाता दै~फिर सन्नमहण पथक 
ह| शिये है कि सङ्घ शब्द्‌ बहुधा प्र।णियों के समुदाय में आता है | अध्ययन 


है, 


al व्पब्चकोष्धीत: | सप्तकोऽधीतः | अष्टकः । नवकः | इत्यादि ॥ ५ ८ ॥ 


| (णे डावांधः पञ्चदशाद्यथः ॥ ५६६ ॥ 
Eis hg er प्रथमाससथ पन्चद्शादि प्रातिपदिके से 
a होवे | जल्ले-पळ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य स्तोमस्य पः 
देश; | एकविशः | इत्यादि ॥ ५६६ ॥ । 


शेर शनूशतोडिनिशछन्दलि ॥ ४७० ॥ 

2 जिन के अन्त सें हौं उन प्रातिपदिकों से वेदिकप्रयोग विषय 
ON पासा Sy । जेसे-पञूचद्श दिनानि परिमाणमेषां पञ्चदशिनो5द्धेमासा; । 
fe 490-1) 


बाव्नावशतशच ॥ ५७१ ॥ 


acs ~ -CC-0 Pan Kanya Maha Vidyalaya Collection: २ 
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१०३ - . झाहीयाधिकार! ॥ 


~ 


विशति शब्द से भी डिनि प्रत्यय हो। जैसे-बिशति, 
नोडङ्गिरस; ॥ ५७१ ॥ 
पङ्क्ति विंशति निशञ्चरवा रिशत्पञ्चा Aaa, 
' शुतम ॥ ५७२॥ झ० ५।१।१६॥ | 
परिमाण शर्थ में पङ्क्ति आदि शब्द निपातन किये हैं जो कुछ ८ 
से सिद्ध नहीं होता खो. सब निपातन से सिद्ध जानना चाहिये | न. 
शब्द में पन्चन्‌ शब्द के टिभाग का लोप ओर ति भत्यय किया है | फव 
णमस्य तत्‌ पड्क्तिश्डन्दः | दो दशत्‌ शब्द को विनू आदेश और शतिच प्र 
ज्ञसे-द्रो दशतो परिमाणमेषान्ते विंशतिः पुरुषाः | तीन दशत्‌ शो 
आदेश और शत्‌ प्रत्यय | जेसे-त्रयो दशतः परिमाणमेषान्ते त्रिशत्‌ | चा 
डों को चत्वारिन्‌ आदेश ओर शत्‌ प्रत्यय | जस-चत्वारो दशतः प 
ते चत्वारिंशत्‌ | पांच दशत्‌ शब्दों को पञ्चा आदेश र शत्‌ प्रत्यय | को । 
दृशतः परिमाणामेषां ते पञ्चात्‌ | छः दशत्‌ शब्दों को षषू आदेश ओर तिप 
जञसे-षड दृशतः परिप्राणामेषां ते षष्टिः | खात दशात्‌ शब्दों को सप्त र 
ति प्रत्यय | जेसे-सप्त दशतः षरिमाणमेषां ते सप्ततिः | आठ द 
अशी आदेश और ति प्रत्यय | जेसे-अष्टो दशतः पस्माणमपा त ॥ 
दशतं शब्दों को नव आदेश और ति प्रत्यय | जसे-नव दुरा परिमाणमा | 
आर दश दशत शब्दों को श आदेश ओर त प्रत्यय निपातन कि 
दश दशतः परिमाणमेषां ते शतम्‌ ॥ ५७२ il 
पत्र्चदशतो बर्गे बा ॥ ५७३ ॥ अ०५। ¦ की. 
यहां सडख्यावाची पंच और दश शब्द से कन्‌. प्राप्त € इ 
5 ; ओर पक्ष में कन्‌ भी ह्वोज्ञाता हे | पञ्चत्‌ SNe द परि 
| परिमाण. अर्थ में बिकल्प करके निपातन किये दै । Lil 
गे; । दशद्वगेः | पंचको बर्गे; | दशको वर्ग: ॥ ५७३ ॥ 
८ तदहीति ॥ ५७४॥ we ४. | १ 
sy म द्वितीयासमथ प्रातिपदिक से यथा विधि हड 


र 
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त्र ठकू प्रत्यय को बाधक है योग्यता अथै में ट्वितीयासमर्थ यज्ञ और 
प्रातिपदिक से यथासख्य - कर्क च ओर खन्‌ प्रत्यय होवें | जेसे---यज्ञम- | 
aa क्रृत्विजमईति स अआत्विजीनो ब्राह्मणः ॥ ४७५ ॥ 
 _गज्ञालिगूथ्याँ तत्कर्माह तीत्युपसङ्ख्यानमू ॥ ५७६ ॥ 
१ त भौर BRAY शब्द से उन कर्मों के करने योग्य अर्था में उक्त प्रत्यय हों, 
असक सूत्र का शेष दै क्‍योंकि यह विशेष अथ सूत्र से नहीं -आता है । 
fa यक्षियो देश: । ऋल्विकर्माईत आत्विजीनं त्राहाणकुलम, | अब यहां 
धिकार पूरा हुआ इसी से ठकू प्रत्यय के अधिकार की समाप्ति जानो । | 
गा से आगे केवल Soy प्रत्यय का ही अधिकार चलेगा ॥ ५७६ ॥ i 
पणतुरायणचान्द्रायथ AAMT ५७७॥ अ०५।१।७२॥ | ` 
द्वितीयासमथ पारायण GUAT ओर चान्द्रायणं प्रातिपदिक से aga क्रिया | = 
at वाच्य रहे तो ठम्‌ प्रत्यय AA । जेसे--पारायरं! वत्तयति पारा- | त 
Re: | तुरायणं वत्तेयति तौरायणिको यजमान: | चान्द्रायण वत्तयति | 4 3 
यणिको ब्राझण: ॥ ५७७ ॥ > Bs: 
- सशयमापज्ञः ध ४७८४ ्०५।१।७३॥ | 
प्राप्त होने. अथे में द्वितीयासमर्थ संशय प्रातिपदिक से ठ्य प्रत्यय होवे | a 
=संशयमापन्नः सांशयिकञ्चोरः | ५७८॥ . a 
_ पॉजन गच्छति ॥ ५७६॥झ०५।१।७३४ | 
Se अर्थ में द्वितीयाप्मर्थ योजन प्रातिपदिक से ठू प्रत्यय होवे । जेसे-- | 
डति योजनिक: ॥ ५७९ ॥ | र्य वात 
०-क्रोशशतयोजनशुतयोरुपसडूख्यानस्‌ ॥ ४८० ॥ | 
Wr sy सें द्वितीयासमर्थ क्रोशशत और योजनशत प्रातिपदिक से भी on 
दो। जैसे--क्रोशशर्त गच्छति कोशशंतिकः । यौजनशतिकः ॥ ५८० ॥ | 
वा०-ततोऽभिगमनमइतीति च ॥ ५८१ ॥ he 
Aa a से पू बात्तिक की अनुवत्ति आती है । निरन्तर चलने ॐ 
Wa ओर योजनशत शब्द से भी sq प्रत्यय होवे । ३ 


जा 


हेति ° 
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१०६ | ठलाधिकार। ॥ 


यहां चकार से गच्छति क्रिया की झनुवृत्ति आती 
चलने अर्थ में ततीयासमथे उत्तरपथ प्रातिपदिक से उन प्रत्यय ह 
त्रपथेनाहृतमौत्तरपथिकम्‌ | उत्तरपथेन गच्छति ओत्तरपथिक; || Ur | 
वा०-आाह्ृतप्रकरणे WATT UGE ay. 
पृवपदादपलडूख्यानस्र ॥ ५८३॥ ` 
ले झाने आर चलने भथ में वारि जङ्गल स्थल और कान्तार शब्‌ fh 
पूव et ऐसे द्वितीयासमथ पथ प्रातिपदिक से ठम्‌ प्रत्यय हो । जै 
नाहृतं वारिपथिक्रम्‌ । वारिपथेन गच्छति वारिपथिकः | . जङ्गले न 
पथिकम्‌ | जङ्गलपथेन गच्छति जाङ्गलपथिकः । स्थलपथेनाहत इत 
ऱ्थलपथेन गच्छति स्थालपथिक कान्तारपथेना हृतं  कान्तारपिक्म्‌ | 
त) _षथेन गच्छति कान्धारपथिकः ॥ ५८३ ॥ ` 


वा[०-झजपथशङ्कपथार्या च ॥ ५८४॥ 

झाजपथ और शक्कुपथ शब्द से भी उक्त अथां में ठन्‌ प्रत्यय हो | गऐे- 

नाहृतं गच्छति वा आजपथिकः । शाङ्कुपथेनाहृतं गच्छति बा शाहरुपथिकः ॥ 

` वा०>- मधघुकमरिंचयोरणूस्थल्षात्‌.॥ ५८५ ॥ 

मधुक और मरिच अभिधेय हों तो स्थलशब्द से परे जो पप 

उससे लें आने थथ में ठन॒ प्रत्यय होवे | जेसे--स्थलपथेना हुत त्थालषपथ 1 
स्थाक्षपर्थं मरिचम्‌ ॥ ५८५ ॥ 

कालात्‌ ॥ ५८६ ॥ झ० ५। १। ७८॥ 


यह अधिकार सूत्र है | यहां से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें सो 
करके काँलवाची प्रातिपदिक से जानो | जखे- माखन नितुचे १. 
ाड़मासिकम्‌ | सांवत्सरिकम्‌ | इत्यादि ॥ ५८६ ॥ se 
तन निवृत्तम्‌ ॥ ५८७ ॥ झ० ५ १ र 
| सिद्ध होने अर्थ मे ततीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक ' स्‌ 
8 जसे--.मुहूर्त्तन fad , भोजन मोहूत्तिकम्‌ | प्राहरिकस्‌ | ` 
` | वाढ: साप्ताहिक; | पाक्षिक: । ser निवेत्तमाहिकस | इत्यादि 
` तमधाष्टा भता भतोभावी ॥ ४८८ ॥ १ 
2) झधीष्ट कहते हैं सत्कार पूर्वक ठहरने को | जो भन 
$ ५५ ee नोकर कको अत्‌ Palin भुतः a “र्ति जः > र 


है FRY | 
fi 


ik 
| 
| 
1 


४ 
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लेणताडित! ॥ कशा जो 


° = 


जा छ. a नाहिये । इन age आदि sar सें ट्वितीयासमथै 'कालवाची प्रातिप- 
| a ३ gal प्रत्यय हो । जैसे-मासमधीष्टो मासिक आचार्य: । पच्तम्भृतः पाच्तिक; 
|... । ससाइमूत साप्ताहिको व्याधिः । पोणामासी भावी पौणेमासिक 
| प ज्र इत्यादि ॥ ५८्८ ॥ 
|| प्राध्ताइयासियत्खओं ॥ ५८६ U झ०५।१।८१॥ 
| मूत्र ठन्‌ प्रत्यय का अपवाद हैं । यहां अधीष्ट आदि sat का अधि 
॥ तो है परन्तु योग्यता के ,न होने से एक भूत अर्थ ही लिया जाला है। 
तयाम मास शब्द से अवस्था गम्यमान होवे तो यत्‌ और खब्‌ प्रत्यय हों । | ` 
मासं भूतो मास्यः । मासीनो at शिशुः ॥ ५८९ ॥ |: 
[तन परिजय्यल्षभ्यकाय्येसुकरम्‌ ॥ ५६० ॥ अ० ५। १। aan ( 
| जीत सकते प्राप्त होने योग्य और जो अच्लेप्रकार सिद्ध हो इन sata तृती 
गा कालवाची प्रातिपदिके से ठञ्‌ प्रत्यय होवे | जेसे-पक्षेन परिजेतुं शक्यते 
क; सङ्गमः | मासेन लभ्यं मासिकं धनम्‌ | द्वादशाहेन काय्य gales 
क । वर्षण सुकरो वार्षिकः प्रासादः ॥ ५६० ॥ 
| तदस्य ब्रह्मचय्यम्‌ ॥ ५६१ ॥ अ० ५ । १। ६४॥ 
 गयमासमथ कालवाची प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय हो ब्रह्म- 
च्य रहे तो | जेसे-षटत्रिंशइड्दां अभ्य ब्रह्मचर्यस्य षद्त्रिशदान्दिकं ब्रह्मः 
। अष्टादशाब्दिकम्‌ | नवाब्दिकम्‌ | इस सूत्र में जयादित्य ने ठितीया वि- 
पील के अत्यन्त सयोग में मान के अर्थे किया. हे सो सूत्र में तो काल के 
"धस्त संयोग दै ही नहीं उदाहरण में हो-सकता है फिर सत्र में fect 
ile, हो सकती दै । ओर द्वितीयासमे विभक्ति मानने से प्रत्ययार्थे का 
1 NIG के साथ होता है स्रो ऋषि लोगों के अभिप्राय से विरुद्ध है 
वद को ( षटत्रिशदाब्दिकम्‌ ) यह पद्‌ ब्रह्मचय्ये का विशेषण रक्खा 
का अथ आदर के योग्य नहीं हे ॥ ५६१ ॥ 
"न्यादून्यः बष्ठीससथभ्य उपसख्यानयू॥ २६२ ॥ | 
र a महानास्नी आदि प्रातिपदिको से सामान्य अर्थ में उम्‌ प्रत्यय हो । | 
के माहानामिकम्‌ | गौदानिकम्‌ | इत्यादि ॥ ५६२॥ 


"> 
त 


eg ee उनभिकषार || 
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द्वितीयासमर्थ महानाम्नी -आदि प्रातिपदिकों से आचरण अर्थ it उन ड 
जैसे-महानाम्नीश्चरति माहानामिकः | आदित्यञ्रतिकः | इत्यादि | “ey 
-.. वा०-अवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः ॥१६४॥ 
द्वितीयासमर्थ श्रवान्तरदीक्षा आदि प्रातिपदिको से आचरण gs in 
होवे | जेसे-अवान्तरदीक्षामाचरति अबान्तरदी । तिलत्रती । इत्यादि ५५ 
वाब्-्अष्ठाचत्वारिशुतो SAAT ॥ ५६५॥ | 
यहां चरति क्रिया और डिनि प्रत्यय की अनुवृत्ति पूर्वे ant े | 
द्वितीयासमथ अष्टाचत्वारिंशत्‌ धातिपदिक से आचरण अथ में egy प्रो 
प्रत्यय हाँ | जेसे--शअष्टाचत्वारिंशद्ठ्षाशि व्रतमाचरति शष्टाचावारिंशकः | 
त्वारिंशी ॥ ५६५ ॥ 
६।०-चातमास्ानां TAIT ॥ ५६६॥ 
यहांभी पूर्व की सब अनुवृत्ति आती है । द्वितीयासमथ argue 1 
| पढिक स आचरण अर्थ में ड्वुन्‌ और डिनि प्रत्यय होवे । जञसे-चाहमासा 
म्याचरति चालुमासक्रः | चातुर्मा्ती.॥ ५६६ ॥ os 
 , बा०-चतमासाणणयो यज्ञे तत्र भवे ॥ ५९७ ॥ 
| सप्तमीसमधै चतुर्मास शब्द से भव अर्थ यज्ञ ala तो यय र ही 
. || चतुर्षु मासेषु भवाञ्चातुर्मास्या यज्ञाः ॥ ५६७॥ ` 
ee कय ब[०--लज्ञायामण ॥ ५६८॥ 
`` अवाथ संज्ञां अभिधेय हो तो सप्तमीसमथ चतुर्मास आदि टी 
त्यय होवे | जैस -- चतुर्मासषु भवा चातुर्मासी पौरामासी | मा. 


| फाल्गुनी । चेत्री | इत्यादि ॥ ५६८ ॥ र 
` | तस्य च दखिणा यज्ञाख्येभ्य: ॥ ४६६ ॥ अ° * 
= है . ` चष्ठीसंमर्थे यज्ञवाची प्रातिपदिको से दक्तिणा ga मे ठ 

| i 'अग्निष्टोमस्यं दक्षिणा श्राग्निष्टोमिकी | आख्मेधिकी | गर 
ve 5 की | इत्यादि | यहां आख्याग्रहण. इसलिये 


. | का लोपं हो जाता 
| -शोप ष्‌ ह 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 
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इत्रेणिताद्विर्तः ॥ ~ eee 


4 पयाकथाचैड त्ताथ्यां Waa ॥ ६०० ॥झ० ५। १। ३८॥ | 
| ames यदै अव्ययशब्दु अनादर BY में आता है | ओर पर्व सुत्र से | 
| gaa) और ( कायम ) इन दो पदों को अलुबृत्ति आती है । तृतीयासमर्थ 

4 .और हस्त प्रातिपदिक से देने शौर करने अर्था म॑ शा और यत्‌ | 
| _ करके हों से---यथाकथाच दीयते कार्य्य वा याथाकथाचम्‌ | | 
2 दीयते कार्य वा हस्त्यमू ॥ ६०० ॥ | 
, सस्पादिनि ॥ ६०१ ४ आ० ४ | er eal | 
इहां पवसे तृतीयासमथे की sgafa आती दै । अवेश्य सिद्ध होने वाला | ` 
ता वाच्य रहे तो तृतीयसमाथे प्रातिपादिक खे ठन प्रत्यय होवे | जैसे--ब्रह्मच- क ( 
4 | सम्वत विद्या आराह्मचर्यिकी | उपकारेण सम्पद्यते ओपकारिको धम्मः। 
| रेण सम्पद्यते धार्मिक सखम्‌ । इत्यादि ॥ ६०१॥ 2 
il - केस्संवषाद्यत्‌ ॥ ६०२ ji Ho ४ | १ । १०० ॥ 
सम्पन्न होने आथ में तृतीयासमथै कर्म्म और वेष प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय हो । 
उन्‌ का अपवाद है । कर्म्मणा सस्पद्यते कर्म्मण्यं शरीरमू । वेषेण सम्पद्यते वेष्यो 
| वेष्या नटिनी । यही वेष्या शब्द SIN कल शकार से प्रवृत्त हेसोठीकनदीं| . 


oa सन्ताप आदि, गणपठित प्रातिपदिको से प्रभव अथोत्‌ सामर्थ्यवान | 
an प्रत्यय हो । जैसे-सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः | सङ्गामाय प्रभवति | 
a । प्रवासाय प्रभवति प्रावासिकः ॥ ६०३ ॥ 


मानाधिकरण प्रथमासमधै समय प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में उस्‌ प्रत्यय |. 
12 प्राप्तोऽस्य सामयिक उद्वाहः | सामयिकं वन्‌ | सामयिको बो 
पेकमोषधम | इत्या दि ॥ ६०४ ॥ 3 


द से आशा प्रत्यय प्राप्त है उस का यह अपवाद 
समर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठी के भै में बै 


Kanva-iVian 


> ११० a ` ठेजधिकार। ॥ = 


a aS a 


: a 
' प्रत्यय होवे । जैसे-- ATG: प्रा्ोऽस्थ श्त्विय; | यन्ते योनिश ~ | 
प्रत्यय के सित्‌ होने से भसंज्ञा होकर पदसंज्ञा का काय्य जश्त्य नहीं हे i 

प्रयोजनम्‌ ॥ ६०६ ॥ अ ५। १) १०३॥ | 
प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमथ प्रातिपदिक से षष्ठी के wii | 
हो । जैसे--- उपदेश: प्रयोजनमस्य ओपदेशिकः । धयाध्यायनिकः | ज्ञी परो 
| Gat पौंस्नः । धर्म: प्रथोजनमस्य धार्मिकः । वितण्डा प्रयोजनमा tie ४ 
पारोक्षिक: | इत्यादि ॥ ६०६ ॥ | | | 
अनुप्रवचनादंब्य! ॥ ६०७ ॥ So ५ । १। || 
प्रयोजनप्तमानाधिकरण प्रथमासमर्थ अघुप्रवचनादि, गणपठित प्राति | 
ष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय हो । ठ्‌ का अपवाद हे । अलुप्रवचन प्रयोशा॥॥ 
झनुप्रवचनीयम्‌ | उत्थापनीयम्‌ | अनुवासनीयम्‌ | आरम्भणीयम्‌ । इत्याहि ||| 
| व[०-विशिपरिपतिरुहिपादि प्रकुतेरनात्सपूवपदादुप 
fee - ASST ॥ ६०८॥ ` | 
: ` प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासम्थ विशि पूरि पति रुहि पि ए || 
प्रत्ययान्त धातुओं के प्रयोग जिन के अन्त में हों उन प्रातिपदिको & 37 || 
होवे । जेसे- गृहप्रवेशन प्रयोजनमस्य शृहभ्रवेशनीयम्‌ | ध्रपाप्रणीयम्‌ | 
नीयम्‌ । प्रासादारोहणीयम्‌ । गोप्रपद्‌नं प्रयोजनमस्य गोप्रपदनीयम्‌ ॥ ६" 
`. घ।०-स्वगादथ्या यत्‌ ॥ ९०६ ॥ / 
! git में 
प्रयोजनसमानाधिकरेण स्वर्गादि प्रातिपदिको से षष्टी क : 
| हो । जैसे-- स्वर्ग: प्रयोजनमस्य ard) यशस्यम्‌ | TU ह | | 
 वा०-पुण्याहवाचनादिभ्यो TH ॥ ६१० | 
| प्रयोजनसमानाधिकरणा प्रथमासमर्थ पुण्याहवाचन * हात गि | 
| षष्ठी के “अथे में विहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे । जैसे- 37 
` | उण्याहवाचेनम्‌ । स्वस्तिवाचनम्‌ | शोन्तिवाचनम । इत्यादि ॥ ११० || 
समापनातसपूवपदात्‌ ॥ ६११ ॥ अ° * र 
, | ` प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमथै समापन र्द ` 
| प्रातिपदिको से षष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय होवे | जेसे- 
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£ 7 7 ौ ॉइक्‍ wise 1. 
| नीयम्‌ । न्यायसमापनीयम्‌ । व्याकरणसमापनीयम्‌ | इत्यादि ॥ ६११ |) 
EG ॥ 


त तुल्यं क्रिया चहात: ॥ ६१२ ॥ Movil १। ११५ ॥ 
हुक्म अर्थ क्रिया होवे तो तृतीयासमथ प्रातिपदिक से वति प्रत्यय होवे | जैसे- | 
पेन तुल्यं जाह्मणवत्‌ । सिंहवत्‌ | व्याधवत्‌ | इत्यादि | यहां 'क्रियाप्र- 
कह लिये दै कि जहाँ शुण ओर द्रव्य का साहश्य हो वहां प्रत्यय न होवे । 
|| -रातरा तुल्य: स्थूलः । आता तुल्य पिङ्गलः । यहां वति प्रत्यय न होवे ॥ ६१२॥ 

 तंदरहस्‌ ॥ ३१३ ॥ Me ५। १। ११७ ॥ 
|) sé अर्थ में, द्विवीयासमर्थ प्रातिपदिक से वति प्रत्यय होवे । जैसे-.. राजान- | 
ति राजवत्‌ पाजनम्‌ । ब्राह्मणवद्धिद्याप्रचार: । ऋषिवतू | इत्यादि ॥ ६१३ ॥ 


of तस्य भावस्त्वतली ॥६१४ ॥ झ० ५। १। ११६॥ | 


जी 
{ जिस गण के होने से शब्द का अथ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध समझा ज्ञाता 
| 


L दस गुण की. विवच्ता में षष्ठीसमथ प्रातिपदिकमात्र से त्व और तल प्रत्यय हो |. 
[memes भावो ब्राह्मणात्व्‌ । ब्राह्मणता । तस्थ मावस्तस्त्वस्‌ । तत्ता | 
tee | पत्वम्‌ | स्थूलत्वम्‌ । स्थूलता । क्ृशत्वम्‌ | कृशता | चेतनत्वम्‌ । चेतनता | 

af tl जडता | इत्यादि । यहां से ळे के इस पाद्‌ की समापिपर्यन्त त्व | 

| पेण प्रत्यय का अधिकार. समझना चाहिये ॥ ६१४ ॥ 

| Ne इँसनिज्वा ॥ ६१५ ॥ झ० ५ । १। १२२॥ | 
||, ` org, गरापठित प्रातिपदिक्ो से भाव अर्थ में इमनिच्‌ प्रस्यय | 
dhs "फे होवे | पक्ष में त्वं और oq प्रत्यय होवे । जैसे-- प्रथोर्भाव: प्रथिमा। | 

iH का । महिमा । लघिमा । गरिमा | पथुत्वम्‌ | War । मृदुत्वम्‌ । मृदुता । 
a ‘oa । लघुत्वम्‌ लघुता । गरुत्वम्‌ | गुरुता। इत्यादि ॥ ६१५ ॥ ` 

| es ष्यञ्च ॥ ६१६ ॥ Bo ५. । १ । १२३ र Ne 
` घे इमनिच्‌ और विकल्प की भी अनुवृत्ति आती दै । षष्ठीसमधै |. 
भोर दृढादि प्रातिपदिकों से भाव शर्थ में'ष्यम्‌ आरं इमनिच प्रत्ययः i 


एावचनब्राहमणादिभ्यः कमेणि च॥६१७॥ य: ॥॥ कमाण च॥६१७॥ झ०५। १ 
` जिन शब्दों छे शीत उष्ण आदि गुणों का. बोध हो उन को 
हैं यहां चक्रार, भाव 'स्र्थ का समुचय होने के लिये है | बष्ठोसमधे ए 
| ज्राह्मणादि प्रातिपदिकों से भाव ओर aH आर्थे में ष्य्‌ प्रत्यय gay tina | 
| च्य भावः कम वा शत्यम्‌ | झौष्ण्यम्‌ | शीतत्वम्‌ | शीतता | EUR | 
| ब्राह्मणादिकों से- त्राझणस्य भाव: कम्म वा ब्राह्मणयम्‌ । चोय्यम्‌ | मै, 

कौशल्यम्‌ | चापल्यम्‌ | नपुण्यम्‌ । इत्यादि | ओर अधिकार से त्व और 
| होते हैं। ब्राह्मणत्वम्‌ । त्राह्मणता | इत्यादि | यहां से आगे भाव और a 
छाथों का अधिकार चलेगा ॥ ६१७॥ | 
वा७-चातुवणयादाना इवाथ उपसडख्यानस ।-६१६॥ 
चवुवणे आदि शब्दों से स्वाथ में ष्य प्रत्यय हो | जपे--चलार ए 
तुर्यम्‌ । चातराश्रम्यम्‌ । त्रेलोक्यम्‌ । त्रैस्वय्यम्‌। एकस्वय्यम्‌। षाड्गुएयम्‌ |स 
सान्निध्यम | सामीप्यम्‌ | औपम्यम्‌ | सौख्यम्‌ । इत्यादि ॥ ६१८॥ 
स्तेनाद्यन्नल्ो पश्च ॥ ६११६ ॥ अ० ५। १। १२५ ॥ 
. | | आव और कर्म अर्थे में स्तेन शब्द से यत्‌ प्रत्यय-ओर नकार का 
:| अखे स्तेनस्य भावः कमे वा स्तेयम्‌ ॥ ६१६॥ . 
| RAG: ॥ ६२० | अ० ४। १ | है 
य होवे | जेसे-सख्युभ 

भाव ओर कम आथे में सखि शब्द खे य प्रत्य 

सख्यम्‌ ॥ ६२० ॥ 
हि वा०=दूतवाणिर्श्या च ॥ ९, १ ॥ 
दुत ओर विक शब्दों a भी य प्रत्यय at । gee र 
वणिज्यम्‌ | वणिक्‌ शब्द का पाठ ब्राह्मणादिगण महा 
जाता है] जैस-वाणिज्यम्‌ ॥ ६२१ ॥ - र 
ह्यन्तपुरोहितादिभ्यों TH ॥ ६२९ ॥ अ - 
षष्टीसमर्थ पति शब्द जिन के अन्त में दो उन it | 
पड से यक्‌ प्रत्यय होवे भाव ओर कम अथे वाच्य रहें. | 
| कमे वा सेनापत्यम्‌ | वानस्पत्यम्‌ । गाइपत्यम्‌ | बाहस्पर 
| धिकार के होने से त्व aq भी होते हें । असे pa 
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Pe 3 A ०. ववत्त 


= =— व य 
CAVA A ॥ - ११३ 


2 


। [| अथ द्वितीय परे | 7 आ ; पादः ॥ 


जन्यानां भवनं SAT SHU ६२३॥ आ०५।२।१॥ 

हि | | वहाँ बहुवेचने का निर्देश होने न्य के विशेषवांची शब्दों का ae णा 

॥ हार । षष्ठीसमथ धान्यविशेषवाची शब्दों से उत्पत्ति का स्थान खेत अर्थ 
ग हें तो ay प्रत्यय हो । जसे--गोधूमानां भवन क्षेत्र गोधूमीनम्‌ । मौद्री- 

म] कौलत्थीनम्‌ | इत्यादि | यहां धान्यवाचियों का अहण इसलिये है कि. । 

| | नां भवनं चोत्रम्‌ । यहां न हों ओर खेत का ग्रहण इसलिये है कि | गोधू- 


| वादेः पथ्यङ्घकर्मपत्रपात्र SITUA ॥६२४।,अ०५.।२।७॥ | 
— संव शब्द जिन के आदि में हो ऐसे पथिन्‌ अङ्ग कमन्‌ पत्र ओर पात्र हिती. 
ment प्रातिपदिको से व्याप्ति अथ में ख प्रत्यय होवे । जसे - प्रबंपथ व्याप्नोति | ` 
aula शकटम्‌ । सर्वाण्यङ्गानि व्याप्नोति सर्वाङ्गीणमौषधम्‌ । सत्ते कमे व्याप्नोति 
WRU: पुरुषः | संवपत्री गा; सारथिः | सर्वेपान्नीणः सपः | इत्यादि ॥ ६२४ ॥ 
स पाकमूल पाल्वा[दकणादक्यः HUTHFA ॥ ६२५ ॥ 


| So ५। 21 २४ ॥ द 

hs का ओर. मूल . sat में ष्ठीसमर्थ पील्वादि ओर कर्णादि, गणपठित प्रा. 
पतिको से यथासख्य करके HUG और जाहच प्रत्यय हाँ | जेसे- पीलूनां पाकः 

| हु । WSU: | खदिग्कुणः | इत्यादि । कर्णादिको से--करास्य मूल क 

3 श्‌ | नखजाहम्‌ । केशानां सूलं केशंजाहम्‌ | दन्तजाहदम्‌ | इत्यादि ॥ ६२४५ ॥ 

है a पत्तश्चुञ्चप्चणपो ॥ ६२६ ॥ अ०७.।२। २६-॥ - 

fen Sk प्रातिपदिकों से ज्ञात अथै में-चुल्चुप और चाप्‌ प्रत्यय हों। जसे- 

aT बातो विद्याचुञ्चुः | उपदेशन वित्त उपदेशचणः | इत्यादि ॥ ६२६ ॥ - 
: Fa नानाञा TAT « ६२७ Uwe ५। १। २७ ॥ 

पत्‌ पथग्भाव अथे में वि-श्ौर नञ झव्यय प्रातिपदिकों से यथासंख्य | 
० नाथ्‌ प्रत्यय हौँ । जैसे-.विना । नाना | नन्‌ अव्यय के अनुबन्ध 

` दडे हो जाती हे ॥ ६२७॥ . ५ | 


कप वारिकों में ग्रष्ययों से प्रत्यय विधान किये हैं वहां २ महाविभाषा 
हे, "कार सूत्र के-विकल्प को प्रवृत्ति न होने से वाक्य नहीं रहत 
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A SR 


, वेः शाखच्छङ्कटचौ ॥ ६३८ ॥ अ० ५ । २। २ 
` _ वि अब्यय प्रातिपदिक से शालच्‌ ओर शङ्कटच्‌ प्रत्यय हों | जेर 
विशट्कटो वा- पुरुष; ॐ ॥ ६२८ ॥ | 
सम्प्रोदश्च कटचू । ६२६ ॥ अ० ५।२।२३।॥ || 
यहां चकार ग्रहण से बि उपसग की अनुवृत्ति आती हे | सम्‌, प, धो 
इन उपसग शब्दो स कटच्‌ प्रत्यय हो | जस सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ | ay 
बिकटम्‌ ॥ ६२६ ॥ 
- als -कटचूप्रकरशऽल्लाबूतिलषोमा भङ्गाभ्यो 
2 . रजञश्युपलङ्ख्यानस्‌ | ॥ ६३०॥ 
झलाबू तिल उमा और अङ्गा प्रातिपदिकों स॒ रज आर्थ में कटच्‌ प्रत्य 
जैसे-- अलावूनां रजो5लाबूकटम्‌ | तिल्षकटम्‌ | उमाकटम्‌ | भङ्गाकटम्‌ | ६१ 
 वान्-गाष्ठादयः स्थाना दष WMA Aes उपसङ्र्यानब्‌॥\ 
स्थान आदि अर्थो में "पशु आदि के विशेधनामवाची शब्दों से गो! 
प्रत्यय af | जैसे--गवां स्थानं गोगोष्ठस्‌ | महिषीगोष्ठम्‌ | अरजागोष्ठय्‌ | १ 
म्‌ । इत्यादि. ॥ ६३१ ॥ हा. 
वा०-सकुघाते कटच्‌ ॥ ६३२ ॥ 
यहां पूर्व वात्तिक की शनुदत्ति आती है । संघांत अथ मैं = 
| नामवाची प्रातिपदिको ते कटच प्रत्यय “हो | जैसे sala Be 
` झजञाकटम्‌ | गोकटम्‌ । इत्यादि ॥ ६३२ ॥ ४ 
बा०-बिष्तारे पटच ॥ ६३३॥ ` 
विस्तार ग्रथ में. पशुओं के विशेषनामवाची प्रातिपदिको सै ४. 
| लेसे--गवां विस्तारो गोपटम्‌ । उष्ट्पटम्‌ । वक्रपटम्‌ । इत्यादि ! Z 
ff विशाल आदि शब्द कि जिन का निर्वचन कहने में नहीं आता खै 
ये शब्द ग्रव्यतपन्न ही हैं वयोंकि प्रकृति और प्रत्ययो का भिर 
॥ फिर इन में प्रत्यय विधान केवल स्वर आदि का बोध हो fe - 
सूत्र बातिकों से कटच ग्रादि प्रत्ययों के विधान में दूसरा 


उनके साथ षष्ठीतत्युरुष समास होकर 
a । इत्यादि | इस पक्ष में इन 
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| qo गोयुगचे ॥ ६३४ ६ 
gat के ढ्वित्व अये में उक्त शब्दों से गोयुगच्‌ प्रत्यय होवे । जञसे-इष्टाणां द्वि- | 
यगम्‌ | देरितिगोयुगस्‌ | व्याप्नग्पयुगम्‌ | इत्यादि ॥ ६३४ ॥ - 
[०=ग्रकुत्थथस्य ८९4६ Gers ६३५ ॥ 
| | | इकत प्रातिपदिकों से छ व्यक्तियों के बोध होने अर्थ में षड्गवच प्रत्यय हो | 

| noe हस्तिनो हस्तिषड्गवम्‌ | अश्वषड्गवम्‌ । इत्यादि ॥ ६३५ ॥ 
॥ व०-स्नेहे AAT ॥ ६३६ ॥ | 
ge अर्थात्‌ घी तेल आदि seit में सामान्य प्रातिपदिको से तैलच्‌ प्रत्यय हो। 
| भे>एरण्डतैम्‌ | तिलतेलम्‌ | सघपतेलम्‌ | इङ्गुदीतैलम्‌ । इत्यादि ॥ ६३६ ॥ 
Moma BA इक्ष्तादिभ्यः शाकटशाकेनो ॥ ६३७ a 

॥||| प्पपत्ति का स्थान खेत वाच्य रद्दे तो इक्ष आदि शब्दों से शाकट और शाकिन | 
/ | || व्य हों । जैसे- इक्णां क्षेत्रमिक्षशाकटम्‌ | इल्लुशाकिनस्‌ | यवशाकटम्‌ । यवशा- 


| ail 


नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञून्गाटचूश्रटचः ॥ ६३८ ॥ 
So ५।३।३१॥ 
यहा पूव सूत्र से ga उपसर्ग की sgaty आती है | नासिका के ठेढे होने 
में सच्चा अभिधेय रहे तो अब शब्द्‌ से टीटच्‌ नाटच्‌ और भ्रटच्‌ प्रत्यय हों। | 
नासिकाया नतम्‌ | Hatley | अवनाटम्‌ | अवश्रटस्‌ | ऐसी नासिका से | 
उष केये भी नाम पड जाते हैं | जैसे--झवटीटः | अवनाटः | अवभटो = 
wy इत्यादि ॥ ६३८॥ et 
नेच[पेटच्चिकाचे च ॥ ६३६ || अ० ५ | ३। ३३ ॥ 

WA उपसगे आर नाप्तिका के नत की झनुबृति आती है। नि शब्द 


| कै भेम ज्ञाने अर्थ में इनच और पिटच प्रत्ययों के परे नि शब्द 


‘| gt शमो प्रमाणमस्य द्विशमः | त्रिशेमः । ठ्विबितस्ति 
frame इसलिये दै कि अगले वार्तिक में संशय अथ 
| भी द्विगु से लुक्‌ ही द्दोजावे । जसे दिष्टी स्याता वा 


| * यहां प्रत्ययस्थ ककार से पव इत्व प्राप्त है सो इन शब्दों के र 
. | अर्थात पे शब्द इसी प्रकार के पर्वत के आसन्न श्रारुढ प्रथा 


कक, 
८ 
1203 


उपधिभ्यां त्यकन्नासज्ञारूढयोः ॥ ६४२ ॥ अ । ६, 


दघ्नच्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय हों ॥ ६४४ ॥ 


“Mm: प्रमाणमस्य शम; । दिष्टिः | बितस्ति; | इत्यादि ॥ ६४ ६ ॥ 
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- इस के नेत्र इस अथ में fea ust को चिल पिल भर | 
ल प्रत्यय होवें | जेसे--छिन्ने सत्य चज्नुषी चिल्लः | पिछ: | ुङः ॥ रश 
a 


यहाँ ( नते नासिका० ) इस सूत्र से संज्ञा की अलुबृत्ति vel 
| 


झासन्न ओर आरूढ अथ में वत्तमान उप ओर अधि उ sl 
[स थि उपसगाँ से संहारक cal 


में त्यकन्‌ प्रत्यय हो | जसे-पचतस्या सञ्ञसुपत्यका | पवतस्यारूढभघित्यका a ड 
तदस्य सञ्जाल तारकादिभ्य FAT ॥ ६४३॥ अ० ५।२ 1. 


..... सञ्जात समानाधिकरणा प्रथमासमर्थं तारक आदि, गणपित शब्दों 
के अथ में इतच प्रत्यय होवे | जेप्ते--तारका; सञ्जाता शस्य तारकितं नभ Lae 
तो वृत्तः | पण्डा सब्जाता अस्य पण्डित; | तन्द्रा सन्जाताइस्य तन्द्रित; | मुदा | 
ताऽस्य मुद्रित पुह्तकस्‌ । इत्यादि | तारकादि आकृतिगण समझना चाहिये | 111. 
प्रमाणं इयसजदघ्ञमात्रचः ॥ ९६४४ li अ°०५।२।॥ 

प्रमाण समानाधिकरण ध्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों खे षष्ठी क्रे ग्रथ में 


का०-प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊष्वमाने सता AA ॥ क 


दृयसच और दघ्नच ये-दोनों प्रत्यय ऊध्यैमान अर्थात्‌ उंचाई के ह 
होते हैं और मात्रच सामान्य इयत्ता में जानो । यह कारिका सूत्र १ 


ज्ञते--ऊङरू प्रमाणमस्य ऊरुठ्ठय समुद | ऊरुद्घ्नमुदकम्‌ | ऊरुमात्रग 

may | जानुदपतम्‌ | जानुमात्रम्‌ । प्रस्थमात्रम्‌ । इत्यादि ॥ ६४५॥ | 

TS 7 वा०-प्रमाणु WW ॥ ६४६ ॥ ` ` $ 
प्रमाणवाची शब्दों से षष्ठी के By में हुए प्रत्यय का लक्‌ 


व।०-द्विगोनित्यम्‌ ॥ ६४७ ॥ 


Sate का हुई 

द्विगुसज्ञक प्रमाणवाची शब्दों & नित्य ही उत्पन्न प 
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a | '  झ्वेणताद्धितः॥ ११७ |` - 
1... सङख्यायाइचापि ep नई 
(परिमा [भ्यां सङ्ख्या बाइ चाप सशय AAT ॥ ६४८॥ 


“aaa परिमाणवाची आर संख्यावाची प्रातिपदिकों से संशय we में 
1) व होते । जैसे प्रमाशवाची--शममात्रम्‌ । दिष्टिमात्रम्‌ । परिमाणवाची-- 

३ | | सख्योवाची---पञ्चमात्रा TAM: | दशमात्रा गांव; | इत्यादि | ६४८॥ 
| वरा०-व्वस्तात्थ्वार्थे इयसजूमात्रचो बहुलम्‌ ॥ ६४६ ॥ 

|| प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से यसच्‌ ओर मात्रच्‌ प्रत्यय स्वाथे में बहुल 
li ae at | ज्ञेस-तावदेव तावद्द्वयसम्‌ | तावन्मात्रम्‌ | एतावदेढयसम्‌ । एताब- | 
aan | याबद्ढयसम्‌ | यावन्मात्रम्‌ ॥ ६४९ ॥ 

|| पत्तदेतभ्यः पारसाण वतुप्‌ ॥ ६४० ॥ Mo VIR) ३६ ॥ 
BY mand परिमाणसमानाधिकरण यत्‌ तत्‌ और एतत्‌ सर्वनामवाची | 
ay तिपदिकी से षष्ठी के अथ में वतुप्‌ प्रत्यय हो | जसे-यत्परिमाणमस्य यावाब्‌ | | 
0 एव | एतावान्‌ । प्रमाणा ग्रहण की अनुवृत्ति पूर्व से चली आती फिर परि- |. 


1, 
Pein से इन दोनों का भद विदित होता है ॥ ६५० ॥ 


1०-वतुप्‌ प्रकर णु यष्मद्स्मदभ्यां छन्दास सादृश्य उप- 
| ` सडूख्यानम ॥ ६५१. | 
| Me अस्मद्‌ शब्दों से gers अथ में. वैदिकप्रयोगो में वतुप्‌ प्रत्यय हो। जैखे- | 
Le SARI | मत्सदृशो मावान्‌ | त्वावतः पुरुषसो aa विप्रस्य मावत: ६५१॥ | 
| फिमसेदस्थ्याँ वो घ; ॥ ६५२॥ ० ५।२।४०॥ | 
` परिमाणसमानाधिकरश्‌ प्रथमासमथे . किम्‌: ओर इदम शब्दों से वतुप्‌ प्रत्य | | 
"पुप्‌ कै वकार को घकारादेश होवे । जैसे-किस्परिमाणमस्य कियान्‌ | : ia 
तमस्य इयान्‌ ॥ ६५२ ॥ | 
'इल्याया झवयवे तथप ॥ ६५३ ॥ छ० ५। २। ३२॥ 
At का अबयदी के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्ययाथे अवयवी सममा | | 
_वियवसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ संख्यावाची मातिपदिकों से षष्ठी | | 


|| 
|) 
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११& ˆ दूरणमत्वयाजिडारा ॥ ˆ - ७ 


आ 


OT — व्य 

पूर्व सूत्र से विहित जो fe त्रि श दों से aay यय इस Be 
sae विकल्प करके होवे | जसे-- द्वाववयबाबस्य इयम्‌ | रितम १ i 
इस अयचू आदेश को जो प्रत्ययान्तर माने तो तयप्‌ ग्रहण न करना bh 
स्थानिवद्भाव मान के जो त्रयी शब्द में ety और जसू funy : 
का बिकल्प होता है सो नहीं पाचे ॥ ६५४ ॥ | Wf 
SMITA (EIT ॥ ६४५४ ॥ Bo ५।२। ४४ 
._- यहां पवे सूत्र की अलुबृत्ति आती हे | उस शब्द से परे जो a 
स्थान में अयच्‌ आदेश उदात्त नित्य ही होवे । जेसे-उभाववयवाबत्य 
मणि: । उभये देवमनुष्याः । यहां उदात्त के कहने से आधुदात्त ty 
क्‍योंकि अन्तोदात्त तो चित्‌ दोने खे हो ही जाता ॥ ६५५ ॥ 
वदाश्मन्नाचकाभात दशान्ताडूडः॥ ६५६ ॥ झ०१। १।६ | 
झधिक समानाधिकरण प्रथमासमथै दश जिन के अन्त में हो ऐसे जंग 
प्रातिपदिक से ड प्रत्यय हो | जेसे-एकादश अघिका अस्मिन शे 
शतम्‌ | एकादशं सहस्तम | द्वादश शतस्‌ | हादरा सहस्रम्‌ | इत्यादि | गाए 
| न्प्र इसलिये दे कि | पञ्चाधिका आस्मिन्‌ शते । यहाँ प्रत्यय न हो | sie 
प्रहृण इसलिये दै कि दशाधिका &ास्मिन्‌ शते । यहां भी ड प्रत्यय १ tlt 
शब्द इसलिये पढा हे कि जहां प्रत्ययाथे की विवक्षा हो वहीं प्रत्यय (| | 

एकादश माषा अघिका अस्मिन्‌. कार्षापणशते । यहाँ. तथा. | सा 
meat त्रिंशवीति | यहां भी विवत्ञा के न होने से प्रत्यय नहीं होता हे 
तस्थ पूरणे डट्‌ ॥ ६५७ | अ०. ४ । * 
षष्ठीसमथे संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण a में डदू है| 
एकादशाना परण एकादश: | द्वादशः | त्रयोदश; | इत्यादि -| ४८ 
„होने से टिलोप हो जाता है | दृश व्यक्तियों में एक व्यक्ति | 


| करती है ॥ ६५७॥ 


bes. ॥ 15 


` 
त 
| 
| 
| 


Do 


¬ ग्रहां पुर्व से डट्‌ की अनुवृत्ति थाती ६ | 
रै से नकारान्त संख्यावाची प्रातिपदिक से विदित प्रण 
मद्‌,का आगम होवे | जेसे--पञ्चानां परशः पन्चम' | स 
रादि | यहां नान्तप्रहण इसलिये दै कि। बिंशते 
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ग... 


— कक >> OO 


& सल्या का निषेध इसलिये है कि ।  एकादेशानां पूरण एका- 
|. भी मट का आगम न हो ॥ ६५८ ॥ पट 
कतिकति चलुरान्थुव्ह ॥ ९४६ ॥ Bo ५। २। ५१॥ 


की अनृद्ृत्ति यहां भी आती है । षद्‌ कलि कतिपय ओर चतुर शब्दों | 
प्रय के परे थुकू का आगम हो । जस--षङ्ण पूरणाः षष्ठ: | कतिथः 


| | वः | चतुर्थः ॥ ६५६ ॥ 
वा०-चतुरश्छथ्तावाद्यक्तरक्षापर्च ॥ ६६० ॥ 
| "giana चतुर प्रातिपदिक खे डट्‌ के श्यपवाद छ ओर यत्‌ प्रत्यय हों और | 

र शब्द के चकार का लोप हो | जैसे--धर्तुर्णों प्र: तुय। | तुय्य; ॥ ६ ६० ॥ 2 | 
द्वेस्तीयः ॥ ६६१ ॥ अ० ४। २। ५४ ॥ Si [2 न| | 
cat डट का झपवाद दै। हि. शव्द से पूरण अर्थ में तीय प्रत्यय हो | जैते- | 


_ प्रः सम्प्रसारणुञ्च ॥ ६६२ ॥ अ० ५। ३१। ५५॥ हद | 
डा त्रि शब्द से तीय प्रत्यय और उस के परे उस को सम्प्रसारण भी होजावे। जेख्ने- 
“गणा प्रणस्तृतीय; अ ।। ६६२ ॥ 


शति आदि प्रातिपदिको से परे डट प्रत्यय को तमट्‌ का झागम विकल्प 
ही | जेस-- दिशते प्रणो विंशतितमः । विंशः | एकविशतितम; | एकबि 
तमः | fam: | एकन्रिंशत्तम: | एकत्रिश; | इत्यादि ॥ ६६३ Il 


र में शत आदि मास sigar ओर संवत्सर शब्दों से परे डट प्रत्यय |, 
आगम नित्य ही होवे | जञेसे-- शतस्य प्रणाः शततम; | सहेखतमः | 


SUG | मासतमो दिवसः | डाद्धेमासतमः 1 संघत्सरतमः ॥ ६६४ ॥ 
PUTTS दे: ॥ ६६५ TO ५। २ । ५८ ॥ L 7 
a जिन के सादि में न हो ऐसे जो षष्टि आदि शब्द हैं. उन 

श्‌ We का-आगम हो । जेसे---पष्टे: Wa: षष्टि 
T । लवतितम्‌: । यहाँ संख्यादि का निषेध इस 
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ST 1 
एकषष्टः | एक्रषष्टितम; | एकसप्ततः । एकसप्ततितम 


विकल्प होजाता दै ॥ ६६५ ॥ 
स एषां TATE ॥ ६६६ ॥ अ० ५।२।७६। 
षष्ठ्यथ वाच्यः रहे: तो ग्रामणी अथ में प्रथमासम्थ प्रातिपदिक भ 
य हो । प्राणी मुख्य का नाम है । असे-- देवदत्तो ग्रामणीरेषां ah, 
gaat: | यहां ग्रामणी ग्रहण इसलिये है कि | देवदत्त; aig al 
कम्‌ प्रत्यय न हो ॥ ६६६ ॥ ge Ri 
काक्षप्रपाजनादाग ॥ ६६७ Bowl २।६॥॥ ` 
रोग अर्थ में सप्तमीसमर्थे कालवाची ओर प्रयोजन नाम कारणा, 
`| यासम प्रातिपदिक सर कन्‌ प्रत्यय हो | जञेस--द्वितीये5हि भवो द्वितीय 
तृर्तीयकों ज्वरः | चतुथकः । प्रयोजन से--विषपुष्पेजनितों विषु 
काशपुष्पको ज्वर: | उष्णां कार्य्यमस्य उष्णकः | शीतको ज्वर: । इत्याहि ॥ ६ 


श्रात्रपश्छन्दा (जात ॥ ६६८ ॥ Ho ४ । १। ८४॥ 
यश्ळन्दोऽधीते स श्रोत्रियः | यहां छन्द के पढ़ने अर्थ मं उन्द्‌ रन पे 
awa ओर घन्‌ प्रत्यय निपातन किया दै ॥ ६६८ ॥ 
श्राद्धमनेन भक्तसिनिठनो ॥ ६६६ ॥ अ० ५ | a ck 
gaa सुक्त इस शर्थ म प्रयमासमथ श्राद्ध प्रातिपदिके से हि 
1 य at | जैसे- श्राद्ध भुक्तमनेन श्राद्धी | श्राडिकः ॥ ६६६॥ ` ॥ 

| 

साचादद्रष्टरि सज्ञायाम्‌ ॥ ६७०॥ अ° ^ ठ 
get की.संज्ञा अर्थ में सात्तात्‌ अव्यय से इति प्रत्य i 
(साक्षी ॥ ६७० ॥ 


इन्त्रियमिन्द्र लिङ्गसिन्त्रट्ृष्टमिन्द्रसष्ठाम तर a 


१ दत्तमिति वा ॥ ६७१ tt He ४ | 
यहां इन्द्र जीवात्मा और लिङ्गं Pag का नाम हवे) 
| सेन घच प्रत्यय निपातन करने से इन्द्रिय शब्द सिद्ध होता : 
। पू | इन्द्र नाम जीवात्मा का लिंग जो अर 
इद्रेण. दष्टम्‌। इन्द्रियम्‌ ।: इन्द्रेण सध्म । 
करणा जुसू | 4 इन्द्रियस्‌ | यहां जीव का । हि 


। यहां शते 
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क्त्रणता।दत) ॥ ~ १२ t | 


pl oo 
Pd 


-्थासयास्मिक्षिति AZT ॥ ६७२ ॥ HO ५। २:६४ | 
अलि और प्रथमासमानाधिकरण Say प्रातिपदिकों से षष्ठी और सप्तमी के 
| gage जेते--र्‍पावोडत्य सन्ति गोमान्‌ देवदत्तः | वृत्ताः सन्त्यऽस्मिन्‌ | 
| बृ पर्वतः । यत्रा आस्य सत्ति यवमान्‌. CAAT | इत्यदि | ६७२ ॥ 
| Pa शचं AAASAAT AST: ॥ ६७३ ॥ झअ° ८।२।६॥ 
HS रान्त मकारोपध अवर्णान्त ओर अवणापध प्रातितदिकों से परे मतुप्‌ प्रः | 
NM) a के मकार को वकारादेश हो परन्तु यवादि प्रातिपदेको से परे न.हो | जेते. 
॥ कारन्त-- वान्‌ । शतान्‌ । मक्रारोपध--शमीवान्‌ | दाडिमीत्रान्‌ । जक्ष्मी- 
Ha | gad —ATA A । प्लक्तबान्‌ | घटवान्‌ | खद्वाबान्‌ | माजञावान | 
ए्णोपध--पयेस्वान्‌ | यशस्वान्‌ | भास्वान्‌ । यहां मकाराऱत आदि का प्रण इस- 
हये ऐकि । अग्निमान्‌ | वायुमान्‌ । बुद्धिमान्‌ | यहां वकार न हो ओर झयवा- . 
00 है इसलिये कहा है कि । यवमान्‌। दल्मिमान ऊम्मिमान्‌ । इत्यादि । gat | 
भी मकार को वकार आदेश न होवे ॥ ६७३ ॥ न्‍ 

` कषः है ६७४ ॥ Bo ८1 ९ १० 22 
भय प्रत्याद्वारान्त प्रातिपदिक से परे way के मकार को वक्रारादेश हो । 
“भगिनचित्वान्‌ ata: । उद्श्वित्वान्‌ घोषः । बिद्यत्वान्‌ घलाइक: | मरुः । 


कु 


निद; | बृषद्वान्‌ देश: । इत्यादि || ६७४ ॥ Ma 400 ties: 
. सशायास्‌ ॥ ६७४ ॥ अ०८।२।११॥ | 
„|| शाविषय में मतुप्‌ के मकार को वकारांदेश हो | जैले--अद्दीवेती। केपी | 
|... । शषीवती ॥ मुनीवती ar नगरीं | इत्यादि ॥ ६७५ ॥ 
> को० भमनिन्दाप्रशसाल FACTS TSAI | | 

. रैस्डन्धडस्तविवचार्‍्या भपन्ति सतबादय! ॥ ६७६ Ve | 


otri 


= ॥ 


|... ब०-गुजवचनेन्यो मतुपो लुक्‌ ॥ ६७७॥ 
_- गुणवाची प्राविपदिको से परे मतुप प्रत्यय का छुक्‌ हो | जेते. 
स्याडसतीति Ge: पट; । कृष्ण; | शवेतः | इत्यादि ॥ ६७७ ॥ 
. रस्मि प्रातिपदिको से षष्ठी सप्तमी के अर्थ में aga प्रत्यय tale 
रसोस्याऽस्तीति रसवान्‌ । रूपवान्‌ । गन्धवान्‌ । शब्दवान्‌ ।. इत्यादि । 8 
सादि शब्दों से प्रत्ययविधान इसलिये किया है कि इन के शुणवाची क्षे iy 
प्‌ का लुक पूर्व वात्तिक से पाया था सो च हो ॥ ६७८॥ | 
प्रायिष्णादातो जजन्यतरस्यागू ॥ ६७६ ॥झ० ४।२। eal 
मत्वर्थ में प्राणिस्थवाची झ्याकाराश्त शब्द से लच प्रत्यय विकल्प at | | 
कैसे--चूडाल: | चूडाबान्‌ | कारणिकाः ) करिकावान्‌। जिज्लालः | भिषा 
| जङ्घालः | अङघावान्‌ | यहां पाणिस्थम्रहण इसलिये है कि.। शिखावान्‌ || 
दां न हो | ओर आाक्ारान्तइण इसलिये हैं कि । इस्तवान्‌ । पत 
इत्यादि में भी लच प्रत्यय न हो ॥ ६ ७९-॥ 
वा०्=प्राययङ्कादिलि वक्तव्यम्‌ ॥ देद० क 
प्राणिस्थ "आकारान्त शब्दों से जो लच्‌ प्रत्यय कहा दै वह प्राणियों कै | 
चियों से हो अर्थात्‌ चिक्षीर्षास्यास्तीति जिहीर्ास्यास्ति । चिकीपांबात्‌ | f 
बानू । इत्यादि में खच्‌ प्रत्यय न हो ॥ ६८० ॥ 
| ` सिध्माविश्यश्च ॥ ६८१॥ अ० ५। RTE 
अत्व में सिध्म आदि प्रातिपदिकं से लच्‌ प्रत्यय विरि क 
| में सतुप्‌ दो। जेत--सिष्मोऽस्यास्तीति सिध्मलः | सिध्मवाद | मुत 
प्रणित: 4 मणिमान्‌ | इत्यादि ॥ ३८१ ॥ . ; 
| लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शुनेल्ञ चः॥६८२॥४ 
| मन्त्रं में लोमादि पामादि और पिच्छ।दि, गणपठि क 
| अर इलच्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके हों ततथा AST भी et | 
| सन्ति जोमशः | लोमजान्‌ । पामनः | 'पामवांन । 
. | सिलः। सरस्वान्‌ । इत्यादि ॥ ६८२ ॥ se 
| प्ञा्रद्ाचाभ्यो णः ॥ ६८३॥ °. 
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pice सग और अर्चा प्रातिपदि्ो से या प्रत्यय हो । Ras jet अदधा और grat प्रातिपढिकों से ण प्रत्यय दो | जैते---प्रज्ञा5- 
पात | प्रज्ञावान । श्राद्ध: । श्रद्धावान्‌ । झाले; | झर्चाबान्‌ छ ॥ ६८३ ॥ 


फे एतइल्रभ्यां विनीनी ॥ ६८४ है झ० ५ । २। १५१ hl 

1 a तपस्‌ और सह प्रातिपदिक से दिनि और इनि प्रत्यय हों | जैसे-- 
| ऽस्तीति तपस्वी | सहली || ६८४ ॥ ; 
र डश च ॥ ६८५॥ Mo LITLE १०३ ॥ : 
a | ad में तपस्‌ और सहल. प्रातिपदिक से sy प्रत्यय मी हो। जेसे--ता- | - 
a | एः साहले। ॥ ६८५ ॥ 

दन्त उन्नत उरच ॥ ६८६॥ He ५। २। १०६॥ | 
पन्नतसमानाधिकरण दन्त शब्द से मतुप्‌ के आर्थ में उरच्‌ प्रत्यय: हो | जैते-- | 
॥ ता उन्नता अस्य सन्ति स दन्तुरः । यहां उन्नत विशेषण्‌ इसलिये है कि दृन्त- 


म्‌ ||| | यहाँ निन्दा आदि अर्थाः में उरच्‌ प्रत्यय न होवे॥ ईप । ˆ. 


i) उषसुषिसुष्कसधो। रः ॥ ६८७ ॥ अ० ५। २। १०७ ॥ 
[|  उषसुषि मुष्क और मधु प्रातिपदिकों ले मत्वथ में र प्रत्यय होवे | जेसे-ऊष- oS 
० Primate | उरा भूमिः | सुषिर काष्ठम्‌ । मुष्कर; पशुः । मधुरो गुड; ॥ Foe lk | 
॥०-रप्रकरणु खमुखकुञ्जेभ्य उपतङ्ख्यानब्‌ ॥- ६८८ ॥ 
'स मुख ओर छुढज शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय हो: ।. जेसे--खमत्यास्ती ति । 
| ुखमस्यास्तीति मुखर: । कुञ्जर Tu इ८्ऽ पो 

बा०-नगपासपायडश्यश्च ॥ ६८६ ॥ हु. 
शोर पाण्डु शब्दों से भी मत्वथे में र प्रत्यय हो | जेसे--नगमस्मिज्ञ- | ` 
11 पारम्‌ । पायडरमू ॥ ६८६ ॥ | 


क०-कच्छा हृष्वसत् च ॥ ६६० ॥ 


भेग Uj 


pV 072. | डाल 

वा शादि शब्दों से र गौर मतुए प्रत्यय प्रशंसा आथ में SAAT चाहिये । aie जो | 

40 अर्थात्‌ ofS जिसमे हो शसः उमझने से साधारण आणियो के नाम प्रा आर ह 

= िख्यिउसकाविशेषशर्थसमभो॥ 00 

3 ख नाम विशेष चावकाश हो उस को खर, सुख का काम ENT उच्च 
को मुखर ओर कुञ्जर बड़ी ठोड़ी होने छ हाथी को कहतेहे ७ _ 

or भौर पर्वत जिस में हों उत्त को नगर कहते हैं ॥ RS te 


> १० 
4 
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एक aadnieer 77 ७ (21॥1-1॥॥ 01 छूट 2 | | र 
| १३४ ` वथयाक्षक्ार्‌ः ॥ णि ३ 
केशांोउन्यतरस्यांय्‌ ॥ ६६१ ॥ अ० ५।२। १, | 
इस सूत्र में अप्राप्तविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि हेर है ॥ I, 
प्रत्यय क्रिप्ती से ma नहीं है । कश भातिपदिक. से न प्रत्यय विकल दु , र ॥ 
wet महाविभाषा अर्थात्‌ ( समर्थानां० ) इस सूत्र से विकल्प को 3 i | | 
आती दै और दूसरे इस विकल्प के होने से चार प्रयोग होते हैं | 
फ्रेशा अस्य सन्तीति केशवः | केसी-। केशिक; | केशवान्‌ | फेश शब्द 
प्रकाश गुण का भी नाम है ॥ ६६१'॥ य 
वा०-वप्रकरणे मणिद्विःएवाभ्यासुपसङ्र्यानम््‌ ॥ aay |" 
| ., मणि site हिरण्य प्रातिपदिक से भी च प्रत्यय हो । नेमि | 
मणिवः सर्प; । हिरण्यब; a ॥ ६६२ II 
बा०-छुन्दसीबनिपों च ॥ ६६३ ॥ | 
ड वैदिक प्रयोगों में सामान्य प्रातिपदिको से मत्वथे में ई आर ahy 
| हो | नेसे--रधीरभून्सुद्रग्लानी गविष्टो । यहां ( रथीः ) शब्द में ई ant ln 
सुमङ्गली रियं बधूः | इत्यादि । ऋतावानम्‌ । मघवानमीमहे । यहां भ i | 
मघ शब्द से वनिप्‌ होता दै ॥ ६९३ Ul || 
_ बा०-सेधारंथाभ्यालिरक्षिरचो वक्तव्या ॥ ६821 |. 
वेधा और रथ शब्दों से मत्वर्थ में इरन्‌ भोर इरच्‌ प्रत्यय हों | ज्ञि | © 
रथिरः । ये भी agi के घाघक्र हैँ, ॥ ६६४ ॥ i ॥ ३ 
वक्तव्य 
| वा०-अपर झाइ। ब्करखऽन्यभ्याऽ।प हर्यत gla 
qu बिषय म बहुतेरे aft लोगों का ऐसा मत aE 
| प्रातिपदिको स व प्रत्यय देखने में आता हे । असेन विम्बावम्‌ a 
| काबबू-| इत्यादि | प्रयोजन यह ^ कि पूर्व वार्सिक म भो va १॥ 
| शब्दों से बं प्रत्यय कहा है उस का भी इस पदा मं कुळ प्रयोजन 
॥झ ० yl al 


ज्योति mh | पि 


` शौण्डिकः | परिषद्को राजा । इत्यादि ॥ ६६६ ॥ ०, 
वा०-वक्षचप्रकरणे फयस्यो5पि दय 


os oN 
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 खणताद्धितः॥ 


ait से पृथक्‌ प्रातिपदिकों से औ वलच्‌ प्रत्यय. देखने म॑ आता है | जैस — 
| स्तीति mana: । पुत्रवलः | SAFI: | इत्यादि || ६६७ | 
hy ga इनिठनां ॥ ६९८ ॥ अ ५।२॥ ११५ ॥ 
प्रवय में अकारान्त प्रातिपदिक से इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय हों | जसे दरडी | 
| छत्री । छत्रिकः | यहाँ विकल्प की झसुबृत्ति आने से पक्ष में मतुप 
| चमी होता है । जैसे--दण्डवान्‌ । दण्डिकः | छत्रबान्‌ । त्रिकः । इत्यादि 
| # पकरण इसलिये है कि खट्वावान्‌ | यहां इनि उन्‌ न हों ॥ ६६८ ॥ 

। ॥॥०-एकाचरात्कृतो जातेः ATI चन तो स्मृतो ॥ ६६६॥ 
त | एकाक्षर शब्द कृदन्त जातिवाची ओर सप्तमी के अर्थे में इनि और ठन्‌ 
पवन हों सूत्र से जो प्राप्ति हदे उस का विशेष विषय में निषेध किया है । जैसे | 
' |एक से-स्ववान्‌। खवान्‌ । इत्यादि । कृदन्त से--कारकवान्‌ | हारकवान्‌ | 
| तिवाचियों से--वृक्षवान्‌ | प्लच्तवान्‌ | व्याघ्रान्‌ । सिहवान। इत्यादि । सप्त 
|| म—दयडा अस्यां शालायां सन्तीति | दयडवती शाला | इत्यादि ॥ ६६६ ॥ 


्राद्मादभ्यश्च ॥ ७०० ॥ Mo wl २।११६॥ 
नीहि आदि गणपठितः प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इति और ठन्‌ प्रत्यय दों । 
i || नर । त्रीहिक:.। श्रीहिमान .। मायी | मायिकः | माय(वान्‌। इत्यादि ॥७००॥ 


"शिखादेभ्य इनिवाच्य ` इकन्यवखदादिषु ॥ ७०१॥ 
Vat मे ब्रीह्यादि शब्दों में शिखादिगण हें उनसे इनि ओर यवखदादि ' 
से इकनू ( ठन्‌) कहना चाहिये 1. प्रयोजन यह हे कि सब Her 
4 दोनो प्रत्यय ate हें सो न हों किम्तु शिखादिकों स इनि ही हो, उन्‌ नहो 
Se से ठन्‌ ही. हो इनि नहीं, यह नियम समझना - चाहिये -। जेसे- 
AUT इत्यादि | यवखदिकः । इत्यादि ॥ ७०१ ॥ 
यास पालजो वानः ॥ ७८२ ॥ Wo ५। २। १२९ ॥ 
के in. मेधा ओर aq प्रातिपदिशों से मतुप के अथै में बिनि प्रत्यय | 
नि a होता ही है । और माया शब्द त्रीद्याडिगण मे पढ़ा र 
। भाष ध हें । असम्तों से--पयरुबी | यशस्वी । इत्यादि । माया--| | 
| ।याचान्‌ ॥ मेघाबी । मेधावान्‌ । AL | सर्वान्‌ ॥, ७०२ ॥ 1. 


FRG ॥७०३॥ झ० 9 1२ । १२२ 


ir 
र] 
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| १२३ प्रत्वथीयाधद्वार। ॥ 


: बैद्िकप्रयोगविषय से सामान्य प्रातिपदिको से nai विषय = 
बहुल करके हो | जसे--अगने तेजस्विन्‌ | यहां हो गया और | यो |) 
| नहीं भी हुआ | इत्यादि | बहुल से अनेक प्रयोजन समझना बाह 
[०-छुन्दा वि ४० gy $छ्रामखलात्रयोभयरुजाहरर। 

दाघश्च ।। ७०४ ॥ 


- अष्ठा मेखला द्वय उभय VAT ओर हृदय शब्दों से बिनि प्रत्यय घोर 
दीघोदेश भी होते । जेसे-- अष्टावी | मेखलावी | द्वयावी | उभयावी | हृदयादी ॥४५ 


ः वा०--मभणश्व ॥. ७०४ ॥ | 
मर्मन्‌, शब्द खे भी बिनि प्रत्यय ओर उस को दीघदिश हो | जैसे--मर्मावी |५॥॥ 

वा०-सवत्रामपद्याएसंड्रफपानस ॥ ७०६॥ 

पूर्व के तीनों वार्चिको से. वेद में प्रत्ययविधान समभना चाहिये 

ga वा सिक में सर्वत्र शब्द पढा है । सवत्र ( छोकिक वेदिक सब प्रयोग 

चप्रय शब्द से विनि प्रत्यय ओर दीर्घादेश भी होवे । जैसे--आमयादी॥ ४ 

[०-श्रृङ्खबन्दाभ्यामारकन्‌ ॥ ७०७ ॥ 
पूर्व वा सिक से अगले सब वार्सिकों में सर्वत्र शब्द कौ again 


चाहिये । om. और aq प्रातिपदिक से त्वयै में आरक्‌ परत्यंयह | 


रयस्य सन्ति Wet | बृन्दारक; ॥ wow ॥ 

, वा०-फलवहभ्थासिनच्‌।। ७०८ ॥ 

“फुल्न ओर॒बई शब्दों सइनच हो। 3 फलान्यस्मिन्सन्ति फलिनः | बि 

वा०-हृदयाच्चालुरन्यतरस्यास्‌ ॥ ७०६ ही | 

हृदय शब्द स चालु . प्रत्यय विकल्प करके हो ‘ 

मतुप्‌ भी हो आंबे । जेपे--हदयाल॒ः | हृदयी | हृदयिकः हु ॥ 

[-व्शाताष्णुठप्रभ्यततन्च सहतें gid चाहा 

| > शीत चष्ण at तृप्र म्रातिपदिको से प्रकृत्यथे के ने सेंड 

| पत्यय हो ।-जैसे---शी्त न सहते स शीतालुः | 


: हिम' शब्द से उसके न सहने आर्थ में चेलु प्रत्यय 
| AS ॥ ७१२ ॥ Lite ok eee 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitizéd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्लेणवाद्धित ` | 1 


बा५-बकाशाजः ॥ ७१२३ ॥ 
है शब्द से एसके न खने आर्थ में अल प्रत्यय हो । जेसे--बल॑ न gee इति 
oat || ७१२ ॥ x 9 छ ७ 
|” ` वा०-वातात्ससूहे च ॥ ७१३॥ | 
| पत शब्द खे उस के न सहने और समूह अर्थ में ऊल्ल प्रत्यय हो । eae | 
गा पमूदो बा न ged वा स वातलः !! ७१३ || 
| बा०-परवेमरुक्नथां AT ॥ ७१४ ॥ 
| date मशत्‌ प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तपू प्रत्यय हो | जेत--पर्वमस्मित्न- 
५५||, स पर्वतः । मर्तः । ओर यह मरुत्‌ शब्द मरतो ने दिया ऐसे भी र्थ में 
“ता प्रत्यय होने से घन जाता है ॥ ७१४ ॥ 

_ वाचा FR ॥ ७१५. ॥ अ० ५।.२। ११४ ॥ 
ap प्रातिपदिक खे. मत्वथे में ग्मिनि प्रत्यय हो | जेस--प्रशस्ता वागस्य स 
पौ | वारिमनी । वाग्मिनः ॥ ७१५ ॥ 
जन्नाटया Feary ॥ ७१६ ॥ झ० ४ । २। १२५ ॥ 
पहा पूव सूत्र खे वाकू शब्द की Saale आंती है । बहुत बोलने वाले के अथ में 
|| गविपदिक से आळच्‌ ओर झआंदच्‌ प्रत्यय हो | जैसे-बहु भाषत इति वाचाल: | 
'। यह रिमनी प्रत्यय का झपवाद दै। और यह -भी संमरना चाहिये 
4 बिद्या के अनुकूल विचारपूर्वक बहुत बोसता दै उस को वाचाल और 
ही कहते हैं किन्तु जो अड बड बोले यह बात महाभाष्य में है ॥ ७१६ ॥ 


शो १ निशा य्य ॥ ७१७ ॥ Wo ५. । २ । १९६ ॥ | 
व्य सत्र शब्द से मत्वर्थे में आमिन्‌ प्रत्यय करके स्वामिन शब्द नि. | 
fh । जेसे-स्वमैश्चय्यमस्यास्तीति स्वामी । स्वमिनौ, | स्वाम्निनः । ऐश्वय्ये ee 
- फना चाहिये कि। स्ववान्‌ । यहां आमिन्‌ न हो॥ ७१७ ॥ 
 साराश्या SH च ॥ ७१८ |} झ०५।२। १२६ 


i अतीसार प्रातिपदिकों से मत्वर्थ सें इनि प्रत्यय और कुकू का आ" | 

= आतकी | अतीसारकी | यहां रोग अर्थ में प्रत्यय दोना इष्ट है | 

Ul यहां इनि ओर कुकू नहीं होते ॥ ७१८.॥ . कय १ 
_वा०-पिशाचाद् ॥ ७१६॥ ` ` 


sad REE 


i 
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ree ` प्त्वर्थ ATR ॥ 


spe सि शब्द से भी इनि ओर उस को कुकू का घाग शे शी - Mh 
की वैश्रवणः | ७१६॥ ., 
बपासि पूरणात्‌ ॥ ७२० ॥ अ० ५ २। ११६ | 
बयस॒ नाम अवस्था अर्थ में पूरण प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से क = | 
जैसे--पचमोञ्स्यास्ति मासः संवत्सरो वा । पंचमी sey नी | ॥ 
| इत्यादि । यहां अबवस्थाग्रहण इसलिये क्रिया है कि। पचम ष 
| यहां इनि न हुआ ॥ ७२०॥ $| 
` सुखादिभ्यश्च ॥ ७२१ ॥ झ० ४। २। १३१॥ 
छुंख आदि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय हो। Fag 
| सुखी । दुःखी | इत्यादि ॥ ७२१ ॥ | 
घम्मशीलवणांन्ताच ॥ OW ॥ We ५। २ । (१९ | | 
ary शोल ओर वर्ण ये शब्द जिन के अन्त में हों उन प्रातिपी १. 
प्रत्यय हो । जेते--न्राह्मणास्य धर्म्मः आह्यणधरम्म: | सोऽधयासवति परह 
ब्राहझणरीली । श्राक्षणवर्णी इत्यादि || ७२२ ॥ a 
हस्ताज्जातौ ॥ ७२३ ॥ He ४। २ । ४१ ॥ 
हस्त शब्द से जाति अर्थ मे इनि प्रत्यय दो .! जैसे--ह॒स्ती । हिंग 
। यहां ज्ञाति इसलिये है कि | हस्तवान्‌ पुरुष; | यहा इनि न 
। ३। (११ 
पुष्करादिन्यो देशे ॥ 3२४ ॥ We * a 
देश अथ म॑ पुष्कर आदि शब्दों से इनि प्रत्यय at | जे हू | 
करिणी | पद्मिनी | यहां देशम्रहण इसलिये दे कि | पुसा 
- | यहाँ इनि. प्रत्यय. न हो ॥ ७२४॥ | ait 
| बां०-इनिप्रकरणों यलाह्ाहरुपूत्पदादु पलक | व 
| बाहु. और ऊरु जिस के पूव हो. ऐसे बर्ण प्रतिपदि 
a | जैस--बाहुवत्तमश्याउस्ति स बाहुबली | ऊरुबली ॥ ७२५ ॥ | 
4 वा०्-सषादश्च ॥ ७२६ A. > i 
mei ( सलामीचा ) दस संत्र से लेकर जो इनि प्रत्यय पिया 6 
_ १ नौ) दस लिखित सूत्र से इनि होजाता फिर विधान नियमाय 
_ | उन विशेष भ्रथाँ में इनिं ही हो ठन न हो ४ , — | 
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स्त्रेणताद्धित। ॥ क 

शब्द जिस के आदि में दो ऐसे प्रातिपदि से इनि प्रत्यय हो | नैस 

त्याडरित स सर्वधनी | सबंबीजी । सवकेशी नट; | इत्यादि | ७२६ ॥ 

बा०-अथाज्ाला|नेहिल ॥ ७२७ | 

: जस के निकट -पदाथ न.हों भोर उन की चाहना हो ऐसे अथे में अर्थ शब्द 

Tl ered हो ७जेसे--शाथमभीप्सति अथी । यहां असन्निहितग्रहण इसलिये % 

॥ र्वान्‌ | यहां इनि प्रत्यय नं हो ॥ ७२७ I] 

ale arms ॥ ७२८. ॥। 

_ झर्थ शब्द जिनके अन्त में हो उन से भी इनि प्रत्यय हो | जैसे- घान्याथी । 

र्थी | इत्यादि इन सब वात्तिको मे भी यही नियम समझना चाहिये कि इन 

aN val में ओर शब्दों स इनि ही हो, उन्‌ न हो | ७२८ ॥ : 

तादिभ्या सतुबन्य तरश्या स्‌ ॥ ७२६ NAS ५।२। १३६॥ . 

बल्नादिप्रातिपदिकों से मतुप्‌ प्रत्यय विकरप करके हो पक्त में इनि समफो | 

| -वलमभ्याऽस्तीति बलवान्न | बली । उत्साहवान्‌ । उत्साही । -उद्भाववान्‌ | 
बी | इत्यादि ॥ ७२६ ॥ न 

शापा सन्माभ्यासरू ॥ ७३० ॥ Bo ५ ।२। १३७ ॥ 

a म मन्नन्त और मान्त प्रातिपदिकों से संज्ञाविषय में इनि प्रत्यय हो। 

अमिनो । दामिनी । द्ोमिनी । सोमिनी। यहाँ संजञामहण इसलिये | 

AAT । तोमब्रान्‌^। इत्यादि मै, इति नहो॥ ७३० ॥ | 


a] 


: | 
1 | 
a | 
| छ 
| 


| 
| 


i] 


| 
| 


a सुख क बाची कम्‌ आर शस्‌ मकारान्त प्रातिपदिको से मखथ म ब, 7 3 
19,4 sty यस प्रत्यय at । जञेस--कम्बः | शम्बः । HE । शस्भः। | 


के प्रत्यय में सकार पदसेज्ञा होने के लिये है। इस से मकर को | | 
Naa होते हैं और जो भसंज्ञा हो तो मकार ही बना रहे ॥७३१॥ | . 
'याबुसू ।। ७३२ । Ho ५ । २ । ९४० । र; 


फन्ट 


1 कन्तिः | शन्तिः । कम्तुः | meg; । कन्तः। शन्तः । कय: | शेयः। यहां | 


A 
का क टल 
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१३० a TTA TAA धकार! || णी, 
| आथ TAME; | . 
THIS VMI: ४ ७३४३ ॥ Bo ९ | ३।१। 
यह अधिकार सूत्र दै | जो दिक्‌ शब्द के उच्चारण से Ram ॥ 
करेंगे उन २ की विभक्तिसंज्ञा जाननी चाहिये ॥ ७३३ ॥ भव्य 
[कलवनातबहुन्यावळ ATE SS: ।। ७३४ | Bory | ११. 
यह भी SHIGA ईँ । यहा से आगे किम शब्द हि आदि से ग्रिन 
नाम ओर बहु प्रातिपदिका स प्रत्ययां का विधान जानना चाहिये re 
SEW इशू E ORL ॥ We ५।३।३॥ . 
विभक्तिसक्षक प्रत्ययो के परे इदम्‌ शब्द को इश्‌ आदेश हो। Ra i 


इह | यहां इश्‌ आदेश में शकार सब के स्थान में आदेश होने के लिये हे | 


एंतेतो रणोः ॥ ७३६ # We ५।३।४॥ | 
| जो प्राग्दिशीय रेफादि और.थक्रारादि विभक्ति परे हों तो झा ! 
एत और इत्‌ आदेश होवे | जेसे---एतहिं | इत्थम्‌ ॥ ७३६ ॥ 


a i 


जो दकारादि प्रत्यय परे af तो सवे शब्द को स आर्दश कल 
ञस--सवदाः | सदा || ७३७ || | 
पचस्पाश्‍्तासल ॥ ७३८ ! अ० ५। ३। ५ 
किम्‌ सर्वताम और बहु प्रातिपदिकों से पंचमी विभक्ति ‘a हि 
त्यय हो | जैपे---कस्मादिति कुतः | यस्मादिति यंत: | ततः | बहुतः | है| 
पय्यसिभ्याञ्च ॥ ७३६ ॥ Wo ७. । ३ a 
` परि और अभि शब्दों से तसिल प्रत्यय दी | अ 


३ 5 ,अभितः । सन्मुख से ॥ ७३६ ॥ 
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auaeat १३१ 
- किमोऽत्‌ ॥ ७४२ ॥ Wo ४। ३ । १३ ॥ | 
| faa. शमम से सप्तमी के स्थान में अत प्रत्यय हो | जेसे--कस्मिन्निति, क ॥७४२॥ : 
इतराभ्योऽपि दृश्यन्त + 9४३ ॥ Me ५।३।१३४॥ | 
| र अर्थात्‌ पंचमी सप्तमी से अन्य विभक्तियों के स्थान में भी रक्त प्रत्यय 
१] | vont हैं इस में विशेष यहद दे कि ।। ७४३ || 
नह| बा०-भवदादिभेशोॉग ॥ ७४४ | | 
।0॥ अवान दीर्घायुः, आयुष्मान्‌, देवानां प्रिय; | इन चार शब्दों के योग में पूर्व सूत्र 
Apts समझना चाहिये । अर्थात्‌ सूत्र से जो सामान्य विधान था 
को वार्तिक से विशेष जनाया छै । जसे--स भवान्‌ | तत्र भवान्‌ । ततो भवान | | 
त्तम्‌ .। तत्र भवन्तम्‌ | ततो भवन्तम्‌ | तेन भवता | तत्र अवता । ततो भवता । | 
बते | तत्र भवते | ततो भवते । तस्माद्भवतः | तत्र सवतः | ततो भवतः । ` 20 zi 
भवत: | तत्र भवतः | ततो भवत; | तस्मिन्‌ wale | तत्र अवति। ततो | | 
। स दीर्घायुः । aa दीर्घायुः । ततो दीर्घायु: | स झायुष्मान्‌ | तत्रायुष्मान्‌ । | 
हुमान्‌। स देवानां प्रिय: । तत्र देवानां प्रिय: | ततो देवानां प्रियः | इत्यादि॥७४४॥ | 
'पारकयत्तदः काले दा ॥ ७४५ ॥ अ०५ ।! दे) ९४४ 
से एक झन्य किस्‌ यद्‌ और तद प्रातिपदिकों से काल अर्थ में सप्तमी के | .. 
मैदा प्रत्यय हो यह सत्र तल प्रत्यय का बाधक है । जेसे=-सबेस्मिन्‌ काले | nae 


अथे में इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थ 
` अश्भाव निपातन करने से शब्द बनत 


ee 
‘ 


| | अपरंध: । अधरस्मिन्नहनि, sete: उत्तररिस्नहरनि। हट 
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१३२ विभूमस्ययाषिकारः || 
दानी च 6 ७४८ ४० ५।३। ey 
काल अर्थ में बत्तम।न इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान- में 
हो । जैसे--अत्मिन्‌ काले । इदानीस्‌ ॥ ७४८॥ a ष 
लद दा च ॥ OSS i झ०५.।३।११ ॥ 

काल अर्थ में वतमान तदू शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में दा भै 
से दानी प्रत्यय हों | जैसे-- तस्मिन्‌ काले, तदा | तदानीम्‌ ॥ ७४६ | । 
तगोदाहिलो च छुन्दालि ॥ ७५० ॥ झ० ४।३।२॥ 
seq और ag दोनों शब्दों से वैदिकप्रयोगविषय में सप्तमी fate हे छ 
में यथासंख्य करके दा ओर हिल्‌ प्रत्यय हों । जैसे -- अस्मिन काले झा | 

| काले-तेहि ॥ ७५० ॥ 

सथ्थःपरुस्पराय्यषसःपरथऽयव्यपूर्वद्युरन्य॒॒रन्यतर्यारतरय 
रपरद्यारधरद्यरुभयश्य॒रुत्तरद्य’ ।। ७9५१ ॥ Boy] ३1१ 
यहां सप्तमी विभक्ति ओर काल की आतुबुत्ति आती दै । इस. सूत 


रि । पूर्वे और पूर्वतर शब्दों को पर आदेश आर उतू तथा आरीचू प्रय 
त्सर अथ में यथासंख्य करके होते हैं | अस्मिन्‌ सम्बत्सरे ऐषम्‌ः | यहा ३ 


इद्म्‌ के इकार को वृद्धि होजाती है । परस्मिन्नहनि। पर्षि | 


स दिम अर्थ में एद्यवि प्रत्यय . होगया है । अस्मिन्नहनि, 
को अशभाव ओर द्य प्रत्यय दिन आर्थ में किया दै | ओर पूवे 


अन्यतरस्मिन्नहनि, झमन्यतरेद्यः | इतररस्मिन्नहनि) 


उमयेद्य; | ७५.१ || 
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A 


4 


प्रकोरतचने थाल्‌ ॥ ७५३ ॥ अ० ५।३।२३॥ 

` भी किस्‌ सर्वनाम आडि शब्दों की अनुवृत्ति वली थाती & | प्रकार 

sagen किम्‌ सर्वनाम ओर ag प्रातिपदिको से स्वार्थ में ong प्रत्यय हो । 
तेन प्रकारेण तथा | यथा | वथा | इतरथा | अन्यथा | बहुधा | इत्यादि ॥७५३॥ 

ओ- इृद्सस्थमुः ॥ ७४४ ॥ छळ ४। ३। २४॥ 

|| फ्रारसमानाधिकरण इदम्‌ शब्द से स्वाथ में थाल का अपवाद ' यसु प्रत्यय 

| || लाए की इता होकर लोप होजाता & | अनेन प्रकारेण इत्यम्‌! ७५४ ॥ | 


$| किसश्च ॥ ७५४५॥ अ० ५।३। २४ ॥ 
|| प्रकारसमानांधिकरण किमू शब्द से भी स्वाथे में ay प्रत्यय होवे । नेसे--केन 
_॥फ़ारेण कथम्‌ ॥ ७५५ ॥ 2. 
| था हेतो च छन्दसि ` ७५६ ॥ अ० ५। ३ । २६॥ 
\\| || यहां पूर्व सूत्र से किस्‌ और प्रकारवचन शब्द की अतुबृत्ति आती है । वैदिक | ˆ 
ज | बोगंविषय में हेतुसमानाधिकरण्‌ किस्‌ प्रातिपदिक से था प्रत्यय हो । यह 
| प्रत्यय का बाधक है । केन हेतुना इति कथा । केन प्रकारेण इति कथा ॥ ७५६ ॥ 
| Sera: ससभोपञ्चमीप्रथम्नाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति; | . 


: ॥ ७५७ ॥ Ho ५।३। १२७ ॥ 
समी पन्चमी और प्रथमासमर्थ दिशा देश और काल थर्थो में दिशावाची 
थे a से स्वार्थ में अस्ताति प्रत्यय ala | जञसे--पवस्यां दिशि पूवृस्मिन्‌ देशे 
= ह तयात | पञ्चमीसमर्थं से--पुरस्तादागतः । प्रथमासमथे | 
ऱ्य व म्‌. । इत्यादि यहां समथेविभक्ति ओर दिशा आदि seit का | 
गं विश a है । यहां दिशांवाचियों का ग्रहण इसलिये है कि । | 
विभक्तिं का क यहाँ ऐन्द्री शब्द दिशा का गौण नाम है । सप्तसी आदि | 
Hae होता । a इसक्षिये दै कि | पूर्व ग्राम गत; | यहां भी अस्ताति i 
(|| सि ah आर दिग्‌ देश काल आर्थो का भहण इसलिये है कि | पुषेः" क 
कि | यहां भीः प्रत्यय न होवे. । अस्ताति प्रत्यय मै इकार तकार 2 
ज ॥ ७५७ ॥ २ 


a 


तराया ॥ ७४९८॥ अन ५। ३। ९८ | 
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ब मज ब । ३ | tera g 
रमणीयम्‌ | उत्तरतो वसति | उत्तरत आगतः | उत्तरतो रमणीयम | a 
के उंचुमात्र की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता. हे । और इस सत्र ३ 
शब्द का सम्बन्ध काल के साथ असम्भव होने से नहीं होता rg a 


देश दो दी अर्थो के साथ होता हे ॥ ७५८॥ `| 


PATS परावराभ्यास्‌ ॥ ७५६ ॥ Ho ५।३।२३॥ 
` यहां प्राप्तविभाषा इसलिये. समझना चाहिये कि अतसुच्‌ प्रा ||| 
से प्राप्त नहीं | अतसुच्‌ का विकल्प होने से पक्ष में अस्ताति भी lame || 
झस्ताति प्रत्यय के अर्था में पर ओर शावर शब्दों से अतसुच्‌ प्रत्यय किल gill” 
हो और पक्ष में अस्ताति होजावे | ज्ञत्त--परतो वसति | परत SIM | 
रमणीयम्‌ । परस्ताद्वसति । परस्तादागतः | परस्ताद्रमणीयम्‌ । वरतो भ 


Pre, 
\ 


वरत Sia: ।अवरतो रमणीयम्‌ । अवस्ताइसति । अवस्तादागतः | 


द्रमणीयम्‌ ॥ ७५६ ॥ a 

sey ।। ७६०॥ अ ५ है। ३०. ` हु 
जज हो ऐसे दिशावाची शब्दों से परे ग्र 
दिशि वसति। प्राग्वसति | गा. 
प्रत्यय का लुक्‌ होने. के पश्चात्‌ 
लुक्‌ होजाता है ॥ ७ ६० ॥ 


क्रिचन्त अब्चुधातु जिन के अन्त मै 
: प्रत्यय का |S हो जावे | जेसे--प्राच्यां 
प्राम्रमणीयम्‌ | यहां तद्ितसंज्ञक अस्ताति 
` तद्धित० ) इस सूत्र से खीभ्रत्यय का भी छुः 
` उपर्युपरिष्टात्‌ ॥ ७६१ ॥ अ० ५ Ua us 
यहां ऊच शब्द को उपभाव और रिल तथा रिषति नी 
| अथ में निपातन किये हैं । जेसे-- ऊध्वायां दिशि yt “ata i 
.| उपरि रमणीयम्‌ । उपरिष्टाद्वसति | उपरिष्टादागतः | उपर : 7 
॥ पश्चात्‌ ॥ ७६२ ॥ झ०५।२ै a 
|. . यहाँ अपर शब्द को पश्च आदेश ओर ख्याति प्रत्यय © पयम्‌ 
परस्यां दिशि वसति | पश्चाद्वसति ।- पश्चादागतः. | bell a 
_ हिशा जिसके पेद म हो उस अपर शब्द को भी | 


--दंक्षिणापश्चात्‌ | उत्तरपश्चात्‌ ॥ ७ 
।०-अोत्तरपदस्य च सम 
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खेशताद्धितः ॥ ee 
बाची शब्द जिस के पूर्वपद मै हों ओर समास में अद्ध शब्द जिस के उत्तरपद में 
हि गे पश्च आदेश होवे। जेसे--दक्तिणपश्चाडे: | SATHATS: | ७६ ४॥ 
aie-Ae च ॥ ७१५. ॥ Re 
पद कें विना भी अड जिस के उत्तरपद में हो उस अपर शब्द को भी | | 
| आदेश दो | जेस---पश्चाद्ध: | ७६५ ॥ MS क नि 
जच पश्चा च च्छन्दास ॥ ७६६ Me ४। ३। ३३॥ _ 


हां अपर शब्द को पश्च आदेश छ तथा आ प्रत्यय वैदिकप्रयोगविषय में 
कहे । औरं चकार से छलि प्रत्यय भी. हो । जेसे--पश्च सिंहः | पश्चा fee: 


Hong सिंह: ॥ ७६६ ॥ 


उत्तराघरदाचणदाातंः ॥ ७६७ ॥ Wo ५ । ३ । ३४ Il 
' उत्र gar ओर दक्षिण शब्दों से अस्ताति प्रत्यय के अथ मं आति प्रत्यय होवे | 


? दपर शब्द 


ग्रपराद्वसति | अधरादागतः । अधराद्रमणीयम्‌ -। दक्तिणाइसंति | दक्षिणादाग- ` | पे 
; | दक्षिणाद्रमणीयम्‌ ॥ ७६७ ॥ | 
|| एतबन्यतरश्या सदूर $पञ्चस्थाः ॥-७६८ ॥ झ० ५। ३। RAN 
|| यहां एनप प्रत्यय में अग्राप्तविभाषा है क्योंकि एनप्‌ प्रत्यय किसी से प्राप्त 
| है | और पूर्व सत्र से उत्तर ग्रादि तीनों शब्दों कौ अनुवृत्ति आती है] 
i ओर प्रथमासमथ उत्तर अधर और दक्षिण शब्दों से निकट आथ म श्राति | 
ग्र का बाधक एनप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो पक्ष में आति भी हो जावे| जस | _ 
| दिशि वसति | saw बसति । उत्तराइसति | उत्तरतो वति | उत्तरेण | 
पष्‌ । उत्तराद्रमणीयम्‌ । उत्तरतो रमणीयम्‌. | अधरेण वसति। SACs | 
स्ताट्सति | धरेश रमशीयम्‌ | अधराद्रमणीयम्‌ । अधस्ताद्रमणीयम्‌ । | 
णन बसति । देक्षिणाह्डसति | aRaqer बसति | दक्षिणेत रमणीयम्‌ । द- | 
णीयम्‌ | दक्षिणतो रमणीयम्‌ | यहां अदूरमहण्‌ इसलिये a ete Se 


< as 4 
> at oe 


रक्षणाह।चू ॥ ७६६ ६ अ० ५१) 
ओ थमासमथ दक्षिश शब्द से 
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१३६ अर्तात्याधकारः ॥ 
(| SS ॐ 
: faut रमणीय va 
से--दक्षिणा बसति | दक्षिणा रमणीयम्‌ | यहाँ पन्चमी का AR, स 
दक्तिण॒त आगतः | यहां अच्‌ प्रत्यय न हो॥ ७६६ ॥ | th 


Sie च दूर ॥ ७७० ॥ Mo ५।३। ३७॥ 
i यहां पूव सूत्र सं दक्षिण शब्द की शअ्रनवत्ति Seay | दृक्षिण्‌ प्रति 
से भ्रस्ताति के अर्थ में आहि चकार से आच्‌ प्रत्यय होवे | जसेति शि 
दक्षिणा वसति । दक्षिणाहि रमशीयसू- | दक्षिणा रमणीयम्‌ | कं 
इसलिये है कि | दक्तिणतो वसति । यहां न हो और पेचमीसम ||. 
इसलिये दे कि | दक्षिणत घ्यागत: | यहां भी हि प्रत्यय न होवे ॥ ७७॥ | af 


» ` उत्तराश्ञ । ७७१ ॥ Fo ४६ | ६ । ३६ ॥ | i 
| उत्तर शब्द से अस्ताति प्रत्यय के अथ में दूर अथ वाच्य रहे तो oa 

झाहि प्रत्यय हों । जेसे--उत्तरा वसति । उत्तराहि वसति, । उत गण 
उत्तराहि रमणीयम्‌ |. यहां दूरग्रहण इसलिये हे कि | उत्तरेश प्रयाति | गांव 
हो और पंचमीसमर्थ का निषेध इसलिये हे कि। उत्तरादागतः । यहाँ मी | 


प्रत्यय न ala ॥ ७७९ ॥ | 

प्रवाधरावराशाक्रार युरघवश्चषास्‌ ॥ ७७३ ॥ | 

| Bo ५ । ३ ! बै& ॥ A all 

सप्तमी पञ्चमी ओर, प्रथमासमथै पूव अधर आर णी He 
इास्ताति प्रत्यय के अथ मे आदि प्रत्यय silt पूर्वे आदि शब्दों i । बि 

और अव घ्यादेश भी-होवें | जञसे---पर्वस्यां दिशि वसति | पुरो “ | 

रो रपणीयम्‌ | अधोवसति। अश्र झागत; | अधो रमणीयम्‌ 
अव झागतः | अवो रमणीयम्‌ | ७७२ ॥ 


| ॥ 
अस्ताति च ॥ ७9३ ॥ झ० ५131 


छास्ताति प्रत्यय परे हो तो भी पवे आदि त नों वि ast at 
| आदेश क्रम से हों और यहां अस्ताति प्रत्यय भी इस अर श ो 

`. ही समझना चाहिये |. जसे---पुरस्ताद्वसति | पुरस्तादागत । 
=| धरता हस्ति | अधस्तादागतः | अधस्ताद्रमणी यम्‌ ७७३ ॥ | 


विभाषाइवरश्य ॥ ७७७ ॥ अ० + ! ३ 


a प्रा 

, यहा प्राप्रविभाषा हे पूव सूत्र स नित्य ही छव्‌ अ a 
| ढो अस्ताति प्रत्यय के परे अव्‌ आदेश विकहप करके ६ 

| SARITA: | अव्ताद्रमणीयम्‌ ॥ ७७४ ॥ 
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ल्लेणताद्धित। | १३७ 


याया ag) a घा ॥ OTR NO ५1३ TBR” घा ॥ ७७५ ॥ Wo ५ । $ । ४8२ ॥ 
|| या के प्रकार अर्थ धे वर्तमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में धा प्र- | 
| वो ।सैले-एकथा gee । द्विथा गच्छति । चतुर्धा । पळ्चधा | इत्यादि | ७७५ ॥ 
| याप्ये पाशुपूं ॥ ७७६ ॥ Bo ४।३।७४७॥ 

|| न ( निन्दित ) अर्थ में वतमान श्रातिपदिक से स्वाथ में पाशप प्रत्थव हो | 
हैः 43 कुत्सितों वेयाकरणो वेयाकरणंपाश: 1 याशिकपारा: | इत्यादि -जो पुरुष व्याक- 
कि | qe में प्रवीण आर घुरे आचरण करता हो उस की वैयाकरणपाश संज्ञा इ 
|| येनो होती कि जिल गश के विद्यमान होने से वेयाकरण शव्द फो 
` | उ पुरुष में होती दै उसी गुण कीः निन्दा में प्रत्यय होता है ॥ ७७६ ¦ 


ca एकादाकिनिञ्चासद्दाये ॥ ७७७ ॥ He ५४ | ३। ४३ ॥ 
wail] प्रसहायवाची एक शब्द से स्वार्थ में आकिमिंच प्रत्यय हो छोरं Bee से 
ग छै प्रत्यय थोर लुके भी हों | जेसे+-एकाफी | एकक; | एक: ` यहां SPEIRS 
| ॥ Shag दोनों का लुक समझना चाहिये परन्तु प्रत्ययविधान व्यय a हो 
ˆ लिये ta म लुकं होता है 11 ७७७ || 


|| Maa तलाबेंहनी ॥ ७७८ ॥ झ०५। ३। ४५ ॥ 

| अतिशायन ( प्रकृत्यथे की उन्नति ) अ पं aaa भाठिपदिक से स्वाथे 
Nang शौर इन्‌ प्रत्यय हों | जैले--..अतिशंयित: We: Sees | - वैयाकरणः 
१) आढ्यतमः | देनी वतम । सुकुमारतमः | इत्यादि १ अयमेषामतिशयेन 
VEG । लविष्ठ:-] भरि; । इत्यादि ॥ ७७८ ॥ ` | 


` तिङश्च ॥ ७७६ Wwe ४) ३) ४६ ॥ 

दै र तद्धितप्करण सतुर्थाऽ्याय के झदि में stare sera और प्रीतिः 
युग प्यियविधान का शाधिक्रार कर चुके हैं | इस कारशा तिङग्त शब्दों से 
a at प्राप्त है इस्रोलिय अह्‌ सूत्र Yt दै । तिङन्त wat से. 
a यै म तमपप्रत्युय दो | जसे->-धयमेष भर पंचति, पतिर्तपास्‌ | Te 
\ म गु दि यहां पुत्रसन्र से इष्ठेन्‌ प्रत्यय इसलिये नेही Siar कि £ sas 
if tas शब्दों स लोक में arsq अर्था के साप सम्बन्ध दीखत है क्रिया- | 

Ny RH] ७७३ ॥ | 


छो (रै 


i भज्योपपदै ।पपदे तरबीयसुनो ॥ Wee ॥अ० ७) ३। ५७१ | ॥ ७६३ WSO ६ । ३१ ४ 
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= स्था: झायमतिशबेन प्रशस्यः, श्रेष्ठ; । द्वानिमो प्रशस्यो) अ 
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१३८ fa क यि कमत्यया ae 


७ यहाँ तिङम्त की अलुवृत्ति पूव सूत्र से आती है जहां विभाग" ६ : 
और व्यक्तियों का कहना उपपद हो वदो साम्य प्रातिपतेको र पे ३ 
. | शब्दों से अतिशय अथे में तरप्‌. ओर ईयसुन्‌ अत्यच हों। ज्ञे 
| झसमनयोरहिशयेनाठ्यः, झाढ्यतरः, दाविमो ` विद्वांसौ, शरवो 

द्वार, विद्वतरः ) प्राज्ञतर: ) पचतितराम्‌ । जपतिहराम्‌ } इत्याहि । \ 
डाबिमौ मुरू, अयमनयोरतिशयेन, सरीयान्‌ | पडीथान्‌ । ज्ञघीयान्‌ | र 
| विभज्योपपद से-माथुरा; -पाटलिपुत्रेम्य आढ्यतरा; । वाराणसेया इहते 
AU: | दशनीयतरा; | इत्यादि | ईयसुन्‌-गरीयांस: | पढीयांस; | इत्यादि॥ 


_ SME गणवचनाद्वव ॥ ७८१ ॥ Boy | 3 | ४६ 
पूवे सूत्रों में जो अजादि ( इछन्‌ ईयसुन्‌) प्रत्यय सामान्य कर के 
उन का यहां बिषयनियम करते दें कि वे दोनों प्रत्यय युणवाची गरी 
से हो होव झन्य से नहीं । उदाहरण पुष दे चुके हैं । निम होते ty 
हरः | पांचकतमः | इत्यादि. में इष्ठच झर ईयसुन्‌ प्रत्यय नहीं होते । ओर फा प्र 
का नियम समझना चाहिये प्रकृति का नहीं अर्थात्‌ गुणाची प्रा 
से तरप तमप प्रत्यण भी होते दें ओर द्रन्यवाचक शब्दों से . तरप्‌ तपू 
हैं इष्ठन्‌ ओर ईयसुन नहीं होते ॥ ७८१॥ . फश 
तुश्छन्दालि ॥ ७८२ ॥ झ० ४।३। १६ , 
यहां पूरै सुत्र से Se की अनुवृत्ति चढी आती हे.) पूव सूत्र 
चियो से नियम क्रिया है इस से यहाँ प्राप्ति नहीं थी । ठप ओर छ्‌ | 
प्रातिपदिके खे. वेदविषय A इष्ठन्‌ और इयसुन्‌. प्रत्यय gla | 
करिष्ठः | अतिशयेन wat । ऐसा विग्रह होगा | अतिशय हो 
Ug: | get सामान्य अपेक्षा में ( भस्याढे० ) इस से बा, 
प्रत्ययो का लुक हो जाता है॥ ७८२ ॥ . . Ey 
।३।१ 
+ प्रशुश्यश्य श्रः ॥ ७८३ 0 अ० ५ तेली 
अजादि प्रस्ययों के परे प्रशश्य शब्द को से आदेश हवे | 


भयान | तद्वितंपरत्ययो के परे भसेज्ञक एकाच्‌ शब्दों के 
शब्द के टिभाग का लोप नहीं होता wok ॥ - | 


ea ॥७८४॥ आ० ५1 ३. 
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ख्णवाद्धित॥ . १३६ 


|. शब्द को अजादि प्रत्ययो के परे जय आदेश भी हो | नेसे-सर्व इम 

३३|| सार योरतिशयेन प्रशस्यः, Sass: | झविमो प्रशस्यौ, अयमतिशयेन 

शे et | झ्यायान्‌ । यदी इयन्‌ के इकार को द्याकरादेश ( ज्यादादी ० ) इस 
सुत्र से हो जाता हे. ॥ ७८४ | 


Th द्वण 
ह. . वृद्धस्य च ॥ ७८५ ॥ झ० ५। ३ । ६२ ॥ 


खी || ` शब्द को भी अजादि प्रत्ययो के परे ज्य आदेश होवे | जेसे--सबे इमे बृद्धा 
| Ss ag: ज्येष्ठः, उभानिमौ वृद्धो, अयमनयोरतिशयेन वृद्धः, ज्या- 

||. और ( मियस्थिर० ) इस वच्यमाया सूत्र से वृद्ध शब्द को वष आदेश भी 
` ||क्तादै परन्तु बुद्ध आदेश कहना व्यथ. न होजावे इसझल्लिये. qa में समझना 
्े। ; Ra) जेसे-वर्षिष्ठ: | वर्षीयान्‌ ॥ ७८५ ॥ 


“TVG: कनन्यतरस्याछ्‌ ॥ ७८७ || Wo ५। ३.। ६४ ॥ 
इस सूत्र मे प्राप्तविभाषा इसलिये प्मकनी चाहिये कि अज्ञादि seat के |. 


वन्मतालुक ॥ ७८८ ॥ झ०५। ३। ६४ ४ | 
बिन्‌ थोर मतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से झजाडि प्रत्यय परे होतो विन्‌ |. 
ऐअत्यय्‌ का लुक्‌ हो जावे | जेसे--पर्व इमे खग्विणः, अयमेषामतिशयेन | 
चिष्ठ;-। मायिष्ठ; | इत्यादि | उभाविमौ खग्विणो अयमनयोरतिशयेन | न 
Sattar | अयमस्मात्‌ स्जज्ीयान्‌ | सेवे इसे धवधम्तं अयमेषारुतिशयेन ६ 
। उभाबिमौ धनवन्तो, अयपनयोरतिशयेत at घनीयान्‌ । 
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उत्परि उन २ प्रशस्य आदि प्रातिपदिको से समनी चाहिये ॥ ७ 


क्रियाओं से द्विवचन बहुवचनं विभक्ति नहीं आती और सब बिभति 
| वचन भी नहीं होते किन्तु अव्ययसंज्ञा हो जाने .से सब विभक्तियों के त्रा 


| SIRGMIA कल्पञ्द श्यद शी यरः ॥ ७६० ॥ We ५1३६७ 


| कहपप देश्य और देशीयर्‌ प्रत्यय होवें | Sa—Fagemar बिद्या बिधा 
| बिद्यादेश्यः । विद्यादेशीय: । ईषदसमाप्तः. पट; vere | पढदेश्य 


| विभाषा gt agg grearg ॥ ७६१ ॥ ae ५ On 


ब 
आती हे. | इषद्समापि अर्थ में. वत्तसात gad स र i 
| करके होवे । तीयाच्याय के आरस्थ सें प्रत्ययो. के ag ay रि 


_ | पदिक के अपवि में प्रत्यय हों । जेखे--- ईबदसमापो लेख Sat 
` `| Bag: | बहुगुडा द्राक्षा | इत्यादि ॥ बिकल्प के कहने A द 
[Wea प्रातिपदिको खर होते Fy झर qa | ८ 


1112-5० A enc.eGangotri 


Uo अतिशयेकप्रत्ययाधिक्ार्‌; |) 


अयमस्माव्‌ धनीयान्‌ | इत्यादि ( प्रशस्यस्य श्र ) इस सत्र छे ey 
सब सूत्रों में आदेश विधानरूए ज्ञापक से अजादि प्रययो ( इष्ट के य 


प्रशुसायां SIT ॥ ७5६ ॥ So ५।३ : 


प्रकृत्यथ की प्रशंसा अथ में वत्तमान प्रातिपदिक से eal में रूप प्र 
असे-परशस्तो वैयाकरणो वैयाकरणरूपः | याज्ञिङरूपः | पाचकरूप; बु | ( 
रूपः | प्राज्ञरूपः । इत्यादि | यहां पूर्व से तिङन्त की भीं अनुवृत्ति न | 
है। जसे--पवतिरूपम्‌ | पठतिरूपमू | जत्पतिरूपप्‌ | तद्धित प्रत्ययास पल्ला 


ty 


छाम्‌ आदेश दो जाता दै । परन्तु छ्विक्चनान्त ओर बहुवचनान्त fiat ill 
तद्धित प्रत्यय हो जाते हैं | जेसे-पठतोरूपम्‌ | पठन्तिरूपम्‌ | इत्यादि | oct | १ 


has 


समाप्ति होने में थोडी waar way में वत्तमान प्रातिपदिक से हाई 


। . पटा 


मृदुकल्पः | मृदुदेश्यः । स्रदुदेशीयः । इत्यादि । तिङन्त को भी अनु 
झाली दै । Na-wafssere । पठतिकल्पम्‌ | पंठतिदेश्यम्‌ | पढेर 
पठत;कहपसू | पठॅितकल्पमू्‌ | इत्यादि ॥ ७६० ॥ 


3 पर्यय 
यहां भी sonatas: हे क्योकि gaa से फू ए “af 
प्राह, नहीं । ओर यहां was हे इंबदलमाधि डार्थ क॑ 


होमे BI झधिकार कर चुक हं इसलिये यहां घुरस्तात्‌ शब्द प 


लिये ह weep `. Be 
प्रकारवचने जातीयर ॥ ७६२ पै SF 
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` क्षणताद्धित। tt १४१ | 

कक कहने sq में वत्तमान प्रातिपदिक से स्वाश्च में जातीयर्‌ प्रत्यय होवे | | 

i एवम्प्रकार/ खन्जातीय; । मडुप्रकारः, मृदुजातीयः \ प्रमाणजातीय; | 
र | a त्यादि ॥ ७६२ ॥ 


प्रागिवात्कः ॥ ७६३ ॥ Wo ५। ३। ७०॥ 


| प्र se) त्यादि । तिङम्त की अनुवृत्ति इस सत्र में नहीं आती किन्तु उत्तरसत्र- 
|; घाती है ॥ ७६३ ॥ 

पयसवनास्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः॥ ७३४॥ घ० ५। ३।७१॥ 
|| बं तिङन्त की भी झनवत्ति आती दै । ओर यह सत्र क प्रत्यय का अप- 
Int) अत्यय सर्वनामसंज्ञक अर तिङन्त शब्दों के टि भाग से पूवे अकच्‌ 
प्रय होवे | यहां भी प्रत्ययों का पर होना अधिकार होने से टि से पूर्वे नहीं 


| 
॥॥ हे इसलिये प्राकूमहण किया दै | जैसे अव्ययो से--उच्चके; । नीचकेः | | 
|एक; । इत्यादि । सबैनामसेज्ञको ते--सवेके | सबै | विश्वके | विश्वे । उभयके | 


dq पदिक के. टि से यवे और कहीं सुबन्त कें दि से पूर्व कच्‌ प्रत्यय होता है । 
[teks के रि से प जेसे--युष्मकाभिः | अप््मकामि: । युष्माभिः । झ- 
गि; | युष्मकासु । छारमकासु । युष्मासु | अस्मासु | युवकयो । झावकपोः। सु- | 
'।. भाषयोः । इत्यादि | सुबन्त के टि से पुरे जेसे--त्वयका । :मयका । 
मैया | स्वयक्ि | मयकि । त्वयि | मयिः} इत्यादि । eer से-<भवतकि । 
कि | पठतुकि | जलपतकि | इत्यादि ॥ ७६४ ॥ peta." 
.. पँ।०-अकचूप्रकरणे तृष्छीमः काम्‌ ॥ ७६४ ॥ 
पाइ ANY मकारान्त अन्यय vist के टि, भाग से पच अकच प्रत्यय का बाधक | 
दोषे जैसे__आसितब्य किल तष्णीकाम्‌ ७६५॥ (| 
is न? सोल को. मलोपश्च ॥ ७६९ ॥ क 
तृष्शीम्‌ झव्यय शब्द से क प्रत्यय ओर तृष्णीस्‌ शब्द के मकार 
वे । जैसे... तष्णींशील: quale: ॥ ७६६ ॥ > 
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१४२ RAAT PRATT | 


कश्य च दः ॥ ७६७ ॥ छा० ५। ३। 
यहां अव्ययों के सम्बन्ध का सूत्रा के साथ सम्भव होते हे 
चत्ति पूर्व सूत्र से आदी हे सेनाम की नहीं, क्‍योंकि सर्वनाम 
राम्त नहीं है ककारान्त अव्ययो को झकचू प्रत्यय के संयोग मे कारात 
देश होवे। जञेसे--धिक्‌ | थकित्‌। दिरुक्‌ | esq | प्रथक्‌ | यत्‌ | हया, 
SITHOUTIA ॥ ७६८ ॥ Ao ५।३। ७६ | 
दूसरों के दुःखों को यथाशक्ति निवारण करने को झनुकम्पा इहे | 
gear आर्थे में वर्तमान सामान्य प्रातिपदिको और तिङन्त शनोतया 
प्रत्यय हों | मैस--पुत्रक: । वत्सकः | TAH । ्ुमुक्तितकः | ज्यरिक | ए 
| निङन्तों से--शेतक्रे । विश्वसितकि | स्वक्तिकि | प्राणितक्रि | इत्यादि | ७ 
ठाजादावध्व ।ईतायादचः ॥ ७६६ है Bo ५।३.।६३ 
यहां एव सत्र ले लोप की .अजुबृत्ति Sat है । इस प्रकरण में जो om 
त्थय हैं उन के परे प्रकृति के द्वितीय अच्‌ सं अन्य जो शब्दरूप है उसका ते 
seq शब्द के ग्रहण से सत्र का जोप होजाता & | जैसे---अनुक म्पितो 
fates । वेवियः । देविश: । ae: । यक्षियः । यज्ञिलः | ष 
शर यज्ञदत्त शब्द से ठ, घ और इलच प्रत्यय क्रम से हुए हैं ॥ दुर्म 
क्रः । उपड; | उपकः । उपियः । उपिलः ।-उफिलिः | उपिकः | यदा wR : 
Sez, बुक घ, इलच्‌ तथा sy, प्रत्यय द्वोते दै । इस qa 3 
आदेश हो जाता दै |, फिर अजादि के कहने से ठ प्रत्यय का" 
फिर 5 प्रत्यक का mem इसलिये दे. कि vet उक्‌ RTE 4 
स्थान में क आदेश होता है वहां भी दो AES झत्यवर्णों की 
| अपि - झलुकम्पितों वायुदत्त:, व युकः | पितृकः ॥ ७६६ ॥ 
वा०-द्वितीयादचो क्षोपे सन्ध्यचरस् £ 
| तदांदेलोंपों वक्तव्यः ॥ ५० ॥ 
दो अक्तरो सें छान्य auf का. जो. लोप सूत्र से कई 
| सन्ध्यक्षर (ए. ऐ, sit, थो ) हों तो वहां सन्ध्या का भी a 
लहिक। । rele: | कहिक: | यहां wale कहोड किसे i 
| में दकारविशिष्ट ओकार का भी लोप हो जाता है ॥ हक 3 
ae वा०-चतुथात्‌ ॥ ८०११ 


~ 


ft 


अब्यय क्र 


७०१४ त 9 meee. न 


न हु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 


~ A 


५ $. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“र i Coss Rb 600000 
है es ० £ ळक च 
ग्य अः eb न > + } १ 
ip ख्रणतादवितें! | आड (४३ 
५ ४ Sc की 


an fer: | इत्यादि ॥ ८०३ उ 
F. चः०-अप्रस्थये TAIT: ॥ ८०४ ॥ ; 
कोई भो प्रस्यय न परे दो तो भी पूर्वेपद्‌ का लोप होवे ।-जेख---देनदत्तो दत्त] 
हि| ८०४ ॥. 3५ 
. वा०-उवणाछ इलश्यं च॥८०४५॥ | | 
| उवणोन्त सेज्ञा शब्द से परे जो इलच्‌ प्रत्यय उस के इकार का जोष हो । जेसे-_ 
भत्तो भानुल: | बसुद॒त्तो वसुलः | इत्यादि | ८०५॥ | 
प“-एकाच्रपूवपदानःसुत्तरपदलोपः ॥ ८०६॥ | 
J जिनका पूवेपद्‌ हो उन के उत्तरपद का लोप हो अजादि प्रत्ययो | 
र | जेव वागाशी: | वाचिक: | लुचिक; । त्वचिकः | इत्यादि ॥ ८०६ ॥ | 
पचो निद्धोरणे द्वयोरेकस्य SATAN ८०७॥ Wo ५।३।६२॥ | 
AR, एक. का जहां निर्डारण ( पृथक्‌ ) करता हो. महा किम, थत्‌ ओर | 
रक पदिक स Stay प्रत्यय ya ४ \ जातिवाची क्रियावाची गुणवाची वा Gal | 
| aay से एकदेश का पथक्‌ करना होता हे | जैसे--कतरो भवतोः | 
भो भवतोः कारक: । कतरो भवतोः पुः । कतरो, भेवेतोदिवदत्त:) | 
र फट: | यतरो भवतो; कारकः | यतरो भवतोः पडुः । यतरो भवतोदे- | | 
हर आगच्छुतु । इत्यादि । यहां महाविभाषा अर्थात्‌ ( समथोना ) 
TET की झनुवृत्ति चली आती है इससे । को भवतोदेंबदत्त; | 
यादि वाक्यों में डतरच्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ ८९७ ॥ ,. 


= 
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क बहना जातिपरिभहने डतसच ॥ ८०७ बहुनां जातिपारिप्रश्‍ने डतमच्‌ ॥ ८०८ ॥ अ 
af सत्र से faq. आदि शब्दों ओष एक के निद्धारण को sah 

agat में स एक का निर्धारण करना अर्थ हो तो जाति के gas हे है 
किस्‌ आदि शब्दों से विकल्प करके डतरच्‌ प्रत्यय होवे। जेसे- तमो ङ्ग 
तमो भवतां कठ; | ततम आगच्छतु | इत्यादि । यहां विक्ररप के को ३ 
में इसी अर्थ में अक्रच्‌-भी होता है । जेसे--यको भवतां कठ: | सक श्र Abe 
आर मह|विभाषा के चले आने से वाक्य भी बना रहता है | जेसें--यो भरत nl 
स आगचेछठु | यहां जातिषरिप्रभ का ग्रहण इसलिये दे कि । को भरत हका | 
यहां निज की सज्ञा के प्रश्न किम्‌ शब्द से डतमच्‌ प्रत्यय नहीं | 
झर UR का सम्बन्ध एक किम्‌ शब्द के साथ ही सममना चाहि या 
यत्‌. तत्‌ के साथ वह अर्थ सम्भवित नहीं होता ॥ ८०८ ॥ | 
इवे प्रतिकृत ॥ ८०६ ॥ अ ५ ।३।६६॥ | 

wal पर्व से परिप्रश्न की अनुवत्ति आती है। उपसावाचक अ ita" | 
प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होवे । जस->अश्व इव प्रतिक्कतिः | Hak | वग | 
स्टक; | यहा. प्रतिक्कतिमद्दण इसलिये है. कि गोरिव गवय! | यहा शता (दि 
ही है प्रतिकृति नहीं इंससे कन्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ ८०६ ॥) 


ढुस्मनुष्ये ॥ ८१० ॥ Ho ७ । ३ | ६० | 
प्रतिकृति साहश्‍्यार्थसंज्ञा हो तो उस अर्थ में विहित जत 
होजावे | जेसे--चञ्चव मनुष्यः | Seat | दासी । खेरकुटी । १ 
प्रत्यय का लुं होने से लिंग ओर वर्नं पुवे के ही हो जात 
| महण इसलिये दे कि | sage: | sem: | इत्यादि पे छु a 
जीविकां. चापएंये ॥ ८११ ॥ ee * a 
| यहा मनंध्यम्रहणा की छनुवृत्ति पूर्व सूत्र स सममती i 
| संत्र में भी जाती दै | पण्य उस कौ कते हैं किं जो बे 


. | के लिये न हो और उस से किसो प्रकार कौ जीविका ना च 
| बाच्य रहें तो प्रतिकृति आर्थ में विहित प्रत्यय का खुप at 
. | प्रतिकृतिवेसिष्ठ; । विश्वामित्र: । ञ्ुनस्य sitet" | 
र द कुष्ण | शिवः | विष्णाः | स्कन्द; | ध्रादित्य | हत्या! ड क 


pre WE RES ३०... 


के विशेष नाम भूत भविष्यत्‌ और वर्षमान तीनों 


कडा 
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(छ जीविकार्थ चापण्य ) इस शन्न, पर बिचार- 


द्विव शद का अर्थ मुख्य करके जोवनोपायं करना है इस प्रकरण में सिवाय प्रतिकति = 
a gaeat agara न at ग्रत्ती यहा प्रयोजन य Te fat जन जरो पुत्र आदि सम्बन्धी वा मि 
as 

+ = पाथ 'आत्यन्तम्र a होतः ५४ TG गे गस उन को प्र imental ब्त Wit गुण क्षम तथा 
प्रादि का स्मरण करते हुए A पने चित्त में सन्तोष करते हैं परन्त इस प्रकरण में यह बात 
चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदाथ हं उन सब की प्रतिकृति होती है वा नहीं जो 
Hatt थोडे हाथी आदि जीवो की अतिद शतय मृन्मयाद का तिकृतियां बना २ कर वेचते हैं 
)ीदिकार्थपएय होते | गर जो वहुतेरे द्वीप दरीपान्तर देश देशान्तरों में पशु पच्यादि तथा 

। शी at पुत्रादि की प्रा दु ता T UGA हं ब श्पण्यजा।दकाघ ma बेचने के faa at किन्त 
क र दिखला फे जीविका करते हा परन्तु परम के संय इस विषय का कुछ थ नहीं । 

~ य वा. भप्राय 5S Ne, क) y छः 
द्पपत्रस बह मेरे पैयाक्षरणं: का यह अभिग्राय हे कि जीविका के fas जो प य हो आर GY | 
में — at mee -_33 - 

| कान जादे तो उस श्रथ 3: BA प्रत्यय का जुप हो जावे घोर ( म्मनुज्ये ) इस सत्र सं मनुष्य 

ग्र 

> 

RQ 


र्‌ 
१ i ez का भी सम्बन्ध न दा gia जो कि मन्दिरों में बना२ कर 
Waa हैं । उन से जीविका ( ४ तु वे प्रतिमा येचने के लिये नहीं हैं इसलि- 


कहीं का ग्रहण होना चाहिये । ओर TT AT पर THT ले भी लिखा है कि जो चनाथी । 
hintia ग्रादि को प्रतिमा बना २ कर बे दते हैं वहां हाँ पावेगा। क्य कि सत्कार ने अपरय | 
पढ़ा है कि जो बेचने के जिये न हो ! इस सहाभाण्य से भो अपना ही आशिप्राव सिह करते हैं 


, शे ठीक नहीं क्योंकि यहां प्रतिकृति और मनुष्य शब्द ही को अजुव॒क्ति है अन्य को नहीं । देवता 
दिम जहां घेतनव्यक्तियों के wig सम्त्रहु होता है वहां मजुण्यों ही को संज्ञा होती है और 
Rear सव यौगिक हं है। जो इत सूत्र में मनुष्य शब्द को ग्रनुवृत्ति 
दित्य ग्रादि लोगो ने नहीं की य को मम है दयोंकि घे लोग {वता शब्द दो मरुण्य से 
तिरिक्तार्थवाचो ससक हैं पश्ल्त सामान्य ग्रहण होने से जो २ प्रतिक ते what के लिये हो 
वीन जावे तो उस २ सय के 9 भिधेय में प्रत्यय का लुप होना चाहिये। Wie जहां कोई मनुष्य 
ee की प्रतिक तिय देखा के स्त्र Waist जीविका करता हो वहां भी छुए होना 
a भौर पूजा का अय सी [द्र सत्कार हो होता है सो चेतन के होते चाहिमे। फिर a 
३ हने शिला है कि जो इण समय पूज! के लिये हैं व छुप होगा इस का भी यहो य! 
शिव ग्रादि मनुष्य को प्रसिकति war सत्कार के लिये है उन से प्रत्यय का लुप 
दै Use पुरुषों की जो प्रतिकति है उस के वेवने में सज्जन लोग घुराई tray हैं 
पता शब्द से मनुष्यों के ग्रहण में प्रमाण ॥ 


rm 


6). 539. 3 


air = 
Fo ? 
5] 
~i 
ति 4 
él 
11 
3. ८ 
de 
a 


RS, 


वास आगत आणनेश्छहवम्‌ ) पह घज्ु॒बेंद का प्रमाण हे॥ 
दयाः) एह शलपथ ब्राह्मण का बचन ह | 
MS aes} सब | आाचारपदयो Wal अतिथिदेवो भव) 


ैतिरीय 
` ह येक का वाक्य है, इत्यादि सब प्रमांणवचनों से विदेवदव्यक्ति आदि को ग्र- 
घोल शब्द से होता है इसलिये पाणिनि श्रादि we साग! का अभिग्राय भौ वेदों से 
ण चाहिये । इस प्रश्‍रया को पक्षपात छोड़ के वेद।चुझूलता ख सभ खञ्जन लोग 
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Kat तुति इसलिये है कि । अश्च दर्शयति | यहां न हो और अपणयम्रहण 
|^ १ । दस्तिकान्‌ विक्रीणणीते । यहाँ भी कत्‌ का gy न दो | ८११ ॥ 
| eet ~~ - कक 


| तमासाच तद्विषयात्‌ ॥ ८१३ है अ० ५ | ३। १०६ ॥ 
| गत शब्द से Ge wanes शब्द लिया जाला है । उपमाथ में 
| ga किये प्राविपदिको से दूसरे .उपमार्थे में छ प्रत्यय होवे । जेऐे- काक्षागम- 
| तालपवनमिव काकतालम्‌ । काकतालमिव यत्कार्यं काकतालीयम्‌ | अ- 
|;ृपणीयम्‌ । अन्धक्वतेकीयम्‌ | इत्यादि i यहां कोवे का वृक्ष के नीचे आना 
| तल्ल के फल्ल का गिरना एक काल में होने से -उप्त फल से दब के मर- 
पना प्रा उस फन्न को खा के तृप्त होना दोनों अर्था का सम्भव है । ऐसे 
lager में जो काये हो उस को काकतालीय न्याय कहते हैं | इस सूत्र में 
| समार्य में समास ओर दूसरे में प्रत्यय की उत्पत्ति होती दै ॥ ८१२ ॥ 
॥प्रलपवविश्‍वेल्रात्याल्‌ छुल्हालि है ८१३ ॥ आ० ५। ३। १११ ॥ 
| पल पूवे विश्‍व और इम शब्दों से उपमार्थे में वेदविषयक थालू प्रत्यय होवे | 


|| शिवय; । चातक्य; । चातक्यौ । चातकाः । यहां प्रामणी पूल का निषेध 


| ५ 


| त इफ रस्ियास्‌ है ८१५ ॥ wo ५। हे ११३ 0 
| रुष जीवों को मार २ के Sifter करें उन को घरात कहते हैं । नातवाची 
| 
| 


ज्य [की । कौञ्जायनी | यहां न्य न होने | ८१६ 
[फा पस्तद्राजा: ॥ ८१६ ॥ आ० ५। ३ । १६ है 
MY प्र a” ) इस सूत्र में जो च्य प्रत्यय पढ़ा है | वहां से यहा तक 


4 i त्यय धे शर Re 
Baya ४ उन सब की तद्राजसंल्ञा होती हे | उस का प्रयोजन यही 


a ` ` म भत्यय का लुक्‌ हो जाता है ॥ ८१६ ul र 
- इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीय; पाद; समाप्त; ॥ 


Mn, 
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aT 7 तं 1 क < |] | 

८ प्र Bh) या जता ay ; न 9 ५ झा | 6 

यहां भर्वज्ञळ प्रत्ययी के परे छन्त का सप हो जाता फिर लोपप्रहशा eau 
SS. ay पश 


स स्थानिवद्धात्र होकर पाद शब्द्‌ र 

9 १7:71 की फ gal] 
> PE .. प 
नहीं पावे. यह लोप परानिमित्त नहीं है इल कारण सथानिवदव स हि| 
होऋर पत्‌ आदेश हो जाता है | इस सूत्र में पद ओर शत yal अ ह|| 
किया दै । परन्तु पाद शत शब्दों से अन्यत्र भी संख्यादि शब्दों से बीमा 


क्रि उस जाप 


ga प्रत्यय होता दै | जेले--द्विमोदकिकरामाददाति | इत्यादि प्रयोगों alle 
3 ; र गे है | 
लेकर महाभाष्यवाए ने पाद शत अहण की उपेत्ञा की है ॥८१७॥ ||ह 
, ~ mse re पना श छ | | | | 
अषडचा।शतड्ग्वखड्कथिः्डुरयान््तरपदः॥ | 

| i 
८१८॥ Fo Wi ४ | ७) ८ | 

| | AE GR aa | 

अषडच्त, आशितङ्गु, stags, अलम्पुरुष ओर अधि निता ॥' 
बिद्यमातानि पद्‌ | 


' उन प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ख प्रत्यय होवे | जस्ले--अ 
इस प्रकार बहुत्रीदि समास क्रिये पश्चात्‌ अज्ञि शब्द से समासात ५ | 
जाता है | उस अषडक्ष शब्द से ख प्रत्यय हुआ दै । भपय | 
गावोऽस्मिन्नरण्ये, आशितङ्गवीनमरण्यम्‌ | यहाँ निपातन 0 a | 

आगम हुआ है | अलड्दमींशम्‌ । अलस्युरपीणम्‌ । काणी |. 
इत्यादि ८१८॥ द SENT 
_ विभाबाउडञ्वेरदिकरिपाय्‌ ॥ ८१६ अप ॥.: 
यहां अप्राप्तविभाषा है वयोंक्रि ख प्रर on “iff 


समासान्त पंच ति | 


hd 
> 


नं से al 

प्रत्ययान्त sey जिस के अन्त में हो उस॑ ne प्राची 
गे ० NTS A = होव असः hE 
को छोड़ के स्वार्थ में ATT से ख प्रत्यय होव | ड प्राबी 


_अर्वाचीनम्‌ | दिशा ख्रीलिंग का निषेध इसलिये दै कि णी 
[दक्‌ | दिशा का प्रहण इलिये दै क्रि । ग्रावीना शि | 
इत्यादि से छ प्रत्ययं न होवे ॥ ८१९ ॥ क... 
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| 

। SF  रयातेनेति चत लाला ANA ON | 
| सावा सश्थानेनेति चेत्‌ ॥ ५२० ॥अ०५।४। १०॥ ` 
} 

| 


| ara में स्थानान्त प्रातिपदिक से विकल्प करके छ प्रत्यय होवे स्वार्थ में | 
१0 । ह fa तुल्यः पितृस्थानीयः । पितृस्थानः | मातृस्थानीयः | मातृस्थानः | 
a नीयः | ऋःतृष्थःनः | राजप्थानीयः | राजःथानः | इत्यादि | यहां स्थानः 
ay a इसलिये दै कि | गोस्थानम्‌ | अर्म | यहां न हो ॥ ८२० || 
सह| कित्तिङङव्ययघादस्वत्रव्यप्रकर्षे । ८२१॥ झ० ५१ ४ । ११ ॥ 
shal] किम्‌ एकारान्त निपात.तिङन्त ओर शाम्य शब्दों से परे जो घ प्रत्यय तदन्त | 
Wal विद्र से अद्रव्य ( क्रिया ओर गुण ) की अधिकता में आगु प्रत्यय होवे | 
af द्यपि गुरा कर्मों के विना केवल द्रव्य को कुछ उन्नति नहीं होती तथापि 
al है| कया और गुणों की उन्नति की जब द्रव्य में विवक्ता होती है उस द्रव्यस्थ प्रकर 
सार दा निषेध यहां समझना चाहिये | जेसे--किन्तराम्‌ । किन्तमाम्‌ । पूर्वाह्रेतराम्‌ | 
कफ परहतमाम्‌ | पठतितरासू | पठतितमाम्‌ | उचचैस्तराम्‌ । SAE । 
Weak | यहां sng प्रत्यय में उकारालुबन्ध मकार की रक्षा के लिये है ॥ ८२९ ॥ 
॥ || णचः ख्रियासञ्‌ ॥ ८२२ ॥ ्०५.। ४। १४॥ 
|| स्रोलिंग में जो कुदन्त णाच प्रत्यय होता है तदन्त प्रातिपदिक से ज्जीलिंगविष- 
| गक, स्वाथ में अञ्‌ प्रत्यय होवे | जेसे---व्यावक्रोशी | व्यावहासी | इत्यादि ॥ ८२२॥ 
rail पइरुयाया; क्रियाभ्यावृत्तिगणने HATA ॥८३३॥अ० Wal Voll 
ig हो जिग का कर्ता हो ऐसी एक ही प्रकार को क्रियाओं के वार २ गण्ने 
i 4 म वत्तमान संख्यावाची शब्दों से स्वार्थ में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होते | जैसे--पच्च 
||| दके पञ्चको yes | सप्ृत्व: | MEET | TET | इत्यादि । यहाँ 
i हा इसलिये है कि । भूरीन्‌ वारम्‌ भुङ्ते a प्रत्यय न हो ह वारर 
LI | पि Ny ही हो सकता है द्रव्य गुण का नह oe = bo 
|| होती a उत्तर सूत्रों में जहां क्रिया शनी ज ie : के | 
Tn र भी होजावे । ओर अ्भ्यावृत्तिग्रहृण a 
८८ मन हो। जसे--पञ्च पाकाः | दश पाकाः SRA 
चतध सुच ॥ ०३० ॥ आ०४ = | 
ऐसे कत भार २ गणने आर्थ में वत्तेमान संख्यावाची Bi a के # 1 
शे सरसर का बाधक By अम दोवे ARG BR जि: सति | 
- इत्यादि ॥ ८२४ ॥ न्य 
SS cag ॥ ८२९॥ झ० ५। ४।९६॥ | 
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नली पे on. कु शाठ 
क्रिया की संख्या मै वर्तमान एक शब्द से छृत्वसच का ~| 
J अपवाद BZ 


झर एक शब्द को सङत्‌ आदेश होवे | जेसे-.. सकृदधीते = | 
Led os Beaty. | 
कन्या प्रदीयते | इत्यादि ॥ ८२५ ॥ | 
4 वा 1 | ; J भी it 
तत्यक्ुववचन सबद्‌ ॥ ८२६ || झ० y । ९। le 
जिस शब्द से प्रत्ययार्थं की विवक्षा हो उल्ली के he il || ` 
व्रि ~ ~~ TENS के ‘|| 
जात्यन्तर के मेल की निइत्ति करते अर्थ गें वर्तमान प्रथमास a ग. 
नृ SH = 3 bal से क MS Tear ; 
स्त्राथ म मयट्‌ प्रत्यय हवे | जसे- श्रानन्दुमब ब्रह्म | slg bac cai | ह 
Lay : is 


भी नहीं है । शन्नमयमू | प्राणमयम्‌ | मनोमयम्‌ | इत्यादि ॥ 5१६ ॥ 


जु (रे = Re ay wig ञ्य हे । करे 1 
अनन्‍्तावसथ। सह pT ‘lt SVQ il अ०५ 191३ 
अनन्त, आवसथ) इतिह, ओर भेषज शब्दों से स्वार्थ मे व्य प्रत्यय 
जेसे--अनन्त एव, STATA । आवसथ एव, आवस 
भेषजमेव, भैषज्यम्‌ ॥ ८२७ ॥ | 
> na AE न - १ | fa 
दवतान्ताततादथ्य थतू ॥ ८२८ ॥ झ० ५। २।२४॥ || 
ae शब्द fia के अन्त में हो उस चतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक से ra पू 
eee © fe होचे तो यत्‌ प्रत्यय होवे । जञेल--आगिनदेवतायै ay, अ 
देवस्यमू | 0 । मातृदेवत्यमू । बायुदेवत्यम्‌ | इत्यादि ॥८२५॥ | 
AA म व... खा 
अतिथञ्य; HERE झ०५)४।३६॥ . | 
ताढुथ्य अर्थ में, चतुर्थीसमथ अतिथि प्रातिपदिक से ज्य प्रत्यय ह =| 
अतिथये इदूमातिश्यम्‌ ॥ ८२६ ॥ पक ae | 
दगात्तलू ॥ 5३० ॥ झ० ५।४।२७॥ ॥ 
देव शब्द सं ae में तल्‌ प्रत्यय होवे ।- जेते--देव एव, देवता | पर. 
क्ष ~ ` > 
लाहितान्मणा ॥ ८३१ ॥ झ० ५ । ४ | ३० ॥| aa मी 
` .मशिताची लोहित शब्द से स्वाई नेतेही iil 
sire चा लोहिव शब्द से स्वार्थे में कन्‌ प्रत्यय हो | a 2 
Wheat: | मणिग्रहण इसलिये दे कि.। लोहित; । यहां प्रत्यय न है ॥ ६ 
) NA re 6 ७ र 
` *०-लाइताज्ञङ्गवाधनं_वा ॥ ८३२॥ `. | 
क "लोहित शब्द से प्रतिपदविधि में कन्‌ प्रत्यय के बलवान ह 
: में तकार को नकार आदेश नहीं प्रपत: है इसलिये ae वर्तिर 


नो हित शब्द से कन प्र ल्प क 
उ स केन्‌ प्रत्यय नकारादेश का बाधक विकेल्प क 
| लोहिनिका । ल्लोहितिका | ८३२ ॥ विक 


१ | 
8) प्रा 
गम्‌ । इतिह एव tee fl 


iy, 
१ 
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es न्न 


४४ छेणताडित।! ॥ १४६ 


| “00 अचरतमुदे छन्दसि यत उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १३३॥ हे छन्दासि बत उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ८5३३ ॥ 
| परो के समूह अ में वेद॒विषय सें यतू प्रत्यय होवे | जेसे- एप वै सप्तदशा- 
| 


द्यः प्रजापति; । यहां छन्दस्य शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ है | ८३३ ॥ 
॥ | बः०-छन्हासे बहुवस IIR SCH AT ॥ ८३३॥ 
में वसु . शब्द से यत्‌ प्रत्यय हाने | जअप-<हस्त: Tea वहुनिवेसव्ये: | 
शे lg सब्य शब्द में यय हुआ a ३४ ॥ ८० 
०-अपस, खाकी gE उदक, वचं, पनष्केदल, 
उक्थ, जन, FAIA का ॥ ८३५ ॥ 
॥ यहां चकार से छन्दुखि ओर थत्‌ को अजुवृत्ति आती है | इन अपस्‌ आदि 
i तिपिकों से वेद में स्वार्थिक aq प्रत्यय विकल्प करके होवे। जसे---अपस्यो 
am gant: | अपो वसाना; | स्व अोक्ये | स्व झोक! | कव्योऽसि । कविरलि | वचस्य्‌ | 
कष; | निष्केवल्यम्‌ | निष्केवलम्‌ 1 उक्थ्यम्‌ । उकूशम्‌ | जन्यम्‌ । जनम्‌ ॥ ८९५ ॥ 
|  _ बा०-छमाडाबतु! ॥ ८३६॥ ` | 
सम शब्द से स्वार्थ में आवतु प्रत्यय होबे। जसे- समावद्प्तति | समावद्‌- 


Teall ` 


वा०-नवल्य न्‌ त्मततनपूरखारच ॥ ayo ॥ 
- नव शब्द को नू आदेश और उस से स्वाथे में AT, ततप्‌ तथा ख प्रत्यय होवे | 


| नतम्‌ FAT | नवीनम्‌ ॥ ८३७ ॥ 


| वा०-नश्च GUY प्रात्‌ ॥ ८३८ ॥ 

' पाचीन set में बत्तेमान अ शब्द से न प्रत्यय ओर चकार से.त्नपू तनप | 

गोष] असे--प्रणम्‌ । प्रत्नम्‌ । प्रतनम्‌ | प्रीणम्‌ ॥ GAS ॥ 

__ तयुक्तात्कशणो शा ॥ ८३६॥ झ० ५ । ४ । ३६ ॥ 

॥ | (यो Waa से झम्याहृतवाणी की अखुवृत्ति आती दै । व्याहेतवाशी के 

| ॥ | ण oa ) कमे शब्द से स्वार्थ में अणा प्रत्यय होवे | जेसे- कमव काम्मेणम्‌ | 
खुन के वैते. ही जो कर्म किया जावे. उस को कार्गण कहते हैं ॥ ८३६ ॥ 

11०>अगाप्रकरणे HUMAIGS AUTITS HUAAA- 


त ₹्छुन्द्स्युषसङ्र्यानम्‌ ॥ ८४० ॥ \ 
र oN ae निषाद, चण्डाल आर झसित्र प्रातिपदिको से भी वेद में झर प्रत्यय | 
` Ee । असे--कोलाल | वारुड; | AUT । चाण्डाल;। आपमिन्न; ॥८४०॥ 
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१७० ` स्वाायकपमत्ययाधुक्ारः ॥ 


वा०-भागरूपनानन्या घय; ॥ ८११ ॥ 4 
भाग, रूप और नाम शब्दों से धेय प्रत्यय हो | भा | 
'नामधेयम्‌ ॥ ८४९ ॥ | 
Glo THATSA QT ITT ॥ aye ॥ | 
मित्र शब्द. खे वेदविषयक, स्वाथ में धेय प्रत्यय हो। जस--मित्रघेये ae 
ह[०-> रण INRisyq ॥ ८४३ ॥ 
मित्र और अमित्र शब्दों से, स्वाथ में आरा प्रत्यय भी हो | जस र 
अमित्र एब, आमित्रः ॥ ८४३ ॥ 
[०-साज्ञाय्यानुजावशलुबूकचातुष्प्राश्यर। क्षोघ्तवेयातवेका ५ 
रिबश्कुतायायणायहायशलान्तपना।नि निपात्यन्ते ॥ १॥॥ | 
सान्नाय्य आदि शब्द स्वार्थिक - छश प्रत्ययान्त लोक बेद में सतर heals 
किये हैं | जैसे--साज्नाय्य: | शाबुजावरः । आलुषकः | चातुष्प्राश्यः | रचे 
Sara: । बैकृत; | वारिवस्कृतः | आग्रायण: | आग्रहायणः | सान्तपनः | CHE 
वा०-आग्नी प्रशाधारणशारूअ ॥ ८४५ ॥ ||ह 
आग्नीध और साधारण शब्दों से स्वार्थ में अमू प्रत्यय हो | जस गा 
साधारणम्‌ ॥ ८४% ॥ F: र. 
वा०-जअपवसमरुदूथ्यां ठुन्दस्यञू ॥८४६॥ 
अपवस और मरुत शब्दों खे स्वार्थ में धन्‌ प्रत्यय हो । जस 
मारुत शब्द; ॥ ८४६ ॥ 
वा०-नवसरमत्तयविष्ठेभ्या थत्‌ ॥ 
यहां भी पूवे वात्तिक से छन्द की अलुवृत्ति समभनी प. 
ओर यविष्ठ शब्दों से स्वाथे में यतू प्रत्यय होवे | जैसे नव्य: | a ॥ q 
यविष्ठ्यः || ८४७ ॥ 


| 
॥ ७ | | 


न| १६ 


८४७१ ll 


ह । वा०-चे माद्य! ॥ 585 ॥ रतरः 
जम शब्द से स्वाथे में य प्रत्यय et । जत च ee | 

यहाँ यत्‌ और य प्रत्यय में केवल स्वर का भेद है रुपभद 0 ७। 
ओषधेरजातौ ॥ ८४६ ॥ ० ४ । * व 

ओषधि शब्द से जाति अर्थ न ala तो स्वार्थ १ i 
ओषधं पिबति | stad ददाति । इत्यादि ८४६ ॥ ~ 
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, | ख्णताद्धित; ॥ चि 
{ लक्‌ ५ ॥ ० ५ lei ३६॥ 


फे शब्द से स्वार्थ में तिकन्‌ प्रत्यय दो | जैसे--मदेव मृत्तिका ॥ ८५३ ॥ 
| ad. = रै a ७ 


हत्ती TYAN ॥ ८५१ ॥ झ० ५। ४।.४०॥ 
| onl si में anata मुन्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थं मं स और @ प्रत्यय at | 
यत्ता मृत्‌, HAT | छना ॥ ८५९ ॥ 
4 दहार्थाच्छः्कारकादन्यतरश्याम ना Bo Wisi ४२] 
Mad शस प्रत्यय की किसी सूत्र a मापि न होते से यह हर अप्राप्तविभाषा 
mat चाहिये । कारकवाची बहु अल्प ओर इन के श्रथः के शब्दों से विकल्प 
| शस प्रत्यय होवे किसी कारक का यहां विशेष निदेश नहीं किया इससे 
१ | dal ga कारको का महण होता दै । जेसे--वहूनि दुदाति । बहुशो ददाति। 
य ददाति । कल्पशो ददाति । बहुभिईदाति । बहुशो ददाति । अपन, 
बोर पशो ददाति | बहुभ्यः | बहुशः | अल्पशः | बहूनां बहुयु त्रा बहुश; | अदस्य) 
yy PRL बा; अल्पशः | इन के अर्थ के । भूरिशो ददति | स्तोइशो ददति । Wt 
"दं बहु तथा अहपाधी का अडगा इसलिये हे कि | गां दृदाति। अश्वे ददाति । 


, fr से शसू प्रत्यय न होवे ॥ ८५२ ॥ 
ra 


| बा०-बह्वज्यायोन्मङ्गजामङ्गजवरचनम्‌ ॥ ८५३ ॥ 


ह से ! हि 
aap से अमंगल आर्थ में होवे । यह वात्तिक सुत्रे का शेष दै इसलिये ३ 


PERN और । अल्पशो ददाति । यह भी इष्ट के देने मै प्रयोग | 


भ्यु 
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॥ १४२ स्व बिकमत्ययाधिकोर | | 


५ छ 2 te an 

कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तारे च्विः ॥ ८५६ y 
` सैपूर्वक पदधातु के कर्ता अथे में वतमान प्रातिपदिक से । 
पा के योग मै च्वि प्रत्यय होबे ॥ ८५६ `. ४ भू शर | 
qgst के योग मैं च्वि प्रत्यय होबे ॥ ८५६ || पर 
[i oe 2 ES: 145 
बाव--+चज्विविधावसूततदू भावग्नदृणम्‌ ॥ ८ । 

यह वार्तिक सूत्र का शेष समझना चाहिये | जो पद नना की 

ख अ ण 
से अप्रसिद्ध हो और पीछे काय्यरूप से प्रकट क्रिया जावे उसको veal 
कहते हैं | इस अभूततञ्वाव अथ में उक्त सूज से चित्र प्रत्यय कहा है सो ays. = 
sue: शुद्ध: सम्प्यते a करोति शुछीकरोति । अर्थात्‌ जो पदार्थ प्रथम ते pl 


म laf 


fe 


५७॥ 


है उत को शुद्ध करता है । शुक्ठीभवति । Use । कठिनीकरोति । बरा 
भबति । कठिनीस्यात्‌ । घटीकरोति | घटीभवति । घटीस्यात्‌ । इत्याद | ह| 
जन यह है कि ओ पदार्थ अपनी पश्रथमावस्था में जिस खरुप से ऋ | 4 
उसी अवस्था के साथ इस प्रत्ययाथ की विवज्ञा समभानी चाहिये silt झपा 
के विना लोक में सिद्ध पदार्थों का कहना बन सकता है क्रि जो पार्थ का 
उस को कैसे ही स्वरूप से aha करें । यहां अभूततद् वमह झा 
aragea यवाः | सम्पद्यन्ते शालयः | यहां च्वि प्रत्यय न होवे | कृ भू शरि 
का योग इसलिये कहां दै कि | अटः शो जायते । यहां न हो भ 4 
ug धातु के कर्ता का महण इसलिये दै कि । गृह संयुज्यते | यहां भौ थि 
न OT ॥ ८५७ १ | 
वा०-समीषादेभ्य उपसङ्ख्यानस्‌ ॥ बि | 
समीप आदि शब्दों से भी पूर्शक्त wal में च्वि प्रत्यय fs He | 
समीपस्थे भवतिं । समीपीभवति | अम्याशीभन्रति | pee राण 
भवति । इत्यादि । यहां प्रकृति खे विकार का होता न १ 
की प्राप्ति नहीं है ॥ ८५८ ॥ |` ` 
विभाषा साति कारस्य ॥ ८५६ ॥ अ `` त श 
८ . यहां च्वि प्रत्यय को छोड के पूव सुत्न खे सब पद al sit 
संपूर्वक पद-धातु के कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिकों i : बे a 4 
का योग हो तो अभूततद्वाव आर्थ में संपूर्णता विदित तेति भ 
विकल्‍प करके हो | जेसे- सस्मसाद्धववति काम्‌ | ig 
अस्मीभवति | भस्मीस्यात्‌ । उदुकसाङ्ववति लवण = त्यय 
इत्यादि | प्रकृति संपूर्ण विकार रूप होजावे | यह सुन्‌ ___ 
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| हि | ee i ~ का 
या टे aa में च्वि' प्रत्यय भी होजाता है | यहां संपूर्णातागहण 
न्य ae = 1 प्रत ८ 
ay है कि rosetta पटः शुल्कीभवति | यहा प्रत्यय न होवे ॥ ८५६ ॥ 
ie न र ७ SS क mA 5 
र aie” हवमळुष्पपुरुषपुरुमत्यन्या ततापासपस्पा- 
aga ३ ८६० ॥ So ५ । si ४६ ॥ 
| वही से साति प्रत्यय निवृत्त हुआ ओर त्रा प्रत्यय की अतुवृत्तिः्याती है द्वितीया 


५ 


शरण ३ ३, 22 nos ~ 

ल qantas देव, मनुष्य, पुरुष, घुर ओर मत्यै प्रातिणविकों से. बहुल करके 
| पूत ~ SS > Be [> ~ ल 
3 fad ब्र प्रस्य होवे । MA— AA सत्करोति | देवना सत्करोति ।'देचेषु बसति | 
IS 1100 


बसति । मनुष्यान गच्छति | मलुष्यत्रा गच्छति | मनुष्येषु बसति ।: मनुष्यत्रा 
| ged ध्यायति। पुरुषत्रा ध्यायति । पुरून्‌ गृह्णाति । पुरुत्रा गृहणाति । 
| Tay ४ बसति । पुरुत्रा वसति । मर्त्यान्‌ मर्त्येषु वा मत्त्यंत्रा -| इत्यादि यहां बहुल 
| ॥ 2 $ ग्रहण से अनुक्त शब्दों से भी चा प्रत्यय होज्ञावे | जेसे-बहुत्रा नीवतो 
a | इत्यादि ॥ ८६० ॥ 
cc | आओ e A 
 पक्तानुकरणाद्‌ इ चज वरा छ। दानित। SF ॥८६९॥३्र० ७७७ 
err हक भू. st अस्ति धातुओं के थोग की saat आती दै जिस ध्वनि 
a वण पृथक्‌ २ स्पष्ट नहीं जागे जाते. उस को अन्यक्त शब्द कहते हँ || 

[सी शब्द के अनुसार जो जनाया जावे कि वह अव्यक्त शब्द ऐसा हुआ उस को 
Calms कहते हैं | इति शब्द जिस से परे नहो और जिस के एक 
1a a म दो अच्‌ हों ऐसे झब्यक्तानुक्ररण प्रातिषदिक से क भू ओर असू 

क योग में डाच्‌ प्रत्यय होवे । जपै--पटपटा करोति | पडपटा सबि । 

| पति । दमदमा करोति | दमदमा भवति । दमदमा रयात्‌ | बलबला 
॥ वि । बलघला भवति । बलबला ema । इत्यादि | यहां अव्यक्तानुकरण- 
Ei, ee th है कि | दृषत्करोति । दरत्करोति | इत्यादि में डाल ha दो | 
| का ae इसलिये है कि | श्रत्करोति | यहां एकाच्‌ मेन हो, आर क 
Lent दे कि, we खरठ करोति । यहां अ oe 

। पहि री हि प्रत्यय नहीं होता ओर इतिपरक ` नेष a ड 
Wey.) रिति | यहां इति शब्द के परे डाच्‌ प्रत्यय नहीं (SIN ५६ 


| any 
| | te 
a 


bite हो सिक में विषयसप्ठमी मान के डाच्‌ प्रत्यय के. होने हे कल 
पे तो जि जाता हे पश्चात्‌ डाचू प्रत्यय होता है । ज्ञो कदाचित्‌ ऐस 
॥। र; Sy स के अवर अद्धभाग में दो ay हों यह कहना हीन बने | डाच्‌ | 

पो फो लोप होकर डिंतू मात के Bala भोर चकार धनुवन्ध | 


के at होता है ॥ ८ ६१ ॥ ; व्यक | | 


ऱ्य 
>>, 
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me स्वा यक प्रत्यय धक्का ॥ 


Hl हतायतू तावच्इम्ब बाजास्कुणा ॥ ८६२॥ अप i 
यहां BX धातु का महण मू ओर असू घातु को निति 
द्वितीय तृतीय शस्त्र और बीज प्रातिपदिक से खेती wf ae ४ 
धातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होवे | जल--द्विवीया करोति | दूसरी १ Fi 
जोतता है | तृतीया करोति । तीसरी वार जोतता है | शमा Be | 
जोत के फिर तिरछा जोतता हे | बीजा करोति । बीजबोने के साथ हो aa 
यहां कृषिप्रहण इसलिये हे कि डितीयं करोति पादुम्‌ | यहां डाच न ay र 


सङ्ख्यायाश्च गुणान्तायाः ४ ८६३ ॥ झ० १। ४ ॥॥॥ 
यहां ey धातु ओर कृषि अर्थ दोनों की अददतत . चली थाती है । | 
शब्द जिस के अन्त में हो ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक से कृषि अब dad 
के योग में डाच्‌ प्रत्यय हो | जश्ष-- डिगुणं बिलेखनं Yaw करोति= 
करोति च्वेत्रम्‌ । त्रिगुणा करोति | इत्यादि । यहां क्कृषिमहण इसलिपे ॥॥ ४ 
द्विगुणां करोति रज्जुम्‌ | यहां डाच्‌ प्रत्यय ज हो । पूर्व सूत्र में द्वितीय तग 
| के साथ इस aa का शब्दभेब ही ज्ञात होता ह wads नहीं ॥ ८६३॥ | | 
WAG यापनायास्‌ ॥ ८ ६४ ॥ Bo ५ । ४ | aol 
यहां कृषि की अनुवृत्ति नहीं आती परन्तु कुन्‌ धातु की चली श्री 
करने योग्य कर्मों के अवसर मिलने को समय कहते दैं, उस समय 
( अतिक्रमण ) अथ में समय शब्द से कृञ्‌ धतु के योग में डाई १ 
ज्जस--समयो करोति.| कालक्षेप करता है | यहां यापनाम्रहुण ३२ | 
समय करोति मेघः | यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥ ८९४ . | न | 
| मद्रात्परिश्रापश ॥ ८६५॥ Bo ५। ४ ' ९ ad 
. मङ्गलवाची मद्र शब्द से परिवापण ( मुण्डन) अर | 
होवे तो डाच्‌ प्रत्यय हो । मङ्गल मुण्डन करोति | मद्राकरोति | al = |p 
इसलिये कहा है कि | मद्र करोति | यहां डाच्‌ प्रत्यय न बे ॥ ८६ 
वा०-भद्राच Woke 
भद्र शब्द से भी. परिवापण अर्थ में कृञू WF योग हीत. 
| असे-भद्रा करोति -नापितः कुमारस्‌ । यहां भी afta 
भद्रं करोति | यही प्रयोग होता है ॥ ८६६ ॥ 
इति पञ्चमाध्यायरय चतुर्थः पाद na 


1 ale 


के 
al 
१ 
1 
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& >of 3 
छूश्तादतः ॥ १५५ 


| ल a RO ॥ अ०६।४।२७३॥ Gigi १४४ ॥ 


६ त 

गे | दधित वज्र प्रत्येय परे at तो नंकारान्त भ्संज्ञक अङ्ग के टिभाग का लोप 

है | [| अद्े--अग्निशर्म्म शो 5पत्यमारिनशर्मि: | seat: | इत्यादि | यहां अग्नि- 
धन 


| चादि शब्दों का बाह दिगण में पाठ होने से इन्‌ प्रत्यय हुआ है। यहां 
| का ग्रहा इसलिये दे कि ( सारवतः ) यहां तंकारान्त के टिमाग का 
| न होने | दौर तद्धितप्रदण इसलिये दै कि | शम्मंणा | शम्मेण | इत्यादि | 


| वा०-नान्तस्थ टिल्लोपे सत्रह्मचारिपीठ १ाप्iकलापिकोथुमि- | 


शासपङ्रूपानम्‌ ॥ ८६८ ॥ 
| यहां इन्नत ओर अन्नन्त शब्दों में आगामी सूत्रों से प्रकृतिभाव प्राप्त दै 
इस का पुरस्तात्‌ अपवाद यह वत्तिक है । तद्वित प्रत्ययों के परे सन्नह्मच।रिन्‌ 
| | प्रादि भपज्ञक नकारान्त प्रातिपदिकं के टिभाग का लोप होवे | जेसे--सन्नह्म- 
| UR इमे छात्रा; सत्रह्मचाराः | यहां सम्बन्धसामान्य में qian घण प्रत्यय 
Mei पीठसप्पिण इमे छात्राः पेठसर्प्पा; | यहां भी पूर्व के समान अण्‌ | 
कशापिना ध्रोक्तमधीयते-कालापा! | यहां ( कलापिनोऽण्‌ ) इस सूत्र से प्रोक्त 
में अण्‌ | कोथुमिना प्रोक्तमधीयते-कोथुमाः | यहां भी पूर्ववत्‌ अर जानो । 
i if (तिलिनामके ग्रन्यमधीयते विदुर्बा-तेतिला: | जाजला; | लाङ्गलाः । शलाख्ा | 
, ॥ फण्ड; । सूकरसद्यना प्रोक्तमघीयते सौकरसद्मा: | gaa प्रोक्तमधीयते सौपवा 
हो ततिज्ि आदि अन्थवाची शब्दों से शेषिक प्रोक्त अर्थ में वृद्ध होने से. 
हि | छै प्रत्यय प्राप्त हे इसलिये छधीत वेद अथं में अण समफझना चाहिये । ओर | 
॥ ८६८ ॥ 
11०-चलण॒ः कोश उपसङ्ख्यानमू ॥ 5९६ ॥ | 
( तवार का घर ) शर्थ हो तो तद्धितसंज्ञक पत्ययो के परे Ms 
रा a का लोप होवे | जैसे--चम्मेणो विकार कोश; | चाम; कोरा. \ | 
न हो वहां । चार्मणः । प्रयोग होगा ॥ ८६६ ॥ 


१।०-अश्सनो विकार उपप्तड़ख्यानम्‌ ॥ ८७०१ 


| 


के गा 


कोश 


& 
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१५६ 1टज्ञापाधक्षाइः ॥ a fF 


विकार अर्थ में तद्धित प्रत्यय परे हाँ तो पाषाणाची घन्‌ aa 
का लोप हो | जेसे--अश्मनो विहार आश्मः। जहां विकार : 
आश्मनः | ऐसा ही रहे ॥ ८७० ॥ 
वा०-शुनः सङ्कोच उपसङ्रूपानम्‌ ॥ ८७ | 
कुत्ते के बाची खने शकर के टिभाग का लोप हो संकोच af shina, 
सङ्कुचित; श्व शोवः । इस श्वन्‌ शब्द का दृ रादिगण में पई होने ऐ ६ है 
से एवं ऐच का श्रांगम हो जाता हे । ओर संकोच अर्थ से आयत शोक | ‘i 
ऐसा ही प्रयोग होगा ॥ ८७१ ॥ | Mt 
____ दा०-अव्ययानां च सायस्प्रातिका्यर्थम्‌ ॥ ary | pF 
` तद्धितसंज्ञक प्रत्ययाँ के परे सायम्प्रातिक आदि शब्दों के सिदे | 
लिये मप्तज्ञक्र अव्यय शब्दों के टिभाग का भी लोप कहना चाहिये | गते 
स्प्रातभव; सायस्थातिक: | पौनःपुनिकः । इत्यादि । यहां द्वन्द्वसङ्घ अगा 4 
oa होता है | शाश्वतिक शब्द में निप.तन मान के ठिल्लोप नहीं होता (क| | 
च विरोधः शाश्वतिक ) जिन व्यय शब्दों में अविद्वित टिंज्ञोप दीस || 
वहां वैसे ही अव्ययों में समझना चाहिये क्योंकि | शाश्वतम्‌ | इत्यादि में ह|| 
क्रिये व्यय. और ठ प्रत्यय दोनों ही नहीं इस से लोप नहीं होता | ५५२ । qe 
अहुष्टखोरेव ॥ ८७३ ॥ Ho ६। ४। १४४॥ 


ay i 


टिभाग का लोप होवे अन्यत्र प्रकृतिभाव ही हो जावे | 
हृते, ढ्यह; | गह; | यहां समासान्त रच्‌ प्रत्यय gal 
att भूतो भावी वा, द्वयडीनः । त्र्यदीन॑; । अहाँ समू 
टिलोप का नियम इसलिये है कि अहा नि्वेतमाहिंकुम । यश 
में टिलोप न होवे | ८७३ ॥ 
रगुण: ॥ ८४७॥ अ० ६।४। ane 
तद्वितसंज्ञक प्रत्यय परे हों तो उवर्णान्त भश ह ; 
होवे जघे--बभ्रोगोंत्रा पत्यं बाभ्रव्यः । माणडठ्य: | agi हि 
पिचव्यः कार्पासः | कमण्डलवब्या मत्तिका। परशव्यमयः | धोप | 
इत्यादि । पुषलिखित तद्धितप्रत्ययविधान प्रकरणा में aM ठु 


दोड्हींन बी | 
faa 


# 
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ee agai चादिंग । ओर इस ता ay यहाँ कहें समने चाहिये । ओर इस सूत्र को इसी ग्रन्थ के ३१ 
र | 


“| १ भी लिल चुके हैं परन्तु विशेष व्याख्यानाथ यहां लिखना आवश्यक 
q 
: रा गया ॥ ८७४ 
|" 2 लोपोऽकद्र्वाः ॥ ८७५ ॥ अ ६। ४२ । १४७॥ 


eT TE 
` | | 
| 
|| 


ह|| तढितसंञ्ञ ढ प्रत्यय परे हो तो कब्रू शब्द को छोड्‌ के Haas प्रातिप 
सा ES क samt का लोप होवे | जसे - कमणडल्वा पत्यम्‌ | कामण्डलेयः | शेति- 
| i 


sa Maga: । जाम्बेयः । माद्रवहिय: । इत्यादि, यहां कद्र शब्द का निषेध इसलिये 
Ash ( काद्रवेय क्रषिः ) यहां लोप न हो किन्तु पूव सूत्र से गुण दो जावे | 
प्रौर यह लोप गुण का ही अपवाद है | ८१७ ॥ 

|  यत्त्येति च ॥ ८७६ A अ० ६। ४ | १४६॥ 

यहाँ तद्धित की अलुवृत्ति के जिये चकार पढ़ा हे । दद्वितपेज्ञक ओर 


Lh 


— Alt a ~ गो ० 
न ओर ईकार प्रत्यय परे हों तो इत्रर्णान्त samira भसंज्ञक् प्रातिपदिक का 
ही as हो | Wa | इवर्शान्त का लोप इकार के परे--दच्तस्यापत्य खी दाक्षी | 


i et । इयादि) यहां sit सवर्णदीे एकादेश. मान लेवें तो। हे दाक्षि | यहां 
a" एकादेश वरोकार्य से संबुद्धि में ae होना अङ्गाय बलवान्‌ होने |- - 
हो | i हो जाता है फिर जो लोप न कहे तो पीछे सवणदीधं एकादेश हो- 

WR संबुद्धि में भी दोघे इकार बना रहे | इसलिये इकार प्रत्यय के परे इवर्णान्त 
4 शोप कहा हे | इतर्णान्त का लोप तद्धितपरत्ययों के परे - दुल्या अपस्यम्‌, 
“al af | बालेय: । Sift | आश्रेयः, इत्यादि | अवशान्त का लोप इकार 
| | परे- कुमारी । किशोरी | गोरी । ज्ञानपदी, ` इत्यादि । उ 
| शा. ग । प्लाक्षि; | बलाकाया' अपस्यम्‌ बालाकिः । सुमित्राया ae 
1७ इत्यादि | यहां सर्वत्र लोप को आदेश मान के अन्त्य अल FU ओर 
' श लोप होता है | यह भी सूत्र ( ओगुणः ) get के समीप पूर्व लिख चुके 
FUSE का सा लिखना इसका भी जानो ॥ ८७६ ॥ | : 
_ वे०-यस्येत्यादो श्यां प्रतिषेधः ॥ 5७७ ॥ 
a x) इत्यादि सूत्रों में ओविभक्ति के स्थान में जो att gis ह्ला | 
"(परे इव अवण के लोप का निषेध करना चाहिये | जैसे--काण्डे। | 
पद जब न पु sat आव [मेंशी दो 1; 
aa सक काण्ड और शुद्ध शब्द से परे ओ के स्थान \ 


et का लोप am ह सो न हो । ओर डे सोस | द 
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१५८ टिललोपाधिकार! ॥ 

द॑ के समान अवण का लोप ओर आगामी सत्र से दं 

होप प्राप्त है सो न होवे | जेतै--श्रियो | fra: | भुतो | अव | य 
उवङ आदेश होते हें वैसे दी | वत्सान्‌ प्रीणातीति बस्सी त्यारि 


अपत्यम्‌ | वात्सप्रयः । HABA: | इत्यादि में भी इयङ उङ +` 
| परन्तु परबिप्रतिषघ मान के इवणे उबशे का लोप हो जाता है ॥ oo || 
सूय्येतिष्यागस्त्यमत्हत्यानां य उपधाया:॥८७८॥ झ०६॥३॥॥ 


® 

तद्धितसंज्ञक और ईकार प्रत्यय परे हो तो सूर्ये, तिप्य, sina भे 
शब्दों के उपधाभूत HAH यकार का लोप हो जावे । आर श्रवण का परै र 

| पूर्वसूत्र से हो ही जाता दै । जेसै- Gea एकदिक्‌ सोरी बलाश्च | यहां | । 

ग्रहण ज्ञापक से अवर का लोप अछिद्ध नहीं समझा जाता । तिष्येण युक्त अह | 


| लैपमह: | तेषी रात्री | अगस्त्यस्यापत्यं कन्या | इस विग्रह में ऋृषिवाची अ ह्न पो 
से अण्‌ प्रत्यय हो जाता ह | श्ागस्ती | आगरतीयः | मत्स्य शब्द गो a पति 
में होने से ङीप हो जाता हे | मत्सी । उपधाग्रहण इप्रलिये है कि | सग 


यहाँ सरी शब्द से MATA अथ में चरदू प्रत्यय के परे पुवद्धाव हुग्रा है LCA 
मान के यकार कालोप प्राप्त है उपधा के न होने से नहीं होता, इत्यादि || cody | 
qlo—Heeqey SIA ॥ ८७६॥ ` शा 

डीप्‌ अत्यय के परे ही मत्स्य शब्द के उपधा यक्तार का लोप हो भागा all 4 
असे--मत्सी | नियम होने से-मत्स्यस्य विकारो मात्स्यं मांसम्‌ यहा न हो॥ | 
वा०-सय्यागस्त्ययोइछ च ॥ ८८१॥ ` | 

छ आर ङीप ङीष प्रत्यय के परे ही सूर्य्य SNC BAKA गर्म के be i 

का लोप हो। जैसे -सोरीय: | सौरी | आगस्तीय; | आगस्ती। नियम हीन 
सूर्य्यो देवत।5स्य सौर्य्ये हृवि:। अगस्त्यस्य गोवापत्यमागत्त्य; | हाने fr 


। 

वा५-तिष्यपुष्ययोन'च्त्राण ॥ ७. 
यहा स्वरूपम्रहणापरिभाषा का आश्रय cate क. ज्ञाप 
वातिक पढ़ा ; है | शर्थात्‌ स्त्रूपप्रहण के न हस ae इप 4 


संज्ञक ओर ईकार प्रत्यग्र परे हो तो तिष्य ओर पुष्य शब्दों 
लोप होवे अन्य पर्य्यायव।ची का नहीं | छे---तिष्यनदत्रेण f 

I) “०१ 
पौष: | नियम इसलिये है कि | सेध्य; | यहां लोप न TN 


वा०-आन्तकल्य तास कादिललोपश्चाद पः 
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| ee 
J ः ख्रणताद्धितः ॥ 
८. | 


१४६ 


Wel get चकारप्रहण से कादि की भी SAT आती है | तम प्रत्यय परे हो 
3 झत्तिक शब्द-तादि ( तिक ) भाग तथा कादि (क) मात्र का लोप होवे | 
३३. _अतिशयेनान्तिकम्‌, अन्तमः | अन्तिमः | गने त्वन्नो अन्तमः | झस्तितमे 
' सह mica | यद्यपि इस वार्षिक में छन्दोग्रहण नहीं किया तथापि वेदिक 
mint में ही बहुधा.इस्र की प्रवृत्ति दीख पढ़ती है | इस से पूर्व वातिक में ज्ञो 
fg ति प्रत्यय का अह्ण है उसकी महाभ,ष्यकार ने star की है कि | झन्तिके 


स्व गीदति) अन्तिषत्‌ | इत्यादि प्रयोगों में. भी कादिलोप हो जावे ॥ ८८३ ॥ 


ac हसरत RAT ॥ ८८४ ॥ Mo ६। ७ ।-१५४० ॥ 
५:||| इह से परे जो तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का उपधा यकार उस का लोप aa ) 
कार प्रत्यय परे हो तो | जेसे--गर्गस्यापत्यं कन्या गार्गी | वात्सी । शाकली | 


WIR, यहां हल्महसा इसलिये दै कि । वैद्यस्य ot वैधी । यहां भी यकार 
Tala हो ॥ ८८४ ॥ | 


भपत्यस्थ च लद्धितेऽनाति ॥ ८८५ ॥ अ० ६ । ४। १५१ ॥ ` 

भशर जिस के आदि में न हो ऐसा तद्वितसंज्ञक प्रत्यय प्र हो तो हल 
पत्याधिकारस्थ प्रत्यय के उपधा यकार का लोप aa | और इस सत्र 
ग्रहण से यह भी समझना चाहिये कि इंक्रार प्रत्यय परे हो तो 
a से भिन्न यकार का सी लोप हो जाता. है | जैत्षे--गर्गाणां समूहो 

स्सकम्‌ | सोमो देवंता5स्य . सौम्यं हविः । सोमी इष्टिः । आपत्य- 
है कि । सांकाश्यकः: । काम्पिल्यकः | यहाँ लोप न हो । | 
निषेध इसलिये हे कि । गार्ग्यायणः | वात्स्यायनः । यहां 
भार. हल 'से परे इसलिये कहा हे कि । कारिडेयस्य थुवापत्यं | 
। भी लोप नं होवे ॥ ८८५ ॥ 


सज्ञा घ्योश्च ॥ ८८६॥ अ०६। ४। १४२ ॥ | 
प होये नेते मत्य परे हों तो भी हल्‌ से. परे अंपत्यसंज्ञक यकार का | 
: गार्य श्वावरति, गागीयति । वात्स्य इवाचरति, बात्सीयति । 


1 al 
10 
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शाकलीयति | गागींयते;।,वात्सीयते,। शाकलीयते । इत्यादि fa 
ग्रागींभूतः । वात्सीभूतः । शाकळीभूतः, इत्यादि । यहां ष्र 
का ग्रहण] इसलिये दै कि | सांकाश्यायते | सांकाश्यीभूत; । यहां 


a लोप 
और इल्‌ से परे इसलिये कदा है कि । कारिकेयीयति | बालक A 
यहां भी यकार का लोप,न होवे ॥ ८८९ ॥ ण | 


बिल्वकादिभ्यश्‍चत्य छुक ॥ ८८७ ॥ अन ६1७७७ 
( नडादीनां कुकू च ) इस सूत्र पर नडादिगण के sana Rea lat 

पढे हैं। उन को कुकू का आगम होने से बिल्वक आदि होते हैं | paler 
झादि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक्‌ हो तद्धितसंज्ञक त्यय परे हों. हो कै 
विल्या थस्याँ सन्तीति, बिल्वकीया, तस्यां भवाः, बेल्वका: । agg | 
चैणुका: | वेत्रकीयाः । वेत्रकाः, इत्यादि | बहाँ छ प्रत्यय का ग्रहण झि 4 
कि कुक आगम का लुकू न aa अर्थात्‌ ( सन्नियोगशिष्टानां० ) ga परिमा | 
कुगागम के सहित लुक प्राप्त हे सो न हो । और लोप की अबुबृपि चरी 

है फिर लुकम्रहण इसलिये किया है कि संपूण प्रत्यय का लोप हो जावे | || 
न कहते तो झन्त्य अल के स्थान में होता ॥ coy ॥ ह’ 


होने & अङ्गकार्य गुण का निषेध प्राप्त हे । aa 
ही न्य होवे क्योंकि Pam का लोप तो अगले सूत्र से हो 
| इमनिच्‌ ओर इयसुन्‌ ये तद्धितसञ्चक प्रत्यय पर 
शब्दों का लुक होवे | प्रत्ययमात्र का छुकू Fel है 
हे | जेसे-- अतिशयेन aul, करिष्ठः । श्रां बिजता 
बृषभ: | दोडीयसी धेनुः, इत्यादि | यहां इमनिच्‌ महण उत्तर ॥ : 
टेः ॥ ८८६ i Ho ६ । ४ | Me = fat 
इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌, प्रत्यय परे हों तो pa त्‌ 
| लोप होवे । जेसे--अतिशयेन पढु;, ves: | लधिष्ठ: । 2 
` | पटिमा | लघिमा, इत्यादि । यह लोप गुण का va 
| समना चाहिये । अर्थात्‌ गुण की प्राप्ति में लोपविधान 


वा०-शणाविष्ठवत्यातिपा्देकर्य युवक ६ 
रप्रादिविन्मतोलेककन्‌विष्यर्थमं ` _ 


नर 
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| है श्षणतादताओ हरी द्षृणतादिति | १६१ 


~ | की के परे असंज्ञक प्रातिपदिकमात्र को इष्ठवत्‌ काय्यं होवे | प्रयोजन 
MW | दुदाव, रभाव) टिलोप, यणादिपर प्रादि आदेश, जेसे = विन्मतो लुक्‌, 
tay) दै 9 aa, ये विधि होने के लिये यह वात्तिक कहा हे | जैसे--पुंवद्धाव |. 
0 को, एतयति । श्येनीमाचष्टे, स्येतयति । इष्‌ प्रत्यय के परे daa 
म्‌ र a ही यहां शिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो जाता हे | इसी प्रकार सव कार्य 
a क परे होते हैं जे णिच्‌ प्रत्यय के परे भी समझना चाहिये | रभाव-- 
४] हि, प्रथयति । म्रदयति | यहां ( ग्क्ृतो ०) इस झागामी सुत्र से इष्ठन्‌ 
Re Lagat को र आदेश कहा हे स्रो शिच्‌ के परे भी होजाता दै | टिलोप--- 
पट, पटयति । लघुमाचष्ट, लघयति । यहां इसी ( ट;) सूत्र से ज्ञो इष्ठन्‌ 
व्य के परे टिलोप कहा है वह शिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो ज्ञाता हे | यणादिपरें-- 
माचे, स्थवयति | दुग्माचष्ट, दवयति, इत्यादि । यहां अगले सूत्र स 


| शे- 
Ve met के परे यण्‌ को आदि ले परभाग का लोप ओर पूर्वे को गुणादेश 
He है सो णिच्‌ प्रत्यय के परे भी हो जाता दै । प्रादि--छगले सूत्र स इष्ठन्‌ 
"| ह्य के परे प्रिय आदि शठ्दों को (प्र ) आदि आदेश कहे हें सो णिच्‌ प्रत्यय के परे 
| शर) हे जावे | जेसे--प्रियमाचष्टे, प्रापयति | स्थिरमाचष्टे, स्थापयति | यहां प्रिय ओर 
| | 1 west को .भ, स्थ, आदेश होकर ( अचोचूणिति ) सूत्र में अच्‌ अहण के होने 
| प्र, स्थ, को वृद्धि होकर पुगागम हो जाता है ( विन्मतोछुक ) इस सूत्र स 
छन्‌ प्रत्यय के परे विन्‌ ओर मतुप्‌ प्रत्ययो का YH कहा हे। सो णिच्‌ प्रस्यय 
[| (| ऐ भी हो जावे । जैसे--स्जग्विणामाचष्टे, खजयति । वसुमन्तमाचष्ट, चस्यति | 


ny 5 > Ee bas 
TSR भी हो जावे। जैसे- यवानमाचट्टे | झल्पमाचष्ट । कनयति। | 


इतन ही स्थलों में इस का प्रयोजन दै किन्तु उदाहरखमात्र दयि | 
भौ इसके बहुत प्रयोजन समझने चाहिये ॥ ८६० ॥ 

स्थल - es र ~ ७ € पू व्क 
0 दरयुवहूस्वाक्तिप्रचुद्राणां यणादपर पवर 
 . शुणः॥ ८8१ ॥ झअ० ६। ३। १४५ ॥ य 
SURES और इयसुन्‌ प्रत्यय परे हों तो स्थूल, युव) दूर; हस्व, लिप ओर 

eet को झाड ले के परभाग का लोप ओर पूव को शुणादेश होने | 
9 क हरणे स्थूलः, स्थविष्ठः | स्थवीयानू | घ््त्युन्तः a, दूविष्ठम्‌ li दवीयः ॥ PAY 
SRA ( ख ) ओर दूर भै ( र्‌) मात्र का लोफ होआवा और पूत 
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: ग्रियक्यिरद्फिरोरुबहुकशुरुदद्धत प्रदी घंवृन्दा रकाणं पर| 
| हिगवावित्रबूद्राधिवन्दा: ॥ ८९२॥ So ६ | ४ | १४७ | 


|: यथासंख्य करके होवें, इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्यय परे हों तो | || 


'इन से इमनिच्‌ प्रत्यय के उद हर॒ण भी नहीं दिये ॥ ८६९॥ . 


ओर बहु शब्द को भू आदेश होवे ( भू ) sane आदेश होने a ee aU 
में होजाता है | और ( आदेः परस्य ) इस परिभाषा सूत्र स ‰ (षे 
शब्द से उत्तर को कहा लोपरूप आदेश आदि अल्‌ के स्थान ' बहु: ak 
'अतिशेयन बहुः, भूयान्‌ । भूयांसो | भूयांस: | बंदोर्भावः । सु रा इसी 
'गणा में पढ है । और इस सूत्र में बहु शब्द का दूसरी वा. 
प्रत्ययों के स्थान में भू घ्यादेश न हो जावे | इष्ठन्‌ परय 


| को भू आदेश भी होने | जेसे - अतिशयेन बहुः, भूयिष्ट: | 0 
'का लोप हो जाता है । और यह झागम लोप का रपव 


i mm PEN 
D 


बे || Shh ष 


Bey 
रि गे ° - de 
: प्रिय, ae, ` स्फिर, उस, हुल, गुरु, बुड, तृप्र, दीघ, और वन्दा ख 
के स्थान में प्र, स्था स्फ) चर्‌, बदि, गर्‌, वषि, नप्‌, दावि शोर वृर 
प्रिय-प्र | अतिशयेन प्रियः | प्रष्ठः | प्रयान्‌ | प्रियस्य भावः प्रेमा । सिर ; 
eam: । स्थेयान्‌ ।.स्फिर- स्फ । रफष्ठः । रफय,नू । उरु-वर्‌। वरिष्ठ: | a 
वरिमा । बहुल-बंहि । बंहिष्ठः । बंद्दीयान्‌ः । बंहिमा । शुरुजार्‌ । गए |R 
गरीयान्‌ | गरिमा । वृद्ध-वर्षि । वर्षिष्ठः । वर्षीयान्‌ । gad! हु 1 
त्रपीयान्‌ । दीघ-द्राधि । द्राधिष्ठः | द्राघीयान्‌ । द्राधिमा | न ॥ 
बुन्दिष्ठ; | इन्दीयान्‌ | प्रिय उरु गुरु बहुल ओर दीर्ष शब्द: पवार ग | 
हैं इस कारण उन से इमनिच प्रत्यय होता. दै sitet से नहीं होता | | है 
र | 
बहालेोपो भ च बहोः ॥ ८६३ ॥ We ६।४ । 
. बहु शब्द से परे जो इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्य, ea. 


में हता 


ग्रहण. 
य में विशेष यर्ददै ; 
[ 


डि च्च - ०६ ८ 
sue यिट्‌ च ॥ ८६४ ॥ घ० ६ आगी 


` बहु शब्द से पर जो इष्ठन्‌ प्रत्यय उत को यिद 


दृ दै॥ ° 
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| $ ्वेणतादत काला ॥ १६३ 


॥ उवाढादयस्तः ॥ ८८५ ॥ अ० RI 8 । १६० I] 

Wh रध्य ओर वृद्ध शब्द को जो ज्य Bay कह चुके हैं उससे पर इयसुन्‌ प्र 
|| 3 इकार को आकारादेश होवे | जेसे- अतिशयेन प्रशस्यो बृद्धो वा ज्यायान्‌ | 
Rh ast gaara यहाँ चली आती तो आकारादेश कहना नहीं पडता फिर 
ए ३ मैं यिडांगम का व्यवधान होने से नहीं अ्रासकती ॥ ८६५४ ॥ 


॥ | च्युतो हल्लादेलेघोः ॥ ८६६ ॥ अ० ६। ४ । १६१ ॥ 
thy at इमनिच्‌ आर saga प्रत्यय परे हों तो हल जिसके आदि हो 

॥ || ages हस्व TH के स्थान म र आदेश हो । जेप्ते--( अतिशयेन ay: ) 
३ षठः | प्रथीयानू । पृथोर्भावः | प्रथिमा | alge: | म्रंदीयान्‌ । मृदिमा | 
| र्यादि | यहां ऋकार का AGU इसलिये है कि । पटिष्ठः । पटियान्‌ | पटिमा । 
fillet र आदेश न हो | हल्‌ आदि में इसलिये कहा है कि | अतिशयेन spe, 
लिन | ऋजीयान्‌ । ऋृजिमा | यहां न हो ओर लघुसंज्ञक विशेषण इस- 
रोग | Ra दिया है कि | कृष्णिष्ठः । कृष्णीयान्‌ । कृष्णिमा । यहां शुरुसज्ञक अकार | 


| शेर भ्रादेश न ala ॥ ८६६ ॥ 

+| 1०-प॒थुमदुमशक्रशदृढप।रइढाना मात वक्तव्ण्य्‌ ॥ ८९७ ॥ | 
ci] इस वास्तिक से परिगणन करते हैं कि.) एथु, सदु, . बंश, कृश, दृढ़ ओर 
हि| शब्दों के भकार को ही र आदेश हो दूसरों को- नहीं । इस नियम के | 
| से-कुतमाचष्टे, कृतयति | मातरमाचष्टे, मातयति | wale । इत्यादि में | 
॥ | के स्या में र अदेश नहीं होता ॥ ८६७ ॥ | 
हो| पिभाषजाश्छन्द्सि ॥ ८६० i अ० ६। ४ । १६२ ॥ | 
थ अप्राप्तविभाषा है क्योंकि आजु शाब्द के आकार को किसी से. र आदेश । 
ह) हीं हे । ६ हि य परे हो तो वेदविषय में ऋजु | 
टपणे छन्‌ इमनिच ओर इयसुन्‌ प्रत्य ce Hs 
|| त आर को विकल्प करके र आदेश होवे। जसे--अतिशयेन सः kt | 
hh पन्थाः | रजीयान्‌ । क्रजरीयान्‌ | ऋज्जुमाचष्ठे श्रृजयति | इत्यादि ॥ gest | 
अक्त्यकाच ॥ ८६६ ॥ Bo ६ । ४ । १६३ ॥ i 
इमसिच्‌ ओर इयसुन्‌ प्रत्यय परे हो तो असंज्ञ एकाच्‌ जो शब्द है | 
रहे । जैसे अतिशंयेन asl, स्रजिष्ठः । सजीयान्‌ । खग्विण- | 
Ry यह्‌ | अतिशशेन स्रावान्‌, स्रचिष्ठः | खुचीयान्‌ | Rr \ 
र्ष क दि अत्ययो के परे बिन्‌ और मतुप का SR होने ह० 
टिभाग का ज्ञोप प्राप्त Ro सो प्रकृतिभाव के होते से. नही aa 


- 2 
| 
A eH 
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और टिलोप का ही अपवाद यह सूत्र दै । यहा एकरा टिलोप का ही अपवाद यह सत्र हे । यहां एक | | 
चिम्रहण शे ; | 


अतिशयन वसुमान्‌ वसिष्ठ: | यहां प्रकृतिभाव न होव भि ee | 
होजावे || ८६६ ॥ al 
व०-प्रकुत्या$क राजन्यत्षनुष्ययुवान; | ह्या 
अकू प्रत्यय परे ह्यो तो राजन्य मनुष्य ओर युवन शब्द परगति व a 
| ज्ञेसे--राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌ | मालुष्यकम्‌ | यहां ( आपत्यस्य च se : 
इस लिखित सूत्र खे यक्रार का लोप प्राप्त हे सो न होवे | यूनो भाव || 
‘| यहां इस युबन्‌ शब्द का मनोज्ञादिगशा में पाठ होने से aq प्रत्यय हग र 
के नांत टिभाग का लोप प्राप्त दै सो नहीं धोता ॥ ६०० ॥ 
.  -इनणपनपत्य ॥ ६०१ ॥ Mo ६।४।१६३॥ 
seared अर्था में शरण प्रत्यय परे हो तो भसज्ञक इन्नम्त अङ्ग प्रहृत 
रह जावे । जेस--साकूटिनम्‌ | सांरावणम्‌ | सांमाजिनम्‌ | aaa इद सतामिह (7 
इत्यादि | यहां अरा . प्रत्ययका ग्रहणा इसलिये हे fa दणिडनां समूहो वा|| 
यहां Ga प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव न होवे । ओर अपत्य का निषेध gala | ia 
कि मेधाविनोऽपत्यं मेधावः | यहां भी प्रकृतिमाव न द्वोवे ॥ ९०१ Il it 
गायिविदथिकेशिगाणिपणिनश्च ॥ ६०२ ॥ झ० ६। ४। (४ | परु 
यह सत्र अपत्यसंज्ञक अणा प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव होमे के व्यि ॥ 0 
अपत्यसंज्ञक्र Sa प्रत्यय परे हो तो गाथिन्‌, विदथिन्‌, केशिन्‌। गित, || 
ये शब्द प्रकृति करके रहें जैसे--गाथिनोऽपत्यम्‌, गाथिनः | वैदयिन! | रि 
गाणिनः | पाशिनः ॥ ९०२ | | ॥ ih 
सयोगादिशच ॥ ६०३ tl Mo ६ | ४ | १६९ ॥ | 
झपत्यसज्ञक आरः प्रत्यय परे हो तो संयोग से परे इण म | 
& | जञेसे--शाङ्खिनोऽपस्यं शाहिखन:। aren: | वाजिणः | ६०१ | | E 
.- - BMW ६०४ ॥ ० ६ । ४। १९० रि 
यहां अपत्य की अनुबृत्ति नहीं आती किन्तु सामान्य fu 
परे हो तो भसज्ञक्र शअन्नन्त अंग प्रकृति करके रह जैसे 
सामनः | वेमनः | सोत्वन; | जैत्वन:, इत्यादि ॥ ६०४ ॥ 
येचाभावकमणोः ॥ ६०५ ॥ अ०-६। ` = तरि | 
भावकमे अथो: को छोड के अन्य sat में विहित यका gaa | 
हो तो असंज्ञक. sca sit प्रकृति करके रह जावे | saa ‘a 
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| | | = मः 
| छूणताद्धतः ॥ १६५ 
| ak । उद wart अवो का निभ इसलिये हे कि । राहो जादि । यहाँ भावकर्म अर्थों का निषध इसलिये है कि । राज्ञो 


३ बा राज्यम्‌ । यह राजन्‌ शब्द पुरोदितादिगण में पढ़ा दै इस कारण 
a बकर प्रत्यय दो जाता है ॥ ६०४ ॥ 
` आत्साध्वानो ख ॥ ९०६ ७ अ०६।४।१६६॥ 

|| agaaas ख प्रत्यय परे हो तो आत्मन्‌ और अध्वन्‌ शब्द प्रकृति कर्के 
| । जञसे--आत्मन्तीनः । अध्वानमलङ्गामी, - अध्वनीनः | यहां ख प्रत्यय का 
लिये हे कि प्रव्यात्मम्‌ । प्राध्वस्‌ । यहाँ प्रकृतिभाव न होव । यहां 
न्त शब्द से समासान्त टच्‌ ओर उपसग से. परे ध्वन्‌ शब्द्‌ Gary | 


||ह जावे 
न| ६8 


1 है agi mea, अ 
यय हुआ है ॥ ६०६ ॥ 


| ने मपवाइपत्य 5 लख; ॥ ९०७ ॥ झ० ६। ४ | १७० ॥ 
Rall उ्पत्याधिकार में विहित अश्‌ प्रत्यय परे हो तो वमन्‌ शब्द को छोड के 
बिए|॥|(म ) जिप्त के पूर्व हो ऐसा असज्ञक अन्नग्त अङ्ग प्रकृति करके न रहे किन्तु टिल्लोप | 
| जाते । जैसे-- सुष मरणो उपत्यं, सौषामः | चान्द्र्सामः । सुराम्नोडपत्ये सोदामः, | 
पि en. । यहां. मकारपव का ग्रहण इसलिये दै कि -। सौत्वनः | यहां टिलोप 

| हो | अपत्य अर्थ इसलिये ser है कि। चमंणा परिवृतो रथश्चामंणः । यहां 
६५।||परकतिभाव हो जावे । और वर्मन्‌ शब्द का निषेध इसलिये किया ह कि। 
गे (॥ पपलवमणो5पस्यं औपाक्वस्पण्‌: | यहां भो टिलोप न हो जावे ॥ ६०७ ॥ 


वा०्-मपूदात्‌ प्रावषध वा 1हितनाश्ञ: ॥ ६०८ ॥ 
|| पृ सूत्र में मकार जिस के पर्य हो उस को प्रतिभाव का निषेध किया 
| पैसो हितनामन्‌ शब्द को विकल्प करके प्रकृतिभाव हो । जेसे-- हितनास्नोडपत्ये 
(हाम; | हैतनाम्न: | यहां पक्ष सें टिलोप दो जाता दै | ६०८॥ ` 


d 6 | 

ब्रह्मोएजातो ॥ ६०६ ॥ झ० ६। ४ । १७१ ॥ 
Ry at का आर्थ महभाष्यकार ने ऐसा किया है कि इस सूत्र का योग- 
ae दो वाक्याचे समझने चाहिये | राम शब्द . सामान्य अथो में x 
Mt नार निपातन किया हे । जैसे--ब्राह्मो गमे: । TATA | a पन 
९ भ 3, इत्यादि । यहां सर्वत्र ब्रह्मन्‌ शब्द का टिलोप निपातन से किया इ | 


` भपय सुज्ञ ea में ब्रह्मन शब्द के टिभाग का | 
TA होवे हो मे पहाता ay mem इसलिये है कि। | 


1 भोषधि ब्रद्मणशो उपत्य ब्राह्मणों) | यहां अपस्य 
_ १ । यहां निषेध न लगे.॥ ६०९ ॥ 
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कामस्ताच्छील्ये ॥ ६१० ॥ झ ०६। 
ताच्छील्य अर्थ में ण प्रत्यय परे हो तो कम्मेन्‌ शब्द का रि 
। है | जेसे -कम्मशीलः काम्मः RA कम्मनू शब्द का छत्नादि 

शील अर्थ में ण प्रत्यय होता दै । यह सूत्र नियमार्थ है कि 
| इत्यादि में टिल्लोप न होवे ॥ ६१० ॥ | न 
| आओक्षमनपत्ये ॥ ६११ ॥ So ६। ६ | १७३॥ || 
। अपत्याधिकार को छोड़ के अन्य oat में og प्रत्यय परे हो तो shy | 
| में. टिलोप निपातन क्रिया | जसे ~ उक्षण छद्‌ stay । श्रपत्य का ty 
| लिये हे कि | उद्षणोपत्यमौ क्षण; यहां निषेध न होवे ॥ ६११॥ ॥ 

दाणडनायनहार्तिनाय नाथपणिकजह्माशिनेय्वासिनाण | _ 

अधगधहरक बवत्यलारचच्शाकमञअयाहरणमयान ॥ ६१२॥ 

० ६ । ४ | १७४९॥ 
इस सूत्र म॑ दारिडनायन, ह।स्तिनायन, आाथर्वणिक, जेह्याशिनेय, 
नायनि, भ्रोणद्दय, धेवत्य, .सारव, ऐच्वाक, मेत्रेय और हिरण्मय | झ छ| 
में तद्वितप्रत्ययां के' परे टिलोप आदि काये निपातन से मानेहें। day 
शोर हस्तिन्‌ शब्द नडादि गण में पढे हैं इन से पक्र प्रत्यय के पे spill 
निपातन से किया. द्दे । जेख्र--दरिडनां गोत्रापत्यं दाणिडनायन। | हसित 


। १५ 
प्‌ नि 
गण मे पार a 
कम्मण श्र भभ 


| भयवन्‌ शब्द वसन्तादि गण में पढा है | उपचारो पाधि मान के sual | 
` | बनाये अन्थ को भी अथर्वान्‌ कहते हैं । उससे पढ़ने जानने था म | | 


जिद्याशिनू शब्द शुभादि गण में पढा है, उस से अपत्य श्रथम ढक प्रलय 
प्रकृतिभाव निपातन किया दै | जैसे- जिह्याशिनोपद्र्य अक्षा 
सञ्चारहित वृद्धसंज्ञक वासिनः शब्द्‌ से अपत्य शर्थ में फिल्ल . प्रत्यय, * a 
निषध निपातन किया हे । जैसै---वासिनोउपत्यं, ब।सिनायनि | $ ` | 
घीवन्‌ शब्दों से ष्यन प्रत्यय, के परे इन के नकार को तकार 
हे । जेसे-भूणाघ्नो भाबः, भ्रौणहत्यम्‌ | धीष्नो भातो धेबत्यम्‌ | 


ष्यन प्रत्यय के णित्‌ होने re ( हनस्तोऽचियणलो ) इस स्‌ 1 a 
` ज्ञाता फिर निपातन नियमार्थ दै कि sea तद्धित १९ 
' तकारादेश न होवे | जञेसे--भूणाध्नोऽपत्यं. भौरध्न; । वू 


ff 
हुआ दे । सरयू शब्द से शैषिक खरा प्रत्यय कें परे, अंग माग 
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है away ॥ | १६७ | 
ma [सासर्या भन aa | Sat को गुण होकर अबादेश हो | | 
बर , जनपद के समान Baas इच्चाकु शब्द से पत्य और तद्राज | 
| बडा प्रत्यय के परे उकार का लोप निपातन किया दै । जसे---इद्वाकोरपत्य- | 
| art राजा ai | waar: | मित्रयु शब्द गृष्ट्यादि गण सें yer दै उस से | 
मेश... प्रत्यय कें आदेश का अपवाद यु शब्द का लोप निपातन किया | 
म अते--मित्रयो र्पत्थ भ्रयः | हिरण्य शब्द से मयद्‌ प्रत्यय के परे (य ) मात्र 
ह होप निपातन किया दै । जैसे--हिरण्यल्य विकार;, हिरणमय; ॥ ६१२॥ 
बुख्यवाएस्व्यवाट८वशाध्यी हिरण्ययानि च्छन्दासे ॥ ६९३ ॥ . 
ह|| छा० ६। ४ । १७५ | 2 
(॥. ल्य, वास्तव्य, वःएख् माध्वी ओरं हिरण्यय, ये शब्द वेदविषय में तद्धित- 1 
रः | प्रययात्त निपातन किये दे । जैसे--म्मृतो सव, SAT | वास्तौ भवं, चाए्व्धम्‌ । | | 
॥ | ऋतु ओर वास्तु शब्दों को यकारादि यत्‌ प्रत्यय के मरे यणादेश निपातन 
lem है | बस्तु शब्द से आरा प्रत्यय के परे गुण का अपवाद यणादेश निपातन 
गा किया है। वस्तूनि भवं वास्त्वमू ।. मधुशब्द ते difte में खणू प्रत्यय के परे डु 
> 


| देश निपातन किया है । जैसे--मधुन इमा माध्वीर्नः सब्त्वोषधी: । हिरण्य 
शब्द से परे मयद्‌ के ( म मात्र का लोप निपातन से किया हे | असे दिरण्बस्य | _ 
|| कारो, हिरएययम्‌ ॥ ६९३ ॥ - : a 
बार तद्वितेष्वचाजादे) ॥ ata झ० ७। २। ११७ ॥ नि 
atl] वित्‌, शित्‌ , तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों तो अङ्ग के चों में आदि अंच को बृद्धि 
ह || ही | जेते खित---रारीस्य गोत्रपत्यं भाग्यः | वात्स्यः । दाक्षिः | प्लाक्षिः, इत्यादि 
|| एत--.दपगोरपत्ये, shana; कापटवः | सौम्यं हविः, इत्यादि ॥ ६१४ ॥ | 
किति च ॥ ६१५ ॥ झ०७। ३) १९८॥ 
NSH तद्धित प्रत्यय परे हो तो भी Big के अर्चो में आदि 
HH | नाडायन; | चारायणः | खेत्या अपर्य रेवतिक; । 
देविकाशिंशपादित्यवाड्दीपैसत्रभेयसाम 


Ho ७।३।९॥ ae 
जित्‌ णित्‌ और कित तड्धितप्रत्ययों तथा अचों sit : aT 


) 
oe 


शन | 
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११८ BATRA 


am हे उस को बाथ के आकागदेश होवे । जेसे- बे उ दे T । 
विक्रा नाम किसी नदीविशेष का है | देविकाकूले अत्रा: भर, विधुः 
° a रों ~ र is द्‌. दि क || | 
| पूवदेविका नाम है प्राचीनों के माम 
| आकार दी हो जाता है । शिंशपाया विकार), श 
शॉ aq ~ ॥ | ह 
( शीशों ) वृता का नाम है । उस के अनुदातादि होने से बिक Tl 
। प्रत्यय होता दै । शिशपास्थले भवाः, शांशपास्थल्ला: | और प्रपा ही म | | 
| आम की संज्ञा है उस के tw प्रकार से उ ra 1 म 
| गे ज्ञाह ने भी पूवाक्त प्रकार स उत्तरपदवृद्धि हो ज्ञाती दद | sa | 4 
, दात्योद्य । छ|; 
घसत्रम | श्रे ॥ ॥ il 
आयसमू॥ ६१६ ॥ ` ° अयति | 
होनरस्थेद्द q aa 
जा9-वहानरश्यह चनः ॥ ६१७ ॥ | 
कित्‌ णित्‌ और कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों तो वहीनर शब्द के wal 
ery को इकारादेश होवे । अपे-वहीनरस्यापत्यं वैदीनरि: | यवं इकारादैश ay | 
Fy च he n ) pes | 
की प्राप्ति में Weal कहा | इसी सं dig का बाधक नहीं होता है | झादेश गि | श 
इकार को वृद्धि हो जांती दै । और किन्ही ऋषि लोगों का इस विषय मं ||, 
डे ~ ॥ feats « "eR 
है । कामभोगाभ्यां विहीनो नर;, Relat: । यहां प्रषोदरादि मान के ह 
नकार का लोप हो जाता है । जिन के मत में विहोनर शब्द है उत के गत । 


वार्तिक नहीं करना चाहिये | 8१७॥ FP 
~ डर (२ ५ 6 s a | 4 
'केकयासत्रयुप्रलयाना यादेरिणः ॥ &१८ ॥ Be ७1३।१। 
केकय, मित्रयु और प्रलय शब्दों के यकारादि भाग को इय गरेर €| 
| नित्‌ शित्‌ कित्‌ तद्वित, प्रत्यय परे हों हो, और आदि अच्‌ को इदि तो पा 
| स सिद्ध ही दै | जसे--केकयस्याउपत्य केकयानां राजा वा केकेय | गह 
चत्रियवाची केकय शब्द से झन्‌ प्रत्यय हुआ हवै । सित्रयुभावेन राधो ` 
केया श्लाघते । यहां गोत्रवाची मित्रयु शब्द से श्लाघा अर्थ में कुन 
है। अल्लयादागतं भालेयसुदकम्‌ | यहां आगत अर्थ में अण्‌ प्रत्यय हुआ 


_ न. य्वास्यां पदान्ताभ्यां पृते तु ताभ्यामे च्‌ ॥६१६॥४' 
नित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रल्यय परे हों तो यकार 
के आदि भच के स्थान में वृद्धि न हो किन्तु उन यकार 
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a ` ल्नणताद्धितः॥ ` 


4 
4 
| 
1 
| 


पर 
| 


/ 


et पर्व ऐकार ee ज sa क्र ~ ¢ ~ 
Watt. अर्थात्‌ यकार से TT ऐकार ओर वडार से पूर्व औकार थादेश होवे | 
‘tt 


~ ~ . - ~ 

॥$.-ब्याकरणमधीदे बेद वा वैयाकरण: । न्यायमधीते नैयायक; | व्यसने भ्व, 
|| 7 क है | 
ष | तमु, इत्यादि । स्वेश्वस्यापत्यै सोवश्व: | सौवगे: | स्वराणां ्याख्यानो Aras, 
a ||| gaat हि ne x = ~ 8 a 0 

रह इत्यादि । यहा यकार त ae इपलिये कहा हे कि । त्रथेस्या5पत्यं 
5 |, ह; । यहां रेफ से पूर्व ऐचू का आगम न हो | पदान्तविशेषण इसलिये है 
«छ| के | यहरि; प्रहरणमस्य याष्टीक: | यहां यकार से पूव ऐच का आगम भी न होवे | 
1- || 1 जहां यकार वकारों से उत्तर बृद्धि की प्राप्ति न हो वहां उनसे पूर्व ऐेचू का 
will goa भी न हो | तेसे- दध्यश्वस्याऽपत्यं दाध्यरिव; ॥ ६१६ ॥ र 
1 | ४ . ^ क्त द्‌ 
म  gridiaray ॥ ६२० ॥ झ०७।३।४॥ 


Ail 


मू | स्वप्नामे भवः, सौवग्रामिक: । स्वग्राम शब्द से अध्यात्मादि गण में पाच 
(Pea होता है । पूर्व सूत्र में पदास्त यकार वकार से wa ऐच्‌ का 
| पम कहा हे यहां वागादि शब्दों में पदान्त नहीं इसलिये फिर अलग 
| फे कह | स्वाध्याय शब्द इस द्वारादि गण में पढ़ा दै इसका दो प्रकार ते 
al जज ms है। Bs वा अध्ययन स्वाध्याय: | -शोभनं वा अध्ययनं ,स्वाध्याय: 11 
ary मध्ययने स्वाध्याय; । इन में स किसी प्रकार का निवचन समझो 
_ द संबेथा यौगिक ही दै । और वारादि शब्द सत्र अन्युपपन्न प्रातिपदिक 
से बे गह सुन कहा है | सो जो ( स-या ) एता fre कर तब तो 
a रसे पूवे प्रथम सूत्र से ही tq का आगम हो जादेगा ss र जब 
पाय ) एसा Riga करें तो मी खर शब्द इसी गण में पढ़ा है | तो अगले | 
SC शब्द के ज्ञापक से इस प्रकरण में तदादिबिधि होती दै । फिर |. 
* आदि में हो ऐसे स्वाध्याय शब्द से इसी सूत्र करके एर का| 
पैगा । फिर स्वाध्याय ` शब्द को इस गण में पढ्ने से कुछ प्रयोजन | 


'भाष्यकार का झाशय है ॥ ९२० ॥ 


4 र 


">". 
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र मा २ 


Serra: 


१७० FART ॥ 
[FL SIMMS क 


` न्यश्रांधस्य च कदलस्य ॥ ६२१ ॥ ge ७ ।३। 


| 


४| | 


ग | | 


नैयम्रोघश्चमसः | यहां केवल शब्द का महरा इसलिये है कि 
_न्याम्रोधमूला; शालयः। यहाँ ऐच्‌ का झागम न होते । इस रोष 
भ्रुण व्युस्पत्तिपक्ष मै नियमार्थ है कि पदान्त यकार Bad > > | 
| शब्द को ही एच का झागम हो अन्य शब्दों को तदादि होते से भी हे है | 
झर छव्युत्पत्तिपच्त में विधान ज्ञापकाथं हे ॥ ९२१॥ 
न कसडणलिहारे ॥ ३२२ ॥ Mo ७। ३।६।॥ 


कमव्यतिहार आथ में Tua प्रातिपदिक के यकार वकार ते एच ale. 
झागम न होवे | जैखे--व्यावक्रोशी | व्यावलेखी | व्यावहासी, इ्यादि। छ| 
व्यतिहार झर्थ में कदन्स णच्‌ प्रत्यय झोर तदन्त से खीलिङ्गखाम म 
संज्ञक छात्र प्रत्यय हुआ हे ॥ ६२२ ॥ 


 शागतादीनां च ॥ 8२३ ॥ We ७।३।७॥ 
गित्‌ शित्‌ कित संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हाँ तो गणपठित खागताति 
, के यकार वकार से पर्व ऐच का गम न होते | जेखे--स्वागतमित्याई, खा 
BER चरति, स्वाध्वरिक; | स्वाङ्गस्यापत्यम्‌, स्वाङ्गिः । व्यङ्गस्यापत्यम्‌। श 
' न्यडस्यापत्य, व्याडिः | व्यवहारः प्रयोजनमस्य, - व्यावहारिक | ग 
शब्द कर्मव्यतिहार अर्थ में नहीं किन्तु लौकिक कार्यों का वाची tl छ. 
साधुः, स्वापतेयः । हवागवादि सब यौगिक शब्द हैं उन में तो पात" 


oe 


'स्व शब्द द्वारादि गणा भें पढ़ा हे वहां तदादि से ऐच का झागम 
सब का निषेध समझना चाहिये ॥ ६२३ ॥ 


feces इन्‌ प्रत्यय परे हो तो किसी शब्द के आई मै 
|> के वकार से पूवे ऐच्‌ का आगम न हो । मैसे--श्वभस्त्रस्यापत्य। 
इत्यादि । रन्‌ शब्द दवारादिगणा में पढ़ा है इस झार 

` मान कर वक़ार से पूव ऐ प्राप्त हे उख.का प्रतिषेध किया दै 


= - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


f 
|: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाईक Ti6HsegG A र्‌ VERA ॥ ६९४ ॥ 

सत्र में तद्धि मिज्चक इ प्रत्यय कै परे ऐजाराम का निषेध किरा है सो सामान्य 
के परे करना चाहिये | जे श्वगणेन चरति, इवागरिक: | 

हृत्यादि | यह चचक सत्र का शेष 2 ॥ ९१५ ॥ 

वा०-तडन्तस्य चन्यच Way १ ६१६ ॥ 

को श्रौर इन प्रत्ण्य से † कोई प्रत्यय परे हो तो आदि मै वत्तपान शय शब्द 

जे || कार से पूव ऐचू का आगमन ह | जेसे - स्वामख्ने: सवे श्वाभञ्नम्‌ । इत्यादि ॥ ९२६ ॥ 

| पहन्तरणान्यातरस्य मा ॥ ६१७ ॥ Maer zr ६ ॥ 


| | पद शब्द जिस के अन्त में हो ऐसे श्व शब्द के वकार से. पूर्व ऐच्‌ का आगम 
1 


Olesen करके होवे | जसे---श्वापदस्येदै खापदम्‌ | शौडापदम्‌ । इत्यःदि ॥ ९२७ ॥ 


. | उत्तपदब्ष्‌ ॥ ६२८ ॥ Me ७। ३ । १० ॥ 
| यह अधिकार सूत्र है | यहां से झागे जो कार्य विधान करें सो ( इनस्तो० ) 
पर्यन्त सामान्य करके उत्तरपद को होगा ॥ ९२८॥ ` 


अदयवादूताः ४ ६२६ $ अ०७।३।२१॥ 


|| EE 


BUTE) पूवदैमनस्‌ | झपरवार्षिकम्‌ । अपरंदैमनम्‌, इत्यादि । सहां | 
१ रब का वर्षा और हेमन्त शब्द के साथ एकदेशी समास होता और वर्षा 
18 शेषिक ठक्‌ हेमन्त से som प्रत्यय और हेमन्त शब्द के तकार का खोप | 
कं is ' यहा अयव शब्द का ग्रहण इसलिये दै कि । पूर्वासु वर्षासु भव, पोरवे- | 
॥ । यहां शवयविसमास के न होने से उत्तरपदवद्धि न हुई । यहां वर्षा | 


| जो SAE देशवाची ` उत्तरपद saw gray में आदि STF | bs 
th ea । जेसे--सुपब्न्चालेषु भवः, सुपांचालक: | सबपाँचालक; | | ` 
7 इत्यादि । यहां शैषिंक gor प्रत्यय होता दै || ६३० ॥ ieee 
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१७२ हृद्धिपक्ररणस ॥ 

दिशोऽमद्राणाम्‌ ॥ ६३१ ॥ अ० ७।३। शो 

नित जित और रित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो त 

परे जो मद्र शब्द को छोड के जनपद देशवाची उत्तरपद उस के छ । 

खच के स्थान में वद्ध ala । जेप्त--पूर्वषुब्च:ल्ा निवापो ऽस्य Gage, aes 

अपरण्ब्चालकः | दक्षिगापळ्चालकः, इत्यादि । यहां भी शेपिक जुट पा 

है । यहां दिशाचाची का महणा इसलिये हे कि | पव; पञ्चाल्षानां बी. HY ra 

पुष्पञ्चालेघु भवः, पौवेपञ्चालक्रः । आपर्पंचालकः | यहां एङ 2 

में पर्व तथा अपर शब्द दिशाबाची नहीं किन्तु अवयबबाची है इ aol १ 

उत्तरपंदवृद्धि नहीं होती । मद्रशब्द का निषेध इसलिये है क्रि | a f 

भवः, पौमद्रः | आपरमद्रः ।, यहां शेषि आञ्‌ प्रत्यय के पो आफ 

नहीं होती ॥ ६११ ॥ . 4 
Tal ग्राम्नगराशाश्‌ ॥ ६३९ ॥ झ०७।३। ei | 

जित जित्‌ और fader तद्धित प्रत्यप परे हो -तो प्राचीन आया 

मत में दिशावाची शब्दों से परे जो ग्राम ओर नगरवाची उत्तरपद उस के शर 

आदि अच के स्थान में वृद्धि हो | जपे प्र म-- पर्वघुकामशस्याँ भव, पृदुर 

अपरेषुकामशमः | पूवकाणमत्तिक: । ARTS | नगरों सेट पूवाध 

भवः, पर्वमाथुर; | अपरमाधुर; | पूवखोध्नः | दक्तिण्रौघ्नः | इत्यादि ॥ ६११ 


सङ्ख्यायाः AATATHSS ITT च ॥ ६३३॥ अ०७।३ छ. | 
era शित आर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो ner य 
से परे जो संवत्सर ait संख्यावाची उत्तरपद उस क अन । ८४ 
स्थान में वृद्धि होवे । ज्ञरे--द्विसंबस्सरारधीष्ठो wat भूतो i ay 
_त्सरिकः | है षष्टी अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा, विरा 

इयाशीतिकः, इत्यादि | यहां संवत्सर के प्रर्दणा स र = ; 
ग्रहण में कालपरिम।ण का ग्रहण नहीं होता इस से : a 
| ae उत्तरपदवृद्धि नहीं: होती | द्विवर्षा | त्रिवर्षा । यह 

| कहा ङीप प्रत्यय भी नहीं होता ॥ ६३३ ॥ 5 


वर्षस्यामविष्याति ॥ ६३४ ॥ अ० ७ । ९ 


|... यहां सख्यावाची क्री अनुंबत्ति आती दै । भविष्यत्‌ है 
| अर्था में स्थित नित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय ` 


जड 
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a खेणताद्धितः॥ हु १७३ | 
| 
बर्ष उत्तरपद इस के अचों में आदि अच्‌ को बृद्धि हो | जेसे-..द्विवरे 
| भूतो वा, द्विवार्षिकः । त्रिवरार्षिक., इत्यादि | यहां भविष्यत्‌ 
i gle पिषेध इसलिये किया है कि | त्रीणि वर्षाण भावी त्रेवर्षिकम्‌ । यहां 
द्विन होवे । अधीष्ट और श्रत अर्था में भी भविष्यत्काल होता है । 
Wi | ag भविष्यत्‌ का निषेध नहीं लगना क्योंकि उन अथो जो भविष्य 
| तरता है वह तदित प्रत्यय का अथ .नहीं है | जेसे- ढे वर्षे अधोष्टो way बा 


झणमाणान्तत्यालज्ञाशाणया; ॥ ६३१ ॥ Bo ७। 21 od 
मित्‌ णित्‌ और कित संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो संख्यावाची शब्दों से 


ष 
"| जो संज्ञाविषय में और शाण उत्तरपद को छोड के अन्य परिमाणान्त उत्तर 


| mast मं आदि अच्‌ को वृद्धि होवे । जेसे-द्वौ कुडवो प्रयोजनमस्य 


| कोडविक: | द्वाभ्यां सुवर्णाभ्यां क्रीतं, . द्विसौवर्णिकम्‌ | द्वाभ्यां निष्क्राम्यं क्रीतं 
erry | त्रिनष्किकस्‌ , इत्यादि । यहां ठन्‌ प्रत्यय हुआ दे । यहां संज्ञा- 
| में निषेध इसलिये किया हे कि | पन्च लोहित्यः परिमाणमस्य 
रो णो हितिकस्‌ | पाङचकपालिक्रम्‌ | यहां संज्ञा में उत्तरपद्बृद्धि न हो और 
पश ज्तरपद्‌ के परे निषेध इसलिये हे कि | द्वाम्यां शाणाभ्यां क्रीतं, इंशाणम्‌ | 
ष्य ॥ए्प यहां क्रीत अर्थ में अण प्रत्यय के परें उत्तरपद को वृद्धि न होवे ERY NI 


' ज प्रोष्ठपदानाम्‌ ॥ ६३६ ॥ अ० ७। ३। १८॥ 

पह जे शब्द से जात आर्ध का बोध होता दै । जात अथ में विहित नित 
रर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो तो प्रोष्ठपदा नाभक- नक्षत्र मै उत्तरपद 
R अन्‌ को वृद्धि होवे। जैसे--प्रोष्ठपदासु जातः, seul माणवकः | 
ak स सामान्य काल अर्थ में विहित अणा प्रत्यय का लुप्‌ होकर 
> खे जात अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । यहां जे महणा इसलिये 


के पर्य्यायवाचियों का . मी महण समझना चाहिये । जैसे-- | 
भद्रपाद: ॥ १३६ ॥ 


1सिन्ध्चर 
R Ay 7 ते पूवपद्स्य च ॥ S39 ॥ अ०७। ३ | १६ ॥ 
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भवः | श्रोष्ठ पद! | यहां वद्धि न-हो । ओर इस सूत्र में बहुवचन | _ 


2 गौर कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों तो हद, भग, समु ये जिन | 
र झर उत्तरपदों के अचों में आदि अच के स्थान से : ay 
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१७४ __  हृद्धिमकरणपर ॥ 


0 
% 


वृद्धि हो । जैले सुहदयस्थेद, SEN सुय भाग: de | 
आवः, सोभाग्यम्‌ | दौर्भाग्यम्‌ | सु Sy खोभागिनेय; | दौम 
सौर सुभग शब्दं छट्ात्रादि गण मं भी पढा ईँ उस a वेद i ही पौ १ 
होता है | परन्तु उभयपद्बृद्धि नहीँ होती, क्योंकि ( महते सोभगाय प 
प्रयोग ag में आता हे । सो वेद में लब काय्याँ का विकल्प होते हे ५ 
हो जःती हे ॥ ९३७ Il 3 ॥ 
अमुशुतिकादीनां च ॥ ७३८ ॥ झ० ७। ३।२०॥ |, 
यहां पूर्व सुत्र खे पुवपद की भी अथुवृत्ति चली आती है। नित शह 
करत्‌ संज्ञ तद्धित प्रत्यय परे हो तो अनुशतिक्रादिगण पठित zat 
और उत्तर दोनों पदों के आदि अचों के स्थान में वृद्धि होवे | जे त 
झानुशातिकम्‌ | Sailer चरति, आलुद्दोडिक: | अनुसवरणे दीयते ‘iT 
झनुसंवत्सरेण दीयते, आनुसंवत्सरिक: । ATA, आङ्गारेण; | 
हत्ये भवं, आसिहात्यस्‌ | अस्यहस्यशब्दो स्मिन्नध्यायेऽसिति, झाल्यहात्य; | पर| 
प्रयोजनमस्य, आस्यहैतिक: | वध्योगत्यापत्यं, वाध्यौग: ।. पुष्कर्सतो5प्य, 
रसादिः । अनुहरतोऽपत्यं, अआवुहारतिः । इसत का 
पढ्चालेघु भंव:, कोरुपाञचालः | उद्कशुद्धस्यापत्य, दक व 
ऐहलौकिकम्‌ । परलोके भवं, पारलोकिकम्‌ | लोकोचरपद प्राति ah 
प्रत्यय कह चुके हैं | सवलोके विदितः, सार्वलौकिकः पुरुषः । | क 
सावैपौरषम्‌ | सर्वभूमेनिमित्त संयोग उत्पातो वा, सार्वभौम; । a a 
| गिक्रम्‌ | परिद्षिया अपत्यं, पारखैणेयः | परी शब्द: pe van कोर 
` वहां इनङ्‌ घ्यादेश दोजाता है । राजपुरुष शब्द क्‌ = eae 
_पढुवृद्धि होती दै | राजपुरुषस्य कम) राजश he हः 
“इसलिये है कि | राजपुरुषस्यापत्य, राजपुरुषा fe aE 
आचाय्याँ के मतमें गोत्रसंज्ञारहित वृद्धिसंज्ञक 202. Bi 
फिन प्रत्यय होता हे । शतकुम्मे AT, शातकोम्भ! a he 
सौखशायनिकः । परदारान्‌ गच्छति, पारदारिकः ' वमा 
नाडि: । अभिगममईति, आआभिगामिक; | ee || 
भौतिकस, | आध्यात्मिकम्‌ । अध्यात्मादि शब्दों a om १ 
हे | यह आकृतिगण इसलिये समझना चाहिये वि 
उभयपदवृद्धि हो जावे । जेसे---चतंस एव ; बिधा P 
| इत्यादि में भी उभयपदवृद्धि हो जावे ॥ BAG ॥ ` _ 


य 


१ 
ay 
+ 


“ र : < a ठे; 
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हद जि कक का द्रणवाद्वतः ॥ १७५ ) 


वताद्न्द च ॥ ६३६ ॥ Moe ३ । २१ ॥ 

१ नित्‌ णित. ओर कित्‌ संज्ञक 'तद्धितप्रत्यय परे, हो तो देवतावाची शब्दों 
| समास में पू ओर उत्तर दोनों पदों फे अर्चा में आदि अच के स्थान में 
| होते । जैसे--अग्निवारुणी | आग्निमारुतो मन्त्रः। परन्तु जहां सूक्त ऋचा 

| she हविष्य पदाथे-संबन्धी देवतावाची शब्दो का द्वन्द्वसमास हो वहीं उभय- 
Vege हो और | स्कन्दविशाखौ देवते अत्त्य, स्क्रान्द्विशाख कम्म } ब्राह्मप्रजाप- 
पा पा. यहां उभयपदवृद्धि न होवे ॥ 6३९ ॥ 
‘id नन्द्रस्थ परह्य ॥ ६४० ॥ अ०७।३।२२॥ . ee 
शिश देवतावाची शब्दों के द्वन्द्वसमास में उत्तरपद में जो इन्द्र शब्द द्यावे तो उस | | 
हशि वृद्धि न हो । पूवसूज से प्राप्त दे उस का निषेध किया दै | जसे- सोमेन्द्री देवते | 
प्राय, सोमेन्द्रः | आगनेन्द्रः, इत्यादि | यहां परप्रहण इसलिये दै कि । ऐन्द्रागन || 
कीला x निवपेत्‌ | यहां पुवेपद में निषेध न होवे | इन्द्र शब्द में दो स्वर हैं | उन 

से अन्त्य अकार का तद्धित प्रत्यय के परे लोप और पूव इकार का दूसरे वरण 


या साथ एकादेश होने से उत्तरपदवृद्धि की प्राप्ति ही नहीं हो सकती फिर 
; | 
ti 


ध करने से यह ज्ञापक होता. दै कि अन्तरङ्क भी एकादेश को बाध के प्रथम 
३ पांतरपदवृद्धि ही होती हे । इस ज्ञापक्र का अन्यत्र फल यह है कि । | | 
AIRE: | यहां उत्तरपद में इषु शब्द के इकार की वृद्धि प्रथम ही हो. जाती 
पीठ एकादेश होता है ॥ ६४० ॥ . 
RIT वरुणस्य ॥ ६४१ ॥ Ho ७। ३ । २३ ॥ 
£ दीर्घ aq से परे जो वरुण उत्तरपद उस के आदि अच्‌ को वृद्धि न हो । 
रै भी देवता के इन्द्रसमास में waa से प्राप्ति है उस का प्रतिषथ समझना 
ये) ज्ेसे_ इन्द्रावरुणौ देवते sea, ऐन्द्रावरुणम्‌ | मैत्रावंरुणम, इत्यादि । दीषे | 
सै परे इसलिये कहा है कि | झारिनवारुणी | यहां निषेध न हो जावे॥ ६४१ ॥ | 
_ आचा नगरान्ते ॥ ६४२ ॥ अ०७।३। २४ il : 
| या के देश झै जित्‌ रित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो ae 
भङ्ग मे उभयपद के आदि अच को वृद्धि हो । जेसे- सुद्यनगरे भव: ae 
। पौण्ट्नागर; इत्यादि । यहां प्राचां महण इसलिये दे कि । सह Ae 


भि ह जान्तस्य बिआषितमुत्तरस्‌ ॥ ६४३ ॥ अ० ७ \३।२ 
* NT शोर fq aan तद्धित प्रत्यय प्रे at तो MFA, fe 
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वह वृद्धिका निमित्त नहीं हो सकता | कि ज्ञसे--वयाकर 


| शब्द में उत्तरपद के आदि अच को नित्य ओर पूप 


 ग्रावाहृणेयः | प्रवाहगीय; | प्रवाहण शाब्द का gaia द 
| प्रत्यय हो जाता हे ॥ ९४६ ॥ 
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oY 


करके और पूर्वपद के आदि अच्‌ को नित्य वृद्धि होवे। जैसे . 
— न च 
कौरजाङ्गलम्‌ | कोरुजङ्गलम्‌ । वेश्वघेनवम्‌ । वेशवधेनवम्‌ । सो एप 
शि 


छद्धास्प।र्ाणस्यं पथ लु a ८४४ ॥ Be ७ | 
faa शित त्यार कित्‌ BAP ताद्धत प्रत्यय परे हो तो रद्ध wee 
परिमाणवाची उत्तरपद॒ उस के अचों में आदि अच. को नित्य dae 
आदि अच को विकरप करके वृद्धि होवे | असे अद्धद्रोशेन नौतम ह| 
अद्धद्रोशिकम्‌ | घ्याद्वेकोडविकस्‌ । झद्धकोडविक्म्‌ | यहां परिमाण 
लिये किया दे कि | Samia: प्रयोजनमस्य, आद्धक्रोशिक्म्‌ । यहां फ़ ie 
विकल्प और उत्तरपद को नित्य वृद्धि न होवे ॥ ६४४ ॥ 
नातः पग्ट्य ॥ ६४४. ॥ Ao ७। ३ । ay 
नित्‌ जित और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो. aoe शद 
परिमाणव/ची उत्तरपद के आदि आकार को बृद्धि न हो ओर पूर्वपद को र 
करके होवे । जेपे--अद्धप्रस्थेन क्रीतमाद्वप्रस्थिक्रम्‌ | आद्धप्ररिथकम्‌। आद 
अद्धकंसिक, | यहां अकार का ग्रहण इसलिये है कि । द्धो 
यहाँ वद्धि का निषेध न होवे ओर wat में तपरकरण gale 
Beas भवा, आद्वभेखारी | यहां खारी शब्द उत्तरपद के आ ‘ alt 
है, यद्यपि वद्धि होने न होने-में कुछ विशेष नहीं दीखता तो ee 
भार्य्या अस्य आद्ेकारीमाय्यः | यहां वृद्धि के निमित्त तद्धित प्रत्य 


का निषेध नहीं पावेगा | क्योंकि जिस तद्धित प्रत्यय pk 


| 


LOR, 


वेयाकरणमा्यः | यहां gaia हो जाता है वेसे उप में भी हो जि 

प्रदाहणस्य ढे ॥ ६४६ ॥ झ० ७ । ३ | id 
तद्धितसंज्ञक ढ प्रत्यय परे हो तो प्रवाहण शब्द के उत्तरपद 

वृद्धि हो ओर पर्वपद के आडि अच्‌ को विकल्प करके होगे | tS 


तत्प्रत्ययस्य. च-॥ ६४७ ॥ अ०४ न 
भित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो 
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॥ 
0, 
1 


[ -  , स्वेशतांदित। ती “ स्त्रेशताद्धितः ॥ | १७७ 

1 | aa । प्रवाहणेयस्य युवापत्यं, प्रादाहणेयिः । प्रवाहणेयिः, इत्यादि | 

; | ॥ आई में इञ्‌ प्रत्यय हुआ दै । दूसरे प्रत्यय के आश्रय जो बृद्धि है सो ढेक्‌ 
at 


क्ष | पय को मान के विकल्प से .नहीं हो सकती इसलिये यह qa कहा है ॥ ६४७ ॥ 
॥ 


। ast शुचीखरच्त्रशाकशलानपुणानाय्‌ ॥ ६४८॥ Bo ७।३।३०॥ 


पे $| faq शित्‌ ओर कित्‌ सज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हो तो नन्‌ से परे जो शुचि, 
फू} by, waa, कुशल Sit निपुण उत्तरपद उसके Bat में आदि अच को नित्य 
ए | gang को. विक्ररप करके बृद्धि हो । जेसे-( शुचि ) अशुचेर्भावः, ाशौचम्‌ | 
ए छप्रशौचम्‌ । ( ईश्वर ) अनीखरत्य सावः, आनेशवय्यम्‌ | अनेश्व्यम्‌ । ( चोत्रज्ञ ) 
1 ।प्रहेत्रश्वयम्‌ ।अच्तत्रज्ञयम्‌ । ( कुशल ) अकुशंतस्य भावः, आकोशलम्‌ । अकोशलम्‌। 


(निपुण ) आनेपुणम्‌ | अनपुणम्‌ ॥ ९४८ Il 
| | 
100 यथातथयथापरयाः TATA ॥ ६४६ UN अ० ७। ३। ३१ ऐ 
क| 
' नित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्वित प्रत्यय परे हो तो नम्‌ से परे जो यथातथ 


र यथापुर उस के चों में आदि अच को पर्य्याय से वृद्धि हो अर्थात्‌ जब पूवपद 
की हो त्र उत्तरपद को नहीं और जब उत्तरपद को हो तत्र पूर्वपद को नहीं 
| जपे--अयथातथा भावः; झायथातथ्यम्‌ । याथातथ्यम्‌ | थयथापुय्यस्‌ | 
प्यम्‌ | यथातथा site यथापुर ये दोनों शब्द त्राह्मणांदि गणा में पढ़े 
पयन पर्यय होता दे ॥ ६४६ ॥ 


इति श्रीमत्वामिद्यानम्द्सरस्वतीन्यारूयातोऽष्टाध्याय्या 
रत्रेणत। ड्वितोऽय ग्रन्थ: समाप्तः ॥ 
HS 
` पसुराप्ताकछ्ूचन्द्रेडड्दे मागशीषं सित दल | 
_ 'चेमीशुनिवारेऽय अन्धः get गतः शुभः ॥ 
पू १६९३८ मार्ग we ५ शनिवार के दित यह सतरैणताडित प्रन्थ S : 
_ श्रीयुत दयानन्द पर्खतीज्ञी ने पूरा किया ॥ ड 
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% आस्‌ # 
AVA क नियम ॥ 


> "दु 


` (१)-सब सत्यविया और जो पदार्थविद्या से जाने जाते है न एका ol 
मूळ परमेश्वर है॥ my 

(२ ) रवर सचिदानन्दरस्वरुप, निराकार, सर्वशक्तिमान, aaa तो 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, स्वाधार, इला प 
पक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और इकति 
उसी की उपासना करनी योग्य हे ॥ F 


( ३)-वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । देद का पढ़ना पढ़ाना भो! 
सुनाना सब आय्यों का परमधमं है ॥ 


( ४ )-सत्य ग्रइण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहा 


(५)-सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और अस a! 
करने चाहिये ॥ | न 


( ६)-संसार का उपकार करना इस समाज काँ मुख्य उद है 
रिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करेना॥ 


_ (७ )-सब से प्रीतिपूर्वक, धर्मानसार यथायोग्य Teal चा 


; छठ Ss Se eee 
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डाकमडमूल सबका मूल्य से अलग दना होगा ॥ 


` व्हग्वेदमाग्य (९ भाग) 


 agigann सम्पणे 
श्रवबेदादि भाष्य भूमिकः 
23 
बेदाकुप्रकाश १४ माग 
अष्टाध्यायी मूल 


पंचमहःयञ्चविषि - &) | देन्‌ विङुद्धपतखणहनन र 
० i Ie x || १ 
Dom mee ४५ रि | Filed gay ( नागी)^| 
ee peat ” (अपी)? 
शतपथ ( १ काण्ड ) ।=) | खान्तिनिवारण I 
. सस्कृवदाक्यप्रदीध ७) | शाल्लार्य काशी 
सतह मज ee) | स्वपन्तव्यामन्तच्यप्रक्षाश (ना 
जि रि दथा . ( sii 
2 = =o a 
eo “71 पूलबेद्‌ साधारण ˆ 
सत्यथषावचार (मेला चांदापुर नागरी)2)॥ ह quater 
RR) शतपथब्राह्मण एरा 
आयय।[इश्य रत्नपाला ( नागरो ) )। fe 
(नार =) इशादिदशाप!नषः 
ह: | कास्होग्योपनिषदू पछ. 
रि 99 ( अग्रा ) “) aI aA ६ ॥ 
- गोकरुणोनिषि =) | हिन्द aa 
` श्बापानारायणणतखण्डन ` »)॥ | qaqg arya et a 
हृवलमंत्र ॥  बृहदारंएयको्पनि व 


„ आयाभिविनय बढे ATT का lle) | नित्यकमविधि  _— 


Rainy । 3 


मूर्ध | चिक्रयार्थ gage ` 
५०) ` आयांभिविनय गुटका 
२४) | सत्यायेभझाश नागरी 

| संस्कार विधि 

| धिवाइपद्धति 

७) | शास्त्रार्थं फीरोजाबाद 
le) | fo qo के नियप्रापानिया 


® 
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रा ङ्गप्रकाशः WE 
ka Em 75 ow SAE 
Fi itt ts rea छु 


eg ` तत्रत्यः 
नवंमो भागः | 
सोबर: ॥ 


पाणिनिसुनिप्रणीतायासष्टाध्याय्यासष्टमो AT: | 
पठनपाठनव्यवस्थायामेकादश पुस्तकम्‌ | 
`` श्रीहरिश्नन्द्र त्रिवेदी प्रवन्धकत्ते) प्रबन्धेन 
चेदिक-यन्त्रालय अजमेरनगरे मुद्रितः | 
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इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं । 
NN 8 

क्याक 
इसकी रजिस्टरी कराई गई हे॥ 


es 


संवत्‌ १६६६ विक्रमी. 


1... 1.11.) 


श्रीमद्दयानन्दाब्द २०. 
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| वथ भूसिका ॥ 


इस सौबर मन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन यहीं दै कि जिससे सब मनु- | 
उदात्तादि स्तरों की व्यवस्था का बोध यथार्थ हो जावे | जब तक उदात्ता- 


4 


| 
| ह्वा 
| टु प्रिय उच्चारण गान आर ठाक = भथ भा AGI जान सक्त | आर उच्चारण 

द्वि के यथाथ हान क पना लोक्रिक वेदिक शब्दा सं यथाथ सखलाभ भी किसी 


नहीं होता | देखा इस TATA स प्रमाण; 
“इप; शुब्दः स्वरतो वणता वा ।सथ्याप्रयुक्ता न तमथमाह 


MAA यजसान हन सत TRA: स्वरता5पराधातू॥ १॥ 
| जो शब्द अकारादि aut के स्थान प्रयत्न पूवेक उच्चारण नियम और उदात्ता- 
Tied के नियम से विरुद्ध बोळा जाता हे उस को मिथ्याप्रयुक्त कहत हे क्याकि | 
| ॥प अथे को जताने के लिये उसका प्रयोग किया जाता हे उस अथे को वह | ee: 

छर नह! कहता ।कन्तु उसस विरुद्ध अथान्तर का कहता ६ | RAGA उच्चारण ७ 4 
x 


| या हुआ वह शब्द अभीष्ट आभप्राय को AS करन से वजन क तुल्य वाणःरूप 
| र यजमान अथात्‌ झव्दाथसम्त्रन्ध्‌ कां सङ्गतं करन वालं पुरुष ही का दु:ख 

पाहू | अथात्‌ प्रयोक्ता के अभिप्राय को बिगाड़ देना ही उस का दुःख दना 
से ही विरुद्धाथे दो जाता हे । इन्द्र | | 
THI समास में तो अन्तोदात्त होता है इन्द्र अर्थात्‌ सूये का शत्र मेघ बड | 
जया हो | (इन्द्र शत्र; ) यहां बहुत्रीहि समासमें पूवेपद प्रकृति स्वरस आद्युदात्त | 


होता है | ओर शत्र शब्द का अर्थ यद्दी दै कि शान्त करने वा काटनवाला | 


॥ ` । जस ( इन्द्रशत्र ) शब्द स्वर क विरोध 


a 
र 


i [| 

किया जाता है । दो वस्तु को मिला के Ma ऐश स | 
रखते हैं । जसे सेव भार काला य रङ्ग अळग २ होते हँ परन्तु ज्ञो इन, 
[$ इ र दाता है उस को ( ऊल्भाष ) सोला गत 
इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण पृथक्‌ २ हैं परन्तु जो क 


५०० 00५ 


७-तस्यादित उदात्तमद्हूस्वस्‌ ॥ अ०॥ १ ।३। ११ 


९ 
जो पूर्वे सूत्र में स्वरित विधान किया है उस के तीन भेद होते हैं | 
AC ९५ ०७ 89) 
रित, दीधस्वरित भार प्छुतस्वरित | सो इन स्वरितो की आदि में गी. 
aA x a ० 32% 
उदात्त होती ओर सब अनुदात्त रहती हैं जैसे । a 


शाक्तिक | यहां हूसव aie और प्छुत तीनों क्रम से सवारत हए दै त 
के कहने से यह सन्दद्द होता है के दीधेस्वरित और canal में 1 
का विभाग न होना चाहिये ality हस्वसंज्ञा घे प्ठतसंज्ञा fan 
दे | इसीलिय अद्ध हस्वशब्द के आगे प्रमाण अर्थ में मात्रच प्रत्यय का गेप 
भाष्यकार ने माना हे फि हस्व का अर्द्धभागमात्र अर्थात्‌ आहि $ 
मात्रा हृस्व दीर्घ प्छुत किसी में हो उदात्त होजाती दै । इस सूत्र क मा 
करन में प्रयोजन यह्‌ है कि जो मिळी हुई चीज होती हे उस म गह: 
जाता के कोनसा कितना भाग है । 
विदित होता ।॥क [कितना दूध आर कितना जळ है तथा किधर दूध 5 
जल हृ इसा प्रकार यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त मिल हुए ह इस 


नहा जाता के कितना उदात्त भौर कितना अनदात्त और कध 


a , 
a 
J 
lg 
~ 
a. 
ig 


का उपद्श किया है जिस से ज्ञात gina कि इतना उदात 
. तथा इधर उदात्त ओर इधर अनदात्त है ( प्रश्न ) जो पाणिनि 
| एस परम ।मेत्र थे तो इस प्रकार की और बातें क्‍यों नहीं पर 
करण प्रयत्न नाँदानुप्रदान आदि ( उत्तर ) जब व्याकरण अ 
| था उस स पव ही शिक्षा आ दे कडे ग्रन्थ बन चक्र थ , 
| Ae का प्रकार लिखा हे क्योंकि शब्द के उच्चारण में जि 
| क भ्रथम ही जानने चा।हय | आर जो बात उन ग्रन्था 


| PUR अष्टाइध्यायी में भी लिखते तो पिष्ठमेषण दोष 
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“ds 
सावरः ॥ y 
५ ७ ० en ~ ७ ~ a NY 
त हये जो बातें वहां नही लिखीं वे यहां प्रासेद्ध की हैँ । तथा गणनी | , 
[| = तीसरा वेदाङ्ग हिँ इसालय पाणानजी महाराज न सब कुछ 
५ ॥ OF 
| किया दै । जो इस सूत्र का प्रयोजन और इस पर अ्रइनोत्तर लिखे t 
t 


"शी महाभाष्य में स्पष्ट करके इसी सूत्र पर लिखे ई #॥ ७ ॥ 


ट-एकश्रात दूरात्सस्बुद्ध ॥ अ०॥ १।२।३३॥ 

१ र से अच्छ प्रकार बल सख बलान अथ म उदात्त अनुदात्त आर स्वारत इन 
a का एकश्रति अथात्‌ THAT श्रवण हा पृथक 2 सुनन म न आव 
इचारण करना चाहिये | जस | आगच्छ भा माणचक दवदत्त २ | यहा 
तानुदात्तस्त्रारत का पथक २ श्रवण नदइ। हाता | दरात्त ग्रहण इसालय ह 


gues भा भवदच | यहां उदात्त अनुदात्त आर स्वारेता का अलग २ 


{ण होता हे ॥ ८ ।। 
६-उदात्तादनुदात्तस्य CANA ॥ Bo ॥ = 
सब स्वरप्रकरण में यह सामान्य नियम समझना चाहिये कि | 
अनदात्त हो तो उस को स्वरत हो जाता ६ । जस | ऋतन | gi (a) 
स्त हे उससे परे नकार अनुदात्त को स्वारेत दा जाता है। ऋतेन । तथा । 
h | यहां गा उदात्त है ओर (भ्ये) अनुदात्त था उस को ( ग्ये ) ANT हो 
Aaa है | इसी प्रकार उदात्त से परे जहां २ स्वरित आता ६ वहा १ aaa 
ख्य शब्दों में इसी सत्र से अनुदात्त को स्वरित जानना चाहिये | आर. जहां 
त से पर अनेक अनदात्त हों बहां एक को स्वरित आरो को जा दाना चाल 
गे लिखेंगे | उदात्त से परे जो अन॒दात्त उस से परे उदात्त चा ANA हान 
रष इतना हे 'क-- ॥ & ॥ 
१०-नोदात्तस्वरितोदयमाग्यकाश्यपगालवानास्‌ ॥ 
4 So Wal ४ । ६७ ॥ 


उदात्त से परे जिस अनदात्त को स्वरितावधान कया ह य 


। ३।६६॥ 


च ~ 
जा उदात्त स 


दि इस से परे 


(तस्यादित ० ) इस सत्र के व्याख्यान में काशिकाकार TANT भार भटोजिदी- 
दे लोगो ने Bare कि इस सत्र में हस्वग्रहण MAMAS है सो यह केवल 
कि जो हस्वग्रहण का कुछ प्रयोजस नही दाता तो महाभाष्यकार | | 
देते उन्होंने तो जो इसमें सन्दे हो सकता है उस का समाधान | | 
: कै अद्धहूस्व शब्द के आगे मात्रच्‌ प्रत्यय का छाप जाना >>>. दोन कत 
NW उदात्त का विभाग हो जावे । हुस्वस्याद्धमद्धहुस्वम्‌ ण कली 


आधी मात्रा जो आदि में दै ag उदात्त ओर शष es : = 
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> i गच 


उदास्त बा स्वारेत हो तो उस्र अनदात्त को स्वरित न हो 


SS ~ 
| परन गाग्य . 


गाळव इन ऋषिया के शत को छोड कफ अर्थात्‌ इन ती 
च a [oa ~ ४५ ~ मत 

दात्त का भी स्वरित होजावे कि जिस से परे उदात्त बा a 
रित 


गाग्ये आदि ऋषियों का मत बेद में प्रवृत्त नहीं होता eon पने 
वहां किसी का मत नहीं चलता | लोकिक प्रयोगों म गार 
हा ६ | भदे सनत उदात्त. स्वरेतोबर्‍य दो तो भी ह 

। जसं । कस्य नून कतमस्यामृतानां मनामहे चार पव i 
देवस्य नाम | नाम शब्द आदयुवात्त के परे होने से भी “बा उग 
भनुदात्त को स्वरित नहीं हुआ | तथा । न व्यं त दुक्यम्‌ । यहां तकार ay 
दु अनुदात्त को अ.ग RUA! स्त्ररित होने से भी स्वरित नही होता | हौ 


सवेत्र समझना चाहिये | लाकके उदाहरण | गाग्य ऋषिं: । यहां गाण 
XN ; 
RIT दाना शब्द आद्यरात्त हे | MHC उदात्त के उदय अनुदात्त प 


स्वरत नहीं होता | गाग्ये ऋषिः | भोर गाग्ये आदि के मत में aay | 


एसा भी हाता ह | भब  एकश्रुतिस्त्ररविषय मं लिखते हैँ ॥ १ 
१ १-यज्ञकनणयजपन्यूडख तामसु | Bo ॥ १।१ 
यज्ञकम अथात्‌ यज्ञसम्पन्धी HA करने में जो मन्त्र पढे जात हूँ वह 
भनुदात्त आर स्वाग्त का एकश्रातस्वर हा डद।त्तादे का पृथक २ श्रवण 
परन्तु जप करने सं तथा न्यद्ध किसी प्रकार के बद कं स्तोत्रा का नाम 
आर सामवद्‌ म उदात्तादि क स्थान में एक्रश्रति न हो किन्तु तचा 
बाळ जाव जस | सामेघा5ग्नि दुवस्यत Faq घयतातिथिम्‌ | भासी 
तन || १ ॥ इत्यादि मन्त्र होम करते समय स्वरभद के विना हा पढ 
ताना स्वर क विभाग सं वदसन्त्रा का पाठ हाना चाहय इस कार 
भ पृथक्‌ २ उच्चारण प्राप्त था इसलिये इस सूत्र का भारम्भ ६ 


१२-उक्चेस्तरां बा वबटकारः ॥ Ho ॥ १। 


१-९ 


वद्मन्त्रो के सामान्य बच्चारण करने में उदात्त अनु क 


1 
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” सोवरः ॥ मह यन, 


>> ~ ~ x > [oS i 
ल विकल्प करके होता हे | एकश्रृतिपक्ष में उदात्तादि का भिन्न रे 


| तही दोता । साय दो पक्ष तान वंदा स घटत ह | सामत्रेद में तीनों स्वर 
: ण ~ ०३३ 


9 उच्चारण किये जाते है क्याकि ( ११) सूत्र a साम एकश्रति हो 
गध कर FEU १३ ॥ 

न सब्रह्मण्यायां स्वारतस्य तूदात्तः ॥ अ०॥ १।२।३७॥ 
` जा सुत्रह्मण्या ऋचा म॒ यज्ञक्रम म TAA स एकश्रातस्वर प्राप्त ह सा न 
हरन्त जो SAM स्वरत वण Gl उन क स्थान म उदात्त द्वाजाव । सन्रह्मण्या 
ऋचा का नाम ह । डस का व्याख्याच शतपथ ब्राह्मण तृताय काण्ड 
य प्रपाठक के प्रथम ज्ञाह्मण में Vasa कण्डिका से ळेके नीसवीं कण्डिका 
नत किया दै । उस ऋचा में जितने शब्द ह उन सब में स्वर का बिशेष नियम 


mat चाहिये # : , | ( 
भा०-सब्रह्मरयायासाकार उदात्ता भवात ॥ 

GRIT शब्द से साध्वथे में यत्त्‌ प्रत्यय होके स्वरित!न्त होता | | उसका टापू 
आकार के साथ एकादश होके स्वरित हो उस स्वरित को इस सूत्र से उदात्त | | 3 
| दश हो जाता हे ओर तीन वर्ण अनुदात्त रहत हे । सुन्रह्मणयास्‌ ॥ शक 
भा०-आकार आख्यात परादश्च वाक्यादा च डू ॥ 


जहां आख्यातक्रिया परे हो वहां उससे पवे का आकार आर उस leat 

दि वणे उदात्त हाता है जैसे । इन्द्र आगच्छ । हरिव आगच्छ । यहां एसा | 

हा कि ( इन्द्र ) भोर ( हरिवः ) शब्द आमात्रत हान स॑ आद्युदात्त ह उत्त क 

AU अनुदास्त हैं उन को उदात्त से परे स्त्ररित हो जाता हे) उस स्वरत | 
सत्र a उदात्त करत दद । इस प्रकार इन्द्र शब्द सब उदात्त भार GILT ' १ 

भौ जो दो उदात्त भौर वकार अनुदात्त दे उस को पूव उदात्त क झासद्ध 


स्वारत नहीं होता | 'आगच्छ' A आकार ता प्रथम हा उदात्त 5 
दानों अक्षर अनदात्त दें । आकार उदात्त a qt गकार अनुदात्त | । eo 
| होके इस सत्र स स्वरित को उदात्त हो जाता हे । इस SIR | | 
भ वाक्य में एक छकार अचनदात्त आर चार वणे उदात्त रहते & तथा 
ea आगच्छ इस वाक्य में बकार छकार दो वणे TAIT आर चारवणे उदात्त 
Nee. स्ह्मणयो३ मिन्द्र आगच्छ इरिव आगच्छ पंप वे 
aoe ब स्कन्वन्नहल्याये जार | कोशिक TAT ए तस शु 
गच्छ aga ॥ १ ॥ सेध। तिथेभेंष॒। यहाँ भमन 


aly 


वि... 
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पर पूर्व सुबन्तका पराङ्गवत्‌ आच्यदात्त sly सब अक्षर श्र 
उदात्त से परे ‘A अनुदात्त को स्वरित होकर उस सरि] द दै 
हो के आदि में दो उदात्त और चार वर्ण अनुदात्त रहते है गा सूत 
श्वस्यमच | गारा वस्कानदन्‌ | अहल्या ये जार । "मकार 
ब्रुत्राश ।इन सब में दो २ आदि में उदात्त और सब वर्ण निमा 


~ सुदत्त र्‌ 
आ।र सुत्या शब्द. अन्तादास ह । उस्‌ उदात्त शब्द से परे सअ 


उदात्त हो जाता हे इस प्रकार तीनों उदात्त रहते है | था st 
~ | र 
मघवन्‌ | यदा भा उदात्त आकार स परे गका MSE 
घत्‌ भै र अनुदात्त को स्वरित क 


ह्दोजाता हे | मघवन्‌ शब्द आमात्रेत के होने से सब अनदात्त होजाता ३ ॐ 

जितने पदा का व्याख्यान किया ६ वे सब सुत्रह्मण्या ऋचा के ही 7 a i ग 
एक अपूव बात । खत ६ ।% जा इस सूत्र से भी सिद्ध नहीं दै ॥ १४॥ | १ 

१४.-वा०-सव्यापराणा मन्तः ॥ 

सुत्या शब्द जिन स पर्‌ Rl उनका अन्तोदात्त हो | णये सुम्‌ abe ae 

सुत्याम्‌ । यहा SAT, AW शब्दा का अन्तादात्त होके उपल परे 'स! कु र 
का स्वारेत आर स्वारत को उदात्त द्वाजाता हे ॥ १५ ॥ 

१६-वा०-अ्स्तावत्यन्तः ॥ 

वाक्य में जो प्रथमान्त पढ्‌ दे बह अन्तोदात्त हो | aay यजते ।एई 

शब्द प्रथम आद्य॒रात्त प्राप्त हं उस का बाधक यह अन्तांदात्त हाक उस उद 

रे यकार को स्वरित ओर स्त्ररित को इस से उदात्त हो जाता है भोर (यः 

क्रिया म अन्त्य क दा वणे Nagra हाजात हृ ॥ १६ ll 


१७-वा०-अमुष्यत्यन्तः ॥ a 
भमुष्य यह षष्ठी के एक वचन का संकेत है | जो षष्ठ्येकवचनात | 

वह अन्तोदत्त हो जैसे | दाः पिता यजते । यहां दाक्षी गन | 
वचन है उस इञू प्रत्ययान्त को आद्युदात्तस्वर प्राप्त हे उसका भ” 
आर पिता शब्द तच्‌ प्रत्ययान्त होने से भन्तोदात्त ही दै | अन्त, 
| स पर “पि! अनुदात्त को स्वरित ath उदात्त और अन्तादात्त | 
| अनुदात्त यकार को स्वारित होकर उदात्त होजाता है | इस 7% 


॥ १७ ॥ Re 
१८-वा०-स्यान्तस्यापोत्तम alee 


Digits x आ दो र 
सावर ॥ ह 


७ हु 
a हो योरा उस शब्द FUN Se होजाता हे | गाग्येस्य पिता 
शि होता A ~ 

"i हां तृतीय वर्ण (स्य ) और द्वितीय (ग्य) को उदात्त ऑर (पिता यजते) 
x य 

F qq उदात्त दाता है | इसलिये पांचबण सध्य में उदात्त ओर आदि मं 
iG 


~ च ~ 


अन्त में दो Asal रहते हें । जेसे शाण्यस्य पिता यजते | वात्स्यस्य 


१६-बा०-बा नामधेयस्य ॥ 


सी के नामाची स्य्रान्त पश्चयेकबचन में उपोत्तम तृतीय वण आदि 
meq करके उदात्त होते ह पक्ष म जसा प्राप्त ६ AAI बना रहता ६ | दव- 
पिता यजते | यहां दत्तस्य थे तीनों उदात्त आर पिता यजत | यद्वा TT 
के गध्य में छः बणे उदात ओर आदि अन्त सं दो २ अनुदात्त हा 
eae देवदत्तस्य पिता यजते | यज्ञदत्तस्य पिता यजत। आर पक्ष 
त्त शब्द भन्तोदात्त दै सो ज्यों का त्यां ही बना रहता है आर पता यजते 
र्त्‌ स्वरित को उदात्त हो जाता है | जस दंबदत्तस्य पता यजत ॥ १९॥ 


२०-देवनह्मणोरनदात्तः ॥ अ०॥ १।२। ३८ ॥ 


सा०-ल वब्रह्मं शोरलुदात्तर सेक ॥ 
|| पूर्वे सूत्र से सुन्रह्मण्या ऋचा सें देव आर ब्रह्मन्‌ शब्द के स्वारित का उदात्त 
है सो न हो किन्तु उस स्वरित को अलुदात्त ही होजाव | भाष्पकार | 

प्राय यह्‌ हे के जो देच आर ब्रह्मन्‌ शब्द का अनुदा कहते हा सा कन्हा 
यो का म है अथोत्‌ विकल्प करके दोना चाहिय | दंव आर ब्रह्मन्‌ USF 
° त्रित हैं इससे Gare वचन आमंत्रित ब्रह्मन्‌ शब्द के पर पूव आसात द्व 
निको विकल्प करके अविद्यमानवद होने से पर आभ्षन्रित का जहां एक पक्ष 
i नघात नहीं होता वहां दोनों आमंत्रित को भायुरात्त हकर Sart 
सरा २ दणे स्वरित ga उस को फिर इस सूत्र से अनुदात्त ETE 
Ra ARMIN: । ओर दसर पक्ष मे जहां पून असन्नित का विद्यमान 


त हे बहा पर आमंत्रित को निघात होकर पूर्व आमांत्रत क आद्युदात्त द 
MR पीछे (दे ) उदात्त से पर (बा) झानुदात्त का रत & sue = = सं 
दत्त होता यो जक | 
4 चहा छा; | इसा भ | 
ए चदा ता दवाब्रह्मा को उदास होकर 


है नुदात्त नहीं हाता वहां पृत्र सूत्र स स्वा 
कर. त ar ar एसा ATE 
है वहां ये ही दो प्रयाग 


रणः । एसा प्रयोग होता हे । आर जिन आच 
से पर भआामत्नित का नित्य ही 


i AML शब्द समानाधिकरण सासान्यवचन 
बात छो फि अविद्यमानवत्‌ का निषेध होने 
राजाता हे॥ ko || . क 
| | : 3 : ह 
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| २१-स्वा रतात्साहतायामनुदात्तानाम्‌ ay 
श 'स्वारत स पर सादत! म एक दा श।र बहत अनुदात्तो | 
श्रात स्वर दाता ह ॥ षक १ । | EF 
भा०--पकरषपानदशा यप | अनुदात्तस्य चा 
श्चानुदात्तानामिति ॥ उ 


भाष्यकार का आभत्राय यह ह कि जा इस सूत्र में बहुवचन 
शब्द पढ़ा हैँ उसमे एकशेष समझना चाहिये अथीत्‌ एक दो भौर इ 
दात्तों को भा पथक्‌ २ काय होता हे । जैसे आउ्नमीड़ SUES है. फं 
स्वरित खे परे एक “ड' अनुदात्त को एकश्रातस्वर हुआ हे | एकश्र | 
यहा इ कि ANT स पर उसपर कोई चिन्ह नहीं होता ( होत! 
यद्वां 'ता? स्वारेत से परे दो रफ अनुदात्तं aul को एकश्रातस्वर हुआ है 
इम म गङ्ग WW सरस्वात शुतुद्रि | यहां मे स्वरित बण है उससे परे ea 
सब अनदात्त ६ उन,सब का एकश्रुतिस्वर इस सूत्र से हुआ है। संहिता 
इशालय द क, RAG । प। गङ्ग | यप्रुन । सरस्वति । gga 
पृथक्‌ २ पदां का अवसान दोने से एकश्रुतिस्वर न हुआ ॥ २१॥ हि. . 


२२-उदात्तस्वरितपरस्य सञ्चतरः ॥ Bo ॥ १।२।४०|| 
उदात्त आर स्वारंत जिसस परे हा उस अनुदात्त को THAT 
तु सन्नतर अर्थात्‌ भनुदात्ततर होजावे | पूर्वे सत्र से सामान्य विषय 
तिस्वर प्राप्त हे उसका इस सूत्र से विशेष विषय में निषेध किया ३ 
ग्निः पूवेधिकेपिंमि! । यहां ऋषि शब्द आद्युदात्त के परे भिसू बि 
श्रुति स्वर प्राप्त है सो न हुआ | किन्तु उसको अनुदात्ततर CM या 
८ के सुविता | यहां क शब्द स्वरित के परे fa? अनुदात्त का सार गति 
हाता किन्तु अनुदात्ततर दोजाता है ॥ २२ ॥ 


२३-आदुदाक्तरच ॥ so ॥ ३। १। १ 


तत 


| 
ति का 
र रत्ना | व 
गा 


ङ 


a 19 ८: 


SNGM वा प्रातेपदिका से जितने प्रत्यय होत है उन सब ee 
सूत्र है कि सब प्रत्यय थाद्यदात्त हों | जो एकाक्षर के ही पल नै 


वद्धाव ef उदात्त CITT ह जस प्रियः | यहां एकाक्षर ॥ 
आखनिकवकः | यहां इकवक प्रत्यय अद्युदात्त हुआ ६ | 
बिषय में अन्य प्रत्ययस्वरविधायकसूत्र बहुत हैँ उनमें स 


लिखे हैं ॥ २३ ॥ 
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सावर ॥ ११ 


4 २४-अनुदात्ता साप्पता ॥ So 131213 ॥ 

| 2 gt aud सु आद्‌ RRA आर 1पत्तू प्रत्यय हू च अनुदात्त हा । जसे 
| = । सोमसुर्तः । यदां सुप्‌ में औं तथा जस्‌ अनुदात्त होके उदात्त से परे 
| eT गये दें । wala | पचाते । इत्याद्‌ । यहां शप्‌ आर ।तपू ।पत्‌ प्रत्यय 
|. अनदात्त हुए & ॥ २४ ॥ 


| २५-अनुदात्तं पदमेकवजम्‌ ॥ Ae ॥ ६। १ । १५८ 
1 ii i खरप्रकरण स यह पारंभाषासत्न सवत्र प्रवृत्त हाता हू | ou दो वा अनक 

तने ही पदा का समास हाता ह वह भा एक पद्‌ कहाता हैं | स्वरप्रकरण न 
९ पंप एक पद में उदात्त वा स्वरित जिस वणे को विधान करें उसस पृथक्‌ ।ज- 
पि वर्ण हो वे सब अलुदात्त होजावे | इस बात का स्मरण सब स्वरप्रकरण में 


(बना चाहिये । इस सूत्र का प्रयोजन मद्दाभाष्यकार [दुखछाते ह्‌ ॥ 


| का०-आगसस्य विकारस्य THA: प्रत्ययस्य च । 
id पृथकृस्वरनिवुत्त्यथमकवज पदस्वरः ॥ 
| | गालाथ, भागम, 1वेकार, FSi आर प्रत्यय का TAR स्वर न Ela | 


[it इस सत्र का आरम्भ किया है | आगम जो leq कित मित्‌ चन्द के साथ 


ang उपजन दाोजाता हे, उसका TR स्वर EIA | जस चत्वार: | 
a 


र्‌ 
* अतवाह। | यहाँ चतुर्‌ आर अनडुह्‌ शब्द को आम्‌ आरास Sal हे ह उसा का 
» १॥ यक खर रद्दता और प्रकृतिस्वर की निवृत्त हां जाता 


हे अथोत्‌ प्रकृति | 
६५|| A 


भोर भागम के दोनों स्वर एक पद में एक साथ नहीं रद्द सकते । विकार ST 


atl नि | यहां अस्थि अर द्धि शब्द प्रथम आद्युदात्त ६ पश्चात्‌ तुताया।द्‌ क 
विभक्तियो में इन को अनङ आदेश हो के प्रकृति आर आदश क दा. स्व 


वर दा 
ह| प्रकृति धात वा प्रातिपदिक जिससे प्रत्यय उत्पन्न दे अन्तोदात्त 
i 
पत | धूपायति | यहां प्रकृतिस्वर गोपाय धपाय धातु क्र न 


८ 


न्त प्रत्य- 
छः THAT आय प्रत्यय को आद्युदात्त दो स्वर माप दै सा न ee परे 
! [तपा ; 
5 की बाघ के प्रकृतिस्वर होजाव । प्रत्यय जा धातु ता प्रातिपादक ' 


धान सैसिरीय: । यहां wag और तित्तिरि | 


ea जाता है । कत्तव्यस्‌ । 
1% 4 आर प्रत्यय के 


| LE से तठ्य जार छ प्रत्यय हुआ हैं प्रक्रत 
नै हों किन्तु प्रकृति स्वर का बाध के प्रत्यथ का शाद्यदात्त 


दाना स्वर प्राप्त | | 
स्वर होजावे UR | | 
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१९ | र विर; ॥ 


& 


७ Eee जले के) SS ~ = a 
॥ स्वर का आवि। जस भनक प्रत्यय । अपा यहां इप; 
ख अण्‌ हुआ हं उल्टा का स्वर रहता हु | आपगव शड ले त्व | आपगबल् 
स्वर का बाधक त्व प्रत्यय का स्वर । ओपरगवत्वभेव ! 
र्‌ BRUCK ET । २ 
प्रत्यय क स्वर का बाधक क प्रत्यय का स्वर रहता है तथा परूणां राज 
व! । यहां अण्‌ प्रत्यय का स्वर प्रकृतिस्वर का बाधक | प।रवस्यापत्यम्‌ | झञ| 
आञ्चदात्त पाराव: | तस्य युवापत्यं फक्‌ । अन्तोदात्त | पोर्वायण! । पै 
णाना समूह: AY । MPT | पोरवायणकम्‌ | पौरवायणकानां छात्र 
पारदायणाळाया, । यहा छ प्रत्यय जाद्यदात्त | पोरवायणकाये; परोक्त 
ताप, पारवायणकाया; | भण्‌ का स्वर अन्त में रहता है | इसी प्रक 
मत्ययमाळा बन सकता हू | अनक समास | AVAL राजा, AT 
टचू-अन्तादाच | वीरराजस्य TET | वीरशाज्परुषः । वीरराजपुरुषस्य 
बैजिदाजपुरुषपुत्र। । वीरराजपुरुषपुत्र: प्रधानो येषां त, बारा 
भधानाः | यहां पूवपदप्रकतिस्वर होता है | इसी प्रकार के इन सब 
समास हा सकते हू | आर उनके स्वर भी तदनकल हो जावेगे ॥ २६ 
वा०-२७-विभक्तिस्वशन्नझूस्वरों बलीयाव्‌ ॥ 


२) 


विभक्तिस्वर -से नञृस्वर बलवान होता है | जैसे न तिः 

_ विभाक्तखवर-जस्‌ ।वभक्त को उदात्त प्राप्त हे उसका बाधक नअखर 
भाव हो जाता हे ॥ २७ ॥ | > बर्ल थे 
व[०-२८-विभाक्तिनिमित्तस्वरा्च नञूस्वरा 
वक्तव्यम्‌ ॥ P 
विभक्ति जिस का निमित्त है उस को जो स्वर होता है ३६ 


पता 


१४ 


हू; सोवरः ॥ १३. 
ग 

gg ज्नित्यादानित्यस ॥ अ० ॥ ६) १। १६७॥ 

| त्‌ नित्‌ प्रत्ययो के परे पूर्व प्रकृति को आद्युदात्तस्वर हो यह सत्र ( २४ ) 

ह । अपवाद है । आर इसक अपवाद आग कुछ ।लखग | उदाहरण | ।अत- 

(4 खलिण्यस्‌ । चातुवेणयम्‌ । त्रलोक्यस्‌ | यजू-गाग्ये:। शाकल्य। | माघव्यः । 

ग्र य! इत्यादि । | इन्‌-दा चा, | साधाताक। | वयासकि:।फिज-तंका्यान: | . 
याने! | इत्यादि । नित्‌ | वुन्‌-वासुदेबकः। अजुनक; । उन्‌-वस्तिकः 

। इत्यादि शब्द आद्युदात्त होजाते हैं ॥ २६ ॥ 


प्‌ 


Ay घनन्त HA धातु आर आंकारवान्‌ घनन्त शब्दा क अन्त स चदात्तस्वर ह। | 
i 
Min प्रहण नहीं होता । जसे कष । त्याग: | राग: | दाय; | धाय: | पाक: । 


ः गणसृत्र-युगः कालविशेषे TAHT च ॥ १ ॥ 
युग शब्द काळविशेष अर्थात्‌ कलियुग द्वापरयुग इत्यादि वा पीढ़ी तथा रथ आए 


युग! | घञन्त होने से आदद्यदात्त प्राप्त था ॥ 
सु०--गरा दृष्य ॥ २ ॥ 


पे रहेगा | 
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ग्र । 
| धात के कहन से भ्वाद्गण वळ का ग्रहण हाता है । AMAT बाळ तुदादह | - 


पकरण अर्थात्‌ अवयव जआ आदि अर्थ में अन्तादात्त हाता दे अन्यत्र नक | 


: ~ न्य " |: 
दृष्य अथोत्‌ विष अर्थ में गर शब्द अन्तोदात्त हो | जैसे गर! । अन्यत्र | 
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व्र; ॥ 


कित्रन्त स्तु आदि तीन Beast को अन्तोदात्तस्वर 
हा 
संयुत्‌ | परिदुत्‌ | यहां उपसर्गा को प्रकृतिभाव प्राप्त था ॥ aR 


०-वत्तानः स्तोत्रे ॥ ५ ॥ 
जा स्तातप्रकरण स वत्तान जड 


14s 


१३ 


पढा हा ता अन्त।द्‌ान्त स्वर 
निः | अन्यन्न आन प्रत्यय WTA द्वान a सध्यादात्त स्वर ह्‌ 
| 


सू ०-त्वश्त्र दरः ॥ ६ ॥ 


शश्च अभिधेय हो तो दर शब्द अन्तोदात्त हो । जैसे दर; | शनत oe, 
e aa 
ही समझा जाता (दै । जेसे TU ॥ | 


it 

सू०--सास्बतापा भावगहायाम्‌ = 
भावगहां अथात्‌ धात्वथको नन्दा सं साम्ब आर ताप शब्द अन्तोदात्त ट्या 
AAA 


हा | जेते aa 
गा | इई | 


aN 


जं म्बः । तापः | अन्यत्र आद्यदात्त हा समझे जागे ॥ 


स०--उत्तमशु-धत्तमा सवत्र ॥ 
उत्तम आर WIAA ये दोनों शब्द सामान्य अथो म अन्तोदात्त हो 
उत्तमः | शश्चत्तमः | तथा भुक्तः | मन्थः । भोग; । देह! । इत्यादि ॥ १! 
३२-अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तल्लोपः॥ अ०॥ ६ । १ । १४ 
जस अचुदात्त क पर उदात्त का लोप हो उस अनुदात्त का उद्वापं 

जस | आोपगव-ई | यहां इ अनुदात्त के परे अन्तोदात्त श्रोपगव शब्द के छ 
वर्ण का लोप होकर इकार उदात्त हो जाता है | आपगवी | तथा दाचा 
प्लात्तायणी | कुमारी | इत्यादि । अस्थन्‌, दधन्‌ शब्द दोनों भन्तादात 
।द अजादि विभाक्तियो में उपधा अकार का लोप द्वोकर | अर्थ्ता। 
दध्ने | इत्यादि | इसी प्रकार इस सूत्र का बहुत विषय है जहा? 
के परे उदात्त का लोप हो वहां सर्वत्र इसी से उदात्त सममा जर्ष 
हण इसळिये हे कि भागेवः । भागेवो | भगः । यहा जसे 
से प्रथम ही प्रत्यय का लक होजाता दै । उदात्तम्रहण इसालिये है 
दात्त के परे अनुदात्त ही का लोप हो वहां दात्त न दो॥ १२॥ 


३३-धातोः ॥ Bo ॥ ६ । १। १६९ 

धातु का अन्तादात्त खर हो | पचाति । पठत | चिड K 

| ऊण॥त | पापच्यतं | जागात्त | गोपायति | इत्याद इनसे | 
| S80 ६ उसी को अन्तोदात्त हआ है || ३३ ॥ | 
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! aN 
| सावरः ॥ १५ 


Y ३४-चितःष्भा अ०॥ ६। १। १६३ ॥ 

जत अर्थात्‌ चकार इत्‌ हा क छाप जस म हा उस समदाय का अन्ता 
खर al | प्रत्यय क भाद्यदात्त स्वर का अपवाद यह सत्र हैं| घरच -भ डवा- 
| आहु! । ages | कोण्डिन्य को कुण्डनचू आदश | ऋणिडना।। अक्रच्‌ 
||. | उच्चकेः । नीचकेः । बहुच-बहुकूतमू । -बहुभुक्तम्‌ । बहुपटु 
iz ॥ ३४ ॥ 

३५-ताद्धतस्य च ॥ Moll & 1 १ । १६४ ॥ 
हो तद्धित संज्ञक चित्‌ प्रत्यय है वह अन्तोदात्त हो । जैसे च्फज्‌-कोञ्जा- 


॥ (ग) | भाज्जाय न: | इत्यादि | aaa में चित्‌ के कहन से यहां भी अन्तादा- 


La 


। होजाता फिर इस सूत्र का पुथक्‌ आरम्भ इसलिये किया हे कि जहां दो अ- 

[ a = 
बायो से दो स्तर प्रप्त aT वहां भी चित्‌ का स्वर अन्तोदात्त ही at | जेसे च्फञ्‌ 
तही ||यान्तों को हुआ || २५ ॥ 


३६-कितः ॥ अ० ॥ ६ । १ । १६५ ॥ 

जो तद्धित संक्षक कित्‌ प्रत्यय है वह अन्तोदात्त हो | जैसे फक्‌-नाडायनः | 
रायणः । दाच्ञायण्णः | ठक--रेवतिकः | याचक: । काहालकः | 
ating: ॥ ३६ ॥ 
॥॥७--सावेकाचस्तृ तीयादिविभक्तिः ॥ अ० ॥ ६। १ । १६८॥ 
1 जो स अर्थात्‌ सप्तमी के बहुवचन में एकाच्‌ शब्द हो उससे परे जा ठती- 
| दि विभक्ति सो अन्तोदात्त हा जेसे वाचा । वागभ्याम्‌ | AVA, वाच, 
॥। ष, cay, त्वचः | इत्यादि | ल॒ FEW इसाल्य ह क, राजा | राजू | यहा | 
Masry महण इसालिये है कि किरिणा । गिरिणा | यहां विभक्त उदात्त 
र | तृतीयादि ग्रहण इसल्यि दै कि बाचौं । वाचः | यहां न द्यो | विभक्ति 
५ इसलिये हे. कि वाकतरा । यहाँ न ददो । सप्तमी का बहुवचन सु इस | 
` छिया ह कि स्वयां । यहां भी विभक्ति उदात्त न हो ॥ ३७ || 
| ३० शतुरनुमोनद्यजादी ॥ Be ॥ ६। १। १७२॥ 

राहेत जो झातृप्रत्ययान्त प्रातिपादिक उससे. परे जा नदासश्ञक TIS | 
^ RE असबैनामस्थान विभक्ति वह उदात्त हो । नदीसज्ञक डीप्‌ | 
न पुदती wast । इत्यादि अजादे असननासस्थान विभक्ति | लुनत॥ 
! जुनता; | gale । अनम्‌ ग्रहण इसल्यि हे कि, तुदन्ती | नुदन्ती 
नदी उदात्त wey । नद्यजादि ग्रहण इसलिये है कि, तुदद्भ्यासू । | | 
| यहां बिभर्ति उदात्त न हो ॥ २८ ॥ क यी 
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१६ Gay 


३६-वा ० नव्यञाद्यदात्तत्व वृहन्म हतोरुपसंर 
जो बृहत्‌ ओर महत्‌ शब्द से परे नदी और अजादि झ पामर 


सव 
है वह उदात्त हो | जसे बृहती । महती | बृहता | वहने हा ह 
इत्याद GA | आंद शा दों aT शतृ प्रत्ययान्त क सब = el 
दन | 
इस वात्तिक के कहने का प्रयोजन यह हे कि पृषत्‌ आदि सी पे ह| 
ba ७० । 
भर अजादे ।बिभांक्त उदात्त न हाँ किन्तु बुत्‌ और महत्‌ से ही a 
९ २१९] 
४०-उदात्तवणा हलू पूवात्‌ ॥ अ०॥ ६। १ । tory | 


HR 
ha 


हळू वणे ।जसक पूवे हॉ ऐसा जो उदात्त क स्थान में यण उससे 


नदी संज्ञक प्रत्यय आर अजादि असबेनामस्थान विभाक्ति सो उदा शी 

a 

जसे नदी-कर्त्री | हत्री | प्त्री । लवित्री । प्रसवित्री | इत्यादि | al 
(६ * ~ ७०७ an 

सवत्र तृच्‌ अन्तोदात्त के स्थान में यण्‌ हुआ है | अजादि असर्वेनाम स्थान हि 
७ bd च ॥ 


कत्रा | कत्र | कत्राः | लवित्रा । AA | लावित्राः। इत्यादि | यहां 


~ atl ast 


AN A ७ vA 
तम्रदण इसलिये हे कि, कत्री । हत्ती | कत्रो | हत्ती | यहां तृन्नन्त शब्दों के 


| ~ ~ 


हे कि, बहतीतवा । बहाततथ | यहा उदात्त के स्थान म बहुपतह 

के उकार को यण तो हुआ है परन्तु वह उदात्त केवंछ भच्‌ था | फिर पि 

का उदात्त का निषेध ath आष्टसिक सूत्र से स्वारित होता है ॥ ४० ॥ 
३१-तकारग्महणं च कत्तव्यम्‌ ॥ 

जो नकारान्त से परे नदी संज्ञक प्रत्यय हो वह उदात्त दो | AA 

| | यहां उदात्त के स्थान A यण्‌ नहीं = ॥ ४१ ॥ | 

४२-हस्वनडभ्या AAT ॥ अ० ॥ & । १ | १०९ 

जो हूस्वान्त भन्तोदात्त प्रातिपदिक और ae का आगम ईन 

सुप्‌ प्रत्यय होता वह उदात्त हो | पितू प्रत्यय के अनुदा gid की 

है । हस्वः | अग्निमान्‌ । वायुमान्‌ । भातुमान्‌ । कतेपान | 

BAIA | MAT: | पूद्धन्वती ॥ ४२ ॥ 

३-वा०-मतुबुदात्तत्वे रे ग्रहणम्‌ | 

रे शब्द से परे जो मतुप्‌ होतो वह भी उदात्त दो | WM 

यहां रेवान्‌ शब्द में हस्व के नहीं होने से नहीं प्राप्त था ॥ ४९ 


> ३४-वा०-नत्रिप्रातिषधश्च ॥ 
त्रि शब्द से परे मतुप उदात्त न हो | (radi: | यहा ` दा! 


&& 2७... 3... पि 
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५-~-नासन्यतररुयास्‌ ॥ अ०॥ ६॥ १ |] १७७ ॥ 
५ प्रत्यय के परे जो हूस्व अङ्ग उससे परे षष्टी का बहुवचन नाम्‌ विभक्ति 


gg विकल्प करक उदात्त हा | जस ऊग्नानास्‌। अग्नीनमू | वायुनामू । 
cat | तिसणाम्‌ | ASU चतसृणाम्‌ | चतसणामू | यहां sea ग्रहण इस- 
| हैँ कि कपाराणास्‌। कार इत्यांदे म विभक्ति उदात्त नहा॥ ४५॥ 
| gg ङयाएछन्दलि बहुलम्‌ ॥ Bo ॥ ६। १ । १७८ ॥ 
| उन्यस्त से पर नाम्‌ हा ता वह ATS कर क उदात्त हो अथात्‌ कहीं हा 
कही न दो । ठेवसेनानासभिशसजतीनाम्‌ । यहां होगई तथा नदीनां 
जयन्तीनां मरुतः | यहां विभाक्ति उदात्त नहीं होती ॥ ४६ ॥ 


| 
7 ४७--तित्स्वरितस्‌ ॥ अ० ॥ ६। १ । १८४॥ 

") जा faq प्रत्यय दै वह स्वरित हो । यह आयुदात्तप्रत्ययस्वर का अपवाद 
“| यत-चिकीष्धस्‌ | जिहीष्येस्‌ ! चिचीष्थेस्‌ । gesdg । ण्यत-कार्यस । 
मू । इत्यादि ॥ ४७ ॥ 4६... i द्‌ 

४७८-तास्थन दात्तनारूद दठ पद शा झ्लसावंधातंकभन दात्त- 

| महान्वडोः ॥ So ॥ ६ । १ । १८६ ॥ 

तास्‌ प्रत्यय, अनुद तत्‌ धात, Sq धात आर अदपदश -घात इनस पर जा 
With सञ्ञक SHIT क स्थान म तप Wis प्रत्यय वे अचदात्त हा परन्तु यह 
पै हूनळ आर इङ्‌ धातु को छोड के Ala क्यां।क ये दोना is ६ | जस तांस 
MFA । कत्तारों | SA: | अनुदात्तेत-आस्तै । आसाते । आसत। 
शेते । सूत । दीधीते । बेबीतें । अदुपदेश-पठेतः। पठन्ति। पचतः । प्च 


७ 
च A 


बे। 


हि 
A 


TSS Fen इसलिये है कि Gye | Bald | यहा न हा भार ES 
$ का निषेध इसलिये है कि हलते। आधीते। यहां अनुदात्त न हो ॥ ४८॥ 


र णर जिस का इत्‌ गया हो उस प्रत्यय से Ga उदात्त हो । जस चिकीषेकः | 


चड SNS 


बेषळ्‌ प्रत्यय दै । ऐषकारिर्भक्त! | ओर यहां तद्धित का अक्तक्‌ प्रत्यय 


PURI ॥ ४९ । 
—आंत्रितस्य च ॥ so ॥ ६। १। १४८ ॥ 
३ se | 
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1 यहां चिकी जिहीर्ष घात से vas हुआ है । आरिकिषधमू । यहा | 
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3 वरः ॥ 
जा आ।मा।त्रत अथांतू सस्बाघन सें प्रथमा विभकर | 
दात्तस्वर हा जाता ह | जस आउने। बायो । ar शष्द्‌ | शोर 
धनञ्जय | इत्यादे ॥ ५० | देत देवर at 


~ > 
दा स्वर चाळ यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दा को आयददात्तर्व 


का छाड क | जसे दयम्‌ | धेयम्‌ । चय 


Al जयम्‌ | शरीरा i 
वय 
ओ छ्यम्‌ । जड्घ्यम्‌ । जिहृ्थम्‌ । इत्यादि ( तित्‌स्वरितम्‌ ) इस ही. | i 
दव्यच्‌ प्रातपादंका का भी स्वरित पाता खो उसका अप a ` | | 
2 ण ANA : R सूत्र Ht 
WET इस्राळ्य हूँ ।के उरस्यसू | नलाव्यसू | नालक्ययू | यहां हि | a 
| 


लखन है कि नाव्ययू । यहां भी आयुदात्त न हो IAF पारि 
५२-सलसासस्थ | Bo |) ६ | १ | २२३ | डिति 


असाल ।कय शाब्दृमात्र को अन्तीदात्तस्वर हो | अब समास के खर काथो 
विषय लिखा जाता है । 


र हो cee RS 


समास क स्वर का सामान्यसत्र यह हु ॥ भार दिः 


१ 
hE 


| सब समास क स्वरका डत्सगे सुत्र ह आग सब प्रकरण इसका अपवाद है | ह| 


get: | श्राह्मणकस्बः | नढीघोषः 1 पटहशब्दः । दीरपरुषः । परो | 
इत्याद ॥ ५२ ॥ 


५३-पारभा०-स्वरावेधो व्यजनमविद्यमानवत्‌॥ | 
इदात्तादि स्वरो के विधान में व्यंजनवणों को अविद्यमाना पशा 
चाय | जस राजदृषतू | ब्राह्मणसमित्‌ | यहां समासान्त हृ वण १ ह 
स उस हळू को उदात्त प्राप्त हे उस को आअविद्यमानवत्‌ मान क उस सेप 
का उदात्त होजाता हे | इसी प्रकार ओर भी बहुतसे प्रयोजन हैं | थब 


स्वर का ।वशष नियम कुछ लिखते ॥ भन ॥ १ 
39-बह बी हो AHI पृवपदम्‌ ॥ Ae ॥ ६।२ 

जो बहुब्रीदि समास में पू्वेपद का स्वर हो वह प्रकृति करके NE 

दात्त न. हो ज्योंका त्यों बना रद्द । जसे स्थलपृषता | eat 

चा!रपारस्कन्दः । स्नातकपुत्र: । पणिडतपंत्रः । अध्यापर्कपुत्रः | 
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3 
न 
if 

| ॥ 
| 
| 


र er 

Saat समास में जो तुल्यार्थे, तृतीयान्त, सप्तम्यन्त, उपमानवाची, अव्यय 

‘ त्त और कृत्यप्रत्ययान्त पूवेपद हो तो उस में प्रकृतिस्वर हो । जैसे 

fara: | तुल्यल्ला।हतः | तुल्यपह्दान्‌ | HERAT: । सहग्लोहित; 

| तल्या शब्दा के साथ कमधारयतत्पुरुष समास हुआ हे। ततायातत्पुरुष-शङ्क- 
खण्ड जडकलाखणडः | कारकाण। | सप्तम।तत्पुरष-अक्त शाणह: | पान- 

। भा ह| उपमान वांची-घनश्यामः । तडिदगोरी । शस्त्रीश्यामा | कुमुदश्येनी । 

> दि। अव्यय पर--॥॥ ५५ ॥ 

eal ५६-बा?-अव्यय नञूकानपातानास्‌ ॥ 

॥॥ अव्यय के कहने ह सामान्य भव्यय का ग्रहण न हो इसलिये इस वात्तिक 

॥0॥ परिगणन किया है कि अव्यया में नञ्‌, कु भौर ara को ही पूर्वपद- 
तिर हो। जस नञ्‌-अग्राह्मणः | अवशलः | कु-कुब्राह्मणः | कष्ठशलः । | 

re [त-ानष्कशास्चि+ | निर्वाराणसि । पारंगणन इसालय है के स्नात्वाका- | 

qm | पीत्वास्थिरकः | यहां पूवपद्प्रकृतिस्वर न हो । द्वतीयान्त-प्रुद्त्तेसुखम्‌ | 

त प्रणोयस्‌ | सवरात्रकल्याणो। सवरात्रशांभना | यहां अत्यन्तसंयोग | 

तीया का समास हूँ | कृत्यान्त-भाज्यव्य्च TET च, भोज्योष्णम्‌ | भाज्यलव- 

छ पानीयशीतम्‌ | इरणीयंचूणाम्‌ । इत्यादि ॥ ५६ ॥ 

| \५७--गातेरनन्तरः ॥ अ° ॥ ६।२।३९॥ 

. जो कमवाची क्तान्त उत्तरपद परे ओर भनन्तर अथात्‌ समीप गति हो तो वह | 

तिखर हो | जैसे aha | Hea: | इत्यादि | अनन्तर्रहण इसलिये है कि | 


n 


उतम्‌ | उपसमाहृतम्‌ । इत्यादि में पुवेपदप्रकृतिस्वर न हो । कसवाची 


"मण इसलिये हे कि प्रकतः कटं देवदत्त; | यहां कत्तो में क्त प्रत्यय हे इस- | 


fl होता यह पर्वपदप्रकृतिस्वर प्रा हुआ AT TAIT भायुदात्त आदि | 
||| ७२ लिखेंगे ॥ १७ ॥ 


१८--आहदिरुदाक्तः ॥ Bo ॥ ६ । २। ६४ ॥ 

| पेपदू भायरात्त हान क [लय यह आधकार सत्र है ॥ "५८ Ul 

— WAG अ०॥६। २। ७६ ॥ 

i है मैल्ययान्त उत्तरपद्‌ परे होतो पंवेपद आद्युदात्त हा । जैसे उष्णभोजी। | दोर. 

(१४ स्थरिडलशायी। परिंडतमानी | सोमयाजी । झुपारघाती। शोषेया- | | 
सारी । पणेहारी । इत्यादि ॥ ५६ ॥ oS 


। 
| 
| 
| 
| 
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| RAMA । इन्द्रावरुणों । इन्द्राबहस्पतों । दार्वापथि 


| ०७ 
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१ ee | ः [वरः ॥ 
Oro न्त्‌ १ 9 
पूवपद्‌ अन्तादात्तप्रकरण म॑ यह अधिकार सत्र है ॥ ६० | 


 ६१--सव गुणंकात्स्न्ये ॥ अ० | 

जा गुणा का सपूर्णता भथ में वत्तेमान प्षेपद । 

दात्त हा | जस सबश्बत। | सवूळृष्णा? | सबलो हित WET 

श्यामः | सवस।रङ्गः। सवकल्मापः । सवमहान्‌ | इत्या। oy 
६२-उत्तरपदादः ॥ अन ॥६॥ २] १११॥ 


॥ ६१॥ 
उत्तरपद भादुदात्तप्रकरण म यह अधिकार सूत्र है॥ ६२॥ 


 ६३-_श्रकमधारयं राज्ययू॥ अ०॥६।२। ११५ रह 
SHAT समास FINA तत्पुरष ana सं जो राज्य उत्तरपद है। ता व 

हा। जस श्राह्मणाराज्यश् । चात्रयराज्यम्म्‌ । 
इत्याद अब उत्तरपद तथा उभयंपद प्रकृृतिस्वर के विष 


हभ ii 
य॒वनराज्यम्‌ | gaye 
यस कुछ छिखत & || i 


६४-गातकारकापपदार त्‌ ॥ अ० ॥६।२। १३६॥ | 
जा तत्पुरुषसमास म गाते, कारक ओर उपपद से परे Hera उत्ता 
ता बह प्रकातस्वर हो | जस गति-प्रङ्ञारकः | प्रहारक: | TRG | प्रहार : 
कारक-इष्प प्रवश्‍चनः | CRIT GA: । श्मश्रकृल्पनः | STITT 
दुष्कर | सुकर: । गतिकारकापपद ग्रहण इसालिथे हे कि देवदत्त गरा ३ 
देवदत्तकारक: | यहां न हो ॥ ६४ ॥ ड 
६५-उभ वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥ अ० ॥ ६ । २।१ 
वनस्पाते आदे समास किये हुये शब्दों में पूवपद उत्तरपद दी 
म भक्कातस्वर ह। । चनस्पर्ति: | यहां बन ओर पति दोनों शब्द १ 
पात शब्द का समास म सुट होजाता हे। बहस्पतिः | यहाँ भा 
शचप।त; | तनूनपात्‌ । नराशसः । सुनःशेयंः | शण्डामकी । 
Sal विश्ववयसा | मपत्यु; ॥ ६५ II ; 
६६-देवताहइन्द्े च ॥ So ॥ ६। १। १४ 
दुवतावाचा शब्द के द्वन्द्वसमास में एककाल म दोर्ना 


इन्द्रापषणा | शाक्रामन्थिनौ । इत्यादि ॥ ६६ ॥ 
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६७-अन्तः ॥ अ० ॥ ६। २ । १४३ ॥ 


at अन्तोदात्त प्रकरण में यह आधेकार सूत्र है ॥ ६७॥ 


थघञ्ञक्ताजबित्रकाणाम्‌ ॥ अ०॥ ६। २। १४४ ॥ 


र उपपद से पर जो थ, अथ, घज्‌, क्त, अच, अप्‌, इत्र और 
al कने प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद उन को अन्तोदात्तस्वर हो । जेसे थ-सुनीथः। 
। घ! | अथ-य्रावसथ! | उपवसथः | घञ्‌-प्रभद्‌ः | काष्ठभद: | रज्युच्छद: | 
दरादागत! । विशुष्कः | आतपशुष्कः | अच्‌-प्रणयः । ।वेनय: | Tasty: | 
q व्यत्ययः | अन्वयः | इत्याद्‌ | AL Tay: | प्रसव: | इन्र-प्रला व्रम्‌ | 

पवित्रम्‌ । क-गोद: | ऋकम्बलद। । शस्थ; | TERA चनस्थः | इत्याद । अब 


be’ ~ 


[पकै भाग अनुदात्त का प्रकरण UAT स लखत द्‌ || ६८ ॥ 
| ६-पदात्‌॥ अ०॥८॥१। १७॥ 
ग्रह अधिकार सूत्र दे यहां से आगे पद स परे कार्य होगा ॥ ६९ ॥ 


७०-पदस्य ॥ Ho ॥॥१॥१६॥ 
ag भौ अधिकार सूत्र है | यहां से आगे जो काये कहेंग वह पदके स्थान में 


| हुन्थो 


\ ह्ना जावेगा ॥ ७० || 

७१-अनुदात्ते सवसपादादा ॥ He Wl १। १८॥ 

` यह भी अधिकार सूत्र हे । अपादांदे अथात्‌ जा पाद al alg म॑ न ह 
irq मध्य वा अन्त म॑ हा तो पद्‌ स परे सब पद्‌ अनुदात्त हा | यह आंधकार 


__ ७२-आमंत्रितस्य च॥ अश ८। १1१९ ह 
जो पद्‌ से परे अपादादि गे वत्तेमान आमंत्रित पद हो तां बर्ह संत अंडर ao 


ox = 
) SR ea 

3 ह De 
॥ eee 

7 


जि | | 
।रभाषा-आमंत्रितं पूषमविद्यमानवत्‌॥ अ 0८ १। ७२॥ 
(से परे जिस पद्‌ को अनुदात्त आदि विधान करते है TSE स ce 
को शाविद्यमानवत्‌ समझता aed | अर्थात्‌ पूव oF ह eat 


देवदत्त aged | यहां यज्ञदत्त शब्द का. 
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२९ वर; ॥ 


हुआ । तथा देवदत्त पचास | यहां आवेद्यमानबत्‌ होने से 
> i 


हाता | तथा | Gage तव ग्रासस्त्रम्‌ | देवदत्त मम ग्रापर 
मे 


» आदश नहां हात । LAUT ॥ ७३ ॥ WU यहां प्‌ ऐ || क 


i 
७४-नासंत्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचन 

अ०॥८॥१॥७३॥ i 

सामान्यबचन समानाधिकरण आमंत्रित पद्‌ परे हो तो 

है वह भावद्यमानवत्‌ न हा | जस अग्नेत्रतपते | अग्नेगाहृपते | प वि दे 
अथांतू पद्‌ स पर ।नेघात आदि काय हो जावं । समाना।धेकरण ग्रहण णा | 
कि पून सत्र क विषय म॑ यह सत्र न लगे | सामान्यवचनग्रहण का प्रयोजन ॥ 

हे के अघन्य दांव सर खात इड काव्य विह्दव्ये | यहां पर्यायवाची शब्दों में न हो॥॥। | 


७५-विभाषित विशेषवचने बहुवचनम्‌ ॥ अ० ॥ ८।१।७)| 
विशेषवचन समानाधिकरण आमंत्रित पद परे हो तो qa जो आमंत्रित 
बाइ विकल्प करक आविद्यमानवत्‌ हो | जसे देवा ब्रह्माण।। देवा बरह्माण;। ब्रह 
नय।करणा; | ब्राह्मणा वयाकरणाः | यहां अविद्यमानवत्‌ पक्ष में दोनों पद के | हु 
ओर विद्यमानवत्‌ पक्ष में उत्तरपद्‌ निघात हो जाता हे | इत्यादि | विशेषवचनप | 4 
| ६ क माणबक जाटेळक | यहां विकल्प न हो || ७५ ॥ | ४ 


७६-युष्मदस्मदोः षष्टींचतुर्थाद्वितीयास्थयोवान्नावो॥ | 

.. आ०॥ SILI २० ॥ E 
षष्ठी चतुर्थी भोर द्वितीया विभक्ति के सह वर्त्तमान अपादादि में पद र 
जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ उनको क्रम से वाम्‌ और नौ आदेश GAIT 
दत्त हा! ।जस पष्ठारथ--ग्रा पा वां स्वस्‌ | जनपदो at स्वम्‌ | चतुथास्थ al 
दायत।जनपदा ना दीयते | द्वितीयास्थ-प्राणवको वा पश्याते | प्राणवाता 
इत्यादि । इस सूत्र में स्थग्रइण इसलिये है कि दष्टो मया युष्म" 
का Oh होजाने से आदेश ओर भनुदात्त नहीं होता ॥ ७६ ॥ 


at ग 


पी 


Sane 


~ 


५७0५ 
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icy 


gy 
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ष्ट सावर: || 


| a 
त ‘aa अलनुदात्त ह | नमो वः पितर! | नमो वो दवाः | माना बधाः । मा 
ty । गोष मानो AVF CURT । गान; । इलादे ॥ ७७ || 


७८--तेमयावेकवचनस्य ॥ अ०॥ ८। १। २२ ॥ 


Ly 
पादादि में वत्तमान पद्‌ से परे जो एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ उनको 
~ 
आरव सब AAT हा | जस TRA पण्डित! | ग 


rn 


I 
मे ददामि ते । इत्यादि ॥ ७८ || 
भ हन 


७६-स्वामो द्वितीयाया: ॥ अ० ॥ ८। १। २३ ॥ 


~ 


पद स पर अपादाद्‌ म चत्तमान 1इतायकवचनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ 
को ता, मा, आदेश हा भार वे सब आयुदात्त हों । जैसे कस्त्वां युनक्ति । 
ला युनाक्ति | पुनन्तु मा । इत्यादि ॥ we ॥ 

| ८०-तङ्ङातेङः ॥ अ० ॥ ८। १। २८॥ 


| 
५ | | 


। 
ग्रा | 


Tay | 
if ग 
1994) 


ha ~ ०७ ~ 
जो अपादादि सं आतिङन्त पद से परे तिङन्त पद्‌ हो तो वह सब अनदात्त हो 


AR । जसे त्वं पचसि | आहं पठामि | स गच्छते । तो गच्छतः । इत्यादि | 
RWG ग्रहण इसालिय हे कि शकक aq | यहां न T 


[पथ्ये है के पठति । पचाति | यहां न हो ॥ co ॥ 


होता । अतिड्प्रहण 


| 


| 5=-यावद्यथाभ्यास्‌ ॥ अ० ॥ ८। १। ३६॥ 
all जा यावत्‌ भोर यथा से युक्त 1तङन्त पद्‌ ह्वा ता वह TAIT न हा। या- 


IER | यथा भुङ्ते । यावदधीते | यथाऽधीतें। देवदत्तः पचात यावत्‌ | | 
पचात यथा । इत्यादि ॥ ८१ || 


£] 


1 _ यद्वत्तान्नित्यम्‌ ॥ Bo ॥ ८। १। ६६॥ न 


SUT य भोजयाते । येन भुङ्कते । इत्यादि ॥ ८२ ॥ 
४३... 
'रे-गतिगेतो ॥ ख० ॥ ८ । १ | ७० ॥ 
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२४ सोवरः ॥ 


४-उदात्तस्वारतयायणः स्वारतानुदासस्य॥ अप ॥ 


उदात्त आर स्वारत क स्थान म यण उस से परे अनुद 
त्ति 


— ay 


स्वरित हो जावे | जेसे सुपा | यहां सुप्‌ शब्द अन्तोदात्त और aay 


ha 


हे उस. का स्वारत हा जाता ई । नाच जा <= यह वक्र चिन्ह होत : 


nN ~ 


सरेता gi POINTER हना तकार ee | यहा परिवाह 


~ ba nN 


है । उससे परे अकार अनुदात्त को स्वरित हो जाता है । स्वरित यण 


~ 


आशा | खळाप्त्र-आशा | यहा MASA खळांप्व सप्तम्यन्त स््ररितान्त क | 


~ 


के यण्‌ से परे आकार अनुदात्त का स्वरित हो जाता ६ | जैसे कृष 


खलपव्यांशा | इत्यादे ॥ ८४ ॥ 


८५-एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥ अ० ॥ ८।३।६।| 


ST के साथ जो अनुदात्त का एकादेश हे वह भी उदात्त ही हो जा | 
जैसे अग्नी | वाय । यहां अग्नि वायु शब्द अन्तोदात्त हं | उनका 
विभक्ति के साथ एकादेश हआ है | इसी प्रकार वृक्ष: | प्लक्ष! | इत्याद्‌॥ ६ 


| 


६-स्वारतो वाऽनृदात्त पदादा ॥ अ०॥ ८ oR) oe 


~ ~ ANA 
1 उदात्त के साथ एकादेश हे वह पदादि अनुदात्त के पर 
rl 
संस्थितः | सूत्यितः 


स्वरित हो पक्ष में उदात्त हो | सु-उात्थितः । सूत्थितः | सूतः 
fiery । aaa | इत्यादि ॥ ८६ ॥ | 


१» 
. Pie ot = 
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न ४१4 
19777. 


पाएं 


प्राचत्रोबार २००० 
हन क 


5 झक ह स्था छ 
TAR nae 


९ शत 


5 “Fy 
“A 


इसकी रज़िस्टरी कराई गई इं ॥ 


वेदाङ्गप्रकाशः 


Pr 'छ छत व Eg] ‘ है 
TER. ee 


तञ्रत्पः 


नवमो भागः | 
क, 
Mequra: 


निप्रणीतायामष्टाध्याय्याम 


घछ[सारा, 


पठनपाठनठपवस्थाया नवम पुस्तकम्‌ | 


अजमर नगर 


वाद्कपन्त्रालध खाद्रतम्‌ | 
इल पुस्तक के छापने का अधिकार किली. को नहीं ड क्योंकि _ | 


संवत्‌ १६७६ कार्तिकेः 


श्रीमत्स्था सिइयानन्द सरस्वतीकतंठयाख्घासाहत; 


Po 


Oe so E 


a 


pe 


क 9.2 ५ जल ct Ml 


| a ete 


and cargo “ 


ennai an 


(6) 
लड 
२ 
ध्द 
(5, 
छः 
= 
3 
प 


| Samaj 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


SRY ॥ 
खथ भूमिका ॥ 


ह सहृशं निषु लिङ्गघु सवषु च ।वभाक्तेषु | 


|: > 


| वचनेषु च GIy यज्ञ व्येति तद्व्ययम्‌ ॥ 


छि जा राब्दस्वरून तीनों लिङ्ग, सातो विभक्तियों और इनके एक वचन, 
$ दवचन, बहुवचन ( सात विभाक्तेया क तीन २ के हिसाब से सात तिये gag 
नों) मे एक खे बने रहें अथोत्‌ जसा उनका स्वरूप प्रथम हो वैता ही मध्य और 
Wea भी बना रहे जिनमें कोई विकार न हो उनको अञ्यय शब्द क खि a ह 


Apes पाठ अकारादि क्रम से इस प्रन्थ में लिखा दै ये अव्यय शब्द पद, वाक्य | 


aie क्रिया के साथ सम्बन्ध रखत हैँ ओर कही २ कोई २ अव्यय प्रकृति के अथे 


विक्षण करके दिखला देता है Te प्र, परा, वि, इत्यादि ( भवः) किसी का 
गाम बा सघार भार ( प्रभव: ) उत्पात्त (जय: ) जीत आर ( पराजयः ) हार (भू: = 
होता है ओर ( विसुः ) व्यापक इत्यादि । और ( च ) (वा ) आदि शब्द ी 
ति के अथे को बदलते नहीं किन्तु सहायक होते हैं | जितलिये वेदांदे शाखो 


Wa प्रयाग आते हें इसलिये इनका भर्थ विदित करना कराना सव को उ 
प हे, क्योंकि विना अर्थज्ञान के कुछ भी लाभ नहीं हो सकता इस प्रन्थ में तीन 
भर का क्रम रखा गया हे | प्रथम मूल अव्यय दूसरे कोष्ठ में उनका अथे 
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ओश्म॥ 


था 5व्ययाथः ॥ 


अथो उदाहरणानि 
_ SS SSS 
च्छ 
सङ्गलाउन- ( मङ्गले ) अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( अनन्तरे ) वेदम- 
न्तरा55र- | धीत्याइथ धर्मा जिज्ञासितव्यः ( आरम्भे ) अथाऽध्ये- 
स्भप्रश्नका- | तव्यम्‌ ( प्रश्न ) अयं ah समथो5थ न समर्थः ( का- 
wera | हस्न्ये ) अथ वेदार्थ नुमः (अधिकारे) अथ शब्दाउतु- 
कारेषु... | शासनम्‌ ॥ 
क्रान्तप्रक- ( क्रान्ते ) सालामतिक्रान्तोऽतिमालञः ( Tee ) 
घोहङ्घनाऽ-| अत्युत्तमो विद्वान्‌ ( ढंघने ) अतिवलम्मुङ्क ( आति= 
तिशयपूज्ञ- | शय ) आतिबली देवदत्त: ( पूजने ) अत्यादृतः ॥ 
नेषु... 
अतिशायाऽथे झतीब शोभते घर्मी ॥ 
भूषणपयो- ( भूषण ) बिद्ययाऽलङ्कृता कन्या (पय्योप्तौ ) अळं 
प्रिशक्तिवा- | भोक्ता ( शक्ती ) अलं Aa बीराय ( वारणे ) भछ 
wy... | मद्दीपाळ तव श्रमण ॥ | 
पुराथ... अग्मतो याहि | अग्रे गच्छ ॥ 
पञ्चात्सा- ( पश्चात्‌ ) गुरुमनुगच्छति शिष्य; ( खाइश्य ) 
रश्यलक्षणे- | वेदमन्बाचरति विद्वान्‌ ( लक्षण) इक्षमडुवियातत 
त्थस्भूवा- | विद्युत्‌ ( इत्म्भूताख्याते ) साधुवैंद्ानल ( भागे ) 
aga मामलुस्यात्तदेदि ( Aaa ) पदपदसतु- 
वीप्सासु... | चिन्तयति ॥ 
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% 
= ~ &. 
झव्यधानि | अथा! 
SN: SE ~~ स्‌- 
| तःशाघ्र 
खाळल्या- 
भिम रसख- 
बेतोभावेषु 
FER... अद्भुतखे- 
~ 
द्यो: 
- अभीदणम्‌ , | बारदारा- 
` छासकत्‌ sat 
 अडङजस्रा, | दुत 
न्हाय... 
aos Qi 
श्न्तरण, | वजनाम- 
अन्तरा, ध्ययोः 
grat... 
x 
अवश्यम्‌ निश्चये 
९ x 
अवाक अवरे 
g 
शस्तम्‌ Boe र अंदशने ००७ 
अस्ति... | Bast... 
Ay 
-भङ्ग... पुनरथंस- 
म्घोधनयो: 
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( खमीप ) प्रयागमभितो गङ्गा (ey 
AIG सना ( शा ) अभित ऽपी 


"भितो | 


TTT ( अभिमुखे ) नित र 5 
शलभाः पतन्ति ( स्रवेतोभावे र 

डी ब ) भामितो wil 
मेघ; ॥ कै 


( अद्भुत ) अहृद्द बुद्धिप्रकषो राज; | 
BEE मया काळो व्यर्था नीत: ॥ 


असीद्ण विचाय्ये वक्तव्यम्‌ | cage 

अश्वोऽञजसा धावति | अह्वाय सूर्येण मो ॥| 

रस्तम्‌ ॥ 

a nx Ne | १ 

अनयोभसयोरन्तरा नदी | अनयोरन्तरे वा|| 

पा गेतव्यों मन्तव्यो | ` 

सबै #नुष्येरवञ्यं बेद; ओतब्यो सन्तर (|| 
ध्यास्रितव्यः ॥ 

० नकी 
अवांगागच्छ दुष्टात्मन्‌ « 
सायगस्तभितो रबिः ॥ 
अस्तीदं जङ्गम जडम्‌ ॥ 


ef कट aga | af 
मूखो5पिनावमन्यते FARES ० 
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अथा? उदाहरणानि 
a 


अद्यायाहि सया सह ॥ 


अपरदिने 'अपरद्युगेमिष्यामि || 


अन्यरिमिन्‌- अधरेदुस्वमागच्छेः ॥ 

दिनि 

अन्यस्माद्‌- ATTA SARE स: ॥ 

न्यस्मिन्दिने 

पदार्थेख भा- (पदार्थ ) सर्पिषोऽपि स्यात्‌ (सम्भावने) अपि सिञ्चेन्‌ 
वनाऽन्बच- | मूलकसहस्नम्‌ ( अन्ववसर्गे ) अपि स्तुहि ( गहोयाम्‌ ) 
सरेगह्दस- | देवद्त्तमपि कामिनम्‌ ( समुच्चय ) पठोपि . पाठय ( श- 
सुञ्चयशङ्का- | क्ञायाम्‌ ) भपिचोरो . भवेत्‌ ( प्रभे) खं किमपि 
TAG जानासि ? . 


AN 


स्वीकारे... विद्यामद्धावेहि | अजसा घम्मंसाचर ॥ 


एतेऽधो दि- अधरात्‌, अधरेण, अधस्तादूगच्छेत्यादि ॥ 
ग्देशकाल- 
वाचकाः... 


ON ~ र Aas 
विनिप्रह- ( fare) अवग्रहः ( क्रियायोगे ) अवतिष्ठत॥ 
क्रियायो- 

गयोः 


उपरिभावे- ( उपरिभावे ) अधिष्ठाता ( wad ) अधिराजः 


श्वय्यक्रिया- | ( क्रियायांग ) झधिगच्छेत्तु तान्स्वयम्‌ ॥ 
या गषु 


> 
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0 ° 
ee उदाहरणानि 
TS 
SEEN: | ( werst ) 'मनणाऽपाशुङ्क ( सम 1 
या... राजानममागच्छति ॥ १1. 
वत्तेमान- अधुना गच्छामि ॥ 
काळे... 
सध्ये... अन्तः शोचति || 
रक्षणादिषु SAAS | 
अवोंग्गतौ वृक्षैरथः पतितः ॥ 
Rast... अस्मादिदमन्यरकरोषि ॥ 
अंगीकारे अमस्तुयरत्वयोक्तम्‌ ॥ ` 
कानि ष्ठस्- अरे Hae ! 
स्बोधने... 
आनुकूल्य WIS गच्छ ॥ 
अन्त्ये भोजनं Hearst गच्छ ॥ । 
अनुकम्पा- ( अनुकम्पायामू ) अहोबत न हृत्तव्य! | ॥ | 
खेदयो:.,. | अद्दोबत मे सृतः पुत्र: ॥ 4 
भवान्तरे BIA जायते जन्तुः ॥ | 
विस्मये . ., अहो रूपं पञ्य ॥ | 
अभावे... अराजके तु लोकेऽस्मिन्‌ सवता नु md 3 
असूयाँगी- (असूयायाम्‌ ) भस्तु तवेदं कथम्‌ ( |` 
कारयोः... | अस्तु त्वद्वचः सत्यम्‌॥ | 
पृथग्भावे अपेतः ॥ 
व्रिनिप्रह।- अयमहेदं करोतु ॥ 
थीय: . . | , bn अत i 
निन्दाशो- ( निन्दायाम्‌ ) ATs ps - : 
आर्थयो;,., ट a 


1 
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अपष्ठु पठत्ययम्‌॥ “5 
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अब्ययाथे। ॥ 
७ 
RR 
९, ८५ 
प्रथा; उदाहरणाने 
शीघ्रार्ड्थ आश्वध्यापय || 
cia fa 
अवागी षद- ( अवाड्चि ) आकाशाद्वायुः ( ईषद्‌ ) भाषिं- 
On ~ ~ AA 
थक्रियायों- | गलः ( क्रियायागे ) आगच्छति ( मर्यादायाम्‌ ) 
ee 
गमया दा- भाससुद्राद्राजद्णडः ( अभिविधो ) आक्ुमार यशः 
भिविधिषु पाणिन: ॥ 
= A Nn 
पपीडयोः ( कोपे ) आः पाप किं विहृत्थसे ( पीडायाम्‌ ) 
आः ज्वर: [क करिष्यति ॥ 
बाक्यस्मर- ( वाक्ये ) आ एवं चु मन्यसे ( स्मरणे ) भा 
णयोः एवं किछतत्‌ ॥ 
स्सृतिवा- ( स्वतों ) आः क्क गतन्धनम्‌ ( वाक्ये ) em: 
क्यानुक- ay पठसि ( अनुकम्पायाम्‌ ) झा; कथसिमं 
स्पासु... | दुःखयसि ॥ 
(पर ७५ Aas AN ~ bat 
दूरसमीपयो: (दूर) दुष्टादाराद्वसत्‌ (समीप ) श्रष्ठादाराइसंत्‌ ॥ 
विकल्पे ' अथ व्याकरणमघीत आहो निरुक्तम्‌ ॥ 
अंगीकारे आंकरोसि aa: ॥ 
प्रअपक्षा- ( प्रश्ने ) et कार्शीवास्याद्दोस्वित्मधुरावासी ( प- 
न्तरयोः क्षान्तरे ) खं वेशषिक पठिस्यस्याहोस्विन्न्यायम्‌ ॥ 
प्राकल्ये... ० 'आविभोव्या सत्कौत्ति;॥ : 
आनूकूल्ये धमेणाबुषग्बत्तिवव्यम्‌ ॥ 
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। 5 {a अथाः ® 
छावा उदाहरणान्नि 
॥ MS rt 
इति... हेतुप्रकरण- (Rat ) शूरो इन्तीति कातर. पढायते (9... 
प्र “प्रकषोदि- ह वदात पाणान: ( प्रकर्ष (पर) 
पि कल ) इति व्याकरणमर्ध 
टॅ समाप्त ति ( Gam 
3 | इदमध्यापयति पटठित्वेत्यध ( aa पा | 
पादू 
oR. भेदरुषोक्तथ ( भई ) इ अय पुरुषोत्तम; (aie | 
नुकम्पा5- ।दान्ध ( शनुकम्पायाम्‌ ) इ पुत्र सुखी भव 
पाकरणघु | पाकरण ) इ यात्वित: खल: ॥ 
इतरेद्यु:.... | इतरस्मि- इतरेद्युः स आगतः ॥ | 
ON 3 
| न्द्नि 
इव... उपमायाम्‌ आप्त इवायं वदति ॥ 
` इदानीम्‌ | वत्तेमानकाले इदानीमस्मि नीरोगः ॥ ` 
ड्द्धा प्रकाश इद्धा तपत्यय राजा ॥ |` 
ह... | विषादालु- ( विषादे ) ई अयं दुःख दृदाति 
ी कस्पयोः | ई अनाथः सुखी भवेत्‌ ॥ 
र अल्पेर्थे इंघदत्तमनेनास्मे ॥ 
: CTH AT- ( इुषाक्ता ) ड उत्तष्ठ दुष्ट £ 
कम्पानि- उ अभ्योषध कुरु ( नियांग 
_योगसम्ब- | ( सम्बन्ध ) उ अयं समभिय 6 
न्धपादृपूर- | छक्यं सयाऽनघ ll 
ag. 95 


ay ० 
ae ~ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
-कारया; 


-राञ्यवस्रा- 
नयो है oes 


Twig, | उभयोर्दि- 
| wat: 


; ~ 
| द्‌ a eee 


Lie | दिग्देशका- 


_ उपजनसा- 
सप्याक्रि- 
यायोरोषु 


१इत्त- | एत उत्तरा | 


| लवाचकाः | - उक 
` + ऊध्वेदिग्दे- उपरि; उपरिष्टात्‌ वा गच्छन्ति पक्षिणः ॥ 
| शकालब्रा- `| ० टि 

विको... सता RR 


PTA UE PS 


व्यक क aS क ake 
Digitized by Arya Samaj Po aaa hod and eGangotri yo 
झब्ययाथः || 3 - 
23 rae is ० aby 
उदाहरणांनी - ~ 
(प्रश्न ) वेदमधीष उताध्यापयासि ( अप्यर्थे )सा | 


बाः प्तरं मातमातरम्‌ ( विकल्पे ) वेदं पठस्युत = 
वेदाङ्गम्‌ ॥ A Sl Moe 

(विस्तार ) उ(रीकरोति राज्यम्‌ ('अङ्कीक्कारे ) उररी- `^ 
कुय्योद्धमम्‌ ॥ a 


~ E = 


९ « 
उच्चः Wat: सन्ति ॥ 


उम्‌ देवदत्त; क गतः ॥ त टा ७ 
3 

(रात्रा ) उषा भवत्तमोवृता (तद्वसाने ) उत्तिष्ठ ता. 
जाता ॥ ae 
उभयद्युः कृत काय्यम्‌ ॥ a 
८ ५ 07:20 क; 
oe. > प अही र 
TRAE ॥ .. => „ॐ जाय 


SIH, TAT, उत्तरण, SA बा सान्ति वसन्ति 
ANE ॥ 


_ 


: (उपजने ) उपक्रमः (र 
योगे ) उपतिष्ठत॥ | 


weet 


i आओ १८३ ९ डे 
र हि है ५.59 
हू i 
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अड्ययानि|. अथाः उदाहरणा ˆ 
५ र्‌ अ 
हरणानि 
: BT ___ र 
a, ° ~ ७ न eo. ee अ 
टे उद्‌ उत्कृष्टोध्वे- ( उत्कृष्ट ) उत्तम; ( ऊच ) इ; 
is क्रिय[यागघु | उद्यम्यत ॥ 42233 
उताहो विङर्पार्थे स्वं सीमांचा पठस्युताही as 
4 =A ० py ७ 
- उपांझु रानजपऽथ SUT जपते || sa 
® उञ*उकनू ee किसु विद्वान्‌ धार्मिक: स्यात्‌ Rage र| 
> 3 भवत्‌ || क 
tf ~ - 335 ; i : » हे : | 
ery pass.” व डड ॥ Ri ४ 
; un -ऊ्री = विस्त!रांगी- (विस्तारे) ऊरी छुर द 
| past | eet साझुय्याहिद्यामू ( घङ्गीकार) अ 
| | ` कारया; । यथ्याद्धमम्‌ || | 
ite oe | पक्षवाक्या- ( पच्च) ऊ अय सम was: (व'क्यारम्म ३! 
= ie 55रस्भानुक- siya ( अनुकपायाम्‌ ) ऊ त दुःख विनणतु| 
र qi सुरुक्ता 
र Meer L, है ॥ छि 
- १ ऊम्‌ SUM ~ शत्रहन्तव्यः || . vs 
: iS र Cn दे क का 
ऊध्वम्‌ | उघ्वदिरदे- _ Ket गच्छत वायुः ॥ 
> ait शका लवा- ० 
टा i >= -| TE; | पे 
BE SiS, £ : ह i Sa ळा र 
म ५ 2) - क ° V7)! 
= वाक्याहू- | ` (वाक्ये) aya किं सेवले ( 
4०० % ॥ é णया: ०७०७००७ कतम्‌ | | 4 
ऋधक्‌ . | स्वीकार. |. ऋधक्‌ सत्सङ्गति कुरु ॥ 


41 लय SE 
- ऋते . 'वजनेऽथे | कते ज्ञानान्न मुक्ति: || 


प्रकारोपमा-| . (प्रकारे ) एवं कुरु (२ 
BIUS- | ( अङ्गीकारे ) एवमस्तु | 
दुषांमतम्‌॥ | 


+ ~= 


ji 
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षनिश्चवयवा- 


| | - ° खं न्यायँमघीषे AT वेदान्त 


उदाहरणानि.. ` :- 


“ss Se £ 2२. 
GAA वद'क्तम्‌ ॥ 
एकदाऽत्राऽऽगत्ता! 

- एतह्यघीत वदम्‌ ॥ . 


सर्व || 


ऐ घसमुपदिश ॥ = 
१८ ~ त 0 र ee rs 2. 
ऐषमो बालकोड्यं से ॥ 


| ( प्रणव ) औं प्रणावः (उपक्रमे ) भोमित्यतदक्षरमु- - छु 
दर्ग ANU ( अदुप्रता ) AUNT खत्यमुक्तरनन्‌ ॥ 


(पापे) कुकर्मी ( कुत्सायाम्‌ ) कुपुरुषः (इंषदुर्थ )” 
कत्रष्णस्‌ ॥ 9 


% . 
किंचिद्द्य मय्चाजुक्तम्‌ ॥ Pe 
(कामानुप्तते ) कामत्वदीय काय करोमि ( कामृप्रवे- ` 

| दने”) कार्म म पुत्र पाठय ॥ : “ 


%- 


algqeaaaaied त ॥ = 


काश्णुमन्तरा-कार्य कदाच जायत It 


( विद्यायास्‌ ) किलायं विद्वान्‌ (कषे ) fag 
वस्तु ग्राह्मम्‌ ( निश्चय ) एव ।कळ्दमास्त (वात्ती- - र 
यास ) जवान कंखं किल वासुदब; (सभाव्य ) . Se 
बिद्वांस किलाश्रयेयु'नद्याःवन: ॥. | कळ. 
( वारिण ) के पब ( मूद भे ) क॑ भूषय (सुख ) 
मह्यम्‌ के दाह wll | 4 


ह. 


किमूत TATA ॥ 


™ 


> Seats = नि 
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अव्ययानि| ` अर्थाः. | .- बदाइरण ग 
| | | TR 


किम्‌ ` | प्रच्छाजुग- पृच्छा 
म्‌ i, जुग ( पुच्छायाम्‌ ) ६६ पठसि भो. (गु 
घनभ्रश्नाव- | ता यः पक्षपाती (प्रश्न) । Mi 
; कल्पक्षेपेष | किमेिकक््मजन्यं ॥ 
se BANAT राजा कि राजा | ग्य 
हर्मन ` | कोसः... कथं Pee | ` : 
- कुबितू ` | qs _ Steere: ॥: 
Pare. कवाळी | हिसायामं कवाली करोति दुष्टान्‌ ॥ 
' कण _ |श्रद्धाप्रतिघात कण्‌ इत्य पयः पिबति || 
0 é पूः Qe ४ 
किच | प्राकूपूवोश्मि | ( प्राकूपूर्वस्मिन ) व्याकरण माऽ 


क. va ~ 
WMATA... | धातसू ( झावान्तरं ) अनयो; परुषयोः हिचा 


x Fag ' प्रश्नवितर्क i ( प्रश्न ) fea तेनोक्तम्‌ ( वितरक ) कितन गे 

` | भवाति || 

8६. सम्भावना55. - ( सम्भावनायामू ) Saga Gal पय 

१. ae मशयो; | ( आमशें ) eq तदेव स्यान्न वा ॥ 4 

Rast: A Oo. ५ क. , 
खु |. निषेधवा- ( निषेधे ) खल्वधश्माजिगच्छतू (TA 0 | 
| क्यालङ्कार- | एंतत्लल्वाहु; ( जिज्ञासायाम्ू ) व्याकरण लढ |" 

` > ~ `, | जिङ्गासी5- | ot ( अननये ) विद्या खल्वध्यापय ॥ 

हः; > Guay  . | . 
खेतू . शन्द्रयाका- (इन्द्रिय ) वतः खानि च सूरो 
ब्रह्मसु... | खमाकारशाम्रू ( way ) खं Ae | 


` | षौडार्थ - |  शुलगुधा करोति agi” 


‘eq ' 
fe re: 


८ भै = अ a हु ै ५. 
| eigen: gat: सर्त तरय र 


fs हड र ड, 
3 
A 
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१८ त त त त iii ens हे 


ert . दाहरणानि 


बिक विशय, E | faa सन्तपय घन; सुप।त्रान्‌। चिररात्राय सचित 
वि ्वररा्राय, वस्तु । चिरस्य दषेन सुतोत्यितव । र्चिःणःऽऽ- 
_ Taste भित्र | चिरात्‌. ख क गत्तोऽस्ति | चिर 
विद्या पठनीया ॥ । ८ 
पूजापमा$व ( पजायौम्‌ ) अः्रय्यस्थिदिदं त्रयात्‌ ( उपमायाम्‌) 
कुत्खिताखा- | दधिचित्तक्रम्‌ ( अवकुस्थित ) कुर्प्राषाश्चराहराति । 
'कल्यघु एष कश्चित्‌ कराति॥ - |, दुद | 
लोलुप्ये... | चट्वयं भोजने ॥ है रट्टे 
अल्पे.... नारित किं चण | न. जानासे कि चन ॥ ड 
श्रन्वाचय- ( अन्वाचय ) विद्यां पठ शुरु च संवस्व ( समा- 


स्रमाहारे- | हारे) संज्ञा च परिभाषा च सज्ञापारिभाषम्‌ ( इ- 
तरेतरस्मिन्‌ ) Waa BURT Bay मोक्षश्च त घ- 
यपादपूर णेषु| सीथेकाममोक्षाः ( सञ्ुचये ) इश्वरं च धर्म च wae 
( पादपूरण ) स च प्राइ सुशान्ताय ॥ 


a 


ज्ञ = ee 
कस्समिश्चि- न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति ॥ 
के त्काले | . र न bat टर oars क =» oe 
| सुखतूष्णीम- ( सुख ) जोषामासीत ( तृष्णाम्‌ ) जाष कुरु ॥ 
थेयोः ‘se ॥ t= ले छ es 5 
~ N > : 
शाश्वते .... क्‌ पश्यम ॥ Tae ae 
Ay नरो बर झटित्यारोहते ॥ . ` ra 
gist | नदो बंश झदित्य राहत ॥ ES | 


Py र ८ १ १ a ह २ ४ ae : 
| पूवेसारश्ये |, वथाहिबद्‌॥ . 


ड SEF: 


कन. 


ie ar ७८८ va ५ ७.०० A oy 
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डदाहरणानि ` 


> 


र [ES eee. 
कथ तृष्णा स्वये प ० वि ८ 
a | दूषणीं भ 
~ 
तरा दृष्टया समीक्षत | » 
तथेवदमस्त ॥ : : „ॐ 
यद्यं य॒ 
| क ६7 नतत उदर दहा | EL 
RR | ताइध्यापयतु- || डु 
1 wn र | 
) त्बः ' विनिम्रहा- ( विनिग्रहार्थ ) ऋचां त्व; पोषमास्ते (समना 
\ थय€वना- त्ब गच्छात त्वस्म ( अद्भनाम्र ) गाय के a 
: 5 | argarag | गायति शक्करीषु ॥ | 
हे te ; RES र नभ. 
agi, ` | तस्मिन्का- छ गतस्त्व सखे तदा | तदानीमागमिष्यामि॥ | नए 
तदानीम्‌ | लर्ड्थ | 
SG es  भेद्‌'उवघा- . (az) दवदत्ताद्िष्णुमित्रतु.बलवान्‌ (धवपा॥ 
ies रणपादपूर- | वदाक्तन्तु खत्यम्‌ ( पादपूरण ) िद्यरष्या 
FT णषु ष्यान्‌ ।| ड 
तावत्‌ ` | मानाऽत्रधि- | (माने) ताबद्भोक्तव्यं यावद्परचये ( थव 
. ` | साकल्याव- | दध्येयं यावडजीवनम्‌ ( साकल्यं ) तवि 
- „  - | ारणषु ...| त्तम्‌ ( अवधारणे ) तावदामन्त्रयछ 
210 ळा चका ४ f = ® @ ह ! i te ave, thee 
LA : i Se ~ त्‌ 1 
दाक्षिणा, | एते दक्षिण-| दक्षिणः, दक्षिणेन, TIVO, 
` वेक्षिणन, | दिरदेशका- | णतः, सन्ति वसन्ति वेत्यादि ॥ ` 
~ ण । | : व 
दाक्षणात्तू , लवाचकाः.. 
३ \ 
दक्षिणाहि, | 
»4 व्ह पट थु 
| आनन्देडथे ___ दिष्टया ते दर्शन भात 
320222 = Bee 2273022. 
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| ASIA: ॥ टु ty 
त र 
हि | at: |` .... लदाहरणानि+ जोक | 
4 | वयानं ‘ \ t : ६४ ४” > ५ 
= = गए व 
id — क ok ७ 2. ५ ~ £ wg 
ष्ण east दुःषम खलु भाषितम्‌ ॥ 
'अहृन्यऽ्श्े द्वा तमा अनवत्तत | 
A a 
रात्रा रज- 


( रात्रा ) दाषा सतारका ख्ग्राता (.रजनीमुखे ) 


alge च... दोषा सूर्या5स्तङ्गत; ॥ 5 
निन्द ऽ ` gas, ॥ _ कुं -- 
gas ae द्राग्गच्छाति नदी ॥ i ळं A 
निन्दायाम्‌ दुष्ठ त्याज्य वचस्त्व्या ॥ गज 
८ ia | । 
| निभेत्खेन- ( निभेत्थेने.) धिक्‌ त्वामनधीतविद्यम्‌ ( निन्दा- | 
| निन्द्यो: | थास्‌ ) धिक पापनम्‌ ॥ : eh 
(feat... |-  ध्वंसकळाकृत्य गत; ॥ as 
र डे a = i 
'अभावेऽर्थे | नहि विद्वानधर्गे विचरति । नो अधार्मिकान्‌ सेवे- 
त | ना दुष्टेषु रमत ॥ NE 
५.9 an ~ OA २०० = 
शाकावाने- ( शकायाम्‌ ) नन्वेवं कथमुच्यते ( inne ) 
= नान्वद करु ॥ “ 
नि:षम वदात त्व सूख: ll 
aa dea: सेवनीय: ॥ ` क 
अन्तिके... | निकषा गच्छसन्मित्रा।  .[. - 
| नक्त चन्द्रो विभाते ॥ ee से 
द रि (र ate Sie 
प्रकाशसभा- (प्रकाश ) हिमालया नाम नगाधिराजः ( अजा 


प च्यक्रोधोप- व्यं ) भावष्य़ात GWA युद्धम्‌ ( क्रोधे ) सम शुर ८ हट 
` | गमकुत्सनेषु |. पापः ( उपगमे ) जाताति नाम विद्या 
eee कोनामाउयं प्रलपति GATT 
यानिषे- | ( निश्चये ) निरुक्ताथा य 
| निष्छशनीय:॥ ` 4s 


| 
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र | भेदाऽप्रथम- 


पनरुक्तमनन ॥ 
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“ १६ अव्ययाथ || हर 
fe त 
--- अ्रव्यथाने। अथाः 
ह: aa जाई = 
हनि विनिग्रदा- नियमः ॥ 
ER थीय = क $a BR 
नु _ | क्षश्रपृच्छाव- क्षिप्र ) नु गच्छ ( पुच्छायाम्‌ ) ज्ञ 1 E 
seig | स्त ( विकल्प ) अयं पणिडतो न्वयं पण्डित ३ ॥ | 
नौचेस SETA SA- नाचधास्तवांस्त 'वषयसबनात्‌ ( अबो) al i 
5 हर था गच्छति पापात्मा || . he 
नमस्‌ नतावर्थ ... नम स्कुय[न्मातरम्‌ ॥ q 
नाना _ अनकाथ ... नाना पदाथा: ॥ 
` नेत / || fava... द्‌गच्छदग्रामम्‌ ॥ र 
नञ. नह | प्रतिषधे ... . अन्नाह्मणः | ARIST वद्यं ||... 
` नकिम्‌ भाकाङक्षा- इद्‌ नकि कुतम्‌ | त्व पठ नाचह'खी भविष्या 
` ` नोचेत्‌,नचेत, याम्‌ स्वं सत्यं वद नचेत्‌ त्वां दण्डययम्‌ | नकिर | 
` नकिर्‌ ` | णायम्‌-॥ | 
ननुच प्रअद्ुष्टोक्तयोः ( प्रश्न ) ननुचेदं किमस्ति ( geret) १ 
le ips | वचोऽप्राह्मम्‌ ॥ 
प 
( 
Sa | प्रकषगता- (प्रकर्ष) प्रभुः (गताद्ययेपु) प्रगत 
छ दर्थयोः | | 
` प्रकषडनुत्क- |. ( प्रकर्षः) परागत; ( ag 
| षयोः ... 
सम्बाधन पाट यज्ञदत्त cate ik 
-| बजेनार्थे ... 


पथक काय्य; ॥ 
दुष्ट | 


` पनः प्रन: सत्पुरुषाः ` 
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व्यधाथ।;। ५ १ ७ ८ 


| 


झथोः | उदाहरणानि 


~ - > n . ~~ १६ 
प्रबन्धांचरा- (प्रवन्ध ) पुरा पाठयितव्यः ( चिरातीते ) पुरा- 
तीतनिकटा- | तनमिद्‌ स्थानम्‌ ( निकट ) पुराऽऽयाति मेघः ( आगा- 
ऽऽगामिषु | मिनि ) पुरा शीतं दृष्टव्यम्‌ ॥ 


प्राचीप्रथम- ( प्राच्याम्‌ ) पुरस्तादुदेति सूयः ( प्रथमे ) पुर- 

देशकालपु | स्वाद्गच्छ ( देशे काल च ) पुरतताइशे काले वा ग्राप्तम्‌॥ 

प्रतिनिधि- ( प्रतिनिधो ) मन्त्री राज्ञः प्रति ( प्रतिदाने ) 

‘EF प्रतिदानछ- | प्रतितिळेभ्यो माषान्‌ देहि ( लक्षण ) वृक्ष प्रति विद्यो- 
| ; क्षणेत्थम्भू- तते विद्युत्‌ ( इत्थम्भूताख्याने ) प्रगल्भं प्रति सम्भाष- 


त।ख्यानभा- | णीयम्‌ ( भागे ) इदम्‌ मां प्रति स्यात्‌ ( वीप्सायाम्‌ ) 
गवीप्सासु वृक्ष वृक्ष गरातासच्व ॥ 


प्रतीचीचर- ( प्रतीच्याम्‌ ) पश्चाद्स्त गतो रविः ( चरमे ) | 
मया: पञ्चाद्वयसि सन्प्रसत्‌ ॥ 
प्रखगसीमा- ( प्रखर्ग ) प्रसीमादिस्योऽसूजत्‌ ( घोमायाप्‌ ) 
सर्वतोभावष | प्रसीं समद्र गच्छत्‌ ( सवतोभाचे ) प्रसा वायुवाति ॥ 
रः, पुरतः  सन्सुखाथ परो गच्छ । परतः पठ ॥ 
| भवान्तरे ` प्रत्या5त्र जायते जन्तुः ॥ 
हठाथे कथ TA करोषि ॥ 
नासप्रकाश- ( नाम्नि ) प्रादुरासीद्युधिष्ठिर: ( प्रकाश ) प्रादु- 
mere | रांसीत्तमानदः ( प्राकट्य ) प्रादुस्कृतः त्वया वदया ॥ 
सर्वतोभावे आयान्तु परितः श्रियः ॥ 
अङ्गीकार ऽर्थ परममुक्त त्वयाऽनघ | परमाप्ताक्तम्‌ ॥ 
अती तपव- ( अतीते ) प्रगा प्रज्जगदुत्पत्ति: (पूवदिशि) ग~ 
| दिग्दशका- | च्छन्तु गता वा ( देशे काले च ) प्राग्द् काल वा॥ 
रवाचकः! ` ५ 


।नश्चयपश्चाः ( निश्चये ) ।% पनर्त्राह्मणा: पण्याः ( पश्चाद्थ ) - . 


दथयाः | पुनजेन्म Il 
_ प्रभात डय प्रग Baad शयतव्यस्‌। मात. स्नाहि यदीष्ट स्यात्‌ ॥ 


| 

| 

| 

i ® न्त Bt = 
चहुधाथें. | , भस्मिन्नगरे प्राय! घनाव्य: सान्त | . ,. 
| 

| परुज्जातो वालः I 
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लिक निजि ESC iii 


॥ 0५ 
अव्यथयान SATs 


परारि पूर्वतरे वर्ष 
gag पूर्वस्सिन्दिने 
परेद्यवि परेऽहनि 
परइवसू तस्परागासि 
mam | पञ्चिमदिर्द्‌- 
शकालवा- 
चकः 


ग्रवाहुकत्‌ | प्राबल्ये 
प्राध्वतू बन्धनानुकू- 


लाथेयो;' 
Re शैघ्रे 
फलू, फळी | विकारेर्थे 


आानुकूल्ये 
बहुधार्थ 
वाह्मऽर्थे 


| खेदाउनुक- 
| स्पासन्तोष- 


=| 
0३ 
Ye 
oe 
a 
ang 
4 
> 
| 


भसिशयाऽ्थे . 


E 
SRR. 
परारि जाता कायेयम्‌ ॥ 
TIM ग्रासम्‌ |) 
परशव्यागतो विद्वान्‌ ॥ 
GCe चागामष्या[सि ॥ 


म्रत्यरराच्छन्त्यागच्छ ea ॥ 


EAT ॥ 
HERA | फली कृस्य ॥ 


ai | ~ 


बाड्मच्छेत्‌ ॥ 
उणादयों बहलम्‌ ॥ 

बहिष्कार्या दुष्टात्मा ॥ 
बंळवन्निगृह्णात ॥ _ 
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अच्यवाथ। || 


१६ 
न 
टर न 
aU उदाहरणानि 
स 
खम्चोधने ओ शिष्य ! ag: पठ ॥ 
विभागे भाजगन्नं देयं भिक्षुकेभ्य; ॥ 
aga ` भूरि विद्यार्थिनः पठन्ति ॥ 
पुनः पुनराधि- (उन: पुनरथ ) भूयस्तेऽहं प्रवक्ष्यामि (अधिकार्थे ) 
काथया: भूया दाह सत्पान्राय ॥ 
east BISA कृत्य || 
म्‌ 

बारम्बारेडर्थ मुहदद्ेष्टव्यो वेद्‌! ॥ 
gist मङ्क्षु धावन्ति सगा: ॥ 
उ्यथेकेडर्थ | . सुषा वदति धूत्तोऽयम्‌ | सुधा मूखो भ्रमन्त्यन्न । 

भेथ्येद्‌ बचन वेद्बिरुद्धम्‌ ॥ 
अल्पेऽर्थ मनाङ्सुः्तं कर्थं त्वया ॥ 
वारणे मास्म कुयौ Fi पुत्र। माकुवैघमै मसः । मो अहं द्विषे 

gH ॥ 

निषध साकिमखरयं वदेत्‌ ॥ 
Bey रूग्णन क्षात्रायां भोक्तव्यम्‌ ॥ 


य 


यथाबद्थ - | यथायथं वद्त्याप्त: | यथाखरे धसे पालयति ॥ 
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seu] भष ~ ९ , के =, 
प झव्यथाने अथाः. उदाहरणाने 


यत्‌, यतः | हेत्वर्थे ` ° ° यद्य याचते तदिदं दृदामि | गो: 
= : धार्मिक: || 
यावत्‌ माना5वधि- (माने) यावद्बुद्धिस्तावदध्येयम 
साकल्याडव- | ब्रह्मवस तावद्ध्येयम्‌ ( साकल्ये ) याव 
धारणुषु' * ° घातम्‌ ( AAT ) यावद्धोक्तव्यस ॥ 
यथा, यथो | खादर्यापर- | (सादृश्ये) यथा, यथो वा देवदत्तस्तथा ३. 
। | भाषयोः... | पठति ( आपरभाबे ) यथा, यथो वा धावति | 
यथार्थम्‌ | सत्ये््थ:* ` थार्थ वद्ति धमात्मा ॥ | 
यथावत्‌ | avast यथावत्‌कमे करोति विद्वान्‌ | | | 
amg | waIsas | आगता युगपत्सरवे|॥ , | 


fe . | 


रे, रे, नखिसबोधने रे वा रे जन ॥ | 

विश्वक्‌, सेतो आवे बेश्वगवस्थितं त्रह्म | विश्वतो धमम | 

विश्वतंस a की 

बौषट्‌ , वषटू | वाक्यार्थ-*** बालोमातुवोषड्वसेत्‌ | इन्द्र वषड a 
_. 'वत्‌,व | साम्येथे तहदिदम्‌ । इबवतत्‌॥ 


( प्रथगर्थे ) विगतः ( विशेषा 


चा उपमानिश्र- | ` (उपमायाम्‌ ) सिदद वा के 
याथेनिकर्षेषु | वाघे: सुसेवितम्‌ ( विकल्प) व्य 
| व्यर्थकेड्थ | 
` | पादपूरणनि- 
टं 2 १ रथ 0000 
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| J 2 यासा ‘ee 
नि अः यु 
अव्पर्यालि Baars उदाहरणान 
| शी [| ७ त म २ ष्र 
स्वाघीनता- TAL AWAIT ॥ 
याम्‌ | 
‘ast दिंखायाम्‌ ASB | वर्षालीकृत्य ॥ 
त) 
वर्षाला, 
शत्‌ पुन; सदा- ( पुनरथ ) शश्वत्सध्यामुपासीत (-सदार्थ ) शश्व- 
थयो; त्सत्य वदत्‌ ॥ 
an @ 
गु शी शु पठ ॥ 25 
[गम्‌ सुखकल्या- | . (सुखे) शगस्तु ते ( कल्याणे ) शाङ्करः ॥ 
णयोः 
| श्रोषट्‌ वाक्याथेयोगे _जिज्ञासुषिदुषः श्रौषट्‌ गच्छेत्‌ ॥ 
| गमुपजोषम्‌ | आनन्दे शमुपजोषं खेवन्ताम्‌ ॥ 
इस्‌ = रवो गन्तास्मि तवान्तिकम्‌ ॥ 
| शकला Ve सायामसू शकलाकृत्य ॥ । 
TR मले शकृत्कृतं TAA | 
एकी भावा- | सङ्गतं घृतं GS | समागतः सत्पुरुषः ` 
ऽऽनन्द्योः ०. 
~ भूः AA ~ 
SUM AA ( आशिषि ) स्वस्ति ते भूयात्‌ ( क्षम ) Be 
पुण्येषु | गच्छ ( पुण्ये) स्वस्तिमान्‌सुखमाम॥ते ॥ 
प्रश्नवितकयो: ( प्रश्ने ) देवदत्त किंस्वित्पठितमस्ति ( वितक ) 
झाविक पाण्ड्यं देवदत्ते स्विद्विष्णुसिते ॥ 
~ 
A pales भ्रृत्य ० ० 
सहैकनारयो| ( सहद ) सङद्गच्छन्तु Pell: ( एकवार ) सङ 
~ ७ र : 
` ह्विवाह Fale ॥ 
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दु Ss 
व्ययानि। अथाः 
met उदाहरणानि 
a | 2 a 
= साक्षात्‌ पुल्यप्रत्य- ( तुल्यं ) साज्ञा।त्स हा ऽय वीरः | 
क्षयाः क्षान्यानसंया दृष्ट; ॥ भष ) „| दाय 
सीम्‌ सीमायाम्‌ जजासत; सुरुच। वनआव्रः | | 
स्रामि अद्धजुगु- (अड) सामे पठित व्याकरणम्‌ ( 1 
प्घयोः खाम्यधमः खेवितोडनेन ॥ . डपा 1 oa 
ससया अन्तिकम- arts | 
ध्ययोः शेलं ग्रामः ॥ | 
es 
खन्‌, स्रप- | दुतेऽथ MAR पठाते बुद्धिमान्‌, सपादे धावत 
दि, स्यः | ` याहि ॥ 
ha 
सु पूजन झुपुरुष; ॥ 
साचि fon ड ग ~ ० UNA € 
तिय्यगर्थ खाचे गमन कराति सप: ॥ 
' साकम्‌, asst राज्ञाखाकं गच्छन्तु | शिष्यैः साद्वैमागतोईयाए॥| (र 
AM aN 
aed, पिन्ना खम न-विवदितिव्यम्‌ | मया सन्ना को गा! 
अमम्‌, वि दुषा सह मन्त्री खदा रक्षत्‌ ॥ 
खत्रा, ae ः ः 
स्वाह्वा, | वाक्यार्थयोगे अग्नये स्वाहा | पितृभ्यः स्वधा ॥ 
साम्प्रतम्‌, | युक्तवत्तेमा- ( युक्ते ) क्रमशो वचामे सास््रतम्‌ प्रति a! र 
.. सम्प्रति नाथेयो; ( वत्तेमाने ) aint गच्छामे संप्रति वा ॥ 
: स्थाने युक्त्ये अयं तिष्ठतु राज्ञः स्थाने ॥ ॥ 
£ ति पवन: | || 
खमन्ततस्‌, | सेतो भावे मेघो वर्षति समन्ततः । सती वा ` | 
सवेतस्‌ र । | 
खवत्त्‌ वर्ष ` प्रभवो नाम संवत्‌ ॥ 
स्वयम्‌ आत्मार्थे स्वयमिच्छामि पठितुम्‌ ॥ 
ओ- सना, सनुतर, | सर्वदार्थ सनातन: । सनुतः पुरुष 
meee rs वि 
. सनत्‌, सनात ` सेवन्ताम्‌ | खनाद बु वद्धयति 
ee =|) अतीत भवति स्म विद्याढ'यो देवरद | 
३ ष्ठु हि 3 2 a 5 | 
के eg | | भरासायाम्‌ सुष्ठु काव्य पठास ल 
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| २३ 
ei ~ 
| आधा उदाहरणानि 
शि संध्याखमय सायं खंध्यामुपासीरन्‌ ॥ 

) श, - 


| द्वायम्‌ _ 
| दा, सवेदा | स वेस्मिन्काले 
Ye 


यं संध्या ; 
धम: सदा नरैः सेव्यः | सवदा सुखमाप्तव्यम्‌ ॥ 
ho wl 

1 डा [थ 
|| हूः Tt) Be 


सजूः, CIE! गच्छन्ति भूत्याः ॥ 


rh genet | | हिंसायाम्‌ खंखकलाङ्त्य ॥ 
"| at पः टु सुको सत्कृतम्‌ | यत्सत्करोति ॥ हर 
| क Bee अतर्कितब- ( झतर्किते ) agar करोत्ययं सदा ( बलात्कारे ) 
} छातृछारय(: | सहसा WAT न क्रियाम्‌ ॥ : 
PA) | पस्यक्‌ इढप्रशाखर्‍या; (दृढ़) सम्यग्धामिक: (प्रशसायाम्‌) सम्पगध्यापक; ॥ | 
| ह. oe | 
याप! हत दृषेविषादा- (et ) हन्त छाम महान्प्राप्त: ( विषादे.) ard 
= ald ऽनुकस्पाबा- नष्टो -बन्धुभं ( अनुङस्पायाम्‌ ) इन्त दाना रक्षितव्यः। | 
ह क्यारम्भे | ( वाक्यारम्भे ) हन्त ते कथयिष्यासि Ny a 
Te अआवधारण- (अवधारणे) अयभिद्‌ ह करिष्यति 3 (विनिग्रहे ) 
हि विनिग्रहा- | अयं We करोतु ( पादपूरण ) तं हाञ्च्यापयात प्राज्ञ: 
| थेपादपूर्णेषु 
बे देत्वपदेशा- ( देत्वपदेशे ) इदं हि करिष्यति ( अलुपृष्ट ) कथ 
| $नुप्ृष्टा उसू- | हि करिष्यति ( असूयायास्‌ ) कथं हि ee 
| . .याडबधारण- | ( भवघारणे ) इदं हि. कत्तेव्यमू ( पादपूरस ) अह्‌ । 


श्‌ ~ bat nN SS ३ ry. 
पादपूर णवि- | यास्यामि बरं पुरं तव ( विस्मये ) बह वीरस्य समी 
y=: त । 
स्मयेषु दयतां नराः ॥ 


(as ~ € र्‌ तने न 
वितकेपरि- (वितके ) दुःखमिदानीन्तनेन कमणा हूं पुरातनेन 
प्रश्नयो: ( परिप्रइने ) हूं देवदत्त त्वया [क किमधीतम्‌ ॥ 
ANISH... हिरुग्घर्मण कृतः gat less et 
सस्बोधने.. हे विदज्ञपद्श । हे अध्यापक पाठय ॥ 
गतद्नि... १ सखायं, समागच्छत्‌ ` 
खद्‌हास्ययाः हाहा पुत्रो gat से। हाई म ७ 


विस्मये... हो वीरेण बहुङतम्‌ ॥ 
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से, सन्‌, अख, असन्‌, कूस, कूसन्‌ , अध्य, अध्यैन्‌ , कध्ये, कध 
तव, TAS, क, इष्य, क) तव, BL, कन्य, त्वन्‌ , एश, क्ता तो १ Te i 
PAT, GT, MAT, AL, ६) इ हल , चुना, दानीम्‌, थाल पा) Shy 7 
अतसुच्‌, भाति, एनप्‌, आचू ,आहि, अशि, धा, ऋत्वसुच ५७ भष 


धमुञ आम्‌, अम्‌, तास, वात, ना, AST चा, सति 


९: 


अव्ययानि | अथाः ' उदाहरणानि 
a तुमर्थेछन्द्सि वञ्चे रायः ( धनानि बोहुम ) ॥ 2 
hes 1 
ah, र 1) TATA T रथानासू (युवां रथान्‌ गमाये anid 
“Ry SEE met दक्षाय जावखे ( जीवितुप्‌ )॥ || 
कंसे हः | 
BO, ११ प्रेष भगाय ॥ | 
ba ७ 
LR १) Brad ॥ 
अध्य, अ- 0 ` कस्पेण्युपाचरध्य ॥ 
A 
ध्यै ८ Boer te ia 
OO १7 इन्द्राग्नीआहुवध्ये || 
2 a 
SS = we मादयध्ये || 
थ्येन्‌ , वि ३ 
तवे + 49 ब्राह्मणन न म्लेच्छितवे नापभाषितव ॥ 
क ~ 
ook दशमे मासि सतव II ‘ 
Sak वर्देवेषु गन्तवे ॥ 
a 17 
a १1 प्रयै देवेभ्यः प्रयातुमित्यथः 
क. RE, FF अपामोषधीनां रोहिष्यं ( ved 
` | ( अव्यथनाय ) ॥ | 
~ e * ३. 
१) शे विश्वाय सूयम्‌ ( eet)" 
Day छ- परिधातवे ( परिधातव्य 
ee 
११ नावगाहे ( सावगाहित 
17 * शुश्रूषेण्यः ( शु 
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अच्यपाथः ॥ २५ -। 


% ला 


अधा! बा. जा | उदाहरणानि 


कर्मे हृविः ( कत्तेव्यम्‌ ) ॥ 
| र्‌ : 
नावचक्षे ( नावख्यातव्यम्‌ )॥ . हर 


1) 
प्रतिषेधाथे- -अल खलु वा कृत्वा | पठित्वा पाठयत्‌ | अपमि- 
अलं खलयो- | त्ययाचत ॥ वर 
a | समान» न 
कतेछयों। प- 
वेकाले..5य- 
का, ९ A AN AN Wo NS tS 
HA शब्द इश्वराभच।रताः | अमिचारंतु समथ इत्यथः 
उपपदेतुमर्थे | आसस्थातवंद्यां सीदन्ति ॥ 
भावळत्तणे- 
स्थादिभ्यो 
वाछुन्द्सि दु र 
इश्वर | ईश्वरो विलिखः | विलिखितु समर्थे इत्यर्थः । 
que भावल- पुराकृरस्य विस्रपः ( विस्रप्तुभित्यथः ) gua 
क्षणे वर्षेमा- | आतुद्‌ आतर्दितुमित्यर्थः ॥ 
तयोरस्रपितृ- छ 
दोस्तुमर्थेवा ` 
छन्दसि रॅ 
शक्युपपदेवे- |  आग्निवेदेवा विभाज्ञ नाशकछुवन्‌ (विभक्तमित्यथेः) 
देसमानकत्ते-| स्मारं २ वेदबचोंऽघीते | ATA: ॥ 
sat: पूर्वका? = © sy. 
ल वा सवत्र Dn : i 
| शक्युपपदे भग्निमपरुप नाशक्तुवन्‌ । अपलोप्ठुामत्यव- ॥ 
छन्दासि ु i र 
_| क्रियार्थायां भोक्तुं ब्रजति | भोजनायत्य्थः ॥ 
` | क्रियायाम- | 
| पपदे | कर कर 
पञ्चस्यन्त्रात्‌ कस्मात काभ्यां केभ्य इति FT: | सहर खी 


वौभ्याम्‌ सर्वेभ्य इति सवत इत्याद 1] 


~ 
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सज 


~ i 
अव्ययानि अथाः 


शस्ताब्नि 


सप्तम्यन्तातू 
Lo eS 
इदमः किसा 


वा सप्तम्य- 


न्ताद्वदे 

Cm 
सवोदिभ्यः 
काले 


काळे 


इदम्‌ राब्दातू 
काळे 

इद्‌ तच्छब्दा- 
भ्यां काले 


प्रकारबचने . 
mm NAA 
किमो ear 
छन्दासे च 


सप्तमी पच्चमी| 


प्रथमान्ता- 
दिशृवाचिनो 


दिग्देशकालेषु 


दृक्षिणादि- 
र 


१, 


॥ 3: के 
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i 


_यामत्याद्‌ च || 


अव्धयाथः || 


— aa 
उदाहरणानि 
सर्व स्मिन्निति asa ॥ 
आस्मन्ननयारष्विति, इह्‌ SEA र i 0 
= ~ ९! 
SUIT खा दूर क ब्राह्मणस्य चावका; | भ्त 
| 


Ai मै 


सवस्सिन्‌ काले, सवेदा | 

WRAL काले, यदा ॥ तस्मिन्काले तदा || 
एतस्मिन्‌ काळे एताह । कसिन्कात ६ | 

तरिमन्काळ तहि | यस्मिन्काले याहि ॥ हे 
MAG, अधुना ॥ 


कमिन्‌ काल 


|. 
ह, 
[६ ¢ 


SURAT काल, इदानाम्‌। तरिमन्‌ काहे, तद 


सवण, सवाभ्यां, BART, प्रकारः, सवेधा।ए 
यथा, तथा इत्यादि ॥ 

अनेन, आभ्याम्‌, एभिश्च प्रकार, इया 
काभ्यां, कञ्च प्रकार;, कथम्‌ ॥ ' 

खर्वेण प्रकारण सवथा (किमो हेतो) कथा 
न एच्छखि | केन.देतुना न पृच्छसीत्यथ ॥ 


| 
4 
। 
| 1 a 


j 
| 


पा 
प्राच्यां दिशि, पुवैस्सिम्‌ देश काणेवा > | | 


पूवस्माइशात्कालु[द्वा पूववादक्‌ पवादृश; 
पुरस्तात्‌ | 


A 


\~ 


रसणीयम्‌-।, परतो Tale | परत 


णीयम्‌ | एवमेव उत्तरत 
$वस्ताद्वसतीत्यादि च | मे 


> 
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अव्ययाः गी - २७ 
डदाहरणानि 

उत्तराधरद्‌- | उत्तरादधराहक्षिणाच्च वस्ति, आगतो, रमणीयं, 
क्षिणादस्ता- | चेत्यादि ॥ 
त्यर्थे Be 
सप्तमीप्रथमा- उत्तरेणा5वरेण, दक्षिणन, वसतीत्यादि || 
न्तादुन्तरादि- ः 
थ्यो 5स्तात्य- 
र्थडदूरे 3 
: : दक्षिणा, वसति इत्यादि ॥ 
न्ताद्दक्षिण » 
शाब्दादस्ता- | 
त्यर्थ aks 
अस्तात्यर्थे दक्षिणाहि, वसन्ति, दूरे इत्यर्थः ॥. 
दक्षिणाहूर |. tm 
पूर्वादिभ्यो |  पुरो5घोडवश्य, वसतीत्यादि ॥ 

. इस्तात्यर्थ ९ - 9 र 
विधायद्रव्य- एकविध इत्येकधा, एवं द्विधा, बहुधा, निघा, च- 
विचाले वा | gat इत्यादि ॥ 
सेख्यातः 

& 

उक्तधाप्रत्यः| डेक्ध्यम ॥ 2 
यादेशोन्य- eis | छ 
तरस्यामेक- . 
शब्द्तः े 
ड्वित्रिम्याँघा द्वेषम्‌, त्रैधम्‌ ॥ 

प्रत्ययादेश: 
दवित्रिभ्यांघा war, जेथा ॥ 
प्रत्ययाद्‌शो | ` > 
ता. > > pos म 

` क्रियाभ्या- पचकृस्वो ऽघीतोऽतुवाकः । पञ्चवारं SALAM: । 

| इत्तियणने | एवभेव पद्कुस् इत्यादि ॥ | 21 
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= २८. : अव्धयाथ; | 

| = ee 6 . < * र 

- अव्ययानि|। अथाः | ` इदाहरणानि 

| _ सुते.  पक्रियाम्या | ` दिनस्य, द्विरधीते, निरणोत ष 
वृत्तिगणने | न्दिने द्विवारं त्रिवारं चतुवोर वा ढत ए 
शस्‌ बहरस्पाथात्‌ | अल्पशो अन्थानघीतवान्‌ | नता 
| वित्त गहरा > यथ्‌ | 
A कृ हत शा Es) ग्रहणान्त बहुवित्ताभेत्यधै 1 i 
अमू | घप्रत्ययांन्ता- 'ऋन्तराम्‌ | किन्तमामू | पचतितराप् | „¬ 
| = तमाम्‌ | उच्चस्तराम्‌|॥ - य 
द्रव्यप्रकर्ष , 

aq उक्तार्थेछद्सि TAL नयामः ॥ ` 


2 ६. तात. प्रतियोगे प- ATH: ऋष्णात्‌ प्रति। भादितः | मध्यत | परत 
व्चम्यन्तातू | | हः 
| आद्यादिभ्यश्च ८... 
~ तति तृतीयाषष्ठी | स्थानिवत्‌ | ब्राह्मणवत्‌ । आदन्तवत इ) 
| सप्तम्यन्ता- > a 
| तुल्य 
जा, नानू. | पृथरभाववा- 
चिभ्यांविन- 
1३28: सूभ्यां स्वार्थ 
.- च्वि | कृभ्वस्तियागे 
= ` | संपद्यकत्तरि 
साति | कृभ्वस्तियोगे 
` | कात्स्तेअभि- 
- 5५ है :. न वचने-च | 
EE: ` ˆ | तदधीनवचने | 
देवे. 
अव्यक्तांलुक- 
| रणाद्रव्यज्‌ 
. _.बराद्धात्‌ 


बिना, नाना ॥ 


अस्मी भवति | पात्री करोति | 


र ~ HT 
- शस्मसाव्कुर्ते | ब्राह्मणुसात रश 


४ 


देवत्रा वसति । मल॒ध्यत्रा 


वसात || - 
पटपटा भावात | पटपटा करा 


ढुमदसमा स्यात्‌ । इत्याद. IF 


4 
$ 


STIL ep See 


eg ` चिका पुस्तके सूर्य | 
. | ऋग्वेदर्भाग्य ( ९ भाग ) २०) 
«| यजुवेदभाष्य सम्पूण -१०) 
` | फस्वेदादिभष्यथूपिका १) 
sae yy  कृषल सरकुत ॥! 
| बेदाइभकाश १४ भाग BE) 
: 2 | आघाध्याया एल छ) 
` | दचम्हांयङ्गाषधि ` >) 
fy 0 बढ़िया =) 
है 5 1 निरू .. ` `. se) 
„ - | शतपथ (१काएड) . 2) 
५ | संस्कुतवावयप्रबोध : ` चः) 
` | व्यबहारथानु : | =) 
3: | श्रपाच्छदन )॥ 
अनुध्रमाच्छदन | )॥ 


4 : | सत्यधमावचार (सलाचाद।पुर) उद्‌ “) 
१ | काशीशाख्रार्थ. - yu 
अःय्यादेश्यरस्नमाला (and) il) सा )। 

91 ( प्ररहठो ) ”) 
19 


ue ` गोंकरुणानिधि : 


पहिले कमीशन में पस्तक मिलतो थी अब नकद रुपय 
STRATA सबका मुल्य स अलग दना होगा ॥ 


| अयाभावनय गुटका 
| ° 


(1) | सस्करानोध 


( अग्रेजी ) )॥ 


a Eo) 
| स्वाम्रांनारायणसतखण्डन , - ~) 
| इबनमंत्र १) रुपया सौं ls 
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|| ~ 


आय भिविनय, बड़े कन भ 
सत्याथप्रभाश नागरी 


विवाहपद्धति _ 

शास्त्राथे फीरोजाबाद 

1० स० क नियमापनियप 
दबिरुद्धमतखणइन 
;द्‌।न्तिध्वान्तनि वारणः (नाग) 
(| 


9 £12 


& 


३ 92 
आ्ान्तिनिबारण 
स्वृगन्तव्या प्रत्तव्यप्रकाश (ना 

तथा | | 

वेद साधारण. 
सूलवद बढ़िया _ 
चारों वेदों की अनुक्रमणिका 
शतपथब्राह्मण मूल पुरा 
इशादिदशोपनिषद पूल 
छान्दोग्योपनिषदू सर 
हिन्दी भाष्ये. 
यजर्वेद्‌ भाषाभाष्य 
बृहदा रण्यकोपतिषक 
निर्यकमावांच १ 


तत्रत्यः 
दशमो भागः | 


(ROD NOS Ba 


5 पारिभाषिक = 


Od eT eet कन्या Ste eg) 


~ eo 


पाणिनिझछुनिप्रणीतायामष्ठाध्याय्यां नवसो भाग; | 


om 


श्रीसत्स्वाभद्यानन्द्सरस्वताकूतव्याख्यासःहत; | 
पठनपाठनव्यवस्थाया slay पुस्तक | 


————— ITSP 


श्रीहरिश्चन्ट्र न्निवेदी प्रबन्धक्रत्ता के प्रवन्ध से चदिक-यन्त्रालय 
अजमेर में मुद्रित हुआ. 
wes S's 


ba 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी 


क्योकि 


९ 
इसकी रजिस्टरी कराई गई 


SIE? 


संवत्‌ १९७१ श्रावण शुक्ला ३ 


तृतीयव ह मूल्य प्रति 
| xo 1 पुस्तक 201 
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क क Ee PE SAEED 


ARON 
& 32 PRS 
a ७ ७ 


/ ? Saya शो की पोर» मान छका€ | 
पमरक TS यामळ ray 


CR, 


(९ ZS (3) aD छिद 

| 6x. 5 

| oF | भूमिका | ६९३७२२०३ 
न्प्ल्र्ध्ल्य्न्ध्न्थ्न्च्त्र्ख्च्ल््ह 

2 "१०% &<€* न ee 

| ~ ~ A EN AN CaN iS 

| संज्ञापरिभापाविधिनिषधनियमातिदशाधिकाराख्यानि 


|.वविधानि सूत्राणि भवन्ति । सम्यग्‌ जानीयुयेया सा संज्ञा; ( 
प्रथा ( वद्धिरादेच ) इत्यादि । परितः सततो भाष्यन्ते नियमा \ 
॥गामिस्ताः पारिभाषाः; यथा ( इको TOTS ) इत्यादि | यो 
परिधीयते स विधिविधान वा; यथा (सिचि वृद्धः परस्भपदणु ) , 
इत्यादि | निषिध्यन्ते निवायेन्त कायाणि येस्ते निषधाः; यथा 

(न घातलोप आद्वेघातके ) इत्यादे | नियम्यन्ते निश्चायन्त 
_प्रयोगा येस्ते नियमाः; यथा ( अनुदात्तडित आत्मनपदस ) | 
इत्यादि | अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधायन्त कायाण यस्त- | 
 |ऽतद्शाः; यथा ( आद्यन्तवदेकास्मन्‌ ) इत्याद । AU | 
ते पदाथा थेस्तेऽदिकाराः; यथा ( कारके ) इत्यादे । एषा | 
पसावधाना SAT सध्याव्यताऽथ पारभाषाणां व्याख्याना 


TUS तस्सात्पारिभाषिको वेदितव्यः ॥ 


a | 

` भज सात प्रकार के हाते हैं ( संज्ञा, परिमाषा, विधि; निपेध,^ अतिदेश; अधिकार ) 

| पकार जिससे जानें चह संज्ञा कहाती है जैसे ( Sas ) इत्यादि | ये य Ls 
i “os नियमों की स्थिरता कीजाय वे परिभाषा सूत्र कहाते = जस (इको छण | 

“) इत्यादि । जो विधान किया जाय वा जो विधान है वह विधि कहाता दै | 
६ Ss परस्मैपदेषु ) इत्यादि । निषेध उस को Het हे कि जिस से कायो का | 


। जाय जैसे (a धातुलोप Breage ) इत्यादि । नियम उनका wed 


> 
rR 


<a 
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२ भूमिका ॥ 


~ CN DO 


~ = 
A, hie 
NN tor tb L 
rn 


| oS iN > it न् श्य 
हें कि. जिनसे प्रयोगों का निश्चय किया जाय जेस (= 


~ र र By 
: ~ ~ = ~ RE co ag )ः 
इत्यादि । जिससे किसी की तुल्यता लेकर कार्य कहे घह अहि भो 
Ala, |) 


| ( आ्यन्तवदेकस्मिन्‌ ) इत्यादि और जिनसे पदार्था को fea र कहता ६: 
| ॥ why An” < अनु र ५ 

| अधिकार कहते हें जेले ( कारके ) इत्यादि । इन सात भकार के सुख रति हो 
| यह परिभाषाओं का व्याख्यानरूप ग्रन्थ हे इसलिथे इस का ला मस. 


Hes नाम Uti: ३, |. 
| इन परिभाषाओं से से जो आष्टा5ध्यायीस्थ परिभाषासत्र हैं थे सरि a ay 
: Ne >| पय Ton ef 


roe ore = पर्य य ANN eS > याख्यान हे | पार ( 
| का-सुख्य तात्पय यद्दी “हे कि दोषों का निवारण-करके SAAT He देना | petal BN 
i “एषा । इस ` 


| टा" re SFT = कि व्याकरण ळे हि 
इस ग्रन्थ को बनाया हु कि व्याकरण के लन्धि आदि प्रकरणों सें जो २ सन्देह पह! 

4 iy ~ ~ त्‌ ४ 
इन परिभाषाओं के पठन पाठन ले झवश्य निल्लुत्त हुआ करेंगे। इत्यादि ~ 1. 
wy Nz ee! ग्रत रि cr 2% रो aber रह a चर $ wa 

दै । ओर इस में दल परिभाषा के आगे जो संख्या पड़ी हे वह अष्टाउध्यायी केका ७ 

| EBT So > ७ ५ 
इं उस सूत्र की व्याख्या # महाभाष्य में वह परिभाषा लिखी है। और परा दाह 

ho e oN . | 

' पहिले जो संख्या हे बह इस ग्रन्थ की हे ॥ ह 


f 


fy 
1 


If PS I 
| Gis लिख fag यहा केवल महासाष्यस्थ परिभाषास्सन्नों काद 
Dn 


i ee 


हीर eX ir 
इति भूमिका । 


स्थान महाराणाजी का उढ्यपुर 


न |, 
आश्विन शुक्ल संवत्‌ १६३६ ढ्यानन्ळ सरस्वत 


ert ५५७५५८३ Me 3 £ wx YTS ie WL ETP TE ला 


॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fg 


‘ | 
: \ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कडक 1. काक्का 


\ | ti 
. १४ er ae मिठो vee 
ऱ्य ०4. ऊन्भे मणि उन्परणोने सेन), शास्त्र A थोते खंयाटन्यान_ - 
en | ई प्रब्ध? UAT x 2 
गे MATT SR Fray aA 
| रे | न 


| छथ पारिभाषिक ॥ 


पी i 
| डि |, | 
) 1100 | a, 
ay == | 2 
a was हज स्थि AT भागा शास्त्रे पोतेशियनाम च वै 
५, परितो व्याएतां आषां पारिभाषां रचक्षते । eh 
wy ३ 3 
ञ्च तव ओर से वैदिक लोकिक ओर शास्त्रीय व्यवहार के साथ जिसका सम्बन्ध रहे | ७? 
प्रो त उक्त तीनों प्रकार का व्यवहार जिस से सिद्ध हो उस को परिभाषा कहते हें Rp 
& ( 
के [स पारिभाषिक ग्रन्थ म प्रथ परिभाषा की afin fea कर आगे लक्ष्य अथोत्‌ 2 
mime लिख के पुन परिभांषा लिखेंगे। ओर उस के आगे उस का स्पष्ट | $) 
५ G 
|ाख्यान करेंगे । अब प्रथम पाणिनीय व्याकरण अष्टाऽभ्यायी के प्रत्याहार सर्वा मं । इ 


soe ® 
(FSW, लगा) इन दो सता अ लाप हाने वाला A णकार पढ़ा ह्‌ इस सकार स (अण) i 


ditt (इण) दो प्रत्याहार बनते छ । सो जिन asi भें अण्‌ इश प्रत्याहारो से काम लिया 
५ गाता हे वहां सन्देह पड़ता हे कि किन २ ast में पूर्व ओर किन २ में पर णकार खे 


गए) तथा ( इण ) प्रत्याहार जानें इल खाच समदत की निवत्ति के लिय यह परिभाषा हं । : 


4 ज्‌ are ee : 
' | १-व्याख्यानता विशुषप्रातपात्तनीह eS [इला बुणुम्‌ ॥ $ 
॥ छ POL 3 ग_ इतो awe ET ता का TN aT हे 


षधि और दाना की अनुपलब्धि होती ह क्योकि पदार्थों के साधारणं अभ को 


सन्देह होता हे उन में स जब विशेष अर्थात्‌ किसी एक का निल . क 
Sa उत्तमे छः प्रकार 
नहीं रहता जिन सत्र आदि में सन्देह पड़ता हे वहा see 


8 


RR nnn nnnAn nnn nn nn nnn nn anna annnnnnnnnnnnnndtannnnn, 
AA Na 
ANNAN 
~ 


Ane 
NA 00 
Ann 


| जसे प्रथम (ढरलोपेपूघंस्य दीर्घोऽणः) इस सूत्र में ( अशा ) धा ~ 
वा पर से यह संदेह हे (उत्तर) इसमें निस्संदेह पथ णकार 
जो पर णकार से लिया जावे तो इस सत्र में (अण) का 
(अचश्च ) इस सूत्र से हस्व दीघ छत अच ही के स्थान में होते हें ( 
उपस्थिति हाही जाती फिर ( अश्‌ ) ग्रहण का यही प्रयोजन हे fig रा a 
णकार ही से लिया जाव ( प्रश्न ) ओर ( अशादित्सवणेस्य चामल aa $ | 
प्रत्याहार पूव णकार ख चा पर शकार से लेना चाहिय ( go ) निस्संदृह पर 
( अण्‌ ) प्रत्याहार का अहण इं क्योंकि ( उन्छुत्‌ ) इस सत्र में कक । 
पढ़ा ह कि ( अचीकृतत्‌ ) इत्यादि प्रयोगा में आकार को हूस्व अकार हो बार 4 
अथात्‌ सवणश्रहण ( अगुद्ति० ) परिभाषा सूत्र से हस्ब का सवी दोघेन ; : 
जो पूर्व णकार ले अणू ग्रहण होता तो एव अण में ऋकार के होने से ऋकार 
ग्रहण प्राम ही नहीं फिर तपर क्यों पढ़ते इख से स्पष्ट छुआ कि (अशुदित्‌*) ह 
| में पर णकार से ओर इसी एक सुत्र को छोड के अन्यत्र सब सन्ना में एन णका 
ग्रहण हं (प्र०) आर (इण्कोः) इत्यादि जिन २ सुत्रों में इण इत्याहार पडा हे, का 
चा पर णकार से ग्रहण करना चाहिये (3०) यहाँ aaa निस्सम्दृह पर णकार फि 
समना चाहिये क्योकि पूवे से इश्‌ प्रत्याहार के (इ, उ )दो ही वर्ण आते हैं सं 
इन दो वणा से कार्य लिया है वहाँ (य्वोः) ऐसा इ उ को विभक्ति के साथ सथि 
पढ़ा हे यहां इशू पहत तो कुछ गौरव नहीं था किन्तु आधी मात्रा का लाधवही | 
इण्‌ प्रत्याहार के न पढ़ने से निश्चय हुआ कि सर्वत्र पर णकार से इगू प्रताह || 
जाता ह । अन्यत्र भी जहां कहीं शिष्ट वचन में सन्देह पड़े वहां व्याख्यान छ दि 
सत्य विषय का निश्चय करलेना चाहिय कि म्लु उस asa को व्यर्थ जात केत!) 
देना चाहिये और सन्दिग्ध लौकिक व्यवहारों का भी विशेष व्याख्यान स : 
जाता ह॥ २ ॥ 


i < Ee Healt 
( सावधातुकाद्धधातुकयोः ) यह शुणकार्य हान का काळ ह यहा ( 


गुणवृद्धी ) इन दो परिभाषाओं की विधिसूत्र के साथ परिभाष : 
इसलिये कार्यकान्न परिभाषापज्च और जब ( हयवरदू, हल ) यहा 
| इत्यादि विषयों में सन्देह पड़े तब उस विषय के साथ सामान्य विष 
| रुप ब्याख्या की एकवाक्यता Aa । इसलिये यथोद्देश पक्ष 5 | * 

को गई हें ॥ | 
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Persea: || पारिभाषिकः || TR rey 


2. 202 काका: a SRT ee 
: EE २ सक्तापारभाषस्‌ ॥ ऋतेन आन /स्योळाद्ष 
झै ३-यथोदेष्श सञ्चापारसाचस्‌ ॥ झ० ॥ १। १। ११ ॥ ae 
in र्यस्य कालः कार्यकालः कार्यकाल: कालोऽस्य तत्‌ कार्यकालम्‌, सज्ञा च परिः 
(| त्र तत्संज्ञापरिभाषम्‌} उद्देशमनतिक्रम्य यथोदेशम्‌ ) संज्ञा और परिभाषा का समय 
सूत्रं; ay ail कार्य करने का काल हाता हं उसी समय उन की उपस्थिति होती हे 1 
ie एक स्थान पर रका छुआ सव घर को प्रकाशित करता है वेले पंरिभाषा भी 
| भ्रं स्थित होकर खच शास्त्र क विषयों को प्रकाशित करती हे इस में प्रमाण 
र परिभाषा पुनरेकदेशस्था खती Bet शास्त्रममिज्वलयति प्रदीपवत्‌, यथाप्रदीपः सुप्र- 
माह | ततः सर्ववेश्माभिज्वलयति ) महाभाष्य? २। १। १॥ ओर यथाद्वशपत्त से प्रयोजन 
न होत. कि जिस विषय पर जिस परिभाषा का उच्चारण किया हा वह उस का उल्लंघन 
रशन रे अर्थात्‌ उस विषय के अनुकूल उस को प्रवृत्ति होवे । इन दोनों पत्तों में भेद यह 
°) १७ कालपत्त की परिभाषा किसी की दृष्टि में असिद्ध नहीं मानी जाती। कष यथाह 


छान (व ४- 
काएंशक्ष की परिभाषा असिद्ध प्रकरण में नहीं लगती । २। ३॥ इच्छ. BN 


व| (दाघाघ्वदाप ) इस सूत्र में अदाप्‌ कहने से दाप्‌ लवने धातु का निषेध हो सकता 
॥ फिर देप शोधने घांतु की घ॒लंज्ञा हो जावे तो ( अवदार्त सुखम्‌) यहाँ अनिष्ट दत्‌ 
ह से आदेश प्राप्त हे इसी लिये देप धातु की घुसंज्ञा इष्ट नहीं हे इत्यादि प्रयोजनों के लिये यह 
थि षा को गई ह ||, asso, 
. ४-अनेकान्ता STAT: Ul Bo ॥ १।१।२०॥ 
झू, डू, क्‌ इत्यादि अनुबन्ध जिन धातु आदि के,साथ युक्त होते इ उन क एकान्त 
त्‌ अवयव नहीं किन्तु वे अनुबन्ध उन धातु आदि से प॒थक हें । इस से यह सिद्ध 
शा कि “देण” धातु को एजन्त मानकर आकारादेश किये पीछेदाप्‌ म्भनकर इसी TERT 
निषेध हाता ह्‌ इसी से ( अवदातं सुखम्‌) यहा दोष नहीं आता ॥ ४ ॥ 
अव ( अनेकान शित्सबैस्य ) इस सूत्र से ( अनेकाल्‌ ) ओर ( शित्‌ ) आदेश संपूर्ण 
ae 
ह भ होत द्ध ( इद म्‌ इश, अष्टाथ्य ओश ) यहा ( इश ) ओर ( आश ) भोशकार के 
त अनेकाल हैं फिर अचुवन्थो के एकान्तपत्त में शित्‌ ग्रह ज्ञापक हे इस से यह 
श निकली ॥ pe 1 
Fe मे एक्ान्त आर अनेकान्त दोनों पदा माने जते हैं सों अनेकान्तपत्त में AAT का प्रयोजन दिखादिया | 
रे इसलिये मानते हैं क्रि अनेकान्तपक्ष में क्‌ जिस का इत्‌ गया हो वह कित नही हो सकता FAT Pea | 
ता$ स से अन्य पदार्थ प्रत्यय के साय ककार ITA का ET सन्त न श॑ घडता और BETTS । 
९ और अनेकान्तपत्ञ मे शकार अनुबन्ध से शित्‌ अनेकाल्‌ नद दो सकता फिर एकान्त केलिये च| 


७ तीनां परिभाषा ह ll 


1 
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द ॥ पारिभाषिक! ॥ 


of ५-नानुबन्धक्कतसनेकाळूस्वस्‌ ॥ Sto ॥ 


| अनुबन्ध के सहित जो अनेकाल हो उसको अनेकाल्‌ ag 
| न्धरहित अनेकाल्‌ हो वही अनिकाल कहाता हे इस से यह 
आदेश शित्‌ होने स अनेकात्त्‌ नहीं होते तो ( शित्‌ ) i 

परिभाषा कां चरितार्थ होगया ओर झत्यत्र फल यह हे कि जो अवेन्‌ श नि 
| णस्त्रसावनञः ) इस सूज से ( थ्रि) आदेश कहा हे उस को ऋकार = | 
| अनेकाल्‌ मान लें तो सवोदेश अनिष्ट प्राप्त हो अन्त्य को इष्ट हे अनुवन्ध इत ऋ. 
न होने से सर्वादेश नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन है ॥ ५॥ | 


ee 


९ | १ र्य 
मानना कनति ५ 
नाया क्वि | 
भदेश सार्थक होकर त्या 


अब इस पांचत्रीं परिभाषा के एकान्तपत्त में होने से देप्‌ धातु केपकारवाला शि 
होगया क्योंकि छोपविधि सब से वलवान्‌ हे। लोप किये पीछे आकारादेश करे पैक न 
इस से घुसंज्ञा का निषेध नहीं हो सकता। ओर किसी प्रकार पकार का होप! 
करें तो अनुबन्धों के एकान्तपक्ष मै देप घालु एजन्त नहीं पुनः आकारादेश न 
तो ( अवदातं सुखम्‌ ) यहां छुसंज्ञा होनी चाहिये इसलिये शापकलिद्ध/यह पर| र 
६-नानुबन्थकृतमनेजन्तत्वम्‌ ॥ अ० ॥ ३1१1 

अजुवंध के होने से एजन्तपन की हानि नहीं होती ( उदीचां माडा? )ईस 
(aS ) धातु का माडू नदश नहीं करते ता व्यतिहारप्रहण मा नहीं करता पडता 
मेङ्धातु का व्यतिहार अर्थ ही है फिर ( उदीचां मेङः ) इतने छोटे सूत्र पे २. 
| निकल जाता तो बड़ा सूत्र करने ले यह आया कि अनुबन्ध के वने रहीं ही 
हो जाता है कि जैसे मेड का माङ बन गया अर्थात्‌ अजुबन्थ के हागे छ म 
की हानि नहीं होती । जेसे कि मेड में ( ङ्‌ ) अनुबन्ध के बने रहत ही 
आकारादेश होगया इससे यह परिभाषा स्वार्थ में चरिताथ हुई ओर e 
कि देपूघातु को भी अचुबन्ध के वर्तमान समय ही में एजन्त मानकर 
फिर अदात्‌ निषेध के प्रवृत्त होने स घुसज्ञा का प्रतिषे ठोकर 
प्रयोगसिंद होता हे ॥ ६ ॥ 

___ इब अजुवन्धों कें एकान्तपक्ष में यह भी दोष आता ह कि ( 
(ण्‌, क) अनुबन्धों के लगे होने से भिन्नरूप वाल स 
नित्य बाधक होते हैं अर्थात्‌ अपवाद विषय में उत्सगे की १९ ति 
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॥ पारिभाषिक! || . ; EF 


pat MSS SSS 


we Ne 
ane 


qt @ ॥ 
७--नातुबन्धछृतमसारूप्यमू ॥ Bo ॥ ३। १ । १ ३९ ॥ 


वाइ जिन में STATA भेद हो, वे भिन्नरूपवाले असरूप नहीं कहाते | ( दादाति 

को ((योविभाषा ) इस सूत्र में विभाषा ग्रहण इसलिये हे कि ( श ) प्रत्यय के पत्त में आ- | 
सेतत से विहित उत्सर्गरूप ( ण ) प्रत्यय भी होजावे ओर ( अण, क ) प्रत्यय के समान 

त श्र श) प्रत्यय भी अचुबन्ध से असरूप ओर अनुबन्ध रहित सरूप ही हैं फिर असरूप 

यो में तो ( वाइसरूपो 5स्वियाम्‌ ) इस परिभाषा सत्र से उत्सर्गापवाद विकल्प होही 
हो फिर विभाषाग्रहण व्यय होकर यह जनाता है अनुवन्धमात्रभद्‌ के होने स असा- 
वे नहीं होता थथोत्‌ ( ण, झा ) प्रत्यय अलरूप नहीं हे कि जो ( वाऽसरूप० ) परि- 
पर्थ से विभाषा होजावे इस से विभाषा ग्रहण स्वार्थ में चरिताथ और अन्यत्र फल यह 
इसी ले ( गोदः; कम्चलद्‌ः ) यहाँ ( क ) अपवाद के विषय में ( प्रण) उत्‌पर्ग भी । 
होता ॥ ७ ॥ : | 
अब संज्ञा दो प्रकार की होती है एक तो जो वाच्यवाचक संकेत से किन्ही विशेष 
“fist के लिये किछी का कुळ नाम रख लेना उस को इत्रिमसंज्ञा कहते हें ओर जो 

हिति प्रत्यय के योग से योगिक अर्थ होता है उस को ग्रकत्रिमसज्ञा कहते हैं। सो लो किक 
रो में तो यही रीति है कि जहां छत्रिम और अकृत्रिम दोनों संज्ञाओं का सम्भव हो 
कृत्रिम संझा ली जावे अञ्कत्रिम नहीं । यथा ( केनचिदुक्त गोपालकमानयेति ) जसे 

ने कहा कि गोपालक को लेगा एक तो यहां गोपालक किसी निज मनुष्य का नास 
"दूसरा जो कोई TiAl का पाल्न करे उसको गोपाल कहते हैं तो यह अथ | 


। 5 अव व्याकरण में जहां कृत्रिम अङ्त्रिम दोनों सञ्चाओं का सम्भव हे wa धातु, | 
i 4) क, बहुनी हि, तत्पुरुष, वृद्धि, गुण, सवण, सम्प्रसारण नदी इत्यादि शब्दों में 
र. (पी शका अहण हो वा अकृत्रिम का इसलिये यह परिभाषा हं ॥ oS 7 | 
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वः ॥ पारिभाषिकः ॥ 
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Nr, Ow. 
An, 


“1१ 


अब इस कृत्रिम परिभाषा के हान से दोष आते हैं कि जहां 7] 
कुछ प्रयोजन सिद्ध नह हाता अर्ल (.कत्तेरि कमेब्यतिहारे ) 
[ का ग्रहण होवे तो ( देवदत्तस्य धान्यद जो इ 
az हण हं (द्‌ य॒ व्यतिलुनन्ति ) यहांकत्तीक go 

कमें के हाने से आत्मनेपद्‌ होना चाहिये वह यहां इष्ट नहीं है इहि 
यहपर 
k 


K 


हृतिः 


._  ६--उभयरातारह Wald ॥ Bo ॥ 4 
टम HO Di Ta (427-22) रीकरीन aay जख NG Ss = त | 


“ GTA s Fea भेजकर 1 
इस व्याकरण शास्त्र में दोनों प्रकार का बोध होता ह अर्थात्‌ कहीं afm sh 
अक्कञ्चिम का भी ग्रहण हाता ह असे ( कर्मणि द्वितीया ) यहां क्रि कस्न शो! 
त्तरि कमेव्यतिहारे ) कृषीवला व्यतिलुनते | यहां अक्कत्रिम क्रियारूप क का 
इसलिये ( देवदतस्य धान्यं व्यतिलुनन्ति ) यहां अञ्कत्रिम कमे के होतेस ग्रा 
नहीं होता तथा ( कच्चुकरणयोस्तृतीया ) देवदतेन ग्रामो गम्यते, रथेन mesh | 
कृत्रिम करणलंज्ञा ओर ( शब्द्वेरकलहाश्रकण्वमेधेश्यः करणे ) शब्द करोति एकर 


यहां अकृत्रिम करणसंज्ञा ल्वी जाती हे इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६ ॥ [हे 


| 


Fick 


(aera, शयिता ) इत्यादि प्रयोगों में इडू ओर शीङ्‌ धातु को gag 
चाहिये क्‍योंकि अनुबन्धो के एकान्तपक्ष में दोनों धातु डित्‌ हैं आर अनेकात्तपत | 
बन्ध पृथक्‌ भी हें इस में गुणनिषेध काये ओर इगन्त कायी हे॥ 25 


ती ee, o 
4 AS. तते ® | | 
a १०-कायसनभवन्‌ हि काया निभित्तत्वेननाभ्रीयत || 


कार्य करते हुए कार्यी का निमित्तपन से आश्रय नहीं किया जाता है ग्र 
आश्रय से काये होता हा वही उसका निमित्त कायी नहीं होता है 
| निमित्त ङित्‌ इगन्त नहीं कि जो ag ङित्‌ इगन्त गुणनिषेध का निमित्त ता 


को गुणपठनज्ञापक से यह परिभाषा निकली है। तथा सन्नन्त TS 
धातु के जुभाग को होजाता है क्योंकि सन का निमित्त ऊं था | 


=~ a || 


स उत्तर नि के नकार को णत्व न होना चाहिये इसलि 
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|, ॥ पारिभाषिकः ॥ PI य ह Fn 
| jaa आगमस्त दूगुणीसूतो 5थवद्बहरुन weasel | 77 
ce. Rene जते >>> 

a ० | १ । ३० है| pie ae See a 


जो! अर्थवान्‌ प्रकृति आदिको डित्‌ कित्‌ ओर मित्‌ आगम होते हैं वे set 20207 i 
आदि के CASTS होने से उन्हीं के ग्रहण से aE किये जाते दें अर्थात्‌ वे 
३ | हू आदि आगम प्रकृति आदि से पृथक्‌ स्वतन्त्र नहीं समभे जाते इस से (प्रणिदापयति) 
दि पुगन्त की भी छुसंक्षा होजाने स णत्व आदि कार्य छोजाते हें तया ( सवषाम्‌ ) 
दि प्रयोगों में भी खुडादि आगमो के तद्गुणीभूत होने स (सामू) को फलादि खुप्‌ 
गा ex पकारादेश हो ही जाता हे इसी प्रकार लोक मे भी किसी प्राणी का कोई अङ्ग 
ग ऋ क होजावे तो TS उसी के भ्रहण:स ग्रहण किया जाता हे॥ ११॥ 
| गरब ( पादः पत्‌ ) इस सूत्र ख जो पाद शब्द को ( पत्‌ ) आदेश कहा हे यहां 
एव एितिविधि परिभाषा के आश्रय से ( द्विपात्‌, त्रिपात्‌.) शब्दों को भी भसंज्ञा में ( पत्‌ ) 
देश होता है उस पत्‌ आदेश के अनेकाल्‌ होने से द्विपात्‌, त्रिपात्‌ संपूण के स्थान मे 
|| ड सो जो संपर्ण के स्थान मै होबे तो ( द्विपदः पझ्य,. त्रिपदः पश्य) इत्यादि प्रयोग 


प बन सकें इसलिये यह परिभाषा कही हे ॥ 


पक्षा घष्ड ल्याने योग] a 


१२-निदिश्यसानस्यादेशा भवान्त ॥ अ० ६ | ४।१३० ॥ 


। षष्ठी विभक्ति स दिखाये हुए स्थानी के स्थाम में प्राप्त जो प्रथमानिदिष्ट आदेश वह 
` दियमान अर्थात्‌ सूजकार वा वात्तिककार ने जितने स्थानी का निदेश किया हो उसी |, 
त्‌ 6 स्थान में हो अर्थात्‌ तदन्तविधि से जो पूर्वपद वा अन्य उसक GET कोई आजाबे तो 


Tr . सब के स्थान में न हो। इस से द्विपात्‌ शब्द में पादमात्र को पत्‌ आदेश हो जाता 
बा हिरि) आदि' बच जाते हैं इसी से ( द्विपदः पश्य) इत्यादि प्रयोग बन जात है ॥ १२॥ 


| अब ( चेता, स्तोता ) इन प्रयोगों मै ( स्थानेऽन्तरतमः ) इस सूत्र स प्रमाररत 
गुण प्राप्त हे इससे अमीष्ट प्रयोगों 


माने तो हस्व इकार उकार के स्थान में अकार 
सिद्धि नहीं होती इसलिये यह परिभाषा की हे 


राहन न्ते) | 
"यो नागेश और wae आदि नवीन लोग इस परिभाषा को ( यदागमासदणुणीभूवास्तद्यइयेन al ) 
रको क्षिखत मानें और व्याख्यान भी करते हैं सो यह We महाभाष्य से विरुद्ध हे, महाभाष्य स हय र 


७ > Teh लिखी इसलिये इन लोगों का प्रमाद है ॥ 
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| कुन्‌ प्रत्यय का -निषेध किया हू । सो (afafy कतम्‌ , कतिकम्‌ ) 


सावध्य पि । 
| आवन १७-अर्थवद्यहणे नानथेकस्य ॥ झ० ५। १।३३ | 


- यहां कन्‌ का निषेध नहीं हुआ | इसी प्रकार प्रशब्द से ऊढ के परे वृद्धि कही aH” 


में गौण विशेषण है इसी प्रकार ( ग्रगोः, गौःसपद्यत, गोभवत्‌ 


हासंज्ञा नहीं होती इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ १५ ॥ 
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१० ॥ पार भाषिक! | 
Spray = स्थान TAT Te मानि होप गम 
१३--्यत्रानेकबिधमान्तय तत्र स्थानत एव 
So १ । १ । ४० || 
जहां अनेक प्रकार का अर्थात्‌ स्थानकृत, अर्थक्षत, गुणकत आ 
है र 
प्रकार का MAA प्राप्त हो वहां जो स्थान से झान्तयं हे बही हः 
न्‌ 
्रमाणकृत आन्तय्यै के हट जाने से स्थानकृत आन्तय्य के आश्रय स ee 
होकर ( चेता, स्तोता ) प्रयोग बन जाते हैं स्थानक्कत आदि के विशेष 5 1 
विषय में लिख चुके हें ॥ १३॥ इसा पर 


aye 
न्‌ होता ३006 


( संख्याया अतिशद्न्तया; कन्‌) यहां ति ओर श र्‌ जिस के ogy हे 


त 

यहा भी |. 

निषेध होना चाहिये र कन्‌ TAT तो इछ ही हे इसलिये यह परिभाषा है। | 
[अर 


अथवान्‌ के ग्रहण होने म अनथक शब्दों का ग्रहण नहीं होता इससे ग्रणश 
शब्द्‌ के ग्रहण में निरथेक डतिप्रत्ययान्त के ति का ग्रहण नहीं होता इस से (इ | रि 


झडवान-्म्रोढवान्‌ ) यहां ऊढ शब्द fran हे इसलिये वृद्धि नहीं होती wae 
प्रयोजन हं ॥ १४॥ ह (१६ Sten पे WUT A) 
अब अर्थवद्श्रहणपरिभाषा के होने स भी (अददान्‌ महान संपन्नो 
इस प्रयोग में महत्‌ शब्द को आकारादेश होना चाहिये और आत्वके होनेस भा! 
प्राप्त ह इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


ले ह १-गोणमुख्यचोर्र्ये कार्य संप्रत्ययः ॥.अ० ९ 
जो गुणों से प्राप्त होवे ag ( गौण ) और जो गुणी सेरा षि ag (5९ 

कहाता है उस गौण से प्राप्त और मुख्य दोनों में एककाल में पककार्य रोप 

कार्य होवे ओर गोण में नहीं इससे (सहद भूतश्चनद्रमाशै) यहां झाका 


क्योंकि यहां महत्‌ शब्द ANIA अथ म मुख्य आर चन्द्रमार्क सा 
) यहाँ 


(भोव) ९ 


i f 


4 
3 


शब्द्‌ निपातसंज्ञक हे परन्तु मुख्य ध्योकारान्त निपात नहीं इसलिये 


छ्‌ 
क 
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ih arate के ग्रहण म अनथक का ग्रहण नहीं होता यह कह चके हैं सो ( राज्ञा ) 
शब्द में कनिन्‌ प्रत्यय का अन्‌ अथवान्‌ छ इसलिये Bard HI का लोप 
1 ठीक दै ओर ( साञ्चा ) यहा सामन्‌ शब्द में मनिन्‌ प्रत्यय का मन्‌ अर्थवान्‌ और 


१ पत अनथक है इस समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ 
| 


पोक ६-आननस्मन्‌अहण।न्यथवता चानथकन च तदन्तावाध 
| प्योजयान्ति ॥ अ० १ । १ । ७२ ॥ वौचिक्रिठी वराह 


| झन्‌, इन, अस, मन्‌ य जिन सुत्रो में ग्रहण हैं वहां अथेचान्‌ ओर अनर्थक दोनों 
aa ॥ तदन्तविधि होता. हे । अन्‌ में तो अथवान्‌ और अनर्थेक दोनों के उदाहरण दे दिये । 
प तयर न्‌(दण्डी ) यहां इनि प्रत्यय के अर्थवान्‌ इन्नन्त को दोघं ओर ( वाग्मी ) यहां अर्थवान्‌ 
(aaa, ) प्रत्यय के अस को ata आर ( पीतवाः ) यहां पीत gan (aa) धातु से 
Qi हिए हुआ है. सो वस्‌ म अनथक अस्‌ का दोघ हाता हैं । मन्‌ ( सुष्टशस्म यस्याः सा 
gual ) यहाँ तो अरथेवान्‌ मन्नन्त से डीप का निषेध है ओर ( सुप्रथिमा ) यहाँ इम- 
बच प्रत्यय का इमन्‌ अर्थवान्‌ ओर मन्‌ भाग निरथक को भी डीप्‌ का निषेध होता 


| । en ५3 विना Tah wel 

यारि भौर आगे एक परिभाषा Rae कि समीएस्थ का विधान बा निषेध होता है इस 
॥यह दोष आता हे कि ae ( लिङ्सिचावात्मनपदेषु ) इस सूत्र की अनुवत्ति ( उश्च ) 
दस में आती है । सो जो समीपस्थ के विधि निषेध का नियम हे तो आत्मनेपद की 
ुृत्ति आनी चाहिये क्योंकि आत्मनेपद की अपेक्षा में ( लिङ, सिच ) दूर है आर 


(ङ्‌, सिच्‌ ) की अनुवृत्ति के विना कार्यसिद्धि नहीं हो सकती इसलिये यह वतय 
/ [गण परिभाषा हे ॥ ह ण 


vile eam al | 
१७-एकयोगनि।देष्ठानों सह वा Ae सह रमिः ॥ 


(gl 
fa और 
ag] ह एक सूत्र में निर्देध किये पद हें उन की अन्य ail में एक साथ FS 


ad पक साथ निवृत्ति हो जाती है इस से (sa) सूत्र मै लिङ्‌ सित की भी 24 
है। इसी प्रकार अन्यत्र बहुत स्थलों के सूत्र वारक्तिकों में यह रीति दोख पड़त । 
बै जस्‌ कहीं दो पदों की अजुदृत्ति च्याती हे उन में से जब एक को छोड़ना होता रे 
बितीय पद्‌ को फिर के पढ़ते हैं तो यही प्रयोजन हे कि उन दोनों पदों की AST 

a साथ ही चलती हे उस में से एक को छोड़ के दूसरे पद की अचुदृत्ति नहीं जा 
॥ १७॥ 


—— 


va 
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३२ ॥ पारेसाषिकः ॥ 


PRS ST ~ 


अब इस ga परिभाषा के होने में यह दोष हे कि ( a 
~ 
का अधिकार चलता हे उस में अलुक अधिकार तो one त्तरप 


) क 
Rams oY 
हे फ्रि उत्तर पदाधिकार, पाद पर्य्यन्त्‌ क्यों जा 
वए्जारेदे व्युत्ता_ रूस TAR निदे ae “यचे क त्ग7 सखि यह परिभाषा शे, : 


१८-एकयोगनिदिष्टानामप्येकदशानवत्ति 


Wala Nal म 
भ॥ १ । ९७ स्वीरे तत्व Sia UAE, _ Fae ° १ 


a 
एक सूत्र में पृथक्‌ पठित पदों मे ले भी कहीं एकदेश को अनुवृत्ति होती F 
उत्तरपदाधिकार 'का पादपर्यन्त जाना सिद्ध हो गया तथा ( दामहायनातताइ a 
aq सत्र से संख्या की Basha आती हे ओर अब्यय की Tel ओर/पत्तात्ति Ie ee 


में पूर्व सूत्र से मूल शब्द्‌ ,की अनुदृत्ति आ जाती.हे पाक की नहीं आती इत्यारि)|॥| ५ 


af 

€ ( ग्रणुदित्सवर्शस्य चाप्रत्ययः ) यहाँ प्रत्ययत्रहण से सवर्णं का निषेध Pratt 
यही प्रयोजन हे कि ( सनाशंसभिक्ष ड: ) इत्यादि में उ आदि प्रत्यय अपने eat 
आदि के ग्राहक न हों सो जब स्त्रीप्रत्यय को छोड़ के अन्य दीर्घ प्रत्यय से कि ; i 
की प्रतीति ही नहीं होती तो दोघे प्रत्यय नहीं हो सकता इसलिये प्रत्यय ग्रह गा 
होने'खे यह ज्ञापक होता छै कि डस सत्र में योगिक प्रत्यय का निषेध हे | र्ग 
विधीयते भाव्यतेऽनेनाऽसो प्रत्ययः, प्रत्ययो 5प्रत्यय; ) इसी व्याख्यान से यह प 
नि a 
oud ee : a. 
£ १६-भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणन्न ॥ अ० १।१। 


` जो विधान किया जाता है. उस से.सवणीं का ग्रहण नहीं होता जसै ( 
यहां अकार का विधान किया है उससे HA सवर्णौ का ग्रहण नहीं होताभीर $ 
दीयसः .) यहां इयसुन्‌ प्रत्यय के इंकार को आकारादेश न कहत किन्तु भा: 

सबर्णप्रहण से दोघे हो ही जाता फिर निश्चित हुआ कि यहां भी पूर्ववत 


अकार सवणेग्राही. नहीं हो सकता इसलिये दोघे कहा इत्यादि ॥ १६ 


cm क =o — शैलि esas, 


८ अत्पयः hors Teta / / ध्त्फ्पः | 


s 


. यदि भावयमान से सबर्णों का ग्रहण नहीं होता तो ( ASH © 
eat में साव्यमान उकार को तपर करना व्यर्थ है। क्योंकि तपर कर 
. | है कि इकार तत्काल का ग्राहक हो अपने सवर्णी का ग्रहण न क. 

| परिभाषा से सबणेग्रहण तो ore at नहीं उकार तपर Fat पढ़ी र 


क a 4 SN crear 


} Jr 


ee 
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|, ॥ पारिभाषिकः ॥ ` -&७ १३ 
| मूल IMA TAT TT: कलश टळक दीले TT UTA ALA Wap, 
३४ २०>भवत्युकारण आव्यसानन सवणानां ग्रहणम्न ॥ 
ty 
॥ )| आब्यमान उकार से सवर्णी का अहण झेता है इस से पूर्वोक्त उकार में तपर 

ग [क डया आर अन्यत्र फल यह हे कि ( अदसो5सेदोदुदोमः ) यहां भाव्यमान ह्रस्व 

jac सवर्णी का ग्राही होता हे तभी (झमूस्याम्‌ ) आदि में दोघे ऊकारादेश हुआ॥२०। | , 


ka (गवेहित, गोहितम्‌ ) यहाँ समास मै चतुथ्येकवचन प्रत्यय का लुक किये पीछे 
Te) audits ) सूच खे प्रत्ययलक्षण काये माने ता (गो ) शब्द के ओकार को .अवादेश 


FR हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 
दि | ty 


~~ 1 
|. २१-वर्शाश्षये नास्ति प्रत्ययलच्षणम्‌ UPON Tee शुर 
पाइ ४ 2: 


पा वण के आश्रय स जो काये कत्तव्य हो तो प्रत्ययलक्षण न ही झर्थात्‌ उस प्रत्यय 
feat ; प्रान के वह कार्ये न Se इसलिये WA को मान के अचादेश नहीं होता इत्यादि WARM 


एल ( अतः कृकमिकेंस ० रा सत्र में कैस शब्द का पाठ व्यथे हे क्योंकि उणादि म 
| 7 WS ) इस सूत्र से कम्‌ धातु का कंस शब्द बना हे कम्‌ धातु क सामान्य प्रयोगों | ` 
३. ग्रहण में केस शब्द का भी ग्रहण हो जाता फिर कंस शब्द क्यों पढ़ा इसलिय यह 

& ll <4) व्यव्यद्धा ! SIMs 


।४| २२-उणादयो&व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकाने॥ अ०१॥ १ ॥६१॥ = 


ae 


ate उणादि प्रातिपदिक अब्युत्पंष्न अर्थात्‌ उन का AAA प्रकृति, प्रत्यय, कारक आदि = 
(Me यथाथ अर्थ नहीं लगता अर्थात्‌ उणांदि शब्द TA रूढि dla हें इसलिये 
a कुकृमिकेस० ) ua में कस ग्रहण साथेक है । इसी प्रकार ( प्रत्ययस्य TR? ) 
alias से ( परशव्य ) शब्द का लुक्‌ कहा हुआ उकार पत्यय डोने से सी अव्युत्पन्न 


| भान के परशु शब्द के उकार का लुक्‌ नहीं छोता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥१२॥ । 
( देबदृत्तश्चिकीषेति ) इत्यादि प्रयोगों में देवदत्त आदि शब्दों को सन्नन्त के घाठ 


दि काय्यै प्राप्त हैं सो क्यों नहीं होते। जो देवदत्त के gee le का 
होजाबे तो ( सुपो धातु० ) इस सूत्र से जो देवदक्तके भागे विस 


~ US इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


>“ 
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१४ ै॥ पारिभाषिक: | 


५०००५०००५०००००५०५०७१०००१००००१%००००१%१०/०/०/०००१०१०१०१०१०१०१०१७००००१०१०/००००००%००००००००/००००५०५४५५ 
Ann, 
Ne 
NN 
“५५५०५. 
Sr 
NNN, 


तदु" 

TAY भवाति ॥ अ० १। ४। १३ ॥ झे 
_ जिसस जो प्रत्यय विधान किया "हो वह जिस के तिज ry | 
Ray 
ग्रहस्‌ हो-ओर जो उस वाक्य में प्रत्ययविधि से पद्‌ पृथक 
में ग्रहण न हो । इस से सन्नन्तकी धातुसंज्ञा में देवदत्त 

का लुक्‌ भी बचगया इसी प्रकार ( देवदत्तो गार्ग्य: ) यहां समुदाय को प्रात 
हो तो मध्य विभक्ति का GR हो जावे तथा त्राद्धस्य राज्ञः पुरुषः ) al 
समाससंज्ञा हो तो मध्य विभक्तियों का लुक्‌ प्राप्त होवे इत्यादि इस त | 
प्रयोजन हैं ॥ २३ ॥ | 
= ( येन विधिस्तद्न | 

(येन विधिस्त तु य.) इस परिभाषा सूत्र से ( दृषत्तीर्णा परिषत्तीणी ) 
प्रयोगों में (रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वेस्य च दः) इल सूत्र से दृषद्‌ परिषद करही 
शब्दों से परे धातु के तकारको अनिष्ट नकारांदेश प्राप्त हे इललिये यह परिभपा॥॥॥४ गि 


५) २४-प्रत्ययद्रहणे चापञ्चस्याः ॥ श्र० १। १॥ हा 


नया Aa 

जिन सूत्रों में प्रत्ययत्रहण से कार्य होते हैं वहाँ पञ्चम्यन्त से taal 
अर्थात्‌ पैचम्यन्त से परे अत्ययग्रहण में तद्न्तविधि न होवे इस से ( परिषत्तीण) 
में धातु के तकार को नकार आदेश नहीं होता इत्यादि ॥२४॥ ( कुमारीगोरिरा) 


प्रयोगों मेंतदन्‍तविधि मानें तो कुमारी-शब्द को भी द्रस्व प्राप्त हे इसलिये यह परि 


५-उत्तरपदाचिकारे प्रत्ययअ्रहणे रूपमहं य| 
आ० ६। ३ । ४० ॥ हटस्पकूल्झेरम न 1५:०० 


( अलुणुत्तरपदे ) जो .षष्ठाऽध्याय के तृतीय पाद मं प्रत्ययनिमित्त काग ह 
का ग्रहण होना चाहिये अर्थात्‌ तद्न्तविधि न होइसस ( कुमारीगोरितरा ) 
शब्द को ह्रस्व नहीं होता और रूपग्रहण से यह भी प्रयोजन हे कि ( Hy 
दगालासेषु ) जो इस सुत्र में २३ at परिभाषा के अनुकूल (यत्‌) a 

त्यय जिस से विहित हों उस उत्तरपद के परे पूर्व को काये दो 
क्योंकि जो तदन्तविधि हो तो केवल हृदय शब्द से ( BTA ps 
| इस म लखग्रहण ज्ञापक हे कि अणन्त उत्तरपद्‌ का ग्रहण a x 
| अत्ययान्त पृथक्‌ ग्रहण व्यथे है । इस से यह निश्चित हुआ वि 
| भत्ययाश्चितकायेविधायक सूत्रों में तद्न्तविधि नहीं होती ॥ २० ॥ 


शता 
हाउसका मास ५ ~ 
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१ ॥ पारिभाषिकः ॥ . १५ 


AR ~ NNN: 
AAAS INRA ANA ११, nnn 
er 


प््ययग्रहेणे? ) इल २२ at परिभाषासे (प्यङः संप्रसारशँ पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे) यहाँ 
दि | (पुत्र) आर ( पति ) उत्तरपदों के परे ( ष्य ) को संप्रसारण कहा हे तो - 
ra ) ail आदि वा भ्यङन्त को कार्य होगा | इस स (कारीषगन्ध्याया पुत्र कारी 
पु कारीषगन्धी पतिः, वाराहीपुत्रः, चाराहीपतिः ) इत्यादि प्रयोग तो सिद्ध हो 
आर. परन्तु ( परसक्रारोषगन्धाउुत्र परमकारीषगन्धीपतिः ) इत्यादि प्रयोग नहीं सिद्ध | 
तो| क्योंकि जिस ( कारीवगन्धि ) शब्द से ( ष्यङ्‌ ) प्रत्यय विहित हे तो वही जिस के 
पहि हो ऐसे ( ष्यङ्‌ ) का ग्रहणं हो सकता हे ओर परम के सहित ग्रहण नहीं हो 


सुश ता इसलिये यह परिभाषा है ॥ ळा Sart? 
: २६-झस्त्राप्रत्ययनानुपसजेनन ॥ श्र ६। ९। १३ ॥ 


| ay (तदादिग्रहणपरिभाषा ) स्त्रीप्रत्यय ओर उपसजेन -को-छोड़ के प्रवृत्त होचे-झस से 
मन खीप्रत्यय ( परमकारीषगन्धी पुरः ) इत्यादि में तदादि ग्रहण के दोष से संप्रसारण 

निषेध नहीं होता ओर ( कारीबगन्ध्यमतिक्रान्तोऽतिकारीघगन्ध्यः, अतिकारीषगन्ध्यस्य 
| ग्रतिकारीषगन्ध्यपुचः ) यहाँ ष्यङन्त स्त्रीप्रत्यय उपसजन अर्थात्‌ स्वाथ में अप्रधान 


१ सलिये संप्रसारण नहीं होता इत्यादि ॥ २६ ॥ 


काग ; 
पं a ( सुप्तिङन्तं पदम्‌) इस सूत्र में अन्तग्रहण व्यथ ह क्योंकि जो ( सुपतिङन्ब पदम) 


रा) सत्र करते तो तदम्तविश्रिपरिभाषा खे अन्त की उपलब्धि से ( सुबन्त, तिङन्त ) 
णि पदसंज्ञा हो ही जाती फिर अन्तग्रहण व्यर्थ होकर इस परिभाषा का जापक हैं ॥ 


| २७-संज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तावधिन भवात ॥ अ० 
, ।8। १४ ॥ Gass 

वह | प्रत्ययों की संज्ञा करने में तदन्तविधि नहीं होतो । इस से अच्तप्नहृए सार्थक होना 
गह ॥ साथे में चरितार्थ है और अन्यत्र फल यह है कि ( तरप्तमपो घः) यहाँ (तरपू तम र ) 
पान्त की (घ) संज्ञा नहीं होती जो तरपू प्रत्ययान्त की (घ) संज्ञा होजावे तो ,कुमा- | 
रितरा ) यहां घसंज्ञक के परे कुमारी शब्द को BRA हा जाव सो इस परिभाषा से नही । 
Maik (रुत्तद्धितसमासाश्च ) यहां कृत्तद्धित प्रत्ययों से अन्तग्रह नहीं किया ओर | 
दिकसेज्ञा के होने स तदन्तविधि भी नहीं St सकती इसलिये इत्तद्धित म अथान स 
त्ति करने से gare और तद्धितान्त ही अर्थवान्‌ होते दै केवल (इत्‌, तद्धित) | 
ह (न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलप्रत्ययः) इस महाभाष्य के प्रमाण 


पा] 


| 
| 
| 
| 


७ 
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| कदेशभूतस्तदुग्रहणेन ग्रह्मते ) ( सर्व ) प्रातिपदिक के एक देश के मध्य में भ्रा 


होता है सो जो ( करिन्‌ ) शब्द से करें तो उसी के आदि को वृद्धि 


है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ( गतिरनन्तरः) इस सूत्र मे 


१ 
३ = 
RS 


a 2 उत्तरपदाधिकार अर्थात्‌ षष्ठाध्याय के तृतीयपाद 
| को काय्येविधान हो घा जिस के आश्रय हो उस का अ 


ES “PENT Te 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal anc e@emegesd 
~ 
१६. र ` ॥ पारेभाषिक! ॥ 


ts 


ANS 


~ 


से प्रत्ययान्त ही अर्थवान्‌ होता हे । और (बहु) र = 
- किन्तु खुबन्त से .पूर्व TET कहा ठ बहुच्‌ प्रत्यय के सहित ety सै 
पद्किसंज्ञां होने की कुछ आवश्यकता नहीं है जैसे ( बहुपटचः ) य 
| पहिले ही अथवा पडु शब्द की प्रातिपदिकसंज्ञा तो सिद्ध ही है। 

“की विवक्षा मे जिस विभक्ति ओर वचन का प्रयोग करना हो उस को पिर क 
लाना चाहिये जैसे ( पड, जस्‌ ) इस सुबन्त के पू बाड्ने जा पे के 
, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रयोगों में जान लेना चाहिये और ( a 


इत्यादि में जो अकच प्रत्यय मध्य में होता है उस के आगे परिभाषा लिखी है॥ 


at बहु 


( 
जेन 


vi 


उसी प्रातिपदिक के ग्रहण से ग्रहण किया जाता है ॥ २७॥ 


२३ वीं परिभाषा के होने में ये भी दोष हैं कि ( अवतसे नकुलस्थितत 
यहां क्त प्रत्ययान्तस्थित शब्द के साथ सप्तम्यन्त का समास कहा है सो गारक 
| शब्द के सहित सप्तम्यन्त ओर कच्चकारकवाची aga शब्द्‌ के सहित १ 


स्थित शब्द हे इस कारण समास नहीं प्राप्त है इसलिये यह परिभाषाहे| | | 
| १८-कदयहणें गतिकारकपूवेस्यापि ग्रहणं भवात1॥ | 
१1४। १३॥ ह 
जहां कृत्प्रत्यय के ग्रहण से कार्य हो वहां उस aged के पूर्वं गतिसंशक 
हो तो भी वह कार्य हो जावे । इस से गतिसंज्ञक अव ओर कारक नकुल क 
समास हो जाता है तथा सांकूटिनम्‌ यहां ( इनुण ) इतम्नत्ययान्त be 
से गतिसंजक (सम्‌) के सहित के (अण) के होने से (सम्‌) के सका. 
(अनन्तर) प्रण 
के होने में ज्ञापक हें ॥ २८॥ | a 
( थेन विधिस्तदन्तस्य ) इस परिभाषासूत में सामान्य कर ९ 


विशेष विषय में उल का अपवादरूप वश्यमाण परिभाषा दै | १ 
न र Gee अ०१ 
२६-पदाड्ाधिकारे तस्यं तदन्तस्य च॥ ° ` 

| ङ्ग 

गैर 


‘ 
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no) 


$ का ग्रहण होता हे असे ( इएकेषोकासालाचां चिततूलभारिषु ) इस सूत्र में 
५ खिन्वीत) यहां उसी इष्टका शब्द को हूस्व आर ( पक्केष्रकचित चिन्वीत ) यहां 
र ar मी ह्रस्व होता है ( इषीकतूलन, मुज्जपीकतूलेन, मालभारिणी कन्या, उत्प- 
रिशीकन्या ) यहां भी इपीका आर माला शब्द को दोनों प्रकार हूस्व हुआ है। 
“कार में ( खान्तमहतः सयोगरुय ) महान्‌ यहां उसी महत्‌ शब्द की उपधा को 
We ( परममहान्‌ ) यहां तद्न्त को सी होता ह इत्यादि अनेक उदाहरण महाभाष्य 
द्धँ॥ २६ ॥ 

| (एकाचो & प्रथमस्य ) यहाँ अनेकाच्‌ धातु के प्रथम एकाच अवयव को द्वित्व होता 
’ अह जजागार ) यहाँ जा भाग का द्वित्व हुआ हूं । जो केवल एकाच्‌ धातु छ उस म 
प एकाच अवयव कहा हे जिस को द्वित्व हा जसे ( पपाच, इयाज ) इत्यादि । तथा 
एकाच ) शब्द में भी बहुव्रीहि समास हे कि एक अच्‌ जिस में हो अथात्‌ अन्य एक वा 
| हल हों बह ( एकाल्‌ ) अवयव कहाता है । सो जहां केवळ एकही अच्‌ घातु ह 
(याय, आर ) यहां (इ, aE ) धातुओं को द्वित्व केसे हो सक इसलिये यह परिभाषा ह ॥ 


| धायि न्‌ 


=" = 


nl ३०-व्यपदेशिवदेकस्सिनू ॥ अ० १ । १ । २१। 


सत्‌ निमित्त के होने से मुख्य जिसका व्यपदेश ( व्यवहार ) ही वह व्यपदेशी 
परिता ह ओर एक वह है जिस के व्यवहार का कोई सहायी कारण न हा उस एक a 
aha के तुल्य कार्य होता है इल सें ( एकाचू ) धातु ( पपाच ) आदि में द्वित्व और 
ए) तत एक ही अचधातु ( इयाय, आर ) आदि में भी द्विवचन हो जाता हे। क्योकि 
स पच ओर एकही अचूधातु की अपेक्षा में अनेकाच्‌ व्यपदेशी 6 तद्वतकाय मानने से 
वृ द्वित्व हो जाता है ( आदेश प्रत्यययोः ) इस सूत्र में प्रत्यय के अवयव शकार का | 
स्य कहा हे लो ( करिष्यति ) आदि में तो Stat जाता हे। आर (स देवान्‌यक्षत्‌ ) 
पत्‌ क्रिया में केबल सिप्‌ विवरण का सकारमात्र प्रत्यय हे उस को (व्यपदशितरङ्गाव) 
५६ मूडून्य होता हे । इत्यादि अनेक प्रयोजन El लोक म भी यह व्यवहार होता है 
के बहुत पुत्र हें वहां तो ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ का व्यवहार बनता : द 
| $| "एकही पुत्र ह तो वहां उसी म॑ ज्येष्ठ मध्यम आर कनिष्ठ व्यवहार हाताई॥२ | 


iy में जैसे नड़ादि, गर्गादि और शिवादि इत्यादि प्रातिपदिकों से ae जा 
भणादि प्रत्यय कहे हैं सो उत्तमनड़ WAT और महाशिव आ 


पे तद्न्तविधि में क्यो नहीं होते इस लिये यह परिभाषा ह ॥ _ 
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१८ ॥ पारिभाषिक: ॥ 


३१ -बहणवता प्रातिपदिकेन त पि ANANTH तदन्तबि | 


तिपि Nd 
झ० ५।२।८७॥ 0001 ॥ 
 अत्यय का ग्रहण करने वाले घातिपदिक से तदस्तविधि = 4 
ag ) और ('परमगर्गे ) आदि प्रातिपदिको से ( फक ) और 
होते आर इस परिभाषा के निकलने का ज्ञापक ( र्वा दित्नि; 
क्याकि जो पूव शब्द से विधान किया इनि प्रत्यय तदन्त से 


व्यथ हो जाता फिरव्यर्थ होकर यह शापक होता हे कि यहां 


| ॥ 


( यञ्च ) भरा 
दि रि 


सपूवाज्च ) 
भी हो जातातो॥ 
तदन्तविधि नही हो); 
सूत्रान्त प्रातिपद्कों से ( ठक्‌ ) ओर दशान्त आदि प्रातिपदिको से (इ) 
प्रत्यय कह ह सो (३०) वीं परिभाषा से (ब्यपदेशिवद्भाच) मान कर केवल सत्र ग्रा । 
आदि से ( उक्‌ ) तथा (ड) आदि प्रत्यय क्यों नहीं हा जात इसलिये यह पिम E 


AIST TRIN ITS भाचाऽप्रातपादंकन | Bo १। १।॥ 


व्यपदेशिवद्धाव की प्रवृत्ति प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होती हे इस शि 
सूत्रआदि शब्दों से ठक आदि प्रत्यय नहीं होते ओर इस परिभाषा का शापक मौ 
दिनिः, सपू्वाद्च) ये दोनों सूत्र हें क्योंकि जो यहां व्यपदेशिवद्धाव होता तो( 
पसा एक सूत्र कर देते तो सब काम सिद्ध हो जाता फिर पृथक्‌ २ दो सूत्र कण 
हुआ कि यहां व्यपदेशिवञ्गाच नहीं होता ॥ ३२॥ | 

( अचि श्नुधातु० 
( इयङ्‌, उवङ्‌ ) होजाते हैं ओर ( श्रियः, स्रुवः ) यहाँ ( इयडू, SR 
क्योंकि यहाँ केवळ ( अन्च ) परे नहीं हे इसलिये यह परिभाषा el 


| 
३३-यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलूग्रहणे ॥ अ° * ७ 


जिस प्रत्याहाररूप पर विशेषण के आश्रय से विधि हो वह जिस ॥ ee 
के परे वह कार्य होना चाहिये इस से अजादि प्रत्यय के पर ( इय [ i 
( श्रियः, ga: ) यहां ग्रजादि [ जस ] में भी दोष नहीं आता | ee 
| अवश्यपाव्यम्‌ ] इत्यादि में [वान्तो यि प्रत्यये ] सूत्रसे यकार 
हो जाता है (इको भल) यहां कलादि सन्‌ छिया जाता द । इत्यादि 
प्रयोजन हैं ॥ ३३ ॥ 


et 


) बहो 
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पन बहुवचनस्य द्विवचन नित्यम्‌ ) इस सूत्र में बहुवचन 

त करते तो भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता । क्योंकि एक (तिष्य) ओर दो (gaa) 
क होने से बहुवचन तो प्राप्त ही था फिर द्विवचन के कने से उसी बहुवचन 
न भै द्विवचन दो जाता इस प्रकार बहुवचनग्रहण व्यर्थे होकर aT दे कि 
1, पुनर्वसु ) में कहीं एकवचन भी होता हे वहां एकचचन को द्विवचन न हो इसलिये | 


रिमाषा इं ॥ 
३४- सचे इन्ह्वावभाषकवञद्भवात॥ Ho १।२।६३॥ 


दो वा अधिक किन्ही शज्दों का छन्द्॒समाल हो वह सब विकदप करके एकवचन होता | 
इस से तिष्य पुनवखु के एकवचनपक्ष म द्विवचन हो इसलिये बहुबचनस्थानी का | 
है। तथा इसी परिभाषा से ( घटपटम्‌, घटपरो, प्रलोमकूलम्‌, माथोत्तरपद्व्य- | 
) इत्यादि में सी एकवचन सिद्ध हो जाता हे। समाहार HS AIT एक ही वचन 2 
हुता हे | ओर यह परिभाषा इतरतरडन्डसमासम लगती हे इसीसे इसके उदाहरण भी सब 
रेतरद्वनदव के दिखे हें ॥ २७ ॥ | 
P ( ब्यत्ययोबहुलम्‌ ) इस से स्य आदि विकरणों का व्यत्यय होना Tara हे | तथा 
पषठीयुक्तदछन्दलि वा) इस सूत्र से भी षष्ठीयुक्त पति शब्द को feat का वेद में 


RET है इन दोनों में अ ने coe वत त Fer लिख बी ड i 


३५-वाच्छड्दसि सवं विधयो भवान्त ॥ स vst 

| Petal नइ | 
बेद ने सब कार्य विकल्प करके होते हैं जैसे ( दक्षिणायाम्‌ ) इल सप्स्यन्त को भाहि | । 
क्तिणायाः ) ऐसा प्रयोग होता छै । इत्यादि अनेक प्रयोजन द्वँ॥३४॥ | : : 
किसी विद्यार्थी ने ( अग्नी ) ऐसा द्वि्रचनान्त शब्द उच्चारण किया जो उसका ae be 
रण कर कि. ( अत्याह ) at यहा अनुकरण भ साक्षात्‌ दिवचन के न होने 
पृहसंज्ञा न होथे तो इकार के साथ संधि होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा दे ॥ 


२६-प्रकृतिवदनुकरणं भवति ॥ अ० ८।२। ४३ | 


; : द्विवच- 
[वा जो अनुकरण किया जाता हे वह प्रकृति के तुल्य होता हे इस से ( अम्ती ) डि 
` | "ति दे चवि नहीं होती | भोर एकवचन 


पति कति के तुल्य अनुकरणको मानके प्रण्द्यसशा होनेसे be. 
०० जय ९ हृ यहां aa छि = च 

में तो संधि होती हे ( कुमाथ्‌ लृतक इत्याह ) Teal ( ऋतक ) शब्द के अनु 
Na क) के परे भी यणादेश होता F(T के परे भी यणादेश होता है ( fe पचन्त्वित्याह ) यहां ( द्विः पचन्तु ) 


18 
होते 


ge 


arn 


qf 
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७ 


२० ` ॥ पारिभाषिक: ॥ 


OAR AAR ARIANA ARAM १५/१॥४/५/५/४/५/५/५* * NANA DIN AA 
PNA Pen, 
NSA 
nn 


SNA, 


शब्द्‌ के थजुकरण में भी अतिङ से परे तिङ्‌ पढ्‌ निघात 
त्ययः० ) इल सूत्र में धातु का पयुदास प्रतिषेध माने कि धात हे 
प्रातिपदिकसंशा हो इस से क्षि आदि धातुओं के अनुकरण को म 
कार्य मानकर प्रातिपदिकसंजा होजाती हे फिर पचम्नी विभक्ति के 
(इयङ्‌) आदेश नहीं भात हे इसलिये घात के अनुकरण को प्रकृतिवत्‌ ष 

देश भी होजाता हं इल से ( क्षियो दीर्घात्‌, पर।सुवो5वञ्चाने, नहः) ह 
नदश ठीक बनजाते हं ॥ ३६ ॥ ee 


Nr 


होजाता 


( aad, पचत ) इत्यादि की पद्सशा न होनी चाहिये क्योंकि तिङन्त | 


कही हे यहाँ तो fag के इकार को उकार हो जाने से fe नहीं रहा इ 
परिभाषा ह ॥ ह 


३७-एकद्शावङतसनन्यत त ॥ Bo ४।१।६ 


(न्या्यलिद्भा 0) TETRA बा OD DTT नास? 

जिस किसी का एक अवयव विपरीत हो जावे तो वह अन्य नहीं हो जाता 
बना रहता हे। इसूसे इकार के स्थान में उकार हो जानेले सी पदसंश हो| 
( प्राग्दीव्यतोऽश ) इस सूत्र ले (दीव्यत्‌ ) शब्द पर्यन्त ( अँ ) प्रत्यय का गरक] 
करते हें ओर दीव्यत्‌शब्द कहीं नहीं है किन्तु ( दीव्यति ) शब्द हे इसका WIG 
के जाने से ( दीव्यत्‌ ) रह जाता छै इसी ज्ञापक से यह परिभाषा निकली 
भी किसी कुत्ते का कान वा पूंछ काट लिया जावे तो उस को घोड़ा वा गधा 


sgn 


८ क एनः GOV भवी GYAN PL I BET नैया डक ५ 


॥ पारिभाषिकः ॥ २१ | 


है] 


~~ 


~ 


NN’ 


So 


( अत्रि ) इस शब्द से अपत्याधिकार में झृषिचाची होने से ( अण ) प्राप्त 
दकारान्तव्यच” हाने से ढक्‌ मात इ सो पूव (अण्‌) को बाध के परचिडित ( ढक ) होता 

से (अत्ररपत्यम्‌ आत्रेय ) इत्यादि भू धातु से लिदू लकार के लू प्रत्यय के परे (भू « घ) | 
ह अवस्था में द्वित्व, यणादेश, उवङ्‌, गुण, द्वि ओर बुक आगम ये सब प्राप्त हैं ( द्विव- 
(छ तितय होने से पर यणादेश का बाधक हें (TAS) अन्तरङ्ग होने से नित्य द्वित्व का सी वाधक 
ताई (उवङ्‌) का अपवाद ( गुण )युणका अपवाद (वृद्धि) ओर इन दोनों का अपाद्‌ 
श होने से (डुक) हो जाता हे। इसी प्रकार अन्य भी बहुत प्रयोगों में यह परिभाषा 
है ( दुद्यूषति ) यहां सन्‌ प्रत्यय के परे ( दिव्‌ ) धातु के वकार को उद्‌ किये पीछे 

“नन और यणादेश दोनों प्राप्त हे नित्य होने से द्विवचन होना चाहिये फिर नित्य 
Neca से भी अन्तरङ्ग होने से यणादेश प्रथम हो जाता हे। इत्यादि ॥ ३८ ॥ 


fs | (ईजतुः ) यहां यज्ञ्‌ घातु से ( अतुस्‌ ) प्रत्यय के परे द्वित्व को बाध के परत्व से र 
a सारण ) होता है फिर द्वित्व होना चाहिये वा नहीं इसलिये यह पाया बे 
'आढ्ीते ज्ञे वात == 
३६-पुनः प्रसङ्गावज्ञानात्‌ eS ॥ अ० ११४३१ २१ ॥ | 
नि Wiel at GZ ape लाब नस्मिन डते garry त 


| एत्व से वा अन्य किसी प्रकार से. प्रथम बाधक कार्य हो जावे। फिर जो उत्सगे | , 


हिको धि न होना चाहिये सो भी (तातङ्‌) के निषेधपत्त में ( हि) को ( थि) 
र ( भिन्धि ) आदि प्रयोग बन जाते हें इत्यादि अनेक प्रयोजन छ ॥ al ae के ५ 


र्‌ 

लोक में यह रीति हे कि तुल्य अधिकारी दो स्वामियों का एक अत्य होता हे तो वह | 
ठे दोनों के कार्य किया करता हे परन्तु जो उस भूत्य का दोनों स्वामी अनेक त 
भं at में एक काल में कार्य करने के लिये आज्ञा दें तो उस समय जो बह किसी का 
नन हुआ चाहे तो दोनों के कार्य न करे क्योंकि एक को एककाल में दो दिशाओं | 


~ 


PHT ८ LO नप TT CW VT 
HOUT) EY व्यान याना लीः. . 


२२ ॥ पारिभाषिकः॥ ` 


~~ 


तिषेधे परै कायेम्‌ ) इस सूत्र से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम (ति 
फिर उस को स्थानिवत्‌ मानके ( चय ) आदेश भी होना चा 
आजावे इसलिये यह परिभाषा = ॥ 


हिये तो लोक, 


TH ४०-सकृदूगतो विभातिषेषे यद्‌ बाधितं तद बाधित 
झ० १।४।२॥ नि छलि ater परमेबभबोते | 


एककाल में जब दो कार्यों की प्राप्ति होती हे तब विप्रतिषेध में परका! 
फिर दूसरे पूर्वे सूत्र का काय प्रदत्त नहीं हो सकता क्योंकि जो बाधक am 
इस से फिर स्थानिवतूमान के ( तय ) आदेश नहीं होता इस कारण[ Fre, 
प्रयोग शुद्ध ठीक बन जाते हैं। ओर जो दूसरा काये भी पश्चात्‌ प्राप्त हो और 7 
काय्य कुछ न बिगड़े तो[ ३६ |बीं परिभाषा के अनकूल वह भी कार्य्य हो जागा 


अब यह विचार भी कत्तेव्य हे कि धातुओं से परे जो लकारों के स्थान में 
परस्मेपद ओर आत्मनेपद्‌ प्रत्यय होते हैं वे पहिले हों किवा विकरण हों 
पदादि के करनेसे प्रथम और पीछे भी विकरणों की प्राप्ति है इस से वे निय 
आत्मनेपद्‌ परस्मैपद विधायक प्रकरण से परे भी विकरण ही हैं ओर विकरण 
आत्मनेपद्‌ नियम की प्राप्ति नहीं क्योंकि ( अबुदात्तङित० ) यह पञ्चत 
व्यवधानरहित उत्तरको होना चाहिये विकरणों के व्यवधान स सि 


~ ; cries 
सकता इसलिये यह परिभाषा हे ॥ काण = घट्ट) 


है ४१-विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्‌ ॥ अ० * 


| विकरण विधि से आत्मनेपद परस्मैपद्‌ नियमविधान बलवान 
| आदि के होने से पहिले विकरण ही होते होंतो ( आत्मनेपदि 
| यलुदितः परस्मेपदेषु ) इन बिकरणविधायकसूत्रो में आत्मनपद्‌ के 
| इससे यहज्ञापक हे कि विकरणविधि से पडिले a 
+ 
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| द Fao) ॥ पारिभाषिकः || २३ 
ब्यक्रीणीत ) यहां ( नि, वि ) उपसग स पर ( विश) ओर (क्री ) धातु 
aang होता हे सी विकरण आत्मनेपद और अडू आगम तीनों कार्य्य एक साथ 
इन में ले आत्मनेपद सब से पहिले होकर अब विकरण करने के पहिले और पीछे 
) प्राप्त है इस से अट्‌ नित्य हुआ अर विकरण भी अरू करने स पहिले तथा 
प्राप्त दे तो विकंरण मा नित्य हुए। जब दोनों नित्य हुए तो परत्वसे अट प्राप्त हे | 
अङ्ग कार्य गटूसे विकरणों का होना प्रथम इष्ट हे क्योंकि विकरण के आजाने पर 
(अङ्ग )सज्ञा हा DC अङ्गसंज्ञा के पश्चात्‌ Hz होवे इसलिये यह परिभाषा हे॥ 


‘2 १ ४२-शुब्दान्तरस्य च प्रान्छुवर्नावाधरानत्या Bald il Bo १। 
) 0 ६० ॥ MWR बम 


Pt दो कार्य एकसाथ प्राप्त हों ओर वे दोनों नित्य ठहरते हों तो उन में एकविधि के 
TH पहिले जिस शब्द को दूसरी विधि प्राप्त हे ओर पहिल कार्य के होने पश्चात्‌ वह 
धधि दसर शब्द को प्राप्त हो तो वह अनित्य होता हे यहां ( अट्‌ ) आगम पहिले तो 
हो ल ( विश ) को प्राप्त हे ओर विकरण किये पीछे विकरणलहित सब को अंगसज्ञा 
यनि से सब को प्रात है इसलिये अदू अनित्य हुआ | फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः 
शिंश्रितंग मानने से ( अट ) हो जाता हे। इत्यादि प्रयोजन | ॥ ४२॥ 


1 


[नृकुट्यां भवः नाटः, नृपतेरपत्यं नार्पत्यः ] यहां जो (नृ ) शब्दको वृद्धि होती है | 
ह वृद्धिरूप आकार का सहचारी रेफ रहता दे उस रफ की खर प्रत्याहार के परे[ खर- 


UTP सिदे मम्ट - 
२३-असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग ॥ अ० ६1 BIA Me 


Gt rh 4 wer Sh नि Fa रे 3 


| ४४-असिद्ध बहिरड्डलक्षणमन्तरज्लचण ॥ अ० ९ 121} 
RN aden KDE ae 
|" लमें प्रवृत्त होती आर दूसरी बहुधा : 


maa पहित्ती परिभाषा बहुधा व्यवहारका 2. 
दिशास्रों मे लगती हे । बहिरंग कायं करन म अन्तरग Al है कारकवार्च 


=pigitizecthy Arya Sala) ठता CiemmearenceGanqotri 


४४४८५८४१८५. 


यस्य कार्येस्यांगमुपकारि निमित्त वहिः कायान्तरापेक्षया द्र 
काय्यम्‌, एवं निमित्तससुदायस्य मध्ये यस्य कायस्याङ्गमुपकारिनि 
पेत्तया सन्निहितं वा न्यून वत्तते तढ्न्तरङ्गै कार्यम्‌, तथा वहतं बह 
ङगम्‌ ) बहिरज्ञ उस को कहते हें कि प्रकृति, प्रत्यय, बर्ण और पद के समुदाय ht 
exert waht तिच के exes Ree 
स कायक उपकारी 
कार्य की अपेत्ता से समीप वा न्यून हों । तथा जो बहुत निमित्त ग व्याख्यान 
Ta बहिरङ्ग तथा थोडे निमित्त और हा की अपेक्षा रके वह ततल 
हे। इसलिये प्रायः अन्तरङ्ककार्य प्रथम होता 
कहीं २ बहिरङ्ग प्रथम हो भी जावे तो pe ल या 
ड द द अधात्‌ नह 
सा ही रहता = | अब प्रकत a ( नाई एपत्यः ) यहां ककार पकार Aes 
| भित्त अंतरज्ग ओर वृद्धि का निमित्त तद्धित बहिरङ्ग हे सो प्रथम बहिरङ्ग कार्य ai 
जाती इ। परन्तु अतरङ्गकाय विसजनीय करने में वृद्धि के असिद्ध होने से रपी ह 
| फिर विलजेनीय किस को हो तथा ( बाइ ऊद्‌ ) इस सूत्र में ( उदू ) नहीं पत: 
| प्रसारण को अनुवृत्ति आकर ( प्रछ+वाह+णिव+अस्‌ ) इस अवस्था में शिव प्रथित 
| बकार को ( उ ) संप्रसारण ओर पूर्वरूप हो कर | ( प्रछ+-उह+रिवाअस्‌ | इस ग्रा 
में उकार को ओकार ( गुण ) ओर उस झकार के साथ वृद्धि एकादेश होकर (we 
आदि प्रयोग सिद्ध होही जाते फिर ऊठू ग्रहण व्यर्थ हो कर यह शाप हा 
(प्रष्टोहः) आदि में गण करते समय संप्रसारण (असिद्ध ) होता हे अथोत्‌यजा 
मित्त भसंज्ञा और भसंज्ञाके आश्रय संप्रसारण होता है इस प्रकार बहुत अपेक्षा गळ |) 
संप्रसारण बुहिरदु ओर ( चि ) प्रत्यय को मान के गुण ACS ६ फिर अत 
म जब संप्रसारण असिद्ध हुआ तो गुण की प्राप्ति नहीं जब गुण नहीं हग 
(प्रष्टोहः ) आदि प्रयोग भी नहीं वनू सक्ते इसलिये उद्गर कोत छ At 
a] ग्रहण के atta से यह परिभाषा निकली है तथा ( पचावेदम्‌ पवा (a 
उत्तम पुरुष के पकार को ऐकारादेश प्राप्त है सो पेत्व अंतरे की १. 
| सूत्र से हुआ गुण बहिरङ्ग. होने से असिद्ध हे इसलिये पडी 
| किसको हो। इत्यादि इस परिभाषा के असंख्य प्रयोजन हैं। लोक * 
| में बहिरङ्ग असिद्ध ही माना जाता हे जैसे। मनुध्यप्रातःकाल त atl A 
| सबन्धी अतरज्ञकायों को करता हे पीछे मित्रों के ओर उस % vic} : a a 


मधिक a वई) | ~ 


[ 
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Se निमा 23 ey ee. हु 


॥ पारिभाषिक! ॥ * aU 


८27 भित्र आदि के कार्य निज शरीर की अपेत्ता में बहिरङ्ग हें ॥ ४३ ॥ ४४॥ 


हरि”, . 
gq HATHA TATA परिभाषा में ये दोष हें कि ( आक्षेदीव्यति sera, हिर- 


ha 


यहाँ ( दिव्‌.) घाठँ से क्विपू प्रत्यय के परे क्विपू को मान के वकार को HA होता हे 
Reh को अखिद मानें तो यणादेश नहीं हो सकता इत्यादि दोषों को निवृत्ति के 
Ry ig Al ९ ` ~ 

the यह अगली परिभाषा हं ॥ 


4 1. , ४५-नाजानन्तयं बहिष्टररङ्कसिः ॥ Bo g ।३।२॥ 


ग जहां दोनों चों के समीप वा मध्य में काये विधान करते हो Tet अन्तरङ्ग बहिरङ्गल- 
वाह 1 परिभाषा नहीं लगती इस से ( अक्तद्यः) आदि में बहिरङ्ग Han जब असिद्ध नहीं 
ila तो यणादेश भी होगया तथा ( षत्वतुक्तोरस्िद्धक) इस सूत्र में तुक ग्रहण का यही 
ग 1 जन हे कि ( अधीत्य, प्रेत्य ) इत्यादि प्रयोगों में तुक अन्तरङ्ग आर संवर्णदीध तथा 
प 3 एकादेश बहिरङ्ग है जो तुळ अन्तरङ्ग के करने में वहिरङ्ग एकादेश असिद्ध हो जाता 
।तुक्‌ हो ही जाता फिर तुगूविधि में "एकादेश को असिद्ध करने से यह ज्ञापक निकला 


जो दो अचों के आश्रय बहिरङ्ग कार्ये हो वह अन्तरङ्ग कार्य की दृष्टि में असिद्ध नहीं 
बता | इसी तुक्‌ ग्रहणज्ञापक से यह परिभाषा निकली हे ॥ ४५ ॥ 
a : 
( गोमान्‌ प्रियो यस्य a गोमत्‌प्रिय» यव॑मत्प्रियः, गोमानिचाचरति गयत 
ना मित्यत) इत्यादि प्रयोगों में समासाश्रित अन्तर्वेत्तिनी विभक्ति का लुक्‌ दविपदाश्रय होने से 
हि और ( हलङ्यादि ) सूत्र से प्राप्त सुलोप एकापदाश्रय होने स अन्तरङ्ग हे सो जो 
हरङ्गका बाधक अन्तरङ्ग हो जावे तो जुम्‌ आदि कार्य होकर ( गोमत्प्रियः) सिद्ध 
| किर as पे नैवे सो अनिष्ट है इसलिये परिभाषा है ॥ 
किन्तु (गोमानमियः ) ऐसा प्राप्त वेशो अति छ 
गोपले इत्यादी TERA 5 ^ ait भवः 
४६-अन्तरङ्गानपि विधीने बाधित्वा बहिरङ्ग ४ ^ 
1 Wea EASA GETTY: 
॥ प्र ७ 1 २ fea ॥ = सड 32% EF, 


6). FUR विधियोंको बाघ के भी वदिरङ्गलुक होता है अथात्‌ ta wa 
| 'समासाश्रय होने स. बहिरङ्ग हुआ पकपदाअयसुलीप आदि ee ae 
तो (न लुमंतांगस्य ) इस सूत्र से उम्‌ आदि करने में प्रत्यय ' कृ 


। त्‌ एभयः ) इत्यादि प्रयोग बनजाते हें तया ( ्रत्ययोत्तरपद्योश्च 


a 
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NNN NNN NS 


प्रयोजन' है कि ( त्वामिच्छति, crate, mah; तवपुचरस्त्व | 
त्वंत्नाथ, मन्नाथः) इत्यादि प्रयोगों में (युष्मद्‌ ,अस्मद ) शब्दों को त 
(त्वं नायोऽस्य ) इस अवस्था में मध्यचत्तिनी विभक्ति का लक (याम) हे 
पहिले और पीछे भी प्राप्त होने से नित्य और ( त्व, म ) भादेश अ ड प 
बलवान्‌ होता हे यह तो कहचुके हैं। सरो जो अस्तरङ्ग होने से 
हो जावें तो इस सत्रका कुछ प्रयोजन न रहे क्योंकि वर्तमान विभक्तिके परे a 3 
सूत्र से ( त्व, म ) होही जावेंगे फिर ब्य्थे होकर “यह ज्ञापक हुआ कि a 
का भी बहिरङ्ग लुक्‌ वाधक हाता | फिर जब बहिरङ्ग लुक पहिले = i | 
रहा और इसी ज्ञापक से यह परिभाषा निकली ॥ ४६-॥ = 
( पूचछुकामशमः ) यहाँ ( पूर्वेषुकामशमी.) शब्द से तद्धित (अग) प्रय |. 
( पू्वं+इघु+काम+शमी+अ ) इल अवस्था में जो तद्धित प्रत्ययाश्रित alate उत्तर र 
से अन्तरङ्ग होने के कारण 'अकार इकार को गुण एकारादेश पहिले हो जावे तो फॉ -् 
के पृथळू २ न रहने थोर उभयाश्रय कार्य में अन्तादिवद्धाव के निषेध होने ऐ( 4 
मद्राणाम्‌० ) इस सूत्र से उभयपद वद्धि नहीं हो सकती इत्यादि दोषों बी हि 
के लिये यह परिभाषा हं॥ त | 


७-पूवोत्तरपद्योस्तावरक्ायं अवाति नेकादशः| | भः 


आ० १।४। ३१ ॥ 
पूर्वोत्तरपद्निमित्तकार्य से अन्तरङ्ग भी एकादेश पहिले नहीं होता किन्तु 
निमित्त कार्य अन्तरङ्ग एकादेश से पहिले हो जाता है इस से ( Fane 
अन्तरङ्ग मानकर प्रथम गुण एकादेश नहीं होता किन्तु पडिले उत्तरपद ait 
ब्रद्धि एकादेश हो जाता हे। यह भी परिभाषा ( ४५) वीं परिभाषा: 
इख कै ज्ञापक-यह ह कि ( नेन्द्रस्य परस्य ). इस सूत्र म उत्तरपदवृद्धिका ति शा 
उत्तरपद में इन्द्र शब्द को वृद्धि न हो जिस से ( सोमेन्द्रः ) प्रयोग सिद्ध 
सोम के साथ इन्द्र का एकादेश अन्तरङ्ग होने से पहिले होजावे ता इद 
एकादेश में गया अन्त्य का अच्‌ तद्धित प्रत्यय के परे लोप में गया फिर 
शब्द में कोई अन्न ही नहीं तो वद्धि का निषेध क्यों किया इस स 
हुआ कि अन्तरङ्ग भी एकादेश पूर्वोत्तरपद्‌ कार्य के पहिलं नहीं etal _ at 
बाधक उत्तरपदव्रद्धि पहिले हाती है इसलिये उत्तरपद मे इन्द्र Bes 
"निषेध किया हे ॥ ४७७॥ 


4 
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॥ पारिभाषिकः ॥ २७ 


Fal ( ce) इत्यादि योग _प्रस्थाय ) इत्यादि प्रयोगों में ( क्त्वा.) प्रत्यय के स्थान में-( ल्यप्‌ ) आदेश) 
डे सोःख्यप्‌ होन स पहिले ( प्रधा+त्वा ) इस अवस्था में धा के स्थान में (हि) 


हेर (स्था) को इका रा ० ( त्वार) को-( ह्यपू ) भी प्राप्त हे इस में दि आदि; 
शरीर 


Rel हेश पर और अन्तरज ह ओर CAL बहिरज्ञ हे सो पर और अन्तरङ्ग मान के हि आदि" 
|] = झं तो- ( PATA, प्रस्थाय ) आदि प्रयोग नहीं बन सके इसलिये यह परिभाषा हे | 
| 
फे) ४८-झअन्तरज्ञानपि- विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यबूघाधतेः ॥| . 


रङ्ग 
go २।४।३६ (| 
अन्तरङ्ग विधियों का भी बहिरङ्ग.:ल्यबादेश बाध करता हे। इस से (हि) आदि” 
गछ eat को बाध के प्रथम (ल्यप्‌ ) हो गया फिर हि आदि की प्राप्ति नहीं तो ( प्रदाय, 
रक य. प्रस्थायः) आदि प्रयोग सिद्ध हो: गये ओर ( अदो. जग्धिल्येप्रि किति ) इस सूत्र 
2 Ped का ग्रहण नहीं करते तो'तकारादिःप्रत्ययमात्र-की अपेक्षा रखने चाला अडू धातु 
War ( जग्धि ) आदेश अन्तरङ्ग हाने के कारण पूवपद्‌ की अपत्ता रखने वाल समासाश्रित 
ACS SAT आदश से प्रथम हो जाता प्र AT AEN व्यर्थ होऋर.इस का ज्ञापक हुआ 
कि. भ्रन्तरङ्गविधियों को wart के पहिले ल्यपू हाता हे फिर तकारादि कित्‌ न 
। | (होने-से.( जम्धि ) आदेश प्राप्त नहीं होता इसलिये 'ब्यप्‌ ग्रहण fare | यही ल्यप्‌ 
ग्रहण इस. परिभाषा के निकलने में ज्ञापक-हैं ॥ ४5 ॥ 


nN SS 


द्धि ओर नित्य होने से 
स्था सं परत्व से गुण 


| (इयाय, इययिथ:). इत्यादि प्रयोगों में पर होने स GAS 

म) दिव प्राप्त द्वित्व होने के-पश्चात्‌ ( इ1इ+अ,इ1इ1:इथ ) इस अव 
Re ats आर अन्तरङ्ग होने से सवमदीे एकादेशा प्राप्त हैं सो जो- बलवान होने स अन्तर 
RUS una दो जत्रि.तोः (इयाय) इययिथ ) आदि प्रयोग निक च हो सकें 
9 शे यह परिभाषा हे Wig इमाये MI दिव्य दुतं ऽतर दम द्वात Pasa x 


४६-वारणादाडुं बलाया भव! तप So है। ४ ॥ ७८॥ 


| दीर्घ एकादेश ओर 
तर्फ || षेये से भङ्गकार्य बलवान Harel यहाँ वणेकाय संव दीर्घे. एकादे 
बलवान होने-ले गुणवृद्धि aA । 


Wry शणवरि र्‌ 
द्ध हे.उस घणेकायं स अगकाय कोः 
pe ( ग सिद्ध हो जाते हैं ( अभ्यासस्यालवण ) इस 
eS व्या ( इयङ्‌, SAE’) आदेश कहे है 


SA असव्णे अच के परे अभ्यास के इवणे उवर्ण को 
षे गुण बणे अच्च हो ही | 
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INN! SN 
नहीं सकता फिर उस असवे गुण वृद्धि किये अच के परे (, 
रे 


निश्चित ज्ञात हुआ कि ( वर्णकाय का बाधक अगकार्य 
परे ( इयडू, उवङ्‌ ) का विधान इस परिभाषा के 


होता है) य | गे | 


न म ज्ञापक है॥ ४, ॥ 


1१ 
| 


यह बात प्रथम लिख चुके हें.कि अन्तरङ्ग से भी अपचाद्‌ बल 
च ) इस सूत्र से जो शुणविधान हे सो ( कूडिति च ) आदि Reis होता है| 
क्योंकि ( कि ) के डित्‌ होने खे उसके स्थान में जुस भी जत्‌. ह ay 
जसे ( अविभयुः, अविभरुः ) इत्यादि में निषेध को वाध जुस में देश व 
(ag: Sag?) यहां (याद्‌) के आश्रय से प्राप्त गुण Ray one ‘a 


तो ( चिबुयुः, Bag: ) आदि प्रयोगों में गुण होना चाहिये इसलिये यह परिमाप) पतन 
it 


4 


NAN 


*५०-येन नाप्रातते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाघको की | 
Bo: १ | १ | ( ६ || न्याय सिट “je Aa sy 424 5! / 6 ०५८४ {of (Ai ai 


2 SG" +| 5-1 
MUO IAT TH oye PLT 

जिस काये की प्राप्ति में अपवाद का ace किया ना रा न| 
का वाधक होता हे और जिस की घाति अप्राप्ति में सर्वथा अपवाद का आरम हैर 
नहीं होता इससे यह आया कि ( चिजयुः, Gag: ) यहां दो डित्‌ हैं एक तग 
लुक जुस्‌ प्रत्यय का ओर दूसरा यासुट्‌ का सो सार्वधातुकप्रत्ययाश्रित॑ जो डिवि ह| 
को मान के प्राप्त गुण का निषेध हे उस निषेध की प्राप्ति मे जुस के परे गुण कहा ॥ 
यासुट्‌ के डित्वनिमित्तप्राप्त निषेध के होने वा न होने में उभयत्र जुस्‌ के परे गुण 3 | 5 
है क्योंकि ( अविभयुः ) आदि में args के विना केवल सार्वधातुक कै ग्रा 

निषेध प्राप्त हे इसक्षिये ( चिनुयुः ) आदि में गुण नहीं होता । इत्यादि इस प 
अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५० ॥ % 


1 


[| 


अब इस पूर्वोक्त परिभाषा के विषय में यह विशेष,विचार हैं कि “2 | 
ङुघादन्तकणम्टङ्गाच्च ) यह सूत्र अगले ( न कोडादिवद्दचः, GEL } 
अपवाद है और दोनों की प्राप्ति में इस का झारस्भ भी है पूर्व परिभाषा र 
जाबे तो सह, नञ और बिद्यमानपूर्वक शब्दों ले प्राप्त निषेध का 
( सनासिका, अनासिका, विद्यमाननासिका ) आदि में भी ( डीप) 
तो ये प्रयोग नहीं बनसकें इसलिये यह परिभाषा दै ॥ 


८ | “] 00 = ®> 
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“वि ॥ पारिभाषिकः ॥ २६ 
=e IETS Gt 8 व्यि OT BY GALSTAD CAAT AEC TCEAL 
el. ५१-पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ वंधानू बाधन्त न परान्‌॥ 
पे 4 छ योग्य Rasy 
| 0 ९. ४५५ ॥ शाक्य त 
नो पहिले अपवाद और पीछे उत्सर्ग पढ़ा छो तो वह अपने समीपस्थ कार्य का 
आयक दी आर परविधि अर्थात्‌ जिसके साथ व्यवधान है उस का बाघक नहीं होव । 
तापस EL लक्षण खे आप (Sry) के निषेध कां बाधक हुआ और सह, नज, विद्य- 
दशल पूर्वक नासिका से प्रात डीप के निषध का बाधक नहीं हुआ, इस प्रकार ( सना- 
ईका, अनासिका ) आदि प्रयोग सिद्ध हा गय । इसी प्रकार अन्यत्र भी इसका विषय 


सथले एक डून च चि दामान OOH 


भाप [तना ॥ ५१ ॥ 


: | यब ( नासिकोदरौष्ठ० ) इस सूत्र म जो ate आदि पाँच संयोगोपध शब्द हे उन से 
nat ध मी प्राप्त हे उस का बाधक पूर्व परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि ( नासिकोद्र० | 
| ससी संयोगोपध का निषेध पूर्व हे ( नासिकोदर० ) सूत्र में नासिका और उद्र 
Wie तो सह आदि पूर्व होने से पर दोनों सूत्रों के अपवाद है ओर ए आदि शब्द 
sent दि ग्रादि पूव हों तो ( सहनञ्‌ ).इस पर सूत्र के ओर सामास्य उपपद में ( स्वाडूगा- 
rr ato) इस पूर्वे सूत्र के भी अपवाद हों। सो दोनों के अपवाद होने चाहिये या किसी 


| के । इस सन्देह की निवृत्तिके लिये यह परिभाषा ars 
: Tau T3 45) 
pe QDS TH opr char WH? मथ LA Sirs cae 


व ५२-सष्यऽपवादा पवान्‌ वधान्‌ बाध्यन्ते नोत | Sto | 
4 घु Br Pet Tel AGATE Hef haf 1 ४ 
|| १ । ५४ ye oe 

| | जो पूवे पर दोनों ओर उत्सर्ग और मध्य में अपवाद पढ़ा होतो वह अपने से = 
॥ i का बाधक होता हे उत्तर का नहीं इस से ( विस्बोठ्ठी, विस्बोष्ठा, दीघेजब्डी, दी 


गह) इत्यादि उदाहरणा में संयोगोपधलत्तण निषेध का बाधक होगया ओर ( सद्‌ 
r की बाधा नहीं हुई । 


ft 


sea, विद्यमानद्न्ता ) इत्यादि मै परसूत्र स माघ निषेध 
h भकार सचेत्र योजना करत्लेनी चाहिये ॥ ५२ ॥ | 
कुगडानि 

का निषेध | 
सिद्ध होते है सो न होसके | 


` (सुडनपुंसकस्य ) इस सूत्र में सुद्‌ की सर्वेनामसंज्ञा का निषेध हे at ( 
मु त, घनानि तिष्ठन्ति ) यहां भी जो नपुँसक के खुद की 

3 vat ( उम्‌) आदि होकर ( कुण्डानि ) आदि प्रयोग 
88 परिभाषा है ॥ 


4 z = है = Spee 
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। | | ॥ पारिभाषिक]. 
| I 


% ५३ अनन्तरस्य पवा ववा प्रातषधो वा॥ 
जिस. म. कुछ अन्तर न हो अर्थात्‌ जो अत्यन्त समीप हो इ 
¦ होता हे दूरस्य का नहीं। इससे TE करके जो सवेनामस्थानस 
: सिषेध करता हे ( शिः). की सर्वनामस्थान संशा का निषेध नहीं इस 5 

` प्रयोग बन. जाते हः | ओर ( नेटि.) सूत्र में इडादि. सिञ्च के परे वृद्धि et jae 
| खो: जो दूरस्थबृद्धि का भी हो तो-अमार्जीत्‌ः अलावीतू, गी my 
; का निषेध होना चाहियेःइस. परिभाषा से समीपस्थ हलन्तरक्षण है. भी f 
| जाता हे. सामान्य करके. नहीं. इत्यादि; प्रयोजन हुँ ॥ ५३ ॥ [तरिक . 


| 
a १। १ | \ क्र 
TORT AR aa 
शाकी प्राप्ति 2 faa 


Cala, pata ) इत्यादि प्रयोगों में ओ प्रत्वयादि भक्रार को अन्तर 
|. अन्ताद्श प्रथम..हा जावे. तो. अभ्यस्त ंजकों से.विहित प्रत्यग्रादि 2 


तये 
भकारो रति | 
आर अनिष्टप्रयोग सिद्ध, होने. ait इसलिये से परिभाषा हैं.॥ 


Rr 
४-नचापवादावेषथ उत्सर्गो ऽभिनिविशते॥ | 


पूव ह्यपवाळा आशभानावशुन्त पश्चादुत्सगा 


भकार को अत्‌ आदेश. होकर ( ददति, दधति) आदि प्रयोग सिद्ध 

अन्त आदश का वाधक ( पचेयुः, अजागरुः ) आदि प्रयोगों, में रिं 

( पेप्लन्‌) आदि प्रयोगों में उत्सर्ग का. विषय डे उस में कि 

ula अपवाद के विषय मे. उत्सर्गकी प्रबृत्ति नहीं होती. और 
वाद को प्रवृत्त होही जाती हे ॥ ५६ ॥ 

अब पूर्व परिभाषाओं से यह आया. कि अप्रवार्देविषय म उ 

न किन्तु स्वविषय में अपवाद उत्सर्ग का बाधक होता छं तो (दी 
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{ SAN ST ~ i 
nee TTD VN 
DS ASIN RLS et SENSANNINANAS ASAT ०५०९७ ANN ne 


(त अकारोपध धातुओं के अभ्यास को दोघे का वाधक (aa) आगम होकर 
क्क न रहने से दीर्घे कनै प्राप्ति ही नहीं थी ता (येयम्यते, रंस्म्यत ) आदि प्रयोग 
हो ही जाते फिर अकित्‌ ग्रहण व्यर्थे होकर इस वद्यमाण परिभाषा के निकलने 


भर 
ah 


शु 
तनि jae छ ॥ 


म Sd ४७-अभ्यासावकारष्वयपवादा उत्सगान्न बाधन्त ॥ Blo ७। 


गी ३) 43 Wt 
fin) अभ्यास के आदेशविधान प्रकरण में अपवाद उत्सगों के वाधक नहीं होते तो जब 
(रुप उत्सगे का वाधक FH न रहा तो ( ययस्यत ) आदि में दीधे की प्राप्ति हुई इस- 
। (यि अकित्‌ अहण सार्थक हुआ AE तो स्वार्थ में चरिताथ और अन्यत्र फल यह है 
तु| ( डोढोकयते, तोञोकयते ) इत्यादि प्रयोगों में seater स्वका बाघक दोघे नहीं 
तेवा और जो BRT का अपवाद होने खे ओकार को ओकार ही दीधे कर लेव तो फिर 
होकर गुण न होवे तो ( डोढोक्यते ) आदि प्रयोग भी सिद्ध न हों इत्यादि इस 
परिभाषा के अनेक प्रयोजन इ ॥ ५७ ॥ 
| तच्छो छादि अथो में (तन्‌ ) प्रत्यय Uae का अपवाद है alt (Tae) तथा ( तुन्‌) 
| hi ग्रसरूप प्रत्यय भी हे सो घात्वधिकार में असरूप प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प करके 
होता हे पक्ष में उत्सर्ग भी होजाता है अत्र ( निन्दाइिसक्लिश०.) इल सूत्र में ( बुञ्‌ ) 
रयं का ( तुन्‌ ) अपवाद क्यों पढ़ा क्योंकि तृन्‌ के द्वितीय पत्त में ण्युलू होकर ( नि 
xi चकः, हिंसकः ) आदि प्रयोग बन ही जाते कि जो (SR) प्रत्यय के होने स बनते छ 
| > ओर ( निम्द्कः ) आदि में ( Was, घुञ ) का स्वर भी एक ही होता है एक ( असूयक) 
त्या 4 के स्वर में तो ( पुल्ल, बुझ ) के होने से भेद पड़ेगा । एवुल का स्वर ( असूयकः ) 
का ( असूयकः ) और ( निन्दकः ) आदि में आद्युदात्त ही Tear | फिर निन्द 
दि धातुओं से बुञ्‌ विधान व्यर्थ हुंआ इसलिये यह ज्ापकसिद्ध परिभाषा हे ॥ 


५८-ताच्छालकेष सव एव तजाद्यावाऽततरूपण न 


#6 भवान्त ॥ झ० ३ । २ । १४६॥ 

| पृष आदि अपवादों के साथ असरूप उत्सगैरूप प्रत्यय तच्छीलाधिकार विहित 
वादों के पक्ष में नहीं होते | इस से तच्छीलाधिकारविहित: तून्‌ के पक्ष में जब एडल | | 
। होसकता तो निन्द्‌ आकिधातुओं से वुक्षविधान सार्थक Strat ओर ( असूयकः ) |. 
Stag होने के लिये.( बुञ्‌ ) कहना आवश्यक ही हे। इत्यादि अनेक प्रयोजन ह ॥९ प |. 


| 


eee 
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अब धात्वधिकार में सर्वत्र चाऽसरूपविशि के मानने से ae 
शोभनम्‌ ) यहां (क्त ) और ल्युटू के विषय में घञ्‌ ( इच्छति सते, ह a 
) ओर ( ईषत्पानः सोमो सवता ) यहां ( खलू ) अलरूप इ यह 


wah होः ^| 
इस सन्देह की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा हे ॥ ह 


शी 

६-क्तल्युदतुसुनखलथेतुवा5सरूपविधिनातत | ३, a 
seed. ` 4 
क्त, ल्युटू, तुमुन ओए खलथे प्रत्ययों के विषय में असरूप उत्सगे प्रत्यय ओर ५ 

में नहीं होते इस से ( हितम्‌ हसनम्‌ ) आदि प्रयोगों के विषय में घड रारि aal 
प्रत्यय नहीं होते ( अहे RAGA) इस सूत्र में. कृत्य और ga प्रत्यय ag af 
अहे अर्थ में कहे हुए लिङ्ग के खाथ अलारूप्य होने से अह अर्थ में त्य thy 
ही जाते फिर कृत्य ओर तृच्न ग्रहण व्यर्थ होकर यह जनाते हैं कि (arses पर 


यह परिभाषा अनित्य ह ॥ ५६ ॥ | हकर 
( हशस्वतोलङ च ) इस सूत्र में छड़ ग्रहण नहीं करते तो yaaa 


विहित ( faz) के साथ असरूप ( लड़ ) का समावेश हो ही ज्ञाता फिर हह 
होकर इस परिभाषा का शापक होता है॥ AAAI 
६०-लादेशष वाऽसरूपविघिन भवाते॥ अ०३।१।४।| ` 
लकारार्थ विधान में बाऽसरूपविधि नहीं होती | इस से लड लर वा अ ङ 
सार्थक हुआ | और ( लटः शठ्शानंचा० ) यहां विकट्पकी अज॒वृत्ति इसलिय क 
जिस से तिङ का भी पत्त में समावेश हो जावे जो ( चाऽसरूप विधि ) 
समावेश के लिये विकल्प नहीं लाने पड़ता इत्यादि अनेक प्रयोजन इस 
समझने चाहिये ॥ ६० ॥ 
ga ( तस्मिन्निति, तस्मा दित्युत्तरस्य*) इनं gat से 
पर्च को ओर पंचमी निर्दिष्ट उत्तर को होता है सो ( इको यण 
को ओर ( #द्वस्तरूपसगंभ्यो5पईत ) द्वीपम्‌। यहां पंचमी निर्दिष्ट 
| परन्तु जहाँ पंचमी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का निर्देश हो व. 
“a = ये इस संदेह की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा el 
| क १-उभंयनिर्देश विप्रतिषिधात्‌ पंचमी नि 
जहाँ सप्तमी पंचमी दोनों विभक्तियों से निर्देश किया हैं वहां 
| ढित्यु० ) इन दोनों सूत्रों में पर विप्रतिषेध मान के पंचमी निर्दि 


’ 


Ere Me "A 
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———~— Ct पारिभाषिकः ॥ ७ ३३ 


१, 
. 


7 Gq (बहोर्लोपोसच बद्दोः ) यहां (बहु ) शब्द पंचप्रीनिदिष्ट और (इष्ठन्‌, इमनि, 
| ड ) सप्तमीनिर्दिष्ट दे यह बहु स हिल, को हा ब आदि के परे बहु शब्द 
ञि कार्य att इस सन्दे की निवृत्ति इस परिभाषा से हुई कि पंचमीनिर्दिष्ट को कार्य 
. वा चाहिये अथोत्‌ बहु से परे TEA आदि को कार्य होवे सो परको विहितकाये- अर्थात्‌ 
1 (नके आदि का लोप दो जाता दै भूयान, भूमा तथा (ङमो हस्वाद्चि say नित्यम्‌ ) 
| डम्‌ से परे अच, को वा अच्‌ परे हो तो म्‌ को कार्य हो यह सन्दे है । aga 
दपर जो डम्‌ उख से परे अच् को कार्य होता है ( तिङ्ङतिङः ) कुर्वन्नास्ते । इत्यादि 
ही हत सन्देह निवृत्त दो जाते Suen 
pe | इस व्याकरणशास्त्र में (स्व रूपं शब्दस्या० ) इस परिभाषासूत्र के अनुकूल ( पयस्कुम्मी, 
Lai (यस्पात्री ) इत्यादि प्रयोगों में विसजेनीय को सकारादेश न होता चाहिये क्योंकि कुस्सः 
fe र पात्र आदि शब्दों के परे कहा हे उन के स्वरूप ग्रहण होने से स्नीलिक म॑ wal हो 
एकता । इसलिये यह परिभाषा Sl 


का .६२-प्रातिपदिकमहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति ॥ 
| 


Ss २ ~ शुनके Ss * 
_ |ग४॥ १| १ ॥ २०९०६६ राप 1२८६-६८ SUK eT 


131) प्रातिपदिक के परे वा प्रातिपदिक को जहां कार्य कहा होः वहां पठित लिङ्ग से विय E 
अलिङ्ग का भीं ग्रहण होना चाहिये इस से पयस्कुम्भी अदिः प्रयोग su सिद्ध al जाते हैं 
सेस सर्वनाम को सुर्‌ कहा दवै सो ( येघाम्‌,तेषाम्‌ ) यहां तो होता ही hss ) 
Rael] यहां भी हो जावे जैसे ( कष्टं श्रितः कष्टश्चितः ) यहां समास होता है वले ( कष्ट श्रिता 
रमा me कश्चि - चल 
१. | टश्चिता ) यहां भी हो जावे जैसे ( हस्तिनां समूहों हास्तिकम्‌) यहां ठक्‌ दोता दे वैसे | 
या हौ " | शक होता हेवेस ( ग्राम्ने वासिनी ) यहां भी होः जावे इत्यादि अनेक प्रयोजन aN ह ॥ न 
७ a जब प्रातिपदिक के ग्रहण में लिङ्घबिशिष्ट का भी ग्रदश होता हे तो जैसे ( यूनः कर । 
i 4 हां दै a ड War ० Tt स्त्रीलिङ रे 
`| युचन्‌ शब्द को सम्प्रसारण दताः है वैसे ( युवतीः पश्य ) Tet 3 8९ 
ग _ | चाहिये इत्यादि सन्देदौं की. निद्ति के लिये यह परि० ॥ 2४/22 | 
नी. ~ ७ ः : a ; | 

. ६३-विभक्तों लिङ्गविशिष्टप्रहणे न अ० ७। १ ह a 
i विभक्ति के आश्रय काये करने में; पठिंतलिंग से अन्यः लिहता भक गा होता (कस. Es 
a} tery सम्प्रसारण युवति शब्द को'नहीं: होता! तथा जैसे ( गोमय TET 
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| गाण 
३४ ॥ पारिभाबिक।॥ परे 
यहां बुम्‌ ओर दीर्घ होते हैं वेले ( गोमती, यबसती ) यहां होवेसोस 
चैन 


श्रित कार्य होने से नहीं होता जसे ( सखा, सखायो ) यहां सभि थ Br 
होता है पेले ( सखी, सख्यौ, सख्यः ) यहां स्त्रीलिङ्ग HA र 


न RMT 
इत्यादि इस परिभाषा के भी aga प्रयोजन हैं ॥ ६३॥ “ नत आकार ‘ af 
| 


( तस्यापत्यम्‌ ) इस सूत्र म ( तस्य ) यह पुलिङ्ग षष्ठी का एक वचन भर काः 
oA शब्द नएुंसकलिग प्रथमेकवचननिर्देश किया हे तो ( कन्याया अपर कह 
स्त्रीलिंग शब्द से कानीन शब्द नहीं सिद्ध होना चाहिये और ( छयोमांत्रोरपय : | 199 
यहां द्विवचन से प्रत्ययोत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिये इसलिये यह प | 
नमह सूत्र ।लङ्गवचनसतन्ञ्रस्‌ ॥ Bo ४। १| ९१॥ 
जो सुत्र में लिंग ओर वचन पढ़े हें वे काये करने में प्रधान नहीं होते a 
स्त्रीलिंग, पुलिंग वा नपुंसकलिंग ले तथा एकवचन, ड्विचचन, बहुवचन से निक 
जावें वहाँ उसी पठितलिंग वा वचन से काय्य लिया जाय यह नियम नहीँ arama fre 
किन्तु एक किसी लिङ्ग वा वचन ले शब्द पढ़ा हो तो सभी लिङ्ग वचनों aay 
सकते हैं इस ले ( कानीनः, द्वेमातुरः ) इत्यादि द्ाब्द सिद्ध हो जाते हे। इया 
प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥ ह... is 


a 
रिभाषा हैे॥, era 


शाप 


'अब अच्व्यन्त भ्रशादि प्रातिपदिको से जो भू घातु के अर्थ में ( Faq) प्रत्यय हेत! | । 
वह ( क दिवा zor भवन्ति ) यहां भी भूश शब्द ले होना चाहिये इत्य 


frat न्त क्‌ लिये यह परिभाषा है ॥ “टेरेसा य ब te 
VGANGEAN G7 STE 


५-नजिवयुक्तसन्यसदृशाधिकरणे तथाद्यथगात © 


“परि ares 
ROR 0 6 


/. वाक्य में जो नञयुक्त प्रद्‌ हे उस के समान जो वाक्य में 
पदार्थ के सरश धमेवाला हो उस में कार्य्यविधान होना चाहिये । एस 
प्रतीत होता हे | अर्थात्‌ वाक्य में जिस पदार्थ को जिस क्रिया की नि 
तुल्य धर्म वाले को उसी क्रिया का विधान कर लेना चाहियें। जैसे ढोक 
(अत्राह्मणमानय ) ब्राह्मण से भिन्न को लेआ तो ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रियावि 


$ 


युक्त और 
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PTE + 


hy 
>) 
॥ पारिभाषिक! ॥ oe 7 


Me, 


Serre TTT ES ne cre 


RN, 
॥ का पी 
th a प्रकार शास्त्रों में भी जिस का निषेध किया हो उसके सदश दूसरे का विधान करना 
। हिंये । Tel जो च्विप्रत्ययान्त से अन्य age शब्दों से क्यङ्‌ प्रत्यय विधान किया हे 
च्विप्रत्ययान्त के तुल्य अथ वाले अशादिको से क्यङ्‌ होना चाहिये | च्वि प्रत्यय 
का अर्थ अभूततनन्गाव है उसी अथ A क्यङ्‌ होता हे ( अभ्वशो शो भवति, भ्रशायते ) 
| दादि ( कदिवा भृशा भचन्ति ) यहां अभूततद्धाव के न होने से ( क्यङ्‌ ) नहीं होता। 
नि.) तया ( दधिच्छाद्यति, मधुच्छाद्यति ) इत्यादि प्रयोगों में ( तुक्‌) आगम को अभक्त 
झा पन्ने कि नं पूर्वान्त आर न परादि दोनों से पृथक्‌ है तो अतिङ्‌ से परे तिङ्‌ पद्‌ को 
| |तिधात होजावे | सो लुक्‌ तिङ्‌ से भिन्न तिङ्‌ के तुल्य sateen पद नहीं हे इस से 
विधात नहीं पायेगा ओर निघात होना -इष्ट हे इसलिये ( तुक्‌ ) को अभक्त नहीं करना 
| हनत पूर्वान्त ही करना चाहिये इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५॥ ` 


शज (उपपद्‌मतिङ्‌ ) इस सूत्र मं अतिङ्ग्रहण का यही प्रयोजन हे कि तिङन्त उपपद्‌ 
न का समास न होवे सो जो ( खुप, छुपा) इन दोनों की अनुवृत्ति चत्ती आतो छं तवतो 
ता तिङ उपपद्‌ का समास प्राप्त ही नहीं फिर निषेधाथे करना व्यथे हुआ इसलिये ऐसा 


| पक होना: चाहिये कि असुबन्त के साथ असुबन्तका भी समास होता छ तुब तो अति- 
के मीम उत ४ लत सार 
इप्रहण सार्थक होता हे इसलिये यह प° ॥ Mura ANG धछ गे st FM 


| 
a) ११-गतिकारकापपदाना HER सह समासवचन प्राकूसु 


| RIA ॥ झ० ४ । १ । ९८ ॥ तर, ४च्ड के, = 
171 


| गति कारक और उपपद इन का इदन्त के साथ सु आदि को उत्पत्ति से पद्धिले ही 
7 Rta होजाता है । यहां केवल सुप्रहित कदन्त के साथ समास हुआ तो अतिङ्ग्रहण 
` ॥शथेक होने से स्वार्थ में चरितार्थ होगया | और अन्यत्र फल यह हे कि गति, ( साकू- 
|) यहां जो तद्धितोत्पक्ति पहिले सम्‌ और कूटिन सबन्तो का समास करके पीछे 
पित उत्पन्न किया चाहें तो तद्धितोत्पत्ति की विवक्षा में कूटिन शब्द की EAR पदरा 
R न स सम्‌ शब्द को वृद्धि नहीं हो सकती | ओर जब सुप्रहित केवल कूटिन्‌ Ted 
साथ समास होता है तब समास समुदाय की एक पदसंज्ञा होकर तद्धितोत्यत्ति होने 
| 'म्‌को वृद्धि होजाती हे । कारक, ( या TS कयत खा वख्नक्रीती, अश्वक्रीती ) 
हि शब्दों भै केबल क्रीत ara के साथ वस्त्र आदि शब at ee होकर करण 
प्रातिपदिक से ( डीष ) प्रत्यय होजाता & | झौर जों सुबन्त के साथ ही 


=~ नियम रहे तो समास की विवत्ता में ही अन्तरङ्ग होने से 


= 
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रास्त नदोसज्ञा सिद्ध हे पीछे जब पुलिङ्गबाची हो गया तब भी पूः 
स्त्व को लेकर नदी संज्ञा हो के नदी संज्ञा के कार्ये भी दोतेहैँ। इत्यादि अपी 


‘ : $ $ 3% Ft ; 
Sal: 
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३६ ॥ पारेभाषिकः | 


| दापू होजावे पुनः अकारान्त दोजाने से अकारान्त से विहित 
| { बल्जक्रीति ) आदि प्रयोग भी सिद्ध न हो सके । उपप 
यहां प्रातिपद्कान्त नकार को णत्व होता हे) सो जो तो 
मास की विवक्षा मे ही नकारान्त ( चापिन्‌.) शब्द्‌ से डीपू ne हीस 
उस Stara ( माषचापिनी ) समुदाय की भातिपदिकसंज्ञा ay ठो a 
के होने से फिर wer नहीं होसके । और जब केवल garg वापिन्‌ ते| 
होता हे तब केवल माषवापिन्‌ नकारान्त शाब्द की भ्ातिपदिकरंशा ee साप [id 
तो प्रातिपद्कान्त-नकार को णत्व होजाता हे इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ie 


( उगिदचां स्वेन्ामस्थानेष्धातो। ) इस सूत्र म उगित्‌ धातु के निषेध इ | 
प्रयोजन हे कि ( उखास्रत्‌, पर्णध्वत्‌ ) इत्यादि में युम्‌ आगमन होसो ie विः 
तो ( अञ्जु ) धातु के ग्रहण से निकल जाता कि ( उगित्‌ ) argat ( जुम्‌) ग्रा 
तो अञ्चु हो को हो इस नियम से अन्य उगित्‌ धातु को जुम्‌ होता ही नहीं पिर ॥ 

ण व्यर्थ हुआ । इसके व्यर्थ होने रूप ज्ञापक से यह परिभाषा निकली है। 
रगो १.०5 


CoA 


९७-साम्प्रातकाएभाव भतपवगाते; ॥ 


DH 


बस्था के सम्बन्ध से उल को वत्तेप्तान में भी कार्य हों जैसे ( गोमत्तमिच्ठात गयो 
गोमत्यते, fe, गोमान्‌ ) यहाँ प्रथम तो गोमान्‌ प्रातिपदिक दै पीछे उत से वा 
तो धातुसंज्ञा हुई फिर क्यन्नप्रत्ययान्त से क्विप होने से धातुसंज्ञा उसकी बीर | 
पूर्व रही प्रातिपदिकतंज्ञा के स्मरण से पीछे धातुसंज्ञा के बने रहते भी (उ 
अर्थात्‌ अधातुनिषेध नहीं लगता gaa अधात निषेध भी सार्थक रहा! 
कुमारी मिच्छति, कुप्रारीयति, कुमारी यते; कर्तरि क्विए, कुमांरी ब्रह्मण र 


# यहां भूतपूर्वगति परिभाषा के मानने से कार्य भी चलजाता तथा अन्यत्र भी सव काम ची 
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Y ॥ पारिभाषिकः ॥ ३७ 
ञो बिहुव्रीदि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता हे अथोत्‌ जिन दो वा अधिक पर्दो का 
क्रिया जाये उन qat से पृथक्‌ पद्‌ वाच्य अन्य पदार्थ कहाता = ज्जेसे ( चित्रा 


$ awed स चित्र, VAST! ) यहां गोओं का विशेषण ( चित्रगुण) और गौ इन दोनों | 
हल से भिन्न इन का स्वामी ( चित्रगु ) कहाता हे इसी प्रकार ( सर्व आदियेंयां तानि 
दीनि ) यहां सन ओर आदि दोनों शब्द से पृथक्‌ अन्य पदार्थ लिया जावे तो सर्ब 
पनद्व की सर्वनाम संज्ञा नहीं होसके इसलिये यह परिभाषा हे ॥ ०7िःकर क. 

एखा ६८-भवाते है बहुवाहा तदग॒ुणसविज्ञानमापे*॥ अ० १। 


| नण अदला ILE दब ७7 Fi lel द्रां 
' Wl Roll पके क ar ae sic कट 


ay) agate दो प्रकार का होता छे एक ( तढ्णुणसविज्ञान ) ओर दूसरा ( अतदगुण- 
विज्ञान ) तद्गुण ले विज्ञान उस को कहते हे कि जहां उस अन्य पदार्थ के साथ उसके 
arm जञ गुणों का समवायलस्बन्ध हो जले ( लम्त्रकणेः, तुज्ञनासिकः, दीघवाहुः, कृपकेश- 
ग्र िश्मश्र: ) इत्यादि में अन्य पदार्थं का बोध कान आदि के सहित होता हे | अतद्गुण- 
सबिज्ञान वह छे कि जिन पदों का सवास किया जावे उन से अन्य पदार्थ का पृथक्‌ 
प्रबन्ध बना रहे कि जैले ( चित्रणु ) शब्द में दिखा दिया है।इस से सबांदि म भी 
[्गणसंविज्ञान मान के सर्वे शब्द को भी सचनामसश्ञा हो जाती हें। इसी प्रकार 
` न्यत्र भी जानना चाहिये ॥ ६८॥ 1 

OG] जहाँ समास को अन्तोदात्त स्वर कहा है वहां ( ब्राह्मणसमित्‌, राजदघत्‌ ) इत्यादि 
योग के अन्त में तकार है तो विधानसामर्थ्य से उस व्यञ्जन को ही उदात्त हो जाना 
यूह चाहियि इत्यादि सन्देह की निवृत्ति के लिये यह परि०॥ 


| ६६-हलस्वरप्रा्तो व्यंजनमाविद्यमानवद्धवाते F ॥ अ०६। 


ग्र \ \ २२३ ॥ 3 
fe) Baa को उदात्तादि स्वर प्राप्त हो तो ag व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ होता छे इससे 
| गहाणसमित्‌ ) आदि प्रयोगों में अन्त्य तकार को अविद्यमानवत्‌ मानके इकार को उदात्त | 


त परिभाषा के आगे नागेश ने ( चालं नतत ) यह परिभाषा लिखी दै सो ठीक नहीं क्योंकि उसका प 


ay वा सूत्रों से नही निकलता । और न कोई उदाहरण मुख्य प्रयोजन का हे ` ( खरविधौ व्यंजनम | 
| इस प से विरुद्ध लिखते Wad के LE a 
रिभाषा को नागेश भट्ट तथा अन्य लोग भी मद्दाभाष्य ext Rama में जो व्य- 


रात्ता गि 
) ऐसा पाठ करने में महाभाष्य कारने ये दोष भो दिखाये हैं कि STAT: विद्यमान मानें तो, ET से परे | 
मानवत्‌ माना जावे तो ( विद्यालान्‌ वलाइकः ) यहां विद्युत के तकार को भ और ( हलस्वस्पाप्ौ०.) इस 
उदात्त स्वर ( हस्वनुंडम्यां5 ) सूत्र से प्राप्त है० इत्यादि अनेक दोष आव 2 1 < 
~ परभा में कोई दोष नहीं आता. इसलिये नागेश आहि का मानना ठीक नहीं 


७ ४ र ड : 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ese :. 


जाड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो जाता है। इस का ज्ञापक ( यतोऽनावः ) इल छूत में पद 
को आद्युदात्त कहा हे । ओर (नौ ) शब्द का निषेध vate oo BTS भ 
आझुदात्त न हो सो जब आदि में नकार हे तव स्वर के होने "के (a 
फिर निषेध करने से यही प्रयोजन है कि उस नकार को भी स्वर रतपा 
अविद्यमानवत्‌ मान के आकार को होजाता इसलिये निषेध किया | यै 
अन्तोदात्त से परे जो कायं कहे हें उन में जहां आदि ओर अन्त a 
कार्योंकी प्राप्ति नहीं होगी बहां भी अविद्यमानवत्‌ मान कर काम चल a 
कदाचित्‌ ऐसा मान लिया जावे कि उदात्तादि गुण व्यंजनों के at 
अर्चोक्रे भी धर्म समझे जाते हें सो नहीं बन सकता क्योंकि व्यंजन के विना 

अचों मं उदात्तादि धम प्रसिद्ध हें ओर अच के चिना व्यजन' का उच्चारण + 2 
कठिन हे इसलिये उदात्तादि गुण स्वतंत्र व्यंजनों के नहीं हो सकते | ह. f 
बात तो माननी चाहिये कि अज्ञ के संयोग से व्यजन को भी उदात्तादि गए ग्रा 
जाते ह। जसे दो Wael के बीच an श्वेत वस्र हो तो बह भी mt 
प्रतीत होता हे ॥ ६६ ॥ 


| 
et हे उन के संगति 


° a 
( वामदेवाड्‌ ड्यडूड्यो ) इस सूत्र में ड्यत्‌ औ ड्य प्रत्यय डित्‌ इसलिये 
डित्‌ के परे बामदेव शब्द के रि भाग का लोप हो जावे सो ( यस्येति च ) grade) 
के पर भशक अवण का लोप हो ही जाता फिर डितूकरण व्यर्थ होकर इतप 
के निकलने में ज्ञापक हे ॥ 


७०-अननुबन्धकग्रहणे न सानवन्धकस्प ग्रहणम्‌ 


१-तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य ग्रहण! 
४।२।६॥ — आओ 


अनुषन्धरहित प्रयोगों के ग्रहण मै अनुबन्धसहितों का ग्रहण 
अथात्‌ जहां यत्‌. प्रत्यय डकार अनुबन्ध से रहित पढाई alt रते 
इत्सज्ञा होकर यत्‌ ही रह जाता है जहां यत्‌ और य प्रत्यय क 
वहां ( ड्यतू, ङ्च) प्रत्यय का ग्रहण न हो । और जिस FST 
_ | हे उस में द्वितीय अब्ुबन्ध के सहित प्रत्यय का ग्रहेण 7 © 
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की न 0 । पारिभाषिकः ॥ ३६ 


> a ययतोश्चातद्यें ) इस स्वरविधायक सूत्र में नञू से परे ( य, यत्‌ ) प्रत्ययान्त 
3  ग्रन्तोदात्त स्वर होता हे सोजो ( ड्यत्‌, ड्य ) का भी ग्रहण होबे तो ( अर्चामदेव्यम ) 
य h ॥ भी अन्तोदातत स्वर होजावे ओर पूवेपद॒मकृतिस्वर इष्ट हे इसलिये डित्ग्रहण का 
| पक होना स्वार्थ में चरितार्थे ओर अडू के परे जो गुण आदि कार्य कहा है सो चङ्‌ 
गा है परे नहीं होता और चङ के परे जो द्वित्वादि कार्य कहा है सो अङ्‌ के परे नहीं होता 
र्‌ | त्यादि अनेक प्रयोजन है ॥ ७० ॥ ७१ ॥ : न्‍ i 
i | . (शचः र्त्रियामञ्च ) यहाँ णच्‌ प्रत्ययान्त से स्वार्थ में ञ्ञ प्रत्यय कहा हे सो ( कर्स्म- 
सको पतिदरे TARA) इस सूत्र से णच्‌ प्रत्यय का तो स्त्रोलिंग में ही विधान हे फिर 
Mia में णच प्रत्ययान्त से अंज कहने से.स््रीलिंग ही हो जाता क्योंकि स्वाथिक प्रत्ययों 
होने में प्रकृति के लिङ्ग और वचन की अचुडत्ति होती हे फिर स्रीग्रहण व्यर्थ हुआ 
एलु लिये यह परिभाषा है ॥ 

ण्‌ प्र, प र ce ww AN A ८ [a 
ay .७२-कचित्स्वा्थिका अपि प्रक्कतितो लिङ्गवचनान्यति- 


वित्तन्ते॥ Fo ५। ३। ६८॥ . 
at म डा 
Aida) करही. २ स्वाथिक प्रत्यय भी प्रकृति के लिङ्ग वचनों को छोड़ देते हें । जब प्रकृति के' 
सि ङ्ग वचन स्वाधेप्रत्ययोत्पत्ति में सबैत्र नहीं बने रहते तो (-णचःस्रियामञ्‌) सत्र मे 
Prey सार्थक हो गया । तथा ( अपू कल्पम्‌) यहां नियत स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त आपू 
। (Re करपपूप्रत्यय स्वार्थ मै हुआ छै सो अपने लिङ्ग वचन छोड़ के नपुंसकलिज्ञ एक- 
„ पिन रह जाता हे तथा ( TERT rat, पयस्करपा यचागूः ) यहाँ गुड्पुलिङ्ग और i 
| iat) नपुंसकलिङ्ग से कटपपू प्रत्यय होकर स्त्रीलिङ्ग हो जाता हे । ओर कचित्‌ कहने से |. 
६ प्रयोज्ञन है कि ( बहुगुड़ो द्वाक्ता, वडुपयो यवागूः ) इत्यादि में प्रकृति के अनुकूल ही. 


हिड -- ere a : 
ति बचन रहते हँ इत्यादि अनेक प्रयोजन दै ॥ ७२॥ 


1) । प्रतरेश्वाद्यस्तत्पुरुषे ) इस सूत्र के अश्वादिगण में राजन शब्द पढ़ा eat उस 
यही प्रयोजन है कि प्रति से परे तत्पुरुष समास में राजन, शब्द पत्तावाच, होजावे | _ 
प्रतिपूवेक राजन्‌ शब्द से तत्पुरुष समास में समासान्त टू प्रत्यय प्रात् है तब तो 
शे होने से अन्तोदात्त हो ही जाता फिर राजन, शब्द का पाठ व्यथे हुआ इसलिये | 
1] २७ 2 रिभाषा ठे \ ; DS | | उ 
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॥ of CAS SF hs dh, i ef 
sas aS ~ 
९ ४ 


aS 


त ल्क कत क टया या 30481 and eGangotri oS 
Yo - ॥ पारिभाषिक।॥ २ ह 
ERR Yo 


ne 

3३-1वभाषा समासान्ता सवात ३ ॥ Bo 
समासान्त सब प्रत्यय विकल्प करके होते हैं तो प्रतिपूरथेक = २।१ Rigy} इ 

में समासान्त टच्‌ न हुआ वहां ( प्रतिराजा ) में भी अन्तोदात्त ae शब्दसे fig गल 
शब्द का अंश्वादिगंण में पढ़ना GVH हो गया | तथा ( दित्रिभ्यां पा इसलिये भयो 
भी बहुबरीहिसमास में द्वित्रिपूवक मूझे शाब्द को अन्तोदात्त स्वर =a ) 
द्वित्रिपूवेक सूछ से जब समासान्त ष प्रत्ययविधान हे तो प्रत्ययस्वर से कुश सो क; | पिर 
हीच फिर Fat शब्द का ग्रहण शसील्िये a fa समासान्त प्रत्यय कक | 
जिस पक्ष में समासान्त नहीं होता ( छिमूद्धों, त्रिसद्धा ) यहां भी भन न अर्थ 
जावे | इत्यादि प्रयोजनों के लिये यह परिभाषा हे ॥ ७३ ॥ ॥ हे qa 
( शतानि, सहस्राणि) यहां जब सर्वनामस्थान शि को मान के aa झागम वेभ 

तब ( शतन्‌ , ASAT ) शब्दों के नकारान्त हो जाने से ( ष्णान्ता षड्‌) सत्रस सा हो त 


होजाबे तो ( षड्भ्यो लुक ) सूत्र से शि का लुक होना चाहिंये इत्यादि समाधान 
| लिये यह परिभाषा ह ॥ 


शग १४-सन्षिपातलचणोविधिरनिमित्तं तद्विघातस्य अ०॥। 
AAMAS DN | creo: हो 
॥ 


१। ३६ ॥ samen Saw | 
जो एक के आश्रय से दूसरे का सम्बन्ध होना है वह सन्निपात कद्दाता है औं 
सन्निपातसस्बन्ध का जो निमित्त हो ऐसा जो विधि कार्य हे वह उस अपने निमित 


' श्रु ( 


शि आदेश हुआ अब शि के आश्रय से शत शब्द को नुम्‌ होकर शत नान्त हुआ स 
जिसके आश्रय से शत को नान्तत्ब गुण मिळा उस नान्तशुण से उसी का विधात ३ 
ठीक नहीं इस से ( शतानि, सहस्राणि ) आदि में शि का लुक नहीं होता तथा 
उबोष ) यहां ----“- णश्‌ प्रत्यय क आश्रय से (इष, उष) धातु को गुण: XS प्रत्यय के आश्रय से ( इष, उष ) धातु को गुण होता > 

# इस परिभाषा को नागेश भट्ट ने ( समासान्तविधि(नित्यः ) ऐसा लिखा है सो.महाभाष्य के 1 
अनित्य श्रौर विभाषा में बहुत भेर हे अनित्य उसको कहते हैं क्रि जों कभी हो और कभी न हो भर 
सदा बने रहते हैं और इस परिभाषा की भूमिका में (सुपथी नगरी ) यह महाभाष्य का उदाहर 
| पथिन्‌ शब्द से ( इनः जयाम्‌ ) सत्र से समासान्त कप्‌ नहीं हुआ तो समासान्त अनित्य हैं। सो वर 
| ( न पूजनात )सूत्र से ( सुपथी नगरी ) आदि सब में पूजनवाची समास से समासान्त का निष 
| प दी नहीं तो समासान्तविधि के अनित्य होने में ( सुपथी नगरी.) यह प्रयोग कब समर्थ 
| पाकरण में नागेश की कितनी बड़ी सल हे । * र 


॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ॥ पारिभाषिकः ॥ 77 ॒॒]ौ[ पारि ला ४१ 

a ल्‌ का विघात हों कि जिस के आश्रय से इस उष इजादि हुए हैं इत्यादि इसके अनेक 

प्रयोजन हैं। और लोक के साथ भी इस परिभाषा का संबन्ध हे कि जो पुरुष जिस धनाढ्य 

| = धन से स्वयं धनवान्‌ हुआ हो बह उसी धन से धनाढ्य का विघात करे यह aga 

शि विरुद्ध हे अर्थीत्‌ पेखा कभी न होना चाहिये कि जिस के संग से जो सामथ्ये प्राप्त हो 
उस सामर्थ्यं से उसी को AT करे ॥ ७४॥ 

Re ( पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्य स पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः ) पञ्चेन्द्राणी शब्द ले देवता 

र्ष में विहित अझ्‌ प्रत्यय का ( छविगोलुंगनपत्ये ) सूत्र स लुक होकर (लुकूतद्वितलुकि ) 

सत्र से ईकार स्त्रीप्रत्यय का भी लुक्‌ हो जाता | । तब डीष्‌ के संयोग से आया जो 

Jaga आगम उस का लुकूविधान किसी सूत्र से नहीं किया सो उस आनुक्‌ का श्रवण 


| हो तो ( पञ्चेन्द्रः ) आदि शब्द सिद्ध नहीं हो सके इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 
ख. ७५-संनियोगशिष्टानामम्यतराऽभ्ावे उभयोरप्यभावः ॥ 


भढ पराित्दियाी क्ल ia Gd अस SUM 977g 
pH ६ । ४) १५.३ ॥। उ ate ater छन Po Ee 


{| 1 ` जिस कार्य के होने भें एक साथ दो का नियम हुआ हो उन में से जव एकका अभाव 
| हो जावे तब दूसरे का अपने आप अभाव दो जाता है । जेला किसी काय्यं का नियम 
है कि देवदत्त यज्ञदत्त दोनों मिल के इस काम को करें सो जो देवदत्त न रहे तो यज्ञदत्त : 
३७ उस कार्य से स्वयं निवत्त होजाता है । इसी प्रकार यहां भी इन्द्र शब्द से स्त्रीत्व रूप 
१ काये की विवक्षा को Ata और आनक दोनों प्री करते | । सो जब Sty का अभाव 
र| होता हे तब आनुक भी वहां से निवृत्त हो जाता हे | तथा ( पञ्चाग्नाय्यो देवता अस्य 
शस्र पञ्चाग्निः ) यहाँ स्त्री प्रत्यय के लुक्‌ होने के पश्चात्‌ ऐकार आगम की भी निवृत्ति 
| Tart है।इल परिभाषा का ज्ञापक यह है कि ( वित्वकादिश्यश्छस्य gg ) इस 
पत्र में विल्वक्राडि से परे छ प्रत्यय का लुळ्‌ कहा हैं ओर उसी छ प्रत्यय के सँयोग से 
| स्वादि शब्दों को कुऋ होता है । सो बिल्वादि शब्दों स छ का लुक कह देते तो SR 
क | आगम की भी निवृत्ति हो जाती | इसलिये बिल्वादि शब दों को कुक आगम के सहित 
a पढ उन से परे छ प्रत्ययमात्र का लुक कहा है। इस से सिद्ध हुआ कि आगमी को 
i | haha में आगम की raha होजाती ह। तब Set कुगागम. विल्वकादि से छ प्रत्यय का 
; | कहा हे इत्यादि अनेक प्रयोजन हे ॥ ७५ ॥ 
|| पद्चुबन्धकप्रहणे० इस पूर्व लिखित परिभाषा के अजुकूल अणू प्रत्यय के आश्रय 
/ | बह ण॒ प्रत्यय को मान के न होना चाहिये तो ( कामंस्ताच्छील्ये) इस सूत्र का | 


ia ७ ७ 
. हि दर 
7 डी २ 
॥ . 
४ ब 
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a | _॥ पारिभाषिक! ॥ 


adi प्रयोजन है कि ताच्छील्य अण में ण प्त्यय परे हो पू 


यही प्रयोजन है कि ताच्छील्य अर्थ में ण प्रत्यय.परे हो तो ain 
लोप हो खो ( नस्तद्धिते ) सूत्र खे नान्त भ संज्ञक अङ्ग टिका ह Re amy laa 
पृ 
ताच्छील्य अर्थ में ( कार्म; ) प्रयोग बन ही ज्ञाता फिर यह सन्न Rea aga । 
का ज्ञापक है । ATVI HTT TGF LT OTA इस पणा प 


ह EA | 

७६-ताच्छालिकणऽण्‌ कृतानि भवन्ति अः 

तच्छील अर्थ में विहित ण प्रत्यय के परे अश्‌ प्रत्ययाश्रित कार्य 
| यह आया कि ( अन्‌) सूज से अण्‌ प्रत्यय के परे अन्नन्त को प्रकृतिभाव कहा 

| ताच्छील्य अर्थ में ण प्रत्यय के परे अन्नन्तकर्मन्‌ शब्द को भी प्राप्त था इसलिये ( र 2 

स्ताच्छोल्ये ) सूत्र में टिलोप निपातन सार्थक होगया यह स्वार्थ में चरिताथ है। हो a 

| फल यह हे कि ( चुराशीलमस्याः खा चौरी, तपःशीरूमस्या! सा तापसी ) इया 

प्रयोगों म ताच्ल्लीलिक ण प्रत्ययान्त ले ( टिड्ढाणञ्‌० ) सूत्र में अणन्त से कहा डीप ह| हना 

| जाता इं इत्यादि अनेक प्रयोजन हे ॥ ७६ ॥ 


६॥४॥७॥|. 
भी होते है ३ 


f 


| र 

| ( दाणिडनाय० ) इस सूत्र में श्रोणहत्ये शब्द निपातन किया है उस से यही malar २ 

हे कि ( भ्रूणघ्नो भावः भ्रोणहत्यम्‌ ) यहाँ निपातन ले तकारादेश होजावे सो जो ( Ere | यह ए 
5चिण्णलोः ) सूत्र से ष्यञ्‌ प्रत्यय के परे हन्‌ के नकार को तकारादेश होजाता तो 


निपातन करना व्यर्थ हे इसलिये यह परिभाषा है॥  ..... 72 १६. | झर 
७-धाताः कायमुच्यमान तत्प्रत्वय भवात ॥ Ae! 
g | 2 १ 9 || es my, शव LORE ७ (at । र ul Set yaa! मेरी | a ८ 


जो धातु को कार्य कहा हे वह उसी घालु से विहित प्रत्यय,के परे हो अर्थात्‌ ध | का: 


| काय प्रातिपदिक से विहित तद्धित के परे न हो इस से हन्‌ धातु को कहा THA? 
हत्य म प्रातिपदिक से विहित तद्धित प्यञ के परे नहीं हो सकता | सलिये ae 
म तकारादेश निपातन करना सार्थक छुआ और अन्यत्र फल यह है कि ( 
अणा प्रत्ययके परे तकारादेश नहीं होता तथा ( कंसपरिम्रूड्भ्याम्‌ ) यहां प्रातिप 
विहित बिभक्ति के परे ag धातु को कही. वृद्धि नहीं होती ( we 
दवदभयाम्‌ ) यहां फलादि अकित्‌ विभक्ति के परे सूज्‌ धातुको अप आगम 
| इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ७७॥ | 


( सवके, बिश्वके, उच्चक्षेः, मीचकेः ) यहाँ सर्वनाम और अब्यय 
| चाहिये क्योंकि सर्वादि में सर्व विइव शब्द और अव्ययों में उच्चेस्‌ uy 
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--“ का ॥ पारिभाषिकः ॥ 


PARRAARR AAAI AAR rn, A, 
ane OPER AREA RA, त्त 


~ ८ ७ नें 0 लीस 
ry Giga के स्वरूप का ग्रहण होता इ तो उक्त शब्दों की सर्वनाम और ग्रव्ययसंज्ञा 


ते होगी और संज्ञा के विना खवेनाम ओर अव्यय के कार्य भी नहीं हो सकते इसलिये 
ह परिमाषा दे॥. VENTS आए जञाएकण | 
renee ~ ~ : र 

| ७छ८-तंदकदशुभ्षतस्तदू भहणुन Va ॥ अ० १। १। ७२॥ 
Ri किसी के एकदेश में कोई अन्य झाजावे तो बहउसी के ग्रहण से ग्रहण किया जाता है - 
a इस से यहां सर्वे आदि Test के मध्य में अकच्‌ प्रत्यय आगया वह उसी के ग्रहण से ग्रहण 
हेया गया तो सर्वनामसंज्ञा हो गई । इसी प्रकारं ( उच्चकैः ) आदि में अव्ययसंज्ञा होना 
क ज्ञानो । तथा ( अहँपडामकि ) यहाँ अतिङ्‌ से परे तिङ्पद अनुदात्त भी हो जाता है । 
रा |त्यादि अर्नेक प्रयोजन हैं ॥ ७८ ॥ 
य| ( गातिस्थाछुपा०) इल aa में गाति निदेश से तो अदादि के इण धातु का ग्रहण 


विकरण अदादि इन दोनों में से किप्त का ग्रहण किया जावे सो जो अदादि के. पा धातु 
शका भी ग्रहण हो तो ( अपासीद्धनम्‌ ) यहां भी सिच्‌ का लुक्‌ हो ज्ञाना चाहिये इसल्यि 
सो. | यह परिभाषा है ॥ ; हि. 

; % ba CoN 000 
छ| ७६-लुग्विकरणालुग्विकर एयारलुग्विकरणस्येव महणम्‌॥ 
|अ० ७। ३। ४४ ॥ कक > य 
i) | a लुग्बिकरण ओर अल॒ग्विकरण के ग्रहण में जहां संदेह पड़े बहां अलुग्विकरण का 
| | ही ग्रहण होना चाहिये इस से उक्त ( गातिस्था० ) सूत्र में पा पाने ) अलुग्विकरण धातु 
का ग्रहण हो जाता है। और लुग्विकरण ( पा रक्षण ) का ग्रहण नहीं होता । इस का 
it शपक यह दै कि ( स्वरतिसतिसयति ) इस सूल में ( सूति, सूयति ) दोनों के स्थान स. 
ह| 8S पढ़ते तो इन्हीं दोनों का ग्रहण हो जाता क्योंकि ये ही दोनों We dst नहीं 
a 'परतु सति लुग्विकरण अदादि आर सूयति अझुर्विकरण दिवादि का हं cae यही 
: | आया कि सामान्य सूड्‌ के पढ़ने से अलुग्विकरण सूयति का ग्रहण होता ६ hed 
॥| गहीं होता इसलिये पृथ २ दोनों का निदेश किया गया हे इत्यादि इसके अनक ॥ 


' || ` (हेरचङि ) इस सूत्र में अभ्या 


1 


: ie 
if | \द शत्व चङ्‌ में न हो सो ag णिजन्त से होता है उस च 
|| किन्तु शिच्‌ के सद्दित और णिच्‌ के परे हि की अङ्ग सक्षा 


स से परे हि धातु के इंकार को कुत्व कहा हे परन्तु 
apa परे हि की THT हो 
हैऔर अंगाधिकार में अङ्ग | _ 
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दद... ॥ पारिजाषिक। ॥ 


१ को कार्य का विधान वा निषेध होता हे इस चड़ केप 
किया इसलिये यह परिभाषा हे ॥ -छ डल्ले वाकिन 
td ie पकष गा 


. ८०-प्रकातेअहणे णयाधेकस्यापि कत्व सक? र 
३। ५६ grea न्ह 5 $ ४ पच मवात | Fe lea 


कुत्वप्रकरण मै जहां सूलप्रकति का ग्रहण हे वहाँ णिजसहित प्रति का ( 
जावे । इस से चडू के परे निषेध साथेक होगया और अन्य भी ह| अ 


न फल यह हे कि 
ययिषति ) यहां णिजन्त हिं धावु को सन्‌ प्रत्यय के परे = ae क ( प्रशि faa 
प्रयाज़न हं ॥ ८० ॥ ता हु Tah वृद्धि 


( ज्यादादीयसः ) इस सत्र में जों ज्य से परे इयसुन्‌ प्रत्यय को भ्राकारादे | 
तो भी लोप की झजुबृत्ति आकर पर के आदि इकार का लोप होकर धर 
प्रत्यय के परे ज्य को दोघे हो के ( ज्यायान्‌ ) प्रयोग सिद्ध हो ही जावेगा फिर ग्राकाणे 
दाविधान व्यथ होने से यह परिभाषा" छे ॥ न 

८१-झङ्गवृत्त पु नवृत्तावविधः ॥ so ६। ४। १६०॥ | 
अंग्राधिकार में कोई कार्य निष्पन्न हो गया होतो फिर दसरे कार्य में प्रवृत्ति न होव! } 
इस से यह आया कि अगाधिकार के एक इयसुन्‌ लोप कार्य होने में फिर द्वितीय कर (x 
दघ नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोक्त ( ज्यादादीयसः ) सूत्र में आकारादेश सार्थक हे = 
गया तथा (US aa: ) यहां जो दोघे रोड न कहते तो भी ( मात्रीयति ) आदि में we ae 
यकारादि प्रत्यय के परे दीर्घ हो जाता फिर. दीर्घ रीङ ग्रहण का यही प्रयोजन हेकि | 
किये पीछे दीर्घे नहीं हो सकता इसलिये दीधे रीड पढ़ना चाहिये। इत्यादि अनेक भी | मान 
जन हैं ॥ ८१ AA (२-९-५) 802 48932 raf 
( परमात्मानं नमस्करोति नमस्यति वा ) इत्यादि प्रयोगों में नमः शब्द के योग af 


विभक्ति ( नमः स्वस्तिस्वाहास्थध्ा5लंबषट्योगाच्य ) इस सूत्र से होनी चाहिये 


| के लिये यह परिभाषा हे ॥ ! 
A 


२-उपपदविअक्तेः कारकविभक्तिबलीयसी ॥ अः ' | 
3 | १ ६ ॥ MAA GIT LNG यम me 


मास ही नह रि 


उपपदविभक्ति से कारकविभक्ति बलवान होती है | उपपदविभे 
जहां कमांहि कारक ब्यवस्था & किसी निज विभक्ति का नियम न किया ही a ie 
कर्मादि कारक व्यवस्था से नियत विभक्ति होती है उस को कारक बिभक्ति कद / 

(परमात्मने नमः, गुरवे नमः) इत्यादि में तो उपपद्विभक्ति चतुर्थी द्वो जाती 
त्मान नमस्करोति ) इत्यादि में उपपद्विभक्ति को बाध के कारकविभक्ति as — 


. श्र 
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3 £ ८०६ 
॥ पारिभाषिकः ॥ 


की ०० 
क्ष at स्वामी रजति ) यहां स्वामी शब्द के योग में उपपद विभक्ति षष्टी सप्तमी ( 
2), | (राधिंपति० ) इस सूत्र खे मा्त हे परन्तु वज्ञति क्रिया में गौओं को कर्म्मत्व होने से 


| (मिमार्जिषति ) यहां ( मूजू+लन+तिप्‌ू ) इस अवस्था में बहपेक्ष बृद्धि की अपेत्ता 
nal अल्पापेक्ष अन्तरङ्ग होने से द्विव होकर परत्व से अभ्यासकार्य होके ( मिम्रज+सन+ 
क ति) इस अवस्था में इकार ऋकार दोनों को वृद्धि प्राप्त दै सो जो अभ्यास को भी 
बृद्धि दोजावे तो हस्व का अपवाद होने स फिर हस्व नहीं होसकता तो ( मिमार्जिषति ) 
|ग्रादि प्रयोग भी सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये यह परि० ॥ HZ ATS. 


८३-अनन्त्यविकारे ऽनत्यसदेशस्य काग गत म; 
६॥९१॥ १३ ॥ PRM MOTO 207 Ee AT ICT उत्स्य वो 


जहां अनन्त्य ओर अन्त्य वर्ण के समीपस्थ दोनों वर्ण को जो कार्य प्राप्त हो वहां 
ग्रन्त्य के समीपस्थ वणे को कार्य होना चाहिये ओर दूरस्थ व्यवहित पूर्वेवणे को नहीं 
laa इससे ( मिमाजिषति) में अभ्यास को वृद्धि नहीं होती तथा (अदोऽञ्चति, अदमुयड़) 
यहां fea प्रत्ययान्त DE धातु के परे अदस्‌ शब्द के टि भाग को अद्रि आदेश होकर 
(sare) इस अवस्था में ( अदसोऽसेदाढुदोमः ) इस सूत्र से दोनों दकारों से परे 
| ओर दकारों को मकार प्राप्त हे सो इस परिभाषा सें अन्त्य को होता हे अनन्त्य पूर्व 
को नहीं इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८३ ॥ 

( देहि, घेद्धि ) इत्यादि प्रयोगों में जो अभ्यास का लोप होता हे सो अलोन्त्यविधि 
मान के अन्त्य अल्‌ का लोप होवे तो ( देहि, घेि ) आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो सक, 
॥ एसलिये यह परिभाषा है ॥ मरति Gace छ) नै) 


- ८४-नानथक%$लान्त्यांवाध्रनन्यासावकार ॥ Bog | 
| १। ६५ ॥ उर्दि) = ree bern 
अनर्थक शब्द को कहा कार्य अन्त्य अळू को न हो परन्तु अभ्यास विकार को छोड़ 
।* धातु को जो द्वित्व किया जाता है उसमें एक भाग अनथेक झौर दोनों भाग साथेक 
॥ऐेतेहे क्योंकि वहां शब्दाधिक्य होने से अर्थाधिक्य नहीं हो जाता इससे अनर्थक अभ्यास 
8 | लोप अन्त्य अल को न हुआ तो ( देहि, घेडि ) आदि प्रयोग सिद्ध हो गये। तथा 
| ॥ भ्रव्यक्तानुकरणस्यात इतौ ) इसले अत्‌ भाग को कहा WAT इस परिभाषा के 
'॥भेभ्रय से अन्त्य अल को नहीं होता ( घटत्‌+इतिर्घटिति, पटिति ) इत्यादि अनेक 


ह ॥ ८७ ॥ 
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आ 

४६ ॥ पारिभाषिक: ॥ 

४ = जैसे ( ्राह्मणश्च, ब्राह्मणी चं ब्राह्मणी, वत्सञ्च वत्सा anh) 2 : 
3 यहां a 


शब्द के साथ पुरुषवाची शब्द एकशेष रह जाता हे वैसे ( ब्राह्मणवत्सा च. लो व 
यहां भी एकशेष होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे॥ "Wath 
न्याय TEZT RTH मभते) _ हु | | 

८५-भ्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय; ॥ 


जहां प्रधान ओर अप्रधान दोनों में कार्य प्राप्त हों वहां प्रधान में काये होना | 
रहे अप्रधान में नहीं ( ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणीवत्सश्च ) यहां ita मौर 
| स्वार्थं में अप्रधान ओर स्त्स्वामिसम्बन्ध में प्रधान हें इसलिये एकशेष नहीं होता ल 
| तथा लोक में भी ओर किसी ने किसी से पूछा कि यह कोन जाता हे उसने उत्त by | 
कि राजा यद्यपि राजा के साथ सेनादि सब थे तथापि प्रधान राजा का ग्रहण होता भर | 
दो मनुष्यों का देवदत्त नाम हो तो उन में जो प्रधान होता है उसी से व्यब देव 
जाता हैं ॥ ८५ ॥ * he 


ait 


at 
गलश 


~ 


दिगण ~ \ ~ . 
स्वस्नादिगण में मात शब्द पढ़ा है. उससे डीपू प्रत्यय का निषेध किया है सो तशी 
x De ० को nia Ned} > 
वाचक है ओर परिमाण अर्थात्‌ तोळन करने वाली सामान्य खली को भी मातृ कहो ६ 


सो दोनों का निषेध हो वा किसी एक का इस सन्दे की निवृत्ति के लिये यह परिसापा(॥ मता 


ट्या वोसेप्रटा SAE OF sey 4 fare 


> ८श-अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी ॥ [छद 


र 
अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बलवान्‌ होती है | अवयव म र 
मात शब्द के रूढि होने से अवयव मानकर स्वसादिगण से डीपू का निषेध होगे” (छ 
ओर परिमाणकत्तेवाचक मातृ शब्द के यौगिक होने से समुदायवाची मान कए," 
गण से डीप्‌ का निषेध नहीं होता अर्थात्‌ परिमाणबाचक मातृ पुरुष हो तो म 

मातारो, मातारः ) और खी हो तौ (मात्री, माञ्यौ, माज्या) ऐसे प्रयोग होंगे रस 2 a 
के इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८६॥ | |. . क ~ 


c 


क - > 

( अचि विभाषा ) इस सूत्र में गू घातु के रेफ को लकारादेश लेत द 
कण्ठवाची गलशब्द है वहां भी लत्वका बिकल्प हो तो गर शब्द भी कछ 
| सो नियम से विरुद्ध है क्योंकि गर शब्द केबल विष का वाची ओर र 
| हे इन दोनों के अर्थ में लत्व के विकल्प से व्यभिचार होजाना वे 
के लिये यह परिभाषा है.॥ 
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जि जक a ; 
1 ॥ पारभाषिक! ॥ ee vo 


. व्यवस्थित विभाषा से भी कार्ये किये जाते हैं । व्यवस्थित विभाषा उसको कहते 
हैं कि जिस कार्य का विकल्प किया हो वही काये किसी नियतार्थवाचक दिष्टप्रयुक्त 
शब्द में नित्य हो जावे ओर किसी में होही नहीं और जहाँ सब प्रयोगों में उस कार्य का 
होता न होना दोनों भेद रहें तो उसको अव्यवस्थित विभाषा कहते हैं इससे कण्ठ्वाची 


it ~ bas ~ १ 
है गल शब्द में नित्य लत्व हा जाता हं इसके उदाहरणों की कारिका महाभाष्य की यह हे किः 
| देवत्रातो गलो ग्राह इतियोगे च सद्विधिः । 


मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाकः संशितब्रतः॥ १ ॥ 

झि (देवश्चासौ आतो देचत्रातः ) यहां संज्ञाचाचक त्रात शब्द में (जुद्चिदोन्द्त्रा०) इस सूत्र 
पे निष्ठा के तकार को नकार नित्य ही नहीं होता ओर क्रियावाचक मै तो ( त्राणम्‌, त्रातम्‌ ) 
करिणो होते हे । गल शब्द का लिख दिया । सामान्य योगिकवाची ( गरः, गळः ) दोनों 
तर| होते हैं ( विभाषा ग्रहः ) इस सूत्र में ग्रह घातु से ण प्रत्यय होकर ( ग्राहः ) प्रयोग | 
{Ae सो यह जलजन्तु की संज्ञा है इस में नित्य ण होजाता दे। ओर जहां नक्षत्र 
` प्रादि लोकवाची में ग्रह शब्द अच्‌ प्रत्ययान्त होगा वहाँ ण नहीं होता तथा ( इति ) 

एकद के योग में सत्‌ संज्ञक ( शतू, शानच्‌ ) प्रत्यय चिकरप से प्राप्त भी हैं जेसे (न्तीति 
रति पाय ते, व्षेतीति धावति ) यह्‌ प्रथमासमानाधिकरण मै व्यवस्थितविभाषा मान 
कर नित्य नहीं होते ( गवाक्षः ) यह करोखा की संज्ञा हे यहां गो शब्द को अवङ्‌ आदेश 
विकल्प से प्राप्त है खो नित्यही हो जाता है। और जहां गौ के अत्त नेत्र का नाम होगा 
| षं ( गवाक्षम्‌, गोअक्षम्‌, गोऽत्तम्‌ ) ये तीन प्रयोग हो जावगे ओर ( संशितत्रतः ) 
| पदा ( शाच्छारन्यतरस्याम्‌ ) इस सूत्र से तादि कित्‌ के परे शो धातु को विकल्प से 


( आशंसायां भूतवञ्च ) इस सत्र में प्रिय पदाय की इच्छा संबन्धो भविष्यत्‌ काल म 
उ सिवत्‌ ओर वत्तेमानचत्‌ प्रत्यय कहे हैं अर्थात्‌ भूतकालिक जिस अर्थ में प्रकृति स जो 
गग व्यय कहा हे वह प्रत्यय उसी अर्थ में उसी प्रकृति से होना चाहिये सो सामान्यभूत | 
५ निष्ठा और लुङ्‌ आदि होते हैं और अनयतनभूत में लड तथा परोक्षानद्यतनभूत 
fl fez हाता है इस म यह सन्देह हं कि भूतवत्‌ कह से सामान्यभूतकालिक प्रत्ययो 
| फा अतिदे शु Bla वा सामान्य विशेष दोनों का | इसलिये यह परिभाषा छ ॥ 
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नु ८ 
८द-सामान्यातिदरा 'वशषानातदश। ॥ "आगीने 


£5 
जहां सामान्य और विशेष दोनों का अतिदेश प्राप्त हो बहां विशेष का ane 


होता | इससे सामान्यभूत के अतिदेश a विशेषभूत में विहित लड़ लिए 
| होता इत्यादि ॥ ८८ ॥ ˆ का भ 


» 


( सनादांलभिक्ष उ: ) इस सूत्र में सन्‌ धातु वा सन्‌ प्रत्यय का ग्रहण 
इस सन्देह की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा हे ॥ 
Fanta! 
eR TANTITA: प्रत्यय स्यैव यह णम्‌॥ अ०१।१॥ ६६ 


इण होना बहे १ 


जहां प्रत्यय और प्रत्यय दोनों का एकस्वरूप होने ले ग्रहण हो सकता हे al a 
प्रत्यय ही का ग्रहण हो अप्रत्यय का नहीं । इसलिये सन्‌ धातु का ग्रहण aay या 
किन्तु सन्‌ प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय होता हे तथा ( चिचीषति, तुष्टषति ) यहां सर के ऐ को 
अजन्त को दीघ होता हे सो ( ef सनोति, मधु सनोति ) यहां सन्‌ धातु and 


नहीं Bla | इत्यादि. अनेक प्रयोजन हं ॥ ८६ ॥ | a 
चा 


( विपराभ्यां जेः ) इस सूत्र में वि परा पूर्वक जि धातु से झात्मनेपद कहा हसो की! 
( परा जयति सेना ) यहां सेना शब्द के विशोषण परा शब्द से परे भी आत्तपद होगा 


1७ 


चाहिये इस संदेह की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा है॥ हि ` 
sisi स FZ El —al 
co सहूचारेतासहचारित सहचरितस्थेव, ह| 
nerd Te fea बट Wid < re! rise ord if a : 


ओर ( बहुविजयति वनम्‌, पराजयति सेना ) यहाँ न हुआ | क्यों 
केवल उपसर्ग हें वहां हो । यहां बहुवि वन का ओर परा, सेना का विशषण ae 
घण में वि 
शब्द उपसग के सहचारी नहीं है इस कारण वहाँ आत्मनेपद न 
पाङ्रपरिभिः ) यहाँ कमेप्रवचनीय अप्‌ आङ और परि के योग में Be, 
सो ANAND अप शब्द के साहचये स( aa परि विद्योतर्ते विद्यत्‌ ) यहाँ 
पचमी विभक्ति नहीं होती । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६० ॥ 
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= 
~ ~ = a, 

॥ पारिभाषिकः || Ge 

Meets ence किक 


33 ( अहो आश्चर्यमः उताहो इमे ) इत्यादि मै ओकारान्त निपात की प्रगरह्मसज्ञा 
होकर प्रकृतिभाव 'होजाता छ वस ( अतिरस्तिरः समपद्यत, तिरोऽमवत्‌ ) यहां Ras 
sara लाक्षणिक ओकारान्त की निपात संशा होकर sere होजाच तो प्रश्‍तिभाव 


होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


६१-लचशप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येव अहणुम्‌॥ अ० 


भामटी | a यज AR A: (न्वी एथ 
berg । १५ ॥ SUED) | lia gen atm esol 


oe MISC [RF 0 
लक्षण नाम जो खू से कार्य होकर बना हो वह लाक्षणिक ओर जो स्वाभाविक है 
ina प्रतिपदोक्त कहाता दै । उन लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त ले बीच में जहां संदेह पड़े वहां 

प्रतिपदोक्त को कार्य हो ओर लाक्षणिक को नहीं इससे ( तिरो$मवत्‌ ) यहाँ लाक्षणिक 
क्र योकारान्त निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होकर प्रकृतिभाव नहीं होता । तथा ( आशिपा तरति, 
आशिषिकः ) यहाँ इस भाग के लाक्षणिक होने से ( इसुखक्तान्तात्कः ) सूत्रस ठक्‌ प्रत्यय 
३ को ककारादेश नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयोजन | ॥ ६१॥ 900 शेता. =` 
(| इस परिभाषा के होने में ये दोष हें कि जो ( दाधाघ्वदाप्‌ ) सूत्र से दाधा को छु | 
संज्ञा होती हे सो ( देडः रक्षणे, दो अवखण्डने, Bz पाने ) आदि को घु संज्ञा नहीं होनी 
चाहिये क्योंकि ( डुदाञ्‌, डुधाझ ) प्रतिपदोक्त और देङ्‌ आदि लाक्षणिक हैं इस संदेह | 
ऐप की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा हे ॥ खे ॥ 
a oe A > AN fam 
ई२-गामादाग्रहणेष्वविशषः ॥ झ० १।९।२०॥ 


_ गा, मा, दा ये तीनों जिन सूत्रों में ग्रहण किये हों वहाँ सामान्य करके लाक्षणिक 
| और प्रतिपदोक्त दोनों का ग्रहण होता है इल से ( देङ्‌ ) आदि लात्तणिक धातुओं को 
| भी घु सेज्ञा होजाती हे (Sa) धातु में पित्‌ पढ्ने का यही प्रयोजन हुं कि ae | 

ह. | जु संज्ञा का निषेध है सो दे मात्र के पढ्ने से प्राप्त नहीं था इसलिये पित्‌ किया सो जो 
"| लाक्षणिक दै मात्र की घु संज्ञा प्राप्त ही नहीं थी तो निषेध के लिये पित्‌ क्यों पदा । इस 
प॥| से यह आया कि लाच्चणिककी भी छु संज्ञा होती है घुमास्यागापाजहातिसा हलि) अ 

दी | भा करके मेङ्‌ आदि को भी इंकारादेश होता हे ( मीयते, मेमीयते ) इत्यादि मा करके २ 


[जन हैं | ३२॥ 


| 
A as 


=e 
any 


साथ तीनों वणे वृद्धि धोने चाहिये । इसलिये यह परिभाषा है॥___ 
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i ( वृद्धिरादेच ) सूत्र में on, ऐ, औ इन तोनो को वृद्ध्सिज्ञा होती है BSS nae = 
SRG होता & कि जो तीनों बणे की एक साथ TAT हाजाव तो ( कारक) ) आदि ee 


Re 


2 NIN 
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Yo ॥ पारिभाषिकः ॥ | 


६ ३-प्रत्यवयव वाकथपरिलमातिः ॥ झ० tig 2 


वाक्य की समाति प्रत्येक अवयव के साथ होती हे ala ठः ती 
| कहा हे वहाँ वाक्यस्थ क्रिया जब प्रत्येक अवयव के साथ ze | समुदाय को | 0 
| को पूर्ण वाक्य कहते हँ। जेखे किसी ने कहा क्रि (ae 5 करलेतो ia, | 
न्ताम्‌ ) यद्यपि यहां यह नहीं कहा कि देवदत्त, यज्ञदत्त ओर ह णि ale 
| भोजन कराओ तथापि भोजन क्रिया प्रत्यक्ष के साथ सम्बन्ध रखती [मित्र को | 
आ, पे, झो की वृद्धि संज्ञा पृथक्‌ कही है इसी से प्रत्येक वश के सा ती | 
पृथक्‌ २ रहता दे ऐसे ही गुण आदि संज्ञा भी प्रत्येक की होती है an “a 2 


अब इस पूर्वोक्त परिभाषा से यह दोष °. उँ छ 
भा कि जो ( हलोऽनन्तराः संयो) | २ 
त्येक बण की खंयोगसंज्ञा रहे तो ( निर्यायात्‌, निर्वायात्‌ ) यहां या, वा धातु को को। © 
गाद्‌ मान कर ( वान्यस्य संयोगादेः) इस सत्र से एकारादेश होना चाहिये व्य व्य 
अनेक दोष झावेंगे । इसलिये यह परिभाषा हे ॥ | 


० है 

, ६४-समुदाये वाक्यपरिसमातिः ॥ झ० १। १।७॥ 

कहीं ऐसा भी होता हे कि समुदाय में वाक्य की परिसमाति होवे अर्थात्‌ वाइस | इस 
क्रिया का केबल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे । और प्रत्येक अवयव के साथ एष से 
सम्बन्ध न Slat जैसे राजा ने आज्ञा किइ कि ( गर्गाः शतन्दणड्यन्ताम्‌ ) यहां गाए शब 
सौ रुपये दरड कहा तो उन में प्रत्येक पर खो २ दरड किया जावे वा समुदाय परते 
जसे समुदाय पर एक दरड होता हे बेसे ही सझ्ुदित cal की संयोग संशा होती 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६४ Il ee. | 
( बृद्धिरादेच्‌ ) सूत्र मे आ, ऐ, औ इन तीन QS aut की वृद्धिंश्ञा की ६ 
आकार तपर क्यों पढ़ा क्योंकि सवशश्रहणपरिंभाषा से अक्षरसमाम्नाय काही 
णग्राइक ह परन्तु जो अक्षरसमाज्ञाय में ह्रस्व पढ़ते हैं उन्हीं का ग्रहण होगा | 
नहीं फिर दीधे से सवणेग्रहण की प्राप्ति ही नहीं और तपरकरण का येही | pei || ण 
हे कि तपर से भिन्नू कालिक सबणीं का ग्रहण. न हो । इस के समाधान के | 


ब्रा कन 
1p 


RS SF 2 - re MR a 
| परिभाषा ह i] <2" ff ८ ef le Cd Y taf ट] ij “2 copes / ii के 


« ६५-भदका उदात्तादयः nwo sige | 
' जिस वर्ण के साथ जो उदात्तादि गुण लगता हे वह उसको स्वभाव fea जे ay 
परन्तु काळभेद नहीं होता दीर्घे sara, दोघे अनुदात्त, दीधे स्वरित ई 
| तो भेद नहीं परन्तु उच्चत्व, नीचत्व, समत्व आदिका भेद है खो जो * ; 
_ | पढ़ते तो भी अभेदको का ग्रहण होही जाता फिर तपर से Fe 
| धर्मबात्ते तात्‌कालिक उदात्तादि का भी ग्रहण होजावे इसलिये 
; साथेक हुआ तथा अन्यत्र भी दीर्घ quill को तपर पढ़ने का यही 


9: 


2 
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॥ OUI aR ॥ प्र 


ee ee 

| |लोक में भी उदात्तादिका भेद दीख पड़ता हे जैसे कोई विद्यार्थी उदात्त के स्थान में 
| अनुदात्त बोले तो अध्यापक उसको शासन करता हे कि तू अन्यथा क्यों बोलता है | 

hal] सो जो उदात्तादि में भेद नहीं होता तो शासन भी नहीं बन सकता। और यह भी दृष्टान्त 

१७| है कि एकजल शीत, उष्ण ओर खारी आदि भेदक गुणों के होने से भिन्न २ हो जाता हे 

| इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं॥ ६५ ॥ 

| 


| इस पूर्वोक्त विषय में ऐसे भी दृष्टान्त मिलत हैं कि एक देवदत्त वालक युवा वृद्ध आदि 
| अवस्था gut ओर मुगड जटिल आदि गुणों से वही बना रहता है कोई भिन्न नहीं 
होजाता | इस are भी आया कि गुण अभेदक हैं ओर ( यासुट्‌ परस्मेपदेपूदात्तो डिच्च) र 
| इस सूत्र में यासुटू को उदात्त न कहते किन्तु उस को उदात्त ही पढ़ देते तो उंदा्तादि 
il गुणों के भिन्न होनेसे उदात्त के पढ्ने में अनुदात्त हो ही नहीं सकता फिर उदात्तप्रहण 
सष व्यथ हुआ इसलिये यह परिभाषा हे॥ , 
या 
| ६६-अशेदका गुणाः ॥ Bo RAR 
{ EEE FIED STE LLL ? 
॥ | डदात्तादि गुण अभेदक होते हैं अर्थात्‌ गुणी के स्वरूप को कुछ भी,नहीं बदल सकते। 
a) इसीलिये (अस्थिद्धि० ) इत्यादि सूत्रों में उदात्त वा अनुदात्त पढ़ा है जो उदात्तादि शब्दों 
१॥ से उदात्त नहीं पढ़ते तो ates होने से बिशेष शुणीका ज्ञान नहीं होता इस से उदात्तादि 
गए] शब्दों का पढ़ना साथेक होगया । इन गुणों के अभेदक पत्त में दोघां को तपर पढ़ने 
(ते| का द्वितीय समाधान है ( आदैच्‌ ) यहाँ तो आकारके तपर पढ्ने का यही प्रयोजन हे कि 
|| तकार से परे ऐड तपर माने जावें तो (महा ओजाः, महौजाः) यहां चार मात्रिक स्थानी 
| के स्थान में चार मात्राओं का आदेश भी प्राप्त होता है सो न हो किन्तु द्विमात्रिक ही 
fal (ए, ऐ, यो, आ } आदेश होवें इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं इन दोनों में गुणों का अभेदक | | 
[ह|| पत्त ही बलवान्‌ है ॥ ६६ ॥ ति 2 are = : : 
& ५ (संचादीनि सबनामानि ) इस सूत्र में सवैनामशब्द्‌ में णत्वनिषेध निपातन किया 
ह|| है सो उस को सत्र में चरितार्थ हो जाने से लौकिक प्रयोगविषय म सवनाम शब्द को | 
र OS > = : 
| णत्व होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


६७-बाधकान्येव हि निपातनानि ॥ अ० १। १। २७॥ 


ह|. - जिस अधात कार्य का बिधान वा प्राप्तका निषेध निपातन से करदिया हो वह TAT 
॥ बाधक होजाता हे फिर बह वैसा ही प्रयोगकाल में भी रहेगा । इस से सर्वनाम आदि | 
यो ॥ ~ ल ~ { 
| |. में ण्त्वनिषेध आदि कार्य सिद्ध दोजाते हें ॥ ९७॥ | 
|| (स्यन्त्स्यति ) इस स्यन्दू धातु के प्रयोग में इद्‌ का विकल्प अन्तरङ्ग और निषेध | 


& 
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|षिहिरङ्ग है सो जो अ Fy करने में बहिरङ्ग असिद्ध माना जावे तो परस्मेपद भें सी | 
र Rear स्तरङ्ककाये करन 9 के लिये स्पा ने लद 
का विकल्प होना चाहिये । इस सन्देह की fafa के लिये यह परिसाष दे। | 
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ह Ze Pe 
५२ - ॥ पारिभाषिकः ॥ 


a Moers: 
eRe TATU बलीयांसो भवन्ति पमा | 


पर, नित्य ओर अन्तरङ्ग से भी प्रतिषेध बलवान्‌ होते हैं ae हि १। ९३ ॥ ३ 
बा ग a नित्य ड्ड te डोज त Pes = "तरङ्ग Bhp 
का VE कक का्लिपभ होजाता है इत्यादि प्रयोजन हें॥ ली 


HIRT l TAL 
( अइउण्‌) आदि प्रत्याहार Gat में जो ( श्‌ कू ) झा 


। 


fe अनुवन्ध पदे है 
y ia ~ छा fer ~ धि a पढ 
' के ग्रहण से ग्रहण किया जावे दो (ah णकारीयति, ऊरीकरोति ) on ges | 
he ७ Ly ~ ~ क र = 4 चः 
HAC क परे इकार इकार का यणादशा = ~ मणा! च 
13 काः इकार का यणादश हीना चाहिये इसलिये यह परया || 


&-... ५४७ ४०, श्यो Ea ७ (७ आओ, 
20 &६-लववि।धेभ्णों खोपविधिर्षल्ीचान्‌ ॥ करीन दि ॥ कि 


सब विधियों खे लोपविधि बलवान्‌ होती है। इससे ( शक ) आहि . 
का प्रत्याहार को प्रवृत्ति से पहिले ही लोप हो जाता हे फिर ञ्च में णकार का > 
रहने से ( दधि णकारीयति, ऊरीकरोंति ) आदि में यणादेश नहीं होता । इत्यादि भर | 
लोक में भी यही रीति है कि किली का शुत्यु आ जावे तो सब कामों का बाधक होजात| 
हे । अर्थात्‌ अदर्शन अग्रहण होता है ॥ ६६ ॥ | 


र ene द्‌ ul 
( अध प्रत्याययति स प्रत्ययः ) जो अर्थ का निश्चय करावे बह प्रत्यय कहाता है | दे 


क 
cn NN NL ON £~ ii ७ ° 1 TS ~ 
अर्थ के न होने स केवळ स्वार्थ में विहितों की प्रत्ययसंज्ञा नहीं होवे इसलिये यह पर | 


प्रे AO Q व्यय Ae ९०. | * दो 
| तलै ००--आने।दष्टरा था श्ष प्रत्ययाः स्वाथं भवान्त॥ Bo gle 
: ळा ry ~ कू ~ RN 7? टो ह| अ 
जिन प्रत्ययों की उत्पत्ति में कोई विशेष आर्थ नियत न किया हो वे स्वाथे में| 
C ~ त तु hy Sey ~ AS a | 
अर्थात्‌ प्रत्ये के सहायक और बोधक रहैं । इसी खे वे प्रत्यय कहावें जैसे ( गति । 
किदूभ्यः सन्‌, यावादिभ्यः कन्‌ ) इत्यादि प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं ( जुगु'सत, या | 
इत्यादि ॥ ९७० ॥ 2. | : EN 
(सुपिस्थः) इस सूत्र ले कत्ता में प्रत्यय होते हैं इसलिये ( आखूनाम॒त्थानमादः || 
इत्यादि प्रयोगों में भाव में क प्रत्यय नहीं हो सकता इसलिये यह परिभाषा दै! | 
| ० हत A ९२ ; : le 
„7२००१० १-यो गविभागादिष्टासिद्धि! ॥ vail ७ 
£ ee : > । और योगि ||| © 
जहां इष्टकां की सिद्धि न हो वहाँ योगविभाग करना चाहिये । * aaa 
करक इश्टकार्य साधलेना अनिष्ट नहीं होने देना (सुपि ) इतना पृथक्‌ Ky करत पिप | | 
| अथ हुआ कि gaa उपपद्‌ हो तो आकारान्त धातुसे कप्रत्यय हो ईस स (स्थ) || र 
ft कच्छपः, कटाहपः, द्वाभ्यां पिबति द्विपः ) इत्यादि प्रयोग सिद्ध हय प ह ॥ |. 
पृथक्‌ किया तो यह आर्थ हुआ कि स्था धातु से Gara उपपद हो a प्रयोग हि all = 
३ = र्ट < a we र BIG | rs aft ty 
| (विभाग करके कर्ता से इटाया तो स्वार्थ भाव में आखूत्य अ ga aa 
होगये । इसी प्रकार GT जानो ॥ १० १॥ He यु 


॥ 
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॥ पारिभाषिकः || ५३ 


NES क 


लाघव गौरव का विचार BT रहता इ कि जहां तक हो थोड़ा वचन पढ़के बहुत 
| qu निकालना परन्तु | 


9 we ge 
१०२-पर्यायशुब्दानां लाघवगौरवचर्चा नाद्रियते ॥ = ` ' 


पर्याय शब्दों में थोड़े बहुत होने का विचार नहीं करते कि जहां थोडे बचन से काम | 
|| चल सकता हे तो उस का पर्याय अधिक त्तर का शब्द न पढ़ना जैसे ( अन्यतरस्याम्‌, | 
॥ विभाषा बा उभयथा ) इत्यादि एकार्थ शब्दों में किसी को पढ़ दिया यह नियम नहीं | 
| कि इतना अधिक क्यों पढ़ा इत्यादि ॥ १०२॥ 


जो ज्ञापकरूप परिभाषाओं . ले कार्य सिद्ध होते हैं वहां स्तर ज्ञापकसिद्ध की प्रवृत्ति | 
नहीं होती इसलिये यह परिभाषा हे॥ र 0 

° ९ LN wR 

१०३-ज्ञापकसिद्ध न सवत्र ॥ 2 


| जिसे अर्थवान्‌ ओर अनर्थक के ग्रहण मे ज्ञापकसिद्ध परिभाषा से अर्थवान्‌ को काये |- 
|| होता हे सो आअन्नन्त को कहा कार्य कनिन्‌ प्रत्यय के परे सार्थक अन्‌ को ओर मन्‌ प्रत्यय | 
|| के निरर्थक अन्‌ को भी होते हैं ॥ १०३॥ 


परि कक w ~ 
| त्रिपादी में हुआ कार्य सपाद्सप्ताऽध्यायी में असिद्ध माना जाता है सो ( द्रोग्धा, | 
द्रोग्धा, द्रोढा, द्रोढा ) यहां 'तिपादिस्थ ( वा दुहसुद्द' ) सूत्र से इकार को घ ओर ढ | 


९॥॥ आदेश होते हैं सो जो द्वित्व करने में उस घ को असिद्ध मानें द्वितय के पकभाग में. घ 

: ५ ओर द्वितीय भाग में ढ आदिश रहना चाहिये ल ल्के यह प ॥ ३ 

| a ; टा द्‌ : ai ee 5/2] Cel CATH ८०४/८, SE DF न 
am Cy १२ 3 a ' 


१०४-पूर्वत्रासिद्धीयसद्विवचने ॥ अ० ८। १। १॥ ॐ 


_ त्रिपादी का कार्य द्वित्व करने में असिद्ध न माना जावे इससे ( दोग्या द्रोग्धा ) आदि | 
म ढत्वत्नही होता तथा ( बुन्न उन्नम, ad उत्तम्‌) यहाँ भी द्वित्व के एक भाग म न 
ओर एक में तकार प्राप्त हे सो न हो इत्यादि ॥ १०४॥ 


9 जैसे ( गोषु स्वाम्यश्वेघु च ) यहां एक स्वामी शब्द के 8 दोनों मिन्नाइृति शब्दों | 
|| भ पकाकृति सप्तमी विभक्ति होती हे बेसे गो शब्द मे सप्तमी ओर अश्व म उ as 
॥ क्यों नहीं होती इसलिये यह परिभाषा दै ॥ 


१०५-एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तुतीय- 
| स्याश्च न अवति ॥ अ० १।३। ३६ ॥ 


| जहां एक आकृति का प्रयोग चरिताथ होता हे वहां द्वितीय वा Sm | न 
|सिस्भच कारक का प्रयोग नहीं होता इससे वहां अश्व शब्द में षष्ठी नहीं ह सकती! | 
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शुक्लो कंबलो | शुक्लाः कम्बलाः | इत्यादि इसी प्रकार सवत्र जाना | 


५ होने स समास होने में असमर्थ कहाता है उस का समास नहीं a 
महत्‌ शब्द विशेषण के साथ कष्टसापेक्ष होने से पर के साथ सम त शी | 
1. होता तथा ( भार्या ere: पुरुषो देवदत्तस्य ) यहाँ भाया के साथ रा ० 
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५४ _ ॥ पारिभाषिकः ॥ ~ | | 
क्योंकि पकाङति सप्तमीविभक्ति का चरितार्थ देऔर ait के eR | 
होजावे ॥ १०५ ॥ क भी बि 

( विव्याध ) इत्यादि प्रयोगों में परत्व से ( हलादिः शेष: ) र के 
यकार का लोप होजाचे तो वकार को संप्रसारण प्राप्त होता हे इसलिये यह रिमा 
: al a है 

°६-सं्सारणं संप्रसारणाशरयं च कार्य बतीयो wat || 

छ 


mo १। १ | १७ ॥ ३९ ४४८ ॥ 
जो संप्रसारण और संप्रसारण के आश्रय कार्य हैं बे दोनों बलव 

( हलादिः शेषः ) सूत्र से प्राप्त परलोप को भी बाध के प्रथम यकार को हप्र 

गया तो फिर ( विव्याध ) आदि प्रयाग बन गये | तथा ( TR, जुहुवुः ) ae न 

सारण ओर at धातु के आकार का अजादि आद्वेघातुक के परे लोप भी प्राप्त र एह अ 

से लोप होना चाहिये बलवान्‌ होने खल संप्रसारण हो जाता हे और संप्रसारण हुए | 

भी आकारलोप तथा संग्रसारणाश्वय पूर्वरूप भी प्राप्त हे परत्व से आकारलोप झै | 


चाहिय बलवान्‌ होने से संप्रसारणाश्रय पूर्वरूप हो जाता हे । इत्यादि. प्रो | 
जन = ॥ १०६ ॥ 


[न्‌ होते हैं इ | 


} 


जब शुक्ल नील आदि शुणवाचक शाब्द अपने केवल गुणबाचकपन अर्थात्‌ सक्त | 
aa में पुल्लिज्ञादि किली विशेष लिङ्ग वा एकत्वादि वचन का आश्रय करने से नहीं प्रतीत | 


होते पुनः जब इन का द्रव्य के साथ समानाधिकरण हो तब कोन लिङ्ग वचत इन म होत हे 
चाहिये इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 2 ४ = 
7 १०७-गुणवचनानां हि शुब्दानामाश्रयतों लिठ्ठवचना र 


भवान्त ॥ अ० १। २। ६४॥ 


गुणवाची शब्द जिस द्रव्य के आश्रित हों उस द्रव्यचाचक शब्द के जो लिक ध नि 


वे ही गुणवाचक शब्द के भी हो जावे जेसे। शुक्ल वस्रम्‌ | शुक्ला शाटी | डी क | 
| १ 


जसे | कष्टं श्रितः, कष्टश्रितः । इत्यादि में समास हो जाता हे वशे । लस | 
यहा भी समास होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा ह्‌ ॥ ॥ 


र १ ०८ सापच्चमससथ भवाति ॥ अ० २। १ । १ : eo 
जो पद्‌ विशेष्यविशेषणभाव ले द्वितीय पद्‌ के साथ सम्बन्ध रखता ही tf 
हीं हो सकता Taal 
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हिल eee 
\ ॥ पारिभाषिकः ॥ yy 


i | fer 

मे|| विशेषण ओर देवद्प्त विशेषण क साथ पुरुष सापेक्ष हे इसलिये राजन और पुरुष दोनों 
के परस्पर असमर्थे होने स समास नहीं होता | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं. ॥ १०८ ॥ 

Re $ 

ही F ( परीयात्‌, अतीयात्‌ ) यहा परि--इयात्‌ ia इकार क दो रेश छुआ है 

सों जो अन्तादिवत्‌ माने तो ( एतेलिंङि ) सूत्र स उपसर्ग से परे इण धातु को हृस्व प्राप्त 

|| || है इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


15 


| १०६-उभयतश्राश्रयेनानतादिवत्‌ ॥ अ० ६। १। ८५ ॥ 


है|... एवै पर के स्थान में जो एकादेश हुआ हो बह पूर्व पर दोनों के आश्रयकार्य को प्राप्ति 
छ || में अन्तादिन्नत्‌ न हो इस से ( परीयात्‌, अतीयात्‌ ) आदि में ह्रस्व नहीं होता । इत्यादि 
|| अनेक प्रयोजन है ॥ १०६ ॥ | 


ह | जो टित्‌, कित्‌, मित्‌ आगम होते हैं उन में किसी रकारादि अनुबन्ध से कोई उदात्तादि 
र | बिशेष स्वर का विधान नहीं किया है बहां क्या स्वर होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


। ११०-आगमा अनुदात्ता भवन्ति ॥ Ho ३।१।३॥ 

sal eee क Bae 

वी... टित्‌ आदि आगम अनुदात्त होते हें। यद्यपि यह बात हे कि अथेवत्‌ आगम इस परि- 

ता || भाषा के अनुकूल जो अंत्यय वा प्रकृति का स्वर है बही आगम का भी हो तो एक पद्‌ 

| * दो स्वर नहीं रहते इसलिये (भविता ) इत्यादि में आगम भी अनुदात्त विधात किये हैं 
इसभ शापक यह हे कि (याखुरू परस्मेपदेषूदा० ) इस सूत्र में उदाचादि करने का यही प्रयोजन 

id ॥ हे कि आगम सब अनुदात्त होते हैँ इस से उदात्त प्राप्त नहीं था ओर जो प्रत्यय को HTT 


दात्त स्वर होता है वह आगम को नहीं प्राप्त था इसलिये उदात्त कहा इत्यादि ॥ ११० ॥ 


ह||. DS तिज, कित्‌, मान आदि धातुओंसे स्वार्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है उस सन्‌ के 
al नित्य होने से प्रथम गण में शुद्ध प्रयोग नहीं होता तो यह सन्देह होता है कि इनसे 
| || | त्मनेपद्‌ हो बा परस्मैपद हो जो सन्नन्त से पहिले कोई पद्‌ विधान होता हो बह 
||| ER) इस सूत्र से सञ्चन्त से भी होजाता सो तो नहीं होता और सों भे कोई 
“| "शेष अनुबन्ध भी नहीं हे इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


ih "कान लि मुद विशषकं भवति | 
। १११-अवयव कृत [लङ्ग तस्य समुदायस्य। श ay 
1) थे समुदाय सोऽवयवो न व्यभिचरति ॥ अ० ३।१।५॥ | 


६ | अवयव में किया हुआ चिन्ह उस समुदाय का बिशेषक होता दे कि जिस को बह | 
9 | । अवयव फिर न छोड़ देवे । इस से यह आया कि जिन गुप्‌ आदि घातुओं में जो अजुदात्तेत्‌ 
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i een ~ rf SONAR NAR ४ 
| चिन्ह किया है उनका सन्‌ के विना कहीं पृथक्‌ प्रयोग भो नहीं हर | 
| धातुओं का अनुदात्तेत्‌ सन्नन्त का विशेषक हो के अर्थात्‌ गप आओ इसलिये a 
अनुदात्तेत्‌ मानकर झात्मनेपद हो ( TWA, मीमांसते ) यहां बा सन्तो भा 
| ( जणएसयति वा जुगुपूसयते, मीमांसयति वा मीमांसयते ) यहां Rts es 
| छोड़ देता हे इसलिये परस्मेपद और आत्मनेपद दोनों होते हैं तथा i समुदाय a (| 
उस के ( पणायति ) प्रयोग में आय प्रत्ययान्त से परस्मैपद्‌ ही होता जातु अदु षे | 
| तो व्यबहार अर्थ में और एकपत्त में आरूधातुक विषय में चरितार्थ Veco ae 
| यां चकार । पेण । पेणाते। और आय प्रत्ययान्त समुदाय को पण छोड ae ७ पै) 
1 आय मत्ययान्त से आत्मनेपद नहीं होता और लोक में भी बेल को किसी भरे | झा | | 
| देते है तो ag चिन्ह उस बेल का विरोषक हो जाता है कि यह अङ्कित बैल है i) 
| का ओर सब साथ के बेलों का भी विशेषक नहीं होता ॥ १११ ॥ हसी अ || 


~ 


~~ 


|  अएक्तएकाल्‌ प्रत्ययः ) इस सूत्र में एकग्रहण का यही प्रयोजन है कि (दावा, mj 

1 यहां चि प्रत्यय की अपृक्तसंज्ञा नहीं लो जो एकग्रहण न करते और झल प्रत्यय बे त 
| xt Bore में नहीं होती फिर एकत्रहण व्यथे छुआ इस से यह ज्ञापकसिद पए 
| निकली ॥ | 


११ २-वणय्रहणे ज्ञातिबहणप ॥ Ho 212122 | | fs 


= वर्ण के अहण में वणेजाति का ग्रहण होता है इससे पकग्रोहण तो सार्थक हेग |) 
| क्योंकि अलूमात्र पढ़ते तो जातिग्रहण होने से अनेक अंळों का ग्रहण होजाता फि ए-| 
| Few से नहीं हुआ अर ( धीपूसति, धिपसति ) यहां दम्भ धातु के दो हो गेम. 
हलजाति मानकर (हलन्ताञ्च) सूत्र स इकू समीप हल्‌ मान के सन्‌ प्रत्यय कित्‌ | 
६1 इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ११२ ॥ कः | 


इति श्रीमत्परमहंसपरिश्षाजकाचायीणां श्रीयुतविरजा ` 
| द्‌ Ee ४ ८ A जिया. 
` सरस्वत्तीस्वामिनां शिष्येण श्वीसद्यानन्दसरस्वतीखातत || 


विरचिते वेदाडुप्रकाशे दशमोइष्टाध्याय्यांनवतर |. Re 
पारिभाषिको ग्रन्थो5लडूकृतिमगात sae: 


(226022. 
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fo विज्ञापन ॥। 


| 
पहिले कमाशन म पुस्तक AA था अब नकद रुपया मिलेगा | 
डाकमहसल सबका मथ्य स अलग दजा हांगा ॥ | 


an 


रणा > 


` विक्रयार्थं पुस्तकें mea) विक्रयाथ पुस्तके: 
ऋतष्नेदभाष्य ( ९ ait ) Re) | शत्याथंग्रकाश नागरी । 
यजुवैदभाष्य सम्पूण _ १०) | सस्याथप्रकाश ( बंग . | - 
ऋग्वदाद्‌ भाष्य भूमिका १) | सस्कारविधि | 
ha क क्र {BAN ल्र 
5 कवल सस्त OD | कियाइपद्धति । 
दाङ्गमकाश १४ भाग ४1:20 | शास्ताये फीरोजाबाद 4 
| अष्ठाध्यायी मूल =) | are wo के नियमोपनियम | 
गी Cit AlN j 
AREAS iL aa ८, | वेदबिज्द्मतखण्डन 
१७५६८. pet! ८ | बेदान्तिध्वान्तनिवारण (नाग 
निङक्त : Ne) | (aii 
ee ae) ) खान्तिनिवारण् | 
| संस्क्ृतवाक्यप्रबोध =) | 
व्यहारभानु =) | शास्त्राथेकाशी क... 
अ्भोच्छेदन SS yn स्व्सन्तव्यासन्तR ल 
"| ग्रनभ्रमोच्छदन )॥ त a ; | 
। सत्यधर्भविचार (ेल्वाचांदापुर)नागरी-) | पूखबद सावा 
| 0 १ ११ सुनहरा | 
i ॥ ग. अनुक्रमणिका 
oer 
ie देश्यरर ग 
| आय्याइश्यरस्नमाला ( नागरी ) ) शतपथन्राहाण पूरा | 
7. 20 (मरहठी ) /) | ९ शोपनिषद्‌ । 
हक | Says (अग्रजा ) )॥। | इशादद 9 संर तथा, 
| गोकरणानािधि | “) | छान्दोग्योपागि 
स्वामीनारायणमतखण्डन ~) | हिन्दी भाष्य 
| हवनः. ` ` ) | gage aerated 45. 
आयाभिविनय बड़े अक्षरों का ।2) | बहदारण्यकोपनिपरई 


> (क oa 5 
| आयोभिविनय गुटका २) | नित्यकर्मविधि )॥ एक = 
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